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विषय 

ममता, अहङ्कार एवं सङ्कल्प बिकल्पसे रहित जीपन्मुक्त पुरुष 
जैसा जीरनपापन और आचरण करते हैं वैसा निवेचन करनेके लिए 
युक्तिका कथन 

सम्पूर्ण जगतूमे शिवमयरूपता जतलानेके आद क्मझे चीजका 
झन्त्रेपण करके उसका समूल निवारण किया जाता है, यह वर्णन 

द्वेतका अत्यन्त बाघ हो जानेपर विद्वानोंकी जिस उपायसे आत्म- 
सत्य अवेदनरूप और निष्क्रिय सिद्ध होता है, उस उपायका वर्णन 

हन्ता ही संसारकी मूल है, इसका आत्मजोधसे श्रनहम्भापकी 
भागना करनेपर त्याग हो जाता है, यद वर्णन ., 

जितेन्द्रिय पुरुषोंम ही शास्रौंका उपदेश सफल होता है, अजिते- 
न्द्रियोमे नहीं, इस विषयमे भुशुणद दाग कथित वि्याधरकथाका यसि 
जी द्वारा वर्शुन 

चिरकालतरक दिव्य भोगको भोगे हुए तिदाधरके द्वारा परीक्षित 
पिपयोमे उन्मुख इन्दरियौंकी नीतिका बर्णन ,,. 

अद्मकी ही सत्ता है, जगद्गपी दुःसकी सत्ता हे ही नहीं, यह सारा 
जगत्‌ श्रहानक्रे कारण प्रतीत हुआ है तथा ्रहङ्काररूयी बीजसे यह 
आगद्रुपी वक्त उत्पन्न हुआ है--इन सत्रका वर्णन र 

इस ससाररुपी इच्तका शानसे उच्छेद तथा यह ससार सङ्कल्प” 
मण्डपके सदृश हे, इसका वर्णन रं 

चितिके अधीन जगत्‌का उदय, ध्वस, सत्ता, स्वूर्ति, तथा परि- 
वर्तेन है और यह सारा विश्व चित्मान चितिका सुरण है, यह कसन 

निर्विकार और कारणशूज्य ब्रह्म ही यद सग स्थित है, यह जगत्‌ 
कभी कहीं नहीं था, यह वणन 

इन्द्रियांको जीतकर पूर्णब्रह्म परमात्मामे मनकी स्थिति तथा देह 
आदि दृश्यपदार्थोग नात्मभाउना हढ करनी चाहिए, यह वणन 

अहम्माव भ्रान्तिमात्र है, जगतका भ्रम चितिका विपर्त है, उसकी 
मूल ग्रयिद्या है तथा अ्रविद्याऊे नाशका क्रम क्या है--इन सबा वर्णन 

माके कार्यमे देश श्रादिकी छेका अमाव तया परमाणुरे 
उदरमे इन्द्रके राज्यकी कल्पनाका बिस्तार - 292 

उस कुलमें उत्पन्न इस्द्रती बिसतन्तुमें जगतषी स्वना तथा सप 
तरह्षे पिचारकर देखनेपर ब्रह्मरटिमे चाकागती इन्द्रताका वर्णन 
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(२१) 
चिपय 


जगाकी आन्ति बीद सथा स्वरूप श्रममा है, दसरे परि 
मार्लनसे जगववे' श्रभाग द्वार शुद्ध परमात्माके रेप रद्द जानेसे इवा 
भूदा सिद्ध हो जाती है, यइ वर्णन ुँ 

इस उपदैशयो घुनगर विद्यायसी समाबिम लीनता तथा अनार 
झायी प्रशंसा द्वारा फषारी समातिका वर्णन 

अनदम्भायरूप श्रम्रिसै श्रदम्भाउरुष प्री दग्ध दो जानेपर 
देद्ादिसंसारका पूर्णसपसे माध हो जानेरे नांद यद्र ससार उिलठुल 
मिथ्या भासने लगता है, यद वर्णन छ 

सात श्ावारामें पयन हारा उदाये जा र्दे मृत जीयपे मनम 
रिपन नन्त जगतूका वर्णन ही 

जीयडा स्वरूप, उसका वत, समणि-व्यटि डारीराफी कल्पना तया 
स्थान एवं कारणीती मिनतासे भोगमेद--दन समका वर्णन 

वासना) कर्म और दच्यारे श्रतुसार संड़ल्पामे सर्ननसे व्यात्रि 
जीपीकी समषिफे साथ समता वर्णन 

शुभ और अशुभ दो तरदवी शान्ता हे, इनमें शुम ग्राह्य ह 
और श्रम देय दे, इसमा यक्षपूर्वक लचा ढास बर्णन 

सत्रसे पदले अनेक युक्ति प्रयुत्तियीसे शानियाते, लक्षणॉका वर्णन 
तथा प्रसङ्गसे जीव, जगत्‌ और ब्रह्मे स्वरूपका वर्णन 

मझ्भूमिरे मद्दापनमे महाराज यसिष्ठरे साथ मङ्किनामर ब्राझणका 
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समागम तथा वैराग्य श्रा -नानेसे तजिज्ञामु हुए. उसका उपदेश, यद वर्णन ४४३७-४४४७ 


देद, इन्द्रिय) मन वयां बुद्धि ्ादिके दोपारे सहित सामारिक 


गपो दु समूहका मङ्कि दार बर्न 
ढ्वसिचासे उत्पन सवदन आदि चार ससारके भीर हैं. और पर 
तत्यहान ही ससार और उन जोक! सिनाशक है, यह वर्णन 


मामाता सर हळ ईन 
भ्ावनाजनित रागादि दोपासे अनर्थोका राना तथा त 


तत्यजॉनिसे रागादि दोपेकि द्वारा उनकी निकल जाना--मद वर्णन 
सदन दोनेपर यामागे स्पन्द्नका म हो ताता दै, 

इससे नगत्जी सारी दिलूतियाँ उत्पन होती हैं, चित्ती जान्तिसे श्रात्मामें 

छाइनश्रमरी शारि रोती हे और इससे अपने श्रसली स्वरूपम श्रव 


होता है-पद वर्णन * 
2 वीजल्य और रार्यल्प तथा जन्मर देतुभूत पुरुषकर्मोरे, जो 


जिमितसे समम दै, सवरप पुन वर्खेन 
चखटएरूप निं संज भी कुछ क्देब्य आ जाय उसे निभाते हुए 


व्यवहा 
खिर सदना चादिए, यो रामतीके प्रति मंद्रारात 
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(२) 
बिषय 


जिस दिसे अगियाजनित नानात्वभ्रान्तियी गान्ति द्वारा चीर 
पुरुष परमत्रह्ममें स्थिर हो जाता है, उस रिका बसून 5 
अचिद्रुप वलु असत्‌ हो या सत्‌, समी चितिसे ग्रस्त है, इसलिए 
कुछ भी नष्ट नही होता, इस पिपयमे निर्वाणकी स्थितिका वर्णन ... 
साधुओंके समागम और सत्‌ शाम्रोंका विचार करनेपलि पुरुषको 
मोक्ष अवश्य ही होता हे, इसलिए मोड स्वाधीन है, इसका युनिपूर्वक 
कथन ¬ ५: गर 
सपित्‌की बाह्ममुज़ताके वारणसे भ्रान्तिरूप क्ल्पनाकी प्रनिकल्पना 
(आस्तिकल्पनाके निवतेक शाल्रीय उपाय) ग्रौर परलोककी चिकित्साका 
वर्णन २४६ डा क्र 
हए पदार्थाकी सृष्टि ही जगत्‌ है, यह जगत्‌ ग्रद्ानपे ही 
नष हो जाता है, इस प्रस्तुत बिप्रयमें युत्तियॉका वणुन 3 
प्रपश्चसहित तथा प्रपञ्चरदित ब्रह्तत््वकी श्रखएट एक एष्रिफे 
लिए सत्य श्रौर श्रतत्य दोनों तरदसे मासमान ब्रह्मके स्परूपका निस्तारः 
पूर्वक वर्णन Fe 
इच्छारदित वच्छ धुरुपका भोग बन्धवे लिए महीं होता, 
एकमात्र इच्छा ही बन्धन है तथा इसका त्याग मुक्ति है, इन समका 
वर्णन तः , त 
भोगोकी इच्छा जिससे उत्पन्न ही न टो या उत्पन्न दोनेपर भी 
बह फेयल ब्रह्मरूप ही समभी जाय, उस शानयोगवा युत्तित्योसे वर्णन 
चित्‌ और चेत्य (विषय )-दोनोरे सम्वन्थश्रमळे निरास 
द्वार उत्तम युक्तियासे चेतन ही जगत्‌ दै--थइ वर्णन म 
प्रबुद्ध श्रात्माम विश्रान्त तत्वजामीका जो सर्प रहता हे उसका 
तथा जगत्‌ जिस रूपका रहता है, उसका वर्णन 
न तो ससारदशामें ब्रह्महा भान होता है और न बहादखामेँ 
ससारका ही भान होता है परन्तु जीसन्मुत्तिमे क्रमश; दोना मान 
शोता है, यह बसने ˆ” ... ५२० 
श्रबिदाके स्वमारसे तिलोडीरूपी क्ठपुनलीरे उत्य तथा एकमात्र 
आत्मस्वभावसे निर्पाणऔी प्रामिका वर्णन त 5३ 
पुन विश्व और विश्वेश्वरकी एकताका चरणेन तथा स्यात्मभूत 
परमेश्वर दी पिउेक द्वारा पूजनीय है, यह कथन र 
अशानकल्पित मनरूप यचूनगर जैसे इस जगतूका शुद्ध तत्पनानसे 
पिनाश हो जानेपर एकमात्र बहाम ही स्थिति हो जानी है--यद वर्णन 
समाधिरुपी कर्पदुमहो ह्रतरदसे बढाना चाहिये, तारि उमरे 
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(४) 


पिपय 

नीचे जीपरा आन्त मनस्पी मग अच्छी तरद तिश्रान्ति पा सरे, यद 
यणन 

ध्यानरूपी शक्षरे ऊपर मनको चट्नेका क्रम तथा उत्तरोत्तर 
भूमिपाश्रमि आस्द दो रद मनफा सुखोस्क्ष--यह वर्णन 

प्यानस्पी बल्पदुमर पला श्रास्याद लो पर मनती जैसी स्थिति 
ऐ है तथा विपयोसे जैसा दृढ वैराग्य उत्पन दाता है बह वर्णन 

विम्ताससे प्रसुत मुत्तिफे साधनोंत क्रम्मे इद चैसग्वती प्रात्ति 
तके तितने साधन हैं, उन सभका पुन वर्णन 

उत्तम वैशग्यय दृढ द चानेपर पुझषता चिन लक्षयोँसे स्थिति 
होती है तथा शानमें निशा हो वानेपर जिन लक्षग्योसे स्थिति दोती दै, 
उनका बर्णन 

दृदमियेकजानसम्पन पुरुपोरी वैसी मतिमा होती हे तथा मैमा 
डमपी ससार भामता है, उन सत्रका बर्णन 
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बालनारी दृढता शौर शिथिलतादे कारण शीय सात प्रसार हो ताने 


हैं, यद मोवा वर्णम 

ब्रह्मद्मिं कमी भो उपन्न न हुआ और द्ामटणिम मिथ्या 
उत्पन जगत्‌ तत्मगानसे तम तरद नित्त हा जाता है, उस तरदका 
वर्णन 

तार्किक त्से उत्पत हुईं अनेक मारक कल्यनाश्चाका 
ललन कर वूटस्थ परमामारे निवाच्य तगद्भायका समथन 

अपनी अपनी मित्रताको लिए, हुए ये तो भाम अध्यारोपित 


विप हैं, इनकी सत्ता यानी त्व, दल आदि प्रत्य्योका अर्थ सानात्‌ 


ब्रक्मरूप दी है, यद वर्णन 
सभी वन्दुएँ अपने स्उपाउमें दी ग्ट्ती 
क्रिया है और न बोई भेद दी है श्रत समाव 
कारी एवं अद्वितीय है, यद वर्णन हौ 
अन्यवी मापनासि अपनेकोी अन्यरूप देखती हुई जगते रूपमे 
स्थित चिति स्वभावनासे वो श्र यश्य ही है, अग तगत वासरम 


«जे है. यह वर्गाने 
परमार्थमय दै, यह वर्णन है 
४ है. और सर्यत्र दी सामक चिति दे, 


चिति दी सत्र कुठ ६ र 
॥पाणाखपायिक्राका वर्णन 


इस निश्चयो दढ ब्रनानेक लिए प 
ज्ञानी और असानीपे अहड्डारत विशेष हनम लिए, जानते 


समर्थन 
रावित हुए इृश्यप्रपथकी चिन्मात्रताका 
सम्पूर्ण खणिकी शोभा सभी गड है और नहीं मी दै, इस 
प्रकारका जो परापायाख्याविकाकी अथ है, उसका दाण्मेदसे वर्णन 


हैं, म्वमात्रमँ न तो कोई 
बूत समातवस्तु रपि 
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चिपय 
उक्त एकान्तशत्य प्रदेशमे सभाबि टूट जानेपर बसिएजीको सूचम 
ध्वनिका श्रवण और ध्यनिश्रवण॒के कारणकी श्रन्वेषणाके लिए ध्यान 
क्रनेपर अनन्तकोटि जगतूका जान होना--यह वर्णन वि 
बसिष्ठजीको समाधिम शब्द करनेवाली खरीक अवलोकन तथा 
उसकी उपेक्षा करनेपर फ्रि अनेक विचित्र जगतका दर्शन 
कल्पान्तमें जगतूका नाश हेनेपर मी अज्ञान ब्रह्मका हृदय जगत्‌ 
आयिनाशी हे, ब्रह्मका जान हो जानेपर ता तीनो' कालमें जगतूरी सत्ता 
ही नही रहती--यह वर्णन 
आफाशरुप मुनिकी अनेक अह्माएड देसनेकी इच्छा तथा स्प्तके 
सरश आ्राकाशरूप खीरे साथ बातचीतका वर्णन ` 
श्रज्ञानीकी दृष्टिमें भीतर ही भीतर श्रनम्प सर्गसम्पचियो हैं, 
लेकिन ब्रह्मजानीकी दृश्टिमे एकमात चिद्घन ब्रह्म ही सम कुछ है, 
यह ब॒शुन 
बसिष्ठजीके प्रश्न करनेपर विद्याधरी द्वारा विस्तारके साथ वैराग्य- 
पर्यन्त श्रपृने घरमै जन्म दिका निरूपण 
धारणे ग्रम्याससे प्राणींपर प्रिजय पाकर सिड हुई उस विद्या- 
घरी द्वारा मदाराज बतिष्ठजीफे प्रति “समयसे मेरा वह विपयानुरांग 
वैराग्यमे परिणत हो गया?--यह वर्णन i 
अपनी स्थिति और अपना घर तुमने अवकाशरहित शिलाके 
पेटमे कैसे किया, इस प्रकार पूली गई विद्याधरी द्वारा जगत्क बिस्तारका 
बौठुक्रसे महाराज वसिष्ठजीक शिलारे पास जाना, वडा जगत्‌ न 
देखना और उनके पूछनेपर प्रियाधरीका अभ्यासकी महिमा कहना-- 
यर्‌ बर्णन ... 
आधिभौतिकताश्नान्तिका निराम कर समाविसे श्रातिवादिक- 
भाववी जो स्थिति होती है, चद सत्य है, य वर्णन ११ 
शिलावी सुषटिफे अन्दर परमेश और बदके ब्रद्माका दशन तया 
सत्कारपूवक बैठाये गये वासिष्रमुनिते राजी सम्भापण--यद वशुन 
वासना देवीके वैराग्यके कारणका ओर जगतूपे प्रलय एं मिथ्या 
पिप्नमरुपलका धन 
क्ल्पनारे कारणभूत ब्रह्माजीके सद्ल्यका ज्या-ज्या विनाश होवा 
गया, स्यो-त्यौ उनके कल्पित समस्त पदायाँका प्रलय भी होता गया-- 
बेन .. 
ब्रझाजीफे भ्राणनिरोधसे वायुके दवसा और प्रतङ्गवरा पूछी गई 
पिसयवी स्पितिरा वर्णन ««« ह 
शानो हद पवानेरे लिए शुद्ध दमे जगदे आरोप कमता 
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विषय 

भूमिकी धारणासे चिदाकाशमे देला गया यह भूमणडल तथा 
सम्पूर्णं जगत्‌ मनोमान है, यह वर्णन 

पृथ्वीने अन्दर ग्रनन्त जगवाकी दृष्टि तथा जलघारणासे समस्त 
जललीलाग्रोक्रा पूर्वबत्‌ वणुन 

लेनफी धारणासे तेजरूए बनहर श्रीशतिठजीने जो सूर्य, चन्द्र, 
अग्नि एव रत्न आदिके चमत्कार देखे, उनका वर्णन 

बांधुकी घारणासे चायुभाव प्राक्त हो जानेपर वायुरे कार्योका 
विस्तार तथा ग्राकाशके साथ सर्वात्ममावमें स्थिति, यर वर्णन 

श्रीवसिष्ठतीका छुरँमें ध्यानस्थ सिद्धका दन, कुरीके उपसदारसे 
उसका पतन और बसिठर्जीसे निज वृत्तान्त वणुन 

दोनक्रा--श्रीपसिष्ठनी तथा उस सिद्धफा--सिद्धलोकस गमन 
तथा पिशाचा एव देवताओंकी ेउल मनके श्रनुसार स्थिति, यह पणन 

सप्यसङ्कल्पताकी स्मृतिसे पुन प्राणियाके साथ व्यदार तथा 
अपने श्राकाशवसिष्ठ आर नामीऊी प्रापिका वर्णन 

पापाणोपास्यानरे तातर्यते रूपें चितिका विवतेरूप जगदुभ्रम 
ओर अजर ग्रमर चितिरूप आत्मा ही ब्रह्मानन्द है, यर वर्णन 

ब्रह्म सर्वशक्ति शोनेके कारण सर्ववादियोऊी उक्तिकी सत्यता, 
सप लोगाठी भोगंमिं आसक्ति तथा तच्वज्ञानियाकी विरलताका वणुन 

तत्त्वद्तानी सन्ताफ लक्षण तथा परीक्षा द्वारा उनके दोषाकी उपेक्षा 
फर उनमा आश्रयण करनेका वर्णन 

कमि, कीर, पतङ्क, तियंग्योनि, स्थायर ग्रादि जातियाफा इस 
संस!रम जैसा भोग होता है, उस सर पर्णन 

देह आमा मामनेयालारे सतम आग्रह रसनेपालाकी मी बुद्धि 
जैसे बास्तपिक वयकी ओर श्ामापठ हो जाय वैसी युक्तिका प्रजिपादन 

सपन सरा निर्मल सरिव्रपी एक ग्रात्माफा साक्षात्कार कर रहे 
पुरुषको, भवते देतुश्रारी प्रति न होनेसे, विभेयास्थविका वणन 

तत्तशञानीसी लक्षयापलिका, तिके इड अ्रम्यासत्ते बरो दद हो 
चाक पुन चर्णय 

चिविकी नित्यदा, एफ्वा वथा स्थातन्त्यका साउन वया इस 
सत्‌ शाखती महिमा छोर टितोपदेराका वणन 

जैसे आकाप आ्रादिकी वायु आदि रूपता अरनुमपसे सिद्ध दे वेमे 
ही चित्पी ही ग्रयुमत्रत 'उगद्रू पताका साधन 

चित॒का ही जाग्रतपे तुय और चितृका ही स्वभके तुल्य भान 
दोता है, इसलिए जाप्रत्‌ आर स्समम कोई द्र तर मरी दै, यद वर्णन 

अचेत्य पृथिवी आदिकी अवसतुता तथा खप्रफी भोंति जगत्‌ 
चितका स्फुरण हे, यह उपपादन 
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दिय प्छ 
ग्रिद्याके तिम हुए चिना कहीं भी जगतूठा अन्त नहीं है १ इस 
दिपयमे सिस्तारये साथ मनोस्थक अवियाख्यानता वर्णन... ५३१४-५३२३ 
मन्त्रियोंरी सलाइसे राजाठा अपने शरीरका होम क्रमा, तदु- - 


परान्त श्रमिसे चार गरीराँसे युक्त राजामा प्रक होना ,.> ७३ २३-५२ 55 
नगरमे समीप पहुँचे हुए शाउद्राफे साथ चारा थोर हुए घमा- 
सान सप्रामका विस्तृत वर्खन -.- र ५३३०-५३३८ 
अपनी सेनावी हार होते न होते रखभूमिफे लिए निकले हुए 
राजा द्वारा वायब्याखोते चारो ओर शउआरे सदारका वर्णन , ५३०८-५३४६ 
जीवन लेकर भाग रहे जिस जित देशके पैदल भट जरा जहाँ 
जिम प्रकार मिनट हुएए उसका वर्णन ५ ५३४६-५३५२ 
शद्रः विनाशसे विजयके साचनमूत शास्राख्राते विनाश तथा 
समुद्रि बैभवका वित्तारसे वर्णन ठू ०. ७२३५३-५३५२६ 
पार्थवर्ती द्वारा बिपश्चितोंको दर्शाये गये वन, इंच, सागर, शैल - 
और बनचराका वर्ण +: हि ... ५३६०-५३६६ 
चारो दिशाश्रोमि वन, पर्वत, इच नदी, समुद्र, वायु, पशु-पदी, 
€ मेघ आदिका वर्णन १०5 ,.> _ औ३६७-अरेफरे 


समम, आकाश, वियोगी, पर्बतप्नाम, पर्वत गुरारे मेध और 
बौर्रोका वर्णन RAE « 55१ व्र 
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*& श्रीगणेशाय नमः छै 
योगवासिष्ट 


[ मापानुवादसदित ] 
चित 
निर्वाणअकरण उत्तराध 
प्रथम; सर्गः 
त श्रीराम उवाच 
क्ेष्कम्पात्करपनात्यागाचजु! पतति देहिन। । 
केतो अशगपमतताठे फनायणण ब्रह्मन्सम्भवत्पाश जीवतः ॥ १ ॥ 


पहा सर ५ 
[ ममता, भइङ्कार एवं सझल्प विकल्पसे रहित णीवन्पुक्त पुरुष ला जीवनयापन 
और आचरण करते हैं पैला नियंचन करनेके लिए युक्तिका कमन ] 
इस निर्वाण-प्रकरणके पूरवे श्रीरामजीकी समाषिके प्रदशनब्याजसे य,” 
दर्शाया कि जो उत्तमाधिकारी पुरुष हैं. उनके भार-बार किये गये अवणका जव 
परिपाक हो जाता है तब जास्मसाक्षाक्ारूूप शानका आविर्भाव होकर परमपदर्म 
त्रा ही उनकी विश्रान्ति हो जाती है। णब ऐसे जो उत्तमाधिकारी हैं उनकी 
किसी प्रारवधके वलसे कदाचित्‌ समाधि हूट भी जाव, तो भी जिस रीतिसे 
उस परम पदमे निरन्तरविश्रान्ति अनायास सिद्ध हो जा सकती दै उस रीविसे 
उत्तरेत्तरकी भूमिकाओंमें उन्हें चढ़ानेके लिए इस उतरा प्रकरणका भारत 
किया जाता है। इस प्रकरणें सबसे पहले “महं ममेति संविदन! # यह जो 
सँकरयके भते हा गया हे सके बन नारा अन्तगे कहा गया दे उसको लेकरे महाराज, करपनांजनित देह- 
छ आह ममेति संविदनन दुखतो विद्ुच्यवे । टि 
असबिदन्‌ विगुच्यते यदीप्सित तदाचर ॥ [वि० पृ० १२६१०२ ] 
५३५४ 


४२७२ योगवासिष्ठ [ निर्वाणअकरण उत्तराषे 


FIT 


बसिष्ठ उवाच 
* जीवतः करपनात्यागो युज्यते न स्वजीवतः। 
रूपमस्य यथातस्ं श्रृणु - श्रणभूपणम्‌ | २॥ 
अहम्मावनमेवाऽऽहुः कल्पनं करपनाविद्‌ः । 
-  'नमोगरमावने तस्य सह्डल्पत्याय उच्यते ॥ ३ ॥ 


५०2 CN य स र र म 
चारण आदि व्यवहार सब करपनाओंका परित्याग कर देनेपर कैसे सिद्ध दो 
सकता है--रेसी शरीरामचन्द्रजी आझडा करते हे--निव्कर्म्यात! इत्यादिसे । 
श्रीराममद्रने कहा--हे नसन, देह, ,माण आदिम जय पुरुष अइन्ता, 
ममता आदि करपनाएँ छोड़ देता है तव सब ताइको कियाओंकी शाम्ति हो 
जानेकै कारण देइको ठीक-ठीक रखनेवाली तथा उसकी पोपक प्राण भादिकी 
ष्टा उस पुरुपरमे रहेंगी ही नहीं । ऐसी दशामें उसका शरीर तत्काळ ही गिर 
जायगा, भठः आपने सैकरपनात्यागी पुरुपके लिए “जो व्यवहार भादि हमें 
बताये, मे कैसे हो सकते हैं ॥ १॥ 
पुरुषका जीवन कर्पनाधीन नहीं है, जिससे कि कश्पनात्यागसे शरीर- 
त्यागका प्रश्न हो जाय, किन्तु जीवन मोगजनक्ष प्रारव्धकै अधीन है । अस्मे 
बिचार किया जाय, तो फरपनात्माग ही जीवनके अधीन है, इसलिए अपने 
उपजीम्य जीवनका करपनात्याग केसे बाध कर सकता है। ऐसी दशमे कर्पना- 
त्याग होनेपर जीवनका न रहना ही विरुद्ध है, इस आशयसे महाराज बसिएजी 
समाधान करते है---“जीपतर इस्पादिसे । 
महाराज बतिछनीने कदा हे यीरामजन्द्रजी, जो पुरप जीवनसमन दै 
उसीका फरपनात्याग दो सध्ठा है। जो जीवनसमपत्न नहीं हे उसका नहीं हो 
सकता । इस क्पनात्यागका स्वरूप जिस प्रकारसे जीवनविरुद्ध नहीं दे उस 
प्रकारसे में वणन करने जा रदा हुँ, उसे आप झुनिये । वह कामोके लिए अत्यन्त 
ह शरीर आदिके-जैसा छोटा जो मान बैठना है उसे दी 
कर्पमाके स्वरूपो जानेवहे विद्वान्‌ कहता कहते हैं और जात्माकों आकाशे 
सहश अपरिच्छित्र जानकर अपने पारमार्थि$ स्वरुपका निरन्तर जो अनुसन्धान 


करना है, उसे करपनात्याग कहते हैं ॥ ३ ॥ « 
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पदार्थरसमेवाऽऽहुः फरपने कर्पनाविदः । 
नभोथभावने तस्य सङ्कस्पस्याग उच्यते.॥ ४॥ 
इदे वर्त्ति संवेगभाहु) कलपनपुत्तमा1 । 
नभोथेभावने तस्य सङ्कस्पत्याग' उच्यते ॥ ५॥ 
स्मरणं विद्धि सङ्करपै शिवमस्मरणं विदुः,। - 
तच प्रागनुभूत च नाऽनुभूतञ्च आव्यते ॥६॥ 
अचुभूतां नाघ्युभूतां स्मृति विस्मृत्य काष्ठवत्‌ । 
सर्वमेवाउब्शु विस्मृत्य गूढस्ति महामते ॥ ७॥ 
सर्मासमरणमात्रात्मा.. तिष्ठाऽऽयातेषु कमेसु । 
. अर्द्धसुप्तशिशुस्पन्द इवाऽस्यस्तोपपच्चिए ॥८॥ 
कर्पनाके स्वरूपको जाननेबाछे विद्वान्‌ थात्मादी परिच्छिन्न पदाथोके 
सहश भावनाको ही करपना कहते हैं और आकाशके सहा भपरिच्छिन परमाये- 
स्वरूपकी भावनाको सङ्करपस्याग कहते हैं ॥ ४ ॥ 
उम महानुभाव लोग यह सम्पूर्ण देदादि ह्य बस्छु -परमाभसत्य है-- 
इस भभिमानको ही करपना कहते हैं और चूँकि दृश्य आकाशके काये मूतचतुष्टयका 
विकार है, इसलिए तत्त्वतः अकेला भाकाशरूप अर्थ ही .स्फुरित होता है, यो 
मथेके पर्याहोचनको सङ्कर्पका त्याग कहते हे । ये दोनों ही आम्तपुरुपके 
अनुभवके विरुद्ध होनेपर भी जीवनके विरुद्ध नहीं हैं, क्योकि जी रहे पुरुपकी ही 
आन्तिकी निवृत्ति देखी जाती दै, यह तालये दे ॥ ५॥ 
हे रामजी, विषयेकि स्मरणको आप सङ्करप जानिये तथा यह भी जान छीजिये 
कि विपयोकि भश्रणको विद्वान्‌ छोग शिवस्वरूप समझते हैं! वद स्मरण अनुभूत, 
आरै अननुमू--य दो तरका वद्धा जाता है अयात्‌ मूत आरै मावा दामों , 
तरहके विषयों स्मरण होता है ॥ ६॥ 
हे महामते, अनुभूत और भनलुमत दोनों तरहकी स्टृतियोंका विश्मरण कर 
तथा अनुमिति आदि अन्य सब वृत्तियोंका मी शीम विस्मरण कर अपरिच्छिन्न 
ब्रह्माकारमें लीन होकर आप काएके तुर्य इढ़ और निश्चळ बनकर चिरकाल तक 
जीवित रहिये ॥ ७ ॥ 
व्यवहारको वो स्थ्विमात्रका विरोध करता चाहिए) यह कहते है-- 
'दर्वा०? इत्यादिसे । 
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नि/सहत्पप्रवादेण चक्र प्रस्पन्दते यथा। 

स्पन्द्ख फर्मैखनघ प्राक्संस्काखशाचथा ॥ ९ ॥ 
अविधमानचित्तस्त॑ सस्चस॑स्कारमागतः । 
प्रवाहपतितेष्वेव स्पन्दस्व स्वेषु कमसु ॥ १०॥ 
ऊर्धबाहुविरौम्येप न च कथिच्छुणोति मे । 

असङ्कर्पः परं श्रेव! स किमन्तर्व भाव्यते ॥ ११॥ 
अहो मोहस्य माहात्म्य यद्यं सर्वदुः्खहा । 
चिन्तामणिर्विवाराड्पो हुरश्योऽपि त्यञ्यते जने! ॥ १२॥ 
अवेदनमसडुर्पस्तन्मयेनेव भूयताम्‌ । 
एतावत्परम भयः खपमेवाञ्वुभूयताम्‌ ॥ १३॥ 


FESR eens on क म पया 
सर पदायकि विशरणसे युक्त होकर प्राख्यपराप्त कार्याने आप स्थित 
रहिये, बयोंकिं पुर्वजन्मके इ अभ्यासमात्रसे दोनेवाले स्तनपान लादि फर्मोमे 


उरु बालकके सन्दनके सद पूर्वापर-त्यतिकी आवश्यकता नहीं रहती ॥८॥ 


"सहर्प्न्य मवाहसे यानी किसी प्रयोजन एवं उद्देशके बिना ही एकमात्र पूर्वके 
संहारे कुढाठका चक छृतकार्म होनेपर मी जबतक वेग नष्ट नहीं हो जाता 
तबतक जैसे अमण किया दी करता है, वैसे ही दे. पापशन्य थरीरामजी) थाप भी 
आपने करोमे पूवजन्मके सैस्कारके वशसे चेष्टा करते रदिये ॥ ९ ॥ 

क्षीण चिचछे युक्त अतएव वासनाशुन्य मनके संस्कारके चेगसे भनुगठ 
होकर दे श्रीरमजी, आप प्रवाहपतित हदी अपने कर्मोंमे वेश करते रहिये ॥१ णा 

के ऊपर दाथ उठाकर बारबार ऊँचे स्वरसे चिछाकर यहद कद रहा ६ 

| छेकित कोई उसे सुनता दी नहीं कि सङ्करपत्याग ही परम श्रेयका सम्पादक है, 
जतः उसकी भावना घुम ढोग अपने इदयमें क्यो नहीं करते ॥ १९ ॥ 

आहो; इस मोद माहाल्य वो देखो कि यह सम्पूण दुःखोंको छुडानेवाठा 

विचारवामक चिन्तामणि दृदयमे स्मिठ रहते हुए भी सब _मनुण्योंसे त्यक्त 


॥ 
जक व हिक जो जालवत्व दे वढी मुख्य मत्र है। दे 


>दृश्य 
- „आप ठस्मय दी हो जाइये । यही परम श्रेय है, इसका थाप स्वयं 


कर ढीनियि॥ १३ ॥ 
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किल तुष्णीं स्थितेनेव तत्पदे पराप्यते परम्‌ | 

प्रम यत्र साम्राज्यमपि राम ठणायते ॥ १४॥ 
'गम्यदेशैकनिष्ठस्य यथा पान्थस्य पादयोः} ˆ 

* स्पन्दो बिगतसङ्करपस्तथा स्पन्दस्व कमसु ॥ १५॥ 
सबेकमफलामोगमर्छ विस्पृत्य  सुप्तवद ! 
प्रवाहपतिते कार्ये- स्पन्द्ख गतवेदनम्‌ ॥ १६॥ 
स्पन्दस्वा$कृतसडूल्प सुखदुःखान्यभावपन्‌ । . 
प्रवाहपविते कार्य चेटितोन्युक्तशष्पवत्‌ ॥ १७ ॥ 





हे श्रीरामजी, इसमें तनिक मी सन्देह नहीं.है कि सङ्करसकी .चेष्टा छोड़कर 
२ एकमात्र चुपचाप स्थित रहनेसे ही वह परम पद प्राप्त दो जाता है, जहांपर 

यह सम्पूर्ण हिरुण्यगभतकका मी साम्राज्य तृणकी नाई तुच्छ बन जाता है ॥१४॥ 

प्राक्तन सह्ृर्पप्रयुक्त किया ओके वेगसे ही “वेगक्षयपर्यन्त जो ब्यवहारकी सिद्धि 
होती है, उसमें पहले कहे गये इष्टान्ठको फिर कहते हैं---गम्य० इत्यादिसे । 

अपने एकमात्र गन्तब्यस्थान गृह आदिकी ओर जानेके लिए तत्पर पथिकके 
पैरमें स्पन्दन जैसे बिना सहृश्पके ही प्रतिक्षण होते रहते हैं यानी उस पथिकके 
पैर अपने अभीष्ट स्थावकी ओर जानेके लिए सङ्कह्परदिठ ही होकर बे-रोक-टोक 
उठते जाते हैं, वैसे ही दे श्रीरामजी, आप मी सङ्करपशुन्य होकर ही अपने कमेंमें 
स्पन्दन करते चल्यि ॥ १५ ॥ 

'बवेद्नमसङ्करपस्तन्मयेनेव मूयताम? यह जो ऊपर कहा गया दै उसका 
ज्यपहारक्कण्ये मी उएपाएला रले हेते») इत्यादे )- 

हे रामजी, समस्त कमे और उनके विस्तृत कोको, सोये . हुएकी नाई, 
बिलकुर भूलकर प्रवाहपतित ( मारब्घानुसार प्राप्त हुए ) कके लिए सङ्करपशून्य 
होकर स्पन्दन करते चल्यि ॥, १६ ॥ 

जैसे स्वतः सहत्पसे विमुक्त एक छोय-सा तृण वायु भादिके प्रवाद्म एड़कर 
दूसरे वृण- आदिके साथ संयोग और वियोगहूप कार्यम सन्दनशीळ यनता दे 
वैसे ही हे श्रीरामजी, जाप भी सुख और दुःखकी कुछ मी भावना न करते हुए 
सङ्झझनिर्मुक्क होकर प्रवाइपतित अपने कार्यमै चे्ठशील यने रहिये ॥ १७॥ 
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त 
रसमावनमन्तस्ते माऽ _ भवतु कमसु । 
दारुयन्त्रमयसेव पराधमित्र इदः ॥ १८॥ 
नीरसा एव ते सन्तु सपस्तेन्ट्रियसंविदः । 
आकारमात्रसेलक्ष्या हेमन्तर्ती ठता. इव ॥ १९॥ 
बोधाकपीतरसया स्पन्दपड्वगसत्तया । 
चन्त्रसपन्दोपमरितष्ठ वल्ल्येव शिशिरे हुमः ॥ २० ॥ 
, चिदान्तररसाम्येव प्रवत्ान्यपि धारय। 
स्वयत्नेनेन्द्रियाण्याशु हेमन्तर्ुस्तरूनिव ॥ २१ ॥ 


NM NSN it त त मय 

दूहरोकि कौतुकके लिए नृत्य आदि कर रही-सी स्थित कठपुतलीको जैसे 
नटके समान श्रज्ञार आदि रसकी भावना नहीं होती, वैसे ही प्रारव्धप्राप्त कम 
कर रहे आपको भी हृदयके भीतर कर्मोंमें, विपयसुखर्मे मुकी नाई, रसकी 
भावना ( कौतुक बुद्धि ) बिलकुल न हो ॥ १८॥ 


समस्त इन्द्रियोंके द्वारा बिपयोके अनुभव आपको ऐसे नीरस माझम पढ़ें, 
जैसे कि देमन्त चुमे सिर्फ अपने आकारमज़से दिखाई दे रद्दी उडाए ॥१०॥ 

बोघरूपी सूर्य जिसके रसका ( भावनाका ) पान कर गया है, ऐसी पञ्चकोश 
संबलित चिदाभास, मनसहित प्राणव, ज्ञानेन्द्रियवगे, कमन्द्रियवग, ज्ञानकर्मन्द्रिय 
सदित अन्तःकरण और शरीर--इन छः स्पन्दनयुक्त पड़वर्गोंकी सचासे युक्त 
झाप यन्त्रगठ सपन्दनके समान ऐसे स्थित रहिये, जैसे हतासे वेष्टित शिशिर 
कुमे नीरस वृक्ष स्थित रहता हे | २०॥ 


-भडा नीरस पढ्वरीका जीवन कैसे रह सकता है, इस आशक्वापर कते 
हँ--चिदा० इत्यादिसे । 


आवरणशून्य मूमानन्दस्वरूप चिति ही पडूवर्गका जीवनकी पुष्टि आदिमे 
देत आन्तरिक रस हे । स्वमावतः वाद्य विपय-रसेकि आस्बादमे प्रवृत्त हुए 
भी पडूवगॉको उघरसे घपने यलसे हटाकर उन्हें अपने जीवनक्ी पुटिमें 
हेतुमूठ चितिरुपी जान्तरिक रसी थोर ले जा करके ऐसे जिछाये रहिये, जैसे 


देमन्कडु बाइरी जठके अमाव भी अपने आन्तरिक रससे ही वृक्षोंकों निडाये 
रहती है ॥ २१॥ 
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सरसेन्द्रियदतेस्ते झुर्पतोष्कुर्वतस्तथा । 
संसारानर्थसाथोऽ्यं न कदाचन शाम्यति ) २२॥ 
निःसङ्ख्पमरुज्ञ्यालायच्त्ाम्बुस्पन्द्बद्यदि । , 
स्पन्दसे तदनन्ताय श्रेयसे परिकल्पसे ॥ २३॥ 
एतदेव परं पेये जन्मज्वरनिवारणम्‌ । 
यदवासनमभ्यस्ता निजकर्मसु क्ता ॥ २४॥ 
अवासनभसङ्क्पं ˆ यथाप्राप्तानुवृत्तिमाच्‌ । 
शनैशवक्रश्रमामोग इव स्पन्द्ख कर्मसु ॥ २५॥ 
मा कमेफलबुद्धिभूर्मा ते सञ्गोञ्स्चकमैणि । 
उभयं वा त्यजेवसप्ुमर्य वा समाश्रय ॥ २६॥ 
पहुनाऽत्र किपुक्तेन संक्षेपादिदश्चुच्यते | 
सङ्कल्पन मनो बन्धस्तदभायो विधुक्तता ॥ २७ ॥ 
इन्द्रियवृत्तियोंकों विषयोंकी ओर जानेसे न रोकनेमें तथा उन्हें सरस बनाये 
रखनेमें क्या होगा ! इस आशङ्कापर कहते हैं--'सरसे०” इत्यादिसे । 
यदि आपकी इन्द्रियवृत्तियां वाद्य विषयोंकी जोर ठगी. रहेंगी तथा भाप 
उन्हें सरस बनाये रक्सैगे, तो चाहे आप विपयोंका उपमोग करें या न फोर, 
किन्तु आपका यह संसारके अनथौँका समृद तो कमी भी शान्त न होगा ॥२२॥ 
सङ्घरपशुव्य होकर यदि आप वायु, अभिज्वाला, यन्त्र और अलके समान 
सन्द करते रहेंगे, तब वो आप थवन्त श्रेयके लिए समर्थ हो सकेंगे ॥ २३ ॥ 
जन्मरूपी उवरके निवारणके लिए यही सबसे बढ़कर उत्तम उपाय दवै कि 
अपने कमोमें जो कतै अभ्यस्त दो, वह वासनारहित हो ॥ २४ ॥ 
वासनाओं और सङ्करपोसे शुन्य होकर मारूघ-आत्त कार्योके अनुसार बर्ताव कर 
रहे झाप चाकके ऊपर अमण करनेवाले सन्तिवेश ( घरादि रचनाविरोष ) की नाई 
भीरे-पीरे उत्तरोत्तर उपशमशील होते हुए अपने कमोंमें स्पन्द करते रहिये ॥२५॥ 
कर्मफलमें आपकी आसक्त बुद्धि न हो और कमोके त्यागमे भी आपकी 
आसक्ति ( कर्मत्यागके फलमें आसक्ति ) न हो। इन दोनोंका आप त्याग कर 
दीजिये या आप इन दोनोंका आश्रयण कीजिये । फरुमें आसक्ति न करनेपर कर्म 
करने या छोड़ देनेमें कुछ भी विशेषता नहीं रहती ॥ २६ ॥. 
है श्रीरामजी, अव इस विषयमें और अधिक कहनेकी झावड्यकता नहीं है। 
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नेह कार्य न वा कार्यमस्ति किव्चिन्न छुत्रचिद्‌ । 

सर्वे शिवमज शान्तमनन्त प्राग्बदास्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
पहयन्‌ कर्मण्यकर्मलमकमणि च कर्मताम्‌ । 
यथाभूतार्थेचिदूप शान्त्रमास्व यथासुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
अवेद्ने बिदुयौँग॒ _चितक्षयमकृत्रिमम्‌ ! 

अत्यन्त तन्मयो भूत्वा तथा दिष्ठ यथाऽस भोः ॥ ३० ॥ 
समे शान्ते शिवे समे इरतेक्यपरिवरजिते । 

ततेऽनन्ते परे शुद्धे किं केन किल सिच्यते ॥ ३१ ॥ 
नोदेतु त्यि सङ्करपो मरुभूमाविमाऽकरः । 

इच्छा नोदेतु भवति ठतिफेत्रोपलोदरे ॥ ३९ ॥ 





eS 
सक्षेपसे में यदी कद देता हूँ कि सङ्करप दी मनका बन्धन है और उसका अभाव 
ही है मुक्ति ॥ २७ ॥ - 
यहाँपर न कहीं कोई कार्य दै और न कहीं कोई कार्य ( त्याज्य ) 
है, किन्तु सव अज, शान्त, अनन्त तथा खिवस्वरूप महा ही दे, इसलिए हे 
श्रीसमजी आप जैसे हैं वैसे ही स्थित रहिये ॥ २८ ॥ 
सांसारिक सब कार्य निष्किय अक्षरूप है. और निष्किय अक्षमावर्मे स्थिति 
अवश्य करनी चाहिए-यों देखते हुए आप परमाथ चैतन्यरूप दोकर सुखपुर्वक 
शान्त बैठे रहिये ॥ २९ ॥ 
हे श्रीरामजी) विषयोके विक्षरणकी ही चिचका क्षय तथा जीवत्रभैक्यरूप 
योग कहते हैं, इसलिए आप उत्तरे अत्यन्त तन्मय होकर जैसे हैं वैसे ही 
bas बुपचाप बैठे रहना तो एकमात्र दु लदा क झै द्वोगा, 
जैसे कि थाम बातसे जड़ बना दिया गया शरीर दु खदायी होता दै, इस शका 


__म्समे' इत्यादिसे । 
बास करे है क सुष्मा द्वैत एव ऐक्यसे वर्जित, व्यापक, अनन्त भौर 


हो जानेपर कौत किसलिए हित्र हो सकता है ॥ २१ ॥ 
को नाई आपमें सहसका उदय न हो तथा पत्मरके उद्रमें 


त 2211 तीक कती ति नि id 


अवेदनस्य शान्तस्य जीवतो चाऽप्यज्ञीवतः । 

नेद किञ्जित्‌ ऊंतेनाउथों नाऽकृतेमाऽपि क्न ॥ ३३ ॥ 
यत्कर्माक्मशान्तेडन्तः  शाश्वतामेदरूपिणि । 

न कर्मणि च कर्माणि न कतंयेपि कृता ॥ ३४ ॥ 
अह ममेति संविदन्न दु खतो विध्वच्यसे। 
असंविद्न्बपरु्यसे यदीप्सितं तदाचर ॥ ३५॥ 
अहे ममेति नास्त्यलं यदस्ति तच्छिवं परम्‌ । 

परात्परं ` त्तिदं शिवादशब्दमर्थरूपकप्‌ ॥ २६ ॥ 


DORON 
सङ्कहपशुन्य शाम्त पुरपको जीवित रहते या न रहते इस संसारमें किये या 
न दिये गये लौकिक या वेदिक कमसे इस छोक या परढोकके लिए कोई भी 
फश नहीं होता ॥ ३३ ॥ 
बयो नहीं होता, इस शद्घापर कहते हे--'यत! इत्यादिसे । 
हे थीरामजी, चुँकि आप कमे और अऊ इन दोनेकि बाधी अवधि हैं यानी 
ये दोनों आपे एकरूपसे मिल चुके हैं, इसलिए कर्माकर्मात्मक हुए सदा मभेदरूप 
आपके प्रातिमासिक कमेरूपसे विवर्तमान होनेपर भी वस्तुत आपमें कमता नहीं 
है और प्रातिभासिक कर्तारूपसे विवर्तमाद ह्वोनेपर भी वस्तुतः क्ता नहीं है। मेरे 
कहनेका तासे यह दे कि जिस मनुष्यको कर्म और क्ल आदिमे सत्यसवबुद्धि 
रहती है. उसीको केमफल मिते हैं, सो ठो आपे दै ही नहीं ॥ ३१ ॥ 
यही कारण है कि देहादिमें “मइ, मम' इस तरहका ज्ञान रखनेवालेको 
ही विधि और निषेध शाखोके अधिकारसे कमैक्कत बन्धन होता है, दूसरेको नहीं 
यह जो पहले कहा जा चुका है, उसे ही फिर कहते हैं--अह मम इत्यादिसे । 
हे श्रीरमजी, 'अह!, “मम? ( यद भै हुँ, यह मेरा है) यह भावना कर 
रहे आप सांसारिक दु'सोंसे छुटकारा नहीं पा सकते तया “अह, मम! यह 
भावना न कर रहे जाप मुक्ति पा सकते हैं, भतः इनमें जो आपको अच्छा लगे 
वही कीजिये ॥ ३५ ॥ 
हे श्रीरामजी, “मह, “मम? यह सर्वथा नहीं है। जो है सो केवळ परण 
शिव ही है । भूमानन्द शिवसे अन्य यह इस्यरूप प्रातिमासिक जगद तो अवि- 
बैचनीय ( अवस्तु ) ही दे ॥ ३६ ॥ 


५३५ 


४२८० योगवासिष्ठ [ निर्वाणअकरण उषसा 





यद्दश्यते जगदिद सल किश्चिदेत- 
द्वम्नोऽङ्भदत्वमिव भाति न विद्यमानम्‌ । 
अस्य क्षयं बिदुरवेदनमेव पद्चा- 
त्सत्यं तदेव परमाथमथाऽ्शिष्टम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इत्या श्रीयासिष्ठमद्ारामायणे वाख्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उचराधै इच्छादिचिकित्सायोगोपदेशो नाम प्रथमः सर्गः ॥१॥ 





हितीयः सगः 
बसिए उवाच 


अद्वैतेष्ये विमननं शान्तमात्मन्यवस्ितम्‌ । 
यथा पङ्कमय सेन्यं तथा शिवमयं जगद ॥ १॥ 





इसीको स्पष्टहुपसे कहते हैं--“यदूइश्यते' इत्यादिसे । 
हे राममद्र, जो कुछ यह जगत्‌ दिलाई दे रहा है, वह सुकी कटक, 
अङ्गद्‌ आदि रुपताके सदश केवळ मतीतिमात्र है, उसकी एयकू सत्ता नहीं दै । 
आत्मासे भिन्न इसका अनुभव न करना ही इसका नाश है । झात्माके 
श्ज्ञानका नाश होनेके अनन्तर अवशिष्ट इर्य-वाधङा अधिष्ठान तो ज्ञानका अविपय 
ही है । इसीको मुभवी छोग सत्य, एक और परम पुरुषाय कहते हैं ॥ ३७ ॥ 
प्रथम सर्ग समाए 
PEAT 
दूसरा सग 
[ ससून यतमे शिवमयह्ूपता बतलानेके बाद फमके बीभका अन्वेषण 
करके उघ समूल निवारण किया छाता है, यह वर्णन ] 
नई शिवमर्य शाम्तमननतं प्राग्वदात्यताम! ( सब अज, शान्त, अनन्त तथा 
त्य ही ब्रह्म ही है, इसलिए हे श्रीरामजी, आप जैसे पहले थे वैसे ही स्थित 
रहिये ) यह जो कहा गमा है, उसका यहां उपपादन करनेके किए पहले प्रतिज्ञा 


करते दै.--'अदैतैक्पम इत्यादिसे । 
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मनोइङ्कारयुद्यादिवित्तमेव च तन्मपम्‌। 
कालाकारक्रियाशब्दश्क्तिसन्दर्भसंयुतय्‌ ॥ २॥ 
शिषपङ्कमपा एव खरूपालोकमनःक्रमाः । 
ठन्मयत्वादनन्तत्वादतः कि केन चेत्पते॥२॥ 





हे श्रीरामचन्दजी, द्वेतता और एकतासे रहित, मननशन्य, शान्त आला ही 
अपने पारमार्थिक स्वभावरमे तत्त्व-इृष्टिसे अवस्थित हे । जिस तरह मिट्टीकी सेना 
मिद्टीमय दै उसी तरह शिवका यह सारा संसार शिवमय है ॥ १ ॥ 

जो-जो चितिसे मास्य है वह सब चितिका विवर्त दोनेसे चिन्मय--चिति- 
स्वरूप--ही दै, इसे चार अन्तःकरणोसि क्रमशः दशति हैं--'मनो०' इत्यादिसे । 

काठ, आकार, क्रिया, नाम और अथेसे समन्वित मन, भइङ्कार, 
चित्त और बुद्धि आदिरूप सब वित्त चितिसे मास्य होनेके कारण चिन्मय 
ही #दै॥२॥ 

इस प्रकार बाह्य इन्द्रिय, इद्धियोंसे जनित ज्ञान तथा ज्ञावके जो विषय हैं 
उनमें भी चिदूम्यािप्रयुक्त ही अपरोक्ष “प्रकाश है, इसलिए उनमें भी विवेकी 
पुरुष शिवरूपताका ही अवलोकन करते हैं, इस आशयसे कहते हैं-- 
भुशिव ०! इत्यादिसे । 

बाह्य रूप, रस, शब्द, स्पश आदिके आरोचन तथा मनके क्रम यानी बाह्य 
सबिकरपक हान और उपादान आदि बुद्धियौँ एवं उनके विषय सबके सव 
शिवरूपी पहमय में ( यों सभी पदार्थोको शिवरूप देखनेपर सम्प जिषुदीरूपसे 
एकमात्र शिव ही दिखाई देता हे, शिवसे अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु इस संसारमें 
देखनेमे नहीं आती, यह कहते हैं--तन्मयत्वाद०” से ] चुँके इस संसारकी 
सभी वस्तु अनन्त शिवस्वरूप पक्क ही हैं, इसलिए कौन किससे प्रकाशित 
होता है ॥ ३ ॥ 


% सबसे पहले यद जान लेना चाहिए कि चितिका चेत्य ( विषय ) की ओर उन्मुंख होना- 
रूप को मनन दै वह चितिसे व्यात ही है । तदनन्तर विषयोंका अभिमान, अध्यवसाय, स्मरण, 
काम और सङ्कल्प आदि जो इतियों उदित होती हैं दे मी ,चितिसे ब्याद ही उदित होती हैं, 
यह सर्वानुभवत्तिद्ध है । तथा चिति और चेत्यका सम्बन्धलूप काल, विषयोंहा आकार, उसकी 
क्रिया--इस प्रकार नाम और अर्थके सहित जो सम्पूर्ण अन्तःकरणका संसरण दे यह 
भी साक्षात्‌ साक्षीसे वेच होनेके कारण शिवमय ही है, यह प्रत्येक विद्यायकी जान छेना चाहिए 1 
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यय 
यदूदृद्यते जगदिद छ किखिदेत- 
द्वम्नोऽञ्गदत्वमिव माति न विद्यमानम्‌ । 
अस्य कषयं विदुरवेद्नमेव पश्चा 
ससत्यं तदेव' परमा्थमथाध्वशिएम्‌ ॥ ३७॥ 
इत्या रीवासिठमहारामायणे बाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरांधे इच्छादिविकित्सायोगोपदेशो नाम प्रथमः सर्गः ॥१॥ 


य्त्म्त्प््य्त्य्य 





द्वितीयः सगैः 
चसिष्ठ उवाच 


अहैतैक्ये विमनने शान्तमात्मन्पवस्थितम्‌ । 
क. “७ ० ७. 
यथा पटमयं सैन्ये तथा शिवमयं जगत्‌ ॥ १ ॥ 





पण 
इसीको स्पष्टहुपसे कहते दैं--“यद्द्ब्यतै' इत्यादिसे । 
हे राममद्र, जो कठ यह जगत्‌' दिखाई दे रहा है, वह घुवणेढी कटक, 
अङ्गद्‌ आदि रूपताके सदश केवळ प्रतीतिमात्र है, उसकी पृथक्‌ सत्ता मही है | 
आसाछे भिन्न इसका अनुभव न करना ही इसका नाश है । झात्माके 
शश्ानका नाश होनेके अनन्तर अवशिष्ट दृश्यन्वापक्रा अधिष्ठान तो ज्ञानका अविपय 
ही है। इसीको अनुमबी होग सत्य, एक ओर परम पुरुषाय कहते हैं ॥ ३७॥ 
प्रथम सगे समाप्त 
RAE 


ह दूसरा सर्ग 


नै उगते शिवमपर्पवा बतलानेके बाद क्मेफे बीजका अन्वेषण 
[ br उप्रा समूल निवारण किया घाता है, यह वर्णन ] 
॥ श्ञान्तततन्तै तै प्राग्वदाध्यताम्‌? ( सब अजञ, 
दिये शा मा , शान्त, अनन्त तथा 
वळ ही है इसलिए दे श्रीरामजी, थाप जैसे पहले चे जसे दी स्थित 
हिये ) यद जो इही गया हि) उसका यहाँ कावले करय सति हि 
र 


करे ६... अतितपप इत्यादिसे । 
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ed 






पसरस द 


मनोहडारबुण्यादिचित्तमेव च वन्मयण्‌ । 
काळाकारक्रियाशब्दशशक्तिसन्दमेसंयुतम्‌ ॥२९॥ 
शिवपड्टूमया एव रूपालोकमनाक्रमा। । 

० ७ ता लेनमा कि केन चेतयते ॥ रे ॥ 


हे श्रीरामचन्दजी, देवता और एकतासे रहित, मननशुन्य) शान्त आसा दी 
अपने पारमार्थिक रवमावमे तत्व-दृष्टिसे अवस्थित है। जिस तरद मिट्टीकी सेना 
मिट्वीमय है उसी तरद शिवका यह सारा संसार शिवमय है ॥ १ ॥ 

जो-जो चितिसे मास्य है वह सब चितिकां विव होनेसे चिन्मय --चिति- 
स्वरूप--ही है, इसे चार अन्तःकरणोमि क्रमशः दर्शाते छै--'मनो” इत्यादिसे । 

काळ, आकार, क्रिया, नाम और भसे समन्वित मन, अहङ्कार) 
चित्त और बुद्धि आदिरूप सब चित्त चितिसे मास्य होनेके कारण चिन्मय 
दी # दै॥ २ ॥ 

इस प्रकार नाद इन्द्रिय, इन्द्रयोसे जनित ज्ञान तथा ज्ञानके जो विषय दै 
उनमें भी चिद्व्यापिप्रयुक्त ही अपरोक्ष -मकाश है, इसलिए उनमें भी विवेकी 
पुरुष शिवरूपताका ही अवलोकन करते दें। इस आशयसे कहते दैत 
भुजिव०' इत्यादिसे । 

वाद्य रूप, रस, शब्द, सपश आदिके आलोचन तथा मनके क्रम यानी बाह्य 
सविकरपक हान और उपादान आदि बुद्धियाँ एवं उनके विषय सबके सब 
शिवरूपी पक्कमय दें । यों समी पदाथौको शिवरूप देखनेपर सम्पुर्ण त्रिपुटीरूपसे 
एकमात्र शिव दी दिखाई देता है, शिवसे अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु इस संसारमें 
देखनेमें महीं आती, यह कहते दै-'तन्मयत्वाद० से ] चुके इस संसारकी 
समी वस्तुएँ, अनन्त द्ादस्वरूप पक्क दी हैं, इसलिए कौन किससे प्रकाशित 
होल दे ३६१ कक त) जम ज्य इ डै॥३॥ 
हुक पद जान छेना दुहि कि चितिका चेत्य ( विषय ) की ओर उन्मुख होना- 
स्प जो मनन दै बई चितिसे व्यात ही हे । तदनन्तर विषयोंका अभिमान, अध्यवसाय, स्मरण, 
काम और सडल्य आदि जो इयँ उदि होती हैं वे मी विवि घ्यात ही उदित होती ई, 

तथा चिति और चेत्यका सलन्धड | काल, विषयोका आकार, उसकी 


भब € 
सर सरद नाम और अर्घके सहित जो सम्पूर्ण अन्तःकरणका संवरण है बह 


दस 
ee साकषीसे वे होनेके कारण शिवमय ही है, यह प्रत्येक बिद्वानको घान छेना चाहिए । 


क सबसे प 
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स्स्स 





माठ्मेयम्रमाणादि देशकालौ दिगादि च। 

, भावामावविनर्तादि शिवपङ्कमयात्मकम्‌ ॥ ४॥ 
अहं ममेत्यतः सारान्नेतरर्परमेश्वरात्‌ । 
अपंसक्तमतिरितष्ठ हा शिलोद्रमौनवत्‌ ॥५॥ 

श्रीराम उवाच 
अहं ममेत्यसद्ूपं ञस्याऽमावयतः प्रभो । 
अशु कमणां त्यागादनुष्ठानाचच किं शुमम्‌ ॥ ६॥ 





इसीको फिर सपषटरूपसे बवडाते है--'माठु०? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, प्रमाता, प्रमेय जौर प्रमाण, देश, कार, दिशा णादि तथा 
माव और अमाव आदि विवर्त, ये सबके सब शिवप्मयातमक ही हैं ॥ ४॥ 

“मई! और 'मम (भै और मेरा) इन दो रूपोसे ही सम्पूण विवरतोंका 
संप्रहकर फिर 'ये समी वस्तुएँ चिदिसे व्या हैं? इस तरहसे उनमें चिवि-व्यातिकी 
अहीभाति आढोचना करनेपर एकमात्र चितिके ही साररुपसे बच जानेके कारण उसमें 
हति घुरुम हो जावी है, इसी अभिमायसे कहते दें--'अई ममे०” इत्यादिसे । 

चूँकि दे श्रीरामचन्दजी, सारमूत परमेश्‍वरसे मिन्न "अइ? “मम! इत्यादि 
दिव कुठ भी नहीं है, इसलिए संसक्तमठि न दोते हुए यानी सरी, पुत्र भादि 
विषयोंगें उनि भी आसक्ति न रखते हुए आप शिलाके डदरमें प्रसिद्ध वाणी 
जादि चेशय़न्य मौनके समान स्थित रहिये ॥ ५ ॥ 

अनन्त कोटि जन्मोके सञ्चित पाप और पुण्यरूपी कर्मोंका अपरोक्षरूपसे 
भाव ने होनेके कारण शिवमयतावळोकन द्वारा बाघ सिद्ध तो हो नहीं 
सकता, इसलिए अन्ततोगत्वा जबतक बुथ न दो जाय तबतक चेष्टाशुन्य होकर 
रनारुप ही उनका त्याग एकमात्र उनके विवारणमें उपाय है, क्योंकि ज्ञानी 
पु करे फल न ठो कोई फड मिठनेकी भपेक्षा हे और न नित्य 

निक के त्यागसे प्रत्यवाय लगनेकी ही आया हे, जिससे कि चुपचाप 

हा उससे न हो सकेगा, देसी सम्माववा करके औरामजी पूछते है 
a | विषे). WI eee ॥ ->_._“>>>>>>_>>>>>> 
अहम इत्या! हक शे हाय नाम और लपालक समस्त मर शिवलरूप 


oT ह 
याकि अपरोक्ष चितिकी लहे अनायाल भवस्पिति हो सवी दे । 


है, ऐसा निर्णय कर बाघ दाय उस 
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वसिष्ठ उवाच 
पृच्छामि यदह तस्यं कथयाऽऽशु ममाऽनघ | 
यदि जानासि तस्वेन कमे तावत्किपुच्यते ॥ ७॥ 
विस्तारः कर्मणः कीदड मूल तस्य च किं भवेत्‌ । 
नाशनीय च निपुणे कथे कथय नाइयते॥ ८॥ 
श्रीराम उपाच 
यञ्ञाशनीयं निपुण तन्मुने च विनाश्यते । 
सूलकापेण मग्न शाखादिविकर्तने! ॥ ९ ॥ 





शीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रभो, 'अहं?, 'मम? इत्यादि इदयसमूहकी 
असदूपसे भावना कर रहे ज्ञानी पुरुषको कोके त्यागसे क्या अशुभ होता है 
तथा उनके अनुष्ठानसे क्या झुम होता हे ॥ ६॥ 


सचमुच आपका नेष्ये सिद्ध हो जाय, यदि अशनरूप मूलके साथ आप 
कमका त्याग कर सके । परन्तु मूलका त्याग करना तो अत्यन्त ही कठिन है, यह 
दिखलानेके लिए महाराज वसिष्ठजी--श्रीरामचन्द्रजी मुझसे 'कर्मोको मुछ कया है! 
इसका निश्चय कर पृछ रहे हैं या यों ही पृछ रहे हे--इसकी परीक्षा करनेफे 
लिए दे थीरामजी, आपने कर्मोका स्वरूप केसा निश्चित किया दे, उनका फछासक 
विस्तार कैसा दै) उनका मुळ क्या दै, उनमें नाशयोग्य अंशच भौर उसञ्च उपाय 
आपने कैसा निश्चित किया दै--यह पूछते हे--'पच्छामि! इत्यादिसे । 


महाराज वसिष्ठनीने कहा--दे निष्पाप श्रीरामभी, जो में आपसे पृछ 
रहा हँ उसे शीघ्र कडिये । यदि वास्तवो आप जानते हों, तो कहिये, कर्म 
किसे कहते हैं ॥ ७ ॥ 


कमैका विस्तार केसा दे, उसका मूळ क्या,है और उसके किस अशका 
नाश किया जाता है ! यानी उसका नाशनीय अंश कौन हे ! और वह किस तर 
नष्ट होता है। यह भी मच्छी वरद कहिये ॥ < ॥ 

श्रीरामजीने कहा--हे भगवन्‌, जो नाशनीय अंश हे, उका मढीभाति 
मुळोच्छेदपूर्वक नाश कर देना चाहिए, केवळ शाखा आदिको कतरकर नहीं ॥९॥ 


.ब्ल्व्क्व्क्व्क्क्प््व्क्क्क्स्स््स्स्स्स्य्न्क्स्य्य्य्स्फ्स्य्स्क्य्ज्न्न्न्न्न्न्न न्य्न्य्न्य 
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गुर्फवन्ति इढाड्वानि सुत्व मसृणानि च । 
तेपामपि च मूलानि विद्वि बुद्धीन्द्रियाणि हि ॥ २१ ॥ 
सुदूरमपि जातानि पश्वस्तम्बानि तानि तु। 
बासनापछूमग्रानि रसवन्ति महान्ति च॥ २२॥ 
तेषां मूळे वृहरस्तम्भं मनो व्याप्तजगत्रयम्‌ । 
पश्वखोत!शिसकृष्टपुक्तानन्तरसद्रवम्‌ ॥ २३ ॥ 
तप्प मूल विदुर्जीबं चेत्योन्धुखचिदात्मकम्‌ । 
चेत्यस्य चेतन मूलं सबैमूलैककारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
चितेस्तु ब्रह्म मूलं यत्तस्य सूरं न विद्यते । 
अनाख्यत्वादनन्तत्वाच्छुद्वत्वात्सत्यरूपिणः ॥ २५ ॥ 
सर्वेपां कर्भणामेवे वेदनं बीजपुत्तमम्‌ । 
स्वरूपं चेतयितवाऽन्तस्ततः स्पन्दः प्रवर्तते ॥ २६ ॥ 


पद्पालासी खाकी पी आनेवाली तथा आफ्ने रकल ससे परि डोके तथा अपने रक्तरुप रससे परिपुर्ण; एडके 
उपरकी गांठसे युक्त; इढ़ अन्ञोंवाढी, सुन्दर त्वचाओसे समन्वित औौर चिकनी उन 
कर्मेन्द्रियोंके भी सूळ झाप ज्ञानेन्ियोको जानिये ॥ २०,२१॥ 
जञानेन्द्रिगाँ देइसे बाह्र बहुत दूर विषयप्रदेशोंमें जाकर भी दिपयोंको पऊुड़ 
हेनेगें अत्यन्त सम हं, नेत्रगोलऋ आदि पांच तरहके स्थावेमि चे आधित हैं 
और अपने-अपने विषय-वासनारूपी कीचंडमें निमाण अतएव वासनायुक्त हैं तथा 
उन्हे निगृहीत करना शक्य गईं है--कावूके याइर है॥ २२ ॥ 
उन ज्ञनेद्धियोक्च भी महान, स्तम्भयुक्त मूह यह मन है, इसने तीनों 
होकेको व्या कर खला दै ठया यही भनम्त रूपादि रसद्रवोको पांच शानेन्द्रियोके 
स्लोतरूपी नाडियेकि द्वारा खींचकर उनका उपभोग कर लेनेके बाद फिर उन्हें 


क्त देता है ॥२३॥ ' 
है भगवन्‌, उस मतका मूढ तत्त्वज्ञानी लोग चेत्य ( विषय) की भोर 


उन हुए चिदातमक जीवक (विदाभासको) कहते हैं। चेत्यांशका मूह अविद्या- 
शब ( मागाशयक ) चिति है । उप्त चिदामासरूप चितिका भी मूल बिभ्वमूत 
र्न है, जो सब सूरोंका एक कारण हे । हे महन्‌, चूंकि वह अशव्द, अनन्त, 
शुद्ध और सत्यस्वरूप है, इसहिए वम कोडे दुधत मळ नही हे २,२१५ 

है महे, इस ठर समू कर्मा मूळ विपर्योकी ओर उन्युख हुई विति 


य्न्म्य््य्म्म्न्य्य्य्न् 
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पने वेतनमेवाउड्यू कर्मणां बीजमुच्यते । 
तस्मिन्सति महाशाखो जायते देहब्याल्मलिः ॥ २७॥ 
एत्वेतनशव्दाथे भावनावलित यदि । 
तत्कर्मबीजतामेति नो चेत्सत्परम॑ पदुपू ॥ २८॥ 
चिक्थवितनशब्दार्थ मावनावद्िता यदि । 
तत्कमेधीजतामेति नो चेदाद्े परं पदम्‌ ॥२९॥ 
तस्मादेदनमेवेह कर्मकारणमाकृतेः । 
यदेतत्कमेणां भोके स्वयेवोक्तं हनीधर ॥ ३० ॥ 





ही है। वह अइक्कारादिके सरथ तादारम्यापन्न होकर 'में ही सब कुछ करती हैं! 
, यों कर्जके खरूपकी भावना करके क्रियात्मक स्पन्द बनकर उसके फलके लिए 
“प्रवृत्त होती दे ॥ २६ ॥ 

हे सुने, सब कमका आदि बीज यह जीवचेदव ही है, बोकि उसके 
रहनेपर ही यह बड़ी-बड़ी टदनियोवाठा शरीररूपी सेमठका वृक्ष पैदा 
होग हे ॥ २७॥ 

यह बीशरैदम्य नित समय भइङ्कार आदिसे युक्त भै ही चेतन कर्णे है! 
इस तरइकी उदवुद्ध हुई शब्दायभावनासे समन्वित होता है उसी समय कर्मोकी 
न्नीजताको प्राप्त होस है, अन्यथा यह अपने सद्‌ परम परदरूपते ही स्थित 
{इता दै ॥ २८.॥ 

फिर इसीको स्पएरूपसे कहते हैं--'चिति०! इत्यादिसे । 

यह जीवयेतन अव चेतनशब्दाथेदी मावनासे याती चैत्म्यात्मक में ही 
सब कुछ करता हँ--इस तरहकी भावनासे वेष्टिव होत दै तय कमारी बीजताकी 
प्राप्त होता है, अन्यथा अपने परम तद्रूप पदसे स्थित रहता है ॥ २५॥ 

उक्त अही प्रमागिकताडी सिद्धिके लिए गुरवाबयकों दी ममाणरूपसे 
उपस्थित करते हुए श्रीरामचन्दजी भव उपसंहार करते दैं--तत्मादू इत्यादिसे । 

इसकिए हे मनीश्व, अपने शरीर आदिम मईरूपताके आकारकी भावना दी 
इस संसारे सम कर्मॉकी कारण है । यह जो मैंने कर्मो सूळ आपसे कहा दै, 
सो आपने दी पहले मुझसे कदा था, अतः आपके बचदका अवलम्बन करके दी " 
अने यह सव आपसे कहा है ॥ ३० ॥ - 

५३६ 
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जज 


वसिष्ठ उवाच 
अस्य राघय सक्ष्मस्‍्थ कर्मणो वेदनात्मन! । 
फस्त्माथः किमनुष्ठाने यावदेइमिति स्थितम्‌ ॥ २१॥ 
यथेत्यतेष्नु तेनाऽऽ्शु वददिरन्तश्च भूयते । 
सत्याकारमसत्ये या भवत्वाहितविभ्रमम ॥ ३२ ॥ 
न येस्यते चेचदलं भ्रमादसमाद्विमुच्यते । 
भ्रम! सत्योऽसत्मपत्यो घा कि विचारणया5नया ॥२१॥ 
एतच्चेतनमेवाऽन्तर्विकमस्युद्धव ञ्जे । 
चासनेज्छामनाकर्मसंकरपाभिधात्ममिः ॥३४॥ 
प्रयुद्धस्पाजप्रबुद्धस्य देहिनो देहगेहे । 
आदेद विद्यते चित्त स्पागस्तप्य न बिद्यते ॥ ३५॥ 
हे श्रीरामजी, यह जो आपने कर्माका मूळ मुझे सुनाया हे, इसका त्याग हि 
चुपचाप बैठे रहने या देहका त्याग कर देनेसे नहीं हो सकता है और न तो 
कमोँकी निवृत्ति ही थापके द्वारा दिखलाये गये मार्गपे हो सकती है, इस 
अभिप्रायसे महाराज वसिष्ठजी कइते हैं--'अस्प' इत्यादिसे । 
मद्दाराज बसिष्ठजीने कद्दा--हे राघव, जबतक देहरूप उपाधि उपस्थित है 
तबतक वेदमात्मक इस सूक्ष्म कर्मका बया त्याग और वया अनुष्ठान हो 
सकता है ॥ ३१ ॥ 
देहके विद्यमान रहते बाह्य और थाभ्यःतर दृश्योंके अध्यासको दूर करना 
अत्यन्त दी कठिन है, यह कहते हे --'यच्चे०! इत्यादिसे। 
देइ रहते बाध्य और आश्यन्तर जिस-जिसकी यह जीवचेतन भावना करता 
है उसी रूपका यह शीघ्र हो जाता है, चाहे वह सत्याकार हो या विश्रमसै मरा 
हुआ बिलकुल असत्य ही क्यों न हो ॥ ३२ ॥ 
यदि भावना नहीं करता, तो यह अच्छी तरह इस संसारके अमसे सुकत हो 
जाता दै । वह अम सत्य हो या असत्य, इस विचारसे प्रयोजन क्या है॥ ३३ ॥ 
यह जीव चेतन ही वासना, इच्छा, मन, कर्म, सक्कल्प आदि नामवाले 
औपाधिक उत्पन्न अमोसे अपने अन्दर संसाररूपसे विकसित होता है ॥ ३४ ॥ 
तब तो प्रतिविग्बकी हेतु पितखूय उपाधिम्न ही पबोधसे निरास कला 
चाहिए, इस शक्कापर कहते है--प्रबुद्धस्पा०' इत्यादिसे । 














जीवतां तस्य संत्याग! कर्थं नामोपपद्यते । 
केवळ कर्मशब्दार्थभावनाभावने सति! 
कर्माकमेत्वपुत्सूज्य स्वयमेव भवत्ययम्‌ ॥ ३६॥ 
असेभवति संत्यागे कर्मणो या करोति हि। 
इदे कर्तव्यतात्यागे न किञ्चित्तेन तत्‌ कृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
बोधादिदन्तासंबिचे! स्त्रयं बिलयनाचु यत्‌। 
जगतस्तै विदृस्त्यागमसङ्गं मोक्षमेव च ॥ १८ ॥ 
वेदने सति संवेचे सर्गादावेव पेधदृक्‌ । 
नोत्पन्ना विद्यते नेत्र तस्मात्कि केव पेदनब्र ॥ ३९॥ 





देहरूपी घरके भीतर स्थित प्रबुद्ध हुए या अमबुद्ध हुए इस जीवका देह- 
पर्यन्त चित्त रहेगा ही, उसका त्याग हो नहीं सकता ॥ १५ ॥ 

जीवन धारण कर रषे प्राणियोंके चित्तता भला कैसे त्याग हो सकता है। 
इसलिए चुपचाप बैठे रहने या देहके त्यागसे सव कर्मोका कमी त्याग नहीं हो 
सकता, किन्तु यथाप्राप्ष सब व्यवहारॉको करते समय भी "अपङ्ग, अद्वितीय, 
कूटस्थ चिन्मात्रस्वरूप मैं कुछ भी नहीं करता”, इस निष्किय भातमत्वभावदी 
स्थितिसे कर्मैशवाथेडी भावनाके उत्पन्न न होनेपर यत्तके बिना भी कमे और 
अकमैरूपठाका विकल्प छूट जानेसे यह कमै-स्याग स्वयं ही हो जाता है ॥ ३६ ॥ 

इससे भिन्त किती दूसरे भागते काका त्याग अत्यन्त कठिन है, यह कहते 
हैं--अप्म्मव्ति' इत्यादिसे ! 

इससे अन्य दूसरे कमत्यागका संभव न होनेवर जो केवळ अपने शरीरसे 
कर््यता त्यागरूप ( शाख्विदित या लौकिक कर्मोको छोड़कर चुपचाप बैठनारूप 
त्याग) करता है) उसके द्वारा यह कुछ भी नहीं किया गया समझना 
चाहिए ॥ २७॥ 

बोध होनेके वाद दृश्य-प्रतिभासका स्वयमेव रुप होनेसे जो जगतका अत्य- 
न्ताभाव होता है उसीको असङ्ग त्याग और मोक्ष मी कहते दें ॥ ३८ ॥ 

बोधसे तो वेबका ही बाघ होता है, वेदनका नहीं, फिर उसका बाघ केसे 
कहते हैं, यदि यह कोई आशङ्का करे, तो उसपर कहते हेद्‌ 


इत्यादिसे । 


~ 


योन्यं संत्यज्य रुपै यद्देदनस्य वै । 
न वेदनं तषो कर्म तच्छान्तं प्रक्ञ कथ्यते ॥ ४० ॥ 
चेतनं प्रोच्यते कर्म संसृत्याभ्रविकासितम्‌ । 

१ अचेतने बिदुर्मोछ जै प्रत्येवोपदेशगी। ॥ ४१ ॥ 
त्यागो दि कर्मणां तस्मादादेह नोपपद्यते । 
यस्तु संपूज्यते कमे तन्मूरू तेनै मुच्यते ॥ ४२॥ 





i त तत रिति विर ण 

द्य ( विषयों ) के रहनेपर दी वेदन होता है। ढिन्तु यदि सिके 
आदिं ही वेयि उसन्न नहीं हुई; तो फिर बह वर्तमानकालमें तो नहीं है 
ही । इसलिए कया और कहां वेदन दै #॥ ३९॥ 

चिदामासवरूप वेचोन्छुखताका परित्याग कर जो पेदनका शुद विदातमक 
रूप अवरिष्ट रहता हे वद द्वेतवेदन गडी है, वयोकि वह क-किया नही 
है, जिते कि विद! घादसे माबों यद्‌? प्रत्यय करनेपर जो “विदू? घातुका 
अभे होता है वह हो।' किन्तु वह शान्त मस ही है, ऐसा तत्त्वशानी लोग 


कदते दें ॥ ९० ॥ 

चिदामासारमक जो चेतन है बढ सो कर्मे-कियारूप दी कहा गया है, क्योंकि 
बुद्धि आदिके व्यापार द्वारा जर आदिम प्रतिबिम्बित आकाशकी नाई वद 
विकासको प्राप्त हुआ दै । यही कारण हे. कि भनुभवी विद्वान्‌ ढोग मोक्षको 


चिदामासशून्य ही कहते है। उन छोगोंकी विवेकी शिष्यके मति इसी ताकी 


उपदेशवाणी झनाई देती है॥४१॥ 
इस तर यद सिद्ध दो गया है कि जबतक यह शरीर खड़ा है तमतक 
मुई व्यवहार होता ही रहेगा, इसी आशयसे कहते है--त्यागः 
इत्यादिसे । 
इसडिए दे शमनर) अ शरीर खड़ा दे तबतक कर्मॉका 
त्याग नहीं हो सकता । जो ढोग कर्मोंडी पुजा करते हैं ये छोग उसके मूलको 


नहीं छोड़ते ॥ ४२ | 


० वलडानियोंडी इडिमें बेवइटि ( विषपर्दाट ) न ह) = लेड हुई है भोर न हि उता हा 
री है, स्योकि उपाधिका बाप होनेपर चिदामासडी अलग स्थिति नहीं रती, यह भाव हे | 
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मूल स्वकर्मणः संविन्मनसो वासनात्मनः । 
सा चाऽऽदेहं समुच्छेचुमृते बोधान शक्यते ॥ ४३ ॥ 
राम केवलमेपाऽन्तः कर्मभूलकरा परा ॥ ४४॥ 
ब्रकष्मसंविदसंविच्या स्वयत्रेन निकृन्त्यते । 
येन॒ संविदसंविच्या स्वयत्तेन विचार्यते ॥ ४५॥ 
तेन संसूतिदवक्षस्य मूलकापो वितन्यते ॥ ४६॥ 
अचेतनाकाशमनन्यदेरक 
तदेवमस्ति स्विदमर्थहीनस्‌ । 
तद्दयोमरूपं यत एतदेवं 
निराम्रयं चेदनसारमाहु! ॥ ४७॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमह्यरामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराचे क्मबीजदाहयोगोपदेशो नाम द्वितीय; सर्ग: ॥२॥ 
DCE 





अपने कमेका मूळ वासनात्मक मनसम्बन्धी चिदामास सेवित ही दै। उसका 
उच्छेद जबतक यह्‌ शरीर है तमतक ज्ञानके बिना हो नहीं सकता ॥ 9३ ॥ 

दे रामजी, यही चिदाभाससंवित्‌ भीतर अन्य कर्मोके सूळ फाम, यागा 
आदिको पैदा कानमे परपर और अष्ट है ॥ ४४ ॥ * 

इसलिए मेरे द्वारा कडा गया दी समसे बढ़िया कर्मत्याग्में उपाय है, इस 
जाशयसे कहते ऐँ--'प्रपम० इत्यादिसे । 

गो दत्वती जिदामाततूए संविदको मूलाशनके साथ अपने यलसे 
तत्त्वको समझकर स्वरूपसे च्युत कर देता है बह उससे उतन्न वन्त 
इदयदर्शनख्प बृच्यवच्छिन्व चिदामासारमक सूम संविदो अपतिसन्यानरूप 
मूलबाघक अपने यलते दी काट देता है अयदि उत्ने काटनेके लिए एयक प्रयलढी 
अपे नदी है॥ ४५॥ हे 

जो विदामासको शुद्ध णामइष्टिसि विचार कर बिचलित कर देश है बह 
संपाररूपी दृक्षका तत्त्वहानके दवारा सर्दयाघख्यी मृढोच्छेद कर दारता दे ॥४६॥ 

है थीरामशी, चुँकि चिठिके आमातसे रहित, सजातीय भौर बिज्वातीय मेदोंठे 


७१. लाको सन 
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प्ेद्योन्युखत्व संत्यज्य रूप यद्वेदनस्य वे। 

न वेदर्न उन्नो कर्म रच्छानतं बर्ष कथ्यते ॥ ४० ॥ 


© = 


चेतन श्रोच्यते कमे संसृत्याअविकासितम्‌ | 
अचेतन विदुर्मो्ष शं प्रत्येवोपदेशगी! ॥ ४१ ॥ 
त्यागो दि कर्मणां तस्मादादेह नोपपद्यते । 


Mo संपूज्यठे कमै तन्मूठे भरने मुच्यते ॥ ४२॥ 


वेच ( विषयों ) के रहनेपर ही वेदन दोता है । किन्तु यदि सष्टिके 
आदिमे ही ेद्यष्टि उत्पन्न नहीं हुई, ठो फिर बह व्मानकारुमें तो नहीं दै 
ही। इसलिए क्या जर कहां चेदन है # ॥ २९ ॥ 

दिदामासताख्प वेयोन्सलताका परित्याग कर र चेदनका शुद्ध चिदात्मक 
रूप. अवशिष्ट रहता है. वह देतवेदन नहीं है, क्योंकि वह कर्म-क्रिया नहीं 
है, जिएसे कि “विद चातुते मामे "रुं भत्यय करनेपर जो “विदू! घातुका 
अ होता है. वद हो ।' हिन वह शान्त बस ही है ऐसा तत्त्वत्तानी लोग 

॥ ४० ॥ 

र ला जो चेतन है वद ठो कमै-क्रियारूप दी कहा गया है, क्योंकि 
बुद्धि आदिके ब्यापार द्वारा जळ आदिम प्रतिबिम्बित भाकाशकी नाई वह 
बिकासको प्राप्त ईजा है। यही कारण है कि अनुभवी विद्वान कोग मोक्षको 
चिदाभासशूत्य दी कहते दै । उन लोगोंकी विवेकी शिष्यके प्रति इसी तरइकी 
उपदेशवाणी घताई देती हे॥४१॥ 

इस तरह यह सिद्ध दो गया है. कि जबतक यह शरीर खडा दे तयव 
इखसुपक ब्यवहार होता दी रहेगा, इसी आशयप्ते कहते दै--त्याग? 
इत्यादिसे । 

इसडिए दे यरामचनद्रजी) जबतक यह शरीर सहा हे तवत कोका 
त्याग नहीं हो सकता । जो ठोग कमोंडी पुजा करते है ये ढोग उसके मूलो 
बे ____----_ छोड़ते ॥ ४२ ॥ 


& तस्वशानियोकी दटिनें वेद्यडि ( विषयदड्धि ) न तो उत्पन हुईं हे और न विद्यमान 
ही है, स्योकि उपाधिका बाघ शेनेपर (वदामासडी अलग स्पिति नहीं रहती) यह भाव दे! 





मूल स्वकर्मणः संविन्मनसो वासनात्मनः । 
सा चाऽच्देई समुच्छेतुमृते बोधान शक्यते ॥ ४३ ॥ 
राम केवलमेशऽन्तः कमेमूलकश परा ॥ ४४॥ 
सक्ष्मसंविद्संवित्या स्वयलेन निकृन्त्यते । 
येन सेविदसंविस्या स्वयतेन विचार्यते ॥ ४५॥ 
तेन संसुतिद्वक्षस्य मूठकापो वितन्यते ॥ ४६॥ 
अवेतनाकाशमनन्यदेकं 
तदेवमस्ति त्विदम्ेहदीनम्‌ । 
तद्वयोमरूपं यत॒ एतदेषं 
निरामयं वेतनसारमाहुः ॥ ४७॥ 
इत्या थीवासिष्ठमहारामापणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणग्रकरणे 
उचराध करभवीजदाहयोगोपदेशो नाम द्वितीयः सर्ग; ॥२॥ 
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अपने कमका मूळ वासनात्मऊ मनसम्बन्धी चिदामास सवित्‌ ही है। उसका 
उच्छेद जबतक यह शरीर हे तवतक ज्ञानके बिता हो नहीं सकता ॥ 9३ ॥ 

है थीरामजी, यही चिदामाससंवित्‌ भीठर अन्य कर्माके मूळ काम, वासना 
आदिको पैदा करनेमें तपर और शरेष्ठ है ॥ ४ ॥ * 

इसलिए मेरे द्वारा कहा गया ही सबसे बढ़िया कमैत्यागमे उपाय है, इस 
माशयसे कहते हैं--'प्ृष्ष्म० इत्यादिसे । 

जो तत्त्व्ञानी चिदाभासरूपा संवित्‌को मूठाज्ञाके साथ अपने यल्लसे 
तत्त्वको समझकर स्वरूपसे च्युत कर देता है वह उससे उत्पन्न तत-ठव्‌ 
इृश्यद्शनरूप वृत््यवच्छिन्न चिदामासात्मऊ सदम संविवऊो अमतिसन्यानरूप 
भूलबाषक अपने यसे दी काट देता है अर्थात्‌ उसे काटनेके लिए एयक प्रयलकी 
खपेक्षा नही है ॥ ४५ ॥ हि 

जो चिदामासको थुद्ध आलदष्टिसे विचार कर विचढित कर देठा है वद 
संघाररूंपी दशक उत्त्वशानके द्वारा सर्वेवाधरूपी मृडोच्छेद कर राख्ता दै॥9६॥ 

है यीरामजी, चूँकि चिठिके आमाससे रहित, सजादीय और विनातीय मेदो 


४२९३ यीगवासिए [ निर्बाग-प्रकरण उत्तराष 








तृत्तीयः सर्ग 
श्रीराम उवाच 
अवेदनं वेदनस्य गुनीन्द्र क्रियते कथम्‌ | 
नाऽपतो विद्यते भावो नाऽभावो विद्यते सतः ॥ १ ॥ 
चसिष्ठ उवाच 


नाऽसतो विद्यते माधो नाऽमावो विद्यते सतः । 
यदा तदैव सुकरं वेदनावेदने स्वयम्‌ ॥ २॥ 





शुन्य, दृश्य पदार्थासे दीन जो एक आकाश हे वह तत्तदष्टिसे ब्रह्मरूप ही है, 
इसलिए अक्षशनी लोग उसीको हम सब चेनोंका सार ( पारमार्थिक रूप ) 


कहते हैं ॥ ४७ ॥ 
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दुसरा सगै समाप्त 


i 


तीसरा सर्म 


[ दैठका अत्यत्त माष छै जानेपर विद्वानोंको लिप्त उपायसे आत्मतत्त भवेदनकूप 
८ और निष्किय सिद्ध होता हे, उत्त उपायका वर्णन ] 
“अबेदन विदुर्मोक्षम! इत्यादि पूर्ववचनसे ओ कहा गया है. उस दिपयर्मे 
श्रीरामचद्रजी शङ्का करते ऐ-'अवेदनम' इत्यादिसे । 
श्रीरामज्ीने कश --हे मुवीन्द्र, जो वेदन ( ज्ञान ) पदार्थ है उसे भवेदन- 
रूप कतै बनाया जा सकेता हे । न तो असद्वतुकी सत्ता हो सकती दै और न 
सहृस्तुका भभाव हो सकता दे ( यद्यपि 'वेचोन्सुखर्ल संत्यज्य' इत्यादिसे भनेदन- 
शब्दार्थका निरूपण हो जानेसे शीरामभद्रको यह शङ्का नहीं होनी चाहिए, 
तथापि येत संविदसंवित्या' इस कथनसे वेदननाश ही असवेदन कहा गया है, 
यह चात "तच्छान्तं अक्ष कथ्यते’ इस वाक्य द्वारा प्रतिपादित भवेदनकी अझरूपता 
नहीं घटती; क्योंकि सत्‌ असत नहीं हो सकठा, इसलिए शङ्काका अवसर है] ॥१॥ 
~ महाराज वसिष्ठजीने कह्ा--मंद्र, जिस समय यद सिद्वान्त मान लिया 
जाय कि अतत वस्तुकी उत्तत्ति और सदूवस्तुका विनाश नहीं दोता, उत्त दश्चामें 
घेदनको अवेदन बनाना स्वये ही झुलम हो जाता है॥ २॥ , । 
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सच्च 


ट्या प्पाचाचापकानन्ा 
एतौ वेदनशव्दार्थी रज्जुसपैभ्रमोपमौ । 
असत्यावुदितो विद्धि सगदष्णाम्मसा समौ ॥ ३ ॥ 
अवोधस्लनयोः श्रेपान्‌ योधो दुःखाय चेतयोः । 
तस्मात्तदेव बुद्यस्व माऽसदवुद्धयस्य राघव ॥४॥ 
जन्तोवदनशब्दाथबोधो  दुःखकरः परः । 
निष्कृत्य इतिशव्दाथयोधं तिष्ठ यथास्थितम्‌ ॥५॥ 
सर्वाववोधावसरे मुप्तिशब्दाथयोरिद । 
निर्वाणोदय इत्येब परमोमिति शाम्यदाध ॥६॥ 
शुसाशुभात्मकर्म स॑ नाशनीये विवेकिना 1 
1 हातीच न तला तखज्ञानेन सिभ्यति॥ ७ ॥ 


संसारदशार्मे प्रसिद्ध यह वेदनशब्द और इसका अर्ध ये दोनों एक तखसे 
रज्जुपर्पअमके सदश मिथ्या हैं। मिथ्यासामम्रीसे मिथ्यारूप उत्तन हुए है और 
मृगदृष्णाजरके सहश ये केवल दिखाई देते हैं ॥ ३॥ 
हे राघव, वेदनशब्द और उसके अर्भक न जानना उत्तम है तथा उनका 
ज्ञान होना दुःख है, इसलिए आप अविनाशी ठटस्थ आल्स्वरूपको जानिये जौर 
* त्रिपुटीभानके झन्कीतबृदधिते युक्त चेवनके आभासको जात्मरूप मत समशिये ॥९॥ 
प्राणीके लिए सबसे बढ़कर दुःख पैदा करनेवाला वेदनशब्द और उसका 
अ जानता दै, इसलिए वेदनशब्द और उसके छथैका परिशात सपू नष्ट कुर 
अपने असलं स्वरूपमें अवस्थित रहिये ॥ ५॥ 
ब्यवदारकाङमै उसका उच्छेद किस परई करना चाहिए, इतपर कते 
ह--सर्वाबयोघा०' इत्यादिसे । 
ज्ञाता, ज्ञान और शेयरूप त्रिपुटीमान जिस समय होता दै, उस समय जो 
व्यावहारिक ज्ञानरूप शब्द और उसका अर्थ मा होता है. उन दोडी यया” 
योग्य सर्वाथेरूप कूटस्थ चैतन्य तथा सर्वशव्दख्प भोग शब्दे क्षणा 
कूटस्य चेतन्यमात्र दी आला हे और यदी मोक्षका आविर्माव है, यों 
सुदढ़ निश्चय कर ज्ञानी पल्प समस्त विश्षेपात्मऊ प्रपधोका परित्याग कर 
व्यवहार करे ॥ ६ पै ही न 
इस प्रकारके जञानरूप ब्यवद्दारते दी जातीको पूर झमाशुम कमका 
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कमेमूठनिकापेण संसारः परिशाम्यति। 
सुविचारितमन्वि्टे यावत्‌ कर्म न वियते ॥ ८ ॥ 
चिद्रपो बिव्यमज्जान्तथ्रिचसज्ञां यंदात्मनि । 


2 


करोति तद्रथा बिखान्न स्वर्पमपि, भिद्यते ॥९॥ 


न यथा सनिवेशान्तः सबन्निवेशस्तता पृथक्‌ । 
तथा नमो्थादि एड्‌ न परस्मान्मनागपि ॥ १०॥ 
यदेवा$म्मस्तदेवाचन्तद्रवत्वमष्थस्यया । 
चिसमेव तथा वित्त तद्रूपत्वात्तदथेयो! ॥ ११ ७ 


सम्बन्ध नहीं होता और उनका विनाश भी हो जाता है, यह कहते ह~ 
बुर इत्यादिसे । 

बिक पुरुपको थपना झमाशम फम विनष्ट कर देना चाहिए । यह विनाश 
हुभाुम कर्मोंका जत्माके साथ तनिक भी किसी समय सम्बन्ध नहीं हे, इस 
प्रकारके बोधरूप उत्त्व्ञानते स्वयं सिद्ध हो जाता दे ॥ ७ ॥ 

मूहपतद्ित कर्मोंका विनाश फरनेसे बार अशेपरूपसे शान्त हो आता दै. । 
जब कि जातसय भहीमौंति विचारित एवं प्रत्यक्ष किया जाता है. तब समूह 


काका विनाश हो जाता है॥८॥ 

< जैसे बिहबकी मजा भीतर बीज भादिका निर्माण बरती है, पर्त चीज 
आदि जैसे बिस्वमिन्न नही रहते, वैसे दी चिदूप आएमा क मत बिए: 
सद्धा एवं क्रिया; कारक आदि ब्रिपुटीकष निर्माण करता है, पर चित भादि उससे 


तनिक भी मिल नही दै॥९॥ 
इत अमूप आदिकी रचना जैसे मूमिसे एयकू 


मूढोककी रवनांके अन्तरगत ज 
नहीं है, वैसे दी निदाकाशके अवगत सप पल और सुवन आदि सन्मात्र पर 
हम चिदाकाशे तविङ भी धय नहीं हैं ॥ १० ॥ 


अन्तत द्ववस्व भी है । इसी 

जो जल है वदी त ठ र तादसे चितिके 
सी बिमान चित्त एवं चिद चितिसे श्यक्‌ नई हे, बोकि चित्त और 
लित घळके जो नरै हैं, वे केवल ख्ञतन्यवाचक चितिषातुके ही भे हैं ॥११॥ 
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यथा द्रव पयसि यथालोकथ तेजसि । 

तथा अद्ृण्यवद्धाबं चित्तं चित्त च विद्यते ॥ १२ ॥ 
चेतने कमे तत्स्वात्तर्निमूळ॑ अमय्षवत्‌। 
उदेत्यहेतुकं तच्चेन्नोदित "तन्न विद्यते ॥ १३॥ 
वेतनं कमे तच्चैतद्धाति स्पन्द इवाडनिल! । 
अहेतुके यदास्मैतद्वहिरन्तथ सार्थधीः ॥ १४॥ 
विस्तारः कमणां देहः सोऽहन्तात्मा स सेसृति! । 
अचेतनाऽनहुस्वेन शाम्पत्यस्पन्द्वातवत्‌ ॥ १५ ॥ 
अचेतनादनन्तारमा भूत्वा ज्ञोऽष्युपलोपमः । 
संसारमूलकपं ङुरु क्रोडपुखाग्रवत्‌ ॥ १६॥ 





जैसे जगे ब्रव जौर तेजो प्रभा आहकल-स्मपुल घर्माते धन्य है, 
वैसे ही ब्रो वित्त और चित्त प्राहकत एवं समतु मसे धन्य दै ॥ १२॥ 

चिस्व और चित्त आदकत्व और सपुत पर्मसे धन्य कैसे है ! यह फडते 
ह--चेवनप! इस्यादिसे । 

थित्रपति इति चिव! ( जो प्रकाशन करता है वइ चित्‌ है ) इस ब्युपदिसे 
अडा प्रकाश चितिका कर्म ही मास पढ़ता है। परन्तु यह कूटस्य चैत्न्यमें-- 
मिमूळ अम्रप्तिद्ध यक्षके समाव--क्रिस्ती कारणके बिना मिथ्यारूप ही प्रतीत 
होता है, इसलिए चितिर्मे उसकी उसत्ति ही नहीं है भौर न उपा 
अस्ति ही है ॥ १३॥ 

इस रीतिसे चेवनक्रियाके चेठनसे एयक न सिद्ध होनेपर विषय भी चेठनसे 
परयक्‌ सिद्ध नहीं है, यद कहते हैं--चितनम! इत्यादिसे । 

वायु भौर उसके रपन्द्नकी नाई जव चेतन सौर उसकी अयेप्रकाशनरूप 
किया लहेसुक है, ठव स्वप्न सौर एपएुछि अवस्यामै होनेवाली वह अर्षा 
आरमचेउतरूप ही है, भिन्न नहीं है ॥ १४ ॥ 

सपू कोका विस्तार यइ देह ही है, उसका मूळ मदार दै भौर शापं 
संहार है । अचेतनरूप ( चिदाभासरूप क्रियासे न्य ) मूझेच्छेदक भवदष्टारसे 
शासाओंके सहित यह ऐसे शान्त हो जाता है, जैसे शपन्दनन्य वायु ॥ १५॥ 

यह नटी समझना चाहिये छि दिदामासके उच्छेदुसे जीवा स्वरूप नए 
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स्त्य्फ्छ्स 


कमैबीजकठाकोशत्याग एवं कृतो भवेत्‌। 
नाऽन्यथा राधवा5म्वस्ते शान्तमस्तु सदास्थितम्‌ ॥ १७॥ 
कमंबीजकलात्यागे त्येतस्मादितरात्मनि । ' 
अविद्यमाने जीवस्य तज्वैर्विदिठवस्तुमिः ॥ १८॥ 
शान्‍्तैन ग्रद्वते किञ्चिन्न च सन्त्यञ्यतेऽपि च । 
त्यागादाने न जानन्ति ततस्तैः शान्तमानसम्‌ ॥ १९ ॥ ` 
आकाशशुन्पददयैब्वैँवैथास्थितमास्यते । 

क्रियते च यथाप्राप्ते नाऽप्येतेः क्रियतेऽपि च ॥ २० ॥ 
प्रवाहपतित सर्वे स्पन्दते शान्तमानसम्‌ । 

तेवां कमैद्धियाण्पेवमदसंसुपवालदत्‌ ॥२१॥ 





हो गया, किन्तु उसने तो ब्रह्मश्‍वरूपसे अनन्तात्मा होकर अपने अनथेरूप 
संसारका मूलोच्छेद कर परम पुरुपायैका सम्पादन कर लिया, यह कहते हैं-« 
“अचेतना०* इत्यादिसे। 
> हे श्रीरामचन्दजी, चिदाभासात्मक क्रियाका उच्छेद करके पत्यरके समान 
निश्चल झतन्त परमप्त परमात्मरूप ्ोकर संसारके मूलको ऐसे उखाड़ फेंकिये, 
जैसे बराहके सुखका अग्रमाग मोथाक्ो समृझ उखाड़ फेडता है॥ १६॥ 

पूर्वोक्त रीतिसे ही कर्मवीजके मूलका त्याग किया जाग है, दूसरी 
रीतिसे नहीं । इसलिए हे राघव, आपके दृदयमें सदा स्थित रद्दनेवाठा पेदनात्मक 
कृगमूळ शान्त हो जाय ॥ १७॥ 

इस कर्मपीजका मूल जय त्याग दिया जाता है ,तय जीवके लिए न 
चिदाभासकी सत्ता रहती है और न इश्यप्रपचक्ी ही सत्ता रइती है। ऐसी 
स्थितिमें विदिततत्त्व शान्त ब्रध्नज्ञाना न किसी वस्तुका अदण करते हैं भौर ग 
किसी वस्तुका परित्याग ही करते हैं, बयोंकि उस समय उन्हें त्याग और 
प्रहणका परिशान ही नहीं रहता । भनन्तर वे आकाशके सटश निमरु एवं विशद 
हदयसे युक्त होइर ज्ञानी पुरुप मानसिक विकल्पोसे शुन्य ' होइर जैसी उनकी 
मूल स्थिति है उसी रीठिसे अवस्थित रहते हैं। जो बु प्राप्त हो जाग दे उसे 
करते हैं और नहीं भी करते हैं ॥ १८-२०॥ 

जैसे नदीके परवाहमें पठित तृण, काप आदि सब कुछ छन्दिद होता है 
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III 


रसे निर्वासने उब्धे रसा अप्यतिनीरसाः | 
नाउन्तस्तिप्न्त न बहिरज्ञाननिषुणा इव ॥ २२॥ 
कमणो वेदने त्याग! स च सिद्ध: प्रवोधत) ) 
अवस्तुनेतरेणाऽथः कि. कतेनाब्कृतेव वा ॥ २३ ॥ 
अपमेदनमर्सचेय यदवासनमासितम्‌ । 
शान्तं सममलुछेख स॒कमेत्याग उच्यते ॥ २४॥ 
अधुनःस्मरणे सम्यक्‌ चिरविस्मृतकर्मत्‌ । 
स्थित स्तम्भोदरसमे स कर्मत्याग उच्यते ॥ २५॥ 
अस्याग त्यागमिति ये इर्ते व्यर्थयोधिनः । 
सा शक्त तान्पशनक्ञान्कमेत्यागपिक्षाचिका ॥ २६ ॥ 
समूलकमसेत्यागेनैव ये शान्तिमास्थिताः । 
जव तेपां कृतेनाऽथों नाऽ्कृतेनेष् कथन ॥ २७॥ 


नेसे ही शानियोंकी कर्मेन्द्रियाँ किसी प्रकारके मनोविकारके विना थ्व या 
बारुककी नाई स्पन्दित होती हैं ॥ २१॥ 

सबसे बढ़े-चढ़े बरह्मानन्दके प्राप्त हो जानेपर मोगलम्पट करणबृतिय भी 
नीरस होकर अपने-अपने विषयोके प्रकाशनमें असमरथ-सी बनकर भीतर या बाहर 
कुछ भी नही कर पाती ॥ २२ ॥ 

वह पूर्वोक्त विज्ञान ही सम्पृणी कर्माञ्च परित्याग है और यह त्याग 
यातमयोषसे स्वतः सिद्ध हो जाता दे । इतर देदादिके समन्दनरूप केके करनेसे 
या न करमेसे प्रयोजन ही बया ! ॥ २३ ॥ 

विपयोंसे विनियुक्त, वाहनाओंसे शुन्य, सुदढरूपसे स्थित, शान्त, एकरूप, 
छृठ और यङ्गतफे जनुसन्धानसे रहित जो अवेदन हे पढ़ी ऋर्मत्याय कहा 
जाता हे ॥ २४ ॥ 

दीर्षकाल्से मूले गये कर्मोके सहश विपयॉका भलीमाँति पुनःपुनः स्मरण 
न होना ही कर्मत्याग ..कद्दा आता है । वह विस्मरण निरन्तर सम्मेके पेटके 
सश ठोस और एकरूपका होना चाहिए ॥ २५ || 

जो मिथ्या ज्ञानी पुरुष मृलत्यागके विना केवळ इन्द्रियसंयममात्ररूप करते हैं 
उन अज्ञानी पशुओंको कर्मत्यागहूप पिशाचिका सा जाती दे ॥ २६ ॥ 

मुदित कातत्यागके द्वारा जो ज्ञानी शान्ति माप कर मेठे हैं 
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समूलमलधुद्दत्य कर्मबीजकलामिति । 
नित्यमेकसमाधानास्तज्ज्ञास्विन्त्यतः सुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रवाहपतिते कार्ये ईपत्स्पन्दा अतन्मपाः । 
घूणमाना इव क्षीबा यन्त्रसश्चारिता इव ॥ २९॥ 
मोक्षरक्ष्म्पा विलासिन्या व्यसनोपदता इव । 
अद्सुपप्रबुद्धामाः कामप्यवतिमागताः ॥ २० ॥ 
यत्समूळं परित्यक्तं तच्पक्तमिति कथ्यते । 
अमूलकापस्त्यागो यः स शाखाटवनोपमः ॥ ३१ ॥ 
अकृष्मूलशाखाग्रलवन। कर्मपादपः । 
हुनः शाखासहसिण दुःखाय परिवर्धते ॥ ३२ ॥ 
अवेदनात्मना तेन कर्मेत्यागोऽङ्ग सिद्धयति । 
क्रमेण नेतरेगाऽत एतदेवाऽऽ्रन्‌ भव ॥ २२ ॥ 


उन्दै यहाँ इत-भत करसे कोई मतद नहीं रहता ॥ २७॥ 

पूर्वोक्त रीतिसे चूंकि ज्ञावी-पुरुष कनै-बीजरुपी अशोका समूह भहीमौति 
उच्छेदकर निरन्तर एकमात्र निर्विकरपक समाषिमें स्थित रहते हें, इसलिए वे 
सुखका उपमोग करते है॥ २८॥ 

ज्ञानी पुरुष प्रारव्वमाई कामें कुछ प्रदृत्त हुएसे दिखाई देते हैं, परन्तु 
ये धूर्णमान मदिरोन्मच पुरुषके स्च तया यन्त्रते सञ्चालित काठकी मूर्वियोंके 
सदृश उसके अमिमानसे रहित रहते हैं ॥ ९५ ॥ 

चानाबिध बिहासेसति पिग -मोक्षल्वमीसे 0००५ पुरुष पेसे अपने देह 
आदिके मानको मुळे रहते हैं, जैसे अत्यन्त आसक्तिरूप व्यसनसे साधारण पुरुष 
अपने देइ आदिके भानकी यले रते हें और किसी जनिविचनीय पञ्चम आदि 
भूमिका योम मा दोकर दु एवं अपेमुद्धके सदश रहते हैं ॥ ३० ॥ 

जो मडोच्छेदपूरैक छोड़ा जावा दे बरी छोड़ा गया कदा जाता है । भर 
जो मझोच्छेदके बिना त्याग है, वद झाखाच्छेदवके सदश ही हे ॥ ३१ ॥ 

"मडके छेदूनके विना केवळ झाखाम्रसे काया गया कर्मरूपी वृक्ष फिर हजारों 
शाखा-अशाखानोंके दिस्‍्वारसे दुःखके लिए बढ़ता ही रहता है॥ ३२॥ 


क 


हे मत्र परयो जवसे दी कर्गत्याग विदध होगा दे, देसे नहीं, 











अत्याग त्यागरूपात्म गगन मारयन्ति ते ॥ ३४॥ 
बोधात्मकतया कमेत्यागः सम्यवते स्वयम्‌ । 
दग्धवीजा निरिच्छोच्चरक्रियव मवेत्तिया॥ ३५॥ 
बुद्धीन्द्रियेहित कर्म सफलं रसभावनात्‌। 
वेष्टितव्यं इंदाप्नेव स्पन्दोडन्यो निप्फलोडूज! ॥ ३६ ॥ 
कमेत्यागे स्थिते बोधाज्जीवन्युक्तो विवासन! । 
गृहे तिषठतवरण्ये वा शाम्यत्वस्येतु वोदयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गेइमेवोपशान्तस्य विजनं दुरकाचनम्‌। 
अशान्तस्याऽष्यरण्यानी विजना सजना दुरी ॥ ३८ ॥ 
परिशान्तमतेशस्प स््रभेऽप्यप्राप्तमानबा । 
निर्मला वितता हृदय हृधेष पनभूमिका ॥ ३९ ॥ 


इसलिए बतलाये गये क्रमसे उसीके भभ्यासमें तत्पर रहिये ॥ ३३ ॥ 

ओरामजी, जो कोई पुरुप उस प्रकारका कमेत्याग न कर दूसरे मत्यागरूपी 
त्यागको करनेने भढ्च रहते हैं वे मानो गगनताइनके लिए ही उद्यत रहते हैं ॥३४॥ 

आालबोषसे कर्मत्याग खय ही सिद्ध हो जाग दै । इच्छारदित जीवन्मुको- 
की पड़ी-ड़ी झाहम्यरपुण क्रियाएँ भी क्रियारूप ही हैं, क्योकि उनका मुळमूत 
बीज जल चुका है । जिसे तन्तु जल चुके हैँ. ऐसा दख वल्के सहश्च दिखाई 
दे रद्द भी वास्तविक वस्न नहीं है ॥ ३५ ॥ 

मोगासच्िरूप रसकी भावनासे ही बुद्धिसहिव इन्द्रियोंके द्वारा निष्पादित 
कमै ऐसे सफल होता दे, जैसे रत्सीके द्वारा “कूपकाप्ठ जळ निकालना, सौंचना 
झादिरूप रसभावनासे धान पैदा कर सफल होता हे । बह काष्ठ वृथा चेष्टसे 
जैसे व्यर्थ है वेसे ही सन्य शारीरिक चेष्टारूप स्पन्द भी निष्फळ है ॥ ३६॥ 

शानसे कर्मत्यागके सिद्ध हो जानेपर वासनाझभ्य जीवन्मुक्त पुरुप चाहे घरमे 
रहे या जङ्लमे, घनादि सग्पचिके नाशसे दरिद्र हो या घनादि सम्पचिठ्री बृद्विसे 
झम्युदयको मा हो, किन्वु है वह रदा सर्वत्र एक-सा डी ॥ ३७॥ 

- शान्त पुरुपके लिए घर ही निन दूरस्थ जङ्गळ है तथा अशान्त पुरुपके 

छिए निजेन महान्‌ जड् भी जनसमुदायसे ठसाठप मरी नगरी हे ॥ ३८॥ 

'गेहमेवः इस छोक्के पूर्षिही स्पष्ट ब्याहपा काते है--'परिश्चान्त० 
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ज्ञष्य,निर्वाणच्श्यस्प निस्पन्दार्था नमोमयी । 
शाल्ताशैपविशेषार्था जगदेव महाटवी ॥ ४० ॥ 
अनन्वसङ््पवतो हृदयस्थजगर्स्थिते! । 
हृेवाऽऽबपते भूमिरश्स्याऽखिङसागरा ॥ २१ ॥ 
जनस्पाऽइस्य दीनण्य विविधदवन्दसइुंदा । 
सारम्मा व्रिविषाकारा हेव ग्राममण्डली ॥ ४२ ॥ 
विविधकार्यविकारदशामयी 
सपुरपचनमण्डरपर्ता । 
पुकुरकीश इव प्रतिविम्पिता 
हृदि भवत्यमला मलिने मही ॥ ४३ ॥ 


इत्यापै श्रीबासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उचराधे इदयोपशमयोगोपदेशो नाम वीय सगै; ॥ ३॥ 


। बेली 


इत्मादिसे । 
परिशामतमति तस्वानी पुरुपके लिए स्मे भी तिन, निर्मल, विस्तृत 
और अठिमनोदर वनमूमि दृदयके सम्दर दी विराजमान है॥ ३९ ॥ 

ज्ञानाश्निते दख हुए उदय प्रप्चबाले तततवज्ञानीके डिए यह संसार ही सन्दन- 
शुन्य, आकाशमयीए अरोष-विरोष पदाथोँसे शुन्य महाटवी है ॥ ४० ॥ 

अब उपयुक्त कके उहरापकी विशद व्याख्या करते है--/अनन्त ० 
इत्यादि तीन इलोकीसे । ' 

अनन्त सडर्योंवाठे तथा जगवक़ी स्थितिको दयें रखनेवाले जज्ञानीके 
हिए सम्पूण सागरो सहित सारी शिवी हृदयके अन्दर ही विराजमान है ॥४१॥ 

अज्ञानी दीन मनुप्यके कि विविध दोसे भरी हुई, नानाविध कार्योके 


आरम्मसे युक्त तथा अनेक तरदके आकारोसे समन्धित आममण्डडी हृदयके 


आहर ही विराजमान दै ॥ ४२ ॥ 
हे मरामजी, अशानी पुरुषके लिप विविध आवश्यक कार्योसे याची घनोपार्जन, 


द| पदेशे प्रबास) कल गादिसे सर्वदा दी लोम, मोह, शोक, 


ख) 0 101 ४] आपानुवादसदित ४३०१ 


oro 


स 


चतुर्थ: सग; 
वसिष्ठ उवाच 


साइन्तादिजगच्छान्तौ योधे सविरङलात्मनि । 
संश्ञान्तदीपसङ्डाशस्त्यागः सिद्धयति नाऽन्यथा ॥ १॥ 
न त्याग! कमसन्त्यागो बोधत्त्याग इति स्मृतः । 
अजगरप्रतिमेकारमा योऽनहन्तादिरव्ययः ॥ २॥ 


आय, आसक्ति आदि विकारोसे पूर्ण छोटे-छोटे >-+77प जे हेलेन बढ़े-पड़े नगरों 
तथा देश-देशान्तरो एवं परृतोंसे युक्त यह सारी पृथिवी मलित ददये--जेसे 
द्मे प्रतिविम्बित हो, जेसे---प्रतिविम्वित होती ही है॥ ४३ ॥ 


तीसरा सग समाए 


RAEN 


चौथा सगै 
[ अइन्ता ही ससार मूळ दै, इसका आत्मगोधसे अनहमावकी भावना करनेपर 
त्याग हो जाता है, यह वर्णन ] 
समरण इृद्योंका त्याग ही इष्टा आस्माका मोक्ष है। तेल खतम हो जानेपर 


९ 


दीप-निर्वाणके समान तरवज्ञानसे सम्पण दृश्य प्रपञ्चके सूल अज्ञानक्रा 
(नाश ) हो जानेपर दी वह सिद्ध होता दै, अन्यया नहीं, यद कहते ~ 
पसाहान्तादि०? इस्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रौरामजी, चेतन आत्मरूप तत्व बोघ हो 
ज्ञानेपर जब अइम्तादिके सहित जगत्‌ शान्त हो जावा द्वे ठब तेळ समाए हो 
जानेपर जैसे दीप बुत जाता दे त्त ही सब दृश्य प्रपश्चोंका त्याग सिद्ध होता दै, 


अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ 
कर्मोंका त्याग वस्तुत' त्याग नहीं कहा गया है, चोध ही मुख्य त्याग कद 
गया है । जिसमें जगतका ठिमास नहीं दै ऐसा परिशिष्ट मुख्य प अस्मा ही 


सईत्यागरुपी मोक्ष दै) यई अविनाशी तया अइन्तादि विकारोंसि रदिंठ है ॥.२ 1. 


४१०९ योगवासिष्ठ [ वि्वांण-सकरण उत्तरा 


अयं सो5दमिंद तन्म इति निःस्नेददीपवद । 

शान्ते परमनिर्वाण ग्रवोधात्मेति शिष्यते ॥ ३ ॥ 
अयं सोऽहमिंद तन्मे शान्तमित्येव यस्य मो। 

न ज्ञानं तस्य नो छान्ति्न त्यागो न च निति ॥ ४ ॥ 
ममैदमयमेवाडइमित्येताषति यः झया । 

दोधात्मा शिवमाशान्त तस्मादन्पन विद्यते ॥ ५ ॥ 
अहम बिदा षणे सर्वमेव क्षय गवम्‌ ! 

न किञ्चिच्च कचिद्‌ क्षीणे निर्वाणैकपन स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
अहविदनदविादेव शाम्पस्यविधत! । 
इमास कि क द क्रिमिवेये कदर्थना ॥ ७ ॥ 


मलन तक प्रसिद्ध यह देदादि दरप ही में हैं तथा देदादिसे सम्बद्ध 


यह. मोग्य जगत्‌ मेरा है, इस तरहके वादाल्याध्यास और संपर्गाच्यासरूप दो 
बत्वनेंकि, तेळरडित दीपककी नाईँ, समूछ शान्त दो जानेपर सर्वोत्तम बोष ही 
( एकमात्र चैतन्य ही आला है, इस प्रचारक ज्ञान ही) शेष रद जाता है पस 
इसीका नाम परमनिर्वाण यानी मोक्ष है॥३॥ 
उक्त अको उेयतिरेकसे भी इ करते हैँ-- “अयम्‌; इस्यादिसे । न 
"यने हुँ तथा लीयुत्र भादि मेरे दै! इस प्रकारका अध्यासरूप 
डे उठे न ज्ञान दे, न शान्ति हेच त्याग ही है 
हे॥४॥ 
घन आदि सब मेरे हैं, यह शरीर, इन्द्रिय जादि में हे, सिफ 
इतने अध्यासकी जो निवृति दै वढ अध्यस्त पदार्थोंके याधका अधिष्ठानरूप होनेसे 
बोधरूप ठया सैथा शान्त हिवघरूप है, उससे भिन्न और कुळ भी नहीं दै॥५॥ 
तत्त्ववोषके द्वारा झहमंशके क्षीण हो. जानेपर [ हे ्रीरामजी, यइ थाप 
समझ ढीजिए कि] ममताको आधार सारा संसार ही विनाशको प्राप्त दो गया | 
[ सब जगतका नाश पर सर्वस्वना्की आशद्वासे डरे हुए पृरुषके प्रति 
समाधान देते हि ्ि्िचसे ] और संच पृछ्यि तो ययार्थमे कहीं कुछ 
क्यकि सर्वत्र आनन्दपव एक आत्मा ही स्थित है ॥ ६॥ 


भी नष्ट नहीं हुआ, 
अहुंबुद्धिकी ग्ट करेगें बिळकुळ सरर उपाय बठलाते ई-.'अहंबिद्‌०' 


इ्मादिसे । 


अहे नाहमिति आन्तिते च चित्त्वाइतेस्ति सा । 

चित्वं चाऽऽ्काश्चविशदमतः क्दैपा भ्रमस्थितिः ॥ < ॥ 
न घमो भ्रमण नेव न आन्तिर्श्रामकोडस्ति वा । 
अनालीकनमेवेदमालोकान्नेदमस्ति ठे ॥९॥. 
विद्वि चिन्मात्रमेवेदमसद्रूपोपम ततस्‌ ।- - 
तेनारं मौनमास्तैंव सर्वे निर्वाणमात्रकम्‌ ॥ १०॥ , 





छइङ्कारकी भावना करनेवाला जीव एकमात्र अहडारकी भावना न फरनेसे 
ही विना किसी विध्वके # शान्त हो जाता है । और यह मुक्ति सिफ इतने ही 
साघनसे सिद्ध हो जाती है, इसके लिए अनेक साधनोंके सम्पादनमें व्यथ के 
क्यों किया जाय १॥ ७॥ 

अनइबुद्धि भी तो जहंबुद्धिकी नाई दैतरूप होनेके कारण अध्यास ही है, 
फिर वह किससे शान्त होती है, यदि यह पूढिये, तो इसका उत्तर यह हे फि 
पडके साथ कतकघूलिकी नाई अहंबुद्धिके साथ वह भी अपने-आप चिदातमामें 
शान्त दो जाती है, यह उपप्त्तिपृेंक कहते है--'अहम! इत्यादिसे । 

में देहादि नहीं हैं, किन्तु चिन्मात्ररुप ही हँ, इस बुद्धिको मी यदि जाप 
द्वेतअम्बुद्धि ही कहें, तो यह परमार्भेचित्वमावको छोड़कर और कुछ नहीं है; 
बयोकि चितिस्वरूप तो आकाशके समान विशद दै, इसलिए इसमें अमकी स्थिति 
ही कहाँ रह सकती है ॥ ८॥ 

अम, अमसाघन, अमफल एवं उनके भाय सभी बशञनमानके परिणाम EA 
इसडिए जज्ञानकी निवृत्ति हो आनेपर उनझा एयकू अस्विख नहीं है, यदद कदते 
हैं..0" न अमर इत्यादिसे । 

न अम है, न अमका साधन दै, न अमका फल है और न अमका भागय 
ही है, जो कुछ है, वह सव अज्ञान ही है, इसलिए जब भापको तत्तशान 
हो जायया ठब उसीसे आपे उनकी सचा नहीं रहेगी ॥ ९ ॥ 

हे औीरामजी, यद जो प्रपञ्च दिखाई दे रदा है, वास्तवमें उसे चिन्मात्र ही 
समझिये । स्वरूपतः विरतुत प्रपञ्च अद गशश्क्षके सदश ही है, इसलिए आप 
„ ७ अर्थात्‌ "नेद रजतम! (यह रबत नहीं हे) इस दद्ध रके अध्यापवाषमें दैसे 
कोई बिम नहीं हे । 

५२८ 


४३०४ त योगवासिषठ [ निर्षाण-मङूरण उरा 
` यैवाऽऽशु निमेषेण खइमित्पेत चेतति । 
तेनैतर नाहमित्येव चेता व्हा न ग्रोच्यते ॥ ११॥ 

अहम्मावनमोथेन निर्वाच्याऽऽ्हठवाणवत्‌ । 
अजस्रमाशु वा क्षीणे दिष्टाब्व्यतत्पदः॥ १२॥ 
" सनमोर्थामहन्ता खं चेवन्नेयमनारतम्‌ । 
सर्गमातैरनारठो मत्र तीेमगार्भः ॥ १३॥ 
स्वमावमात्रविजये स्वयं यस्य ने वीरता । 
तस्योत्तमपदम्राहौ पशोर्हि कयेव का॥ १४॥ 
पडूवर्गो निर्मितः पूर्व येनोचमतिदा स्वतः । 
, आजने स महार्थानां नेतरो नरगर्दमः ॥ १५॥ 


ee Ti 5८ 
रके विषयमे समस्त वागठमवदारको छोड़कर चुपचाप बैठे रहिये, क्योकि 
पूर्वोक्त प्रणाहीसे सम कुठें परिशिष्ट भासस्य ही हे॥१०॥ 

जव-जव अईमावका उदय प्राप्त हो, तबन्तव उसी समयमै अईमावकी 
दिरोधिवी भनईभावबुद्धि पैदा करनी चाहिए, यह ऋहते हैं--्येनेवा०' 

से। 
पा कारणसामग्रीसे निमेपमात्रमे शीघ्र भइबुद्धि उपन्न होती है उसी 
सामग्रीसे विरुद्ध ल्श अनईमावका उत्पादन कर पुरुष किसी प्रकारके 


नहीं होगा ॥ ११ ॥ 

30007 तरह निरन्तर अत्यन्त सावधानीसे पैदा किये गये अनईमाबसे 
अईमावको शीम आकाशएपके सध्य निवेचदीय बनाऋर-रणमें इपर 
बढ़ाये गये अजुनवाणकै सर अपराड्मुख दो मेक्षरूप टक्ष्यका इढ़' लर्न 
कर--निरूतर जाप थवस्यित रहिये ॥ १९॥ हि 

है राममढ इस रीविसे निए अहुन्वाडी आकाइपुष्प धारके सह 
भावना कर रहे आप समस्त सासारिक भावगाओंसे निक होइर सेसारसागरसे 

जाये ॥ १३॥ * हि हि 

पार हक स्वामाविक अहानजविय भईमावके कपर विजय पानेमे जितकी सम 
बीरता नहीं है उस पशु डसमपद्मातिके ढिए कोई चर्चा ही कण हो सक्ती है, 


कदिये || ऐश. - 
मह जि उतमझ्ञानी पुरुपने सबसे परे काम, कोष आदि छ; शजुभोके ' उपर 
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यस्य स्वान्तमेवोवृत्तिजजीयमाना पजिताब्यवा | = 
विषय! स विदेकानां स पुमानिति कथ्यते ॥ १६ ॥ 
अर्थो दपदिवाऽम्मोधौ यो य आपत्ति त्वयि । 
तस्मादेव एलायस नाहमित्येश भयन्‌ ॥ १७॥ 
वाहमस्मीति बुध्वापि सोपपत्तिकमप्यलम्‌ | 
जानानो ज्ष्तिमात्र॑ च किम इव द्यति ॥ १८॥ 
न जेयमर्थतोस्तीद हेन्नीव फटकादिता। | 
आन्तिमात्रादते सा च शाम्यत्यस्मरणेन ते ॥ १९ ॥ 
यो यो भाव उदेत्यन्तस्त्वयि स्यन्द्‌ इवाऽनिले । 
नाहमस्मीति चिदूवर्पा तमनाधारतां नय ॥ २० ५ 





विजय पा ली हे, वही पहे-बद्रे अर्थोका भाजन हो सकता है; दुसर मनुष्मख्यी 
गदहा नहीं ॥ १५ ॥ 
जो पुरष अपने अनदुरकी मनोइृसिस जीव रदा हे या जो जीत चुका दे वइ 
° पुरुष विघेकज्ञानक्ता पात्र गिना जाता है और वही “पुरुप! इस शब्दे हा 
जाता दै याची उसी पुरुपने अपना जन्म सफळ बनाया है ॥ १६ ॥ 

* - भद्र, समुद्र शिलाके सहश जो-जो विषय आपके लिए प्रारब्घवश प्राप्त 
हो जायें, उत सव विपयेसि आप “वह विषय में हीं हैं! इस प्रकारकी भावना 
करते हुए अपना सम्बन्ध ही हटा दीजिये ॥ १७॥ 

- मैं देहादि विपयरूप नहीं हँ, ऐसा जानते हुए और भनेक वरहकी युक्तिर्योसे 
शानरूप सुखका अच्छी तरह अनुभव करते हुए भी बयो. आप अज्ञानीके सहश्च 
मोदे फॅसते हैं सर्षात्‌ नहीं ही फँउना चाहिए ॥ १८ ॥ 

युक्तिसे विचारनेपर भेसे झुवर्णमे कटक आंदिरूपता केवळ आन्ति छोड़कर 
कोई मी दूसरी वस्तु नहीं हे वैसे दी इस आत्मामें युक्तिसे विचारनेपर देहादि 
डेय वस्तु आन्तिक्रो छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु भी है | जापड़ी बैसी आन्ति 
केवल विषयोकति विश्मरणसे ही नष्ट हो जायगी ॥ १९ ॥ 

हजारों युक्तियोके मदशनसे कोई प्रयोजन नहीं है केवल 'देदादि में नहीं 
हु! अकेही इस भावनाका अभ्यास कर रेनेपर ही सब आन्तियाँ निल आती, 
यद कहते ईं--यो या! इत्यादिसे ! 
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होमो लज्जा मदो मोदो येनाऽऽदाविति नो जिता! । 
निरथैकमनथेऽस्मिन्स किमर्थं प्रवर्तते ॥ २१॥ 
अहन्त्व पवते स्पन्द इव य्यि सस्थितम । 
प्रमात्मनि तत्नान्यदेतत्स्पन्द इवाऽनिले ॥ २२ ॥ 
असगेसंविदा सर्गः परेऽस्तोऽतिविराजञते । 
संनिवेशविशेषेण दुरथोऽपि हि शझोमते ॥ २३ ॥ 
परमात्मा तु नोदेति नास्तं याति कदाचन । 

न चाञ्स्मादन्यदस्तीति को मावोष्माव एव वा ॥ २४ ॥ 














श्रीरामजी, वायु्में क्रियाके सदा आपके भीतर जो-जो भाव उत्पन्न होते 
हैं, उन-उत मार्वेकि आप 'मैं भावरूप नहीं हूँ” इस तरहकी भावनाइचिसे अपने 
को झनाश्रय मना दीजिये ॥ २० ॥ 

जरस पुरुषने सबसे पहले अहभावका त्यांगकर लोम, रुजा, मद भौर 
मोडके ऊपर विजय नहीं पाई, र पुरुष नास्तिकता, यथेष्टाचरण आदिके उत्पादक 
इस अध्यात्मशसमें निरथैक क्यों प्रवृत्त होता है यानी होम आदि दोपोसे युक्त 
पुरुष खध्यालशाखका अतविकारी है । उसे इसमें मृज नहीं होना चाहिए । 
यदि वह प्रवृत्ति करेगा, तो नास्तिक एवं ययेच्छाचारी ही बन जायया ॥ २१॥ 

पवनमें स्पन्दनके सदृश आफ्नै जो अइन्ता स्थित है वह झापके परमात्म- 

बन जानेपर वारम स्पन्दनके सरश मापसे एथक्‌ नहीं रह सकती ॥ २२॥ 
00 अद्वितीय चेतन्यमात्रके ज्ञातसे परमात्मामें जद ससार एकरूपसे मिङ 

वक बह बहुत ही मरा लगता है। ठीक दी है कि मालाने आन्तिसे 
जाग दे Rr मयहर अगी जब माठाके शानसे मालात्वरूप हो आते हैं 
क ढप्ठे घारण करनेपर सुन्दर लगते दी हैं॥ २३॥ 
you जीव और जगतक़ी परमात्मरूप अवयवीके रूपमे उपपत्ति 


हि के बाद दूसरे मौवविकार भी उत्त होंगे ही, ऐसी स्थिक 
आपने म॑ 


loa के घ्देस आदिको ठेकर द्ैधापत्त 
न्‌ जगदूमाव एव उनके ध्वस आदिको लेकर दवेत 
उन विकारोसे त्या 80% हैं परमात्मा' इत्यादिसे । 


दी होगी, इस शडापर त तो कभी उदित (उत्पन्न) होता है भीर न कभी 


सक परमालाते भिन कोई इरी बस्छु हे ही नहीं, स 
न्ह हे 
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परं परे पूर्ण पूर्ण शान्त शान्ते शिवं शिवे । . 
इत्येवभात्रे वितते नाहं न च जगन घी! ॥ २५ ॥ 
निर्वाण एव निर्वाण शान्तं शान्ते शिवे शिवम्‌ । 
निर्वाणमप्यनिर्वाण सनभोथे न वापि तत्‌ ॥ २६॥ 





उससे मिल कौन भाव रहा और कौन अमाव रहा, कह्ने तायै यह कि 
बाधसे करिपतकी जो भधिष्ठानरूपता है, वह न तो उत्पचिूप दै और न नाशरूप 
ही है, किन्तु नित्यसिद्ध आत्मरूप है। अपि च विकार भादिमें हेतु ठो 
एकमात्र क्रिया ही रहती है, ज्ञान नहीं, इसलिए जीवकी परमातमरूपताके बाद 
दवेत कभी मी नहीं हो सकता ॥ २४॥ 

तत्त्वशानसे शाता, शेय ज्ञानरूप त्रिपुटीका बाघ हो जानेपर त्रिपुटीजनित जीव- 
भावका विनाश हो जाता हे । इससे भही बात निकली कि स्व! पदका लक्ष्य 
पुर्ण, शान्त, शिवस्वरूप पर्क्ष जो "तद्‌? पदके लक्ष्य पूर्ण, शान्त, शिवस्वरूप 
पर स्वभाव पहळेसे स्थित हे, इसीका तत्त्वज्ञान विस्तार कर देता दै, अपू 
किसीका भी उत्पादन नहीं करता ॥ २५ ॥ 

प्रदीपके विर्वाणके समान आमासप्तद्वित अविदयाका निर्वाय थवे शानक 
फर उतपन्न हुआ, यह अवश्य ही मानना होगा, अन्यथा शान निप्फल दो जायगा; 
इसपर कहते हैं---“निर्वाण इत्यादिसे ) 

ठीक है, यद्यपि निर्वाण ज्ञानका फल दै तथापि वह अपूर्व उत्पन्न हुआ) 
यह कहना अत्यन्त अप्रसिद्ध है, वयोकि अन्धकारशुन्य सूयैमै अन्धकारनिइठिके 
समान मपञ्चशन्य म्मे प्रपश्च-निवृत्ति और नित्यञ्चान्तमें शान्ति कही गयी है, 
खत; अनयैनिइतिरूप ज्ञानका फोई अपूर्व फळ नहीं हुआ । इसी तरह नित्यसिद्ध 
निरतिशयानन्द शिवमे आनन्दमातिरूप फल भी कोई अपूर्व पदार्थ नहीं है। इस 
तरह ज्ञानक्ष फळ माननेपर द्वैठपत्ति नहीं भा सकती । यदि प्रत्यकूमें (जीवातमा) 
मन्ध और जक्षतें जाकाशादि पदार्थ सत्य होते, ठो उनका निर्वाण प्रदीपनिर्वाणके 
समान धपूर्व होता, लेकिन ऐसा हे नहीं। रज्जुमें सर्पनिर्वाणके समान मत्य- 
यात्मके बन्धका निर्वाण भी वास्तवमै अनिर्वाणरूप ही दे । अझ भी वास्तवे 
आकाशादि सत्य पदायोसे युक्त नहीं रइवा, इसलिए उनद्री निचि देवको सिद्ध 
मदी कर सकती ॥ २६ | 
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शुस्राधाताः प्रपद्यन्ते सन्ते व्याधिवेदनाः । 
/नाहमित्येवमात्रस्य सहने का कदर्थना ॥ २७॥ 
जगदपदार्थसार्थानामहमित्यक्षयोइरः । 
तरिन्निमूठतां याते जगब्रिमूंठतां गतम्‌ ॥ २८॥ 
बाष्पेणेवाउडमर्थेन निः्सारेणाऽपि सारवद्‌ । 
व्यामल) परमादर्शस्तच्छान्तौ सम्प्रसीदति ॥ २९॥ 
अहमर्थ! परे वायौ स्पन्दृस्तसशमे तु तत । 
_ अनिदेश्यमनामासमनन्तमजमव्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
अहम; पुरो द्व्यम्रतिबिम्बप्रदश्षिति । 
तच्छान्तौ सा निराभातमनम्तमजमव्ययशू ॥ ३१॥ 
tm ST NS 
जनावना भ है, इस खण्डन करते हैं इलादिसे। 
जब शोके भाषात शदे आते हैं, जव व्याधियोंकी पीढ़ाएं सही जाती ह 
तब मैं नहीं हैँ! इतनी भावनाको सहनमें कौन-सा क्लेश हो रहा है॥ २७ ॥ १ 
जितने जगतके पदार्थ हैं। उव सबका अविनाशी कारण देदादिमें अहंभाव 
स्वता ही दै । जात बारा उ विन हो जानेपर यद जगत्‌ तो अपने आपू 


हे॥२८॥ 








छ ध्प्से जैसे परम च्छ दर्पण महिन्‌ हुभा प्रतीत 
होता है वैसे ही परमात्मारुपी दर्पण अहड्ठाररूपी निःसार भी मुसबाप्पसे सारइत्‌ 
प्रतीत होवा है! अहृह्वारूप निःसार बाष्पके शान्त होनेपर तो 
सके शान्त होने र 
बायुने भइ सपनद है । ॐ होनेपर अनिद 
प्रमात्मारूप जदिनायी सदय चिदाकाशमात्र शेष रहता है ॥ ३० 1? 


जनामास) भज णै का हेतु 
* जाय अनयोंकि आबलोकम भी. गद्दार ही हेतु है, यह कहते है... 


०१ (से । बि 
“अहये इत्यादि स्थित बयो ितिमे मतिबिग्ब प्रदान करता है | चि 


अहङ्कार सामने उप बि व्य 
जाके शान्त हो आने बह चिति निरामास, अनन्त, थन भौर जविनाशी 


उपसर्प ही र जाती है! २१४. 
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अइमर्थाम्बुदे क्षीणे परमार्थशरन्नमः । 
परयाच्नन्तया लक्ष्म्या छच्छयाञ्च्छ विराजते ॥ ३२ ॥ 
अहमर्थमलोन्यक्तमव्यक्त ताम्रमङ्ग चेव! 
तत्पर परमाभास सम्पन्नं हेमकान्तिमद्‌ ॥ २२ ॥ 
यथा निरमिधार्थथीभजत्यव्यपदेश्यवाम्‌ । 
तथाऽनहन्ताहन्तेये ब्रहालमधिगच्छति ॥ ३४ ॥ 
अस्त्यइन्त्वे स्थित ब्रम सनामेव पदार्थवत्‌ । 
शान्दवत्सदिवामासे तहत्सव्यपदेशवान ॥ ३५॥ 











अहङ्काररूपी मेघफे छिन्न-भिन्न हो जानेपर परमाथरूप शरक्ताटका आकाश 
सर्वोत्तम, स्वच्छ असीम चिति लक्ष्मीसे खूब सुन्दर भासित होने लग जाता है ॥३२॥ 

हे श्रीरामचेन्द्रजी, जो विशुद्ध सुवणरूप चिरकालिक नेतन्य है, वह 
सहङ्गारूप मढके सम्पर्कसे जीवरुपी ताग्रभावको प्राप्त हुआ है, परन्तु 
अवणादि उपायरूपी अमिमें तपकर जव अढङ्काररुपी मरुसे नियुक्त हो जाता है 
तब वही परम प्रकाशमय कान्तिमान्‌ बद्मरूपी सुवण# बन जाता है ॥ ३३ ॥ 

यदि आप यदद कहें कि भइङ्कारकी निशृत्ति हो जानेपर किस नामसै मेश 
ध्यपदेश होगा, तो इसपर मेरा कहना यह दै कि समुदर्मे विलीन सेन्व आदि 
पदायोँढी तरह तव-उव्‌ नामकी निवृत्तिसे जेसी अव्यपदेश्यता होती है वैसी ही 
झापकी भी झम्यपदैशयता होगी ) उत्त समय आप अनिर्वचनीय -अक्षध्वरूप हो 
जायेंगे, यह कहते हैं---“यथा' इत्यादिसे । 

जैसे समुद्रमै विलीन हुए पदाथाँका स्वरूप भव्यपदेश्यताको प्राप्त दो आठा 
है देसे ही धदइन्तासे अक्षमें विलीन हुई अहन्ता मी अग्यपदेश्यताको प्राप्त हो 
जाती है, क्योंकि उस समय वह ब्रह्मरूप बन जाती हे ॥ ३४ ॥ 

अइङ्वारनिवृत्तिके बाद ब्रक्ष आदि नामसे जो जीवा ब्यवहार होता है वह 
भी अन्य पदके अर्द्री नाई उसमें ( जीवमें ) अइक्टाररूप अरप ( छोटेपनश्च ) 
नाझारूप जो डूइस्व ( बढ़प्पन ) है उत्त्वरूपपदृत्तिनिमितझी कल्पना करके 
ही होता है, वस्तुत नहीं होता, यह कइते दैं--“अस्त्यइन्त्वें इत्यादिसे | 


देतिये यह भुति--पर्र ज्योतिर्पससद्य खेत रुपेणामिनिषययते ?? 
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अहमर्था जगद्वीजं यदि दग्धममावनात्‌ । 

तदहन्छै जगद्बन्ध इत्यादेः कलनेव का ॥ ३६॥ 
सहल्ल शिवमात्मेति परे नामकछछ्लिता । 
उदेत्यहन्ता झम्भत्वादिव सद्धा तु विस्मरति ॥ ३७॥ 
अहमर्थादियं वीजात्सचा बिम्बलतोत्यिता । 

यस्यां जगन्त्यनन्तानि फलात्यायान्ति यन्ति च ॥ ३८॥ 
सांद्रधब्ध्युवीनदी सेयं रूपारोकैपणादिका । 

अहमर्थस्य मरिचवीजस्याऽन्त्षमत्तिः ॥ ३९॥ 


7. 0५ सहपते सित इमा जह 

तरङ्ग आदि घासे धन्य अपने स्वाभाविक स्वरूपे स्थित हुआ जर 
शस पूर्वके तरङ्ग आदि रुपे भीतर सत्य-पा प्रतीत होकर तरङ्ग भादि मामोते 
व्यवहृत होता है. और स्वाभाविक जरुरूपसे स्थित हुआ तरह भादि नामोसे 
वहत नदी होता, वैसे ही अपने स्वरूपर्मे स्थित आमा किसी नामसे 5यवद्दत 
नहीं हो, पण्ड जय भइ रहती है, तब वह धन्य पदार्थोके सहश्च नामवाठा- 
सा बनकर स्थित रहता है औौ। उत उत लाक्षणिक नामोंकी करपनासे व्यवददत 


होठा दै ॥ २% ॥ र 
अदर ही ज इस संसारका बीज है। मावनाके मुरु भशानके 
हाही बीग दाथ हो जागा दे ठव जगत्‌ शौर ब 
ज्यादिकी हसता क्या रहती है ॥ ३६ ॥ 
2 इस संसारका बीग ड, दी है इसका उपपादन करनेके लि “पइ केसे 
उदित होता दै? यई ते है इया र 
सद) बरक; शिव, यातमा यानी कालत्रयावाच्य, अपरिच्छिन्न, निरठिशयानन्द, 
अपरोक्ष चिदेकरस ईन हि इक पए केणे छमाबेके 
सकोबरूप नामसे कडि प 6 हारि ॥ ३७॥ सी उदित होती 


जैसी घटाकर रिच्छेदसे 
है इसलिए अहडाररूपी बीजसे यई इृश्यप्रपड्ली सठारूपी बिम्बण्ठा उदित 
जिसमे न्यष्टिमावते अनन्त जगद्‌ रूपी फल उसन्न शौर नए 


॥ ३८ ॥ 
0 यवे ब्व करते दै-'साद्रय० इत्यादिसे। 


हम ४] मापालुवादसहित ४३११ 








दौः क्षमाबरायुराकाश पर्वताः सरितो दिशः । 
इत्यामोदोऽहमथोग्रइुसुमस्य विकासिना ॥ ४०॥ 
अहमर्थः म्रविसृतः प्रकटीकुरते लगत । 
सद्पालोफमनन अबत इव वासर! ॥ ४१॥ 
परदत्तेन दिनेनाथ। प्रकटीक्रियते यथा । 
असज्जगद्हन्त्वेतव. क्षणन्रिमीयते तथा ॥ ४२॥ 
अहमित्पथदुस्तैललबी अक्षणि वारिणि । 
प्रसूतो यत्तदाश्येतल्थिजगचकर्क स्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उन्मेपमात्रेणाइन्ता जगन्त्यचुभवत्यहो । 
न निमेपेण इशिव सत्पानीस्पप्यसन्त्यठम्‌ ॥ ४४॥ 
अहमथे प्रबियृते संसारो छामुभूयते। 
नान्तभूय परिक्षीणे लोवनस्येव तारके ॥ ४५॥ 


इस अहमग्रेरूपी मरिचके बीजके भीठर पर्वतो, समुद्रो, एथिवी और नदियोके 
सहित तथा भाष इन्द्रियोसि होनेवाले पदार्थोंके पर्यालोचन एवं मनके भीतर रहनेवाठी 
काम सडल्प आदि वृत्तिर्प एपणारूपी चमत्कृति उदित होती है ॥ ३९ ॥ 

अन्तरिक्ष, एथिवी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएँ ये सबके 
सब भइमर्थेरूपी विकसित कुसुमकी सुगन्ध हैं ॥ ४० ॥ 

सुमेरुके परमागर्मे सूप दिन उदित होते ही सदूप पदार्थका प्रकाश और 
मगन जैसे करता है पैसे ही आत्मामें उदित होते ही यह अहङ्कार जगतको पकट 
करता है॥४१॥ 

प्रारम्म होते ही दिन जैसे पदार्थोको प्रकाशित करता दे वैसे दी मारम्म 
होते ही भइङ्वारमावना क्षणभरमें भसद्‌ जगदा निर्माण कर देवी है ॥ ४२ ॥ 

अक्षरूपी जळो अइ्घाररूपी तेलका बिन्दु पढ़ते ही जो चारो ओर फैछ 
ज्ञाता है वही शोभ यह त्रिलोकीरूपी चक्र चनकर स्थित हो जाता है ॥ ४३ ॥ 

जिस तरह खराव आँखें खुडी रहकर असद्रूप जगत्‌को सत्यरूपसे खूब 
अनुभव करती हैं, किन्तु बन्द हो जाते दी नहीं करतीं, अदो, उसी वरह उन्मेप 
मात्रसे यह अइन्ता अप्रूप जगतको सत्यरूपसे अनुभव करती है ॥ ४४ ॥ 

इसीको इढ़ करनेके लिए फिर कहते हे--'अहमर्थ' इत्यादिसे । 

जैसे आँखकी पुतली सुपुत्ति, मरण या मूच्डमि जब तिरोहित हो जादी है 


५३१ 
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अहमेशे निरंशस्ं नीते शाश्वतसेविदा । 
शाम्यदीयमशेपेण संसारसगदप्णिका ॥ ३६ ॥ 
स्संविज्ञावनामात्रसाध्येडस्मिन्वरवस्तुनि । 
,सिद्धमात्रात्मनि खैरे मा खेदं गच्छ मा अमीम्‌ ॥ ४७॥ 
स्वयत्मात्रसंताष्यादसहायादिसाघनात्‌ । 
अनहवेदनानान्यच्छेयः पश्यामि तेऽनघ ॥ ४८ ॥ 
विस्मृत्याऽहन्खमास्य प्रविसृतविभवः पुरिताशेपविश्वो 
दिप्यकरैलान्तरिक्षक्षेतिनसधिमरन्मागरुपो5मलात्मा । 


या जब गोक्षमे पृणीतया बिडीन हो जाती दे अथवा जा ह हो पाती है जपा समार्यि साका दार द्वारा 
जव नए हो जाती है तब सांपारिक पदार्थोंका अनुभव नहीं कर पाती; वैसे ही 
अहमधैके प्रसत होनेपर दी यह संसार अनुमत होता है, अन्यथा नहीं ॥ ४५ ॥ 
नित्य परमा्मशञनपे भइमैशके विछकुच नि.शेष कर दिये जानेपर यह 
सारसी स्रगतृष्या युणरूपसे शान्त हो जाती हे॥४६॥ 
साधन और फळ दोनों अविशङ हैं, यद दिखडते हैं--'सवसंविदू० 


इत्यादिसे । व 
समकाश चिदाईमाकी एकमात्रभाववासे साध्य # सवठःसिद्ध | भात्मरूप 


इस शष्ठ वस्तुकी प्राहिमे दे श्रीरमजी, आप निरंकुश खेद या अईमावादि आन्तिको 


॥ 2७ " 
रह eR दरप भादि बाद्यसाधनकी अपेक्षा न होनेसे भी इसको झतिपुठम 
बतरति दै-स्वपत्त* इत्यादिये । 
है दिष्याप थीरामचन्द्नी, किसी दूसरे सहायक आदि सापनके निवा ही 
स्वयलमात्रसे साध्य अनहमावनाके सिवा में दूसरा आपका कोई कस्याणकारक 


नहीं देखता ॥ १८ ॥ हि 
सम्पूर्ण उपदेश सिद्धान्तका सार परूपसे दिखझते हुए अब उपसंहार 
A सळ है-.-'विस्टरत्पा ० इत्यादिसे । 
तक म सल स्लल्गतिही मेश नदी दे, भव. इसके साइन अहे 


सुल्तमता हे, पई इससे दिखलाया गया। a 
स पमे भी उतरत आर किसी विशेष मयलकी आवयकता न हेनेसे अतिमुनमता 


दिलाई गई दे। 5८ 
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स्वस्थ! चान्तो विशोकः करणमलकलावार्नितो निष्णप्षो 
निःसः्वारशरात्मा सकटमसकठं चेति सिद्धान्वसार! ॥४९॥ 
इत्यार्दे भीवासिष्ठमद्दारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाण- 
प्रकरणे उत्तराध अहन्तानिरासो नाम चतुर्थः सर्ग: ॥ ४॥ 
श्यामा 
पञ्चमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
स्वभावं स्वं विजित्यादाविन्द्रियाणां सचेतसाम्‌ । 
प्रवर्तत विवेके यः सबै तस्याऽऽशु सिध्यति॥ १॥ 














- - हे श्रीरामजी, सबसे पहले व्यष्टि-महइंभावको भूलकर चारो मोरसे पर्वत, 
अन्तरिक्ष, एथिवी, समुद्र, वायु तथा उसके मार्ग आकाशरूप होकर सारे संसारको 
परिपूर्ण बना करके अपने विभवका विस्तार करते हुए आप समष्टिभावसे स्थित 
हो जाइये। तदनन्तर स्थावर-जैगम सारा संसार जझरूप ही है, इस तरहक 
शानसे समस्त प्रपश्चोका बाध करके प्रपधशन्य, इद्धियो, अन्तम्करणके महो. तथा 
कृढामेति वित होते हुए स्वत्य, शान्त, विशोक और निप्लासा होकर स्थित 
रहिये, क्योंकि इस तरद अध्यारोप तथा अपवाद न्यायसे विध्पप्ठ जाध्मरुपसे 
झवशिष्ट रद जावा दी सम्पण वेदान्तसिद्धान्तोका सार है ॥ ४९ ॥ 
चौथा सरी समाप्त 


का 0 चित 
१ थि पाँचवाँ सरे 
[ ब्तिन्हिय पुरुषोंमें शै शज्ञोका उपदेश सफल होता, हे, अजितेद्धियोमे नहीं, इस विषयमे 
शुण्ड द्वारा कथित विद्याधरकपाका उसनी द्वारा बर्णन ] 

महाराज वतिष्ठजीने कदा--हे श्रीरामजी, सबसे पढळे मनके सहित इन्द्रियेकि' 
स्वभावको ( विषयोकी ओर उन्सुख हो रही मवृत्तिको ) जीवकर पीछे नित्यानित्य 
बस्तुके विवेक आदि साघनेमि जो मनुष्य प्रवृच हो है उसीके लिए शाके और 
आचार्गके उपदेशका सारा फल शीध सिद्ध होग है, दूसरेके लिए नहीं॥ १ ॥ 


४३१४ पोगवासिषठ [ निर्बांग-प्रकरण उत्तराध 








स्वभावमात्रं येनान्तर्न जितं दर्धबुद्धिना । 

` तहत्योचमपदप्रापतिः सिकतातैलदुडेमा ॥ २॥ 
शुदेड्श्पो$प्युपदेशो हि निर्मले तेरविन्दुवत्‌ । 
लगत्युचानचित्तेप नादश इव मौक्तिकम्‌ ॥ ३॥ 
अत्रेवोदाहरम्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । 
मम पूर्व झशुण्डेन कथितं मेरुमूद्धनि ॥ ४॥ 
पुरा भुशुण्ड; कस्मिश्चिरष्ट आसीत्कथान्तरे । 
मया कदाचिदेकान्ते मेरोः शिसरकोउरे॥ ५॥ 
प्ग्धबुद्धिमनात्मज कं ले सुचिरजीबितम्‌ । 
स्मरसीति मया परेनोक्त तेनेदमङ्ग मे ॥ ६॥ 


Se RENE स्य NMR 
जिस दरषबुद्धिने अपने भीतर विपयोंकी ओर दौड़नेवाली अपनी इच्द्रियोंके 
स्वभावको नहीं जीत छिया उसको परमपदकी प्राप्ति ऐसे दुईम है, जैसे बाद्मेसे 
तेरु निकालना दुछेभ है। तात्य यह हे कि बाळ, विचोड़नेका श्रम जैसे निष्फळ 
है, वैसे ही चिरकाठते अभ्यस्त हुए भी, थवण, मनन आदि--इन्दियोके स्वमावझो 
जीते बिना--बिलकुछ निप्फर है ॥२॥ 


शुद निर्मळ वस आदिमें तेलबिन्दुकी नाई शुद्ध विमठ चित्तवाळे मनुष्य 
थोड़ा भी उपदेश मविष्ट हो जाता है। और साघनचतुष्टयसे रिक्त चित्तवालोनें 
रेडे मही. प्रविष्ट हो पाता जैसे दर्पणके भीतर मोती नहीं प्रविष्ट 
हो पाता ॥ ३ ॥ 
इस विषयर्मे विद्वान्‌ छोग इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते दें। सुखुण्डजीने बहुत दिन पहले अुझसे मेरु पैतके शिखरपर यह 
कद्दाथा॥४॥ 
चात बहुत पुरानी हे, कमी मेर शिखरके एकान्त कोटरमै किसी नन 
कयाके प्रत्तावमें भीमुशुण्डजीसे मैंने यह पृष्टा या ॥ ५॥ 
, मैंने मुशुण्डजीसे पूछा था कि हे प्रिय, 
मुग्धबुद्धि वया जात्महानधुन्य दीषजीदी तुम 
भीरामजी, गेरे पृछनेपर उन्होंने यह कहा ॥ ६॥ 


यह बतलाओ कि इस संसारमै 
किसे स्मरण करते हो ! हे 


सगै ५] मायानुवादसहित ४२१५ 





अण्ड उवाच जं 
आसीद्वियाधरः पूवेमनात्मज्ञः सुखेदिता | ` 
लोकाहीकान्तरखङ्ग शुष्क आर्यो विचारवान्‌ ॥ ७॥ 
तपसा बहुरुपेण यमेन नियमेन च। 
अक्षीणाधुरतिषत्स पुरा फपचतुएयम्‌ ॥ ८॥ 
ततश्चतुये कहपान्ते विवेकस्तस्प चोदभूत्‌ । 
विद्रस्येब वैद््यमौचित्याज्जलदोदयात्‌ ॥९॥ 
पुनमुतिः पुनर्जन्म जरामेति विभावयन्‌ । 
लज्जेष्दै तत्किमेक स्यात्‌ स्थिरमित्यवसृश्य सः ॥ १०॥ 
सामाजगाम सम्प्ड्ममधादशमयी पुरीस्‌। 
स्वापुपोह्यम विरक्तात्मा संसारारसर्ता ग्रतः ॥ ११॥ 





;सशण्डचीने कहा--दे भगवद , लोकालोकान्तर पर्वती चोटीपर बहुत 
दिन पहले एक विद्याधर रहता था ! वह अजित इन्द्रियॉसे अत्यन्त खेदको 
प्रात अतएव विश्वान्तिरसस हीन, आत्मज्ञानशुन्य, विचारवान्‌ तथा आयुवृद्धिके 
हेतुमूत सदाचारसे सम्पन्न था ॥ ७॥ 

अनेक तरहके तप, यम और नियमपे भक्षीणायु ( परिपू आयु) होकर 
पूव कालमें वह चार कल्पोंवक स्थित रहा ॥ ८ ॥ 

” तदनन्तर चौथे कर्पके झन्दमे चिरकाङतक तप, नियम लादिके जनुषानसे 
उसको ऐसे विवेक उदित हुआ, जैसे बादरके उदयसे बिदूरमूमिमेँ 
वेदू्यमणि ॥ ९ ॥ 

विवेकस्वरूप दिखछाते हैं--'पुन०” इत्यादिसे । 

पुनः पुनः जन्म, पुनः पुवः मृत्यु तथा पुनः पुनः वृद्धावस्था न हो, क्योंकि 
इसका विचार करते हुए मैं लजित हो रहा ह 1 अतः जहां ये बिठकुङ न 
हों, ऐसी एक स्थिर कौन-सी बस्तु हो सकती दे ॥ १० ॥ 

” यों विचार करके पाँच प्राण, दस इन्द्रियां, मन, बुद्धि तथा स्थूळ देह इन 
अठारद अवयवोंसे युक्त अपनी पुरीको चिरकालतक घारण करनेसे आन्ठ वथा 
संसारके रससे विरक्त वह महात्मा मेरे पास कुछ पूछने आया ॥ ११ ॥ 


४३१६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उतम 


स मत्समीपमागत्य ऋतोदारनमस्कृति। । 
मत्पूजितोब्वसरत उवाचेदमनिन्दितम्‌ ॥ १२॥ 
विद्याघर उवाच 
सृदूनि परिवापीनि दृपद्दृठयलानि च। 
छेदे भेदे च दक्षाणि स्वशस्नाणीन्द्रियाणि च ॥ १३ ॥ 
पर्याकुलानि मलिनानि विपस्मदानि 
दुः्खोमिंमन्ति गुणकाननपावफत्वात्‌ । 
हा्दान्धकारगहनानि तमोमयानि 
जित्वेन्द्रियाणि सुखमेति च कि ममायें। ॥ १४ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिषठमहारामायणे बाल्मीकीये मोधोपाये निर्वाणम्रकरणे उत्त- 
राधे विधाधरोपार्याने विद्याधरम्रइनो नाम पञ्चमः सगे! ॥ ५॥ 
RY 








mo रहि?” 
मरे समीप भाकर बड़े आदरके साथ उसने नमस्कार किया । मैंने भी 
सत्कारसे उसे बैठाया । अनन्तर प्रश्नका अवसर पाकर उसने यह अनिन्दित 
वचन कहा ॥ १२ ॥ 
अपने खेदके देतुमूत इन्द्रियादिकोके दोपोंका वितारसे भागे चलकर 
वन करनेकी इच्छा कर रहे विथाधर भूमिका बाँच रदे हैं--“मृदूनि! इत्यादि 
दो छोकॉसे । , 
विद्याधरने कहा -हे भगवन्‌, अपने-अपने विषयोमें धीप्रानुपवेशी होनेके 
कारण अत्यन्त कोमल, प्रवेशके बाद अत्यन्त परितापी और तदूनन्सर उनका 
ह्विलाना-डडाना अशवय होनेसे पत्थरसे भी अधिक इद और बलवान्‌ , छेदून 
और मेदनमें दक्ष अपने शरीरके घन्दर प्रविष्ट हुए बाण भादि शख और 
इन्द्रियां तुश्य हैं ॥ १३ ॥ 
दे सुने, ये इन्द्रिया इदयगें रूढ़ हैं, तमोमय हैं, अन्धकारसे भरे सघन 
ज्ठके तुर्य है, काम आदि वानरोंसे व्याप्त हूँ एबं प्राण, मन, देह और 
द्यस्य सशनायादि दु'खरूपी छः तसे युक्त हैं। तरसे युक्त होती हुई 
मी दैवाद कहीँ घङ्कुरित हुए शम-दमादि गुणरूपी अंगलकी दाहक होनेसे ये 
विपत्मद तथा मलिन हैं। अतः इस तरही इन्द्रियोंको एवं उनके आश्रय मनक्रो 
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षष्ठः सगः 

विद्याधर उवाच 
यदुदारमनायासं क्षयातिशयवजितम्‌ । 
पदं पावनमादन्तरदित तद्वदाऽऽ्शु मे ॥ १॥ 


एतावन्तमह कालं सुप्त आसं जडात्मकः । 
इदानीं सम्मबुद्धोऽस्मि प्रसादादातमनो द्ुने॥ २॥ 


जीतकर पाणी सुखी हो सकता है, साच्चारिक इन भोगोसे कदापि सुखी नहीं 
हो सकता । भतः मुझे वियाधरोके मोगरूपी इन पदार्थोसे कोई मतलब सब 
नहीं है। हे भगवस्‌, यही कारण है कि विरक्त जिज्ञायु होकर में आपकी 
शरणमे जाया हूँ ॥ १४ ॥ 

पाचवा सगे समाप्त 





छठा सर्म 
[ चिरकालवक दिव्य मोगको भोगे हुए विद्यापरके द्वारा परीक्षित विषयोंमें 
उन्मुख इन्द्रियोंकी नीविक वर्णन ] 

अतः चार साघनोंसे सम्पन्न मुझ ब्र्जिशापुको हे जह्षन्‌ , आप ब्रकनोपदेश्च 
दीजिये, यह कहते हैं--“यदु०' इत्यादिसे । 
' बिद्याधरने कदा--दे भगवन्‌, आप मुझे उस परमपावन पदका शीघ्र उपदेश 
दीजिये, जो पूशरूपसे कपणताका निवर्तक, दुःखरहित तया निरहिशयानन्दरूप 
होनेसे अति उदार है, आयासहीन तथा क्षय एवे अतिशयसे शुन्य है, भादि 
और अन्ते रहित है [ हे भगवन्‌, में त्रिविधतापसे अत्यन्त सन्तघ हूँ । मतएव 
सागरम इवनेकी इच्छा कर रहे सन्त सिरमाले पुरुपक्की ताई अन मुझते 
बिलम्ब सदा नहीं जाग ] ॥ १ ॥ 

यदि तुम्हारी ऐसी स्थिति है, तो फिर पहले ही बयो नहीं आये £ इसपर 
कहते दै--“एवावन्वम! इत्यादिसे । 

है मुने, इतने काठतक जडात्मा वनकर में याइ निद्रामें सोया हुआ या] 
सय सनकी तीव्रतर वैराग्यरूपी मसज्ञवासे जाग गया हैँ ॥ २ ॥ 








मनोमहामयोत्तपं :, धुब्धमज्ञानवृत्तपु । 
मापुद्धर दुरन्तेहं मोहादइमिति स्थिवात ॥ ३ ॥ 
श्रीमत्यपि पठन्त्याशु शातनाः कातरादय; । 
शुणवत्युग्रपत्रेडापे तुहिनानीब पङ्कजे ॥४॥ 
जायन्ते च म्रियन्ते च केवलं जीणेजन्तवः । 
न धर्माय न॑ मोक्षाय मशका इव पढ्कजे ॥ ५॥ 


~ 





हे भगवन, में मनके मदाभयड़र रोग कामसे पीड़ित हूँ, अज्ञानी पत्तियों 
दुर्वासनाओोंमें कषुवध हूँ, मेरे समस्त कमै दुरुच्छेय हैं । अतः अनासामें जाला- 
भिगरानाकारसे स्थित मोहसे मेरा शीध उद्धार कीजिये ॥ ३ ॥ 

विद्याधर तो सम्पूर्ण विद्याओंके आश्रय दोनेसे अपने विद्याबलसे ही समस्त 
दुःखको दूर करनेमें समथ होते हैं, क्योंकि मणि-मन्त्ररसायनादिकी सिद्धियो 
तथा अणिमादि ऐश्वयोस्ते वे युक्त रते हैं, यह सुना जाता है, तो फिर यों 
भ्रीसमन्न हममे कामादि दुःख शातनाएँ तथा कातरता और कार्पण्यादि दोप 
क्यों आकर गिर, पडे ¦ जिससे डि थे देवयोनिमें उत्पन्न होनेसे अत्यन्त सबके 
मान्य होते हुए भी तुम भाज निकृष्ट काकयोनिमे पैदा हुए भी मेरी शरणमें 
आये हो और मोहसे अपने उद्धारका कारण मुझसे पृछ रहे हो? इस भाइडापर 
कह रहे हैं--“श्रीमत्यपि' इत्यादिसे । 

सम्पूर्ण विद्याओं तथा नानाविध सिद्धियों भादि श्रीसग्पत्तियोसे समपन्न एवं 
अनेक प्रकारके गुणोसे युक्त रहते विधापरोंमें भी झजितेन्द्रिय होनेके कारण 
सात्मशानशुन्य होनेसे काम, क्रोध, ईर्ष्य, असूया जादि दुःखशातनाएँ जौर 
कातर्य दोष ऐसे शीघ्र गिरते हैं, जैसे लक्ष्मीके साधार बिससन्तुओसै युक्त 
उम्र प्तोंवाहे कमछके ऊपर तुहिन गिरते हैं॥ ४॥ 

शानक्ा अभाष रहनेपर पर्मानुछानमें अधिकार न होनेसे देवयोनियां मश- 
कादि योनियोंके तुस्य ही हैं, यह सूचित करते हुए अपने वैशग्यके कारणमूत 
सर्वत्र दोषदर्शनका विष्तारपूर्वक्र वणन करते हैं--'जायन्ते' इत्यादिसे। 

जीगे-शीग जीव निरन्तर उत्पन्न होते और मरते रहते हे । बिषयठोढुप 
घे जीव कमको मच्छड़ोंके समान न ठो घर्मके दिर कोई यल करते हैं और 
न मोक्षके लिए ही॥। ५॥ , 
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आावैस्तैरेव तेरेव तुच्छालम्भविउम्धनै! । 
चिरेण परिखिन्नाः स्मो विप्रहम्माः पुनः पुनः ॥ ६॥ 
नान्तोऽस्त्यस्प न च स्थेयोवस्थाऽविश्रान्तमानसम्‌ । 
अमन्तो भोगमद्नेप मरुभूमिम्विवाध्दनः ॥७॥ 
आपातमधुरारम्मा” अङ्गुरा मवहेतःः । 
अचिरेण विकारिण्यो मीश्या भोगभूमय7 ॥ < ॥ 
मानावमानपरया दुरहङ्कारकान्तया । 

न रमे वामया तात दतविधाधरश्रिया ॥ ९॥ 
इष्टायैत्ररथोद्यानश्ुुवः कुषुमकोमलाः । 
फरपतृक्षलतादत्तसमभ्तविभवश्रियः ॥१०॥ 








अत्यन्त तुच्छ घुखके लिए हजारों बार पहले उपभुक्त हुए शब्दादिविषयोसे 
घोखेकी रट्टोरूप विषय-इन्द्रियसम्बन्ध द्वारा बार-वार ठगे गये इम बहुत दिनोंसे 
दुःखी हैं ॥ ६ ॥ 

- , फेडी एक जगह मनको स्थिर किये बिना भरस्थळके सहश क्षणभंगुर इन 
भोगोंमें अमण कर रहे मेरे इस संसारपथकी न तो कहीं चरमसीमा दे और वे 
कहीं स्थिरता ही हे॥७॥ 

मोगकी सूमियाँ आरम्भमे आपाठतः रमणीय प्रतीत होती हैं, क्षणमें ही 
विलीन हो जाती हैं, उनसे अनेक तरदके संसार उत्पन्न होते हैं, तत्काल ही उनमें 
विकार पैदा हो जता दे तथा उनका भीषण परिणाम होता है ॥ ८॥ २ 

बहुत अधिक पुण्योंसे मात विद्याधर सम्पचिसे ही तुम्दें विश्वान्ति क्यों 
नहीं मिल रही है ! इस आाशङ्कापर कहते दैं--माना० इत्यादिसे । 

है तात, भै इस तुच्छ विद्याधरसम्पचित्ते सन्तुष्ट वहीं हो रहा हैं, में इसके 
साथ रमण करना नहीं चाइता, क्योंकि मान और अपमान ही इसमें बड़ी 
वसुदे हैं। दुष्ट भदक्कारसे अस्व जीवेकि लिए ही यह अच्छी दै और विवेकी 
पुरुषोकि लिए सदा प्रतिकूठ दै ॥ ९ ॥ 

अक्तमोगी होनेके कारण सर्वत्र नीरसता दिखडाते हे--“इष्टा०' इत्यादिसे। 

जहाँ करपदृक्ष-वही द्वारा अनेक ठरहकी विमव-सम्पतियाँ मदान की आठी 
हे, वैती कुछुमके पदश अत्यन्त कोमळ मैने चेत्ररथडी उद्यानमूमियां भी देख 

५४० 
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I aad 


विद्दत॑ मेरुङुञ्जेपु बि्याधरपुरेए च । 
विमानवरमालासु वातस्कन्धस्थलीपु च ॥ ११॥ 
विश्रान्तं सरसेनास कान्ताश्षुजलतासु च । 
हारिहारविलासासु, लोकपालपुरीप च॥ १२॥ 
न किश्चिदुचितं साधु सर्वेमाधिवियोष्मणा । 
दग्धं अस्मायते तात विज्ञातमधुना मया ॥ १३॥ 
रूपालोकनठोठेन बनिताननग्रध्चुना । 
सावभासेन दोषाय दुःखं नीतोऽरिम चक्षपा॥ १४ ॥ 
इद्‌ गुणावई नेदमिति दुक्स्वा विक्न्पनम्‌ । 
रूपमात्रानुसारित्वादवस्तुन्यपि धावति॥ १५॥ 


i यावा 
डी, यानी वहाँके समस्त भोगेंका उपभोग कर लिया । हे भगवन्‌, मेरुके क्ज्षों 
छथा विद्यापरोंके मगरोंमें मने खुब विहार कर लिया | इतना ही नहीं, मैंने सर्वोत्तम 
अनेक जातिके विमानों एवं वायुके स्कन्धोंकी मूमियोंमें यानी शीत-मन्द॒ घुगन्य 
हवामे भी इच्छानुसार विहार कर लिया । हे भगवम्‌ , देवताओं की सेनाको, सुन्दर 
स्लियोंकी भुजरुताओर्म तया द्वारादिसे विभूषित कमनीय नायिकाभोके मनोहर 
विहारचम्कारोंसे युक्त छोकपालोंकी नगरियोमि चिरकाठतक विश्राम भी मैंने खूब 
किया । हे तात, मैंने अब यह भलीमांति जान लिया कि इनमें कोई भी पदाथ 
सुखदायक नहीं है । मानसिक दुःखरूपी विषकी उष्णतासे सबके सव दु हो 
मस्म हुप-जैसे मुझे प्रतीत हो रदे हैँ ॥ १०-१३॥ 


किस ताइके बिदेकशातसे किस-किसका कैसे-केसे परिहान किया, इस 
पहले चक्षु आदि इन्दियोमें दिखाते दै--'रूप० इत्यादिसे । !: तेश्रो 
रूप देखनेमें अति चपछ, खियोके मुख देखनेड़ी सहा रसनेवाठे तथा वाध 
और आम्यन्तर मकाशयुक्त नेत्रने अपने दिपयोके सम्बन्ध द्वारा मनको दि 
करनेके लिए मुझे भारी दुःखमें दके दिया है ॥ १४॥ ki 
खीके शरीरम यह बज्न, थामूपण सिन्दूर थादि ही सौन्दर्य उत्पन्न 
है, रक्तन्मांस आदि नहीं, इस तरहके विवेचनके बिना ही क 
परीठे-पीछे दौहनेका स्वभाव होनेके कारण नेत्र मवत्तुमे भी दौड जाता हे पषा 





तावदायाति विरति न वश यावदापदाम्‌ । 
नानाबन्धपरं चेतः परानर्थेहितोन्युखर्‌ ॥ १६ ॥ 
घाणमेवदनर्थाय धावद्चैवामितः स्फुटम्‌ । 
न निवारयितुं “तात शक्गोमीह इयं यथा ॥ १७॥ 
गन्धोदकप्रणालेन युखश्वासादुपातिना । 
चैरिणेदातिदोपेण प्नाणेनास्मि नियोजितः ॥ १८॥ 
चिरं रसनया चाहमनया वयढीनया। 
गजगोमायुगुप्तेपु दुश्खाद्रिप्वलमाहतः ॥ १९॥ 
निरोदूघुँ न च शक्तोमि स्पशलम्पटतां खच; । 
औष्मकाठसमिद्धस्य दापमेशुमतो यथा ॥ २०॥ 


' तत्‌-तत्‌ विषयोमे आसक्ति रखनेसे दूषित हुआ रागान्ध यह चित्त, भदीपके 
रूपसे मोहित प्रेमी पतग्रकी नाई सर्वोत्कृष्ट मरण आदि अनर्थके लिए अपने 
अभिलषित दु््यसनोक्ी ओर झुऊकर जबतक नानाविध वध) बन्धन, नरक भादि 
आपत्तियाँके दशमें पड़ा रहता है तबतक इसे कहीं भी शान्ति महीं मिलती ॥१६॥ 

नेत्रोमें कहे गये दोषको भाण भादि इन्द्रियोमि भी दिखते हैं--्राणम्‌? 
इत्यादिसे । 

हे ताठ, इस संसारमें नानाविध अनर्थोके लिए चारों भोर खूब दौड़ रहे 
इस घाणको लश्वक्री नाई रोकनेमें में समर्थ नहीं हो रहा हूँ ॥ १७ ॥ 

अतिदोषयुकत कोई बल शत्रु जबर्दस्ती पकड़कर जेसे किसी पुरुषों दुर्गन्‍्ध 
पुण जळ बहानेवाले नगरके बड़े पवालेमें 'तुम इसीमें बराबर घूमते रहो! ऐसा 
आदेश देकर नियुक्त कर देवा है, वेसे ही श्लेप्मादि .दुर्गन्य भरे जळ बहा रहे 
सपने विरमें मुखखाप्तानुप्तारी हस भाणेन्दियने मुझे नियुक्त कर दिया है ॥ १८॥ 

तथा बहुत दिनेखि भश्यामश्यके विचारसे हीन इस जिद्वाने पञ्चमे सबसे 
बढवान्‌ दायियों और सबसे बुद्धिमान्‌ सियारोंसे सुरक्षित दुःखोंके पहाङ्ोपर मुझे 
पर्याष्रूपसे घायरु कर रक्खा हे ॥ १९ ॥ 

अगवत, खगिन्द्रियहों स्पर्शमपस्वाक्रों में पेसे रोक नहीं सच्चा, नेसे 
मीष्मकाठके मदीप दयेके ठापको ॥ २० ॥ 4 हो 
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शुभशब्दरसाथिन्यो घुने अवणशक्तयः । 
मां योजयन्ति विषमे इणेच्छा हरिण यथा ॥ २१॥ 
प्रणताः म्ियकारिण्यः प्रहभृत्यसमीरिताा । 
वाद्यगेयरवोन्मिश्राः छुमशब्दश्चियः थुता! ॥ २२॥ 
भियः खयो दिशवेव तटाथाम्मोधिभूस्॒ताम्‌ । 
दृष्टा , विभवद्दारिण्यः प्रकणन्मणिभूपणाः ॥ २३ ॥ 
चिरमास्त्रादिवाः स्वादुचमत्कारमनोरमाः । 
अद्वकान्ताजनानीताः पड्सा गुणशालिन। ॥ २४॥ 
कौशेयकामिनीहारछुसुमास्तरणानिलाः! । 
निर्विधममितः स्पष्टा भूशमामोगभूमिपु ॥ २५ ॥ 





, हे सुने, सुन्दर शब्दका आस्वाद लेनेमें अमिराषिणी अवणकी शक्तियां 
मुझे विषम पेरिस्थितिमें ऐसे ढकेल देती हैं, जैसे कोमळ तृण खानेकी इच्छाएँ 
हरिणको तृणोंसे दके मयर कूपे ढकेल देती हैं ॥ २१ ॥ ॥ 
ठो क्या रूपसे लेकर शब्दपर्यन्त सभी विषय तुम्हें दुलेम थे, जिससे कि 
उनके लिए तुम्हें तथे माछ हुआ) इस प्रकार “दी यह कहते ईैं--'प्रणता? 
इत्यादिसे । 
मुनिवर, आनन्दजनक, नप्र भृत्यजनोंसे प्रेरिठ, अतएव प्रणतपाय वाद्य और 
गानेके शब्दोंसे मिली-जुली अनेक शुभ शठ्दोंकी शोभा पुन चुका हैँ ॥ २२ ॥ 
अपने विषयोसि सबका मन हरनेवाढी तया मनोहर शब्दोवाले भणियोके 
आमृपणोंसे युक्त थ, जी, दिशाएँ और समुद्रो एवं पर्वतोंके मेने अनेक 
देख लिये हैं ॥ २३ ॥ i 
विनीत ख्ियों द्वारा छाये गये, मधुर आदि रसोंके अनेक 
यथायोग्य मिलाने तथा पकाने जादिके चातुयके कारण nan 
पड़सोंका मैंने गुळ खूब स्वाद चखा है ॥ २४॥ गर 
रेशमी मुलायम वसतो, छुन्द्र कान्ताओं, अने$ तरहके हारे 
तथा शीठरूमन्द-घुगन्ब युक्त पवनका भी येने मोगभूमियोमे हे बिक लो 
खूष स्पर्श किया दै ॥ २५॥ ५ 


वधूपरखौपधीपुष्पसमाठम्मनभूमयः । 
अनुभूता पुने अन्धा मन्दानिलसमीरिताः ॥ २६॥ 
रुतं स्पष्ट तथा ष्टं भुक्तं घ्रातं पुनः पुनः । 
संशुष्कविरसं भूयः कि भजामि वदाऽऽशु मे ॥ २७॥ 
अक्त्वा वर्षसहस्राणि दुर्भोगपटलीमिमास्‌। 
आन्नह्मस्तम्बपर्य्तं न दृप्तिरुपजायते ॥ २८ ॥ 
साम्राज्य सुचिरं त्वा तथा अक्त्वा वधूगणम्‌ । 
मङ्क्त्वा परवलान्युचः किमपूर्वैमवाप्यते ॥ २९॥ 
येषां विनाशनं नासीविधुक्त॑ सुवनन्नयस्‌ | 
तेऽपि तेऽप्यचिरेणेव समे मस्मपदं गताः ॥ ३० ॥ 





हे सुने, सुन्दर खियोके मुख, चन्दन, खस, अगुरु जादि औषधिमा अनेक 
तरहके फूळ तथा देरके ढेर कपूर, करतुरी मादिके मिश्रण--इन सबकी मन्द-मन्द 
बह रही वायुसे भेरित गन्धोंका में बहुत अनुभव कर चुडा हैँ ॥ २६ ॥ 

दे मुने, मैंने शब्दादि विपयोका खूब रवण, स्पश और अवलोकन किया, 
नानाविष रसोंका खूब आस्वाद लिया, तरइ-तरहके फूलोंको खूब सूँघा। महर्षे, 
पुनः पुनः इन विषयोंका उपमोग करनेसे ये सबके सब विषय मेरे लिए सूखे 
काठकी नाई बिङकुछ नीरस हो चुके दै । ऐसी स्थितिमें ये विषय तो मेरे 
लिए एक तरहसे वान्ताशनप्राय ( वमनको खानेके सदृश ) बन गये हैं, अतः हे 
भगवन्‌ , मुझसे शीघ्र कहिये, भब में किसका सेवन करूँ ॥ २७॥ 

तृण, गुल्म आदिसे लेकर ब्रह्म पर्यन्तके परिणामर्मे दुःखदायक विधयोंका मैंने 
हजारों वर्षोंतक अच्छी तरह भोग किया, लेकिन हे भगवन, फिर भी मुझे ठृ 
नहीं दो रही है ॥ २८ ॥ 

चिर काळतक निष्कपट राज्य करके, अनेक सुन्दरियांका भोग करके तथा 
शु ओके सैन्यको खूब चूण-चुणे करके मी हे भगवन्‌, मघुष्य अपुर्व कौन-सा 
पदार्थ पा जाग हैं ? मेरी समझमें ठो उसे नई कोई चीज नहीं मिलती ॥ २९ ॥ 
» भगवन्‌, जिन हिरण्यकसियु आदि राजाओंने तीनों लोकका चिरकालवक 
छगातार मनमाना भोग किया तया जिनके विनाशका साधन इस संसारमें कुछ 
महीं था, ने सब भी शीम ही मस्मपदको प्राप्त हों गये--नामावशेष हो गये ॥३०॥ 
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तत्पाप्तौ यत्नमातिठ्त्कष्टया5पि हि चेष्टया॥ २१ ॥ 
येन कान्ताशरिरं भुक्ता भोगास्तस्येह जन्तुभिः । 
इष्टो न कस्यचिन्मूप्ति तरज्योमष्ठयभ वा ॥ ३२॥ 
चिरमासु दुरन्तासु विपयारण्यराजिपु । 
इन्द्रियेविप्रलब्धोडरिम धूतेयातैरिवार्कः ॥ २३ ॥ 
अद्य त्वेते परिज्ञाता मया स्वबिपयारयः। 
कष्टा इन्द्रियनामानो वञ्चयित्वा तु मां पुन! ॥ ३४ ॥ 





पेसी स्थितिमें मजुप्यको कया करना चाहिये, यह कहते हैं-'आपन' 
- इत्यादिसे । 

जिएके प्राप्त दो जानेसे फिर कोई दुसरा प्राप्त करने योग्य पदाथ अवरिष्ट 
महीं रह जाता, हे सुने, सो कएपूर्ण चेष्टाते भी उसकी प्रासिमें मनुष्यको सदा 
प्रयतनशीरु मनना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

चिरकाटतक नानाविध बढ़े-बढ़ें ओर्गोका भोग करनेवाले भी पुरुपेमि 
भोगकाठ समाप्त हो जानेपर जिन डोगोने भोग नहीं किया दे ऐसे अन्य पुरुपोंकी 
अपेक्षा कोइ विशेषता नहीं दीखती, यह कहते हैं--येन! इत्यादिसे। 

जिन-जित पुरुषोंने भप्यन्त रमणीय गोमोंक्रा चि(काठतक इस संसारमै सूब मोग 
किया, उन सम पुष्पोके मध्यमे किसीके भी मस्तकके ऊपर पैदा हुआ कर्पत वृक्ष 
आजतक किसीसे नश देसा गया, जिससे कि वद पुरुष उस फर्पतरुडी छायामें 
सदेव पूर्णकाम होक$र विधम करठा रहै और न उसके पेरमे आकाशमे 
उइनेवाडा विमान भादि ही फोई पैदा हुआ देखा गया, जिससे कि बह 
सदा ही सर्वत्र विद्वार करता रहे ॥ ३२॥ 

दुःखसे त्याज्य दोनेवाडी इन विषयरूपी महाजंगडकी पड्कियोमें बहुत दिन 
पदे दी इन इन्दियोने मुसे ऐसे ठग लिया हे, असे धू बड़े-बड़े सडके 
चीड छोटे बच्चेख्ने ठग रेते हैं ॥ ३३ ॥ 

झब्दादि विपयरूप भूत ही मनश्चे बादर खोॉबकर अपने-अपने मोगोकि 
हिए शत्र आदि भावले स्थित हैं। इन दष्टदायक इन्दियनामवाळे भपने 
विषयरूपी एछुमोको आज मेंने अच्छी तरह पहचान छिया । ये विषय और 


सगे ६] मावाचुवादसहित ४२३२५ 








संसारजङ्गले श्ये दग्धं नरमगे शठाः । 
आश्वास्याऽऽ््चास्य निम्नन्ति विषयेन्द्रियछुब्धकाः ॥३५॥ 
विषमाशी विपेरेभिर्विषयेन्द्रियपनगे? ] 

ये न दग्वा न इष्टास्ते दिन्ना एवं जगत्पपि ॥ ३६ ॥ 
मोगभीमेमवलितां दृष्णातरलवागुराम्‌ । 
लोभोग्रकरवाठाव्यां कोपकुन्तकुलाड्लिताप्‌ ॥ ३७ ॥ 
इन्द्जालरथव्याप्नामहडारानुपालिताम्‌ । 
चेशातुरङ्माकीणी कामकोलाहराक्कुढाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शरीरसीमान्तगता रुरिन्द्रियपताकिनीम्‌ । 

ये जेतमुत्यितास्वात त एवेह हि संद्धठा) ॥ २५ ॥ 
सुसाध्यः करटोड्रेदो मत्तेरावणदन्तिन! । 
नोत्पथम्नतिपन्नानां स्वेन्द्रियाणां विनिग्रहः ॥ ४० ॥ 





इस्द्रियरूपी शठ व्याध धन्य संसाररूपी जंगल्में सम्तप्त मररूपी मुझ मुगको पोखेसे 
फॅंसाकर बार-बार आश्वासन दे देकर मार रहे हैं ॥ ३४,३५ ॥ 
। जिनकी ताछके अन्दर भयङ्कर विप भरा रहता है ऐसे इन विषय सौर 
इद्धियरुपी सापिसि जो नहीं छसे गये हों, ऐसे दो-तीन मनुष्य भी आजतक 
इस संसारमै मुझे नहीं दीख पड़े ॥ ३६ ॥ 

इन्हें अवश्य जीतना चाहिये, यद दिखछानेके लिए इन्दियोंका ही शबुकी 
सेवारूपसे वर्णन करते हैं--'भोग ० इत्यादि तीन छोक़ोंसे । 

हे तात, इस दुष्ट इन्द्रियरूपी सेनाको जीतनेके लिए कमर फसकर जो 
खड़े दें वे ही इस संसारमें सर्वोत्कृष्ट योद्धा हैं। यह दुष्ट इन्दियरूपी सेना 
भोगरूपी भयङ्कर हायियोस्ते वळित है, ठृष्णारूपी चञ्चल वागुरासे युक्त है, 
छोमरूपी उम्र तलवारोंसे पूर्ण है, कोपरूपी बरछियोंसे अङ्कित है, शीतोष्णादि 
दन्द्रसमृहरूपी रथोंसे व्याप्त है, अइङ्वाररूपी सेनापतिसे सुरक्षित है, नेट्टारूपी 
घोड़ोंसे यह भरी है, कामरूपी फोलाइलॉसे युक्त दे और यह शरीररूपी नगरके 
सीमान्तको चारो ओरसे आक्रान्त कर स्थित दै ॥ ३७-३९ ॥ 

मतवाले ऐरावतका मस्तक फाड़ देना बिलकुल सरल है, लेकिन दे मुनीधा, 
कुमार्रमें प्रवृच भपनी इस्द्रियॉको रोक रखना सरळ नहीं है ॥ ४० ॥ 
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पौरुपस्य महस्य सत्यस्प महतः श्रिया। 
इन्द्रियाक्रमण साधो सीमान्तो महतामपि ॥ ४१ ॥ 
तावदुत्तमठामेति पुमानपि दिवोकसाग । 
कृपगैरिन्द्रयैयावच्तणयन्नापककष्यते ॥ ४२॥ 
जितेन्द्रिया महासत्वा ये त एव नरा भुवि। 
शेपानहमिमान्मन्ये मांभयन्प्रगणाँश्चलान्‌ ॥ ४३ ॥ 
मनःसेमापतेः सेनामिमामिन्द्रियपञ्चक्‌ । 
जेतुं चेदस्ति मे यत्तो जयामि तदलं मुने ॥ ४४ ॥ 
इन्द्रियोत्तमरोगाणां  भोगाशावधेनाइते । 
नोपधानि न तीर्थानि न च मन्त्राथ शान्तये ॥ ४५ ॥ 
नीठोऽर्मि परमं खेदमभिधावद्धिरिन्द्रियेः । 
एफ एव महारण्ये तस्करे! पथिको यथा ॥ ४६॥ 
हे साधो, ठरवज्ञानियोंडी भी अपने पौरुप, महत्व, महापथे और विशान्ति- 
सम्पतिङ्गी अवधि इन्द्रियोंके ऊपर विजय प्राप्त करना ही है ॥ ४१ ॥ 
मनुष्य तमीतक देवताओंकी भी मान्यताको प्राप्त करता हे जब्त हि 
तूणकी नाई अपनी छपण इन्द्रियोंसे विपयोंडी ओर खींच नहीं लिया जारा ॥४२॥ 
है भगवद्‌, जो मनुष्य जितेन्द्रिय शौर महासत्तव्रमत्त है पे ही इस 
एभिवीके उपर मनुष्य हैं । शेष इन पुरषो तो में चढते-फिरते मांसके अनेक 
यन्त्र समझता हू ॥ ४३ ॥ 
हे घने, मनरूपी सेनापतिक्ी इन्दियपशइरूपी इस सेनाको जीतने 
यदि कोई उपाय हो, तो छपाकर बतराइये, ताकि में महोमांति से 
जीव सङ ॥ ४४ ॥ 
मुझे तो एक ही उपाय मादस है, इसे बहते हैं--पएन्द्रिया 
90 Rr क इन "कर का. 
लिए न तो कोई भौषधियां हे, न कोई तीथे 
दीखते हैं ॥ ४५॥ कोरे कोई मज ही 
विषयोंडी ओर दौड़ रही इन इन्दियोंने इसे परम खेदमे ऐसे पहुँचा 


है, जैसे मदामयष्टर बङ्गरमै अदेठे जा रहे पयिझको चोर सेवी ० 
देते हैं॥ ४६ ॥ र सेख पहुंचा 
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पङ्कवन्त्यप्रसलानि महादौर्भाग्यवन्ति च । 
गन्धिशैवलतुच्छानि पढ्वलानीन्द्रियाणि च ॥ ४७॥ 
दुरतिक्रमणीयानि नीहारगहनानि च । 
जनितातङ्कजालानि जङ्गलानीन्द्रियाणि च॥ ४८॥ 
पढुजानि सरन्ध्राणि सुदुरक्षयशुणानि च। 
ग्रन्थिमन्ति जडाङ्गानि सृणालानीन्द्रियाणि च ॥ ४९ ॥ 
रुधाणि रत्लुब्घानि कलोलबलितानि च। 
दु्गग्राहयोराणि धाराम्बूनीन्द्रियाणि च॥ ५०॥ 
बान्धवोदेगदायीनि देहान्तरकराणि च । 
करुणाक्रन्द्कारीणि मरणानीन्द्रियाणि च ॥ ५१॥ 


त ताक उन 

इसके बाद तुल्य विशेषणों द्वारा पश्‍वळ झादिके साम्यसे इन्द्रियोंका वर्णन 
करते हैं--'पङ्कवन्ति! इत्यादिसे । 

कीचड़ोंसे पुण, मलिन, मद्ादौर्माग्ययुक्त, दुर्ग्वसदित जैवलों तथा तपुरुय 
गन्दै पदायोसे कुत्सित ये छोटी छोटी तलेयां और इन्द्रियां एक-सी हैं ॥ ४७ ॥ 

दुरतिकमणीय जाड्य और हिमोसे गहन तथा अनेक तरहका जात पैदा 
करनेवाले ये जङ्गल और इम्द्रियससुदाय एक से हैं॥ २५८ ॥ छ 

पहुसे उत्पन्न तया पके उत्पादक, ठिद्रयुक्त, अरन्त दुष्य गुण ( बासना 
और तन्तु ) वाले, गाठोसे समन्वित और जड़ अज्ञोंबाले ये मृणाल और इम्द्रिय- 
हसुदाय तुर्य हैं॥ ४९ ॥ 

रुक्ष, रलल॒ब्घ, तरझोसे वलित और दुर्मइमाहेसि भयङ्कर इवणसागरके 
जर और ये इन्द्रियसमुदाय एक से हैं# ॥ ५० ॥ 

बाग्धवोंको उद्वेग पहुँचानेबाले, अन्य शरीर धारण करानेवाळे और फरुगासे 
जाक कगे ये गण और य 02. करानेवाठे ये मरण और इन्द्रियसमुदाय समान डे ॥ ५१॥ 


# सुख स्पशवाला न होनेके कारण लबणसागरका जन रूक्ष दै तया निष्ठुर होनेके कारण 
ये इन्द्रिया भी रक्ष हैं । रनोके लिए लोभी ये इंद्रियॉ हैं तया रलोते युक्त लवणसागरके जन 
हैं। काम, कोष आदि छ तरङ्गोसि युक्त चे इरया हैं तथा अपने तरते युक्त छवणसागरके 
जल हैं। निदे पकड लेना सदन नहीं है, ऐसे अनेक दोसे भयङ्कर तो लवणतागरपे नन 
है तपा दुरामहरूपी माहोंसे भयङ्कर ये इद्धियाँ हैं। 

५४१ 
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अविवेकिष्वमित्राणि मित्राणि च विवेकियु । 
गहनानन्त्युन्यानि काननानीन्द्रियाणि च ॥ ५२॥ 
घनास्फोरान्यसाराणि मलिनानि जडानि च | 
-विदयुखकाशान्येतानि भीमाश्राणीन्दरियाणि च ॥ ५३ ॥ 
क्षु्र्ाणिश्रहीतानि वर्जितानि कृतात्मभिः । 

।' ” रजस्तमोमिभूतानि स्वेन्द्र्याण्पवटानि च ॥५४॥ 
पाठनेकान्तदश्षाणि दोपाशीविपबन्ति च। 
स्शषकण्टफलक्षाणि ` खत्राग्राणीन्द्रियाणि च ॥ ५५॥ 
आत्मम्भरीण्पनायाणि साहसेकरठानि च। 
अन्धकारविद्ारीणि रक्षांसि स्वेन्द्रियाणि च ॥५६॥ 





अविनैकियोकि शत्रु और विवेकियोंके मित्र, गहन, निरवधि तथा जनविधान्ति- 
सुन्य ये कानन और इन्द्रियगण तुश्य हैं ॥ ५२ ॥ 

घन आा्फोटवाले#, असार, मलिन, जड़ और विद्युत्‌ प्रकाशवालेक ये भयहर 
पेष और इन्द्रियसमुदाय तुह्य हैं ॥ ५२ ॥ 

दर प्राणियोसि ग्रहीत, महासमाओसै वर्जित तया रज और तमसे अभिमत 
जनी ये इन्द्रियां और कुपथ समान हैं ॥ ५४ ॥ 

नीचे गिरानेमें अत्यन्त निपुण, दोपाशीविपवाले+ तथा सखे लाखों 
कृष्टकोसे% युक्त जीण गड्ढेकि मुख और ये इन्द्रियां तुल्य हैं ॥ ५५॥ 

हे महामुने, अपना पेट पाउनेमें प्रवीण, अनार्य, एकमात्र साहसमें निरत 
सौर भन्षकारं विदरणशीर ये राक्षस और इन्द्रिया तुह्य ही हैं ॥ ५६ ॥ 





च ०000060000.) 

VR NN 

FE और अन्यकारसे अमिभूत कुपथ ई और रजोगुण तपा तमोगुणसे अभिभूत 

आण ह सममे दिषघरोराळे बर्ग टोके सुल हैं दया नानाविष दोस 
४ दिपपरुपी लाखों रून काँदोते व्याप्त ये शद्धियोँ भी ह 
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अन्ताशुन्यान्यसाराणि चक्राणि अन्थिमस्ति च | 
दहनेकार्थयोग्यानि दुर्दारूणीन्द्रियाणि च ॥ ५७॥ 
घनमोद्प्रबन्धीनि दुष्कूपसहनानि च । 
महावरकतुच्छानि कुपुराणीन्द्रियाणि च॥ ५८॥ 
अनन्तेषु पदार्थेषु कारणानि घटादिषु ! 
संश्रमाणि सपङ्कानि चक्रकाणीन्द्रियाणि च ॥ ५९॥ 
आपक्निमग्रमिममेवमर्किचन त्वं 
माधुद्वरोद्वरणशील दयोदयेन । 
ये नाम केचन जगत्सु जयन्ति सन्त- 
स्तत्सञ्गमं परमशोकहरं वदन्ति | ६० ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उचराधे विद्याधरोपाख्याने वैराग्यवर्णन नाम पष्ठ। सगे? ॥ ६ ॥ 


भीतरमें खोखले, असार, वक्र, गांठयुक्त, एकमात्र जलानेमै उपयोगी जीणे 
बांस आदिकी ककड़ियां और इन्द्रियां एक-सी हैं ॥ ५७ ॥ 

घनीमूत मोदादिके द्वारा चौथे, कलह, दूत थादि दुब्यसनोमिं प्रमन्धनंशील, 
दुश्कूपॉंसे गहन तथा मदा अवकरोंसे# तुरु असञ्जनोंके नगर और ये इन्द्रियां 
समान हैं ॥ ५८॥ 

अनन्त घटादि पदाथोमे कारणमूठ, अमण और कीचड़से युक्त ये कुम्दारके 
चाक और इन्द्रियां दोनों समान हैं ॥ ५९ ॥ 

हे आपत्तिते उबारनेवाले भगवन्‌, इस तरह इन्द्रियोके कारण आपविके 
सागरमें डूबे हुए इस मुझ अकिश्चच शरणागतका आप दया करके उपदेशसे 
उद्धार कीजिये, क्योकि इस संसारमै आपके जैसे जो कोई दयावान्‌ बड़े 
तत्त्वज्ञानी रहते हैं उनकी शरणागति परमशोकनाशक होती हे, यों समी शाक्ष 


उभा सभी लोग बतछाते हें ॥ ६० ॥ 
छठा सर्ग सम्राप् 





# देरके दैर कतवारोसे परिपूर्ण दोनेके कारण असञनोके नगर वैसे दुच्छ बने रहते ई वैसे 
दी ये इन्द्रियों मी विषय-वासनारूपी कतबारों ( कूरा करकटों ) से परिपूर्ण शेनेके कारण अति- 
हुष्छ बनी हैं। 
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सप्तमः सगै; 


^ भुशुण्ड उवाच 
ठतस्तस्य मया ब्रहस्तच्छुत्या पावन बच! | 
इदसुक्ते यथाएएँ सुस्पष्टदया गिरा॥ १ ॥ 
-साधु विद्याघराधीश दिष्टया बुद्धोऽसि भूतये। 
मवान्धकूपकृहराचिरेणोत्यान मिच्छसि ॥२॥ 
पावनीयं तव मती राजते घनरूपिणी । 
विवेकेनानलेनेव , कनकद्रवसन्ततः ॥ ३॥ 
उपदेशगिरामथेमादत्त हारि हेलया । 
प्तहुरे निले द्रव्यमयलेनेव बिम्बति ॥४॥ 
यदिदै वच्मि तत्सवेमोमित्यादातुमईसि। 
अस्माभिधिरमन्तिएं नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ५॥ 


सावां सर्म 
(मकी ही सचा हे, जगत्‌ रुपी दुःखकी सचा है दी नहीं, यह सारा 
कारण प्रतीद हुआ हे तया अदद्वारखूरी बीजसे यह जगद्रूपी 
हुआ हे-<इन सबका घर्षन ] 

अशुण्डने कहा--दे जय, तदनन्तर विधाधरके उस पवित्र वचनको 

तकर्‌ मभके अनुसार मैंने सष पोते युक्त वाणीसे यह उतर दिया ॥ १ ॥ 
हे विद्याघराधीश, द्षका विषय है कि आज तुम करयाणके लिए भाग्य- 
वश्चात्‌ जाग गये हो, चिरकालके बाद संसाररूपी अन्वपूय कूपकुद्रसे भाज 
तुम निकलनेकी चाह कर रहे हो ॥ २॥ 
निस तरह भिसे व्याप्त घुवणेद्रव-सन्तति अत्यन्त सुन्दरता युक्त होकर 
शोमने लगती है, उसी तरह विवेकसे निविद्धरूपको व्याप्त हुई तुम्हारी थः ॥ 
पवित्र बुद्धि किसी जविवेचनीय सौन्द्यसे शोभित हो रही दै॥ ३॥ 1: 

जत: असे बिश्वास है फि यई तुम्हारी बुद्धि मेरी उपदेशवाणीके अगा 
बिना [सी भयलके अवश्य ही थामन्दपूर्वक अहण कर छेगी, क्योंकि निग 
दणमे पदार्थका प्रतियिम्ब बिना यरनके ही पड़ता है ॥ ४ ॥ 
में जो कुछ यह कहँगा, उन सबका तुम है! कड करके अहूग कर हना, 





1 जगत्‌ अशानफे 
वृक्ष उत्पन्न 
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यक्किखित्सदतेष्न्तस्ते घुष्यस्वाबोधपुत्सुजन्‌ । 
नासि त्वं चिरमप्पन्त' ग्रेक्षितोऽपि न लम्पसे ॥ ६ ॥ 
नाहं त्वधरित न जगदिति निश्चयिनस्तव | 

। स्वमस्ति शिवं तच्च न दुःसाय सुखाय ते॥ ७॥ 
फिमजलाजगजात जगतोऽथ किमज्ञता । 
विचार्यापीति नो विद्म एकत्वादरमेतयोः ॥ ८ ॥ 





दुम अइण करनेमें ही समर्थे हो । मेने इस विषयमै चिरकालतक खूब अन्वेषण 
किया है, इसमें कुछ भी तुम विचार मत करो ॥ ५ ॥ 
सम्पूर्ण हृश्यप्रपश्चछा विवेक हो जानेपर साक्षिस्वरूप शुद्ध ब्रह ही एकमात्र 
अवशिष्ट रहता है, यही सम्पूर्ण वेदान्तोंका रह्स्य है, इस बातका संक्षेपरूपसे 
पहले उपदेश देते हैं--“यस्किञ्चित्‌' इत्यादिसे । 
जो कुछ अहार आदि तुम्हारे दृदयमें इश्यरूपसे प्रकाशित हो रहा है 
वह सब तुम नहीं हो । 'दृश्योंगें ही कोई आतमा है उसीको हूँढ़कर मुझे मा 
करना चाहिए! इस तरह अपने हृदयमें विचारकर आत्माका चिरकालतक यदि छुर 
अन्वेषण करोगे, तो भी तुम आत्माको प्राप्त नहीं करोगे, इसलिए दश्यमात्रस्वरु 
अज्ञानकी छोड़कर तुम इत्यप्रपश्चके साक्षी आत्मा भपनेको समझो ॥ ६ ॥ 
, यह समझना अनुचित होगा कि द्रष्टा और हइयरूप समूर्ण मपश्च त्यार 
हो जानेपर शुन्यतापति आ जायगी, क्योकि सुख-दु,खके वेपम्यके प्रयोजन 
कल्पित दोषांशकी निवृत्तिसे वास्तविक परमकर्याणस्वरूप ज्रक्षभावसे परिव सर्भ 
पदार्थ अवस्थित रहते ही हैं, इस आशयसे कहते हैं---नाइम्‌! इतयादिसे । 
वरे हे, ग डुग हो गौर मठे यह सार संसार डी डे, यदि पेक्ष दु 
निश्चय कर लेते हो, तो बस यह समझ छो कि यह समस्त इश्यमपश्च शिवस्वरूप 
है और न यह तुम्हारे सुखके लिए हे और न दुःखके लिए है ॥ ७॥ 
ऊपरमें जो इश्यमात्रको अबोषत्वरूप बतला आये हैं, अब उसीका उपपादन 
करते हैँ--'किमज्ञ०' इत्यादिसे । 
क्या घुपुप्तिमं अदद्भारादिभावसे घनीमूत प्रसिद्ध जो अशान है, उसीसे 
जाग्रत्‌ और स्वमस्वरूप यह सारा संसार उत्पन्न हुमा है अथवा पिषले हुए 
कठिन लाइके समान बिहीन हुए जाम्रदादिरूप इस संसारसे झपु्िकालका शशा 
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सत्तमः सगः 


* शुशुण्ड उवाच 

। ततस्तस्य मया त्रहस्तच्छूत्वा पावनं वचः । 
इदसुक्त यथाएएं सुस्पष्टपदया गिरा ॥ १॥ 
, साधु विद्याधराधीश दिष्टथा बुद्धोऽसि भूतये । 
मवान्धकूपकुहराबिरेणोत्यानमिच्छसि ॥२॥ 
पावनीये तव मती राजते घनरूपिणी । 
बिवेकेनानलेनेष कनकद्रवसरन्ताती ॥ ३॥ 
उपदेशगिराम्थेमादत्त हारि हेलया । 
बरे निमेले द्रव्यमयलेनेव विम्बति ॥ ४॥ 
यदिद वच्मि तत्सवैमोमित्यादातुमईसि । 
अस्माभियिरमन्विषटं नाञ्ज कार्या विचारणा ॥ ५ ॥ 


सातवां सर्म 
- (द्री ही सता है, जगत्‌ रूपी दुःलकी सत्ता है दी नहीं, यह सारा 
कारण अवीत हुआ हे तपा अइद्वाररूपी बीजे यह जगद्रूप क 
दुम है-इन सबक धर्षन ] ˆ 
मुशुभ्डने क्हा--हे मनू, तदनन्तर विदाषरके उस पबित्र वचनको 
सुनकर रके अनुसार मैने घुष्ट पदोसि युक्त वाणीसे यह उत्तर दिया | १ ॥ 
दे विद्याघरावीद्य, दर्षका बिषय है कि आज तुम कल्याणके लिप भाग्य- 
वशाद्‌ जाग गये हो, चिरकारके बाद संसाररूपी अन्धद्वापूर्ण कूपकुइरसे आज 
तुम निङठमेकी चाइ कर रहे हो ॥ २॥ 
जिस तरह सम्रिसे व्याप्त पुवणेद्रव-सन्त! 
शोभने छगती है, उसी तरह विवेकसे निविड़रूपको 
ह त व्याप्त 
पवित्र बुद्धि चक A सौन्दर्ये शोमित दो रही है ॥ 12 प 0 
खत; मुझे विश्वास हे कि यह तुम्हारी बुद्धि मेरी बै 
उप 
बिना किसी मयलके अवश्य ही आनन्दपूर्वक ग्रहण Oe 


श कर लेगी, क्यों 
दुपैणमे पदायाँका मतिमिम्ब विना यलके ही पढ़ता हे ॥' ह द सो 


मैं जो कुछ यह कुहंगा, उन सबका तुम “हु! कह करके मदग कर ह्यां 
१ 


ति अन्द पुन्द्रतासे युक्त होकर 
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यत्कित्विस्स्वदते$न्तस्ते घुध्यस्वाबोधयुत्सुजन्‌ । 
नासि त्वं चिरमप्यन्तः प्रेक्षितो पि न रूम्पसे ॥ ६ ॥ 
नाई त्वमरिति न जगदिति निश्चयिनस्तव । 

/ सर्वमस्ति शिव तञ्च न दुःखाय सुखाय ते ॥ ७॥ 
किमबलाजगज़ात॑ जगतोञ्थ किमज्ञता॥ 
विचार्यापीति नो बिन एकत्वादलमेतयोः ॥ ८ ॥ 





तुम महथ करनेमें ही समये हो । मेने इस विषयमें चिरकालतक खूब अन्वेषण 
'किया है, इसमें कुछ भी तुम विचार मत करो ॥ ५ ॥ 

सम्पूर्ण दृश्यप्रपश्चछा विवेक हो जानेपर साक्षिस्वरूप शुद्ध बरह्म ही एकमात्र 
अवशिष्ट रहता है, यही सम्पूर्ण वेदान्तोंका रहस्य है, इस बातका संक्षेपरूपसे 
पहले उपदेश देते हैं--यर्किश्वित इत्यादिसे । 

जो कुछ अहुङ्वार आदि तुम्दारे छुदयमै इश्यरूपसे प्रकाशित हो रहा दे 
बह सब तुम नहीं हो । 'इश्योंमें ही कोई आत्मा है उसीको हकर मुझे प्राप्त 
करना चाहिए! इस वरह अपने हृदयमें विचारकर आत्याका चिरकालतक यदि तुम 
अन्वेषण करोगे, तो भी तुम आत्माको प्राप्त नहीं करोगे, इसलिए इझ्यमात्रस्वरूप 
अशानको छोड़कर तुम इइयप्रपञ्चके साक्षी आत्मा अपनेको समझो ॥ ६ ॥ 

यह समझना अनुचित होगा कि द्रष्टा और इदयरूष सम्पूर्ण प्रपञ्चा त्याग 
हो जानेपर शान्यतापत्ति जा जायगी, क्‍योंकि सुख-दुःखके वैपम्यके योजक 
कहिपित दोषांशकी निवृत्तिसे वास्तविक परमकल्याणःवरूप ब्रह्ममावसे , परिपूर्ण सभी 
पदार्थ अवस्थित रहते ही हैं, इस आशयसे कहते हैं---'नाहम्‌! इत्यादिसे । 

नर्मे हैं, न तुम हो और न तो यह सारा संसार दी है, यदि ऐसा तुम 
निश्चय कर लेते हो, तो बस बह समझ छो कि यह समस्त हृश्यप्रपथ शिवत्वरूप 
है और न यह तुम्हारे सुखके लिए दे और न दु।खके लिए है ॥ ७॥ 

ऊपरमें जो इइयमात्रको अबोषस्वरूप बतृठा आये दें, जब उसीका उपपादेन 
करते हैं--'किमज्ञ०” इत्यादिसे । हि 

क्या सुपुप्तिमं अइङ्वारादिमावसे घनीमृत प्रसिद्ध जो ज्ञान दै, उसीसे 
जाग्रत्‌ और स्वमध्नरूप यह सारा संसार उतपन्न हुआ है अथवा पिमे हुए 
कठिन लाहके समान विलीन हुए जाम्रदादिरूप इस संसारसे झएधिकालका अज्ञान 











४३३२ यौगवासिष्ठ [ निर्वाणअकरण उतारे 


सगदप्णाम्युवद्विबरमबस्तुत्वात्सदप्यसत्‌ । 

यच्चेदं भाति तद्‌ भक्ष न किडित्किखिदेद वा ॥९॥ >» 
मृगतष्णाम्पुवदिश्वै नास्ति त्वमथवास्ति च । 

प्रतिमासो5पि नास्त्यत्र तदमावादतः शिवम्‌ ॥ १०॥ 
बिश्वब्रीजमहन्ले त्वं बिद्धि तस्माद्धि जायते । 
साह्मबष्युर्वीनदीणादिजगज्जरठपादपः ॥११॥ 





उपपन्न हुआ! दै+ इसका बहुत विचार करनेपर भी कोई विनिगमक हेतु न होनेसे 
कार्यकारणभावकी व्यवस्था इम नहीं समझ रदे दें। भतः काठिन्य और द्ववा- 
व्यासे घुतके एकत्वकी नाई इन दोनोंमें एकत्व दोनेसे सम कुछ एकमात्र 
अज्ञानछवरूप है, यही इमने आखिर निश्चय किया हे ॥ ८॥ 

यह सारा जगत्‌ जह्का विवते है, इस तरह इस जगतूमे अश्मविवर्वताद्य 
अवलोकन ही त्याय हे । बाधित हुए जगको तुच्छ प्तमझनेसे तो कोई भी 
जद्दातरूप सिद्ध नहीं होता है, किन्तु अधिष्ठानरूपतापत्तिक़ी भावना करनेपर 
हो समू पदाथे ही मक्रूप सिद्ध हो जाते है; यह कहते हैं--मृग- 
दृष्णा' इस्यादिसे । 

मृगतृष्णाजलके समान यह सारा विश्व भवत्तुरूप होनेके कारण सद््पसे प्रतीत 
होनेपर भी जरदूप दे । जो इछ भी भासित हो रहा है वह सब ब्रह्म हो हे । 
अथवा यो कह सकते हैं कियद सारा हस्यम कुछ भी नहीं है या 
कुछ है दी ॥ ९ ॥ 

“उक्त अभिप्रायको विशदरूपसे बतलते हुए उसके प्रतिमासा भी खण्डन 
काते हे--'मृगठप्णा' इत्यादिसे । 

सृगतूण्गा जळके समान यह सारा विश्व कुछ भी नहीं है अयवा कुछ ह 
दवी । मठिमास्यके भमावसे यहाँ प्रतिमास भी नहीं है अतः एकमात्र वितत 
ही यद सारा विश्व स्मित हे ॥ १० ॥ 

इस अनन्तरूप जगतका मातिस्विकरूपसे निरास न हो सकनेसे उसके नीके 





क्क्लक es 
# ताप यह हे कि पैसे घटका भमार रहनेरर मकाराडे रहते हुए मी घरप्रकाश नहीं 
रहता, इसे ही भतिभास्पफा अमाव रहनेपर प्रतिभास भी नही रह सकठा। 
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अहन््बीजादणुतो जायतेऽसौ जगद्ढुमा । 
तस्यैन्द्रियरसाद्यानि मूलानि भुवनानि हि॥ १२॥ 
तारकाजारकलिका क्रक्षीधः कोरकोत्करः । 
वासनाशुच्छविसराः पूर्णचन्द्र, फठालय! ॥ १३॥ 
स्वर्गादयो बृहद्दर्गा महाबिटपकोटरा; । 
मेरुभन्दरसह्यादिगिरयः पत्रराञ्जयः ॥ १४ ॥ 
सप्ताब्धयोग्रतुतयः पातारं भूलकोटरम्‌ । 
युगानि घुगइन्दानि पर्वाणि गुणपडूक्तय! ॥ ५ ॥ 
अज्ञानमुत्पत्तिमद्दी नरा विहृगकोटय! । 
उपल्म्मो बहत्स्तम्भो दवी निर्वाणनिर्डीते! ॥ १६ ॥ 
दाहसे ही उसका निरास हो सकता है, यह कहनेके लिए अडङ्जारका जगदूपी 
वृक्षके भीजरूपसे वर्णन करते हैं--“विश्व०' इत्यादिसे । 
दे विद्याधर, इस भहङ्गारको तुम विश्वका भीज समझो ! क्योंकि एकमात्र 
उत्त महझारसे ही पेत, सागर, स्वी, नदीश आदिके सहित यह जगदूपी 
पुराना दक्ष उत्पन्न होता है ॥ ११॥ 
सूक्ष्म अहड्भाररूपी बीजसे वह जगदूपी वृक्ष उतपन्न होता है शौर इच्धियोंके 
विषयोगे आसक्तिरुपी रससे परि1र्ण नीचेके सुवन उस वृक्षके मूळ हैं ॥ १२ ॥ 
अश्विनी आदि सत्ताईस तारे इसकी मधान कल्या हैं, अन्य तारोंके समूह 
इसके अन्य कल्योके समूह हैं, प्रागियोकी धर्मादिवासनाएँ इसके फुलोंके 
गुच्छोके समूह हैं और पृर्णचन्द्र फलका गुच्छा दै ॥ १३ ॥ 
महान्‌ छोगोंके स्वग आदि छोकवगै इसके महान्‌ शाखासमूहोंके ग्रमप्रदेश 
हैं । मेह, मन्दर सद्य आदि पर्वत इसकी पत्तोंकी पङ्कियाँ दें ॥ १४॥ 
सातौं समुद्र इसके भाल्बालपरिखा (चारों ओरके थाठे ) हैं, पाताळ 
इसका मूलकोटर है, सत्ययुग आदि चारों युग इसके घुणसमृदद हैं वथा प्रत्येक 
युगके वर्ष, ऋत भौर माक्ष भादि इस इक्षके पोर हैं 1) १५ ॥ 
अज्ञात ही इसकी उत्पत्तिकी भूमि है, अनेक जीव इसके करोड़ों पक्षी है, 
आन्तिज्ञान ही इस वृक्षका स्तम्भ है यानी समूर्ण शाखामोंके भाषारगृत 
मध्यमाग है तथा तत्तवोधप्ते प्रपश्चनिवत्तिह्षी मोक्ष ही इसे अडानेके लिए 
दावाग्नि दे ॥ १६ ॥ 
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III 


रूपालोकमनस्कारा विविधामोदवृत्तयः | 
वने विपुठमाकाश शुक्तिजारं गुसलचः ॥ १७॥ 
विचित्रशाखा ऋतव उपशाखा दिशो दश । 
संविद्रसमद्दापूरे वातस्पन्दो निवतनः ॥ १८ ॥ 
चन्दारकरुचयो लोला मञनोन्मञ्जनोन्मुसाः । 
रम्याः झुतुममजर्यस्तिमिर अमरञ्रमः ॥ १९॥ 
पातारमाशागणमन्तरिक्ष- 
मापूर्य विष्ठतयसदेव सदव । 
तस्यानदन्ताभिहतेहमध- 
वीजे पुननास्ति सतोऽपि रोहः ॥ २० ॥ 
इस्पार्प श्रीवासिष्ठ पहारामायणे वारमीकीणे मोक्षोपाये निर्वाणप्रइरणे उत्ताथे 
विद्याथरोपाख्याने जगद्इक्षवीजवर्णन नाम सप्तम! सभ; ॥ ७॥ 


याणा 





OS 

इन्द्रियोंसे अयोँकी उपरब्धि यानी विषयोंका साक्षात्कार एवं मनसे होनेवाहे 
सइस्प और विशस भादि इस पृक्षके भनेक तरइके सुगन्धपसार हें । अग्याहूत 
आकाश इसका विपुर वन है तथा नेत्र, ओए आदिका विकास ही इसके 
शुक्तिबार-जेसे फूरोंक्ा खिलना हे ॥ १७॥ 

सब ऋतुएँ इसकी विचित्र शालाएँ हैं, दसो दिशाएँ उपशालाई है, भात्म- 
सविद इसके जीवनके लिए रसकी पारा है शौर सूत्रात्मा ही इसका यात. 
सन्द दै ॥ १८॥ 

प्रतिदिन उदय भौर भस्तं तत्पर चन्द्र और सुमी चञ्चल किर ही 
इसकी रण्य कुसुममक्षरियां हैं और सुर्के साथ अमण कर रहा अन्धकार ही 
अमण कर रहे अमर हैं ॥ १९ ॥ 

इस तरहका यह ससाररुपी वृक्ष मूझसे ( जड़से ) पातालको, मध्यसे 
समी दिश्चाभोको और भपने मत्तऊसे अन्तरिक्षको परिपूर्ण करके वस्तुउ खप्रद्दप 
होनेपर भी सदूए सा स्थित है । उस अनहमावरूपी भिसे उसका अहृ 
रूपी बीज मुन दिये जानेपर जबतद इस शरीरका पतन नहीं हो जाता ततक 





अष्टमः सर्गः 
५ शुशुण्ड उवाच 
विद्याधर घराधारो शिरिकन्दरमन्दिर! । 
दिगन्तराम्बराचारचारसञ्चारचञ्चुरः ॥१॥ 
ईंदशोष्यं जगवूद्रक्षी जायतेऽहन्त्वबीजतः । 
बीजे जानाग्निनिर्दण्मे नेव किञ्चन जायते ॥ २॥ 
क्षममाणं च तन्नास्ति किलाइन्त्मं कदाचन । 
एतावदेव तश्ज्ञानमनेनेव प्रदक्षते ॥ ३॥ 

जीवन्युक्तिमोगके लिए. प्रतिमासके बिद्यमान रहते हुए भी इसके संसाररूपी 


वृक्षका जन्गादिके द्वारा पुनः प्ररोह नहीं हो सकता यानी फिर यह णङ्कुरित 
नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 





सातवां सगै समाप्त 


नाला ० 


आठवा सर्म 
[ इस ससारखूपी बृक्षका शानसे उच्छेद तया यद संसार सङ्कल्पमण्डपके सहश है; 

इसका वर्णन ] , 
पूर्वोक्त संसाररूपी वृक्षका पुनः वणन करते हैं--“विद्याधर' इत्यादिसे। 
भुशुण्डजीमे कहा--हे विद्यार, जिसका मूढमाग नीचेके सात छोक़- 
सहित यह प्रथिवी है, जिसकी णालवालसहित वेदि लोकालोकान्तर पर्वतोंद्ी 
कन्दराएँ हैं और जो दसों दिशाओं और आकाशमै ठिरछे शासाओंके विष्तार 
'तथा ऊपरी ओर शाखाणोंके भसारसे एवं तत-तत्‌ स्थानोमें माणियोके जहां- 
तर्द घूमनेसे अतिचञ्चर है, इस तरका यह संसाररूपी वृक्ष थददट्टारर्पी 
चोजसे उत्पन्न होठा है । ज्ञानरूपी अग्निस्ते बोजके दग्ध हो जानेपर कुठ भी 
उत्पन्न नहीं होता ॥ १,२ ॥ 

रजकी परीक्षाकी नाई ठत्त्वदष्टिसे यह क्या है, इसका भच्छो तरह विनर 

करके यह केवळ प्रक्ष ही है? यह निश्चय फरनेपर वह अइङ्टार कदापि कही इ 
रदता, बस यदी वह ज्ञान दे । इसीसे मडडार देख होता दे ॥ रे ॥ 
प्र 
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DOORS) 








अइन्तमावाचाइन्छमस्ति संसारघीजकम्‌ । 
नाइन्तभावा्नाइन्त्वमस्तीतिजानब्ुचमम्‌ ॥४॥ 
सर्गादावेद सगश्य किठास्यामावयोगत! | 
इतोऽइन्त्यं इतस्सन्त्वं इतो दिलैक्ष्पबिश्रमः ॥ ५ ॥ 
समाझुण्ये णुरोर्पाक्पे यतन्ते ये स्वयत्नतः । 
सङ्रपत्यागमामूठं पढें प्राप्ती जयन्ति ते ॥ ६॥ 
रन्पनाज्जपमाभोति खास पपरुत्कते। 
बिवेरी स्मविवेडित्त यतनादेव नान्यथा ॥ ७ ॥ 
तीर बादिने भमरा इससे सकरा पो वर उठ हे ठ अहमादना इरनेसे संप्तार्च धीज अहार रहदा है भौर 
सर्र अनईमाद करनेसे दट नहीं रहता, यही सर्वोत्तम ज्ञान है॥9॥ 
सत्‌ या भप्दसे जिम्टी रतरिष्टी ही संभावना नहीं है उसक्की भळा 
ए्पिति दो बृदसि हो सकती है, बह हो सुळ दूर इही मगा दी गई है, यह 
शते ऐ--'सर्गादापेअ' इपादिसे । 


वयुः जन युके मारममे ही इस सृष्टिके अभादक्का योग है तव भडा 
इरति महन्या, इरति 


खन्ता और इरॉस हो सकता हे दिल भौर 
पुष्य प्रम !॥ ५॥ 


यह हमार होगें हार पानु: दै दो नरी, 
डिरि ररपूठमण्डरच छाने पर्त पडेन करने 
सारय पहले गूमित सपने है--'ममा इरई रत्ादिसे । 


सगे परक्ष दित होनेगाठे ठया पमे वर्णित हो बुक गा 
हद एग कानेके हिए उपध रफ्यक्म बतरानेबाहे गुरुके धावय घुनफर 
चस युर द्वारा क गरे अयमे झो थः 


प्रथल द्वारा स्वयं 
टडानरातिके शद सुटर्यतित दैवस्पनामद परमएद्दी बाख 
चेमे पारद याने पश्म्ारूच भरोमाधि खम्याम इर्‌ हेनेपर उस पाइ” 
एसै बत दिये टी नना परके मरो पराध एवं नाना उरइके 
रहारनोशा पाइ स्यनेमे उष, रृप्ा, रोग, अरा भादिके उपर विजय प्राप्त 
झाडी है उदा झह रासाओोडे रह रपा पाच करता हे पेते ही विवेशी 
चुरा युरशाकोऊ मरते खाने पयन दया हौ ३३स्द पइफो प्राप्त र दै 
दुरी रीति भरौ प्र ७ 0 ७७७ 





च्य 


इस पुर्बोक्त ईको एट इरनेके 
शी इच्छा इर रद शुशुण्डजी 


कष 2] मापाइुपादसहित ४३३७ 


STITT IIIT 


चिच्रमत्कारमात्र त्वं जगद्दिद्वीह नेतरत्‌ । 
नाशासु न यहिर्नान्तरेतक्कचन विद्यते॥ ८॥ 
सङ्न्पोन्मेपमाज्नेण जगचित्रं विलोक्यते । 
तदनुन्मेपविठयि चित्रकृचचिचचित्रवत्‌ ॥ ९ ॥ 
मण्डयोऽस्ति महास्तम्मो पुक्तामणिविनिर्मितः । 
बहुयोजनलक्षाणि पान्तकाश्चनचित्रित ॥ १०॥ 
मणिस्तम्भसहत्लेण वृतोऽग्रे गरोतमेरुणा । 
इन्द्रायुषसहस्रा्यकरपसन्ध्याभ्रपुन्दरः ॥११॥ 








यह सारा संसार स्वम एवं इन्द्रजाल आदिके सहश अज्ञात चिविका 
चमस्कारमात्र है, इस चिठिसे बाहर कुछ भी नहीं है, यद कहते हैं-- 
“चित इत्यादिसे | 

हे विद्याधर, इस संसारको तुम यहा एकमात्र चितिका चमक्तार ही 
समझो, उससे भिन्न कुळ नहीं । यह न ठो दिशाओोंमें है, न बाहर है और न 
भीतर ही कहीं है ॥ ८ ॥ 

यह सारा मपश्च चितिझा एकमात्र चमत्कार ही है, इसका उपपादन करते 
है--“सडूरप० इत्यादिसे । 

सश्रपके एकमात्र आविर्मावसे दी यह संसाररूपी चित्र दिखाई देता है 
और उसके अमावसे इस ताइ विठीन हो जाता है, जिस तरह कि चित्रकारके 
चिषमें चित्र ॥ ९ ॥ 

यह सारा संसार सङ्कस्पमात्र किरत है, इस कथनको हद मनानेके हि 
संसारमै सङ्गस्पधूतमण्डपके आकारकी करपना करते हे--“मण्डपो०' इत्यादिसे । 

हे विद्याधर यह संसार मुक्ता और मणिर्योसे विनिर्मित, बढ़े-मढ़े खम्मोसे 
युक्त तथा सुन्दर सुवर्णसे चित्रित लाखो योजनमें पहुत दूरतक विस्तृत 
सशरपकरिरित एक मदामण्डप है ॥ १० ॥ 

यह हजारों मणिमय खम्मेसि पिरा है, जिसके अम्रमागमें नीचे मुंद करके 
पिरेये गये सुमेरही नाई गुग्गुङ छगे हुए दें। यही कारण दै कि कटी- 
कही हजारो इन्द्रधनुपते स्यातन्‍मेप्ता ठया कट केटी मठयकाठीन सम्भ्याफे मेमो 
जैसा यद सुन्दर दीसत है ॥ ११॥ 
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ख्रीवालपुरुपादीनां वास्तव्यानामितस्ततः | 
क्रीडाथे स्थापिता यत्र नानारचनयान्वरे ॥ १२॥ 
भूतवीजपरापूर्णास्तमोरिपुसघुटघुमा! । 
तमःप्रकाशचित्राज्या लोकान्तरसकषद्गकाः ॥ १३ ॥ 
आमोदसुभगाठोठजलदावलिपछवा! । 
हीठापद्माकरे स्रीणां बिठ्नाः कर्पपादपा।॥ १४॥ 
धालनिःश्वासचलिता! कन्दुझानि कुलाचलाः । 
सन्ध्याम्बुदाः कर्णपूराथामराः शरदम्बुदा! ॥ १५ ॥ 
फरपान्तकारुजलदास्तालवन्तपदं गता! | 
भतरं झयूतफलक बितानं तारकाम्बरम्‌ ॥ १६ ॥ 


जिसके भीतर इधर-ठघर निवास कर रहे खी, बालक तथा पुरुपोंकी क्रीढ़ाके 
लिए पाताढ, छग एवं अन्य लेझेके आकारही पेटारियां त्यापित की गई हैं, 
जो बीच-बीचमें जहा तहा नानाविध नदियों, परवतो, बंगों, हाथियों, धोड़ों, 
देवताओं, पक्षियों तया म्यों आदिदी तरहन्तरहकी रचनाभोसे युक्त हैं, 
वे पेटारियां कहीं प्राणियों तथा उनके उपमोगकी वस्तुमोसे ठसाठस भरी हे, कहं 
अन्चकारके विषातक मणियों, प्रदीपों, सूर्य और चन्द्र आदिकोके द्वारा ब्यवहार 
चठनेसे शब्दयुक्त हें एवं कही अन्वकारो तथा कहाँ मकाशोसे उनकी विचित्र 
तरइ-वरहकी संज्ञाएँ पड़ी हें ॥ १२, १३ ॥ 


कीढारद्मीके शाइरमूत जिस मण्डपूके भीतर खियोके श्षष्टारके लिए 
कपूर भादि भउडार प्रदान करनेवाले, घुगन्यसे रमणीय, चल मेघपड्किरुपी 
पढवोसि युक्त अनेक झत्सवृक्ष ठगाये गये हैं ॥ १४ it 
छोटे-छोटे चर्चोके नि श्वाससे भी उड जानेवाळे जहांपर्‌ कुरुपर्दत गेंद 
बनाये गये है, सम्ध्याकालीन मेघ जहांपर दिशारूपी बघुओक्े फणैकूङ ननाये 
गये दें भोर शरकारके मेघ ही जिनके हायमें चेंबर घरा दिये गये है ॥ १५॥ 
हे विद्याधर, बिस मण्डपमे कर्पके अन्तकालके मेथोने पंखोके स्थान 
दुखळ कर डिये हे, जहा यह समूर्णमूतळ जुआ खेलनेका एक मेज है, जहां 
तारोंके सहित आकाश चाँदनी है ॥ १६ ॥ ण्य 


च 
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च्ल्प्ल्स्प्ल्स्ण्ण्ण्यथ्णाया 


ल 
भूतशारपराबते यूतेऽक्षः शशिमानवः । 
व्योमाजिरे जगद्भासपणे शहनिवासिनायु ॥ १७ ॥ 
इति सङ्कल्प एवान्तश्चिमावयया यथा । 
अग्रस्थदञ्योपमया सस्यतामिव गच्छति॥ १८॥ 
तंयरवाये जगद्रूपः सङ्करः सुसशुत्यितः । 
चिञ्चमत्कारमात्रात्मा चित्रकचिचचित्रवत्‌ ॥ १९ ॥ 
असत्यमेव स्फुरति सर्वमस्ति च नास्ति च। 
असदुत्थित एबायं कुतोऽपीह सध्चुर्थितः ॥ २० ॥ 
हेम्नीव कटकादित्वं संसारोदरकोटरः । 
चिज्चमत्कार एवायमविकरपनसंक्षयः ॥ २१ ॥ 








जिस मण्डपके भीतर आकाशरूप चौकमें जहां संसारके आविर्भाव और 
विरोमावप्रत्ययरूप दावे ठगाये जा रहे हैं और खेलनेवाले ब्रझादि मण्डप- 
स्वामियोंके जिस जुएमै चार प्रकारके जीवसमुदार्योर्पी शारिफलोंका बार-बार 
लम्म-मरण आदिके द्वारा अमण हो रहा है तथा सै, चन्द्र आदि नवम ही 
पाणे जहां दं. ॥ १७ ॥ 7 

इस तरद सङ्करप करनेवालेका सङ्कर दी अन्तःकरणरमे चिर कालकी 
भावनासे जैसे सामने स्थित इद्यके तुर्य एक तरदसे सत्यताको प्रा हो जाता 
है, वैसे दी घाताके सहृस्पेसि सुसमुत्यित यह जगद्रूपी मण्डप चितिका 
एकमात्र चमरकारस्वरूप--चित्रकारके जितम बनाये गये चित्रके 
तुड्म--है ॥१८॥१९॥ 
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अत्यन्तमेव खायत्तो यथेच्छसि तथा झुर । 
यथानपानदानादावनादरसुपेयिवान्‌ । 
तस्येदं पश्चिम जन्म न स कर्म सपुज्जति॥ २२ ॥ 

आप्तो बिवेकपदबीमसि पावनात्म- 
पुण्यां पवित्रितजगश्नितयां द्वितीयाम्‌ । 
नाघःपतिष्यसि पुनर्मनसाञ्युनेति 
जानामि मौनममर्ल पदसुत्सूजञ त्वम्‌ ॥ २३ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बरात्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उचराधे विद्याधरोपार्याने मायामण्डपवर्णन नाम अष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
PRS CLL 

इस तरह इस संसारही उत्पचि और नाश इह तरह इस सेसारकी उत्ति और नाश तसशानियोकी अपनी इदे 
अत्यन्त ही अधीन दे यानी तस्वज्ञानियोके अपने ऐच्छिक विकरपोसे इसका 
आविर्माव तथा अविकरपोंसे तिरोमाव होना अत्यन्त ही अपने अधीन दे, 
इसलिए हे विद्याधर, जेसी तुम्हारी इच्छा हो देसा ही करो। जो पुरुष अन्न- 
पानादि ऐहिक भोगसामगरियोमे तथा दान, यज्ञ आदि पारलौकिक मोगसाम- 
जिम फर्शेकी अनभिसम्धिको प्राप्त हो चुका है यानी जो पुष्प इस लोक 
सथा परलोकके कर्मफडोंकी इच्छासे शुन्य दो चुका है वह कर्मोका कमी त्याग 
नहीं करता यानी फडमाषिकी इच्छासे शुन्य होकर यह कर्म करते हो चढता है। 
है विधाधर, ऐसे उस पुरुषका यह अन्तिम जन्म समझो ॥ २२ ॥ 

विषैकज्ञानपाछिसि ही बुन्दै मुक्ति अवश्य मिळू सकती है, ऐसा भै 
अनुमान करता हूँ, यों पुनजन्मादिकी संभावनासे भयभीत हुए उप विधापरको 
आश्वासन देते हैं-- प्राप्ती! इस्यादिसे । 

हे शद्धबुद्धे, अपने पतनके हेतुमूत अविवेक पदकी अपेक्षा न करके तीनों 
जातको पवित्र फरनेवाली इस दुसरी पुण्यमय विवेकपदवीमें तुम प्राप्त हो चुके 
हो, अतः इस मनसे तो घुम फिर अघःपठनमे नहीं गिर सकते दो, ऐसा मैं अनुमान 
करता हूँ । इसलिए तुम वाणी और मनकी चेष्टासे शुन्य निभेठ जिन्मात्रपदका 
अवडम्चत करके मन आदि इस दृश्यसमूहका परित्याग कर दो ॥ २३ ॥ 

आठवा सगै समाप्त 

i 6« 





सगै ९] 





नवमः सगै; 


ञुशुण्ड उवाच 
अवुद्धयमामथेत्यादिचिद्रूपमपि चानघ। 
शान्तचिद्घन एवाउज्स्व निमेलाप्स्वत्वरंशुबद्‌ ॥ १॥ 
अचेतन चेठमान्वतनादेब विधते । 
स्वेऽसाइस्पेऽपि सदशं पयोराशौ यथाऽनरः ॥ २॥ 





नबाँ सगे 

[ चितिके अधीन जगतका उदय, ध्वंस, सचा, स्फूर्ति तथा परिवर्तन दे और यह 

सारा विश्व चिन्मात्र चितिका स्फुरण है--यह वर्णन ] 

'हेग्नीव कटकादित्वं संसारोद्रकोटा” । चिञ्चमकार एवायमविकरपन+ 
संक्षयः |? { नि० 9० उच० सर्ग ८२१] यह जो कहा गया है सो, इन 
दोनोंका अनुभव करानेकी इच्छा कर रहे भुझुण्डजी अविकरपकी रीतिका सबसे 
पहले उपदेश दे रहे दें--अवुद्ध्यमान०' इत्यादिसे । 

हे निष्पाप विद्याधर, विप्रयो तथा विषयोंमें रहनेवाले क्रिया, गुण) दोप 
आदिके प्रकाशक चिदूप्ञा उनिऊ भी स्मरण न रते हुए तुम नि्मह अझ 
प्रविष्ट सूयंकी किरणोंकी नाई सर्वविध तापञ्रुन्य प्रकाशमात्रावरोष होकर 
बठे रहो ॥ १॥ 

'हंसारोदरकोटर? चिश्वमत्कार एवायम्‌? इसका भी उपपत्तिपुर्दक अनुभव 
कराते हैं-'अवेतनम्‌? इत्यादिसे । 

जाब्यदुःखपरिणामित्वादिरूप अपना चितिका असाइई्य रहनेपर भी 
तत्सहश यह सारा इश्यप्रपश्चथ चेतनाके कारण ही चेतनके भीतर, समुद्रमें 
अभ्निके सद्दश विद्यमान हे, अन्यत्र नहीं । तात्पर्य यह है कि यदि अन्यत्र यह 
विद्यमान होता, तो उससे असम्बद्ध चेवनाके द्वारा इसका प्रकाश कमी नहीं होता 
और ऐसा कोई पदाथे दे नही, जो अचेत्यमान सिद्ध हो सके तथा चेतना 
सक्रिया भी नही दै, जिससे कि अन्यत्र विपर्योमे जाकर चैतन्य प्रदान कर सके । 
यदि, वह चेउना सबैगत मान ली जाती दै, उब तो दे विदयाघर, हमारी भतिद 
सिद्ध दो चुकी, य तुम समझ छो ॥ २ 


४३४२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरा 


जज जज ज्ज 
चरर 


सचेतनाचेतनयोईतुयितनात्तयेतर चिव । 
विनाशोत्पादयोरवैक्षिज्याठायाः पवनो यथा ॥ ३॥ 
नाइमस्तीति चिद्रूपं चिति विश्रान्तिरस्तु ते। 
ततो यथा यादृशेन भूयते ताइशो भव ॥ ४॥ 
चिद्रूपः सर्वभावानामन्तर्बहिरसि स्थितः | 
प्रसन्नाग्युभरस्पान्तवेहिसैय यथा पयः ॥ ५॥ 
नाइमस्तीति चिद्रूपं चितौ चेछग्नमद्ठ ते। 
न चान्यच्चेतित ब्रदारुपं केनोपमीयते ॥ ६ ॥ 


इस वरह समूल इरयमपधदी देशतः स्मिति विकि व हि चितिके अन्दर सिद्धकर 
अन उसे कारतः सूचित करते हुए चितिकी कार्यता मिद्ध करते हैं--'सचेतना०' 
हृत्यादिते । 

चिठि अपनी चेतनाशक्तिसे सचेतन और अचेतन पदार्थोडरी पृ्षके दी 
समान देवु ( विवर्तोपादान ) ऐसे हैं, जैसे कि अग्विजयालाके विनाश और 
उत्पचि देठ पवन है । तात्यये यह है कि चितिका विवर ही चितिक्ा 
चमक्तार है ॥ ३॥ 

ˆ इसमें 'अइम्‌? इस सचेतनांशके त्याग द्वारा ही सचेतन शौर भचेतन 
दोनों अंश्ोके त्यागकी सिद्धि हो जानेसे चिन्मात्रकी अवस्थिति सिद्ध दो जाती 
है, यदद कहते हैं “नाहम्‌! इत्यादिसे । 

अम्पदा कुठ नहीं है, यों अइक्कारके आस्पद अंशका बाघ करके 
प्रत्यक चिद्रूगको शोष रखकर बिकपके देतुओंके क्षयसे ही विङरपनिुकतपूर्ण- 
चितिमें तुम्हारी विशान्ति हो जाय। शेप बचे प्रारव्धक्रा क्षय होनेपर ठो जिस 
रूपसे स्थित रह सकते हो, उसी रूपसे तुम स्थित रहो ॥ ४ ॥ 

- जशसे पूर्ण दूघका जळ नष्ट हो जानेपर भी जो रूप शेप रहता है 
उसीके समान तुम्हास अनुपम जधरूप ही शेपरूपसे रहता है। यह कहते 
क चिद्रूप! इत्यादि दो इलोकॉसे । 

जैसे स्वच्छ जठसमूहके बादर और भीतर सब जगह जळ ही जल दीसत 
रहता है वैसे ही समरत पदार्योंके घाइर और भीतर चिद्रूपसे तुम्ही स्थित 
दीखते हो॥५॥ ६. 

है विद्याधर यहद अईंपदाय विडकुड नहीं है, यों भइङ्ारका त्याग कर्‌ 
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ससुरासुरपातालभूविष्टपमिवोषितम्‌ । 
नानाभावाजवीमावक्रियाकालमिवाऽऽकुलम्‌ ॥ ७॥ 
यथा रङ्भमयं झुब्वे जगन्मौनमिव स्थितम्‌ । 
तथा चिचचित्रकचितं खे इब्ये चात्मसेस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
तेनैव भूयते भूरि यच्चित्तं कचित स्वत) । 
अचेतनं चेतन चा यथेच्छसि तथा इुरु॥ ९॥ 
चिच्चमत्कृतयो व्योम्नि स्फुरन्त्येता जगत्तया। 
अर्काशुवदरोधिन्यः खच्डा विदितवेदिनाम्‌ ॥ १० ॥ 


ष 


~ 
यदि तुम्हारा चिद्रप चितिम पुर्ण ऐक्यको मा हो जाय, तो बताओ तो सही, 
गारे सिवा भला ऐसी प्रकाशित कौन-सी दूसरी बस्तु है, जिससे कि किसी 
अग्यके साथ जक्षरूप तुग्दारी उपमा दी जाय £ ॥ ६॥ 
घुर भौर अरोंसे ब्याप्त पाताळ, एथिवी और स्वगैकी नाई स्मि एवं प्रीति, 

हष, क्रोध, युद्ध, जय, पराजय आदि नाना भावोसे तथा पलायन, भनुषावम भादि 
अत्यन्त वेगपूर्वक दोइने आदि भावोसे व्याप्त ततत्‌ अनुरुप करियाकरसे 
व्याकुल हुआ-सा रक्षमय चित्रें ठिखित जगद्‌, मित्तिमें लिखित मुनिशरीरकी 
नाई, जते च्यापारधन्य ही. स्थित रहता है; वैसे दी गायाशनङ चितिरूपी 
चित्रकारके द्वारा विरचित यह जगदूपी चित्र भी शुद्र चिदाकाशल्यी मिदिमँ 
विकारशन्य अद्वयातमरूपसे ही संस्थित दै, जगद्वावसे नहीं ॥ ७, ८ ॥ 

:, सचेतन या चेतन ( मिथ्या जगदूप या परमाये सट्टझरूप ) जो ही सने. 
आप चितियें चित्रित होता है वही सब चेतनरूप हो जाता है! ये दोनों तुम्हारे 
अधीन हैं, भव इनमें जो तुम चाहो, सो फरो--स॒ग्हारी इच्छा हो, तो समाधि * 
ढगाओ या न हो, तो उससे विरक्त हो जानो ॥ ९ ॥ 

अजञानियोंकी अपेक्षा तस्वज्ञानिर्योमे सिर्फ यही विशेष रडता है कि जैसे 
बयर महानदी आदिके रूपसे दिख है दे रही सयेडी किणे मज्जन, मरण 
आदिका भय उतपनन हो जानेपर उनको तैर जानेका फोई समुचित उपाय न्‌ 
सूझनेसे मरुत्यलका ज्ञान न रखनेवालॉको तटके इधर ही रोक रखती है," जिन 
महापुरुषो मरुत्यलका असली ज्ञान हो चुका है उन्हें नहीं, उन्हें तो स्व 
भासती हैं; वैसे ही एकके विशनसे तत्वतः सबका विज्ञान हो जनेपर तत्न 
परे 
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तिर्मिराक्रान्तच्टरीनां यथा केशोण्ड्कादि खे। 
' स्फुरत्येवे. जगद्रूपमनात्मन्येव तिष्ठताम्‌ ॥ ११॥ 
' एवं जगत्तमइमित्यवचोधरुप- 
माभासमात्रप्रुदिव नच नोदितं च | 
अर्काशुजालरचना नगराममत्र 
कुड्यादि सस्पमिद्मस्ति न से लतेव ॥ १२॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे 'चान्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरांधे 
बिद्याघरोपाएपानें चित्कचनयोगोपदेशो नाम नवम! सर्ग! | ९॥ 


+ 





ना”. 


छ्षानियोको, चिदाकाशमे स्फुरित हो रही ये चितिक्की चमक्रतियाँ कुछ भी बाधा 
मही पहुँचाती। उन्हें तो बिलकुल स्वच्छ मालम पढ़ती हैं, छिन्तु अज्ञानियोक्रो 
ठो अवश्य ही बाधा पहुँचाती हैं ॥ १०॥ 

जज्ञानियोंको तो बाधा पहुँचाती ही हैं, इस आशयसे कहते हैं--'तिम्रि० 
इत्यादिसे । 
* तिमिर रोगसे आक्रान्त नेत्रोंबाठे पुरुषोंकी आकाशर्मे जैसे केशोण्ड 
स्फुरित होते हैं, वैसे ही संसारमै ही अवस्थित रहनेवाले अ यो$ लादि 


शानी पुरुपोको यह 
 जगब्रूप स्कुरित होता दै [ शादी पुरपोक्रो नहीं, वे तो सबको बरद 
देखते हैं ]॥ ११॥ दी 


, 'महस्थरमें सूर्यकी किरणोंकी नाई! यह जो परम दृष्टान्त बतडाया गया 
है उसका दूसरी रीतिसे भी वर्णन करते हुए उपसंहार काते है १ 
इत्यादिसे । प 

दे विधाधर, यो “तुम और मैं? इत्याकरक अवनोधस्वरूप य 
मात्र यानी पृरववर्णित चितिका एकमात्र चमत्कार ही है, अतः यह 

४ * यह अज्ञानियांडी इ 
ही उसन्न हुआ है, ज्ञानियोकी दष्टिसे नहीँ! एकमात्र सूईकी बिरणोसे डक 
रचना हुई है ऐसे गन्थवैनगरके समान इस व्यवहास्मूमिमे दुय भादि बाद है 
.आवूपसे तो यह सब आकाशमै खाकी नाई बिलकुल सत्य नहीं हे हि ह 


ह जगत्‌ आमात. 
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_ शुशुण्ड उवाच 

विद्वि खे चेतनादेव चेतनेतरचेतनप्‌। 
जलेऽग्निरिव चिज्जाड्ये नातो भिन्ने मनागपि ॥ १॥ 
तद्वेदनावेदनयोरमेदात्स्वस्थमास्यताप्र । 
निर्यन्त्रभेव  चित्रस्थक्षप्तिद्धयोममध्यवत्‌ ॥ २ ॥ 





TS 
जगत्‌ चितिका निरोधक नहीं दै । दे विद्याधर, मेरे कहनेका तार यह है कि 
इस तरह चितिकी अपरिच्छिन्नता सिद्ध हो चुकी है]॥ १२॥ 

नवो सगे समाप्त +” 





दसवॉ सर्ग 
[ निर्विकार और कारणशय ब्रह्म हो यह सब स्थित दे, यह जगत्‌ कमी 
कहीं नहीं था, यह वर्णन ] 

अक्षम जगतका अपराप सिद्ध करनेके निमिष उसकी जड़ताका खण्डन 
करनेके लिए जड़रूपसे भमिमत जगतकी चिदूपताका अनुभव कराते हैं--“विद्धि! 
इत्यादिसे । 

दे विद्याधर, चेतनसे भिन्न माने गये इस जगदके स्कुरणको तुम चेतनसे 
ही उसन्त जानो, क्योकि चेउनता स्फुरणरूप ही होती है#। जेसे जहर्मे 
प्रतिबिम्बित अभि जलसे भिन्न नहीं है वेसे ही यह जगत्‌ भी चेतनसे मिन्न 
कोई दुसरी वस्तु नहीं है । थत चैतन्य जौर जाड्य ये दोनों तनिक मी 
भिन्न नही हैं यानी जलही शीतलतासे अलग प्रतिबिम्बयूत मिकी गरमीठ्री री 
नाई चितन्यसे तनिक भी अलग जाड्यनामकी कोई दुसरी वस्तु नहीं है ॥ १॥ 

एकमात्र जाइयके अपरापसे ही जगतका अपराप सिद्ध करके विद्युन 
होकर स्थित रहो, यह कहते है--'तदेदना० इत्यादिसे । 

इसलिए हे विद्याधर, शान और अज्ञानमें अभेद होनेसे परिच्छेदुधुन्य 


कंघीघतपाा++ 7 __+++-+-++...... 
& ताइ्यं यह दै कि यदि वह जगद्रूप स्फरित होता है, तो मिर दर चेतन ही है, चेतने 
इतर नही है। रज हो ह चेहरे 
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्रहमण्यशेपशक्तित्वादचिस्यं विद्यते तथा । 
अश्लुब्धे विमले तोये भाविफेनलयो यथा॥३॥ 
न कारणं चिनोदेति जलात्फेनलवो यथा । 
न कारण बिनोदेति सर्गादि ब्रह्मणस्तथा ॥ ४॥ 
न च कारणमस्त्यत्र समैवचावकारणे । 
नात! सञ्जायते फिञ्चिज्जगदादिने नइति ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त कारणामावान्न किचिज्जायते जगत्‌ । 
मराबम्म्विव नास्त्येव इष्मप्यग्रतो जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
नझानन्तमजे शःन्तमतोऽस्तीदे न सीधी! । 
कारयामावतस्तेन अश्वैवेदमखण्डितम्‌ ॥ ७॥ 


NNN | 
चित्रश्ारके चित्तमें बने हुए चित्रत्थ उसके ज्ञान या गन्धनगरके अधिष्ठान 
आकाशके मध्यके समान स्वस्थ स्थित रहो ॥ २॥ 


“मढ्याङमे भी अचिद्रूप जगद सूदमरुपसे ब्रह्मं स्थित रहता ही हैः--मे 
जो शुदि शौर स्मरतिम वचन मिलते है वे मायाशबरके सर्वशक्तिसम्पःन होनेके 
कारण भसत्य पदार्थोंमे भी ब्रह्मपरी आरोपइष्टिसे ही व्यवद्दत हुए मिलते 
है, जैसे कि मविष्यमें उसन्न होनेवाले जलके स्वस्प फेनमें वतमानकाठमें उपस्थित 
pa उपे सवाम्यवदार मिडता है, इसी अभिमायसे कहते हैं--श्रह्मणि! 
इत्यादि: 


सम्पूर्ण शक्तियोंसे सम्पन्न होनेके कारण ब्रहम अचित्त्व उसी तर 
है, जिस तरह लक्षुब्ध निभिल जलमें मविष्यतू फेनलव ॥ ३॥ 000 
रा इष्टिसे तो मायाके असत्त् होनेके कारण निर्विकार अद्वितीय 
वस्तुमे डिसी तरहका क्षोम और उसका हेतु न होनेसे ज 
संमावना ही नहीं हे, यह कहते हे--'नः इत्यादिसे । PN 
कारणके बिना जैसे जहमें फेनका हेश उदित न घे 
बिना बसे सग झादि भी उदिति नहीं दोरा ॥ ४॥ We 
८ तया इस सहिरचनामे कारण ब्रहते को कारण 
आदि कुछ भी इससै न तो उत्पन्न होता है और क ही र्द ८ गा 
कारणका अत्यम्तामाव होने जगद्‌ मादि दुछ भी 
मस्स्यक्मै जढकी नाई सामन दख गया भी यह जगत्‌ सवा मत तह 
थब, शान्त और अनन्त जम्न ही स्र कुछ दै, अतः कारणका भमाव 
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यपयाया 
अतः शिठोद्रामोऽसि व्योमकोशोपमोऽपि च । 
्रह्कपनरूपस्वादजोऽनवयवोऽसि च ॥८॥ 
जञोऽसि किश्चिम किखिद्वा नि।शङ्कमरमास्यताम्‌ । 
अचेतनाचिदामासे शञाम्यतामात्मनाङत्मनि ॥ ९॥ 
नित्यानन्दतयाऽनस्य कारणं नास्ति कार्यकृत्‌ । 
सर्गीबसभवे तस्माद्यदस्ति तदजं शिवम ॥ १०॥ 
अजो येपां तु चिद्॒पो नास्ति मौख्यविलासिनाम्‌ । 
सर्गनाशे सश्चसन्ने कि तेपां ग्रविचायेते ॥ ११॥ 


___---------ललपलम्यणणश 
होनेसे यह निश्चित हो गया डवे कि सुद्धि भी नहीं है। चूँकि यह जगत्‌ 
जआादि कुछ भी नहीं दै, इसलिए यह सिद्ध है कि एकमात्र अखण्डित ब्रह्न ही 
सब कुछ है ॥७॥ हि 

इसलिए दे विद्याधर, तुम शिाके उदरके समान तथा, आकाशकोशके 
सह हो। तप्ेकघनस्वरूप होतेके कारण तुम जज और अवयवरहित 
भीहो॥८॥ 

हे विद्याधर, तुम शानरूप हो, किसी एक विशेपरूपका निश्चय न होनेसे 
सममें अनुगत सत्तासामान्यस्वरूप होनेके कारण तुम किश्चिदूप तो अवइय ही 
हो तथा विशेषका बाघ होनेपर सत्तासांमान्यडी भी निवृत्ति हो जानेसे एवं 
पुकरूपका निश्चय हो जानेसे किखिंदेश भी नहीं हो। हे विद्याघर, बुद्धि तथा 
चिदामासध्ुन्य इस आत्मामें अपने-आप शान्त हो जाओ ॥ ९ ॥ 

प्रयोजनकी अपेक्षा न होनेंसे मी यह सृष्टि नही है, यह कहते हैं-- 
€नित्यानन्दवया' इत्यादिसे । । 

अज परमात्माके नित्यानन्दस्वरूप होनेके कारण कारयसमयादन करनेवारा 
कोई कारण नहीं डै---क्रियानिमिच कोई फळ नहीं दै । इसबिए सृष्टि 
आदिका संभव न होनेपर जो कुछ दै, वह सय भज शिवस्वरूप ही है ॥ १० ॥ 

इस तरद तत्त्व्टिसे नित्यमुक्तताकी सिद्धिका उपपादन करके इसका स्वीकार 
न करनेपर सलम नित्यवद्धताकी प्रसक्ति अनिवाये दोगी यानी मूसे सब नित्य- 
बद्ध मदय रहेंगे, इसमें सन्देह नहीं यह कहते दैं--“अजो' इत्यादिसे । 

सपनी मदाने विलास करनेवाठे जिन जीवोंकी हष्टिमें जन्म चिद्रप 


यत्र यत्र पर ब्रह्म तत्र सन्ति जगन्ति हि। 
जगच्छब्दाथरूपेण घुक्तान्येवं विधानि च॥ १२॥ 
दुणे काष्ठे जले क्ये सर्वत्रैव परं स्थितम्‌। 

सईग्ैव च सगोंघः परिग्रोतः स्थितो मिथः १३ ॥ 
अह्मणः कः स्वमावोऽसाविति वक्‍त न युज्यते । 

अनन्ते परमे तस्ये स्वत्वास्वत्वारयसम्मवात्‌ ॥ १४॥ 
अमावसव्यपेक्षस्य भावस्यासस्मवादपि। 

पदं घ्नन्ति नानन्ते स्वभावाद्या दुरुक्तप! ॥ १५॥ 


Ri र स्स क र स्ट 
नहीं है उनके रिए सृष्टिके नाश या उत्पतिके विपयमें क्या विचार किया जाय £ 
ताले यह दे कि अनिर्मोकष दोपडी सत्ता बनी रहगेसे उनके विषय मोक्षो- 

.. पायकी चिन्ता बिलकुल व्यथै दै॥ ११॥ 

अपेपबुद्ध पुरुषोंकी इष्टिसे जेसी संसारकी स्थिति रहती है, उसे कहते है 
'यत्र यत्र! इत्यादित । 

जहां-जह पक्ष दै वदा-वदां जगवके शब्दाथरूपत्ते शुन्य इस कई 
चनें जगत्‌ दें ही ॥ १२ ॥ 

, तृण, काष्ठ, जळ और मित्तिमें सर्वत्र दी परब स्थित है तथा सभी जगम 
घष्टिका समूद परस्पर गुया हुआ स्थित दै ॥ १३॥ 

तब तो ऐसी दशामे जक्षक्ना मिथ्यासगे ही स्वभाव कहिये, 

इस आशद्वापर “नहीं? यद कहते दैं--'अह्मण? इत्यादिते । हये, दानि बया है, 

जक्ष बया _स्वमावश है, यद ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, वयो 

, अनन्त परम अक्षतत्वमे स्वत्व भौर अत्वत्व दोनोंका रहना तय्स भसेभव हे ॥१४॥ 

व्यावतकरमे “व शब्दका असेपटन कहकर “माव' शब्दका भसँघटन भी 
दिखडाते है--*अमाव०' इलादिसे । 

अमावड़ी अपेक्षा रसनेबाळे 'माद! का भी सम्मव न दोनेसे अनन्त परह 
स्वमाव आदि दुरुक्तियां अपना पेर नहीं जमा सकती ॥ १५॥ 





+ अपना छो ध्यावतंक घमै हे उसे स्वमाव करते हे । उस स्वमावडी ३ अल्ला जे बाइक पमे दे उसे समाव बडे हैं। उत लमही बन अपना 
स्याइवेकरूपसे ही फनी परेगी, इसलिए मद ठीक-डीक नहीं कह षा सकता कि अदर कपा 
स्मार हे, स्योडि उसमें खत्वात्वत्व नहीं है । k 
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अस्वत्वाभावयोनिस्पेऽनम्तेऽत्यन्तमसम्भत्रात्‌ । 
स्यत्वमावेषु सिद्धेषु स्वमावोक्तिने तिष्ठति ॥ १६॥ 
नाहन्त्वं लभ्यते साधो बुद्धयालोके निरीक्षितम्‌ । 
असदेव ङुतोऽप्येतद्वालयक्ष इवोदितम्‌ ॥ १७॥ 
क्तं स्वहन्त्वशदा्ेलेभ्यते यचच तत्परम्‌ । 
युक्त स्वहन्त्वशब्दार्ये! प्रेष्यमाणे विलीयते ॥ १८॥ 
भेदो जगहहादशोरभेदः 
पर्यायशब्दाथविलासतुर्यः । 
सङ्कटपमात्रै कथिदो न सत्यो = 
यथाऽनयोर्वे कटकत्वहेम्नोः ॥ १९ ॥ 
इत्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे वार्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उचराधे 
विद्याधरोपाख्याने सर्गापवगेप्रतिपत्तियोगोपदेशो नाम दशमः सग! ॥१०॥ 


SR प क्क न्य स्ट यता 

व्यावज पदाभेकी प्रसिद्धि न रहनेसे भी “स्व और 'माव' इन दोनों पर्दोक्का 
संघटन नहीं बैठता, यह कहते हैं -'अस्वस्वा ०' इस्यादिसे । 

नित्य, अनन्त परत्रहामे अस्वत्व और अभाव --इन दोनोंका अत्यन्त सम्भव न 
होनेसे सवतासिद्ध अब्यावसेक स्वत्व और भावों व्यवद्दत वभाव? शब्दका 
प्रयोग होकमे नहीं बेठठा । कहनेका तासे यह हे कि स्वमावशब्दका जो 
तात्विक अभे है वह लोकमें निलकुळ नहीं घटठा ॥ १६ ॥ 

जिस तरह बक्षमे सृष्टि भादिकी सिद्धि न होनेसे वह सद्य सिद्ध होता है 
उसी तरह प्रत्यगात्मा जीवमें भी अइन्ता जादिकी सिद्धि न होनेसे वह यद्य 
सिद्ध होता है, यों दोनों तरसे विचार होनेपर अखण्डता ही सिद्ध होती है, इस 
आशयसे कहते हैं--“नाइन्स्वम्‌' इत्यादिसे । 

हे साधो, बुद्धिसे विचारकर देखनेपर तो भहन्ता कहीं नहीं उपल्ध होती 
है। बच्चेके सामने बेतालके सहश असद्रप दी यइ कसे झा टपकी हे ॥१७॥ 

अइन्ताके शब्दार्थोसे सुक्त जो उपलब्ध होता है वद पर्ष दी-दै तथा 
अइन्ताके शब्दार्थोसे युक्त जो उपलब्ध होता है वह शाख सौर आवार्यके 
अनुभवसे परीक्षा करके तस्वदृष्टिसे देखनेपर तो विलीन दो जाता है ॥ १८ ॥ 

इस दृष्टिते जैसे जाड्य चित्स्वमावको मा दै वैसे ही जोब और जगवका 
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एकादशः सर्गः 

शुच्नुण्ड उवाच 
श॒त्राणि दपिठाद्वानि टग्नान्यक्षे निरम्परे। 
यो घुष्पमानः सुसमः स परसिमिन्पदे स्थितः ॥ १॥ 
तावसपुरुपपत्नेन भेयेयाम्पासमादरेत्‌ । 
यावत्सुपुप्ततोदेति पदार्थोद्यनं प्रति ॥२॥ 


DR PAR strife ARUN Re EES 
भेद भी समेदत्दरूपताको ही भाउ है, यदी दिसरानेके लिए सुवण और कटके 
भमेदरष्ाम्ठ पदठे अनेक घार इहे आ चुके हैं, इसी खमियायठे शव उपसंहार भी 
करते है--मेदो' एस्पादिसे । 
जगत्‌ भौर अशदृ्टिमें जो भेद पठीत द्वो रहा है गात्तवर्मे वढ झमेद ही 
है। जगद भौर अम्-ाये दोनो पर्यायशब्दोके णपेविद्ययके दुस्य हैं। 'पाहुका 
सिए इस न्यपदेशके सदृश स्हस्यमात्र दी इस भेदको विद्वानोने इदा दै) सत्य 
नही कदा है । जैसे सुदग और कटड्मे अमेद है, पैसे हो जगत भौरम्रम--- 
इन दोनेमि भमेद है ॥ १९॥ 


दसरा सगे समाप्त 


ग्यारहयों सगे 


[प्रेते रमक पूल रप परमामाई मनही रिपति हा देश भादि 
पय परपेमे अनाममारना एइ बरनी घागर, इए एन ] 


मुशुप्दम ने ददा-दे िपापर, बस्छे म घरीरमें 

शस्तोके भाषात भौर तरयीके स्तन मादि ब ळर है शो 

इंडियन, परव बिरज्ठ सममादने स्थित हे बदी परम पदमे स्थित है ! हाते 

एए हि उरक देसी त्दिठि न्ही का छठी रठक मनुप्यशे इन्दियोफे क 

दिश्य मा दाने एइ घेण शीर मारमनिएठसे बिरत नहीं होना चाहिए हे 
शमी करो रष्टस्पसे इते हतार इत्पादिसे ! I 
इहे पेरेके शाब धरने पुरइरपल$ टा मनुप्यक्वो उरत इम्दियोंडे 


उत विशय प्रात करनेश रूम्णम - निरन्त 
ग रद रूम्णम -निरम्ट करते टना चाहिए, अबतक छि 
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यथाभूतार्थतस्वज्ञमाधयोऽग्रगता अपि । 

ने मनागपि लिम्पन्ति पयांीष सरोरुहम्‌ ॥ ३ ॥ 
शख्राङ्गनानमांस्यङ्गलग्मान्यलमसंविदम्‌ । 
अरग्नानीव शान्तात्मा यः पश्यति स पश्यति ॥ ४ ॥ 
विषं यथा स्वान्तरेव दुर्घुणीमदति स्वयम्‌ । 

न च दुर्घुणता नाम विषाद्न्याऽस्ति काचन ॥ ५॥ 
स्वरूपमजच्वेवं जीववामधितिष्ठति । 
तथात्मातत्परिक्षानमत्रिकप्रविलापिनीम्‌ ॥६॥ 


शख और कान्ता, आदि वाद्य पदायोंसे उतपन्न हो रहे विकारोंको मिथ्या 
बुद्धिसे दुर फॅककर एकमान्न स्वात्मसुखविश्रान्तिरूप सुषुप्तता नहीं उदित 
हो जाती ॥ २॥ 

मानसिक पीड़ाओंका संस्पश न होना ही इद तत््तजञानका लक्षण है, पढ 
कहते हैं--यथाभूवा०” इत्यादिसे । 

यथार्थ परमारमतरवको जाननेवाले पुरुषको सामने उपस्थित भी मानसिक 
पीड़ाएँ# तनिक भी ऐसे नहीं छिप्त कर पातीं, जेसे कमलको बढ नहीं सिप्र 
इर पाते ॥ ३ ॥ 

साकाशके सहश स्वच्छ नाना प्रकारके चमकते हुए शक्नो तथा देदीप्यमान 
अनेक द्ियों के असंवितर्मे--शरीरमें खूब संन दो जानेपर भी ( चिपक जाने 
पर भी ) उन्हें असंढमन-सा जो शान्तातमा देखता है, वही ययार्थमें देखता है 
यानी उसीको सचमुच यथार्थमं साक्षारकारशानवान्‌ समझना चाहिए ॥ ४॥ 

जैसे विष अपने ही स्वरूपे घुण आदि विकारभावको प्राप्त होता है भौर 
बह घुणठा भी विषते अन्य कोई पदार्थ नहीं होती, वैसे ही अपने स्वरूपका 
परित्याग न करते हुए त्रक्ष भी स्वतस्वके एकमात्र परिशानसे नष्ट हो जानेवाली 
जीवरूपताको यांनी जीवाकारविवदँनको आप्त होता है । कढनेका मतलब यह कि 
जीवता कोई ब्रह्मते भिन पदार्थ नहीं है ॥ ५, ६॥ 

# जैसे कि शक्तिमें 'बद रजत मही दे, किन्छु झक दी है! यह ययार्यशन हो जानेपर 
उस शुक्तिमें रखतके शाम या हानि जनित किसी तरइकी मानसिक पीडा नहीं देखी धावी, 


मह भाव दै | 
अड 
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जीवो मवति दुर्भूणोऽसत्यातव यथा तथा । 
अत्यजन्ती निज रूपं चिञ्जडं रूपमृच्छति ॥ ७॥ 
्रहमण्यनन्योऽप्यन्याभो दुर्धूण कत्रचिदुत्यितः । 
तत्स्थः स एवास इवाप्यतत्स्थ इव सरकः ॥ ८ ॥ 
विप विपर्वमजदद्यथा स्वान्तः कृमिः क्रमात्‌ । 

न जायते न ग्रियते प्रियतेऽपि च जायते ॥ ९॥ 
स्वेनेव सेविदर्धन पदार्थामग्नरूपिणा । 

तीर्यते गोष्पदमिव न तु देवाद्भवार्णवः ॥ १० ॥ 





अमरणस्वथाव जड़ विष अपने विपस्वमावको न छोड़ते हुए ही जैसे मरण- 
स्वभाव कीटरूप जीव होता है वैसे ही जक्षचिति भी अपने रूपका त्याग न करती 
हुई मरणस्वभाव जड़रूपको प्राप्त हो जाती है ॥ ७॥ 
* घुणकी नाई उत्पन्न हुए जीवकी तरह यह सारा संसार भी उत्पन्न हुमा है, 
यह कहते हैं--'ब्रद्मण्य ०” इत्यादिसे । 

विषमें कौटके समान ब्रं ब्रहसे अनन्य होते हुए भी उससे अन्यके 
सश भाप्तमान यह सृष्टिरूप दुष्ट घुग भी कहीसे भावित हुआ है । यद्यपि यह 
उसीमें स्थित उसीका रूप है तयापि उससे अन्य और उसमें स्थित नहीं-सा 
भासता है ॥ ८1 

छमिरमे जेसे विपस्वमावइश्‍्सि जन्म थौर मरण नहीं होते. - 
स्वभावदष्टिसे तो होते ही हैं; पैसे ही जीवने भी माश म सौ 
मरण नहीं होते, किन्तु जीवस्वभावडष्टते तो होते ही है, यह कहते हवि 
इत्यादि दो इळोकॉसे । 

जसे विप अपने दिपरूपी स्वमावङो न छो 
कमि होता है तया विपदृष्टिसे न जन्म लेता और न 
मरता दै जन्म भी लेता है; देसे ही यइ आत्त 
हे भौर न मरता हे, किन्तु जीवस्वमावसे जन्म 

देह, इन्द्रिय आदि विषय पदार्योगें 
स्वरुपको विरोहित न करके मनुष्य श्रवण, 
जात्मपाक्षाक्कारज्ञानके प्रयोजनमूत जपनेसे 


इर ही अपने अन्दर क्रमश: 
मरता हो हे, किन्तु कमिदष्टिसे 
1 भी अद्यत्वरूपसे न जन्म हेता 
छेदा और मरता भी है ॥ ९॥ 
भइन्ता-ममताकी आसक्तिसे अपने 
मनन आदि प्रयल द्वारा निष्पादित 
ही इस मदसागरको गायके खुरके 
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सर्वभावान्तरावस्था सर्वभावातिशाविनी । 
अन्तःशीतलता यररिमस्तस्मिन्किमिव हेलनम्‌ ॥ ११ ॥ 
जगत्पदार्थएचान्त! सामान्पेवाञ्च्यु भाविते । 
मनोहङ्कारबुद्यादि कः कलङ्गोऽमलात्मनि ॥ १२ ॥ 
यथा घटपटाधर्थान्पश्यस्येयं शरीरकम्‌ । 
तथाऽइन्त्वमनोऽुद्धिवेदनाद्यपि पद्य हे॥ १३॥ 
जगत्पदार्थपाथौवमनोऽुञ्यादिसंस्थितस्‌ । 
श एवासंविदेस्तिछ परिनिष्ठितनिष्ठया ॥ १४ ॥ 








समाव तेर जाता है, न कि मुझे इस सेसारसागरसे देव पार ल्गायगा, हस 
प्रमत्नकी उपेक्षा करके ॥ १०॥ 

सम्पूर्ण इय पदार्थाक्र बाघ हो जानेपर परिशिष्ट बचे परम दरिरूपी एक 
मातस्वरूपरमे भला विश्वान्तिसुलकी संमावना ही कसे £ इस प्रस्त भवहेलनाका 
निवारण करते दैँ--'सर्बै० इत्यादिसे । 

समुणे भावोंकों मात कर देनेवाली समस्त पदार्थोकी सार सुखरूपावस्यां 
तथा सांसारिक सभी तापोंकी निइत्ति हो जानेसे आन्तरिक शीतलता जिसमे 
विद्यमान है ऐसे परिपुण जासस्वरूपमें हे विद्याचर, किए तरहकी अवहेरूना हो 
सकती है! ॥ ११॥ 

जीवके मन, भङ्कार आदि कलङ्की निदृत्तिर्मे उपाय बतलाते है-- 
“जगत्‌? इत्यादिसे । 

जागतिक सम्पूण पदाथाँढी सत्ताके भीतर सन्मात्रजद्षरूपसे भावित निम 
आत्मानं मन, भहङ्ार, बुद्धि आदिरूप भरा कौन सा कडङ्ग रद सकता है! ॥१२॥ 

जैसे घट, पट आदि पदार्थीको तुम तटत्यरूपसते देख रहे हो, वैसे ही 
है विद्याधर, महन्दा आदिका अभिमान छोड़ करके शरीरको पहले तटस्यरूपतते 
देख लेनेके बाद तुम महन्ठा, मन, बुद्धि और ज्ञान जादिको भी त्टस्यरुपसे ही 
देखते रहो ॥ १३ ॥ 

तद्वम्तर हे विधाषर, सर्वे्ाक्षित्ररूप दोर घुम बाध्य जगतके समूगै 
पदार्थों तथा भान्तरिक मन, बुद्धि आदिका अनुभव न करते हुए अपनी छामा- 
विक स्थितिसे बैठे रहो ॥ १४ ॥ न 








[ निर्वाण करण उतरा 





न केनचित्कत्यचिदेय कदि 
दोषो न चैवेह शुणः कदाचित्‌ । 
सुखेन दुः्खेन भवाभवेन 
न घास्ति मोक्ता न च कर्दुता घ ॥ १५ ॥ 
इत्ये श्रीवासिष्ठमद्वासमायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रफरणे उचराधै 
विद्याघरो० यथाभूताथेवेदनं नामैकादशः सर्ग! ॥ ११॥ 


rear 22 ome ee 
छादशः सगेः 


भुशुण्ड उवाच 
ख एव व्योम सम्पन्नमिति सद्भुशपने यथा | 
आ्तिमात्रमसद्रपं तथाव्हम्मायभावनमू ॥ १ ॥ 


` उवास सून युग, दोष बादिके डे इ स ए य, दोष भारिक शके दोहो घा इ 
है, यह कहते हैं--न केनचित्‌! इत्यादिसे । 

उस शानरूप भवस्यामे सम्पत्ति या विपति तथा उससे उत्पन्न घुख या दु.ख 
बिसी कारणसे भी इस संतारम डिसीको कमी भी कोई गुण या दोप उसन्न नहीं 
होता, क्योंकि उस दशामें कटताके न रहनेसे 


भोक्तृवा भी नहीं रइती# ॥१५॥ 
ग्यारहवां सगे समाप्त 


जिवित 


पारहबाँ सगे] 
सअइमाव आन्तिमात्र है, णगत्‌का अम चितिका विद है, उसकी मूल भवि 
L तथा भविदाके नाशका क्रम क्या हे--इन सबका वर्णन ] भविद्या है 
अविद्या ही शइमावरूपी सूदममपश्चमाव है । उपडी १ ति 
«दे । इस रीतिसे समस्तविकशपोकि चितिका विवणेमातरूप झोनेसे पहल Ri 
दिखलाते हैं-*ख एव! इत्यादिसे । 
सुञुण्डजीने कहा--हे विधाघर, 


«देखो ए युत साब दर ल कक [77 रेल क ब सन साहे सल कप कप ली ना 


आजम ही दूसरा नाझ उत्पन 1 
र भुति क्या क रही हेत लयस्य सवमान्मैवाभूत्‌ देन के परे | 


सी ११] मापाचुवादसहित ४३५५ 


म्म्प््य्य्व्न्स्व््त्क्स्््य्क्स्स्व्स्क्क््व्व्स््फ्क्क्स्क्स्स्स्क्क्क्ट्ट्ट्य्््-- 


खे ख जातमिति आन्तेरहं कल्पयिता यथा । 
तथा निन्यपदेइयात्म सद्स्त्यसदियाऽऽततस्‌ ॥ २ ॥ 
से खात्मेवास्ति चिद्रपं तत्स्वकं बुञ्यते वपु! । 
आसते यदिदन्त्वेन नाहमस्मि न चानदम्‌ ॥ ३ ॥ 
ततथिद्रयमस्तीदृम्यत्र स्थूरं खमप्यलस । 
अणाविव महामेरुस्तरसंविचिहिं खादिता ॥ ४॥ 
घनसततोऽचिदामासः खादप्यतितरामणुः । 
जानाति यत्स्वमावं तदेदत्सगेवया स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 











है, यो अपने मनसे एक दूसरे आकाशकी कल्पना कर लेना ही जैसे एक ही 
जाकाशमें सिर्फ मेदकी आम्ति है, पेसे ही अज्ञात आलम पृक्ष्मपप्चात्मक 
अप्त्रॅप अईभावकी कश्पना करना! एकमात्र आन्ति है ॥ १ ॥ 

इष्टान्तमे करपना करनेवाळा तो कोई तीसरा ही पुरुष प्रतीत होश 
हे, वह तीसरा कौन दै, यह पूछनेपर उसे मतले दै--'खे खम्‌! 
इप्यादिसे । 

आकाशमे ही दुसरा आकाश उत्पन्न हुआ है, इस आन्तिका कल्पक जैसे 
अइंमाव है पेसे ही अविद्यासे भाच्छादित होनेसे असव-सा प्रतीत हो रदा भतएव 
शब्दादिसे मन्यवदाये भात्मख्प सद्वस्तु ही फरपक है ॥ २ ॥ 

जैसे आाकाशमें अद्वितीय आकाशारमा ही है, दूसरे आकाशको तो करपक 
पुरुषका सङ्भरपाबच्छिन् चिद्रूप अपने सहस्पात्मक शरीरकी ही उस रूपमें कपना 
करके जानता हे पेसे ही चूँकि अवियोपहित चिदात्मा अपने अविधाखूप 
शरीरकी 'में और यह? इत्यादि अभिमन्ता और थभिमन्वव्यरूपसे कर्पचा करके 
अवभासता है । इसलिए अज्ञानसे अन्य न अहंभाव हे और न अनई- 
भाव ही है ॥ ३ ॥ 

इसलिए हे विद्याघर, प्रत्येकको यहद समझ लेना चाहिए कि वह चिद्रप 
ऐसा है कि जहाँ परमाणुमें महामेरकी नाई आकाश मी अवि त्यूळ द्वे । सम्पूर्ण 
करपनार्जोका अघिष्ठानमूत यह अद्य परमसूइम दै । उसी भतिसृद्षम अद्मचित्िकी 


कल्पना जाकाश थादि यह स्थूल जगद-रूप है॥ ४॥ 
उस मझी परम सुक्षमहूपताका उपपादन करते दैं--घन०! इत्यादिसे । 


४१५६ योगवासिष्ठ [ निर्वाणअकरण उतरा 








अइन्ताखादिताद्यारमबिद। प्रतरणं जगत । 
अम्मोद्रवप्रसरण यथावर्तादिवेष्टनम्‌ ॥६॥ 
अचित्मसरण शान्तमस्पन्दीव जलद्रवा । 
निश्पन्द्पवनाफारमाकाशदृदयोपममू ॥७॥ 
न देशकालादिजगत्प्रसरेपु च युज्यते । 
घनाऱ्हून्यान्रिरामासाच्चिन्मात्रविसरादते ॥ ८॥ 
चिन्मात्र प्रसृते काठे व्योम्रि नावि जले स्थठे । 
निद्रायां जाग्रति स्वप्ने भवेज्जगदिवोदितप ॥ ९ ॥ 
_ प्रसरणाप्रसरणे न च सम्भवतो विदः । 
दादप्यत्यन्तस्वच्डत्वादक्षोमादेः सदैव हि ॥ १०॥ 





आकाशसे भी अत्यन्तसूईम अज्ञानरूपी अनादि विवत है, जो कि भात्मचितिसे 
आधयन्ठ स्थूळ दे उस उरदका परमसइ चेतन ही 'में, यह” इत्यादिरूप अनादि 
बासनासे उत्तरोत्तर स्थूल हुए अपने स्वभावकी कपना करके जो सय पदार्थोको 
जानता है वद्दी यह सब सृष्टिरुपसे स्थित है ॥ ५ ॥ 

जैसे भावतं णादि विकार जडद्रवके प्रसार दे, पैसे ही आएमामे अइन्ता 
लादि आध्यास्मिक तथा आकाश थादि थाषिमौतिक यह जगत्‌ भात्मंचेतनक्का 
विस्तृत विवर्तरूप हे ॥ ६ ॥ 

चितिके विवपका अमाव ही प्रय है, जो निश्चळ ई, स्पर 
शुन्य पवनके भाकारफे सदश तथा ४०4०8 बुत इ 300 

इस तरह देश, काठ भादि जगत्‌ तथा इसके , भवान्तर इजारों कायरुपी 
प्रसारीमै भी एकमात्र घन, शुन्य और निरामास चितिके दिवसकै सिवा अन्य कोई 
पारमायिकरूप उपपल नहीं है ॥ ८ ॥ 

इसमें उपपत्ति दिखलाते हैं--“चिन्मात्रे! हत्यादिसे। 

बितिका ही विव होनेसे काठ, आकाश, नौका, शड, स्थर, निद्रा, जाप्रत्‌ 
और स्वमर्म यह जगत्‌ उदिठके सहद भासता है ॥ ९॥ 

चितिका जगवके आकार॒मे परिणामस्वरूप वास्तविक प्रसार क्यों नहीं है. 
इस आशङ्कापर कहते दैं--अ्रसरणा०' इत्यादिसे। ॥ 

झाकाशसे भी अत्यम्त अधिक स्वच्छ होने तथा संचठन आदि सव तरद्के 


1] 


सरग १२] मादानुवादसहित ४३५७ 
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जुश्‍चेतति न भोगादि न चेवात्मन्यसावह्‌ । 
दरवत्वमम्भसीवान्तरद्वितीयः परे स्थितः ॥ ११॥ 
चीही श्रमी स्मृतिः कीर्ति कान्तिरित्यादिके गणम्‌ । 
न पश्यति विसङ्करपस्तमसीव पदान्यहेः ॥ १२ ॥ 
अक्षेन्दुविम्वस्फुरितचिज्ज्योत्स्नांशासृतद्रवः । 

_____दिकालासम्मवास्सर्गो ने जय नेश्वरादतिरिच्यते ॥ १३ ॥ 


स कर बा नही हज 
विफारोशे शुन्य होने से चितिका विस्तार भौर सकोच वात्तवमे नहीं होता 
[ अतएव इस संसारकी उसि और नाश पुकमात्र अज्ञानसे ही सिद्ध दै ] ॥१०॥ 
सुख-दुःख आदि भोगोंके भनुभवरूप तथा देह आदिमं अहंभावरूप विकार 
> चिदालामै दिखाई देते हैं, यदि यह कोइ आशङ्का करे, तो उसपर कहते 
ह--“श्चेतति’ इत्यादिसे । 
ज्ञानखरूप आत्मा विषयजनित सुख-दुःख आदि भोगोंका अनुभव नहीं 
करता और न इस आस्मार्मे 'यह तथा में! यह व्यवहार ही रहता है। किन्तु जल्म 
दरवस्वके समान अद्वितीय आत्मा भीतर अपने कूटस्थस्वमावर्मे स्थित हे । वास 
यह है कि मोगादि विअम चिदामासको ही होते हैं, कूटस्थ आत्माको 
नहीं होते ॥ ११ ॥ 
सहस्पशुन्य आत्मा चिन्ता, रज्ञा, हर्ष, भय, स्मृति, कीर्ति तथा इच्छा आदि 
उनकी वृत्तियेंकि देउ बाध्य विषयोको ऐसे नहीं देखता, जैसे कि अस्पकारमें 
सौंपके पेर ॥ १९ ॥ 
हे विद्याधर, अक्षरूपी चन्दनिग्बसे स्फुरित जीवचिदाभासरूपी ज्योप्शाके 
अंशभूत चाक्षुप आदि ज्ञानमय अमृवका द्रवरूपी जो यह सरी है वह परमेश्ररसे 
भिन्न नहीं है, बोकि इस सृष्टिके आधारमूठ दिशा और काल इन दोनोंका 
निरबयव थर निप्किय दे रदना संभव नहीं हे । दिशाके रहनेपर दी म 
द्रब्यकी क्रियासे सगीकाळकी करपना की जा सकती है और वह क्रिया पहलेसे तो 
उपस्थित है नहीं । एवं आके रहनेपर ही दिशा आदिकी उत्पत्तिकी कर्पना की 
जा सकती दै, लेकिन प्रलयमें वह भी नहीं दे, कारण कि क्रियाके अतिरिक्त 
ना सर दाच नही दे। पर्ण टस तो किया योग हे ही नदी । पेसी 
स्थितिर्मे उन दोनेकि किसी अन्यका Mr नहीं है, इस ठरद यह 
सिद्ध दे कि मक्षसे अतिरिक्त किसी पदार्थकी सिद्धि नदी है ॥ १३॥ 


४३५८ योगवातिष्ठ [ निर्वाण-अकरण उत्ता 
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यय्य्फ्श्य्य्य 


आधिमान्यः स्फुरस्पेद परे स्फुरति भातुरमू | 
जगदायात्मक॑ चित्त चक्रोषखमिवाम्भसि ॥ १४ ॥ 
मज्जनोन्मज्जमारावैविवर्तावततेवेशने! । 
अच्छिन्चादुपदं ्ीणा भाति सगेसरिबिरम्‌ ॥ १५ ॥ 
यथाऽऽ पयो भाति धूमो भाति यथा घनः | 
तथा जडात्मकतया तृतीयः सर्ग एतयोः ॥ १६ ॥ 
दारुणि फ्रकचच्छेदे यथाऽऽपर्तादिकं तथा | 
अदिगादौ परे सर्मस्तदतद्पवानयम ॥ १७॥ 
संसारकदलीस्तम्माद्विना सङ्कदपपदलबम्‌ । 
शुदुनोऽपि इपत्कूरान किञ्चिरलमतेऽन्तरम्‌ ॥ १८॥ 

इस तरह भगवान्‌ परमेइवरके अपनेसे अभिन्न जगतके भाकारमे प्रवप्ताधारण 
सच्चिदानन्दास्मरूपसे खूब चमकते हुए स्फुरित होनेपर देह आदि किसी एक 
स्थानमें विशेष अभिमान करके उसके अनुकूल या प्रतिकूळ हेय या उपादेयकी 
करना द्वारा भइइारातमा ही अन्यकी नाई स्फुरित होता है। इस तरह जहां के 
जाबतेसमूहकी नाई यह समृणे जगत्‌, जीव, बध मोक्ष भादि की करना है, 
जो कि एकमात्र आन्त चित्त ही हे, अणुमात्र भी जौर कुछ नहीं है ॥ १४॥ 

दृष्टान्त और दार्टाम्तिङ-इन दोनोंका रूपक द्वारा एकीकरण करके उपपादन 
करते है--'मज्जन०' इत्यादिसे । 

मञ्चन और उन्मञ्जनके शब्दोसे तथा विवर्तावठरूपी अमणेसि पुर्ण बराबर बहू 
रही यह सष्टिरूपी मरीचिनदी स्फुरित हो रही है, जो कि सस्वसाक्षाकारसे शीघ्र 
ही चिरकालके लिए क्षीण हो जाती हे । तात्पये यह है कि जसे मृगतृष्णाकी 
नदी मरुभूमिके साक्षाकारसे शीघ्र नष्ट हो जादी है वैसे ही यह सृष्टि भी 
परमातमतत्त्वके साक्षारकारसे शीघ्र ही सदाके लिए क्षीण हो जाती है॥ १५॥ 
. जसे आवतोसे जर या दूरसे धुमसमूह निविड मेघरूपसे भासता है पैसे ही 
अक्ष और मन इन दोनेकि मध्यमे तीसरी यह सृष्टि विपयरूप होनेसे जड़ और 
सत्यरूपसे स्फुरित होनेके कारण अजडरूपसे भासती है ॥ १६॥ 

घारीसे लकड़ी चीरनेपर जैसे आवै भादि भासते हैं वैसे दी देश-काछादिसे 
धन्य परमाक्षामे यह सृष्टि जड़ और अजड्रूपते भासती है ॥ १७ || 

दिव्या होनेते जपने खरूपसे छत्यम्व कोमळ तथा अधिष्ठानसत्तासे 





स्स्य्य- 





सहसखुरमूर्थाध्षिकरवक्तेहितोदितरा । 
नानाद्रिततुदिग्देशसरित््ादेशम्रकम्‌ ॥ १९॥ 
अन्वाशून्यमसारात्म बहुरागोपरञ्चितम्‌ । 
स्फुरद्विरागविहितमाजेनामात्रतजेनम्‌ ॥२०॥ 
ससुरासुरगन्यर्वविद्याधरमहोरगय्‌ | 
जडात्मपबनस्पन्दि परचेतनचेतितम्‌ ॥ २१ ॥ 
पटे चित्रमहाराज्यमिव मासुरसुन्दरम्‌ । 
परामर्शासह चारु विकन्पस्फूजित जगत्‌ ॥ २२ ॥ 





पत्थरकी नाई अतिहढ़ इस ससाररूपी कदलीस्तम्भका स्फटिकशिलामें प्रतिबिम्बित 
कदडीरतम्मसे तनिक भी असाम्य विवेकदष्टिसे देखनेपर नहीं मिळता । यदि 
कुछ मिलता भी है तो सिर्फ वह सड्धरपकरिपत पलबवैलक्षण्यकृत ही । कहनेका 
ताये यह कि सङ्करपकर्पित विलक्षण पष्ठवके सिवा और कुछ तनिक भी 
वैसाइश्य इन दोनोमें नहीं मिरा ॥ १८ ॥ 

पटके ऊपर विरचित चित्रगत राज्यके साहश्यसे भव इ जगदा वर्णम 
करते दै--'सहस ० इत्यादि चार इरे कोसे । 

हे विद्याधर, यह रमणीय सारा सार पटके ऊपर विरचित चित्रगत 
महाराज्यके सश प्रझाशयुक्त, सुन्दर और विकरपसे विस्फूर्णित है । हे विदयाषर, 
चित्रगत महाराज्यके सदश ही यह भी परामशको न सहनेवाला # है । इसके 
अम्दूर हजारों पेर, मस्तक, नेत्र, हस्त, मुख तथा इनसे अभिरुषित और वितर्कित 
वस्तुएँ एव नाना प्रकारके पर्वत, चतुर्विध पाणियोके शरीर, दिशाएँ और अनेक 
नदियां पमात्साके माएसे प्रादेशमात्रकै समाज परिच्छिन्न हैं। भनेक मकारक्रे 
रक्षक द्रव्योसे रज्ञित चित्रगत महाराजयकी नाई यह सारा ससार भी भनेक 
प्रकारके कामादिरूप रैगोसे रञ्जित हे । विरुद्ध वगेवाळे माजैनद्रन्यसे परिमाजन 
कर, देना ही एकमात्र जिसका नाश है ऐसे विन्नलिखित महाराज्यकी नाई यह 
सारा ससार भी केवल दीम वेरा्यमात्रसे ही परिमार्जित होता है ! हे विद्याप, 
सुर, असुर, गन्ध, विद्याधर तथा महोरग आदिसे युक्त जड़ात्मकप्वनसे स्पन्दनशीढ 

% परामर्श यानी विचार, इसको नहीं सहोबाला यइ ससार दै अयात्‌ द पमस याती विजा, सञ्चो नहीं सहोवाला यह ससार दै अत बिचार कल 
तनिक मी टीक नहीं सकता तथा चित्र मी दूसरे द्वारा हुए उपमदनको नहीं सह सकवा १ 
५५५ 
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स्पन्दात्मनि विकट्पांशे पतिताऽसत्यरूपिणि । 
संवित्प्रसरति आन्तौ तेलविन्दुरिवाम्मसि ॥ २३ ॥ 
हृछेखाजालविसंरेश सर्वावविवर्देने! । 

बिसरस्लेहसै मिश्रजडाजुदयचर्डगै; ॥ २४॥ 
अइमित्यादिचित्रूपे विकल्पेनोन्धुखी सती । 

न पराद्यतिरिक्तिपा जलत्वादिय तोयता ॥ २५॥ 
चिदादित्यः स्व आस्मैप सरी इत्यभिधीयते । 
भूत्वाऽ्इमिति तेनान्यो न समोऽस्ति न सजेकः ॥ २६॥ 





तथा द्रष्टचैतनसे चेतितं चित्ररिखित महाराज्यकी नाईँ यह सारा संसार भी 
सुरा असुर, गन्धव आादिसे युक्त सत्रात्मासे स्पन्दनशीळ तथा ब्रक्षनेतनसे 
चेतित हे ॥ १९-२२ ॥ 
अ्थेशुन्य तया बाध्य होनेसे असत्यश्वरूप स्पन्दनारमक विकर्पॉशमें यामी 
विकश्पात्मक वृत्ति जिसमें उदित होती है ऐसे मनमें प्रतिबिम्बमावसे पतित संवित्‌ 
आग्तिमे ऐसे प्रसरणशीर होती है, जैसे जरुमें तेलबिन्दु ॥ २३ ॥ 
कैसे प्रसरणशील होती है, यह कहते हैं--'हछेसा०! इस्थादिसे । 
भनको क्षोमित करनेवाले कामवासना आदि जालसमृद्दोसे निबद्ध, सम्पूर्ण 
आवतैरूप विकारोंसे समन्वित पुत्र, खी भादिमें फेल रहे स्नेहसे मिश्रित मिथ्या 
होनेके कारण उत्पन्न न हुए ही इन शब्द-स्पर आदि विपयोके बार-बार 
आस्वादनोंके द्वारा जो संवित्‌ प्रसरणशीळ होती है वही चित्रगत महाराज्यरूपसे 
वर्णित यह संसार हे ॥ २४॥ 
इस रीतिसे यह भादिचिति ही महूंभावादि दिकरपोसि यही दो जीव- 
भावको प्राप्त करके भी परमात्मासे तनिक भी ऐसे भिन्न नहीं है; जैसे कि जठ- 
ह निर बा है। दास यद है कि भेदक उपापियोके विकस्प- 
मात्र होनेसे 'जीव' और “पर! शब्दका 'जछ' और तोय! व्दकी नाईँ 
जयेमें पर्यवसान है ॥ २५॥ ~. ~ oR 
उपाविके अनुपवेश द्वारा " नाम भौर रूपोंका व्याकरण 
, जीवके ब्रक्षमात्र होनेसे जीवका भोग्य सगैशन्दाभ भी प 
यही कहते है--'चिदादित्य! इत्यादिसे । j 
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स्पन्दारिमिकायां सचायां यथाऽस्पन्दो जलद्रव! । 

तथा चिदात्मा च्योमस्वे न व्योमस्वादि वेत्ति हि । २७ ॥ 
देशफालादिनिर्माणपूर्वक वेदने बिद!। * 
सर्गात्मकत्वात्तेनास्वुद्वसाग्य न दूरगम्‌ ॥ २८॥ 
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यह चिद्रूपी सूर्य स्वारमा ही है । यह उपाधिमें प्रवेश द्वारा "अहम! इत्यादि 
नामको माप्त होकर 'सर्ग' इस नामसे कद्दा जाता है। इसलिए यह सिद्ध है कि 
वास्तवो चेतसे अन्य न कोई सृष्टि है और न कोई इस सष्टिका 
रचयिता ही है ॥ २६ ॥ 

“राहुका सिर? यहांपर जैसे राहु और उसके सिरमें अभेद सिद्ध है यानी 
जो राहु है वही तो उसका सिर है, इसी तरद जगत्‌ और चितिमें अमेद सिद्ध 
है। इत दोयोमें एकमात्र अविद्याके कारण ही मेदी प्रतीति हो रही है। 
इसका इष्टान्त देकर उपपादन करते हैं--्पन्दात्मिकायाम्‌' इत्यादिसे । 

जैसे स्पन्दरूप अपनी सचामें वस्तुतः जलद्रव सपन्द्रदित ही है उसमें 
स्पन्दकी प्रतीति तो एकमात्र विकल्प ही है, # वैसे ही आकाशादि प्रपञ्चकी 
रचनामें चिदात्मा न आकाशादिरुपसे स्थित हे, न इन सबका कर्ता है और न 
जाकाशादि पदार्थोंकी अपनेसे भिन्न समझता ही है ॥ २७॥ 

जढद्रवकी भेदकसपनामें देश भौर काठका भेद नियामक है । 
पुवैकाळ और पूरेदेशमें स्थित जल उचरकाळ भौर उचरदेशमें उपलब्ध होता है। 
उत्तरदेशकी प्राप्ति भी कियापृषेक ही बाण आदिमें देखी गई है, इसी 


$ जले स्पन्दते? ( जळ स्पन्दित होता हे ) इस स्पलपर थोड़ा विचार किया जाय। कया 
जल ही स्पन्द्रुपते स्थित रहता दै या भव्य कुछ १ जलसे भिन्न अन्य कोई सन्दनल्पसे स्थित 
रहता है, यइ तो कह नों सकते, क्योकि अन्य किसीको यहाँ उपलब्धि नहीं शेती | 
यदि यही मान लिया जाय कि वहाँ कोई अन्य दी सन्दित शेण हे तभ तो उस स्सन्दनको 
नलेकी ही भपेज्ञा दे, यह नियम नहीं रह सकता, अतः दूसरा ही स्पन्दित शेता हे, यह 
अतीति होने लगेगी और साय साथ यह मी नहीं कइ सकते कि घर नियम समवायक्रे 
अलपर, सिदूघ है, क्योंकि सम्बन्धकी अनवस्था शेनेसे उसकी सिदि दी नहीं शे सकी | 
अब रही बात प्रथम पक्षकी । इस पश्चमें जल स्पन्दका कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सन्दामा 
सन्द नहीं करता, कारण कि यदि बह स्पन्द करे, तो उस सप्दर्मे कठुत्वापत्ति भा घागगी। 
इसलिए यह सिद दै कि जलद्वव अपनी सन्दास्मिका साम सन्त्य शी रिवत राई) “ 
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मनोहम्भावबुद्धथादि यत्किश्विन्नामवेदनम्‌ । 
अविद्यां विद्वि यतेन पौरुपेणाऽऽश्च नश्यति ॥ २९ ॥ 





तरद जहमें भी द्रवणक्रियाभेदकी करपना कर सकते हैं। परन्तु द्वितीय 
ब्रक्षमें तो देश और काळ किसीका मेद नहीं है, अतः आकाश भादि मेदकी 
कब्पनामें कोई निमित्त न होनेसे जलद्ववका साम्य बहुत दूर चला गया; यदि 
यह कोई शङ्का करे, तो उसका समाधान देते हे--'देश ०! इत्यादिसे । 

सरिरूप होनेसे देश, काठ जादिके निर्मागपुदेक ही चिदात्माके आकाय 
आदि विकश्पज्ञानका हम वर्णन कर रहे हैं, इसलिए जरद्रवका साम्य कहीं दुर 
चला गया, यह कोई नहीं कहद सकता गं ॥ २८ ॥ त 

इस तरद विकरपोंके मन, अहङ्कार और बुद्धि आदिसे साध्य होनेके कारण 
आकाश आदि सष्टिमेदके विफ्रपसमयमै इनके असिद्ध होनेसे विकशपकी 
करपना ही कैसे की जा सकती हे ! यह आशा भी अनुपपि आदि हजारों 
दोषोंसे पुणे एकमात्र अवियाका स्वीकार कर नेसे ही अनायास परिहत हो सकती 
है, इस आशयसे कहते दै--'भंनो०? इत्यादिसे । 

दे विद्याधर, मन, अहंभाव, बुद्धि आदि जो कुछ भी विकृरपज्ञान है. उन 


सबको तुम एकमात्र अविद्या ही समझो, जो पुर्पप्यलसे शीम्र ही नष्ट हो 
जाती है ॥ २९ ॥ 





तै आकाश आदि सिके विकह्पकी असंमावनाके ऊपर जो 
छो क्या भाकाश आदिकी सर्गासमकदशामे आक्षेप किया णा र है समी. जारहा है, 
कहा जाय कि बरद्मदशार्में आक्षेप किया जा रहा दे, तब तो यह आपत्ति एमें इष्ट ह en 
अक्षभावमें इम कित्ती तरइका कोई विकल्प स्वीकार करनेको तैयार नहीं हैं | बदि यह 5 क्योकि 
कि सर्गातमकदशामे आक्षेप किया जा रहा हे, तो इसपर इमारा यह कना हे कि द्‌ क कहा जाय 
वो यइ करना दी पढ़ेगा कि वह सटिक म्रल्यकास्से पूर्व हे। इस ह कलम 
संसाराससार देशमेदका मी कलपना दारा निर्माण करके इम दिदात्माके नाण हि और 
शानका वर्णन कर रहे हैं, अतः क्सीको सन्देह करनेका तनिक भी स्थान नहीं क्ट विङल्प- 
साम्य बिलदुछ कहीं दूर चला गया । इस विषयमें वातिककारडी क जुचद्रयका 


र यह उक्ति भी स्मरणी य की 
“अविद्यात्तीत्यविद्यायामेवासित्वा प्रक्ल्पयते | i 


अक्षदप्य्या त्वक्यिय न कथचन युज्यते फ 
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अङ्ग मिथः सङ्कथया भागः शञाविचारणेः । 
आत्मप्रत्ययतः शिष्टमविद्याया निवतेते ॥ ३० ॥ 
चतुर्मागास्मनि कृते इत्यविद्याक्षये क्रमात्‌ । 
समकालाच यच्छिष्टं तदनामाथेसन्मयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रीराम उवाच 
अद्धे मिथः सङ्कथया भागः शाखविचारणे! । 
आसमप्रस्ययतो भागः कथं तस्या निवतेते ॥ ३२ ॥ 
समारे क्रमेति पुनिनाथ किष्रुच्यते । 
तदनामाथैसञ्चेति सञ्चास्चेति किं वद्‌॥ ३३ ॥ 





5 
किस-किस पौरुषसे वह कितनी नष्ट होती दै, यह मठझा रदे हैं--'अधम' 
इत्यादिसे । 


विनय, प्रणाम, कमे सम्मान आदिके द्वारा वशीमूत हुए तत्त्वज्ञानियोकि 
साथ परस्पर आध्यात्मिक बातचीत करनेके कारण प्रथम भूमिकापर्यन्त अभ्यस्त 
हुई उत्कट वैराग्य आदि चार साधनोंकी सिद्धिसे पुत्र, स्री, घन आदिमं ममता- 
ध्यासके हेतुभत इस अविद्याका आधा माग नष्ट हो जाता हे, श्रवण, मनन आदि 
शास्रविचारोंसे इस अविद्याका विक्षेप शक्तिहप चौथा अंश--जो प्रमाण और 
प्रमेयकी सम्भावना आदिरूप तथा देद्दादिमें अइन्तारूप दै--नए हो जाता दै 
तथा ब्रक्षालस्ाक्षाकारसे उसका बचा हुआ आवरणशक्तिरूप चौथा भाग भी सूर्यो- 
दयके बाद अन्थकारकी नाई धीरे-धीरे क्रमशः नप्ट हो जाता हे ॥ ३० ॥| 

पूर्वोक्त रीतिसे भूमिकाओंके अभ्यास हारा समकालमें और क्रमशः चार 
मागोगि बिमकत अविदयाके नष्ट कर दिये जानेपर जो अवरिष्ट रहता हे. वह 
नामरूपरहित सन्मात्र ही परमपरा हे ॥ ३१ ॥ छ 

संशेपसे कदी गरे वातको विस्तारसे सुनमेकी इच्छा कर रदे भीरामचम्द्रजी 
पूछते ह--।अधेमू' इस्यादिसे । 

औरामचन्दरजीने कद्वा--महें, अविधाका, आधा भाग विद्वानोके साथ 
परस्पर आध्यास्मिक चातचीतेति, एक चतुर्थीश खोके विचारोसे एवं दूसरा चतु- 
याश भातमतस्वके साक्षात्कारसे कैसे नष्ट हो जाता हे ! झुपाकर कहिये ॥३२॥ 

ददुनन्तर हे घुनिनाय) 'समकालमे! और 'कमशः/ यह वयो इहा जाता हे! 
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ः्न्म्न्स्न्क्क्व्न्क्न्न्न््न्न्क्क्क्क्क्क्क्क्स्स्स्क्स्स्स्स्स्स्स्स्व्व्न्न्न्न्न्न्न 


* वसिष्ठ उवाच 
सुञ्जनेन विरक्तेन संसारोचरणायिना। 
सह घाप्यारमविदूषा संसृति प्रविचारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यतः इतथिदन्विष्य सविरागममत्सरम्‌ । 
जने सज्जनमास्मज्ञ यत्नेनाऽऽराधयेद्युधः ॥ ३५ ॥ 
सम्पन्ने सङ्गमे साधोरविधाथे क्षये गतम्‌ । 
बिद्धि वेद्यविदां भेष्ठ॒ ष्येष्ठभेषटदशोदयाव्‌ ॥ ३६॥ 
अद्र सज्जनसम्पर्कादवि्याया विमञ्यति। 
चतुर्भागस्तु शाख्रा्येथतुर्मागे स्वयत्मतः ॥ ३७॥ 








सथा वद नामाथरह्ित सन्मय ही हे'-यहांपर “मयद्‌? प्रत्ययसे झसदेशको भी 
लेकर सद्‌ और असत्‌ जो कहा गया है, उसमें जसदंश बया है, सो भी 
दयाइर कहिये ॥ ३३ ॥ 

प्रक्रमे अनुसार मद्दाराज वसिष्ठजी उपर देते हैं--'सुजनेन' इस्यादिसे। 

महाराज वसिएजीने कदा --े शीरामचन्द्रजी, संसारसागरको तेर आनेकी 
इच्छा रनेवाछे विरक सञ्जन पुरपको आस्मज्षानी विद्वान्‌ तथा अन्य मुमुझुके 
साय भएनी घुद्धिसे यद विचार करना चाहिए कि यहद संसार क्या है, 
इसका परिणाम, मुक भौर सार वया है तथा इसे तर जञाने कौन-सा 
उपाय है !॥ १४ ॥ 

विद्वान चाहिये कि वह जहा-कहोसे संसारसागरसे पार दो जानेकी इच्छा 
रसनेवाठे विरक्त, मसररदिठ, आसानी सञ्चन पुरुषको यलपूर्वक टकर 
उपडी भाराघना करे ॥ २५ | 

दे वेचानोमे सर्वभेष्ठ ्रीरामजी, यह थप मरीभाति जान लौबिये कि 
सञ्चन पुरपश्च समागग हो जानेपर आदिदाका झाघा माग तो अन्य सब 
भूमिकाझोमे ज्येष्ठ ठया साधनचतुष्टयसमछिसे श्रेष्ठ शुभेच्छानामक प्रथम भूमि 
न उदयसे ही क्षमक्रो प्राप्त हो गया ॥ ३६ ॥ 3 

भ्रीरामजी, अविद्याका आघा माग तो सिर्फ सज्यन के सम्प 

नष्ट हो जाठा हे । बाड़ी बचे दो चतुर्थ मागोमे एक el 
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तरक्षये यात्यविद्यायाश्तुर्थाशः स्वयत्ञता॥ ३८॥ 
साधुसइमशाखार्थस्वयत्नेभ क्षीयते मलम्‌ । 
एकैकेनाथ सबै तुश्यकारुं क्रमादपि ॥ ३९॥ 
यदविद्याधयेकात्म न किखित्किल्निदेव च । 
* शिष्यते तत्परं ग्राहुरनामार्थमसच्च सत्‌ ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मं घनमजरायनन्तमेक 
सङ्करपस्फुरणमविद्यमानमेव । 
बुद्ध्वैवं च्यपगतमानमेयमोहो ग 
निर्वाण परिविहरन्विशोकमास्व ॥ ४१ ॥ 
इत्या श्रीबासिष्ठमहारामायणे पास्मीकीये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां विद्याधरो- 
पाल्याने सहूट्पसगयोरिियप्रतिपत्तिनाम द्वादश सर्ग: ॥ १२॥ 


oe 


__--------“-------- एछऋ 
शास्राथोंके पर्याठोचनसे तथा दूसरेको णपने जालसाक्षाताररूप यलसे 
नष्ट कर देना चाहिए ॥ ३७॥ हे 

संसारबम्धनसे मुक्त होनेकी कहीं एक उत्कट इच्छा उत्तन्न हो गई, तो 
उस मुमक्ष पुरुषको वैराग्य आदि सम्पत्ति दी भोगों तथा उनके साधनोंसे दूर 
हदा देती है और भोगोंके नष्ट होनेसे अविद्याका चतुर्थ अशय अपने यलसे ही 
नष्ट हो जाता हे ॥ ३८ ॥ 

_ सजनोंकी सङ्गति, शार्सोंढी चर्चा और अपने प्रयल--इन सबकी एक 
साथ प्राप्ति होनेपर समकालमें यानी एक ही कारमे तथा एक-एककी प्राप्ति 
होनेपर क्रमशः अविधारूपी मळ क्षीण हो जाता है॥ ३९॥ 

अविद्याका क्षय हो जाना ही जिसका एकमात्र अपना स्वरूप है ऐसा जो 
अबिद्याके नाशके याद जकिक्षिदरप या किचिट्प शेप रता है वह परमाथेमूत 

नामाजरहिठ) असत्‌ औौर सत्‌ भी # कहा गया है॥ ४०॥ 

_ देवी न, है शीरामजी, यद परिशिष्टवस्त, आनन्देकपन, जरादिविकारधन्य अनन्त) पक 


७ अर्चक्रियाब्यवदारके योग्य न रइनेसे वह 'असत ठया अवाष्य परम पुर्पायरूर शेनेसे 
बह "सत्‌? कह गया है । 
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्योदशः सर्गः 
सुशुण्ड उवाच 

जगर्प्रसरहूपस्य न देश उपपुज्यते । 
न कालो धारणे स्तम्म आलोकस्पाम्वरे यथा ॥ १॥ 
सनोमनननिर्माणमात्रमेतज्जगश्नयम्त्‌ 1 
शान्तं तनु लघु स्वच्छ बातान्वः सौरभादपि ॥ २ ॥ 
चिच्चमत्कृतिमात्रस्य साधो जगदणोः किल । 
वावान्तः सौरमै मेरुरन्यानुमवयोगत! ॥ ३ ॥ 


ह्म ही है। जीव और जगद्रूप तो विकश्पका स्फुरण होनेसे सवेया झविद्यमान ही 
ह । इसलिए हे श्रीरामजी, आप अपनेको परमात्मतत्त्वरूप जानकर प्रमाण, प्रमेय 
आदि त्रिपुटीके मोहसे झ्य होते हुए म ही होकरके सर्वातिद्यायी बृहत्‌ होनेसे 
सब आरसे व्याप्त होऊर विहार करते हुए शोक्शुन्य स्थित रहिये ॥ ४१॥ 


बारहवा सगे समाप्त 


तेरहवाँ सरी 
[ मायाके फार्यमे देश आदियी अपेक्षाका अभाव तपा परमाणुके उदर 
इन्द्रके राज्यकी कल्पनाका विध्तार--यह वर्णन 3 

'देश काठादि निर्माणपूर्वक वेदन विदु ' इत्यादि जो पूर्व सम कहा गया 
हे, उसका उपपादन करनेके लिए इन्द-त्रसरेणु आख्यान कइनेके पहले भूमिका 
बाधते दें-'जगत्‌' इत्यादिसे । 

सुशचुग्डचीने कहा--हे विद्याचर, इस मामिक बिस्तृत जगद्रेषके धारणमे 
देश और कार्की अपेक्षा इस तरह नहीं है, जिस तरह आकाशगें फैले हुए 
आलोकके घारणमें सम्मोंडी अपेक्षा नहीं है ॥ १॥ 

शान्त, पवनके अन्दर स्थित सुगन्ध या प्रछाशसे भी अति सूक्ष्म, रधु भौर 
स्वच्छ यह विलोकी मनके मननकी रचनामात्र है ॥ २ | 

हे साधो, चितिके चमजारमात्रहुपसे इष्ट इस जगद्रपी अणुढी भपेक्षा 
वायुके भन्तगत सौरम भी मेरी नाई स्यूछ है, इसमें तनि भी सम्देइ नहीं 
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यं प्रत्युदेति सर्गोऽयं स एवैनं हि चेतति! 
पदार्थः सन्निवेशं स्रमिव स्वप्नं पुमानिव ॥ ४ ॥ 
अन्नैशेदाइरन्ठीममिदिहाद एुरादनम्‌ । 
यदूबृणं देवराजस्य त्रसरेणूदरे पुरा॥५॥ 
कचित्कदावित्करिमिथित्किञ्चित्क्प्ुमेऽमवत्‌ । 
कस्यांचिदयुगशाखायां फलं जगदुदुम्मरम्‌ ॥ ६ ॥ 
सपुरासुरभूतौषमशकाद्ितघुङ्घुमष्‌ । 
शैलमांसलपाताल्युभूम्युग्रकपाटकम्‌ ॥७॥ 
चिश्वमत्कृतिचारूचर्वासनारसपीवरम्‌ । 
विविधानुमपामोद चिचाखादमनोइरप्‌ ॥ ८ ॥ 





है, क्योंकि वायुके भन्द्र स्थित सौगन्ध या सौरमका तो अन्य पुरुष भी अपनी 
प्राण आदि इन्द्रियोंके द्वारा अनुभव करते हैं, परन्तु यह संसारकी सृष्टि तो बिस 
पुरुपके मनमै उदित होती है वढी इसका ऐसे भनुभव करता है, जैसे 
मनोराज्यके पदार्थका मनोराज्य साक्षी द्वारा या अपने छखमका स्वप्नद्रष्टा पुरुष 
खयं अनुभव करता है ॥ ३, 9 ॥ 

पृर्वसिद्ध देश सौर काली अपेक्षा न रखनेवाठे तथा दूसरेके शनुमवर्मे न 
आनेसे परम सौम्यरूप इसी विषयका एक बहुत पुराना इतिहास विद्वान्‌, छोग 
उदादरणरूपमें कहा करते दै; ओ कि त्रसरेणुके उदरमें बहुत 'दिन पहले इन्द्रको 
अनुभूत हुभा था ॥ ५ ॥ 

कमी कहीं किसी एक करपवृक्षमें ( सप तरहकी करुपनाओंके आधारमूत 
मावाद्यबछ अक्षम दुगफी चन्द शासा > बढाण्डङर दूसरा शत्र 
पैदा हुआ ॥ ६॥ 

उस फडा वर्णन करते है--'ससुसा/०* इत्यादिसे । 

वद्द फङ अन्य फड़छे विरक्षण या । यइ झुर भौर असुर भादि अनेक- 
विष भूठोके समूहरूपी मच्छड़ोंकी भनमनाइरसे युक्त था वया अने भैलरूपी 
कोळोसे जटित इड़ पातार, स्वर्ग और मूमण्हळरूपी दुष कपटो 
समस्वित या ॥७ ॥ हैं 

बह फळ चितिकी घमत्कृतिरूप विचित्र रचनाइकिते सुन्द बहुत "बढ़ा, 

५६ 


४३६८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-रकरण उत्तराष 


घृददहकझतरुप्रौदसचाम्रततिकोटिंगम्‌ - । 
अङङ्कारमहाइन्तै समालोकसपुज्ज्वलम्‌ ॥ ९ ॥ 
मोक्षद्वारविकास्यास्यं सरिद्ब्धिशिरावृतम्‌ । 
मात्रापश्षककोशस्थे तरत्तारकसीकरम्‌ ॥ १० ॥ 
कन्पावसानजरदं काऊकोकिलगाम्यथ । 

पतित शान्तिमायातं क्षाप्यन्ताबासन गतम्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्रा्भूदमराधीशः शक्रश्रिसुवनेश्वर! । 
श्षौद्रकुम्भनिपण्णानां क्षुद्राणामिव नायक! ॥ १२ ॥ 
गुरूपदेशस्वाभ्यासात्स क्षीणावरणोञ्मवत्‌ । 
महात्मा भावितान्तात्मा पूर्वापरबि्दां वर! ॥ १३ ॥ 
नारायणादिपु ततः कदाचिद्वी्यश्ालिषु । 
फ़चिदेव निलीनेपु सत्स्वेक! स सुराधिप! ॥ १४ ॥ 











वासनारुपी रससे स्थुल, अनेकविध शब्दादि विपयोके अनुभवरूपी घुगन्थसे 
समन्वित तथा चित्तके भास्वादसे मनोहर था ॥ ८॥ 

पूर्वोक्त मदान अक्षरूपी कश्पतरुमें भाविभूत सृक्षम जगवक़ी सत्तारूपी करोड़ों 
टताओके अन्तगेत वह फर रुगा था भौर अईङ्वाररूपी मदान्‌ बृंतसे युक्त वह 
फळ साक्षी चेतनसे उज्ज्वल था ॥९॥ न 

शानरूपी विकसित मुखवाला, भनेक नदी और समुदरूपी नांड़ियोंसे आदत, 
पद्चतन्मात्रारूपी कोशमें स्थित, उपरमे तैर रहे नक्षत्रोंहपी हिमझणोंसि पर, 
मदाकरपके अवसानमें पककर गिरनमें उन्मुख, तदनन्तर मूर्ख पी १ 
विवेकी जनरूपी कोकिलोसे भध्ष्यमाण गिरनेपर शान्तिको प्राप्त 
मात्र शेपस्वरूप नाश या ज्रक्षभावको प्राप्त होनेवाहा वह फर था ॥ १०,११ ॥ 

उस गूळके भीतर तीनों भुवना स्वामी देवताओंका ईश इन्द्र स्ते रहता 
था, जैसे क्षौद्रकुष्मके भीतर स्थित मधुमबिखयोंका सवामी ॥१२॥ 


अपने -अन्त.करणमे आत्माका निरन्तर विचार 
करनेवाला पूर्वापरेचाओमि 
अठ यह महाला गुरुके उपदेश तथा झपने 
अभ्याससे स 
रहित हो गया या॥ १३ ॥ बे 


इसके याद अपने पराकमसे सुशोमित नारायण सादि जब कहीं कीर-सागरमे 


कौदों या 
श्र तथा कहींपर वासना- 
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शस्रज्वालानलोज्ञारेरयुष्यत ' महासुरः | 
विजितस्तेमेहावीयेरतो व्यद्रयदाद्वतम्‌ ॥ १५॥ 
दिशो दश सुवेगेन दृद्रााऽभिद्वतोऽरिभिः। 

न विश्रामास्पद आप परलोक इवाऽधमः ॥ १६ ॥ 
तद्धान्तदृष्टिष्वरिषु मनाक्‌ छिद्रमभाप्य स! | 

प्रशमं फायसङ्गरपं नीत्वा स्वं स्वान्तरे बहिः ॥ १७॥ 
कमप्यकाशुकोशस्थं त्रसरेणुं विवेश सा 
संविदूपतया पद्मकोशं मधुकरो यथा ॥ १८॥ 
स चत्रोञ्ड्यु विशाम चिरादाश्वासमाययौ । 

अथ विस्एृतसङ्शामो निश्चि सहुणगमव्‌ ॥ १९॥ . 
करिषतं स्न तत्राथ स क्षणादसुभूववान्‌ । 
तस्मिन्सद्मनि पद्षान्ते रेमे स्व इब विष्टरे॥ २० ॥ 





शयन कर रहे थे तब अकेले उस घुरेश्‍वरने शस्त्रोकी ज्वालाखूपी जग्विको धारण 
करनेवाले बड़े-बड़े पराकमी असुरोकि साथ युद्ध किया और बादमें उतसे परानित 
होइर वह शीघ्र युद्धमूमिसे भागा ॥ १४, १५ ॥ 

और शु उसके पीछे-पीछे दौड़ने रुगे । शघुओँके पीछा करनेपर 
दसों दिश्वाओोमे बड़े वेगसे भागते हुए उसने कीपर भी अपने विश्रामका स्मान 
ऐसे नहीं प्राप्त किया, जेसे पापी पुरुप उपम परलोक नहीं मात करता ॥ १६ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जब उपतके शत्रुओं इष्टि इधर-उधर कही थोड़ी देरके 
लिए आन्त हो गयी तय अपने छिपनेका किधित्‌ अवसर पाकर वह अपने 
स्थूलाकार सहस्पको अपने यन्ठःकरणके अन्दर डी सहममतमे विलीन काळे 
अत्यन्त अणु बनकर बाह्र सूर्यकी किरणेकि कोशमे स्थिव किसी एक प्रणरेपुळे 
भीतर अपने सेविदूष ्रवेशसइरपसे पेसे मविष्ट दो गया, जैसे पत्मकोशके भील 
मधुकर प्रविष्ट हो जाग हे ॥ १७, १८॥ 

वह बाते ही वद शोप विश्राम करने लगा । चिरकालके गाद मले कू 
शान्ति माप्त की । तदनन्तर बहुत दिनों उ वदी पढ़े रहनेके काण ऋ ळर 
संग्राम मूळ गया, जिससे याइर निकठनेकी उसकी स्मृति भी इरः? ब 
वहांपर उसने अपने रहनेके छिप्‌ एक घरकी करपना की भौ कर हं 


४३७० योगवासिष्ठ [ निर्वाणअकरण उपरा 








गृहस्थः स ददर्शाथ करिपत नगरं हरि! । 
मणिपुक्ताप्रवालादिङृतप्राकारमन्दिम्‌ ॥२१॥ 
नगरान्तर्गतोऽपव्पचतो जनपदं हरि! । 
नानाद्रिआामगोवाटपचमारण्यराजितम्‌ ॥२२॥ 
तारग्रतिदेतितवान्स शक्रो भुवन तता! । 
साद्रचन्धुर्वीनदीशान्ते सक्रियाकालकहपनम््‌ । २३ ॥ 
ताइग्रतिभ्रेतिववात्‌ स शक्रत्रिजगत्तत! । 
सपातालमद्दीन्योमविएपार्मादिपर्वेतम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्राऽतिषठत्सुरेशत्वे स भोगमरभूपितः । 
पुत्रो बभूव तस्याथ छुन्दो नामाथ वीर्यवान्‌ ॥ २५ ॥ 





उसका अनुभव किया । उस अपने कहिपत घरके भीतर पद्मासनके ऊपर बैठकर 
उसने ऐसे रमण किया, जैसे कि अपने स्वीलोकमे स्थित प्रसिद्ध सिंहासनके ऊपर 
बैठकर रमण करता था ॥ १९, २० 1, 

' उस गृदके भीतर स्थित इन्द्रे ` एक ऐसा कश्यित नगर देखा, जहापर 
चहार-दीवारियोसे घिरे मणि-मुक्ता और प्रवाढोसे विरचित अनेक मन्दिर 
चमचमा रहे थे ॥ २१ ॥ 

उसके बाद उस नगरके भीतर पहुँचकर इन्द्रने एक देश देखा, जिस 
देशके भीतर अनेक प्कारके पर्वत, आम) गोशाला, नगर और बहुत-से बङ्गल 
विराजमान ये ॥ २२ ॥ 


' इसके छनन्तर उसी तरहके सडल्पते युक्त 
किया, जो अनेक पर्वतों, समुद्रों, भूमियों, नदियों, 
सीमाओंसे युक्त और क्रिया एवं काळ आदिकी कर्प 


इन्द्रेने भूछोकका अवलोकन 
राजाओं तथा उनकी राज्य- 
नाजसे समन्वित था ॥२३॥ 


इसके पश्चात्‌ वैसे ही सहसपपे युक्त इन्द्रने तीनों जगदेक ज्नुभव किया, 
जो पाताढ, एथिंबी, जाकाश, सकी, सूर्य, पत भादि अनेक पदात 
युक्त या ॥ २४ ॥ " 


तदनन्तर अनेक तरहके मोगोंसे परिपूर्ण वह इन्द्र देववाओके अघी: 
पदपर देवसोकमें अधिष्ठित हो गया और कुछ काढ बीत जानेकै बट 
कुन्द नामक एक महापराक्रमी पुत्र पैदा हुमा ॥ २५ || 
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ooo 
ततो जीवितपर्यन्ते त्यकत्वा देहमनिन्दित! । 
निर्वाणमाययौ शक्रो निःस्नेह इव दीपक! ॥ २६ ॥ 
इुन्दखैलोक्पराजोड्भूजनयित्वा सुतं निजस्‌ । 
काठेन जीवितस्यान्ते जगाम परमं पदस्‌ ॥ २७॥ 
तस्पुत्रोषपि तयैवाथ कृत्वा राज्ये सुतं निजम्‌ । 
जगाम जीवितस्यान्ते पावन परमे पदम्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं पौत्रसहसाणि समतीतानि सुन्दर | 
तत्राद्यापि सुरेशस्य येषा राज्ये स्थितोंऽशकः ॥ २९॥ 

इत्यद्ययावदमरेश्वरवंश एव 
सङ्करिपते जगति शक्रपदं विधचे। 
तस्मिन्‌ स्॒तेऽपि मलितेऽपि हतेऽपि नष्ट 
काप्यम्बरे दिनकरातपपावनाणौ ॥ २० ॥ 
इत्यापै श्रीवासिष्ठमहारामायणे चास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उच्चराधे 
विद्याधरोपाख्याने त्सरेप्पन्तरसर्गसड्घवर्णन नाम त्रयोदशः सर्गः ॥१३॥ 

MNS ता जाई 

उत्पात अनिन्दित वह इन्द्र जीवनके अन्तग इस पाश्वमौतिक शरीरका 

त्याग कर, तैलरद्वित दीपककी नाई, निर्वाण ( मोक्ष ) को प्राप्त दो गया ॥ २६॥ 

उसका पुत्र कुन्द तीनों लोकका राजा हुआ और पुत्र उत्पन्न करके समयसे 

जीवनका अन्त झानेपर वद मी परम पद्को प्राप्त हो गया ॥ २७॥ . 

उस कुन्दका मी लड़का अपने पिताके ही समान बहुत बरोक राज्य 
करके सपने पुत्रको राज्यतिंह्यसनपरे बैठाकर जीवनके अन्त्नें परम पावन पदको 
प्राप्त हो गया ॥ २८ ॥ 

हे घुन्दर, इस तरद उत घुरेशके हजारों पुत्र-पौत्र आदि हो गये । झाज 
भ जिनके उस राज्यमें अशक नामका राजा राजतिदासतपर स्थित है ॥ २९ ॥| 

हे विद्याधर, इस रीविसे, जेसा कि मैंने तुमसे वर्णन किया, दिनकरके 
आतपसे पवित्र उस त्रसरेणुके आकाइम्रदेशमे कहीं क्षत, गठित, हत,या सर्वथा 
नष्ट हो जानेपर मी इन्द्रके सझस्पित रेणुके भन्दर स्थित जगतमें उस 


अमरेघरका वेश दी इन्द्रके राज्यका आज मी पाउने कर रहा है॥ ३०॥ 
तेरद्वां सग समाए 
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(नि कि तत्र्व्कर्व्स्ख्क्ख्क््व्त्स्स््््ट्व्््न् क्या ट्ट ल्व्््व्ल्ड प्न ल ्ट्व्क्ल्य्व््््व््व््य््व््य् 
चतुदेशः सगः 
झुशुण्ड उवाच _ 


तस्य शस्य कुलजः कथिदासीत्सुराधिपः । 
तत्रोत्मशुणः श्रीमान्पाश्ात्या यस्य सा तनु! ॥ १॥ 
अथेन्द्रकुलपुत्रस्य, तस्य॒ तत्र घभूव ह। 
ग्रतिमाङ्ञानसम्प्रापिशहस्पतिगिरोदिता ॥२॥ 
ततो विदितवेधोऽसौ यथाप्राप्तानुवृत्तिमान्‌ । 
चकार जगतां राज्यमाव्यपानामधीश्चरः॥! २ ॥ 
युयुधे दामैः साद्वैमजयत्सपेशात्रवान्‌ । 
शतं चकार यज्ञानामश्षानोतीर्णमानसः ॥ ४॥ 
उदास .कार्यवशरो विसबरालान्तरे चिरम्‌ । 
अन्यान्सपि च ृत्तान्तशतान्यनुबभूव ह ॥ ५॥ 


| चौदवां सर्ग हे 


[ उस कुलमें उसन्न इस्द्रकी बिसतन्तुमे जगतूषी रचना तथा सद तरएके 
» विचारकर देखनेपर ब्रह्मदडिमें आकाशकी इन्द्रताका वर्णन ] 


अुझुण्डजीने कद्दा--दे विद्याधर, पूर्वोक्त उस इन्द्रके कुठमें उत्तम शुणोंसे 
पूर्ण औसप्पन्न कोर इन्द्र हुआ। उस देवडोकमे उसका वह अन्तिम शरीर था ॥१॥ 

कुछ दिनेकि बाद उस देवरोकमे इन्द्रके वंशमे उन्न हुए ठड़केको 
मृहृर्पतिकी उपदेशवाणीसे भारम-तच्वसाक्षातारञ्ञानकी मागि हुई ॥ २॥ 

तदनन्तर वेयवस्तुका शान प्राप्त करानेवाले तथा प्रारब्धानुसार प्राप्त काका 
सम्पादन करनेवाले देवताओेकि उस अधीधरने समत्त जगतका राज्य करिया ॥३॥ 

«डसने दानवोके साथ युद्ध किया, अपने शघुओोंको जीता तथा शज्ञानको 
पार कर चुके मनवाळे उस राजाने सौ अश्वमेघ यज्ञ किये ॥ ४ ॥ 

उसने पने किसी कार्यदश कमठदण्डके कोम तन्तुके अन्दर चिरकालतक 
निवास किया | उस मिततन्युके भीतर करित अश्लाण्डमें राज्य करना तथा 
युदधनें जय-पराजय माप्त करवा थादि भिल्न-मि्र सैंकड़ों दृत्तान्तोंका मी उसने 
खूब सनुमव किया, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है॥ ५॥ 


क 
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कदाचिदासीयस्येच्छा प्रबोधवलश्षालिन! । 
ब्रह्मस्वमवेक्षेकह. यथावद्ष्यानबानिति॥ ६॥ 
सोऽपद्यत्रणिधानेन तत एकान्तस्थितः । 
सबाद्याभ्यन्तरे$शेपकारणत्यागशान्तयीः ॥७॥ 
सर्वशक्तिपर॑ ब्रह्म सर्ेवस्तुमयं ततम्‌ । 
सर्वथा सर्वदा सर्वे संवेश समत्र सर्बगम्‌ ॥८॥ 
सर्वतः पाणिपादान्त सर्वतोड्किशिरोप्ुसम्‌ । 
सर्त! श्रुतिमछोके सर्पमाइत्प संस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वेन्द्रियणुणैमुक्त॑ सबैन्द्रियगुणान्वितप्‌ । 
असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुण गुणमोबत च॥ १०॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचर चरमेव च। 
पक्ष्मत्वाचदविज्ञेय दूरस्थे चान्तिके च तत्‌ ॥ ११॥ 
सत्र चन्द्रार्कमये सर्वत्र धरामयम्‌ । 
सबैत्र पर्वतमयं स्ेत्राडिधमय तथा॥ १२॥ 


जा नक ए उ छ हस 

ज्ञान-पल्युक्त उस राजाको कमी अचानक ऐसी इच्छा उत्नत्न हुई कि में 
भडीमाति ध्यान छगाकर मायाशबलित अक्षका स्वभाव देखू ॥ ६॥ 

इसके बाद उसने एकान्तरमे स्थित होकर बाहर और भीतरके समृ विहे 
कारणेकि त्यागसे शान्तबुद्धि दोते हुए समाधि छगा करके सबैविध शक्तियोंसे 
सम्प, सबैवस्तुमय, स्त्र व्या, सब तरहसे सर्वदा स्वरूप भौर सबके साथ 
सबैगामी परमको देखा, जो अनेक हाथ और पैरोसे युक्त था, चारों तरफ 
जिसकी आँखें, मस्तक भौर अनेक मुख थे, समी ओर अनेक शोत्िन्द्रियोते बुद्ध 
तथा डोकमें सबको आवृत करके जो स्थित था ॥ ७-९॥ 

बह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके गुणोंसे निक होठ हुआ भी उनके रूप आदि 
गुर्णोके म्हण करनेकी शक्तियोसे समन्वित था । परमार्थमे सबसे झग गगा 
हुआ भी वह ब्यवहारमे सबको धारण किये हुए था । निगुण रहनेपर भी वह 
सम्पृण गुणोंका मोका था ॥ १०॥ 

समस्त प्राणियोफे बाहर-भीतर स्थित अचर तथा चर, सूक्ष्म होनेसे अदिज्ञय 
एवं दूरस्य होनेपर्‌ मी बद समीपमें ही स्थित या ॥ ११ ॥ 

सर्वत्र चन्द-सर्ममय, सर्वत्र एमिवीमय, सर्वत्र पर्वतमय, सर्वत्र सागरमय, 
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सर्वत्र सारशुरुरु सर्वतैव नभीमयम्‌। 
सर्वत्र संसृतिमय सर्वत्रेव जन्मयम्‌ ॥ १३॥ 
सर्वेतिद च मोक्षात्म सत्रैवायचिन्मयम्‌। 
सर्वत्र सर्वार्थमये सबैठः , सर्वपधितम्‌ ॥ १४॥ 
घटे पटे पटे छब्ये शकटे वानरे नरे। 
धाप्ति व्योन्नि तराबद्रावनिले सलिलेऽनले | १५॥ 
नानाचारविचाराणि विविधाइृत्तिमन्ति च | 
परमाण्बंशमात्रेऽपि त्रिजगन्ति ददश सः॥ १६॥ 
मरीचस्यान्तरे पैक्ष्य शन्यत्वमिव घाऽभ्बरे । 
त्रिजगत्सत्यसति च विद्ते चिन्मयात्मनि ॥ १७॥ 
इत्येवं भावयन्धुक्तभावया शुद्धसंबिदा । 
शक्र! क्रमेण तेनेव तथैव ध्यानवानभूत्‌ ॥ १८॥ 
ध्यानेन सर्वमेकत्र पड्यंदिचरपुदारधी!- । 
ददरीममसौ सर्गमस्मदीय महामतिः ॥ १९॥ 
सर्वत्र चित्सार, गुरुरूप, सर्वत्र भाकाशमय, सर्वत्र संसृतिमय, सवत्र जगन्मय 
सत्र मोक्षरूप, सबै भाधचिन्मय, सर्वत्र सर्वपदाचमय तथा सबैत्र वह सबसे 
रहित या ॥ १९-१४ ॥ 
घट, पट, वट, शकट, मिति, दानर, तेज, ग्रह, आकाश, वृक्ष, पर्वत, बायु 
जछ और अग्नि भादि सब पदाथोमें तथा परमाणुके एक अशमातरमें भी नाना 
प्रकारके प्राणियेकि शारीरिक भाचारों तथा मानसिक बिचारोसे युक्त एवं स्वर्ग, नरक 
आदिके गमनागमनादिसे समन्वित उसने तीनों जगतूको देखा ॥ १५, १६॥ 
मरीचके भीतर तीक्ष्णता तथा आाकाशके भीतर शुन्यताडी नाई तीनों 
उ र OE एवं विरोभादक्ञासासमक्‌ ) चिन परमात्मामें 
इस वरह जीवभावसे शुन्य शुद्ध ज्ञानसे देखता हुआ इन्द्र पुर 
कश्पित उसी शरीरसे क्रमशः वैसे ही घ्यानवान्‌ हो र ॥ १. ॥ यापा 
महामति उदारबुद्धि उस इन्दने घ्यान रगाकर सम्पूण ब्रह 
शबलित प्रदम देरवक देखते हुए हम छोगोंके था er 
ब्क्नाण्दकों देखा ॥ १९ ॥ दस 
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ततोऽरिमन्‌ विचरन्सगे शक्रान्ते शक्रता गवः । « 
चकार जगतां राज्ये इचान्तशदशोमितम्‌ ॥ २०॥ 
~ विद्याधरङुलाधीश इत्पद्यैव स देवराट्‌। 
तस्ये्द्रस्य इलोत्पत्न इति विद्वि यथास्थितम्‌ ॥ २१॥ 
ततो हृदयवीजस्थप्राडूपुख्याम्यातयोगत! । 
विसपालनिवासादिइृत्तान्तमनुभूतबान्‌ ॥2२॥ 
यथेप क्र _कथितस्रसरेणूदरास्पदः। « 
विसवाठास्पदेतत्कुलजः कान्तिमानथ ॥ २३ ॥ 
तथा शतसहस्राणि तत्रेतान्यतश्च खे। 
तादशव्यवहाराणि समतीतानि सन्ति च॥ २४॥ 
घहतीयमविग्ठिञा चिरायैवे तरद्विणी । 
_  ृ1तौतंवदुइब्यसरित्‌ प्रौढा रुढारुदे च तत्पदे॥ २५॥ 
तदनन्तर इम लोगोंके इस ब्रह्माण्डमें पाताल, भूमि आदि झोकोके रमसे 
इन्द्होशके भीतर मनसे विचरण करता हुआ वह इन्द्रेके समीप पहुँचा । 
बं इन्द्रको देखते ही “मैं इन्द्र हँ? इस सह्ारके उद्बुद्ध होने तया पूर्व खये 
गमे सेकड़ों अश्वमेघ यशोके फडकी पाति अनिवार्य होनेसे इन्द्र हो गया और 
सैकड़ों वृत्ताः्तॉसे शोभित अनेक मुदनोंका राजय किया ॥ २० ॥ 
दे दियाधरकुराघीश, इस रीतिसे उस त्रसरेणुके अन्तर्गत इन्दके कुछमें 
उतपन्न वह इस ब्रमण्डोँ भी देवोंका राजा बनकर स्थित दै, यह तुम 
जान हो ॥ २१ ॥ 
इस म्रह्माण्डका इन्द्र यन जानेके बाद, उसने दयें बीजके सहश संस्कार- 
रूपसे स्मित पूर्वकारके ञानयोगाम्या्रूप योगसे बिसतन्तुके भीर स्थित अपने 
प्राऊन दूचान्तोश्र स्मरण किया ॥ २२ ॥ 
सर्वशक्तिसग्पत रमं सर्वत्र सबका सद्भाव होनेसे शस ठाके से 
इन्द्र विद्यमान हैं, यह कहते हैं--“यथेप/ इत्यादि दो इंडोकॉसे । 
त्रसरेणुके उद्रमें बिसतन्तुके भीतर लपवा निवास बनाकर कार्तिमान्‌ 
जैसे यद इन्द्र कदा गया हे, पेते दी इधर-उपर उस तरदके सेशं हजारों 
ब्यवहार विदाकाथर्मे दो चुके हैं और हो भी रहे हें ॥ २३, २२) 
हे विधापर, जवत आसत्ताक्षारकार नदी होता, तमतक प्रबळ बढ इइव 
uy 
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इति मागरैयमादीघी प्रसृता प्रत्ययोन्धुखी । 
सत्यावलोकमाब्रातिविलयेकविलासिी ॥२६॥ 
यतः इतथचिन्मायेयं यत्र ` कचन वाऽनघ। 
यथाकयञ्चित्सम्प्ममात्रिय परिदृश्यते ॥ २७॥ 
अहंमावचमस्कारमात्राद्वृटिसिवाम्युदात्‌ । 
जायते ,मिहिकेबाऽऽञ्च प्रेक्षामात्रविनाशिनी ॥ २८ ॥ 
येनायताभिमतदर्शनद्रष्टृद्श्य- 
पक्तस्वमावमवमासनमात्मतःयमू । 
सर्वार्थशन्यमत एव च शून्परूप- 
~ मेक खमात्रमिव मात्रविकरपमेव ॥ २९ ॥ 
इत्यापे श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे 
बिद्याधरीपाउपानान्तगैतेन्द्राण्बाउपाने सगेस इन्पयोरैक्‍्यप्रतिपादले 
नाम चतुर्दशः सगै ॥ १४ ॥ 





So 


नदी भवि्छितनहपसे चिरक्षउतक महती ही रहती है और चौथी भूमिके 
लेकर छठी मुमिकाओं तक उस ब्रह्मपदके झधैरुढ तथा अ अनारूढ़ होनेपर 
बहुत दूरतक रुग्वी-चौड़ी फैडी हुईं यह माया भाया-रूपसे अनुभवमें आ जाती 
है। एकमात्र विलासमें ही तत्पर रहनेवाली यह माया केवळ सत्य परमारमाके 
साक्षाकारसे विलयको प्रा् होती हे ॥ २५, २६॥ 
पंके यह माया है, इसीलिए इसके बेच्यो कोई विशेष हेतु इडे 
जावद्यकता नहीं है, मह कहते हैं--“यत/ इत्यादिसे । 
दे अनघ, यह माया जिस किसी कारणसे जहां कही यथा कथंचित्‌ उत्पन्न 
हुई दिखाई देती है, अतः इसकी विचित्रताओोके विषयों विशेष चिम्वा नहीं 
करनी चाहिए ॥ २७॥ 
अथवा एकमात्र अहष्टाराध्यास ही इसके बेचिम्य निश्चित 
कहते हैं--'अदम्माव०? इत्यादिसे । ei 
मेपसे एष्टिके सहश अईमावरूप चमत्कारसे कुइरेके जैसी यह माया उतपन्न 
होती दै भौर जात्माके साक्षात्तारमात्रते क्षण भरसे ही शीघ्र नह हो जाती है॥२८॥ 


चुंकि ससाहितरह्का रूप परमायेतः समस्त विङसोे रहित ही हे, इसीहिए 
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न्व्क्स्ययन्क्क्क्क्क्क्य्क्क्स्क्स्स्क्क्स्य्न्क्क्क्क्क्न्स्क््य्या च्याय 
पञ्चद्शः सगै; 
, शुण्ड उवाच 
यत्राइन्ले जगचत्र पूर्वमागत्य तिष्ठति । 
पराप्बन्तरपीन्द्रय त्रसरेणूदरे यथा॥१॥ 
अमस्य'जागतस्यास्य जातस्या55काशवर्णवत्‌ । 
अहस्भावो$मिमन्तात्मा  मूल्माद्यमुदाहतम्‌ ॥ २॥ 
बासनारससंसिक्तादईबीजकणादयम्‌ । 
्रहमद्रौ व्योमविपिने जायते त्रिजगदूदुमः ॥ ३ ॥ 





__ “णय 

अहङ्कारके वशसे विस्तृत हुए मानस विक॒र्पों तया द्रष्टा, दशन, दृइय--इस 

त्रिपुटीरूप इन्द्रियके विकश्पोंसे मुक्तखमाव ( जाग्रदवस्थासे शुन्य ) होनेके 

कारण वासवामय एवाप्विक पदार्थोसे रहित दै । न्यरूप एकमात्र भाश्चशकी 

दरद पुण अवमासवारा एक चिद्रूप जालतस्व ही परिशिष्ट है॥ २९॥ 
चौदइवौं सगे समाप्त 


>>> 


पन्द्रहवाँ सगे 
[ जगतकी आन्तिका बीज तथा स्प अहंभाव है, इसके ।परिमाजनसे जगद्के अभाव 

द्वारा शद परमात्माके शेष रह जानेसे कृतार्थता सिद्ध हो जाती हे, यह बन ] 

“मईटमावचमक्कारमात्रदूदृध्सिवाग्दुदाद' यह जो ऊपर कहा गया है, इसमें 
उपपादकरूपसे इन्द्र और त्रसरेणुकी झाखयायिकाकी योजना करते ऐ--'यन्न ०? 
इत्यादिसे । 

भुशुण्डबीने कडा-हे विद्याधर, जह पर अहून्ता रहती है वहांपर जगत्‌ 
पहले हीसेक जाकर ऐसे ठा रहदा दै, जैसे त्रसरेणुके भीतर परमाणुके भन्द्र 
इन्द्रका साम्राज्य आदि पञ्च ॥ १॥ र 

जाकाशके वणेके सदश आविर्भत इस जागतिक अमका अभिमानकर्ता 
लईमाव ही साच मूळ कडा गया है॥२॥ 

__ रपी खे चे गये क रस्ते सीचे गये आईमावरुपी बीजकणसे जसरूपी पईतके 


७ अभिनव सपमे भी मैं पूरतिद दी जप्तो देख रह हूँ, पइ सबको अनुभव 
मी दे, एस अमिप्रापसे “वूदमागतय विश्ति! यई उकि दे। 
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तारकापुष्पनिकरी विलीनाचलपह्वः । 


सरित्सारशिरापूरो वासनासारतरफलः ॥ ४ ॥. 
अहन्त्वसलिलस्येदे जगत्स्पन्द उदाहृतः । 
चिश्चमत्करणस्यादुर्वासनाविसरद्रवः ॥५॥ 


तारकासीकरासारो नभोऽनन्तनिसातयान्‌ । 
भावामाबमदाबतो नानागिरिवरद्रकः ॥ ६॥ 
ब्रिहोकीविलिएल्लेखो बिलोलालोकफेनिल! | 
्र्मण्डबुद्वुदोङ्धेदः कपाटापीडपीयरः ॥ ७॥ 
भूपीठइठडिण्डीरपिण्डयिद्वनमह्ुमान्‌ । 
चित्राव जवीमावमञ्जनोन्मञ्जनात्मक्ः ॥८॥ 


“उपर अव्याहत जाकाशरुपी विपिने यह त्रिहोझीरूपी वक्ष उसल होता हे शा वृक्ष उत्पन्न होता है ॥३॥ 
इस दृक्षके सभी तारे पुप्पसमूह हैं, मेघमिहिकारुपी बनसे दके समस्त 
पवेत इसके पव हैं, गन्ना आदि सब नदियां इसकी नाढ़ियोंके प्रवाह हैं तया 
दे विद्याधर, वासनारूपी चीर्जाचचोसे परिपूणे नानाविध भोग ही तो इसके सुन्दर 
फर हैं ॥ ४ ॥ 
अब छहद्वारका महाजलरूपसते तथा जगतका उसके कार्यमूत तरङ्ग आदि 
रूपसे वणेत करते दँं--'अहन्त्व ० इत्यादि पाँच इहो | 


य स व भट्ङ्काररूपी सल्लिका स्पन्द ( विलास ) कहा 
गया ६। पितिके वेषयिक सुखरूपी माघुर्यसे परिषुण वासनाओं' 
oR पुण वासनाओोंका प्रसार ही 

तारोंके समृहरूपी सीकरोंकी मूसाघार वृष्टि करनेवाला तथा आकाशे 
कारण अनन्द निलातों ( सरोबरों ) से परिपूर्ण यह जगत्‌ अहद्ाररूपी महाजलका 
विझास है । नाना मारके अनेक पर्वतोरूपी त 


रङ्गोसे समनि 
और विषत्तियों के अनेक भावत उठते-रहते हैं॥६॥ वत इसमें सम्पत्तियों 
इसमें चित्रलिखित रेखाओोंकी नाई ठीनों 


॥ होइके जनसमूहरूपी रेखाईँ 
भाविमूत हो रही हैं तया सूर्य और चन्र आदिके प्रकाशोंके कारण वह उन 
दो गया हे । इसमें अनेकों ब्रक्षाण्डरूपी बुल्युठोंके उदूमेद उपस्थित हैं. तया 
कपाटकी नाई भोक्षद्वारकों रोक रखनेवाले 


मोइसे यह अमिदृद्ध है ॥ ७ || 
मूपीउरूपी इड़ समुद्रफेनके पिण्डसे युक्त, अनेक जीवोंके कारण जलक्षाकोसे 


सगै ५] भापाजुवादसहित ४३७९ . 


जरामरणमोदहादिवीचीचयचमत्कृतिः । 
उतन्ध्यंसिदेहादिबिन्दुइन्दैकबन्धुरः ॥९॥ 
अहन्स्वपवनस्पन्दो  जगदित्यवगम्यतामू । 
अहन्त्वपद्मसौगन्ध्ये जगदित्यवबुध्यताम्‌ ॥ १०॥ 
नाहन्त्वजगती भिन्ने पवनस्पन्दवत्सदा । 

पयो द्रवत्वमिब च पहिरौष्णमिव च॥ ११॥ 
जगदस्त्यहमथेऽन्तरहमस्ति जगद्श॒दि। 
अन्योन्यभाविनी त्वेते आधाराधेयवर्स्थिते ॥ १२ ॥ 
जगद्वीजमहन्त्वे यो मार्टि बोधादवेदनात्‌ । 

अहं चित्रे जलेनेव तेन धौतं जगन्मलम्‌ ॥ १२ ॥ 


तवर रि डाडा 


समन्वित तथा उनके नाना प्रकारके वेगपूर्गक ऊपर, नीचे, तिरछे अमणोंके कारण 
यह मजान और उन्मज्जनरूप है॥८॥ 
यह जरा-मरण और मोहादिरूपी तर्के समृहरूप चमत्कारघे परिपूर्ण 
डे तथा उसति और विनाशशीळ देहादि पदार्थरूपी बिन्दु ओके पृन्दसे अत्मन्त 
हे॥९॥ 
न अब दूसरी रीतिसे जगद्‌का वर्णन करते ऐँ--अइन्ख”०' शत्यादिसे । 
हे विद्याषर, तुम इस जगतको भदङ्काररूपी पवनका स्पन्द समझो तथा यह 
भी जान ठो कि यह जगत अदृह्वारझूपी कमलकी सुगन्ध हे ॥ १०॥ 
पवन तथा उसके स्पन्द, जळ सौर उसके द्ववत्व एवं ममि तथा उसकी 
उच्णताके सदश्च यद भइक्वार भोर जगत सदा अमिन्तरूप दै ॥ ११॥ 
परस्पर बीजताका वर्णन करते हैं---जगत' इत्यादिसे । 
हे विद्याधर, सदद्वारके अन्दर यह जगद्‌ तथा उस जगतूके अन्दर ञहडीर 
स्थित है। ये दोनों परसपर एक दूसरेको उतन्न करनेवाले तथा परस्पर एक 
दूसरेंके अधीन स्थितिवारे हैं ॥१२॥ 
यही कारण दे कि अदद्वारके परिमार्थनसे जगतका परिमामैन हो जाता है, 
यह कहते हे-जगव' इत्यादिसे 1 है 
जो मनुष्य जगदके बीज इस सहृद्धारफो भवईमावरुप जानते नष्ट कर 


४३८० योगवासिष्ठ [ निर्वांग-यकरण उत्तराप 


अहन्त्वं नाम तर्किञ्चिद्वियाषर न विद्यते। 
अकारणमवस्तुसवाच्छशश्रङ्गमियोदितम्‌ ॥ १४॥ 
्रमण्यतिततेऽनन्ते सडुल्पोछ्ठेखवार्जेते | ` 
अइन्त्वकारणाभावान्न कदाचन सन्मयस्र ॥ १५॥ 
अवस्तुन्येति सर्गादौ न सम्भवति कारणम्‌ । 
अवोऽन्त्वादि नास्त्येव वन्ध्यासुत इय फरचित्‌ ॥ १६॥ 
तदमाबाअगन्नार्ति चिन्ने जगदमावतः । 
शिष्टं निर्वाणमेवाऽतः शान्तमास्व यथासुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
अमावादुपषचिस्यादेवं जगदहन्त्रयो। । 
स्पाठोकमनस्फाराः शान्तास्तप न चेतरत्‌ ॥ १८ ॥ 
देख दवे मानो वढू मल्से परिपृण द हे मानो बढ मरसे परिपृण बगदूरी चित्रको उती नसी जले बिक 
घो राउठा दे ॥ १३ ॥ 
तत्त्वदष्टिसे मदझारको झसद्रूप देखना ही इसका परिमाजन है--यइ कहते 
हं-'अहन्त्वप्‌? इप्यादिसे । 
इसडिए दे विधापर, परमार्यमें य हमाव कुछ नहीं है । मवातुरूप 
होनेच्े खरहेफे सीयके समान बिना कारण ही यह उदित है ॥ १४॥ 
यह कैसे, इसपर कहते हैं--'प्रद्मण्प०! इत्यादिसे । 
सेतर व्याप्त, भनन्त, रुहस्पोके उररेखोसे शुन्य अशे थदडारका कोई 
कारण ही नहीं है) अतः वद कमी भी सदूप नदी है ॥ १५॥ 
कारण रहते भी छो$में अवस्तुके लिए बह झुठ नहीं कर सकता, प्रक्ृत सगै 
आदिमे हो कारणञ्च संमव दी नहीं है। इसलिए वन्ध्या सीके पुनी नारे 
अइमाव आदि कहर हैं ही नहीं ॥ १६॥ 
थईमावाद्रिप बीजके अमावसे यह आगत्‌ भी नहीं हे और इस जादे 
अमावसे देव्यरूपी निर्वाय ही चिन्मात्र अवशिष्ट है | अतः दे विदा 
घाम्त ब्रसत्वरूप होकर तुम घुखपूर्व$ बैठे रहो ॥ १७॥ ! 
इस मर उपपदिमे प्रतिष्ठित जगत्‌ भौर यहङ्कारके शमा 
भाहोक भादि संसार तथा थाम्यन्ठर मानसिक संसार सब 


घुके । इन दोनोते भठिरिक देय कोई दु ख भर पुग्दै नही है, 
मुम शान्त बैठे रहो ॥ १८ ॥ 








बसे बाएरुप, 
मुद्दारे धान्त हो 
सत; दे विधापर, 


सर्ग १६] माषानुवादसहित ४३८१ 
“प््प्य्प्स्स्य्क्क्स्ल्य्प्क्य्प्स्क्स्क्क्क्क््क्स्क्स्क्प््स्््् य्य ल्य 
यन्नास्ति तत्तु नास्त्येव शेष शान्तमसि वपन्‌ । 
सम्मरबुद्धीडसि मा भूयो निमूां आन्तिमाहर ॥ १९ ॥ 
० व्यपगतफठनाकलङ्शुद्धः 
शिवमसि शान्तमसीश्चरोऽसि नित्य) । 
खमपि भवति पर्वतोपमाने 
जगदपि वा प्रमाणुरूपमेव ॥ २०॥ 
हत्यापें श्रीवासिष्टमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थ 
विद्याघरनिर्बाण नाम पञ्चदशः सगे! ॥ १५॥ 
Bre 
षोडशः सर्गः 
, शुशुण्ड उवाच 
कथयत्येवमप्येवं स - विद्याधरनायकः। 
आसीत्सेशान्तसंवित्तिः समाधिपरिणामवान्‌ ॥ १ ॥ 


जो नहीं है वह तो सर्वथा नहीं है ही, अत; बिक्लेपादि दुःखरहित शान्त 
अक्षरूप ही तुम हो । दे विद्याधर, इसमें प्रम्देह नहीं कि अब तुम अच्छी तरह 
प्रबुद्ध हो चुके हो, अव फिर तुम निर्मूल आन्तिको मत भपनाओ ॥ १९ ॥ 

बाश और आभ्यन्तर इश्यप्रपश्चके करपनरूपी कलडये झ्य अतएव 
शुद्ध, शिव, शानत नित्य इश्वरूप ही तुम हो । दे विधाधर, अध्यारोपदप्टिसे 
आकाश भी प्वेतके सहश होता है तथा अपवादहष्टिसे ठो ब्रह्माण्ड भी परमाणुरूप 


आकाश ही हो जाता है ॥ २० ॥ 
पन्ददर्वा सगे समाप्त 


स-या 


सोलहवां सर्ग 
[ इस उपदेशको सुनकर बिद्याधरकी समाचिमें लीनता तया अनईमावनै 
प्रशंसा द्वाए कयाकी समासिका बर्णन ] 
सुञुण्डजीने कहा--हे मुने, में यों कह ही रहा या कि उस विधाधरनाव$- 
का समस्त दृश्यज्ञान शान्त दो यया गीरकषीरके समान समाषिरूपी चित्तके 
प्रिणामस्ते युक्त हो गया यानी समाधिमें डीन हो गया ॥ १॥ 





४३८२ योगवातिष्ठ [ निर्वाण सकरण उत्तराषे 


पर्याययायचपय्य जज IIIT 





ख्च्ख्ख्य्पफ्णट TIT 
्रमोष्पमानोऽपि मया भूयोभूयस्ततस्ततः । 

न पपात धुरो इश्ये परे निर्वाणमागतः ॥ २ ॥ 
स प्राप परमं स्थानं तावन्मात्रपरमोघप्रान्‌ । 
केनचिन्नाधिकेनाइझ  ,यत्नेनाविशयेपिणा ॥ ३ ॥ 
अत उक्तं मया राम यदि शुद्धे हि चेतसि । 
उपदेश प्रसरति तेबिन्दृरिवाम्भसि ॥ ४ ॥ 
नाहमित्यस्ति तेनान्तमेंने भावय शान्तये । 
एताबदुपदेशोक्तिः परमा नेतराऽस्ति हि॥५॥ 
एपेवाभव्यमनति पतिता प्रविलीयते । 
उचाने मसृणादरी घुक्ताफलमिवाऽमलप्‌ ॥ ६ ॥ 





तदनम्वर्‌ बार-बार मैंने उसे इधर-उधरसे जगाया, छेकिन परम निर्वाणपदको 
प्रात बद फिर शब्दादि विषयोकी ओर न गिरा ॥ २ ॥ 

हे महर्षि, मुख्य अधिकारी होनेके कारण मेरे सिर्फ उतने उपदेशसे ही 
प्रमोधवान, होकर वह परमपदरूप स्थान को प्राप्त हो गया । श्रवण, मनन, निदिघ्या- 
-सन आदि किसी भौर अविक अतिशयशाली यत्नसे नहीं ॥ ३ ॥ 


अव महाराज वसिष्ठजी अपने पूर्वोक्त अर्थमें विद्याघरके चिएका उदाहरण 
देकर वर्णनमें शीघ्रता होनेके कारण अुशुण्डजीझी उक्तिक्रो छोड़ करके भगवान्‌ 
श्ीरामचन्द्रजीके प्रति कहते हे--'अतः! इत्यादिसे । 


रे शीपमनदरमी, इसीलिए पहले मैंने आपसे कहा था कि शुद्ध चित्ते उपर 
देश ऐसे फेडता है, कैसे कि जरे तेडबिन्द ॥ ४ ॥ 


यह कॉनि-सा उपदेश हे! यह पूठनेपर उम्तकों कहते है--“नाहम्‌' 
तः पृछनेप इते दैं--नाइमू' 

हे थीरामजी, आपके चिदेकरस मत्मगासामें जदछारका-भेश विशकुर नहीं 
है, अतः जाप अपनी शान्तिके डिए जसदेंप इसकी भावना कभी मत कीजिये, 
बस यही मेरी सर्वोत्तम सारसंग्रदमत उपदेशवाणी है और कुछ अन्य नहीं ॥ ५॥ 


यही अभव्य पुरुषके चित्तमें पढ़कर ऐसे नहीं ठइर पाती, जैसे कि उलटे, 
चिकने साफ दुर्पेणभे निमिछ मुक्ताफल नहीं ठईर पाता ॥ ६ ॥ 





चट्ट III 


भव्ये तु शान्तमनसि छगत्यम्मेत्यविच्युतिम्‌ । 
ग्रविइयान्तर्विचाराख्यामचिरकँमणौ यथा ॥ ७॥ 
अहंभावनमेयोच्चैवीजे दुःखाउ्पशारमलेः । 
ममेदं तद्ददादीति शाखाप्रसरकारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अहमादौ ममेत्यन्तस्तत इच्छा प्रवसते । 
इद्मर्थशतान्थेक्रारिणी मवमारिणी ॥ ९ ॥ 
एवंविधा पनिश्रेष्ठ मूढा अपि चिरायुषः । 
भवन्त्यनियमो ह्यङ्ग दीर्घायुष्यस्य कारणम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्ताशुद्धमनस्का ये सुचिरायामयम्नदम्‌ । 
मनागप्युपदिष्टस्ते ग्राप्लुवन्ति परै पदम्‌ ॥ १ १॥ 
परन्तु भव्य शान्ठपुरुपके मनमै जाकर शीघ्र लग ज्ञाती और खूब चिपक 
जाती हे तथा उसके अन्तःकरणे प्रविष्ट होकर यह सम्पूर्ण मोहरूपी जंगलको 
जडानेमें समथ विचारमामक अग्निशिला ऐसे पैदा करती है, जैसे कि सूर्यकान्त 
मणिके भीतर प्रविष्ट होकर सूधेकी किरण अभिणिखा पैदा करती है ॥ ७ ॥ 
इस संसारके दु!खरूपी सेमरके घृक्षका महान्‌ बीज अइँमावना ही है तथा 
उस आईभावनाके समान ही “यह मेरा है” यह भावना भी इस पृक्षकी मु 
है, मयोकि रागादिरुपी शाखाओंके प्रसारकी कारण वही है ॥८॥ 
उसीको बतला रहे हैं--“अदम्भावन०' इत्यादिसे । 
बीजञावस्थाके स्यानमें तो सहभाव, इसके कार्यमूत पृक्षके स्थानमै ममभाव 
( यह मेरा है, यहद भाव ) तया इस वृक्षकी शाखाशोके स्यानमें इच्छा मवृत्त होती 
है, जो कि इदमथेरूप अनेक भनयोँ ठया संसार को प्रदान करनेवाली है ॥ ९ ॥ 
इस तरह अपने पुवेकथनड प्रकृत सम्मतिसे समयेन करके फिर सुशुण्दजीक्षी 
कथाका ही अनुसरण करते हुए महाराज वसिष्ठजी विद्याघरकी कथाका उपसंहार 
करते हैं--/एयंविधा' इत्यादिसे । , 
हे मुनिभेष्ठ, इस ठरह मूढ मी कमी-छ्मी चिरजीवी होते हैं, थव दीर्घायुका 
कारण ठस्वज्ञान है, यह कोई नियम नहीं हेप १०॥ 
परन्तु शुद्ध अन्तःकरणवाठे पुरुषके ज्ञानमें चिरकालिक अभ्यास ही कय 
है, यह नियम तो दे ही, इस आशयसे कहते दैं--'अन्तग्शुद्मका्ा 


इत्यादिसे । 
पट 
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वसिष्ठ उवाच 
मेरुमूद्धेनि मामेव्रुकस्या , स ˆ विहगाधिपः । 
तूष्णी बभूव पुक्तात्मा ऋष्यमूक इवाम्बुदः ॥ १२ ॥ 
अहमाएच्छथ ते सिंद्र विद्याथरमथो पुनः । 
प्राप्त आत्मास्पदै राम पुनिमण्डलमण्डितम्‌ ॥ १३ ॥ 
एतत्तवाद्य कथित वलिभुकथोक्त 
विद्याधरोपशमन लघुबोधनोत्थगू । 
- अस्मिन्‌ भुशुण्डपिहरेन्द्रसमागमे मे 
चैकादशेह हि गतानि महायुगानि ॥ १४ ॥ 
इत््यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध विद्याधरोपार्पाने विद्याधरनिर्वाणं नाम पोडण! समः ॥१६॥ 
श 
चिरकाएके अभ्याससे जिनका अन्त करण शुद्ध हो गया है, वे महानुभाव 
तो थोड़ा भी उपदेश पाऊर अभयप्रद परम पदको (ज्ञानको ) प्राप्त कर 
हेते है ॥ ११॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचग्दज्ी, मेह पवतके शिखरपर इस 
तरह मुशसे कहकर विहगोके अधिपति मुक्तात्मा चे अशुण्डजी ऐसे चुप हो गये, 
जैसे कि ऋष्यमृक पर्वतके ऊपर मतङ्ग ऋषिके भाधममें उनके शापके भयसे मूक 
होकर मेघ चुप हो आते हैं ॥ १२॥ 
दे औरामजी, तदनन्तर उस सिद्ध मुगनुण्डजीसे पृठकर उनकी आशासे भै 
उप विद्याषरके पास उक्त सवादके बिपयमें पूछताछ करनेके लिए चला गया । 


वदसि सारी बाते ठीक-ठीक जानकर में फिर मुनिमण्डलमण्डित अपने आश्रममें 
आ गया ॥ १३॥ 


है थीरामचम्द्रजी) भाज मैंने आपसे काक 
कथासे प्रतिपादित विद्याधरकी परम विश्वान्ति, जो तच्वज्ञानके कारण तत्काल ही 


उतन्न हुई थी, सुनाई । हे रामचन्द्रजी, इस वर्णित मेरे विइ्गेन्द्र झुझुण्डजीके 
समागमके अनन्तर इस करपके ग्यारह दिव्य युग बीत चुके हैं ॥ १४ ॥ 
सोल्हवा सग समाप्त 


——— 


भुशुण्डनीके द्वारा कही गई 
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सप्तदशः सगः 

वसिष्ठ उवाच 

अनहेवेदनोदेवै झुमाञ्ुभफलप्रदा . । 
संसारफलिनी नूनमिच्छान्तरुपशाम्पति .॥ १ ॥ 
अनहवेदनाम्यासात्समलोटाइमकाश्वनः । 
भूत्वा शान्तमवापीडो न नर! परिताम्पति ॥ २॥ 
अहन्तापुटकोडीनपरवोधयलेरितः! । 
अहमित्यथेपापाणी न जाने क्वा55्झु गच्छति ॥ ३॥ 











सत्रहवों सगे 
[ अनहंभावरूप अग्निसे ईभावरूप घीजके दग्ध हो जानेपर देहादिसंसारका पूर्णरूपसे बाघ 
हो जानेकै बाद यह संसार बिलकुल मिथ्या भासने लगता है, यह बर्णन] 
सम्पूर्ण संसतिका मुळ काम ही है, इसलिए अनईभाव द्वारा सपसे पदे 
उसीकी निति कहते ढै--'अनहंवेदना०! इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, इस तरह णनइंभावके ज्ञानसे 
शुभ और भशुम फल देनेवाडी तथा संताररूप फलसे परिपूर्ण इच्छा अन्तःकरणमे 
ही शान्त हो जाती है, यह निश्चित दे ॥ १॥ 
* कामका उपरम हो जानेपर छोम आदि दोपोके क्षयसे पेराग्य आदि सम्पति 
द्वारा समूर्ण मानसिक दुःखोका क्षय हो जाता है, यह कहते बैं--“अनहम्‌! 
इत्याद्सि । 
अनह्ंमावजानके अभ्यासे ढेला, पत्थर और सुवर्गकों एक-सा समझनेवाला 
मनुष्य सांसारिक पीड़ाओंसे शान्त होकर फिर किंसीक्री इच्छा नहीं करता ॥ २॥ 
साधवसम्पन्न पुरुप भवण आदिके द्वारा ज्ञानोदय होनेपर बहस भठिरिक्त 
सहमा, बापसे, थसत्व ही पर्यवसित होग है, इस लाशयसे कहते हँ--- 
“अहन्ता०” इत्यादिसे । 
अवण णाविके द्वारा शाननिर्मयनके सम्याप्तसे अइन्तारूप प्रमागरूपी यन्जके 
, पुटकसे झग्मिजवालाकी नाई आविर्मूत परबलश्नसाक्षास्काररूपी मोषफे बसे फेंका 
गया अइमादि दृश्य पदार्येरूपी पापाण, अग्वियन्त्र द्वारा फेके गये पापाणडी दाइ, ८: 
उड़कर शीघ्र ही न जाने कदां चरा नागा है॥ ३ ॥ 
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अहन्तापुंटकोट्टीनभदावीरवठेरित! । 
अहमित्यर्थपापाणो न जाने ्ाऽऽशु गच्छति॥ ४॥ 
अहन्तापुटकी डी नो ब्रह्मवीरवलेरिता । 
शरीरयन्त्रपापाणो न जाने काऽऽश्च गच्छति ॥ ५॥ 
अहमर्थद्दिमें चन्तरनहन्ताचिदचिपा । 
उट्टीयेब विलीनं सन्न जाने काऽऽ्शु गच्छति ॥ ६ ॥ 
अईरसो विलीनोन्तरनहन्ताचिदर्चिपा । 
शरीरपर्णादुदर्णान् जाने फ़ाऽऽश्च॒ गच्छति॥ ७॥ 
शरीरपर्णान्निष्पीतस्त्वहंभावरसासयः । 
अनहन्तार्कमार्गण परतामघिगच्छति ॥ ८ ॥ 

अन्तिम साक्षाकारृचिमे थारूढ हुआ ब्रह्म ही अज्ञान, भदड्ार भादिके 
निरासे समय है, इस आशयसे कहते हैं--“अहन्ता० इत्यादिसे । 

झहून्तारूप प्रमातारूपी यन्त्रपुटकसे आविभूत ब्रझ्साक्षाकाररुपी वीरके 
वळसे फेका गया अइमादि दृश्यपदाथरूपी पापाण न जाने कहां शी्र उड़कर 
चला जाता है ॥ ४ ॥ 

अज्ञान और अहड्डारकी नाई ब्यषटिसमटिरूप स्थृषठदेहका भी निवतैक ब्रह 
ही है, इस आशयसे कहते हे--'अहन्ता०१ इत्यादिसे । 


अहन्तारूप प्रमातारूपी यन्त्रपुटकसे झाविभूत हुए ब्रहमपाक्षास्काररखूपी वीरके 


बढसे फेका गया शरीरयन्त्ररुपी पापाण उड़कर नजाने कहां शीघ्र चला 
जाता दै ॥ ५॥ 


अथवा भनईभावनाइतिमे मठिफरित चितिसे ही भहन्ताका नाश होता है 
यही पक्ष रदे, इस आशयसे कते हे--'अहमधे० इत्यादि दों इहोकोसे 

सहमरथरुप हिम अनइंमाबात्मक चितिरूपी अग्निसे भीतर विहीन होकर मानो 
उड़ करके न जाने कहां शीघ्र चला जात है ॥ ६॥ 

जनईभावास्मक चितिरूपी अग्निको ज्वाहासे ब्रहृविधाके अधिकारी उत्कृष्ट 
प्राक्षण आदि वणे तथा परिपाकके कारण पाण्डुवर्ण शरीररूपी परेसे अइंभावरूपी 
रस अन्तःकरणमें ही गलकर न जाने शीघ्र कद चला जाग हे ॥ ७॥ 

अथवा बाधित भहन्तादिकी शुन्यता नहीं है, किन 
न लग ही दे, किन्तु अक्षा ही है, इस 
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शयने कर्दमे झेले गृहे व्योक्ि स्थले जरे । 
स्थूला ब्रश््मा विराकारा रूपान्तरगतापि च ॥ ९ ॥ 
यत्र तत्र स्थिता झा प्रबुद्धा भस्मतां गता । 
घृता नीता निमझा च दूरस्था चिकटा सती ॥ १०॥ 
शरीरवटधानान्तःस्थिताइन्त्वनवाङ्करा । 
शाखाजारं तनोत्याशु संसाराख्यमिद क्षणात्‌ ॥ ११॥ 
हन्स्ववड्धानान्त!स्थितदेहयूइवूद्रम! । 
संसारशाखानिवई यत्र तत्र तनोत्यलम्‌ ॥ १२॥ 
शाखाशतेद्धदलपुष्पफलदुसो 5स्ति 
घौजोंदरे ननु च्शा परिष्दपतेञ्सा । 
शरीररूपी पत्तेसे भलीमांति पीया गया अईमावरुूपी रसासव अनइन्तारुपी 
सूर्गकी किरण द्वारा अपने कारणमूत सूक्ष्मजेल्ात्मक जक्षरूपताको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ८॥ 
तत्त्वशानके बिना तो कहीं कमी किसी झवस्थाम भी देह या भहड्वारका 
आत्यन्तिक उच्छेद नहीं हो सकता, वर्योकि पर्पर एक दूसरेके बीज होनेके 
कारण परस्परमें उनकी भीतर सत्ता दे, अतः जगद्वावत्ते इन दोनोंकी सर्व उतापि 
है, यह कहते दैं--'शयने' इत्यादिसे । 
तत््वशानके बिना स्थुळ, सप, निराकार, रूपान्तरको पराए छुपे, वुड, 
मह्मीमूत, धुत, जानीत, निमग्न, दूरस्य या निकटमे रहकर शयन, कर्दम, शिल, 
गृह) आकाश, स्थल तथा नल्में जदां-तदां कहीं भी स्मरित धरीररूपी वटषाना 
( बटबीज ), जिसके भीतर अईमावरूपी नवीन अङ्कुर उद्धूत हे, क्षणभरमे 
ही शीघ्र सम्पूर्ण दिशाओंमें न्याछ हो आनेवाले इस संसाररूपी झाश्वासमुहका 
विस्तार कर देती है ॥ ९-११ ॥ 
इस तरह महभावरूपी वटवीजके मीठर श्रीरूपी महाव रक्ष भी स्मित 
है, यह समझना चाहिए, यह कहते हे--'अद्दन्स्व०! इत्यादिसे । 
अहन्त्वरूपी बटवीअके भीतर मदान्‌ शरीररूपी वृक्ष स्थित होकर नहा-वददा 
संसाररुपी शाखासमूइका खूब विस्तार करते रहता दै ॥ १२॥ 


नदादिमीजके इश्म्तप्ते ही पूर्वोफ अर्थेका अनुभव कराते रै--'छाखा ०! 
इत्पादिसे । 
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अहन्तापुटकोडीनतरह्मवीरबलेरित। । 
अहमिस्यर्थपापाणो न जाने छाऽऽ्शु गच्छति॥ ४॥ 
अइन्तापुटकोइीनो त्रह्मीरयलेरितः । 
शरीरयन्त्रपापाणो न जाने क्राऽऽशु गच्छति ॥ ५॥ 
अहमिमं स्वन्तरनहन्ताचिदर्चिपा । 
उड्टीपेव विलीने सन्न जाने काव्या गच्छति ॥ ६ ॥ 
अईरसो विलीनोन्तरनहन्ताचिदर्चिषा । 
शरीरपर्णादुदर्णान जाने छाऽऽशु गच्छति॥ ७॥ 
शरीरपर्णान्निष्पीतस्तहमावरसासवः । 
अनइन्तार्कमार्गेण परतामधिगच्छति ॥ ८ ॥ 
अन्तिम साक्षात्काखूत्तिमं आरूढ हुआ ब्रह्म ही अज्ञान, अहद्भार भादिके 
निरासमें समय दे, इस जाशयसे कहते हे--'अहन्ता०' इत्यादिसे । 
महन्तारूप प्रमातारूपी यन्त्रपुटकसे आवि्भूत अक्षसाक्षात्काररूपी वीरके 
बर्से फेका गया भइमादि दश्यपदाथेरूपी पापाण न जाने कहां शीघ्र उड़कर 
चला जाता है ॥ ४ ॥ 


अज्ञान और झइङ्कारकी नाई व्यध्सिमष्टिरूप एथुल्देहका भी निवर्तक ब्रह 
ही है, इस आशयसे कहते हे--'अहन्ता ० इत्याद्सि । 

झइन्तारुप प्रमातारूपी यन्त्रपुकसे आविभूत हुए ब्र्षप्ताक्षात्काररुपी वीरके 
बलसे फेका गया शरीरयन्त्ररूपी पापाण उड़कर नजाने कहां शीघ्र चला 
जाता है॥ ५॥ 

अथवा घनहंमावनावृत्तिमें प्रतिफलित चितिसे ही भहन्ताका नाश होता है, 
यही पक्ष रहे, इस भाशयसे कहते हें--'अहमथ ० इत्यादि दो इलो । 

आअददमयेरूप दिम लनहंभावात्मक चितिरूपी भनिसे भीतर विलीन होकर मानो 
उड़ करके न जाने कहाँ शीघ्र चला जाता है ॥ ६॥ 

चनहू मावात्मक चितिरूपी अग्निको ज्वाहासे ब्र्विधाके अधिकारी उत्कट 
रक्षण आदि वर्ण तथा परिपाकके कारण पाण्डुवर्ष शरीररूपी पत्तेसे ञहूंभावरूपी 
रस जन्तःकरणमे ही गलकर न जाने शीघ्र कहां चला जाता दे॥७॥ 


सयवा बायित झइन्तादिकी शुन्यता नहीं है, किन्तु जक्षता 
आशयसे कहते हे--'शरीर०? इत्यादिसे । Spe MPR 
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शयन्ते कमे शेले हे व्योम स्परें जले । 
स्थूला ब्रक्ष्मा निराकारा रूपान्वरगतापि च1९॥ 
यत्र तत्र स्थिता सुहता प्रबुद्धा मस्मतां गता | 
शता नीता निमश्चा च दूरस्था निकटा सवी ॥ १०॥ 
शरीरवटधानान्तःस्थिताहमवनवाङ्करा । 
शाखाजाले तनोत्याशु ससाराख्यनिदं क्षणात्‌ ॥ ११ ॥ 
अहन्त्ववटघानान्तःस्थितदेदबहदुदुमः 1 
सेसारशाखानिवहे यत्र तत्र तनोत्यलपू ॥ १९॥ 
शाखाशतेद्भदलपुष्पफलद्रुमोडस्ति 
बीजोद्रे ननु इशा परिद्श्यत्तेष्पौं । 
शरीररूप्री पतसे भलीभाति पीया गया भहदभावरूपी रसापव अनहन्वारूपी 
सूर्यकी किरण द्वारा अपने कारणभूत सृक्ष्मणछात्मक अक्षरूपताक़ों शा हो 
जाता दे ॥ ८ ॥ 
तल्वशानके बिना तो कहीं कमी किसी अवस्था भी देह या महृद्वारका 
आत्यन्तिक उच्छेद नहीं हो सकता, क्योंकि परस्पर एक दूसरेके बीज द्वोनेके 
कारण पसपरमें उनकी भीतर सपा है, अतः जगद्वावसे इन दोवोंकी सर्वत्र उपछि 
है, यह कहते दैं--शयने' इत्यादिसे । 
तत्वशानके बिना स्थुल, पक्ष्म, निराकार, रूपान्तरकों प्राप्त घु, मुद्धा, 
मस्मीमूत, घुत, मानीत, निमान, दूरस्य या निकटमें रहकर शयन, कर्दम, शेल, 
गृह, घाकाश, स्थल तथा जहमें जदां-तद्ां कहीं भी स्थित शरीररूपी वरघाना 
( बटबीज ), जिसके भीतर अईभावरूपी नवीन अङ्कु! उद्धृत दे, क्षणमरमें 
ही शीघ्र सग्पूण दिशाओरमि व्याप्त हो जानेदाले इस संसाररूपी झाखासपूहका 
बिस्तार कर देती है ॥ ९-११ ॥ 
इस तरह अईमावरूपी पेथ्बीजके भीतर शरीहूपी मदान इृक्ष भी सिप 
है, यह समझना चाहिए, यह कहते इँ--अइन्ख०' इत्यादिसे । 
अइन्त्वरूपी बटवीजफे भीठर महान शरीररूपी पक्ष स्थित होकर बहाना 
संसाररूपी शाख[समूदका खूद विस्तार करवे रहता दे ॥ १२॥ 
नददिवीजके इष्टान्तसे डी पूर्वोक्त झथैका अनुमव कराते हैं--शाखा०ँ 
इस्मादिसे । 
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देहोऽम्त्यइन्त्वकणिकान्तरशेपदृश्य- 
सेबरित्परीत इति बुद्धिडशेव दृष्टयू ॥ १३॥ 
देहादहन्त्वमनवाप्तमतो बिचारे- 
“बिद्दयोममाज्रव पुपी वपुपोञ्थवोचे! । 
नाञ्दन्लबीजजठरादसतो$म्युदेति । 
संसारइक्ष इह बोघमहाभिदग्वात ॥ १४॥ 


इत्या थीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
अहन्त्वासत्तायोगोपदेशो नाम सप्तदशः सगः ॥ १७॥ 


किमया 
eo 


हे थरीरामचन्द्रजी, यह प्रसिद्ध दे कि जैसे बीजके भीतर सैकड़ों! शालाओसे 
विराजमान दलों, पुष्पो और फरोसे समन्वित वृक्ष है, क्योंकि उसके रहनेसे 
ही छो अछुरादिके रूपमे निकलते हुए उसे सब लोग अपनी आँखे देखते है, 
उसे दी महङ्वाररुपी सकषम नीजके भीतर समस्त इश्योसे युक्त यह देह है, इसे 
सुक्ष्मबुद्धिरुपी अपनी ऑखोसे विद्वान्‌ पुरुषोंने ही देखा है ॥ १३ ॥ 

इस तरद अविचारफे फल सर्वत्र अनिमेक्षिको यतलाकर भम रिचारके फळ 
गोक्षको मठडते दे--'देहाद०' इत्यादिसे । 

श्रवण आदि विचारोसे तच्वनोध होनेपर चिदाकाशमान शरीरघारी जीवन्मुक्त 
पुरुषके झइ्न्ताको न प्राप्त किये हुए विद्यमान भी शरीरसे या निरतिशयानन्द 
पदमे प्रतिष्ठित हुए विदेद्युक्त पुरुपके बोघरूपी महाम्मिसि दग्ध हुए भसद्भूत 
झइन्तारुपी बीजके जठरसे यह ससारसी इक्ष फिर कही नही पैदा होता ॥१४॥ 


सत्रहवां सगै समाप 





अष्टादशः समैः 


वसिष्ठ उवाच ˆ 
मरणं सर्वनाशात्म म कदाचन विद्यते! 
स्वसङ्क्पान्तरस्यैय मृतिरित्यभिघीयते ॥ १॥ 
पझ्येमे पुर उद्यन्त इव॒ मन्द्रमेरवः । 
आरुढा अपि दिग्वातै! सरिदूबिम्पितशैलवत्‌ ॥ २ ॥ 





अठारहबां सर्ग 
[सर्वत्र भाकाशमें पवन द्वारा उयाये जा रहे सुत णीवके मनमें रिपत 
अनन्त जगतूका वर्णन ] 

'ेहो5हयहन्खकणिकान्तरशेपदड्यसंबित्परीत इति बुद्धिडशेव इष्ट यह 
ओ ऊपर फहा गया हे, उसमें कैसे और किस तरहकी बुद्धिृष्टि है! इन 
दोनोंका सृत जीवके वासनामय अनन्त जतके व्युत्पादन द्वारा समर्थन करनेके 
लिए भूमिका रचते है--'मरणमू' इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने फदा--हे थीरामचन्द्रजी, पामर ही मन, बुद्धि, भडार 
थादि समस्त वस्तुमोके नाशको भरण्रूपसे समझते हैं, वह वास्तयमे मरण- 
स्वरूप नहीं है । यदि वेसा भाव छिया जाय, तो छतहानि आदि दोपोंकी 
प्राप्ति घवश्य होने लगेगी । किन्तु मजुप्यादिशरीरोमे जात्ममावके कारण प्रारब्धक्षा 
क्षय होनेपर उसके जनुरूप सहस्पके तिरोभावके बाद देवादिशरीरमे भईभावादिके 
जनक फर्मेकी उत्पत्ति हो जानेपर उप्तके अनुरूप अपने दूसरे सहुएपका, उसके 
मोजक अदृष्ट क्षयपर्यम्त स्थिर रहना ही, मरण कहलाता है यानी शपने सम्पूर्ण 
सङ्घरपोँका रूपान्तरमै स्थित रहना ही सृति है ॥ १॥ 

ठीक है, ऐसा ही सदी, इससे प्रकृरमें क्या जाया ! इसपर कहते है. 
“वृइये ०? इत्यादिसे । 

हे मीरामबी) इस तरह तद-ठत्‌ जीबोके सद्टरपसे कल्पित जगत्के भीतर 
स्थित हुए भी ये मम्दराचछ और सुमेर आदि दिशायोंमें याय द्वारा स्त 
इघर-उषर उड़ाये आ रहै, नदियोमें अठिनिम्बित पर्वों नाई, मेरे आगे दमाई 
दे रदे हैं, जाप भी देखिये न ॥ २ ॥ 
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उपयुपयन्तरन्वः कदलीदठपीठवद । 

शिठ्शिलिप्स्वरूपाः खे मिथः संसृतयः! स्थिता! ॥ ३ ॥ 

; श्रीराम उवाच 

पश्मेमे पुर उद्यन्त इति वाक्याथैमक्षतम्‌ । 

ने किञ्चिद्वगच्छामि यथावन्पुनिनायक ॥ ४॥ 

“ वसिष्ठ उपाच 

ग्राणस्याऽऽभ्यन्तरे चित्त चिचतस्याऽऽभ्यन्तरे जगत्‌ । 

विद्यते विविधाकारं वीजस्यान्तरिव छुमः॥ ५॥ 

स॒ते पुंसि नभोवातैर्मिणन्ति प्राणवायवः । 

सरिउजलेरिवाम्भोधिजलान्यात्मठ्ुतानि हि॥ ६ ॥ 
एक दूसरेके ऊपर-ऊपर स्थित हुए समान अदृष्टवाळे जीवेकि परस्पर मिले हुए 
तथा भिन्न भदष्टवालोके न मिले हुए भी आकाशमै अनेक सेपार अवस्थित दिखाई 
देते हैं ॥ ३॥ 


उक्त अ्थकी असंभावना करते हुए श्रीरामचन्दजी पूछते हैं--'पर्येमे' 
इत्यादिसे । 


श्रीरामचन्दजीने कहा-- हे मुनिनायक, 'पश्येमे पुरः द्यन्त? इस वावयका 
पूण अथे में कुळ भी नहीं जान रहा हूँ, अतः छपाकर मुझे ठीक ठीक 
समझाइये ॥ ४ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कद्दा--दहै श्रीरामजी, यह तो लोक और वेदसे सब 
जगह प्रसिद्ध ही है कि मृत प्राणियोंके प्राण आकाशमै उत्कमण करते हैं। 
तो ऐसी दशामे यदि प्राण हैं, तो उनके भीतर चित्त और चित्तके भीतर 
विविधाकारं जगत्‌ मी ऐसे विदयमान हैं, जैसे कि बीजके अन्दर वृक्ष [ इस्री 
आप सेमावना कर सकते हैं ] ॥ ५॥ 

ठीक है, रहें, किन्तु ने दिशाभेमि वायुद्वारा इधर-उधर केसे पहुँचाये जाते 
हैं ! इसपर कहते कय इत्यादिसे । 

पुरुषके मर जानेपर उसके शरीरसे उत्कान्त हुए पाणा 
पब्नेकि साथ ऐसे मिठ जाते हैं, जैसे श्वरूपतः द्रुत हेनेके कह सः 
नदियोकि जलके साथ मिल जाते हैं ॥ ६॥ 
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इतश्चेतश्च यान्तीद तेपामन्तजञेगम्त्यलमू । 
व्योमयातविचुन्नानां सडूस्पैकात्मकान्पपि ॥ ७ ॥ 
सप्राणयातैः पवनैः स्फुरत्सकून्पगमिते! । 
सर्वा एव दिशा पूर्णाः पश्यामीमा। समन्ततः ॥ ८ ॥ 
अत्रैते पश्य पश्यामि सडूल्पजगताडूणे| ० 
बुद्धिइशया ससुद्यन्ते पुरो मन्दरमेरवः ॥ ५ ॥ 
खबाठेऽन्तमृतप्राणाः प्राणानामन्तरे मन! । 
मनसाउन्तजगद्विद्धि तिले तैलमिव स्थितप्र॥ १०॥ 
खाते! खसमाः प्राणा यथोहन्ते मनोमपाः । 
उदयन्ते बै तंयैतानि तदद्वानि जगन्त्यपि ॥ ११ ॥ 
स भूतान्यम्परोरव्यादिन्दादि त्रिजगन्त्यपि । 
उदयन्ते चाप्यरूढानि पुरः सर्वत्र गन्धवत्‌ ॥ १२॥ 
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अतः आकाशवायुसे विशेषतः आकृष्ट हुए उन प्राणोके छन्त स्य 
सङ्गहपरुपसे स्थित अनेक जगत्‌ भी इधर-उधर खूब अमण काते हुए जो दिलाई 
दे रहे हैं घे ही मानो वायु द्वारा इपर-उपर उड़ाये जा रहे प्रतीत हो 
दे हैं॥७॥ 
रफु रेत हो रहे सङ्रपोसि परिपूर्ण भाणवायुके सहित पो 
दिशाको मैं चारो बोरसे परिपूर्ण देख रहा हूँ ॥ ८॥ से इन सब 
यहां मैं देख रहा हैं कि इस सहस्पक्पित आँगन मेरे स 
मम्दराच और छुमेरु पर्वत उड़ रहे हैं । दे थीरामभी, जाप मह अनेक 
इष्टिसे देखिये ॥ ९॥ बुद्धि- 
आकाशमै विद्यमान वायुके भीतर मृत प्राणियोके प्राण, उन ष 
मन और उसी मनमें जगतो दे रामजी आप ऐसे स्थित जि, मै उनका 
हेल स्थित रइता है ॥ १० ॥ ! नेसे तिङमे 
इतने बढ़े वजनदार ये जगत्‌ मला यायु द्वारा केद 
इसपर कहते हैं--/खवातेः' इत्यादिसे । ये जा रहे हैं, 
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तानि बुद्धेचव इृश्यन्ते न इष्व्या, रघुनन्दन । 
चुर! “ सङ्कपरुपाणि स्वस्वमपुरपूरवत ॥ १३॥ 
सर्वत्र सर्वदा सन्ति सुत्ह्षमाण्येब सादपि। 
करपनामात्रसारखान चोह्यन्ते मनागपि॥ १४॥ 
तान्येव च्ढमावत्वात्स्वेषु लोकेपु तेष्वलम्‌ । 
सत्पान्येव चिदशस्य सर्वगत्वाद्धवानिव ॥ १५॥ 
प्रतिविस्ब॑पुराणीव पुर; प्राणसरिद्रये । 
अरूढान्यपि चोध्यन्ते रूढान्यपि च नैव च ॥ १६ ॥ 
सौरभाणि समुद्यन्ते बाताङ्गस्थानि राघव । 
जगन्ति प्राणसंस्थानि व्योमात्मफमयानि तु ॥ १७॥ 





झप्रतिष्ठित ये तीनों लोक भी एक देशसे दूसरे देशमै ऐसे सर्वत्र मेरे सामने 
उड़ाये जा रहे हैं, जैसे कि गन्ध ॥ १२ ॥ 

हे रघुनन्दन, अपने स्वप्रमें देखे गये नगरसमुइके तुल्य ये सशर्पकररिपत 
जगत्‌ बुद्धिचक्षुसे ही सामने दिखाई देते हैं, चमेचक्षुसे नदीं ॥ १३ ॥ 

आकाशसे भी अत्यन्तसूईम सङ्करपद्श्पित ये मनोमय जगत्‌ सब जगह 
सर्वदा ही हैं और करपनामात्र सार होनेसे तनिक भी कही नही पहुँचाये 
जाते ॥ १४ ॥ 

यघपि थे सब कल्पनामात्रसार होनेसे असत्यरूप दी हैं, अतः कहीं इघर- 
उपर नहीं उड़ाये जाते, तथापि वे उन तद-तत्‌ जीवेकि भोग्यरूप अपने भपने 
सवा, नरक, परथिवी आदि लोकोर्में उनका हृढ़भाव होनेके कारण एवं सुख, दुःख 
आदि भोगोंकी क्रियामें समथ होनेके कारण सत्यरूप ही हैं; क्योंकि उनकी सत्यवाक 
सम्पादक अधिष्ठान चिंदंश तो सर्वेगामी ही है । इसलिए हे रघुनन्दन, जिस तरह 
मेरी इष्टिसे अवण भादि अर्थकियामें समधै गेरे सामने जाप सप्यरूप दीलते ह 
उसी तरह ये भी दीखते हैं ॥ १५ ॥ 

सामने स्थित प्राणरूप नदीके सेगमें प्रतिबिम्बिद नगरोकी ना 
होनेसे भनाविर्मूत तथा आविर्मूत हुए ये भने$ जयद इघर-उपर या 
हैं और नहीं भी पहुँचाये जाते ॥ १६ ॥ 

है राषव, जैसे वायुमें स्थित सौगन्ध्य इघर-उघर ले जाये नाते दै बसे दी 
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छुम्मे देशान्तरं नीते यथाऽन्वर्व्योम्नि मान्यता । 
स्पन्दनादिमये चित्त तयेव त्रिजगदअमे ) १८॥ 
इत्थे न सञ्जगत्भ्रान्तिरसत्यैवोदितेब ते । . 

न विनश्यति नोदेति केवलं ब्रह्मरूपिणी ॥ १९ ॥ 
यदि वाष्युदिते वातैस्तत्तदस्या न लक्ष्यते । 
ददन्क्सस्थिवे स्पन्दो नावि कोशगवेरिव ॥ २० ॥ 
यथा स्पन्दोऽङ्गलग्नायां नाव्यन्तःसस्थितैरपि । 

न लक्ष्यते तथा पृथ्व्यां तत्संस्थेस्तन्मयरपि ॥ २१॥ 





प्राणवायुं स्थित आाकाशारमक जगत्‌ मी इधर-उधर ले जाये जाते हैं ॥ १७॥ 

यही कारण है कि तीनों जगतके अमख्पसे चितमें स्पन्दन और भेदके 
रहनेपर भी भालमामें स्पन्दन और मेद नहीं हे, यह कहते हैं-कुम्से' इत्यादिसे। 

घटको देशान्तरे पहुँचा देनेपर भी जैसे घटके अन्तर्गत भाकाशमें कोई 
भेद नहीं दै, वैसे ही स्पन्दनमय चित्तमें तीनों जगत्‌का अम रहनेपर मी भालानें 
स्पन्दन और अम नहीं दै ॥ १८॥ 

जैसे सुत माणियोकि माणमें स्थिव जगद्‌ सङ्करपमात्र होनेसे भसदप है, 
इसी तरह हे श्रीरामशी, आपका भी यह जगत्‌ असद्रूप ही हे । एकमात्र आन्ति 
ही उदित हुई-सी है। परमारथमें तो वह आन्ति भी नतो नष्ट होती हे और 
म उदित ही होती दै । अर्थात्‌ तच्वदष्टिसे देखनेपर तो वह आन्ति भी एकमात्र 
जपरूपिणी ही है ॥ १९ ॥ 

व्यवदारदष्टिसे जगत और इसकी आन्ति दोनो. यदि वायुके मीतर उडते 
हुए ही उदित हैं, वो फिर हम लोग इस एथिवीको विश्वलरूपसे कैसे देख 
रहे हैं ! इस भाशद्वापर कहते हैं--“यदि! इत्यादिसे । 

जगत्‌ और इसकी आन्ति ये दोनों उदित नहीं हैं, यह तो परमार्यमें 
निश्चित ही है । अथवा व्यवहरइष्टिसे यदि उदित हैं, तो भी बायुद्वारा किये 
गये इस एथिवीके तद-उद्‌ अभ्रण, परिवर्तन आदिको इसके मीतर बैठे हुए 
हम लोग ऐसे नहीं देख रहे दें, जैसे कि नौकानें उसन हो रहे स्पन्दको उसके 
भीतर बैठे हुए मनुष्य नहीं देखते ॥ २० ॥ 

इसीको पुनः स्पष्टरूपसे बतलाते दै--'यथा' इत्यादिसे । 
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यथाञ्योजनविस्तीण छपौ सद्माजुभूयते । 
यत्तस्य पादपस्तम्मे परमाणौ यथा जगत्‌ ॥ २२ ॥ 
बस्तटपमप्पतिददछघुसत्ो दि मन्यते । 
मूपिकाः स्वाञ्जलिद्रव्ये नवपडूमिवामका! ॥ २३ ॥ 





जैसे सङ्गमे सान नौकाके भीतर स्थित मनुष्यों तथा उसमें अरित 
कील आदिकोंको उसकी गति लक्षित नहीं होती, पैसे ही एथिवीके भीतर 
स्थित पार्थिव देहादिमय होते हुए भी इम छोगोंको इसकी गति लक्षित 
नहीं होती ॥ २१ ॥ ५ 

'इस तरद 'पह्ेमे पुर उद्यन्त इव मम्दरभेरव/ इस अपनी उक्ति श्रीराम- 
चन्द्रजीसे उपपादन करके 'उपयुपयम्तरम्तः कदडीदळपीठवत! इस उक्तिमें भी 
छोटेमें बंडेके समावेशको परे बड़ेमें मरपत्वकी कर्पना करके दिखछाते हैं-- 
ध्यथा' इत्यादिसे । 

छोटे-से वृक्षप्तम्ममें बिचित्रब्यूहरचनापुदेक निर्माण करनेके हिए अयान- 
शीछ झिस्पकारकी बुद्धिसे अह्पत्वड़ी कल्पना द्वारा जैसे योजनों दूरतक चित्तीण 
हुआ घर अनुमत होता है, पैसे ही भीतर-भीतर अत्यन्त सुद्ठम भी परमाणुमै 
यद संसार बुद्धिसे करपना द्वारा अनुभूत होता है ॥ २२ ॥ 

अथवा परमाणु आदिम दृह॒द्रपफ्री करपना करके उसमें 

समावेशका अनुभव नहीं करना चाहिए, इस आशयसे कहते के 
इत्यादिसे । 

। तुच्छ विचारवान्‌ पुरुप छोटी-सी भी वस्तुको ब ७ 
जैसे कि रनेकि मण्डारमे प्रविष्ट हुई घनप्तम्बन्धशुन्य ja ख 
नहीं मानर्दी, किन्तु सिर्फ एक जब्जुटीमर अन्नको ही वहां अपने बडे क 
प्राप्ठ हुआ बहुत समझती हैं अथवा छोटे-छोटे बच्चे पढ्ने हुए अपने ब ह 
आामरणोंको भी अधिक जादरकी इष्टिसे नहीं देखते, किन्तु संग या पति 
जाकारके बने हुए नवीन नानाविध रहोंसे रंगे गये चमकते हुए मिहठीके 
पिण्डझो ही अपने खेठनेडी बहुत बड़ी चीज समझते हैं; जित्तसे कि वे उप 
मिट्टीके खिडौनेसे छब्ध होकर अपने बहुमूर्य आमरणोंओ मी उसके बदलेमे दे 
डालते हें ॥ २३॥ 
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असत्येव स्वरूपेऽस्मिम्‌ जगदाख्ये विदो अमे । 
लोकान्तराधममयी सा बृहद्धस्प भावना ॥ २४॥ 
इदं हेयद्रुपादेयमिदमित्यन्तरज्ञता । 
यस्य तस्य मवायारित सर्वज्ञस्याऽपि मूढतां ॥ २५ ॥ 
सचेतनो द्यगययी चेठत्यवयवान्यथा । 
स्वान्तरेव ततं जीवस्रिजगद्बुष्यते तथा ॥ २६॥ 


छोटेनें बड़का समावेश वस्तुतः नहीं हो सकता, आन्विसे तो हो ही सकता 
है, इस आशयसे कहते दैं--“असत्येव' इत्यादिसे । 

अज्ञानसे आवृत चितिके जगज्ञामक अममें असद्रूप ही पदार्थमं जीवितको 
यह ठोक, मतको परछोक तथा उनमें धर्माधमफलकी जो कल्पना है वह वृद्धि- 
देशाको# प्राप्त चिती सङ्घरपरूप एकमात्र भावना ही है । इसका तात्पर्य यह दै 
कि भावनाको वस्तुका अन्यथाभाव रोक नहीं सकता ॥ २४ ॥ 

मुर्खोंको भीतर-भील्र जगदूअ्मकी भावना बनी रहे, कोई हानि नहीं, परन्तु 
आपसे सर्वज्ञ महानुभावोंको मळा भीतर-भीतर एक जगवके पीछे दुसत जगत्‌ 
दियमान दै, यह आन्ति केसे; इस शक्कापर कहते है--इदस! इत्यादिसे । 

यह वस्तु देय दै और यढ वस्तु उपादेय है, इस तरहकी भेदमरी अज्ञवा 
जिसके अन्दर उपस्थित दै, सबैज्ञ होते हुए भी उस पुरुषकी, व्यवहार चलानेके 
लिए जबतक प्ारव्धका बिलकुल क्षय नहीं हो जाता तबतक कुछ न कुछ, मृढ्ता 
उसके पीछे ठगी ही रहती हे ॥ २५॥ ७ 

यही कारण हैं कि सर्व रहते हुए मी समर्टिनीवात्मक हिरिण्यगमेको अपने 
ययो नाई भीतरमें ही दीनों जगवका दीन होता दै, यह कहते हैं-- 
*सचेतनों इत्याद्सि । 

से सचेतन लौकिक व्यष्टिपुर्ष अपने दाय, पेर माबि अदयो अपने 
मीठर दी अवलोकन करता हे, चैसे ही समधिजीवातमक हिरण्यगभे भी अपने दी 
आकर न्यत सतो माहा भेक 1 व्याप्त तीनों जगतका अवलोऊन करता दै ॥ २६ ॥ 


हो रदे चिचको । यवर 
० बृदद्वस्प यानी बृहणरो--वृदिको-परातत ६ र बृह थातुसे “घज ? 
प्त्वयके अर्थमे “क त्यय विधान है। इसलिए भावें की “क प्रत्यय करके 'अन्येष्वपि 
दयते? [वार ३२।१०१] इस पशे गमू घादसे द म पय करने बार बाहुरमात्‌ शुम्शहुआरे। 
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सविदास्मपराकाशमनन्तमजमव्पयम्‌ । 
व्योग्नोञय़यवरूपाणि तस्येमानि जगन्ति मो! ॥ २७ ॥ 
सचेतनोऽयःपिण्डोऽन्तः क्षुरसच्यादिकं यथा । 

बुद्धते बुछ्यते तद्वज्जीवोऽज्ञख्रिजगद्ञ्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 
अचिचिद्वाऽपि मृत्पिण्ड। शरावोदश्चनादिकम्‌ । 

यथाङ्ग मनुते जीत्रस्तथाङ्ग मनुते जगत्‌ ॥ २९ ॥ 
चिदचिद्वाङ्कुरो देहे इक्षत्वं मन्यते यथा। 
बृष्षशब्दाधरदित ब्रह्मेदं त्रिजगत्तथा ॥ ३०॥ 


नी ीनणतणीयनीीत]ंयञ>गीट:ल8 से. आ  अचआा॑ चन॑नीनण_॑_-न-ि- :  :  सकक ड,सअअ कक ऑ कइि्र्र्िेिी_ीडीिीओरी-..-............ 
परन्तु मायोपहित ईश्वर ही इस तरइ देखता है, यह कहते हैं-- 
ुविदात्म०! इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, संविदात्मक, परमाकाश अनन्ठ, अज एवे अविवाशी इधर है । 
उसी मायोपद्वित परमाकाशरूप ईश्वर के अवयवस्वरूप ये समस्त जगत्‌ हैं ॥२७॥ 
प्यके ईश्वर अपने न्तमैत समस्त जगतक्ो कैसे देखता हे! इस 
आशङ्कापर कहते है--'सचेतनो ० इत्यादि चार इलोकोसे | 
यदि लोहेका गोला संचेतन हो, तो वह भी अपने अन्दर 
छुरे, सरे, कैची आदि अपने भावी विकारको भैसे देख छ, 2 
समष्टिजीवात्मक देधर भी अपनेमें डीन किये समस्त सह्कारोसे सममित हो 
हीनों अयदके अमको देखता है ॥ २८॥ प 
अषिष्ठान सदूपकी प्रधानतासे चिति या णारोपित मि 
प्राधान्यकी विवक्षासे अचितिरूप मिट्टीका पिण्ड शराव, 0001 
आपना अङ्ग मानता है वेसे ही समष्टिजीवरूप ईश्वर भी जगतूको अपना ८ 
मानता है ॥ २९॥ 1070 
उपड्तिके माधाम्यसे चिति या आरोपित मिट्टी झा 
अचितिरूप अङ्कुर अपनी देइमेंजेसे वृश्धत्व मानता है, 
रहित ब्रस इन तीनों होकोंद्ठो अपनेमे ही स्थित मानता 


दि 
। मादिरुपके प्राघान्यसे 
पेसे ही दृक्ष शब्दे 
है#॥ ३०॥ 
£ _ षता परी दे कि बीवसररोपरिवलूे इयात पण यह हे कि जीवततरऋरोपदितरुपसे वृक्षशब्दादिसहित ब्रह्म 
है तथा घीयएस्कारसे अनुपद्ित ईश्वररुपते वह अपनेश्रो बृकशन्दादिके पका मानवा 
सिद विद्यासे बाधित मानता दे । नी अनादि. 
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चिद्वाऽविद्वा यथा55दर्शो ब्मिदित वाप्यबिम्वितप । 
नगरं वेसि नो वाऽपि तथा ब्रह्म जगत्रयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यमात्रमेद जमन्नयम्‌ । 
अहन्तजमवोस्वेन भेदो नास्त्येवदात्मनोः ॥ ३२॥ 
कड्पिठेनोपमानेन यदेतदुपदिव्यते । 
तन्रोपमैकदेशेन उपमेयसध्मदा ॥ ३३ ॥ 
यदिद इडयत्ते फिञ्विजजगत्स्थावरअङ्गमम्‌ ! 
अधुञ्चत! पराणुत्वं जीवस्यैततस्मृतं वपुः ॥ २४॥ 








परिणामदृष्टिसे जीव और ईश्वरके सृष्टि और उश्टिके अमावकालमें जगवके 
भवलोकनमें दृष्टान्त कहकर विवर्तदष्टिसे मी कहते हैं--'चिद्वा! इत्यादिसे। 

जैसे चिति या अचितिरूप दर्पण बरिम्बित या प्रतिविम्बित नगरको अपने 
भीतर जानता है वैसे ही ब्रह्म भी तीनों जगत्को जीव और इईश्वरकी उपाधिसे 
उपहित दृष्टिसे जानता दै तथा अनुपदित शुद्ध इष्टिसे नहीं मी जानता हे|॥२१॥ 

इस तरह श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्‍नोंका समाधान देकर प्रासङ्गिक सभी बाते 
समाप्तकर 'नाहन्त्वजगती भिन्ने पढ्नसन्द्ने यथा” इस पूर्व प्रश्तुत अर्था 
भकारान्तरसे समर्थन करनेके लिए अनुसन्धान करते हैं -'देश्च०* इस्यादिसे । 

दे श्रीरामजी, देश, काळ, किया तथा द्रव्यरूप ही ये तीनों जगव हैं और 
अहार भी इन देश, फाळ घादिके साथ अभेद सम्बरधामिमात रखवेके कारण 
देश, कार भादि रूप ही है, अतः देश-कालादिरूप जगत्‌ और भइइार--इन 
दोनोमें मेद नहीं है ॥ ३२ ॥ 

इसीका अनुभव करानेके लिए श्रुति और मैंने मिट्टीके पिण्ड थौर लोहेके 
गोले आदिके दृष्टान्त यद्यपि अचेतन हैं, तथापि उनमें चेतनत्वका आरोप करके एक 
देशके साम्यसे उनका उपन्यास किया हे, यह कहते दैं--'कटिपतेन! इत्यादिसे। 

करिपत जडालक लोहे आदिके उपमानरूपसे जो मैंने उपदेश दिया है, 
वहां उपमाके केवळ एक अशसे उपमेयके साय सघमैठा--“समानता दै॥ ३३ ॥ 

जो कुठ यद स्थावर-अङ्गगरूप जगत्‌ दिखाई दे र्दा दै वइ सम भएनी 





+ देलिये भुवि--यत्र नान्पसश्यवि' इत्यादि | - 
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सर्वसंवेदनत्याभे श्जुदवसंस्पन्द्दे पदे ।. 

न मनागपि मेदोडस्ति निसद्रोपलकोगवव्‌ ॥ ३५॥ 
यो यो नाम विकल्पांशो यत्र यत्र यथा यथा । 

यदा यदा येन येन दीयते स वयैव चित्‌ ॥ ३६ ॥ 
अचिसान्नास्ति मनसि सडूल्पः स इवाडुर! । 
चिचाहु चेतसो विद्धि चिठिरेवेह करपनघ्‌ ॥ ३७॥ 








वास्तविक म्रह्ममावरूपी परमसूक्षमताका त्याग न फर रहे जीवा विवतरूप स्थूछ 
शरीर दी है ॥ ३४॥ 


यद्दी कारण है कि अथिष्ठानदष्टिसे समस्त विवर्तोंका झानसे बाघ दोनेपर 
सब ओर शुद्धात्माका प्रसार करनेवाले पूण पदर्मे किसी तरहसे तनिक भी जीव- 
जगतका मेद नहीं है, यह कहते हैं--'सर्व ० इत्यादिसे । है 


सम्पूर्ण पदा्थका ज्ञानसे बाघ होनेपर शुद्ध सस्फदन प्रदान करनेवाले 
झात्मपदर्मे ति,सङ्ग पापाणकोशकी नाई तनिक भी भेद नहीं है ॥ ३५ ॥ 

, परन्तु ज्ञानसे समस्त पदार्थोंका वाघ न होनेपर तो सर्वदा सर्वत्र ससूण 
विकश्पोंके रूपसे ही चिति विवर्तित होती है, यह कहते हे--'यो यो नाम! 
इत्यादिसे । 

अबाध दशामें जो जो विकरणंश जहा-तहा जैसे-जैसे जब-जब जिस-जिस 
रुपसे मूहोसे दिया जाता दै वह उसी रूपसे चिति ही विवर्तित होती है ॥३६॥ 


मनमै भी चितिका अनुप्रवेश रहनेसे ही विचित्र सश्रपोंडी सामर्थ्य होती 
हैं, स्वतः नहीं; इसलिए यह निश्चित है कि चितिमे ही सम्पूण विवेक 
स्वतन्त्रता निहित है, यह कहते हैं--“अचिचाहद इत्यादिसे । र 


आकाशमै अळुरकी नाई चिति अभाव रडनेपर मनमै किसी तादका 
सइरप नहीं उठता । चितिके उसमें अधिष्ठित रहनेसे ही नाना प्रकारके सर्प 
मममें उठते रहते हैं, इसलिए दे श्रीरामजी, आप यह जान लीजिये कि इस 
संसारं जितनी कर्पनाएँ मनमें उदित होती हें वे समके सव चिति- 
स्वरूप दी हैं ॥ ३७ ॥ 
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या योदेति बिकरपश्रीरप्रबुद्धाशपै प्रति । 
सर्वगत्वादनन्तत्वाशिद्दयोम्नः सा न सन्मयी ॥ ३८॥ 
यथोदेति विकरपश्रीः प्रधुद्धेनोदितेव सा । 
सगत्वादनन्तत्वाचिद्वधोम्नः सा न सन्मयी ॥ २९ ॥ 
सर्वसङ्करपकलना सत्येत्याब्रालमक्षतम्‌ । 
स्वप्नादावलुभतोऽन्तरथः केनापि सभ्यते ॥ ४० ॥ 
सङ्करपो वासना जीय्योऽर्था लिखिताशिता । 
____ोऽ्हभूतोऽपयसत्यः स्यादसत्तस्पे नो स का स्यादसस्वस्येव नो सत! ॥ ४१ ॥ 
सज्ञानीके दृदयों जो-जो बिकश्पश्री उदित होती है वह सव चिदाकाशके , 
सर्वगामी भौर अनन्त होनेसे सद्रूप नहीं है ॥ ३८ ॥ 
अज्ञानीमै जिस तरह विकल्पश्री उदित होती है उस तरह प्रबुद्धे वह 
उदित नहीं होती, यह निश्चित है। चिदाकाशके सर्वव्यापक तथा देश, काठ 
और वस्तु इत परिच्ठेदसे शुन्य होनेके कारण वह सदूप नहीं है॥ २९ ॥ 
यदि विकल्पश्री असरूप ही है, तो फिर बाल-गोपालतक समीको सत्यन्सी 
इसकी मतीठि कैसे होती है, इस भाशङ्कापर कहते शै सर्व० इत्यादिसे । 
जाप्रवकालकी कएपवाएँ ही सत्य प्रतीत होती हैं, यह वात नहीं है, किन्तु 
स्वप्तकाल जादिकी भी सभी करपनाएँ सत्यरूप प्रहीत होती हैं। यह बात बारुकतक 
जानते हैं । परन्तु है भीरामजी, स्वम एवं आन्ति थादिमें उपलब्ध हुए गज, 
रजत आदि पदाथ किसीके मी द्वारा अपने भीतर सत्यरूपसे गृहीत 
नहीं होते ॥ ४० ॥ : 
सत्यस्वरूप यह संसार भला असत्यरूप केसे होगा ! इस भाशड्टापर कहते 
है 'सङूल्प०' इत्यादिसे । 
जाग्रत्‌ और स्वप्तके सर्प, वासनामय सुपुछि तया इन दोनेमिं तिः 
विभ्बित चिद्रूप भोका जीव--ये ठीनों पदा सत्यकूटस्प चितिके द्वारा अप्ने 
स्वरूप चित्रकी माई चित्रित हुए हैं, इसलिए चित्रतसारके सहश यह संसार 
अविष्ठानसतासे सत्यस्वरूप अनुभूत होता हुआ भी असस्यरुपी जीवद्री दी 
दृष्टिने भसत्यरूप दे, अधिष्ठान सदकी दृष्टिमें नहीं, क्योंकि उसके साय ठो 
उसका स्पर्श ही नहीं है। ताले यह कि जैसे चित्तमें प्रतिबिम्बित या स्वप्नर्मे 
देखे गये घोड़े, चित्र या स्वके पुरुपोके दी, चदनेके काममै खाते है, इन 
६५० क 
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सर्वसंबेदनस्याने  शुद्धसंस्पन्ददे पदे ।, 

न मनागपि मेदो$स्ति तिभ्सङ्गोपछकोशवत्‌ ॥ २५ ॥ 
यो यो नाम विकर्पांशों यत्र यत्र यथा यथा । 

यदा यदा येन येन दीयते स तथेब चित्‌ ॥ ३६ ॥ 
अचिजान्नास्ति मनसि सक्कूरप! ख इवाळूरः । 
चिश्रातत चेढसो विद्धि चितिरेवेह कल्पनभू ॥ ३७॥ 





वास्तविक त्रद्मभावरूपी परससूदमताका त्याग न कर रहे जीवा विवर्तरूप स्थूळ 
शरीर ही दै ॥ ३४ ॥ 


यही कारण है कि अधिष्ठानदश्टिसे समरत विदर्तॉंका ज्ञानसे वाथ द्ोनेपर 
सब ओर शुद्धास्माका प्रसार करनेवाले पूण पदमें किसी तरहसे तनिक भी जीव- 
जगतका भेद नहीं है, यद कते हैं--'सर्ब ०” इस्मादिे । 


सम्पूर्ण पदाथा ज्ञानसे बाघ होनेपर शुद्ध संशन्दन प्रदान करनेवाले 
आत्मपदर्म निःसज्ञ पापाणकोशकी नाई तनिक भी भेद नहीं है ॥ ३५ ॥ 
` , परन्तु ज्ञानसे समस्त पदाभोँका याध न दोनेपर तो सर्वदा सर्वत्र सण 


विकृश्पेकि रूपसे ही चिति विवर्तित होती है, यह कहते हैं--यो यो नाम! 
इत्यादिसे ! 


अबाध दशर्ने जो-जो विदरणंश जहां-हहां जैसे-जैसे जग-जव जिस-जिस 
खपते मृढीसे दिया जाता दे वह उसी ख्पसे चिति ही विवर्दित होती है ॥३६॥ 


मनम भी चितिका अनुप्वेश रहनेसे ही विचित्र सठठल्पोंडी सामर्थ्य होती 
हैं, स्वतः नहीं, इसलिए यह तिश्थित है कि चितिगें ही सम्पूण विवतैकी 
सवन्त्रता निहित है, यह कहते दै--'अचिखात' इयादिसे । हि 


आकाशम लछुरकी नाई चितिका अमाव रहनेपर मनें किसी मतको 
सश्रप नहीं उठवा । चितिके उसमें अधिष्ठित रहनेसे ही नाना प्रकारके सङ्कुप 
मनमै उठते रडते हैं, इसलिए हे शीरामजी, आप यद जान लीजिये कि इस 
संसारमें जितनी कर्पनाएँ मनमें उदित होती हैं घे सबके सब चिति- 
स्वरुप ही हैं ॥ २७ ॥ 
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था योदेति विकरपश्चीरप्रबुद्धाशयं प्रति । 
सर्वगलादनन्तखाचिद्वयोम्न सा न सन्मयी ॥ ३८॥ 
यथोदेति बिकल्पश्रीः प्रबुद्धनोदितेव सा । 
सर्वगत्वादनन्तत्वाचिददयोम़ सा न सन्मयी ॥ ३९॥ 
सवसङ्करपकलना सत्येत्याबालमक्षतम्‌ । 
स्वप्मादावतुभूतोऽन्तरथः केनापि लम्यते ॥ ४० ॥ 
सङ्लपो बासना जीवस्रयोऽया लिखितायिता । 
____ सोुभूतोऽप्यसत्यः स्पादसत्तस्पेय नो सत) ॥ ४ ___ स्यादसस्वस्येव नो सत! ॥ ४९ ॥ 


अ 

नजञनीके हृदय जो-जो विकल्पश्री उदित होती दै वह सब चिदाझाशकी . 
सर्वगामी और अनन्ठ होनेसे सदूप नहीं है ॥ ३८॥ ~ दी 

आज्ञानीमें जिस तरह विकल्पश्री उदित होती है उस तरद प्रबुद्धमें वह 
उदित नहीं होती, यह निश्चित है । चिदाकाशके सर्वव्यापक तथा देश, काल 
और वस्तु छत परिच्छेदसे शुन्य होनेके कारण वह सदूप नहीं है॥ २९॥ 

यदि विकश्पश्री असदूप ही है, तो फिर बाल-गोपालतक समीको सत्यन्सी 
इसकी प्रतीति कैसे होती है, इस आशङ्कापर कहते हैं. सर्व इध्यादिसे । 

जाग्रदकालकी कएपनाएँ ही सत्य प्रतीत होती हैं, यह बात नहीं है, किन्तु 
सवाल आदिकी भी समी कश्पनाएँ सत्यरूप प्रतीत होती हैं। यह बात बाडकतक 
जानते हैं। परन्तु हे औरामजी, स्वप्न एवं आन्ति आदिगें उपछव्य हुए गळ 
रजत जादि पदाथ किसीके मी द्वारा अपने भीतर सत्यरूपसे गुहीठ 
नहीं होते ॥ ४० ॥ क 

सत्यस्वरूप यद संसार भला असत्यरूप कैसे होगा ! इस भाशक्वापर कहते 
ह--'सङ्रप०' इत्यादिसे । 

जाग्रत और स्वप्तके सर्प, वासनामय सुपुसि ठया इन दोनेमिं प्रति- 
बिभ्वित चिद्रूप भोक्ता जीव--ये तीनों पदाथे सत्यस्य चितिके द्वारा अपने 
स्वरूपमे चित्रकी माई चित्रित हुए हैं, इसलिए चित्रसंसारके सहश यइ संसार 
झघिष्ठानसचासे सत्यस्वरूप अनुमत होता हुआ भी झसत्यरुपी जीवकी ही 
इष्य असत्परूप दे, भघिष्ठान सतक़ी दृष्टिमे नहीं, क्योंकि उसके साथ तो 
उसका स्पर्श ही नहीं है। ठा यह कि जैसे चिते प्रतिविम्बित या सवप्नमें 
देखे गये घोडे, चित्र या स्वप्नके पुरुषेके दी, चढ़नेके कामें आते है; इन 


धप 
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असत्यतामिर्धं सत्यं धुक्त एव भवेच्छिवः । 
साऽतिवादिकदेहैकपरिक्षयविकासवान्‌ ॥ ४२॥ 
जगन्ति यातैश्यन्ते व्योम्नि शास्मलितृलवत्‌ । 
नोद्यन्ते चोपरानीब न च सन्त्येव करपनाद ॥ ४३ ॥ 
इत्यस्मिन्नखिठपदार्थसार्थकोरे 
च्योमन्यप्य तिवितते जगन्ति सत्ति 
अन्योन्यं परिमिलितानि कानिचिच 
ˆ नान्योन्यं परिमिहितानि कानिचिच ॥ ४४ ॥ 
दोनेकि बाहर रहनेवाले सत्य पुरुपके चढ्नेके काममें नही भाते; वेसे ही 
अतत्पुरषके लिए ही यह* असद्रप ससार भी है, सतुरुपके हिए 
जहीं है ॥ ४१-॥ 
अथवा जिया वा इदमप्र आसीत्‌! इत्यादि भुतिसे सत्यपुरुषमें ही यह 
फसद्रूप संसार, अपने अवोधके कारण, भले ही बना रहे, तथापि बढ पुरुष तो 
निश्यमुक्त ही कहा गया है; क्योंकि जिस तरह तत्त्तज्ञानके पहले सत्यस्वरुप वह 
अक्ष अपनी सत्यताको जगठमें सड्कमितकर स्वयं सत्यत्बनामको प्राप्त होता है, 
जैसे ही तच्वशानके बाद दद भी बाधित हुए जगतूसे अपनी सत्ताक्रो अपनेहीमें 
उपसंहृत करके उसके असत्य नामको भी स्वयं प्राप्त होता है । इसलिए यह 
निश्चित दे कि अधिष्ठानमात्रके परिशेषसे अन्य दुसरी कोई प्रपञ्चक असत्यता 
कदापि नहीं कही जा सकती, क्‍योंकि आतिवाहिक देहके सहित अकेले एकमात्र 
अपने अज्ञानका परिक्षय दोनेपर पूर्णतारूप विकाससे युक्त प्रत्यगात्मा ही शिव- 
स्वरूप शेष रद है है॥ ४२॥ 
यही कारण है कि अज्ञानदृष्टिसे ही ये जगत्‌ इधर-उघरे उढ़ाये जा रद 
या | यह जो पहले कहा है, उस्ञ्च अब उपसंदार करते हैं-- 
इसलिए सेमलकी रुईके समान आकाशे ये जगत्‌ इघर-उदयर वायुद्वारा 
उड़ाये जा रहे हैं, यह उक्ति भी अज्ञानियोकी इसे हो दै। परमार्धमें तो 
कह्पनामात्र होनेसे न तो ये जगद्‌ हैं और न॒पत्थरड़ी तरह इधर-उधर उड्ाये 
ही जा रहे दै ॥ ४३॥ 


इस बर्णित रीतिसे अखिल पदागसमृदोंके कोशमूत अशात परत्यगात्मरूप, 
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सर्वत्वात्यरमचितेरनन्तरूपा- 
ण्यारम्मप्रचुरदिगन्तसंभूतानि । 

लोलाम्वूदरपुरबिम्बभहुराणि 
स्वान्तःस्थाविरलमहापुरोपमानि ॥ ४५ ॥ 

सस्थैर्षाण्यपि सततं दुणधयाणि हु 

व्यक्ताक्षाण्यपि सततं निमीलितानि । 
सालोकान्यपि परितस्तमोबृवानि 
(चिद्रूपा्णेबलदरीबिवर्दनानि ॥ ४३ ॥ 
प्ृथक्स्थितानि व्यतिमिश्चिवानि 
जहानि चेवाम्बुनिधो नदीनाम्‌ । 











परमार्थतः सर्वत्र व्याप्त तथा झुन्याकाशके सदृश चिदाकाशमें विदया द्वारा अनन्त 
जगत्‌ स्थित हैं । वे कितने तो कतिपय जीवोंके भोजक जदृष्टका साम्य होनेपर 
जागर अवघ्या तया अश्षाण्डकी एक परस्प मिळे हुए रहते हैं एव अदृष्टका 
वैषम्य होनेपर तो अक्षाण्डमेद और स्वप्नावत्त्यामें परस्पर मिले हुए नही भी 
रहते हैं ॥ ४४ ॥ 

उन्हीको विशेषरूपसे कहते है--स्ेत्वात्‌ इत्यादि तीन छोडोसे । 

प्क्षके सर्वशक्तिततम्पक्न होनेके कारण गुण, वशु, किया और जास्यादिसे 
अनन्तरूप, नानाविध कार्योंका आरम्म किये हुए दिगन्तोमे संत्यित जनोंसे 
परिपणे, चल जलाशयके भीतर प्रतिबिम्बित नगरके समान क्षणमदगुर 
अतएव अपने अम्त,करणमें स्थित, सम्पूण साममियोसि मरे देव, गन्धै आदिके 
नगरोंके समान ये सन ससार हैं ॥ ४५ ॥ 

अनुकृषत्त वस्तुके ( मझके ) स्वरूपसे निरन्तर स्येवेयुक्त भी व्यावृतम|वविकारोंके 
कारण क्ष्णमड्गुर एव जामदवत्त्पामें व्यक्ताक्ष ( इन्द्रिये प्रकट हुए ) भी 
निमीहित ( तत्त्वतः भप्रकट ) तरया आत्मज्योतिसे प्रकाशयुक्त होनेपर भी उप्रके 
अज्ञानरूपी तमसे आदत होनेके कारण चारों भोर भन्चकारसे आवृत हुए ये 
संसार चिद्रपी समुद्रके ताके विवर्तनरूप हे ॥ ४६ ॥ ही 

श्यक्रूपसे स्थित हुए इनके पफत्र मिठकर रहनेमें तथा एकत्र मिले हुए 
इनके प्रभक्रूपसे स्थित रहनेमे करमशः दो इशान्त कइते दै---धयरु' इस्मादिसे। 
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समोदितानां नमतीव भात! ॥ ४७ || 
इत्याद श्रीवासिष्ठमद्वारामायणे बाल्मीकीचे मोक्षोपाये निर्वाणप्रकषणे उत्तराप 
जगजालकोशसाधम्पयोगोपदेशो नामाशद्श! सर्ग! ॥ १८॥ 
AR र. 
एकोनाविंदाः सर्गः 
श्रीराम उवाचं 
सुने जीयस्य यद्ूपमाङतिग्रहं तथा ! 
यथा घ परमात्मत्वे स्थाने यच्चास्य तददद ॥ १॥ 
चसिषठ उवाच 
स्वसङ्करपेन येत्योक्त चिदित्य परनामकम्‌ | 
अनन्तं चेतनाकाशं जीवशाब्देन कथ्यते ॥ २॥ 


जैसे नदीरुपी पात्रमें एथक्रूपसे स्थित हुए भी जर साग्ररमें बिलकुल मिले 
हुए रहते दें तथा भाकाशमें एक ही समयमे उदित हुए भी सव तारोंके प्रकाश 
“यह इसका प्रकाश है? इस तरहसे विवेचन करमेमें अशवय होनेके कारण 
एकमे सर्वेधा मिळे हुए भी एकके चरनेपर दूसरेके न चलनेसे एथक्‌ स्थित हुए 
रहते हें, वैसे ही एयकू-शरयकूरूपसे स्थित हुए भी ये सब संसार भालामै एक- 
रूससे स्थित हैं ॥ ४७ ॥ 


सठारद्दद सरै समास 


95 न 
उन्नीसवों सगे 
[ थीबका स्वरूप, उसका तत्त्व, समरि ध्यष्टि शरीरोंकी कल्पना तया स्थान 
एवं करणोंकी मि्तासे मोगमेद--इन सबका वर्णन ] 
श्रीरामजीने कह--हे मुने, जीवका जो स्वरूप हे यानी शाखीय व्यवहारतें 
उपयोगी तथा पारमार्थिक जैसा उसका रूप है, उसकी स्थूल देदकी जेसी कल्पना 
होती दै, जिस रीठिसे उसकी परमात्मरूपता है तथा जो उसका त्यान हो, वह 
सब हमसे कहिए | १॥ 


मोक्षशासमे जो समष्टिजीव प्रसिद्ध है, उका परिशोधन हो जानेपर बढ़ 
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न पराणुन च स्थूळ न शुन्य न च किञ्चन । 
चिन्मात्रं स्वाचुभूत्यात्म सर्वगं जीव उच्यते ॥ ३॥ 
अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठ च स्थवीयसाम्‌ । 

न किश्चिन्मात्रकं चव सर्वे जीव विदुबुधा! » ४ ॥ 
यस्य यस्य पदार्थस्य यो भावस्तेन तत्र तम्‌ । 

स्थितं विद्धि तदामासं तदास्मैकान्तवेदनात्‌ ॥ ५ ॥ 





के साथ अभिन्न भन जानेमें योग्य हो जाता दे, यह पहले बतदाते 
हैं-.'स्व० इत्यादिसे | 
महाराज वसिष्ठजीने कदा--मद्र, अनन्त ब्यापक जो चेतन मद्य दे, बढी 
अपने संकरपसे प्राण द्वारा 'जीव' यों ब्यवहत होकर तथा चक्षु आदि द्वारा 
दूसरा "चित?! नामवाठा होकर जीवशव्दसे कहा जाता हे ॥ २॥ 
उसका पारमार्थिक स्वरूप बतदाते हँ--न इत्यादिसे । 
मद्र, जो परम अणुरूप नहीं है, जो स्थूठ नहीं है, जो न शुन्यत्तरूप दे, 
जो शुन्य आाडाशके अन्तर्गत है, जो चिन्मात्र, अनुमवस्वरूप है और सत्र व्यापक 
है, वरी जीव कहलाता है ॥ ३ ॥ 
जो सूहनादिसूदम वस्तुर्जोसे मी तूक्ष्म है, जो गुरुतर वस्तुओंमें सवसे बढ़-चढ़- 
कर गुरुतर ( म्यूटतम ) है, ओ तुच्छरूप नहीं है और जो सर्वात्मक है, 
व्पीओो पन्डित रोग चीद कते हें ॥ ४ ॥ 
दीदड़ी खईत्यापच्ताको अनुमवपर चढ़ाते है--*यस्य? इत्यादिसे । 
डिझ्-डिम् पदामैच्च बो बम्राबारण स्वरूप है, उस दस पदार्मनें उप्र उम् 
रूपडे स्थित उडी डव ही आप दानिर, इसलिए डस उस पदार्यके रुपमै 
बंद ही न्यः्ळन होत हे क्योंकि गर-दर देदनेपर त्तु-ठत पदार्याके आग्रारमै 
ही इच्छ ब्दुनद होत है, यह अक्तत्य नियन दे | तालवे यद दै छि घट और 
चड व्य देम चडुदे दग निला हुआ जन्ठाळरस म्बददिने स 
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स चेतति यथा यत्र यद्यदाशु तदेव हि। 
तथा तत्र तदा राम मतत्यज्भवात्मकम्‌ ॥ ६॥ 
पवनस्य यथा स्पन्दथेत्यं जीवस्य यै तथा । 
स्वसेबिन्मात्रनिणेयं नोपदेशाम यक्षवत्‌॥ ७॥ 
यथेवास्पन्दनाद्वातः सभेवेत्यसदात्मताम्‌ । 
तंयैवाचेतनाब्यीदो जीवन्नेति परां गतिप्‌ ॥ ८ ॥ 
जीवविदूषनरूपत्वादहमित्येर चेतनात्‌। 
देशफाठक्रिपाद्रण्पषक्तीर्निर्माप तिप्ठति॥९॥ 





घटावच्छिल जीवनेधन्यको दी "यह घट प्रकशित होश हे! इस रुपसै 
पटस्वमावके ठादास्परूपसे ही भनुमव कराता है ॥ ५॥ 

दे श्रीरामजी, अतएव समष्टिजीव बटांपर जिस रूपसे सडल्प करता दै, 
दहपर उस रूपक्ष हो जाता है, वर्यो क समष्टिजीव जो सर्प करता है, वह 
सत्य दी होग हे भोर व्यश्नीव नेहा रहता है, वैसा ही सर्प करता है ॥६॥ 

पी स्पितिमें यह निष्प निका कि जो सित्रविनित्र समस्त वस्तुका 
समष्टिजीबको भाष होठा हे, बह भासरूप सगै पदनके स्फ़दड़ी नाई 
समष्टिमीवका स्वानुमवसिद्ध माव है, न हि बाठध्की यक्षप्रास्तिके सश 
उपदेशाम्पासते रतप हे, यद कहते दें--'पवनर्प' इत्यादिसे । 

जैसे पपनशी सेबउनकिया स्वभावसिद्ध हे, येते दी समष्टिजीवद्षा चित्र- 
बिचित्र वसुम भनुमबात्मक सर्ग ( संसार ) स्वमाव हो है, यह भपने 
अनुभगसे निगय कर हेना चाहिए, बाठय्को यश्षप्रान्टिके पश 
उपदेदसे साधन करना नहीं चाहते ॥ ७ ॥ 

इपहिए झि, इए भौर महामठ्य-ाटये बाघ आम्यन्तर सभी पदाई 
शेहनमे, जीरमाइके रहते भी, शान्त दो बाते हैं, यद बहते ९-.'यथैवा ०! 
एसपादिपे 1. त 

असे संपटनकिमाफे न होनेसे भरडा मस्ति रहते भी वायु भएप 
बन आठा है, देते हो चित्र-विदित्र पढायो पाच न होनेसे भुकि भादि 
सरस्पाभोमै भरना अस्तिता रहते भी बीव अप्रूप बन जाता है ॥ ८ ॥ 

अब जीर दिम-फिस तरहके भरोषो महण काठा हे, इद्धो बहझानेके 


इसका हम 
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ज्खज्य्य्प्स्य्क्ज्य्फ्य्य्य्ययायऱ्य्य्स्कय्च्स्यिस्क्य्य्यिक्यापपाफ्प्पिपचयापापायळ 
देशकालक्कियाद्रव्पचचिताचर्चिदा स्वयम्‌ । 

सत्या सत्यवस्स्छारां ताजन्मात्रशरीरिकाप्‌ ॥ १० ५ 

चेतसा झसदाकारां आलेयपरमाणुताम्‌ । 
पश्यत्यात्मन्यथास्मत्वे स्वभे स्वमरणोपमाम्‌ ॥ ११॥ 
स्वप्नस्वावयवान्यत्वसहक्ीं तां विभावयन्‌ | 

विस्मृत्य चेतनां सच तत्तामेवाऽऽ्छु गच्छति ॥ १२ ॥ 
एपंरूपो बुद्धयमानः प्रोच्छनत्वमथात्मनि । 

पश्यत्याशु सवमात्माने चन्द्रबरिम्यमिव दुतम्‌ ॥ १३ ॥ 








लिए सबसे पहले अनेक प्रकारकी शक्तियोसे सम्पन्न होकर उत्पन्न हुए तया 
समस्त कर्पनाभेके मूलस्तम्मध्वरूप समष्टि झइङ्कारके- अध्यांसका दिगन 
कराते हे--'जीव' इत्यादिसे ) 
' जो समषिनीव है, वह असलमें चेतन्यपनका ही स्वरूपमूत है और 
“अहम्‌? रूपसे रंफुरित होता है, इसीसे देश, काठ, किया और द्वग्यकी असीम 
शक्तिका निर्माण ( आविर्भाव ) कर वद अवस्थित रहता है॥ ९॥ 

भव सूक्ष्ममूतोंके संस्कारोंढी उत्पत्तिहप समष्टिचित्तडी कल्पना बतदाते 
हैं--देशकाल ०! इत्यादिरे । 

अनन्तर देश, काल, क्रिया और द्वव्यते युक्त ( संछाररूपसे थोड़ा-सा 
आविर्माव दोनेके कारण युक्त) एवं उनसे अयुक ( स्थूलरूपसते भळीमॉठि 
आविर्भाव म होनेके कारण आयुक्त ) स्वयं असत्य होती हुईं भी सत्य वच्लुके 
सरश स्फुरित झो रही, केवळ असत्य स्वरूपवाली समष्टिचितरूपताके कारण 
तथा सूदमवम जलका सम्बन्ध होनेके कारण हिम परमाशुके सदश, अंसदाकार 
परमाणुरूपताक्रा आलामेँ अवडोकन करता दै यानी आत्माको परिच्ठिन्न समझ 
बैठता है। अपनी आत्मरूपताके विपयमे, स्वममें अपने मरणके सदृ तया 
स्वपे व्याप्रादिरूपताके दर्शनसे प्रतीयमान अपने दाप, पेर आदि अपदो 
अन्यरूपठाके सरश उसकी ( समष्टि चित्तरूप विप्णुरूपठाकी ) भावना काठा हुआ 
चेतन सणाको भूलकर उसीद्ी कश्यवाके पीठे-पीछे दौहग रहता है ॥ १०-१२ 1 

अनन्तर इस तरइका जाना गया उक्त चेतन अपने स्वरूपे तत्काल शपू” 
रुपताका ( पश्चीक्रणसे स्थूटदा सम्पादन कर स्पूठ समि बिरादरूप 





४४७०६ योभवासिष्ठ [ निर्वाण-प्करण,उत्तराष 








' आसमन्यथेनदुबनिम्बात्मन्यसौ संविचिपञ्चकम्‌ । 
काकतालीपवद्धिनमुदित चेतति स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
पञ्चानां संविदा पञ्च भिन्ञान्यड्रान्यसावथ | 
बुद्धयते तानि तद्ूपरन्धाण्यनुभवत्यपि॥ १५॥ 
स पश्चावयवः पथाद्राजते पुरुषों विरादू। 
अनन्ताकारसंवितिरव्यक्तात्मा निरामयः ॥ १६॥ 
मनोमयो5सावृदितः परस्मात्मथमोत्यित) । 
आकाशविशदः शान्तो नित्यानन्दविभामय! ॥ १७॥ 


होकर स्यूहरुपताका ) अनुभव करता है शौर उसमें अपने समष्ट्यात्मक 
द्रवस्वमाव मनको चन्द्रबिम्पके सदृश समझने लग जाता है, यही उसकी 
बुद्धिसमष्टिरूप अश्रूपठा दे ॥ १३॥ 

बिराद्‌ देइमे उसके भोगकी उपपतिके लिए समष्टिरप मनसे आदित्य- 
आदिसप पाँच इन्द्रियों और उनके स्थरमेदकी करपनाको कहते हैं--- 
'आरमनि' इत्यादिसे । 

समन्तर चन्द्रबिम्बरवरूप अपने स्वरूपमे काकतालीय न्यायफे सदृश 
सकरमात्‌ उतपन्न हुई भिन्न-भित्त पाँच इन्द्रियोके रूममे यह स्वयं प्रकाशित होने 
छाठा हे ॥ १४॥ 

इसके घांद पाच इन्दियोके अळग-अल्य पांच स्थानेंके रूपमें यह अपना 
अनुमद करता हे भौर उनके त्यानमूत भलग-भढग रूप भादिके उपभोगद्वारोंका 
भी झनुमद करठा है ॥ १५ ॥ 

पीछे आदिर, दिशा, जड, वायु और एथिवीरूप पांच इन्द्रिय-स्थानरूप 
मवयो युछ होर रूप आदि पाँच विपो उपभोग फर रहा बिराद्‌ पुरुष 
बन जाता है, यह . दिराट्‌ पुरप अने$ मानसिक दिझछपोंके कारण नन्त 
झाफ़ारकी कररनाओं द्वारा झनन्ठ थाकारोके विद्ञानते युक्त रहता हे, इसका 
स्वरूप अन्यक है ठया समस्त विज्ञारोसे शुन्य है॥ १६॥ 

उसके मनोगयरूप होनेपर भी स्वतःसिद्ध शारेर्से एवं सब शक्तियोसे 
समत होनेके कारण वइ जीव थौर ईशर दोनोरूप है, इस समिमायसे बदते 
है--मनोमगो5्सावुदित/ इत्यादि दो झोकोंसे । 
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स चाप्यपञ्चभूवात्मा पश्चभूतात्मकोपमः । 
विराडात्मेकपुरु परमः परमेश्वरः ॥ १८ ॥ 
स्वयमेवा$5्यु भवति स्वयमेव विलीयते । 
स्वयमेव प्रसरति स्वये सङ्घोचमेति च॥ १९॥ 
स्वसङ्कल्पक्तेनाऽसौ कल्पौघेन धणेन च। 
यडच्छयोदेति पुनः पुनभूव्योपज्ञाम्यति ॥२०॥ 
मनोमात्रेकरूपात्मा प्रडतेदेह एप सा) _ 
एप पुर्यष्टकं प्रोक्त सर्षस्येवाऽऽतिवाहिकः ॥ २१ ॥ 
सङ्मः स्थृलोऽम्बरात्मैप वयक्तोऽव्यक्तोऽन्तवञितः । 
सर्वस्य बहिरन्तथ न किचित्कित्रिदेव च ॥ २२॥ 


यह मनोमयरूपसे उदित हुआ हिरण्यग् सर्वप्रथम परद्रक्षसे भाविमूत दवै, अतः 
आकाशके समान विशद, शान्त, नित्य, आनन्दस्ररूप एव प्रकाशमय है ॥ १७॥ 

समस्त प्राणियोंका समछिूप अद्वय विराट्‌ पुरुप परम परमेश्वररूप है, और 
पञ्चमुठातमा न होनेपर मी पञ्चमूतास्माके सरश भासमान है ॥ १८ ॥ 

शेश्वरूप होनेसे वह अपने आविर्भाव और तिरोमावमें बिलकुङ स्वतन्त्र 
है, यह कहते हें --*स्यमेवा०' इत्यादिसे । 

सवेशक्ति-सम्पन्न होनेसे वह शीघ्र ही सय आविरभूत होता दै, स्वयं 
विलीन हो जाता हे, स्वयं बिस्तारको प्रात होता दे तया स्वयं ही सङ्कोचो भी 
प्राप्त हो जाता है ॥ १९॥ 

अपने सङ्करुपसे कल्पित अनेक करपोमे तथा क्षणमरमें वह अपनी इच्छाके 
अनुसार स्वयं उदित होता है तथा पुनः पुनः उदित हो होफर यइ फिर-फिर शान्त 
भी हो जाता हे ॥ २० ॥ 

केवळ मनोमात्रसवरूपात्मक यह जीव ही सबके टपादानमूत ईश्वररूप 
प्रकृतिका शरीर हे भौर यही ब्यष्टिरूपसे सब जीवोंका पुर्वष्टक ( सूक्ष्म ) शरीर 
भी कदा गया है॥ २१॥ क 

यही अन्यक्त अनन्त आकाशात्मा परमेश्वर पिपीलिक्षादि सूइम देहोंगि सृइम, 
स्थूळ पदायोमि स्थूछ, सबके बाइर और भीतर व्यकाउयक, परमायेमे ड्िश्िद्रूपए न 
होमेपर भी ज्यवदारमें किश्चिदूप यानी परिच्छित्तरूप है ॥ २२॥ 

५०१ 
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अद्वानि राम तस्पाञ्टौ मनःपष्ठानि पञ्च च। 
साहंमावानीन्द्रियाणि मावामावमयानि च॥ २३॥ 
तेन गीता इमे वेदाः सदशम्दार्थकर्पनाः । 
नियतिः स्थापिता तेन तथाऽद्यापि यथास्थित ॥ २४॥ 
अनन्तभूध्ये भूद्धाऽस्य तथाऽघः पादयोस्तलमू । 
अपराकाशद्युदरमिदं अह्माण्डमण्डपपू ॥ २५ ॥ 
लोकान्तराण्यनन्तानि पा्थकाः क्षवे पयः । 
मांतपेश्य! क्षितिधराः सरितः सन्तवा! शिरा! ॥ २६ ॥ 
रक्ताधारा जढघयो द्वीपान्पेयऽऽन्त्रवे्नप्‌ । 
बाहव। कङुम! स्फारास्तारका रोमसन्तति! ॥ २७ ॥ 
पश्चाशदनिलस्कन्धा एकोना। प्राणवायवः । 
मातेण्डमण्डल चण्डं पिच जठरपावक! ॥ २८ ॥ 

हे श्रीरामजी, मूतै एवं अमुतेस्वरूप पश्चज्ञ नेन्द्रिय, कर्मेस्दियसहित प्राण, 
भष्ठेन्द्रिय मन और अइङ्कार- ये आठ उस पुरुषके अङ्ग हैं ॥ २३॥ 

उसीने अपने चार मुखोंसे शब्दाथाकी करपनासे युक्त इन चारों वेदका 
गान किया है। उसीने शाखीय सदाचार आदिळी मर्यादा इस ढंगसे स्थापित 
की है कि आज भी ज्योकी त्यों व्यवस्यितरूपसे चली आ रही है ॥ २४॥ 

भनन्त आकाश इस पुरुषका मस्तक है, एथिवी इसके पैरफा तलवा है, 
मध्याकाश इसका उदर» है तथा यह ब्रद्ाण्ड इसका शरीर है ॥ २५ ॥ 

अनन्त लोक इस विराट्‌ पुरपके पाइवके अवयव हैं, जल रक्त हैं, समस्त 
पवेत मांसपेशियां हैं और निरन्तर बह रही ये नदियां इसकी नाडिया हैं ॥ २६॥ 

ये सब समुद रक्ततखयकी पेशिण हैं, सभी द्वीप छ; कोशोंके वेएन हैं 
दिशाएँ बाहु हैं और ये चमकते तारे | रोमसमूइ हैं ॥ २७॥ क 

छावइ, प्रवह भादि उनचाप पवन इसकी प्राणवायु, मार्वण्डमण्डळ इसकी 
मूर भलि और नढवानळ इसका चित्त है ॥ २८ ॥ 





# देखिये यह भुति--'तस्य इ वा एतस्यात्मनो चैश्वानरस्प मूर्चैव सुनेजाश्रशु विश्वरूप: प्राण; 
एषगवर्त्मा सन्‍्देद्दो बहुलो बस्तिरेव रिः पृ्व्येव पादौ? | 
र यद्यपि छान्दोग्य श्ुतिमें 'लोमानि बहिरे यह कहा गया दै तथापि दूसरी मुतिके अनु- 
रोधते यहाँ “तारका? गद उक्ति दे । 


सर्ग १९ } मापालुवादसहित ४४०९ 








शशाह्ू मण्डल जीव! इलेष्मा शुक्रं सित घलम्‌ । 
मन; सडुल्पकोशात्म सारात्मा परमामृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
मूलं शरीरश्वक्षस्य बीजं कमेद्रुभस्य च। 
प्रसवात्सर्वभावानामिन्दुरानन्दकारणपू ॥३०॥ 
यदिन्दुमण्डलं नाम स सम्नाइ जीव उच्यते ) 
शरीरकर्ममनसां' बीजं मूले च कारणम्‌ | ३१॥ 
अस्मादिन्दुविराइजीवात््रसरन्ति जगश्नये । 
जीवा मनासि कर्माणि सुखान्पत्राऽृणनि च ॥ ३२॥ 
बिराज एते सङ्कर्पा अक्षविष्णुहरादयः । 
तस्य चित्तचमत्काराः सुरासुरनभश्चराः ॥ ३३ ॥ 
चन्द्रमण्डल ही इस विराट्‌ पुरुषका जीव, इलेष्मा, चोर्य, बझ, चर्बी भौर 
सङ्करपारमक मन है तथा ब्रह्म ही साररूप आत्मा हे ॥ २९ ॥ 
चीजादिभाव मी मनका ही होता हे, यह कहते हे--'घूलम्‌' इत्यादिसे । 
चन्द्ररूपी मन ही शरोररूपी दृक्षक्ष मूळ) कमैरुपी वृक्षका बीज तया 
सथ्पूणे भाव पदार्थोंका उत्पादन करने एवे अन्नादिरूपसे वर्षन करनेसे आनन्दका 
कारण हे ॥ ३० ॥ 
बढ़ी बिराद्‌ शरीरमें जीव है, क्योंकि भन्तरूप उस्तीसे समष्टि प्राणो 
घारण होता है, इस भाशयस्ते कहते हैं--“यदिन्दु० इत्यादिसे । 
जो यह चन्द्रमण्डङ है वही सम्राट्‌ जीव कहलाता है । अन्नमय ब्यि- 
शरीरोंका वढ चीज हे, माणहेतुक सम्पूण क्मोका मूल हे और व्यष्टिमनका वही 
कारय है ॥ ३१ ॥ 
उसीझो फिर स्पष्टरूपसे कहते हैं--'अस्मादिन्दु०? इत्पादिसे । 
इस चन्दरूपी विराट जीवसे इन तीनों छोर्कोस सब जीव कर्म, मन, विषयमोग 
तया मोक्ष मश्च होते हैं॥ ३२॥ 
इस चन्दररुपी विराटूजीवके सइररछरूप ही ये ब्रस], विष्णु और भगवान्‌ 


# इसमें “चन्द्रमा मनसो भूत्वा दुद प्रादिशत्‌? यह भृति प्रमाण हे | 

वै रझा आदिके शरीर मी चन्द्ररूपी अयृतके परिणाम ही हैं। देतिये इस दिपयमें भूति 
५४2७४ ब्लोमः पवते घनिता मतीनां छूनिता दियो बनिता एवदिम्याः 1 
जनिताग्नेर्जनिता युर्यस्य चनितेन्द्रस्प अतिठोत बिष्योः ॥! 


४४१० यागवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण उत्तराष 


चित्समावो बुद्ध्यमानः प्रालेयपरमाणुताम । 
यदादौ मावयत्याश तदा तत्रैव तिएति ॥ ३४॥ 
तेनेवदेव जीवस्य स्थान बिद्धि रघूदह । 
पञ्चावयबमेतत्तच्दरीरमबुभूयते ॥ ३५॥ 
विराडूजीवाचन्द्रमसो जीवभूतानि देहिनाम्‌ । 
पसरन्त्यन्नजातानि प्रालेयविसरात्मना ॥ २६ ॥ 
तान्येव देहिदेहेप जीवा जीवन्ति जीविपु। 
मनो भूत्या विचेष्टन्ते कमजन्मसु कारणम्‌॥ ३७ ॥ 
एवं बिरादसहसाणि महाकल्पशतानि च। 
गृतान्पथ भविष्यन्ति नानाचाराणि सन्ति च ॥ ३८ ॥ 
शहर णादि देवता है त्या उसके निष्के चत थे पर ठा उड़ 17 देवता है तथा उसीके चित्तके चमत्काररूप ये पुर, 
आदि नाना प्रकारके जीव-पमुदाय हैं ॥ ३३ ॥ 
चित्तोपद्ित चितिके विवतेरूपसे चित्तकी चमत्कारवाको प्रकट करते है 
*चित्स्वमाव! इत्यादिसे । 
चश्कि भादिमें चन्द्रमाकी अत्यन्तसुषष्म अमृत कलात्मताको साक्षीरूपसे 
जान रदा विराद्‌ प्रजापति अब देवतादिके शरीराकारका सङ्करप करता है, तव 
शीर वह चतुसुंखादि शरीरभावमें ही स्वय सिद्धी नाई स्थित हो जाता 
है, तात्पये यह कि वह सरयसङ्कस्पवाला होनेसे शीक्ष सहृर्पितरूपमें ही परिणत 
हो जाग है॥ ३४॥ 
इसहिए, दे रघूदद, इस चम्दमण्डलको ही अ 
विराट्‌ जीवका स्थान भौर जपश्चीकृत पञ्चमूतावयव 
जामद्वऱथार्पसे सबको अनुभव होता है ॥ ३५॥ 
च द्ररूपी विराट जीवसे ब्याट जीप्का प्रसार जो पहले क! 
उपपादन करते हैं--(विराड्जीवाह! इत्यादिसे । 
चद्रमारूपी विराट्जीवसे प्राणियोंके जीवनके साधनभूत अन्न आदि सब 
पदार्थ, जो औषधियोमे चन्द्रषलाभोके मसाररूप हे, सर्वत्र प्रसृत होते हैं ॥ ३६ ॥ 
ये ही जीवित माणियोके शरीरोमे जीव होकर जीते हैं और मन हो करके 
अनेक जमोके कारणभूत कमे क्रिया करते हैं॥ ३७॥ 
हे थोरामघद्रजी, इस तरह नानाविध आचारोंसे युक्त असल्य विराटूके 


अधुर और पक्षी 


प सम्पूर्ण जीवसमहिरुप 
युक्त शरीर समशिये इसीका 


हा गया हे उसका 





सर्ग २०] माषानुवादसहित ४४११ 
त ONAN 


स्र 


सर्यतोऽचुमवरूपयाऽमया सत्तयोत्तमपदादमिन्नया | 
अन्तबर्जितमहाङ्गसङ्गपा तिष्ठतीति पुरुपः परो विरादू ॥२९॥ 


इत्पापै श्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधे विराडास्मवणेने 





ने नामैकोनविशः समैः ॥ १९॥ 


PS nd 
बिंशतितमः सगै; 
वसिष्ठ उवाच 


सङ्कपपुरुपस्त्वेप यद्यस्करपयति स्वयम्‌ । 
तत्तथा ताइश पञ्चभूतात्मा भवतीव खम्‌ ॥ १ ॥ 


22 णक > २ स्स्स गा य्वागा 
शरीर तथा असंझुय महाकशप बीत चुके है, णागे चलकर होंगे और इस 
समय हैं मी ॥ ३८ ॥ 

हे श्रीरामजी, मक्षसे अभिन्न, अतएव जवधिशुन्य एवं महान्‌ व्यष्टि और 
समण्टिके देहसम्बन्धसे युक्त इस अनुभवरूप अधिष्ठान-सत्तासे ही 'तद्विवर्तो 
विरादू पुरुष” इस वर्णित रीतिसे सब देश और सब कालोमें परम विराट्‌ पुरुष 
इस मायादूत ब्रह्मे ही अवस्थित रइता है ॥ ३९॥ शि 

उन्नीसरवा सगे समाप्त 


—— — 


बीसवों सगै 
[ वासना, कर्म और इच्छाके अनुसार सङ्कल्पोके सशैनसे ब्यष्टि- 
छीवोंकी समष्टिके साथ समताका वर्णन ] 

अक्ष विरादू पुरुपके सत्यसइस्पके अनुसार ही विवर्त घारण करता है, यह 
कहते हैं --'सङ्क्प०' इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा- मद्र, पश्चमृतात्मा विराद्‌ पुरुष स्वये जिस-जिस 
उरी कहपना करता है, उस-उस तरहसे असरूप जाकाच भी दिवतेमावको घारण 
करलेताहै॥१॥ 


४४१२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उ॑त्तराप 


सबै राम जगज्जातं तत्सडल्पं बिदुयुधा! । 
ताइयूप पश्चकात्मविषयोन्युखमाततम ॥ २ ॥ 
जगत्पदा्थसार्थस्य विराद्‌ सर्वस्य कारणम्‌ । 
कारणेन समान्पेत्र कार्याणि च मवन्त्यतः ॥ ३ ॥ 
यथेप स विराडेयं विराटू प्रत्येकमात्मनि । 
स्वसंबिदि प्रसरति बोधवान्‌ न त्वयोधवान्‌ ॥ ४ ॥ 
आसरीसृपमास्द्रमेवमभ्युदितो भ्रम । 
अपावप्पद्रिबिस्तारो बीजक्रेश इव द्रुमः ॥ ५॥ 
भासरीसृपमारुद्र विराट्‌ प्रत्येकमात्मनि । 
पराणावप्यनन्तातम्रोधतो न त्वयोधतः॥ ६ ॥ 








चूँकि ब्रहम पुवी उपासनासे मिश्रित बाहनासे सष्टिके आरम्ममें पञ्चमूतात्मक 
विरादऽस्वरूप बनकर उपासनाके फढमूत पश्चमदामूतारमक दिपय-समष्टिका 
उपभोग करनेमें तत्पर हुआ है, भतः विद्वान्‌ पुरुष समस्त जगत्को विराद्‌ पुरुषका 
एक सङ्कर्प ही मानते हे ॥ २॥ 

यवः मिट्टी आदि देतुओंसे उपपन्न कसोरे भादि मिट्टीके स्वमावसे दवी 
ओोत-जोत रहते हैं, यद देखा गया है, अव" समस्त जगतके पदार्थोका कारण 
बिराद्‌ होनेसे जगत्‌ भी विरादके श्वभावसे ओत-प्रोत है ॥ ३॥ 

जैसा विराट्‌ पुरुष ( समष्टिजीव ) समस्त जगतका निर्माण करता है, पेवा ही 
्यष्टिजीव मी अपनेमें समस्त जगत्‌का निर्माण करता है; क्योंकि मानसिक वृत्तिके 
सुसार जब व्यष्टिजीबको बाक्षाकार विज्ञान उत्पन्न होता है, तब व्यष्टिजीव भी 
समष्टिजीवके झनुसार ठत्‌-3त्‌ पदायोके स्वरूपज्ञानसे युक्त रहता हीहे॥४॥ 

मद, दुच्ठसे तुच्छ कीयदि तक और बड़ेसे बड़े रुद्र तक इस तरहका 
जगत-रूप अम जो उत्पन्न हुआ है, वही यह दृष्टि है। जैसे छोटेसे बीजमें 
बहा इक्ष उसन्त होता है, वैसे हो छोटेसे छोटे अणुरूप जात्मामें यह विशाल 
पवैतरूप अम उत्पन्न हुआ है ॥५॥ 

ऐसा मळे ही हो, इससे महतमे क्या आया! इसपर कहते ङ 
'आसरीसुप०' इत्मादिसे । EE 

कीट तक और रुद्र तक जितने व्यष्टिजीव हैं, वे सब अपनेमे जगतका 


सगे २० ] सापानुवादसहित ४४१३ 


यादृगेव पिराडात्मन्येप विस्तार आगतः | 
वास्गेवेह सर्वस्मिन्नणुमाप्रेऽपि भूतके ॥७॥ 
परमार्थेन न स्थूळ न सक्षम किचन काचित्‌ । 
यद्यथा विततं यत्र तत्तथाळ्थनुभूयते ॥ ८ ॥ 
मनशन्द्रमसो जातं मनपथन्द्र उत्थितः । 
जीवाज्जीवोज्थवैकैषा सत्ता द्रवजलाइबत्‌ ॥ ९ ॥ 
शुक्रसारे विदुर्णीवें प्रालेयकणसंनिभम्‌ ! 
आनन्दोऽचरुसन्दोहस्तत एव प्रवते ॥ १०॥ 








निर्माण करते हैं और ये सब परम सृक्ष्म शरीरके रहते भी अनन्त जात्मश्वरूपफो 
समझकर ही, न कि समझे विना निर्माण करते हैं ॥ ६॥ 


जैसे विराट आत्मामें इस समस्त जगतका विस्तार कहनावश हुआ है, 
चैसे ही सभी इन मच्छर आदि सुद्षम भूतोमें जगत्‌का विस्तार हुआ है ॥ ७ ॥ 

भद्र, परमार्थत* न स्थुल है और न कुछ कही सूम ही है, परन्तु आन्तिसे 
जहां कहीं जो कुछ बन जाता है, वहां वह तरक्षण ही अनुमूत दो जाता है ॥८॥ 

ब्यष्टिमन और व्यष्टिमनसे उपहित जीव--इन दोनोंछा तो विराद कारण है, 
खत; उनकी समानता केसे ! इसपर कहते हैं--मनभ्रन्द्र ० इत्यादिसे । 

मत चन्द्रमासे उत्पन्न हुआ है और मनसे चन्द्रमा उतपन्न हुमा दै, समि 
जीवसे न्यष्टिजीव उत्पन्न हुआ हे अथवा समष्टिजीव और व्यष्टिजीव दोनोंकी 
सत्ता एक दी दै, अतः मेदका अवशर ही नहीं है, इसलिए उप्तमें कारणलका 
मसाह कैसे हो सकता है ॥ ९ ॥ 

इस तरह उपाधिरूप मनकी कारणताका निरासकर अव उपहित जीवके 
प्रति कारणताका निरास करनेके लिए उपाधिक्ा स्वरुप बतछाते हैं--“शुक्रसारम' 
इत्यादिसे । 

सबसे पहले हिमरुणके सदश तथा झुक ( वीये ) रूप उपाधिसे युक्त जीव 
होता ठै, यहद मुनियॉका मत है। इस शुकोपद्दित जीवसे ही माता पिताके मैथुव- 
काहमें अचल पूर्णानन्द अका मोयाझार इत्मिं प्रतिबिम्ब पड़नेसते ठिरूप आनन्द 
प्रवृत्त होता है, इसी आन दळी एक मात्राको लेकर दूसरे प्राणी अपने अपने आ- 
नन्दका निश करते हैं? इस अर्थही प्रतिपादक थुचि भी इस विषयमें ममाथ है ॥१०॥ 
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पय्य्य्न्य 


तं चेतति तदामासं पूर्णमात्मस्थमात्मा । 
तत्र तन्मयतां धत्त तैन तन्मयरूपिणी ॥ ११॥ 
जीवसंविदयेपान्त्यदृपायाति पञ्चताम्‌ t 
न तत्र कारणं फिञ्चिद्विधते न च कार्यता॥ १२॥ 
प्रतियोगिन्यवच्छित्तेरमावात्स्वस्वमावयो! । 
स्वमावोक्तिन चेवाञ्त्र मतत्यर्थानुसारिणी ॥ १३॥ 
जीवो जीवत्वमेव स्वजीवत्वादेव च स्वतः । 
अन्तस्त्वेन बहिष्रेन इश्यते न च चायुवत्‌ ॥ १४॥ 
ee | 
उसी ब्रहके आभासरूप आनन्दका, जो झुक्रयुत जीवात्मक चैतन्यमें स्थित 
है, वीयैरूप स्वमावके द्वारा अनुभव करता दै) उसीमें तादाल्याध्यासरूप तन्मयता 
धारण कर चिति तद्रूप बन जाती हे ॥ ११॥ 
अनन्तर यह जीवचिति उस वीयेमें पश्चमृतात्मक देहरूपताको धारण करती 
है, यही इसकी उपहितता हे, ऐसी स्थितिमें उसमें न तो कोई कारणता है और न 
कोई कार्यरूपता ही है ॥ १२ ॥ 
५ यदि उपावियुक्त स्वरूप कोई भी कारण नह है, तो वह जोवोडा अना- 
गन्तुक स्वरूप स्वभावरूप ही माना जायगा, स्वभाव तो फिसीका चला जाग नहीं, 
ऐसी स्थितिमे जीवोंकी मुक्ति ही नहीं होगी, इस पारडी आशद्वाकर कहते 
है-<“प्रदियोगि०! इत्यादिसे । 
1 आप जो इस औपाषिक रूपके विपयमे कहते हैं कि वह अनागन्तुक् 
जीवका स्वभाव ही है, वद आपका कयन किसी भसे पूर्ण नहीं है यानी वह 
कोई पुण्य ही नहीं रखता, क्योंकि स्व और स्वभावमे कोई प्रतियोगी और 
ब्यवच्छेद दे ही नदी । सारांश यह हे कि ए्वशव्दाभेसे युक्त जो भाव है, यही 
तो रवभावरानळ्दका अथे हे, यहाँ सशब्द भ्य यदि शुद्ध आत्मा मान लिया 
जाय, तो शुद्ध वम्तु अद्वितीय है, अतः न तो वह पतियोगी है और न उसका 
कोर ब्यवच्छेद ही है, इसलिए अम्यावतैक ( किसीसे भिन्नता न करनेवाले ) 
स्वशब्दाथेमे भिन्न भावशब्दाधका निरूपण न हो सकनेके कारण स्वशब्दामैविशिष्ट 
भावशव्दार्यच्य ( स्वमावार्यका ) साधन करना ही नहीं बन सकठा ॥ १३॥ 
यदि स्वशडदका अये उपापिसे युक्त आत्मा मान लिया जाय, हो भी यह 
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Ce TT 
नीहारेणेव संवीतश्चेत्यवरतुपरायणः । 
जात्यन्ध इव पन्धाने मारुतात्मा न पश्यति॥ १५॥ 
जगज्जुम्मिकया जीवः स्वमैकयं द्विर्वमास्थितः । 
स्पन्द्शस्येश पवन आवुतारमा न पश्यति १६॥ 











सवर्दा प्रथक्‌ भावशब्दार्थ नहीं पा सकता, जिससे कि स्वशव्दाथसे भाव- 
शब्दार्थमे कोई विशेष बात आ जाय, यह कहते दैं--जीवः इत्यादिसे । 

उपाविसे युक्त जीव भी स्वयं उपहित-स्वरूप ही है, वयोंकि उसमें जीवत्व- 
रूप उपहितरूपता ही विराजमान है; अतः उपहितरूपको छोड़कर भौर कोई 
दूसरा रूप, जो कि मावशब्दका अर्थभूत तथा स्वविशेष्यताके लिए योग्यता 
रखता हो, भीतर या वाहर यहां दृष्टिगोचर नहीं होता । यही रूप--जैसे 
रायु बहती है? यहांपर क्रियारूप ही वायुका विकश्पवृत्तिसे भेद मानकर 
बहती है? कहा जाता है वैसे ही 'जीवो जीवत्वम! आदि द्वारा--धर्मधर्मिभावरूप 
सेद मानकर कहा जाता है ॥ १४ ॥ 

यदि नित्य या अनित्य स्वमावभूत जीवस्वूप नहीं है, तब वह है क्या 
चीज, जो संसारमै फँस जाती दे ! यदि यह कोई प्रश्न करे, तो इस प्रश्नका उत्तर 
यही है कि वह चीज अनिउचनीय अज्ञानसे आवृत ब्रह्म ही दे यानी अपने 
विपरीत स्वरूपा अवलोकन ही उक्त चीज है और यही संसारमै फॅसती दै, यह 
कहते हैं--नीहारेणेब' इत्यादिसे। 

जैसे कुदरेसे आच्छादित वस्तुका स्वरूपतः ज्ञान न होकर विपरीत शान 
होता है, पेसे ही नीहारफे सडश स्वरूप-आच्छादन करनेवाले अज्ञानसे 
जावत झात्माका भी स्वरूपतः ज्ञान न होकर जो विपरीत अवलोकन है, 
वही जीवंका स्वरूप है, इसीसे विपयासङ वस्तुओंकी ओर उसकी परूषि झुक 
हुई रहती हे । जड़ इन्द्रिय आदिरूप अपनेको मानकर वड---जन्मान्थ पुरुष जैसे 
मागो नहीं देखता, वैसे ही--भपने स्वरूपको नहीं देखता ॥ १५ ॥ 

जगवके रूपमे वर्धित अविद्याशक्तिके प्रमावसे तिरस्छव भवएव भपनी 
एकताकी दवेतरूपर्मे ( द्रषटा-इश्यरूपमें ) कसना कर उससे अभिनिवेश करके 
जीवात्मा बैठा रहता है । इसीलिए पवन जैसे अपनी स्पन्दनशक्ति नहीं देखता, 
चेते रो भविद्याशक्तिस्ते आइत वह आत्मा अपने स्वरूपको नहीं देखता ॥ ६३ ॥ 

प५र 
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जच 





अहमित्यर्भरूपस्य मेदो मोक्ष इति सृतः ॥ १७॥ 
व्यपगवघनचेतनः स्समन्ता- 
दहमिति ननमडुष्यमान आस्व | 
अनभिघपनचेतंगेकरूपः 
दितसदसरसदसस्सदोदितश्च ॥ १८॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमददारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उचराधे जीबनिर्वाणयोगोपदेशो ताम विंशः सगे! (२०॥ 








इसीलिए विद्यासे अविद्याका विनाश सम्भव होनेके कारण अतिर्मोक्ष दोप 
नहीं भा सकता, यह कहते हैं--“अज्ञानस्य इत्यादिसे 1 

मिथ्या विपयरूप, असत्‌ तथा “अहम्‌? रूप अज्ञानरूपी सबसे बड़ी गाउका 
जो भेदन दै, बही मोक्ष है, यह मुनियो द्वारा कहा गया है ॥ १७॥ 

इसलिए हे थरामजी, सबसे पहले थाप अज्ञानरूप घनमेषसे छुटकारा 
पाये हुए चैतन्य प्रकाशरूप बन जाइए, किर भपनेको अइङ्वारकी उपाचिते 
परिच्छि्ञ न समझिए यानी शोषित त्ंपदाथेरूप हो जाइए, फिर मूद, अमू 
और मूझाजञानके बाधसे युक्त निरन्तर उदितस्वमाव होकर नामशुन्य, भानन्दैक 
रसघन एकमात्र चेतनरूप { शोधित तत्पदाथरूप ) हो आइए और इस प्रकार 
होकर जाप चारों थोरे पृण बनकर स्थित रहिए ॥१८॥ 


बीसर्वा सग समाप्त 
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एकविशतितमः सगै; 
वसिष्ठ उवाच 


शानिनिव सदा साच्यं राम न ज्ञानबन्धुना | 
अज्ञातारं वरं मन्ये न पुन्ञानयन्धुतास्‌ ॥ १॥ 
श्रीराम उवाच 

फिपरुच्यते ज्ञानबन्धुज्ञीनी चैव किपुच्यते । 

कि फळं ज्ञानवन्युत्वे ज्ञानित्वेऽपि च कि फम्‌ ॥ २ ॥ 
, बसि उवाच 

व्याचष्ट य पठति च शास भोगाय शिल्पिवत्‌ । 

यतते न सदुष्ठाने ज्ञानबन्धुः स उच्यते॥ ३॥ 


इक्कीसबाँ सगे 
[ छम और अश्यम दो तरहकी शानबन्घुता है, इनमें शम ह्म है और अद्गम 
देय हे, इसका यलपूवंक लक्षणों द्वारा वर्णन ] 

इन दोनोंमे पहले हेय जञानबन्धुताका वर्णन करनेके छिए भूमिका रचते 
है--श्वानिनेव' इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा-हे श्रीरामजी, मनुष्यको सदा ज्ञानी» ही होना 
चाहिए, शानवन्धुपं नहीं होना चाहिए । में अज्ञानीको अच्छा समझता हैं, 
परन्तु ज्ञानवरधुताको अच्छा नहीं समझता ॥ १ ॥ 

श्रीसमजीने कहा--हे सुने, ज्ञानबन्धु किसे कहते हैं और शानी कौत 
कहा जात है तथा शानवन्यु दोनेमें कौन फळ मिळवा और ज्ञानी होनेमें कौन 
फल मिळटा है, यह सब आप इपाकर मुझे बतलाइये। प्रश्न करनेका मेरा 
जाशय यह है कि किस स्वरूपको प्राप्त करके मनुष्य ज्ञानगम्पु होता है और 
किस स्वरूपो प्राप्त करके ज्ञानी कहा जाग है तथा इन दोनेकि फळ क्या हैं, 
यह सव भलीर्माति मुझे बतछाइये ॥ २ ॥ 

महाराज वसिष्ठ जीने कद्दा--हे श्रीरामजी, जो शा्जोंको केवळ अपने भोगके 





अ शानीका लक्षण आगे चलकर बतलाया जायगा । 
| शानके बहाने सरकमोरमें भदाके त्यागसे मोगोमें लम्पट बनाकर बो अपनेको और दूसरेडो 


अनभोंके द्वारा बॉव देता हे, चह शानबन्धु कह गया है । 
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___________प्रस्प्स्क्क्क्ट्क्व्क्क्य्न्य्न्क्क््स्क्स्स्स्ज््ज्ज्््न्य 
वन्य 


अज्ञानस्य महाग्रस्थेमिंथ्यावेधात्मनो5ुपवा । 
अहमित्मथरूपस्य मेदो मोक्ष इति स्मृतः ॥ १७॥ 
व्यपगतधनवेतन! स्समन्ता- 


दहमिति नुनमवुष्पणान आस | 
अनमिधधनवेतनेकरूपः 


वितसदसत्सदसत्सदोदितश्च ॥ १८॥ 


इत्या थरीवासिष्ठमद्दारामापणे यार्मीकीये मोछोपामे निर्वाणप्रकरणे 
उचराधे जीवनिर्वाणयोगोपदेशो नाम विंशः समे! ॥२०॥ 











इसीलिए विदयासे अविद्याका विनाश सम्भव होनेके कारण अनिमोक्षि दोप 
नहीं भा सकता, यह पते है--'अज्ञानस्य' इत्यादिसे । 

मिथ्या विषयरूप, असत्‌ तथा “अहम्‌? रूप अज्ञानरूपी सबसे बड़ी गाँठका 
जो भेदन है, वदी मोक्ष है, यह सुनियों द्वारा कहा गया है ॥ १७॥ 

इसलिए हे श्रोरामजी, सबसे पहले थाप शज्ञानरूप घनमेषसे छुटकारा 
पाये हुए चैतन्य मकाशरूप चन जाइए, फिर अपनेको भारही उपाधिसे 
परिच्छित्न न समझिए यानी शोषित छपदाभैरूप हो जाइए, फिर मू, समू - 
शीर मूलाशानके बाधसे युक्त निरन्तर उदितस्वमाव होकर नामशुन्य, आनन्दैक- 
रसधन एकमात्र चेतनरूप ( शोषित तपदा्थरूप ) हो जाइए और इस प्रकार 
होकर जाप चारों थोरसे पूणे बनकर स्थित रहिए ॥१८॥ 


चीसवां सगै समाप्त 
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एकविंशतितमः सगेः 
बसिष्ठ उवाच 
ज्ञानिनिव सदा भाव्ये राम न ज्ञानबन्धुना । 
अज्ञातारं घरं मन्ये न पुनर््ञानमन्धुतास्‌ । १॥ 
श्रीराम उपाच 
किपुच्यते ज्ञानबन्धुशनी चेत्र किमुच्यते । 
कि फछं ज्ञानबन्धुत्वे ज्ञानिस्वेषपि च कि फठस्‌ ॥ २॥ 
, बैसिष्ठ उवाच 
व्याचष्ट यः पठति च शास्त्र भोगाय शिरिपिवत्‌ । 
यतते न त्वञुष्ठाने ज्ञानबन्धुः स उच्यते ॥३॥ 





इक्कीसबॉ सगे 
[ छम और अशम दो तरहकी शानमन्धुता हे, इनमें शुभ माझ है भौर श्म 
देय है, इसका यलपूर्वक लक्षणों द्वारा वर्णन ] 
इन दोनोंमे पहले हेय शानबन्धुठाका वणन करनेके लिए भूमिका .रचते 
हैं--ज्ञानिनिव” इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, मनुष्यको सदा ज्ञानी ही होना 
चाहिए, ज्ञातबन्धु नहीं होना चाहिए । में अज्ञानीको अच्छा समझता हूँ, 
परन्तु ज्ञानचन्धुताको अच्छा नहीं समझता ॥ १ ॥ 
` स्रीरामजीने कहा--हे सुने, ज्ञानबन्धु किसे कहते हैं और ज्ञानी कौन 
कहा जाता हे तथा ज्ञानबन्धु होनेमें कौन फळ मिलता और ज्ञानी होनेमें कौन 
फल मिलता है, यह सब आप कृपाकर सुझे बतलाइये । प्रश्न करनेका मेरा 
घाशय यह है कि किस स्वरूपको प्रा करके मनुष्य ज्ञानबन्धु होता है और 
क्रिस स्वरूपो मात करके ज्ञानी कदा जाता हे तया इन दोनेकि फल क्या हैं, 
यह सब भठीभांति मुझे बतलाइये ॥ २॥ 
महाराज वसिष्ठमीने कहा--हे श्रीरामजी, जो शास्रं केवल अपने मोगके 
क शानीफा लक्षण भागे चलकर बतलाया जायगा । 


| शनके बहाने सत्कमोमें भदाके त्यागसे मोगोमें लर बनाकर छो 
अनभोके द्वारा बॉब देता हे, बद शानरन्यु कश गया है | त ल 


४४१८ योगवासिष्ठे [ निर्वाग-परकरण उत्तराधै 








कर्म स्पन्देषु नो बोध! फलितो यस्य इस्यते । 
चोधश्िन्पोजीवित्वाज्ज्ञानवन्धुः स उच्यते ॥ ४॥ 
बसनाशनमात्रेण तुणः शास्रफलानि ये। 
जानन्ति ्ञानपन्धूस्तान्मियाच्छास्रा्थश्चिरिपनः ॥ ५ ॥ 
प्रवृत्तिठक्षणे धर्म बर्वते यः श्रतोचिते । 
अदूरवर्तिज्ञानत्वाज्जञानबन्धुः स उच्यते ॥६॥ 
आत्मज्ञानं विदुर्शाने ज्ञानान्यन्यानि यानि तु । 

तानि ज्ञानावभासानि सारस्या$नवनोधनात्‌ ॥ ७॥ 


त पा 0 १ न बे क प्न रिति न स्य, 
किए शिएपीकी तरह पढ़ता और उसकी व्याख्या करता है, परन्तु स्वयं जो 
ज्ञानके उपायभूत साधनचतुष्टयके सम्पादन और मनन आदिम प्रयल नहीं करता 
चद पुरुष ज्ञानबन्धु कहा जाता हे ॥ ३ ॥ 

जिसका शात्याम्यासजनित शाब्दिक बोध भोग-व्यवहारोंमें वैराग्योपरम 
आदि फलोसे फरित नहीं दीखता वह तत्ततकपाओं द्वारा दूसरोंको ठगनेके हि 
चातुर्यपूणण बोधरूपी शिरपारीसे अपना जीवन-निर्वाह करनेवाला होनेसे ज्ञान- 
बन्धु कदा गया है ॥ ४ ॥ १ 
„` एकमात्र मोजन, वस भादिसे सन्दुष्ट होकर भोजन आदिकी मातिको ह 
जो शाक्षाघ्ययनका फळ मानते हैं, उन दाखारथकयाका सभिनय करनेबालोंको नटादि 
शिरिियोके समान ही,समझना चाहिए ॥ ५ ॥ 

झुमानामक दूपरी ज्ञानबन्धुताको उक्षण भतहाकर दिलात दै 
'्रवृचिरक्षणे' इत्यादिसे । 

जो शाख्नायैशानके, उचित, किये जानेवाले वेदान्तश्रवणमे चिउञुद्धि द्वारा 
अनुकूळ निष्काम अझेनहोत्र आदि घमोंमें भयवा झुतिबोधित अपने अधिकार 

« और कुलाचार आदिके उचित» सक्तमोँके भनुष्ठानमें प्रबृच होता है वह 
दत्तवज्ञानका निङटवर्णे होनेके कारण ज्ञानबन्धु कदा जादा है ॥६॥ 

अवास्मशान्नोके अभ्यासे तत्पर हुए भी पुरुष तव-उत्‌ मभजानोते सम्वृद्ध 
होते दिखाई देते दे, उनके तुल्य ये श्रीरामचन्द्रजी न हों, इसलिए जात्मशानमें 
विशेष दर्शते दं--आत्मज्ञानग्र! इत्यादिसे । 


# इमे 'विविदिषन्ति यहेन दानेन तपसा? इत्यादि भुवि प्रमाण दै 1 
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आत्मज्ञातमनाताव  ज्ञानान्तरळवेन ये 
सन्तुष्टाः कष्टवेष्ट ते ते स्मृ ज्ञानवन्धवः ॥ < ॥ 
ज्ञानादि तज्जेयविकाशशान्त्या 
विना न सन्तुषधियेह माग्यस्‌ । 
त्वं जञानबन्धुत्वप्ुपेत्प राम 
रमस्व मा भोगमवामयेषु ॥९॥ 
अत्राळव्हाराथे कमे छुर्यादनिन्ध 
कुर्यादाहारे प्राणसंघरणार्थम्‌ । 








SSSA ARN 





आलज्ञानको ही शन कदते हे, आत्मज्ञानसे भिन्न जो अन्य ज्ञान हैं वे सब 
जगत्‌ और जीवके अधिष्ठानमूत ब्रकषके चोधरूप न होनेसे झानावमास ही दें ॥७॥ 

सवरव उस तरहके शानावभासकी प्रातिसे सन्तुष्ट रदनेवाडोंगें भशुभ शाय- 
बन्धुता दी है, यह कइते है--'आत्मज्ञान०' इत्यादिसे । 

दुष्ट अभिमान आदि दोष तथा पारलौकिक अनर्थखूप फलके छिए कष्ट 
चेष्टापू्ैक कमै करते हुए जो आसमश्ानक़ो न प्राप्त कर अन्य शावेशकी प्राहिसे 
सन्तुष्ट रइत हैं वे भशुभशानवत्सु कहे गये हैं ॥ ८ ॥ 

इसलिए अबतक सपमसूमिकाकी स्थिरता नहीं हो जाती तवत मुगुक्षुको 
सुष्ट होकर नहीं बैठे रहना चाहिए, यह कहते हें--“ज्ञानादि? इत्यादिसे । 

वाद्य और आस्पन्तर विषयोंकी अनेक इिख्प ज्ञान, इन इृत्तियोंके कारण एवं 
आश्रम माता तथा इनके शब्दादि विषय और इन विषयोके प्रकाश--इत सबकी 
आत्यन्तिक शास्तिसे दोनेवाली पुर्णान्देकरस, स्वप्रकाश, अद्यत्मैक्यक्री प्रतिष्ठाके 
निता आन्तर भूमिकाओके सिर्फ रामसे अम में झृता्य हो गया हैं? इस साह 
सम्तुश्वुद्धि होकर उचरोचर भूमिकाओंमें पहुंचानेवाठे भयत्वोंसे सक्ष पुरुषो 
यहाँ शिथिळ नहीं हो जाना चाहिए । हे औरामचन्दरनी, आप सम्पूर्ण 
विद्याम कुशल होते हुए भी जष्यालशाखको छोड़ करके अन्यश्वा्रोमे चातुर्य- 
वू आसक्तिसे ज्ञान उपेक्षा दारा या अवेषिकारी पुस्पोंमें शानोपदेश देनेके 
कीशरके मदशनके द्वारा ज्ञानबन्धुदाको माकर उस स्यादिळाभ भादिके द्वारा 
सौगरुपी सांदारिक रोगोंमे रमण न कीजिये ॥ ९॥ 

उष भु किस उर रदना चादिए, इसपर कते दे--/अव्र' यादसे । 


४४२० थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण उत्रापै 
गन््य्यासाणायायिशिणियियियाथा>ाय्यययय्यायियायप्रिलज्याजयसययय्य्य्पिफ्प्प्प्न्य्प्यि 
प्राणा! संधार्यास्तच्यञिज्ञासनाथ 
तप जिज्ञास्यं येन भूयो न दुःसम्‌ ॥ १० ॥ 
इत्त्पार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे पारमीकीये मोक्षोपाये निर्मापप्रकरणे उच्रा्धे 
ज्ञानविचारो नामेकर्षिशतितमः सर्ग! ॥ २१॥ 
ITE 


द्वाविश: सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


ञानेन ज्ञेयनिप्ट्ाद्योऽचित्तं वित्तमेव च। 
न बुध्यते कर्मफले स ज्ञानीत्यमिधीयते ॥ १॥ 


इस संसारमें सुमुक्ष पुरुपको अपने आइारकी (दित, मित और मेध्य भोजनक्षी) 
प्राप्तिके लिप श्रुति-स्यृति तथा रिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित भनिन कमे करना 
चाहिए तथा वह आहार भी अपने माोके घारणके लिए ही करना चाहिए एवं 
प्राणोंका धारण तत्वजिजासाके लिए करना चाहिए और ऐसे ततवी जिज्ञासा 
करनी चाहिए, जिससे कि फिर जन्म, मरण आदि दु,खकी प्राप्ति न दो॥ १० ॥ 

इक्कीस सगै समाप्त 

वाईसवाँ सगै 
(हमे रडे अनेक युक्ति प्रयुक्तिपोछे शनियोके लक्षणोंका वर्णन तथा प्रसङ्गते 
चीव, जगत्‌ और ब्रज्षके स्वरूपका वर्णन ] 

निहृष्ट झव और उसका फल पहले बतलाया गया है, अब 'ज्ञानी चेव 
किमुच्यते’, 'ज्ञानित्वेडपि च कि फरम्‌? ( ज्ञानी किसे कहते हैं और ज्ञानी बन 
जानेपर क्या फल होता है ) इन प्रश्नों उतर कहनेके लिए सबसे प्रथम 

ज्ञानीके लक्षण कहते ईं--श्ञानेन' इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, क्रमशः एक-एकके पीछे दूसरी-दुसरी 
भूमिकाओके ऊपर चढ़नेसे परिपक्क हुए तस्वज्ञानसे ज्ञातव्य अमतं ड़ निष्ठा ह्ये 
जानेकै कारण जो पुरुष मारव्ध फळका भोग करते हुए भी शब्द आदि विषयोंझो 
और शब्दादि विषयाकारोंमें एवं काम-्सइस्पादि दृ््ियोमें परिणत घन्तः करणको 
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= ख्स्व्य्छ्य्च्य्ल्ख्य्च्छ्व्य्फ्य्ज्सर 


ज्ञात्वा सम्यगलुज्ञान इश्यते येन कर्मसु । 
निर्वासनात्मक ज्ञस्य स ज्ञानीत्यमिधीयते ॥ २॥ 
अन्ताश्ीतलतेशासु प्राद्र्यस्याज्यलोक्यते । 
अङ्त्रिमेकशान्तस्य स श्ञानीत्यभिधीयते ॥ १॥ 
अपुनजन्मने यः स्याद्वोधः स बात्शब्दभाकु । 
वसनाशनदा शेप! व्यवस्था शिरपजीविका ॥ ४ ॥ 
प्रवाहपतिते फाय कामसङ्कल्पवर्जितः | 
तिप्ठत्याकाशहृदयों यः स पण्डित उच्यते ॥ ५॥ 





यस्तुसत्‌ नहीं समझता, [ क्योंकि तरबज्ञानसे बाधित हो जानेके कारण उनकी 


केवळ अनुवृत्तिमात्र ही रहती है ] वह ज्ञानी कहलाता है ॥ १॥ 
जो ज्ञानी पुरुष अन्ताकरणके भोग्य विपयोमे तथा उप्तकी चक्षु आदि द्वारा 
निर्गत ज्ञानात्मक दृत्तियोंमें साक्षीरूपसे स्थित चेतन्यमात्रको यथार्थरूप जानकर 
बाधित हृश्यको बासनात्मना भी नहीं देखता वह ज्ञानी दै अथवा जिस 
तत्त्वके ज्ञात दोनेसे चित्तकी समस्त वासना निकर जाती हैं, उस तत्त्वको 
मलीभॉति जानकर स्थित हुए जिसकी सब ग्राणियोंके यथेष्ट व्यवहारोंमें भी अनुजा 
( सम्मति ) ही देखी जाती हो अर्थात्‌ अपना घन आदिका अपहरण करनेवाले 
चोरोंकी प्रवृत्तिाका भी जो अनुमोदन करवा हो ,वह ज्ञानी है ॥ २॥ 
स्वाभाविक एकमात्र स्वात्मल/भप्ते युक्त जिस पुरुषश्ी व्यवहारोंमें भीतरसे 
शीतरुता चुद्धिमानों द्वारा अनुमूत होती है वह ज्ञानी कहा जाता है ॥ ३॥ 
पुनशेन्मका कारण जो भनादि अज्ञान है उसका निवर्तक तत्त्वज्ञान है, दूसरा 
नहीं, यह कहते हैं--+अपुमजन्मने इत्यादिसे । 
जो बोध पुनजैन्मका हेतु नहीं है वढी शानशब्दके लिए योग्य है, इसको 
छोड़कर दुसरा जो शब्दज्ञानका चातुर्य हे चह केवल थन्न-दख प्रदान करनेवाला 
है, इसकिए इस तरका ज्ञान शिल्पज्ञानके सहश “जीविका? शब्दके लिए योग है, 
न कि शानशब्दके लिए॥ ४॥ र 
आारव्धके मवादमें जो भी कार्य जा जाय, उसके डिए जो मनुष्य काम 
और सञ्झरपको छोड़कर तत्पर रहता है एवं शरकाठके आकाशे सहश जिसका 
हृदय आवरणशुन्य प्रकाशमान रहता हे वही पण्डित कहा जाता है ॥ ५॥ 
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४४२२ योगवासिष्ठ [ निर्वापमकरण उत्तरार्ध 


अकारणं प्रवर्तन्त इव भावा अकारणात्‌ । 
अविद्यमाना अप्येते विद्यमाना इव स्थिताः ॥ ६॥ 
आविर्भावतिरोमातैर्मावा भावमवामनैः । 
पञ्चात्‌ कारणतां यान्ति मिथः कारणकर्ममिः ॥ ७ ॥ 
असतः शशमब्वादेसगरष्णाम्भप्तों यथा । 
आलोकनादलभ्यस्य कीरक्‌ स्यात्किल कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
असतः शशधद्वादे! कारण मा्भयन्ति ये। 
वन्ध्य पुत्रस्य पौत्रस्य स्कन्घमासादयन्ति ते ॥ ९॥ 
ये-जो ज्ञानीके लक्षण बतलाये गये हैं उनकी युक्तिपुणता भतळानेके लिए 
तत्त्वशान सम्पूर्ण द्वेतवासभाओोंकी निवृत्ति कर देता है, इसका समर्थन करते हैं 
और इसी समर्थनके लिए झसत्य झविद्यारूपता ही आखिरम बच जानेके कारण 
जगवूर्मे न तो किसी तरहकी हेतुता है और न सणा ही है, यह बतशाते हैं--- 
“अकारण इत्यादिसे । 
ये जो जगवके नानाविध पदार्थ हैं वे किसी तरहके कारणके विना ही उत्पन्न 
होते हैं और चूँकि कारणके थमाव रहते भी उत्पन्न हैं, इसलिए उनका अस्तिव 
है ही नहीं । ये सव अविद्यगान ही विद्यमानड़ी नाई स्थित हैं ॥ ६॥ - 
भागेके वृद्धि मादि मावविकारोंमें भी कारणके न रहनेसे ही असच्च 
समझना चाहिए, इस आाशयसे कहते हैं--'आविर्भाव०! इत्यादि । 
कारणके न रह्नेसे अवियमान भी वे आविर्भाव, तिरोभाव, सत्ता, अचा, 
उछि, नाश आदि विश्वरोसे युक दोकर विद्यमान-से हुए स्थित हैं, पीछे 
सटिकालमें कारणके ब्यापारोंसे वे परस्पर कारणताको प्राप्त दते हैं। यह बात 


सृष्टिके प्रारम्भमें नहीं हो सकती, क्योंकि प्रलयमें चीज मोर अङ्कुर दोनोंछा भी 
अमाव है ॥ ७ ॥ 


इस समय दिखाई दे रहा भी बीज सदृप झङ्कुरका कारण है या शसदप 
अजुरका कारण है ! सूप अळुरका कारण तो वह हो नहीं सकता, क्योंकि 
सद॒को कारणकी अपेक्ष ही नहीं रहती, भसद्र्पक्रा भी कारण नहीं हो सकता, यह 
कहते दे--।असत!! इत्यादि दो इलोकोंसे । ' 

शशश सादि तथा सगतृष्णाजठके समान विचारसे अलभ्य इस जगत्क्रा 
कारण कैसा होगा ! जो पुरुष सत्‌ शश्भुप्र जादिके कारणकी अन्वेषणा करते हैं, 
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असत्यग्रतिभासानामेतदेवा55्शु कारणम्‌ । 
यदनालोकने नाम समाठोकक्षणक्षयम्‌॥ १० ॥ 
परमात्मायते ' जीवो बुध्यमानस्त्वचेतनम्‌ । 
चेतन बुष्यमानस्तु जीव एवाब्वव्छिते ॥ ११॥ 


___----------_------- SC 
से वन्ध्यापुत्रके या उसके पौत्रके कन्येके उपर माने; आरोहण करते हैं ॥ ८९ ॥ 
द्रेतका निष्कारण सस्ति माननेपर अनिर्मोक्ष-सक्ति एवं मोक्षशास्तमें 
अपामाण्य आ.जायगा, इसलिए इन दोनों दोषोंकी ' निवृत्ति ,करनेके लिए किसी 
कारणकी अवश्य कल्पना करनी चाहिए, यदि यह कहिए, तो इसपर यही 
समाधान हो सकता दे कि एकमात्र ज्ञानसे निवृत्त होनेवाडा मिथ्यामूत अज्ञान 
ही कारण है, यही कल्पना करनी चाहिए, दूसरे किसी सद्रूपकी नही, क्योंकि 
सद्रूप वस्तुकी ज्ञानसे निवृत्ति न हो सकनेके कारण आपका भनिर्मोक्षिन्मसङ्ग 
ज्यों-का-त्यों बना रहेगा, इस आशयसे कहते हैं --“असस्प०' इत्यादिसे । 
भद्र, मिथ्याभूत जो पदार्थ हैं उनका यदी एकमात्र कारण है, जिसका कि नाम 
अनाछोकन यानी अज्ञान है और इस अज्ञाना शान क्षणमें तस्कर ही बिनाश 
हो जाता है ॥ १०॥ ५ 17; 
ससार अज्ञानका काये है और तत्वसाक्षासकारक्षणमै ही वह विनष्ट हो जाता 
झे, इन दोनों बातोंका अनुभव कराते हैं--“पर ० इत्यादिसे । म 
है श्रीरामजी, यह जीव-- जड़ अड्ार, देइ आदिको स्वामिन्न जानकर 
तरकार दी दद्रूपस्वके अध्यास-संस्कारोके _ उट्घोघसे उनको घासा समझ 
औैठता दै, बस यही इसका संसार है और जब अपनेको समी उपाधियोंसे विनिशुक् 
चेतन्म-स्वरूप समझता है तब यही जीव सम्पूर्ण जगदके सारमूत निरतिशय 
_ आहय होकर बैठ आता है, यही इ होकर बैठ जाठा हे, यदी इसका मोक्ष दै* ॥ ११ ॥ 
इद और चिदामात -इन तोनोते रह 
द अबला अचेतन यानी बुद्ष, स्थूल देइ और चिदामात -इन तीनोसे रहित कूर्य 
« अद्वितीय चैतन्यमात्रस्वरूप अपनेको समकर छीव ब्रह्मस्वरूप चनकर स्थित रहता है और 
अपनेको चेतनसूप यानी बुढि, स्थूल देर एव चिदामासरूप सम तो बी ही बनकर बैठता 
हे यानी पूर्णमावको प्राप्त नहीं करता । चेतनशन्दके जो तीन अर्थ ( घुदि, समूल देह और 
चिदामास हैं, ये व्युत्पचिमेद्से किये गये ई---(१) बी, चेत्यते अनेन, (२) जीव, चेस्यते 
अस्मिन्‌ और (३) चेत्यते इति चेतनम्‌ । अथवा यह डीव अचेतनस्स घरादि बिषयमि 
चहछु आदिकी बृतियोंसे जनित पलसम्बन्धसे शत्य होकर अपनेको स्वप्रकाश चैदन्यरूप 
इमझता हुआ परमात्मा बन जाता है और उससे शाप न हुआ नीव जझमायापज्न नहीं होता | 


७५३ 
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परमात्मेव जीयो5य बुध्यमानस्त्वचेतनम्‌ । 

आम्र एव रसापचेः प्रयाति सहृकारताम्‌ ॥ १२ ॥ 

चेतनं बुध्यमानस्तु जीव एवाऽत्रतिष्ठठे । 

जीवो जीवितजीणियु जातिजन्मसु जजर1 ॥ १३॥ 

ये परां दृष्टिमायाता विद्वि तेपामपामिव । 

अरूपालोकमनन स्पन्द्मस्पन्दन॑ सदा ॥ १४ ॥ 
ये परां इष्टिमायाता हश्यश्रीपारदर्शिनः । 
न विद्यमानमप्यस्ति तेषां वेदनमाततम्‌ ॥ १५ ॥ 
उपर्युक्त इलोकके पूर्वाधिकता विवरण करते हे--*परमात्मेव! इत्यादिसे | 
पूर्वोक्त रीठिसे भचेठनको यानी अहड्डारादिशुन्यरूपताको ही अपनी आत्मा 
जान रहा यद जीव जागरूक होकर परमात्मरसके आवेशसे परमातमरूपताको ऐसे 
प्राप्त हो [जाता दै, जैसे कि हेमन्त ऋतुमें एक तरहसे सोया हुआ आम वसन्त 
तुमे रसावेशके कारण पह्ुवित एवं पुष्पित होनेके बाद प्रबुद्ध-सा होकर सहकार- 
शब्दवाच्यताको प्राप्त होता दै ॥ १२ ॥ 

उत्राधका भी विवरण करते हैं--“चेतनम्‌' इस्यादिसे । 

परन्तु चेतनको अपनी सात्मामें जानता हुआ यद जीव तो जीव ही बनकर 
जीवनेसि जी बन जानेवाले नाचाविध योनियोंके जन्मेमि जजैर/ोकर अवस्थित 
रहता है ॥ १३॥ 

यही कारण है कि तत्त्वेताओंकी चेष्टारँ अमिमानरहित दोनेसे अस्पन्दरूप 
ही हुआ करती हें, यह कहते हैं--'थे पराम्‌? इस्यादिसे । 

दे थ्रीरामजी, यह आप जान लीजिये कि जो परादृष्टिको प्राप्त हो चुके हैं 
उनकी इश्य-दशनामिमानश्यन्य चेष्टा, जलोंके वीचेकी ओर अमितरणकी नाई, मारब्ध 
क्मेका एकमात्र अनुमरण करनेवाडी, अतः दे सदा भस्पन्दरूर हौ रहती हैं ॥१४॥ 

जैसे दध पटका दशन पट्द्शनरूप कभी नहीं होता, किन्तु भस्मदर्शनरूप 
ही होता है; वैसे ही वादित इरयभ्रीका दशन दइयातीत अद्मादशमरूप ही होता 
है, अतः उनको द्वेतवेदन नहीं होता, इस आशयसे कहते दैं--थे परामू! 

" इत्यादि। ˆ” 

हस्य सौन्दयैके पारदर्शी जो पराइष्टिको प्राप्त हो चुके हैं उन्हें विधमान 

भी विस्तृत दृश्य-प्रपश्चका ज्ञान नहीं होता ॥ १५॥ 
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ये परां इृष्टिमायाता विद्धि तेषामपामिव । 
स्पन्दमस्पन्दने सर्वमवेदनवशादिद ॥ १६॥ 
अरूपालोकमननवेष्टिता घक्तदाम्ंत्‌ । 
बुधा? कर्मसु चेष्टन्ते क्षपतरेष्विवाऽनिलः ॥ १७ ॥ 
ये परां इष्टिमायाताः संसृतेः पारदर्शिनः । 
नते कर्म प्रशसन्ति कूप नयाँ वसन्निव ॥ १८॥ 
ये बद्धवासना मूढ़! कर्म शंसन्ति तेऽनघ । 
शतिस्त्युचिनं तेन बिचरा बोध प्रयान्ति ते) १९॥ 
हञ्यदशमके अमावमें मी जरु इषटान्त दिये गये दै, इस आाशयसे कहते 
है---'ये' इत्यादि! 
हे श्रीगमजी, जो यहां अक्षरूपी सर्वोत्कृष्ट दृष्टिको प्राप्त हो चुके हैं, 
उनका स्पन्दन भी, जलकी नाई, इझ्यप्रपञ्चका ज्ञान न होनेसे स्पन्देतशुन्य 
दी रहता है ॥ १६॥ 
इसीलिए उन्हें कमेदन्धनके सम्बन्धका अभाव रहता है, यह कहते हैं-- 
,अदूपालोक०! इत्यादिसे । 
चूँकि रश्यदर्शनके अमिमानसे वेष्टित वे नहीं होते, इसीलिए मुक्तबन्धन 
दृपमके समान चे सांस्रारिक कमेबन्धतके सम्बन्धसे शुन्य रहते हैं। तत्वज्ञानी 
पुरुष पारळ्यानुसार प्राप्त कर्मो्मे ऐसी चेष्टा किया करते हैं, जैसे इक्षेकि 
पमे पवन ॥ १७॥ 
पारछौकिक क्मोकी अपेक्षा ठो उनसे बहुत दूर ही रहती है, 
इस भाशयसे कहते हैं--'ये पराग! इत्यादि । 
जो इस ससारके पारदर्शी महानुमाव सर्वोत्कृष्ट अक्षदृष्टिकों प्राप्त हो चुके दै, 
चै काकी उस तरह प्रशसा नहीं किया करते, जिस तरह गङ्गाजीके तटपर 
निवास करनेवाला कूपकी प्रशसा नहीं करता ॥ १८ ॥ 
अज्ञ पुरपोके लिए तो एकमात्र कमे ही शरण दै, यहद कहते हये! 
इत्यादिसे । 
हे निष्पाप थ्रीगमजी, जो मूर्ख सांस्तारिक विषयवासनाओंमें बघे हुए रडते 
है, वे झति एव स्मृतिसे प्रतिपादित उचित कर्मकी प्रशसा किया करते हैं तथा 
तत्त्वशानके अभावसे उसी कर्मके द्वारा फडका भोय पाते हैं ॥ १९ ॥ 
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इन्द्रियाणि पतन्त्यथ अष्टं ग्रथ इवाऽऽमिपम्‌ । 
तानि संयम्य मनसा युक्त आसीत तत्पर! २०॥ 
नासन्निवेशे हेमास्ति नासम ब्रह्म विद्यते । 
किन्तु सर्गादिशब्दा्थमुक्तं युक्तमते! , शिवम्‌ ॥ २१ ॥ 
एकान्धकारे सम्पन्ने _ व्यवद्दरो युगक्षये । 
निर्विभागो निराभासो यथा अह्मपने तथा ॥ २२ ॥ 
बयो उनके लिए एकमात्र कमे ही शरण है, इस आशडापर कहते ई-- 
न्द्रियाणि’ इत्यादिसे । * , 
अशानियोंकी इन्द्रियां भघःपतनके द्वेतुभूत भोके ऊपर इस प्रकार गिरती 
हैं, जिस प्रकार नीचे गिरे हुए मांसके उपर ग्रथ गिरता है । इसलिए हे 
श्रीरामजी, विद्वानक्रो चाहिए कि वह अपनी उन समी इन्द्रियोंका मनसे निम्र 
करके आस्मज्ञानके सम्पादनमें छग जाय और उसीमें सदा तत्पर हो 
मवह्थित रहे ॥ २० ॥ " 
जले हुए तथा न जले हुए पटमें अवयवसाम्यकरी नाई वाधिताबाधित जगत्‌के 
जवयवसाम्यका भान अशानियोंडी तरह यद्यपि ततज्ञानियोंको भी होता रदे, 
तथापि तत्तवज्ञानियोंके लिए तो वह एकमात्र अक्षरूप ही है, इस णाशयसे 
कहते दैं--नाउसनिवेशम! इत्यादि । 
जैसे कटक, वेयुर आदि रचनाविशेषरूप भथोसे भिन्न पुवर्ण नहीं रहता, 
बैसे दी सष्टिरूप असे रहित अक्न भी नहीं रहता यों ज्ञानी-अशानीडो मान-साग्य 
हे । किम्दु तत्वजञानीको सृष्टि आदि शब्दार्थसे रहित एकमात्र शिवरूप ही 
बह मासित होता दे ॥ २१ ॥ 
सष्टिशब्दायैसे रदित दोनेमें प्रय इष्टन्त हे, यह कहते हे. 
'एकान्धकारे' इत्यादिसे । 
जिस तरह करपके भन्ठमै एकमात्र अन्धकारके रहते अद्मपनमें निर्विभाग 
और निरामास ही सृष्टि रहती हे उसी तरह तत्वज्ञानियोको असप भी यद 
जगत्‌ सद्रूप ब्रक्ष ही भासता है ॥ २२ ॥ “उ 
7 8 तालये यह कि सकर्मका अवलमन न रजेचे अशनिशेज्ञ स्व टर ए 
हे ह्ये जाता हे | देखिये भ्रति कया कहती है-- 


'कुवन्नेवेश कर्माणि निजीविषेच्छतं समा; । 
एवं त्वयि नान्यषेतोऽस्ति न कमै लिप्यते नरे ॥? 











इन्द्रियो द्वारा भपापतन 
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ज 
अभ्नोदरे अमाङ्धानां स्पन्दास्पन्दमयी यथा! 
स्वसंविदात्मिका सत्ता भूतानामीश्वरी तथा ॥ २३॥ 
जलस्यान्तर्जलांशानां. देतादैतमयों यथा। 
स्वसंविदात्मा, सुस्पन्दस्तथा बरह्मणि सूतक्‌ ॥ २४ ॥ 
यथाऽम्परेऽम्बरांशानां हैताद्वेतकृता55स्मनि । 
अनन्या सृट्टिरामाति तथाऽनवयचे शिवे ॥ २५ ॥ 
जञगतोऽन्तरहरूपमहंरूपान्तरे जगत्‌ । 
स्थितमन्योन्यचलितं कदलीदरपीठवत्र ॥ २९ ॥ 


_ प्रये स्पन्दनकी सचा नहीं है, यों असम्भावना करनेवालेके प्रति दृष्टान्त 

कहते दे-'अभ्रोद्रे' इत्यादिसे । 

जैसे आकाशर्मे इधर-उघर चळ रहे मेघोंके उदरमें उद्रके अवयवोंकी 
सविमागस्ते उनकी अस्पन्दमयी तथा दिशाओकि विमागसे स्पन्दगयी--स्वानुभव 
ज्ेतन्यरूप ही सता; विरुद्ध घमोंका एक कारों सम्भव होनेके कारण, मानी 
जाती है वैसे दी प्रढयकालमें भी भूर्तोकी इश्‍वरकी स्पन्दमयी सत्ता दै, यह सम्भावना 
करनी चाहिए ॥ २३ ॥ 

चहाँपर चिदाभासका स्पन्दन है, इसमें भी दृष्टान्त कहते दै--'जलस्य' 
छृत्यादिसे । ह 

जसे तालाब आदिके भीतर स्थित जळ तथा उसके अशोंडा स्पन्दन 
दरेरा्रमय है, क्योकि तरलठाके कारण मेद और भभेदझा निधचन करना झत्यस्त 
कठिन दै, वसे दी बर्षमै तत्‌-तद्‌ जीवरूप थामास भी ब्दससेविदासमक ही है॥२४॥ 

(निरवयव बराम अवयवयुक्त जगतूके सावे भी इशन्त देते है--*यथा? 
इत्यादिसे । 

जैसे निरवयव आकाशे दिशामेदरूप आकाशके अदयवोंकी अभिन्न सृष्टि 
मासती दै, देसे दी अवयवरद्दित बरही आस्मामें यह देतात सृष्टि भी ्मिन्न- 

विद्यमान दे ॥ २५ ॥ 
0 के शिते पर्वोक मार और जगत्‌ यै, दोनो एक-दूसरेके मन्द्र 
स्थित हैं, यद समझ लेना चाहिए) य कहते दैँ--'जगदोऽ० इत्यादिसे । 

इसी रीठिसे जगवके अन्तर्गत भदवार और थइारके भन्द जगत्‌ 
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रूपालोकनमस्कारैरन्त्रबदिरिष स्थितम्‌ । 
सृष्टि पष्यति जीनोऽन्तः सरसीमि पर्वतः ॥ २७॥ 
जीवो' जगचयाऽऽत्मानं पश्यत्ययमकारणम्‌ । 
हेमेव कटकादित्वं तदपश्यन्न पश्यति ॥-२८ ४9 
जीवन्तोऽपि न जीबन्ति म्रियन्ते न सृता अपि । 
सन्तोऽपि च न सन्तीव पारावारविदः शुमा; । २९ ॥ 
प्रबुद्ध सर्वकर्माणि कुवैन्नपि न पञ्यति। 
गृहकर्माणि गेहस्यो गोष्ठमाण्डमना इब ॥ २० ॥ 


लाली च्लि 
ये दोनों परस्पर एक दूसरेंमें, केलेके पत्तोंके स्तरके समान, वेष्टित हैं ॥ २६॥ 
अहङ्घारात्मक जीव अपने भीतर स्थित जगतको बाहर देखता हे, इसमें 
भी इशन्त देते हैं-*रूपा०' इत्यादिसे । 
* जसे हिमालय पर्वत अपने छिद्रोसे निकले हुए जढको बाहर मानसरोवर 
आदि रुपमै स्मित देखता है वैसे ही यह जीव भी अपने अन्ग जगवको 
, इन्द्रियों तथा मानसिक दृसियोसे बाहर स्थित-सा देखता है ॥ २७ ॥ 
जैसे आपाततः आन्तिसे सुवर्णपिण्डमें मृत और भादी कटक, केयूर आदि 
आकार दिखाई पड़ते हैं, किन्तु सुवणेमात्र इष्टि करनेपर दिलाई नहीं पढ़ते, 
वैसे ही यद जीव बिना कारणके यानी एकमात्र आन्तिसे शपनेको जगद्रपत्ते 
देखता है ॥ २८ ॥ र ~ 
यही कारण है कि जीवन्मुक्त तत्त्व्ञानियोंडी जन्म-मरणादिरूप सांसारिक 
स्थितियां मन्यदष्टिसे विधमान रहती हुई मी नहीं ही रहती हैं, यह कहते हैं. 
*जीवन्तोडपि' इत्यादिसे 1 
- इस जगवके पारावारदर्शी जीवस्मुक्त महापुरुष जीवन घारण करते हुए मी 
वस्तुत, जीवन धारण नहीं करते एवं मरे हुए नहीं रहते भी थे मरे हुए-मैसे 
तया उपस्थित रहते हुए भी नहीं-से रहते प्रतीत होते हैं ॥ २९ ॥ 
, चेते परके अन्दर स्थित भी पुरुष योशाडा आदिम आप्रक्तचित हो गृह- 
कायोँको नहीं देखता, वैसे ही क्षमे भासक्तचिद तरूशानी पुरुष देइयात्राके 
निर्वाइके लिए कर्मांक करते हुए मी उन्हें नहीं देखता ॥ ३०॥ 
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विराइ हृदि यथा चन्द्र अतिदेहं यथास्थितः । 


जीवो दिमकणाकार! स्थूठे स्थूलो रुपौ रघुः ॥ ३१ ॥ 
अहमात्मा त्रिकोणत्चुपगच्छति फर 


-असदेव सदाभासं - मन्यते चेतनाद्वपुः ॥ ३२ ॥ 
कर्मकोशे त्रिकोणे च शुक्रसारेश्वतिप्ते । 

देहे जीवोष्दरमित्यात्मा स्वामोदः इसुमे यथा ॥ ३३ ॥ 
अहमित्येव शुक्रस्था संविदापादमस्तकम्‌। 
बिसरत्पखिले ज्योत्स्ना यथा बद्याण्डमण्डपे ॥ ३४ ॥ 





नलागी लि लिी हमा चलन ....................., 
प्रासङ्गिक बातें समाकर अव प्रस्तुतका अनुसन्धान फर रहे हैं--'विरादू 
हृदि! इत्यादिसे । रि 
जैसे अक्माण्डके हृदयमें विगदजीव चन्द्रमा स्थित है, वैसे ही प्रत्येक ' 
व्यष्टिदेहमै दिमकणके सदश वीर्यरूप जीव स्थे स्यूढ एवं ढघुमे लघु रुप्से 
, स्थित है ॥ ३१॥ हि 
उस जीवके देहघारणका "तैमा इसि । 
पिताके दृदयमें वीयरूपसे अवस्थित अद्रा जीव्‌ माताकी त्रिक्षोणाकार * 
योनिमे पिताके द्वारा निषिक्त दोर त्रिकोणाकार परिच्छिन्न कर्पनाको प्राप्त 
होता है. । तदनन्तर उस योनिमे हे स्थित रहे भि करके करलबुदूबृद तथा 
पिएड आदि आकार-कमसे आविभत हो भूप शी सदाकार अहम! ` 
इत्याकार अभिमानको चेतन होनेके कारण मानने ठग जाता है॥ ३२॥ 
इस प्रकार त्रिकोणाकारोपलक्षित माताके गे, पृक्मात्र शुक्र ही, जिसे 
सद्‌ यानी अस्थि, स्यु आदि फठिनोशरूसे [वत रता हे ऐसे अपने इमो 
झारा निर्मित शरीर कशा हवा पद होड़ मो लो हे, ए क 
अमिमानसे युक्त इस तरह अवस्थित रहता है, जिस हृ रडणे सुग्न्ध ॥ 
उसमें भी, चन्द्रकठाओकि चन्द्रनिम्बकी नाई, हृदये स्थित कोके 
भीतर अइंमावडी bar होती है और स द्वारा 
रीरमें सामान्यतः : 7 यह सव 
पली सि दै, यद कहते है “हम्‌ हिचे, तिते एकमात्र 
वौर्गकणोके अन्दर स्थित सैवित्‌ पेसे हेर 


के 


1 
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अश्षरन्धप्रणाठेन विसरत वेदनोदकम्‌ । 
व्याझोति त्रिजगद्धूमो बियन्मेधतया यथा ॥ ३५॥ 
देहे यद्यप्यशेपेऽस्मिन्‌ घहिरन्तश्च वेदनम्‌ । 
विद्यते तत्तभाडप्यत्र शुक्रेऽस्ति घनवासना ॥ ३६ ॥ 
जीवः सङ्करपमात्रात्मा यत्सडरपो5वतिष्ठवे । 
हृदि भूत्वा स एवा55्यु बहिः प्रसरति स्फुटम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यथास्थितां च निश्चित्तां वजेयित्वा स्थिरोपमाम्‌ । 
न कयाचिदपि स्थित्या शाम्यत्यहमिति भ्रम; ॥ ३८॥ 





सहंभावरूपसे इस प्रकार व्याप्त हो जाती है, जिस प्रकार सारे जक्माण्डमण्डपर्मे 
चऋन्द्रभाकी किरण ॥ २४ ॥ 

उसके बाह्य पदार्थोंफे अवछोकनमें द्वार बतलाते हैं--'अक्ष०? इत्यादिसे | 

इच्द्रियोंके छिदरूपी पनाठेसे बाइर निकला हुआ आमाससहित भन्त;-' 
करणासक ज्ञानरुपी जठ तीनों छेोमें स्थित सलिकृष्ट बाद्यपदायोँको ऐसे व्याप्त 
कर लेता है, जैसे घूम मेघरूपरे सारे आकाएको ॥ ३५ ॥ 

समस्त देदकी अपेक्षा वीयेमें इसका विशेषाभिमान अनुभवसिद्ध दे, यह 
बतलाते दैं--'देहे' इत्यादिसे । 

यद्यपि समस्त शरीरमें बादर और भीतर सर्वत्र वह ज्ञान रहता है, 
इस वीर्थमें इसको सबसे अधिक अदममिमान रहता है ॥ ३६ ॥ 

यही कारण है कि हार्दिक सहस्पपृर्षक ही सम्पूर्ण बाय पदार्थोके 
प्रवृत्त होते हैँ. यइ कहते दे-'जीया इत्यादिसे । 

'इसी हेतुसे सशश्शत्मऊ यह जीव हृदयके अन्दर रहकर जिस किसी कस्तुऋा 
सझृशय करता, दे, शीप्र उस रूपसे. बाहर स्पष्ट प्रसव होने छग जाता है॥ ३७॥ 

और इसी कारणसे उस जीवञ्च वह अइमाव बिए जहावार स्पितिके 
बिना हजारों अन्य उपायोंसे भी शाम्त नहीं होता, यढ कहते हैं-.. 
'यथास्थिताम्‌? दत्यादिसे | ` - |! 

ययार्यित यानी स्वमावसिद्ध चित्तदर्जित स्थिर मक्षेच्रसत्थिविरूपी ज्ञानदशा- 
को छोड़कर और किसी भी दूसरी त्यिठिसे 'अइम्‌' इत्याकारक अम चान्त 
नहीं होता ॥ ३८ ॥ 


तथापि 


व्यवहार 
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अहँमावोपशमने शमनेन क्रमेण ते॥ १९॥ 
तज्जञा व्यवहरन्तीह भाव्यभावनवर्णितम्‌ । . 
अरूपालोकमनन मौने दारुनरा इव ॥ ४०॥ 
अकिश्विद्धावनों यः स्यात्स प्रुक्त इति कथ्यते। 
जीवन्नाकाशविशदो घन्धशूत्य इव स्फुटम्‌ ॥ ४१॥ 
अहमित्येव शुकरस्था'- संविदापादमस्तकम्‌ । 
` विसरत्यखिले देहे अक्षाष्डेडर्कप्रमा यथा ॥ ४२॥ 
डडूनेत्रे स्वदनं जिह्वा श्रुतिः ओत्रं भवत्यसौ । 
इत्याद्या वासना! पश्च बद्धा तासु निमज्जति ॥ ४३॥ > 
इसलिए हे श्रीसमचन्द्रजी मनन, निदिध्यासन भादिके द्वारा निरन्तर 
चिन्तन की जा रही भी अपनी ब्रहमचिन्ता-भइंभावकी आत्यन्तिक शान्तिके 
डिए उतरोपर भूमिकाओं निर्विकर्पक समाधिके परिपाक-कमसे चरम भूमिकातक 
आाकाशके समान-भापको बना देनी चाहिए । थतः इतनेसे ही सन्तुए होकर 
आप बैठ मत जाइये ॥ ३९ ॥ oN 
सो क्या आप-जैसे महानुभावोंकी भी वह घेसी दी सम्पादनीय है, इसपर 
नही! यह कहते हैं--/तज्ज्ा!” इत्यादिसे । : - 

„ ज्रहमज्ञगनी ढोग इस संसारमें बाध्य तथा मानसिक इइप-दशनके अभिमानसे ` 
शुन्य कर्मेन्द्रियोंके ध्यापारोंसे रहित एवं भाग्य और भावने वर्मित ऐसे व्यवहार * 
करते हैं, जेसे काष्ठके पुरुप ॥ १० ॥ ~ 

जिसके अन्दर तुच्छ प्रपश्चक्की भावना नहीं है, वह जीते-जी झाकाशके 
समान विशाळ, श्रहढा आदिके' बन्थनसे निमुक्त हुएकी नाई, सष्ट सूपे 
मुक्त कदा जाता हे ॥ ४१ ॥ 

झुकांशके सम्पन्धके वशसे ही समस्त शरीरे आई भावका सम्बन्ध भी रहता 
दरै, यह कहते हैं--“अहमू! इत्यादिसे । 

बीर्यकणोके अन्दर स्थित संविद. पेरसे लेकर मस्तकतक समस्त शरीरम अईभाव- 
हुपसे इस मकार व्याप्त दो जाती है, जिस प्रकार सारे गण्डे दडी परमा ॥४२॥ 

चक्षु भादि इन्द्रियोंके रूपछे तदू-तत्‌ स्यानोर्मे सम्बन्ध मी शुक्रासमूत ही 
जीबक्का रहता दै, यद कहते दै--'डर! इस्ादिसे । 

५५४ 








४४१२ पोगवासि8 [ निर्वाण-मकरण उत्तरायै 


विद्गावीऽक्षतयोदेति मनो भूलैकदेशता 1 
सर्वगोडपि रसो भूमौ यथाहुरतया मधौ॥ ४४ ॥ 
यो. भावयति भावेपु नेह रूढेष्वमावताम्‌ । 
तस्पाव्यक्ववतो दु समनन्तं नोपशाम्पति ॥ ४५ ॥ 
येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः । 
यत्र क्रचनशायीद स॒सम्राडिव राजते ॥ ४६ ॥ 





चक्षु इन्द्रिय और चक्षुगोळ$, स्वदनेन्द्रिय और जिद्वात्यान, अबणेस्द्रिय भौर 
अवणस्थान-- इत्यादि सब वीर्यम स्थित वह सवित्‌ ही दोती है, इसीलिए खरी 
आदिका ददन, स्पशन, श्रवण आदि होनेपर पहलेकी रूपादि पाँच वासनाएँ बांब- 
कर समस्त इम्द्रियोंके द्वारा जमित कामोद्दीपनसे उनमें निमम्न हो जावी है ॥४३॥ 

अज्ञानावृत चितिकी विपरीत भावना ही सबसे पहले मन बनती है, फिर 
वीर्यम अइभावहप एक देशके द्वारा सारे शरीरमें व्याप्त होकर तत्‌ तत्‌ इन्द्रिय- 
भावसे इस तरड उदित होती है, जित तरह एथेवीमें सबैगामी भी रस अङ्कुरके 
रूपले वसन्त म्मतुर्मे उदित होता है ॥ ४४ ॥ 

इसीलिए उसके प्रतिकूछ यथाथमावताके बिना उत्त जीवके दु ख'का उपरम 
नहीं होता, यह कहते हे--'य!? इत्याद्से । 

जो पुरुष इस ससारमें उत्पन्न मन, अइङ्कार, देहादि जगत्‌ पृदार्थोर्मे 'वाचा- 
रम्मण विकारो नामधेयम्‌, नेह नानास्ति किञ्चन, अथात देशो नेति नेति’ 
इत्यादि श्रुतियों द्वारा दिखलाई गई अमावरूपक्ी भावना नहीं करता, 
मोक्षके छनुकूङ यलसे रहित उप पुरुपरूपी गदहेके जम्मादि भनम्त दु खोकी 
शान्ति कभी नहीं होती ॥ ४५ ॥ 

सारे सासारिक पदार्थाने ब्रझह्ूपकी भावना कर रहे पुरुषको तो बाह्य 
सर्वेश्‍वका त्याग द्वोनेपर भी प्रारव्धके कारण माकृष्ट हुए मनुप्योकि द्वारा भोजन, 
वस्त्र आदिके मिल जानेसे तथा अपने भीतर स्वान दाबत तृष्ति रहनेसे वैराजपदतक 
साझडय युस है दी, यद कहते हें-'थेर केनचित' इत्यादिरे । 

जिप किसीके द्वारा दख आदिसे ढक दिया गया, जिस किसीके द्वारा 


खिझा दिया गया तथा जहाँ कहीं सो जानेवाठा तत्त्वज्ञानी पुरुष स्नादूके समान 
शोमित होता है ॥ १६ ॥ 


बर्ग २२] ` माषाचुवादसहित ४४२३ 


वासनामिरुपेतोऽपि समग्राभिरवासनः ! 

अन्त! शुन्योऽप्यञ्चुन्यात्मा खमिव छसनान्बित; ॥ ४७॥ 
आमने शयने याने स्थितो यत्नेने बोध्यते । 

निद्राहुरिव निर्वाणमनोभनननिर्वेत! ॥ ४८ ॥ 
संविन्मात्रं हि पुरुषः सर्वगोऽपि स तिष्ठति । 

स्फुटसारे शरीरस्य यथा गन्धोज्ब्नकेसरे ॥ ४९॥ 
सेबिन्मात्रे बिदुजन्तु तस्य प्रसरणं जगत्‌ । 
आत्मनिएखमजगस्परमेत्युपदेशभूः ॥५०॥ 
नीरसो, मवभावेष सवेषु विभवादिषु। 

पाषाणं हृदयं कृत्वा यथा भवसि भूतये ॥ ५१॥ 

















समम ब्रह्माकार वासनाओंसे अथवा अले हुए वस्रोके तन्तुऑंके आकारके 
सहश जागतिक समस्त वासनाओसे युक हुआ भी तत्त्वज्ञानी पुरुष वातनारहित 
ही रहता है तथा अन्तःुन्य होता हुआ भी परिपर्णांमा वह आकाशके सहश्च 
प्राणबायुसे समन्वित रहता दै ॥ ४७ ४ 

पष्ठ आदि सूमिकाओोंमें प्रविष्ट दोनेके कारण भासन, शयन या यानमें 
स्थित, निर्शगदशाक्रों प्राप्त अतएव मानसिक चिन्ताओंप्रे सर्वथा अझ्ग हुआ 
तत्तज्ञानी पुरुष, निठ्राऊकी नाई, अनेक तरहके यत्रोंसे जगानेपर भी नहीं 
जायता ॥ ४८॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सर्वत्र व्याप्त भी संविन्मात्र वद पुरुष शरीरके स्फुटसारगें 
( वोैमें ) इस तरह अवस्थित रहता है, जिस तरह पद्मक्रोशमें गन्ध ॥ ४९ ॥ 

इस ताइ व्यष्टि और समष्टि जीव-मावादिके वर्णनकों परम प्रस्तुत दिपयमें 
संयोजित करके अपने उपदेशरूप सर्वस्वको संक्षिप्त करते हुए महाराज वतिष्ठजी 
कहते हैं--“सविन्मात्रम्‌' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सविन्मान ही जीव कहा गया दै और उसीके विस्तारको 
तस्वज्ञानी छोग 'जगद! समझते हैं यानी यह जो जगत दै, वड एकमात्र सदिद 
जीवका विश्तार ही हे । जब यह जीव आत्मनिष्ठ हो जाता दे दब अनगदूप 
अपने परम पदको माठ हो जाता है, बस यही सर्वो कष्ट उपदेशत्मिठि है ॥५०॥ 

इढ़ वैशग्य होना ही साघननहस्य है, यइ कहते दे--नीरता इत्यादिये । 


४४२९ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्करण उतरा ह 
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ज = साएणणउरणमाणणणाणणाणकरुरुणणर 


साधो हृदयसौपियिमसौपियिमिवाऽस्तु ते। 
अविच्वपुपो यित्तादुपलस्येव राघव ॥ ५२॥ 
तञ्डाइपोरशेपेपु भावामावेपु क्मैसु। 
ऋते निर्वासनत्वाचु न विशेपोऽरित कथन ॥ ५३॥ 
सेब विदो परसा भवत्युन्मिपिता जगत्‌ । 
परे तर्दै निमिपिता इिवाऽनामकं ततम्‌ ॥ ५४ ॥ 





दे श्रीरामजी, समस्त सांसारिक विभव आदि भाव पदार्थोमें विरक्त 
हो जाइये ठया पापाणके समान अपने हृदयक्षो बना करके ऐशरष-पराषठिके सिए 
जाप भिप्तरूपसे तैयार हो रदे हैं वैसा हो सत्द्ध रहिये ॥ ५१ ॥ 

“पापाणके समान अपने दृदयकी बना फरके' यह जो ऊपर कहा है, उसे 
और साफरूपते कह रहे हैं--साथो! इत्पादिसे । 

है साधो रापव, जसे थचित््दधरीर पत्यरके हृदयका पोछापन अचिदरूप 
दोनेसे दी बितिके निवेशफे दिए अवश्वाशामावरूप भपोलापन प्रसिद्ध है पैसे 
चिमाप्ररीर आपका दहराकाशरूप दप सौपिय ( दपक पोरापन ) विद्रूप 
होनेछे दी मचिठिफे निवेशके लिए मवकाथामावरूप चितिसे निबिड्रित भपोला- 
वनधी माई हो जाय ॥ ५२ ॥ 

यही कारण है दि एफरि$ एस्परमें प्रठिबिग्पित मनुष्योफे ब्यवहार कर्मोके 
सदय शाती और मश्षानी--दोनेमि प्रतीठिसाम्य रहनेपर भी सत्यत्दवासनाभव- 
कव विशेष है, यह कदते ऐ--'तश्याउयो ० दृस्यादिसे । 

हे भौरामजी, तत्वज्ञानी भौर भजानी--दोनोंके समृण गाय भौर अमाग- 
रूप कर्मात एकमात्र दाप्तनामादफे सिवा छीर कोई दुसरा विशेष नहीं रद्दता ॥५१॥ 

घोर एस तरह तफरि€ पापरमै द्रष्टापुरपक़ी दृष्टिको नाई पेतन्यकी ओ 
सणा है वटी वासनामोछे दीपित होकर मगदूए हो जाती है थोर वासनाओोंफे 





७ भएर रे रायो थरापचरद्रडो, आाणएक विरामारे अमिमानसे झप शेमेके कारण 
भाँदछ एरीर हुए मारका---भरिद्रु भद्ानऐे रपटिक पापएरे अन्दर भित आषाएडी 
परे... इऐरों पनादिस्य भोग पामदिकके शापे भी दरिपू नही हे श चामरुदी भन्छ 
अब किए नरडिएपानन्ह भूटरलाके हामछे दूरम हो अनेके कारण, इषित हुए बारतबिक 
शापिक हिट न+ एकमात्र आनग्दषन हो कूर, दर भाग्य है 1 


सर्ग २२ ] मांपाचुवादसहित ४४३५ 
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द्यं विनश्पत्यखिले विनष्टं जायते पुन! । 

यन्न नए न चोत्पन्ने यत्सद्भवति तदूमवान्‌ ॥ ५५ ॥ 

भावजञ्तिंद निघूला भाविताऽपि न विद्यते । 

सिर सृगतष्णेव न ददाति भवाङ्करम्‌ ॥ ५६ ॥ 

यथाभूतार्थसेदशच्छिन्नाऽषमिति भावना । 

दष्टाऽपि न करोत्यन्त््ग्थं धीज्मिवाऽङुरम्‌ ॥ ५७ ॥ 

कर्भ कुर्वन्त झुर्वन्वा वीतरागो निरामय! । 

निर्मना नित्यनिर्वाणः पुमानात्मनि तिष्ठति ॥ ५८॥ 

ˆ चित्तोपशान्तौ सेशान्ता; शान्ता ये भोगबन्धव! । 

न स्वभावपरिक्षीयायिचमेपां किलाकरः ॥ ५९॥ 
अमावसे निमिपित यानी शान्त हो करके तो अपरिच्छिन्न परमतत्तव-मोक्षरूप हो 
जाती है, जिसका दूसरा कोई नाम ही नहीं हे ॥ ५४ ॥ 

इसलिए एकमात्र चितिही सत्ता ही नित्य है, यह कहते हैं-- 
“श्यम्‌? इत्यादिसे । 
यह सारा इङ प्रपञ्च पहले नष्ट होठा है और नष्ट होकर फिर पुनः उत्पन्न 
होता दै । परन्तु हे श्रीरामचखजी, जोन तो कमी नष्ट हुआ, न उत्पन्न ही 
हुआ और सदू दे वही आप हैं | ५५ ॥ 
दे थीरामजी, इस तरदके बोधसे मृलाशानक्रा नाञ्च होनेपर अन्वेषण करने- 
पर भी कहीं जगतआन्ति अस्तित्व नहीं रखती, और गृगतृष्णा जैसे जल 
प्रदान नहीं करती, वैसे ही यह संतारमें अङ्कुर नहीं मदान करती ॥ ५६॥ 
जआात्मपदाथके साक्षात्कारसे कारी गई अइंभावना दिखाई देनेपर भी 
भीवरमें संसारको इस तरह उतपन्न नहीं कर पाती, जिस तरद दाध कर दिया 
गया बीज अङ्कुर उतपन्न नहीं कर पाता ॥ ५७ ॥ 
इसीलिए विहित कर्मोंका अनुष्ठान करने या न करनेपर तत्वज्ञानियोंके लिए 
कोई विशेष बात नहीं विक्रहती, यह कहते हैं --“कर्म' इत्यादिसे | 
चीवराग, मानसिक विद्वारोंसे रदित तत्तज्ञानी पुरुष चाहे कमे करेया ने 
करे, इससे उसमें कोई नयी बात नहीं आपी, वह तो सर्वदा ही सञ्झरपञ्चुन्य पर्व 
नित्यमुक्त होकर अपनी नासमामें ही स्थिठ रहता दै ॥ ५८ ॥ 
, मनयुक्त इठयोगी छोग क्षान्ति आदि गुर्णोक्रि कारण अपनी खात्मामें क्‍यों 
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उ्स्स्स्य्कच््स्स्स्स्स्क्स्क्क्च््याच्क्क्य्यिचायक्पिवायय्य्याशय्य्पययय्य्य््या 


साधो इृदयसौपियमसौप्रियमिवाऽस्तु ते । 
अचित्तवपुपो चित्वादुपठस्येवे राघव ॥ ५२।। 
तज्ज्ञाहयोरशेपेपु भावामावेधु कमस | 
ऋते निर्वातनत्वात न विशेषोऽस्ति कथन ॥ ५३ ॥ 
संतेवेपा विदो यत्सा भवत्युन्मिषिता बगत्‌। 
परे तस्ये निर्मिपिता इग्रिवाउतामर्क ततश॥ ५४ ॥ 





है श्रीरामजी, समस्त सांसारिक विभव आदि भाव पदार्थोमें विरक्त 
हो आइये तथा पापाणके समान भपने हृदयको बना करके ऐश्र्यन्प्रापेकि लिए 
आए जिप्तरुपसे तैयार हो रहे हैं वैसा ही सत्रद्ध रहिये ॥ ५१ ॥ 

व्यापाणके समान अपने दृदयक्रो बना करके” यह जो ऊपर कहा है, उसे 
और साफरूपसे कद रहे हैं--'साथो' इत्यादिसे । 

दे हषो पव, जैसे अविस्दशरीर पत्यरके एद्यका पोठापन अचिब्र्प 
ऐनेसे दी चितिके निवेधफे ढिए झवकाशामावरूप छपोटापन प्रसिद्ध दै वैसे 
निन्मात्रशरीर आपका दइराच्चधरुप दय सौपिय ( एदयश्च पोराएन ) चिद्य 
होनेसे दौ भविठिफे नियेशफे लिए अवझाशामावरूप चितिसे निबिढ़ित भपोला- 
पनकी नाई हो जाय» ॥ ५२॥ 

यही कारण दै कि रफटिक पत्यरमें प्रठिनिग्थित मनुष्योंके ब्यवहार कमॉके 
प्द्/ ज्ञानी और अशानी--दोनेर्मि प्रतीतिप्ताग्य रहनेपर भी सत्यस्ववासनाभाव- 
कृत विशेष है, यइ कहते हैं--तश्याशयों ० एत्यादिसे । 

हे थीरामजी, उत्वहानी भौर लशनी--दोनोके सम्पूण माप शौर भमाब- 
रप कर्मोमें एकमात्र वाहनामावके सिवा भौर कोई दुसया विशेष नहीं रहता ॥५१॥ 

लोए इस सरद पफरि$ परयरमे दष्टापुरपकी दृष्टिको नाई वैतम्यकी जो 
सण है इही बाएनामोउे दीपिउ होकर बगदूप हो जाती है और वासनाझोफे 





७ भपवा-<दे छायो भं पमचन्द्रशी, आछ्ठक चिदामाके भमिमानसे शत्य ऐमिवे कारण 
सादा एरीर हुए भारकझा--भविद्रर अशनसे श्सटिक पत्परये अन्दर बत्रत आकाएरी 
नाई कयेषो घनादिस्य मोग दामदिएेके शमते मी परिपूर्ण नही हो रशा कामरूपी मन-छिदर 
अर निद नरडिपानन्द पूर्णमाडे हापसे पूणकम हो घेरे कारण, दारित हुए शास्टविढ़ 
स्सीकहिएरी नाईँ, एकम मानगुषन हे छ.प, पए भएप है । 


आ बन मापोचुवादसहित rer शक 


यन्न नष्टं न चोत्पन्नं य॒त्सदूभवति पद्मान्‌ ॥ ५५ ॥ 
मावशे निभूछा भाविताडपे न विद्यते । 


कर्म छुर्वन्न कुर्वन्या वीतरागो निरामयः | 
निर्मना नित्यनिर्वाणः धमानात्मनि तिप्ठति॥ ५८ ॥ 
` चित्तोपशान्तौ संशान्ताः शान्ता ये मोगबन्धव; । 
न स्वभावपरिक्षीणाथिचमेपां अराल हे ल सभा 105 11 मिली ॥ ५९ ॥ 
अमावसे निमिषित यानी शान्त हो करके तो अपरिच्छिन्न परमतत्त-मोक्षरूप हो 
अही है, जिसका दूसरा कोई नाम ही नहीं है ॥ ५४ ॥ 


इसलिए एकमात्र चितित्री सत्ता ही नित्य है, यह कहते है... 
प््पणो इस्पाद्सि न 





४४३४ योगवातिष्ठ | नर्वाण-मक्रण उत्तरा 


साथो. हृदयसौपियमसौपियमिवा5्तु ते! 
अचित्ववपुपो चिल्यादुपलस्येवे राघव ॥ ५२॥ 
तज्चाइपोरशेऐेपु भावामावेप॒ कर्मछु। 
ऋते निर्वासनत्वानु न विश्वेपो5स्ति कथन ॥ ५३ | 
सतेवैपा विदो यत्सा भवत्युन्मिपिठा घगद्‌ । 
परं वस्दै निमिपिता इगित्राऽनाम्क उतम्‌ ॥ ५४ ॥ 





दै थीरामजी) समस्त सांसारिक विभव आदि भाव पदार्थोमे विरक्त 
हो आइये ठया पापाणके समान अपने हयक बना करके ऐशवपेत्रातिके लिए 
भाप निम्तरुपसे तेयार हो रदे है वेसा ही सत्रद्ध रहिये ॥ ५१ ॥ 

“पापाणके समान अपने दृदयकों यना करके! यह जो उपर कहा है, उसे 
आर साफर्पसे कद रदे हैं--'साथों' इत्यादिसे । 

हे साधो रपद, जैसे अविक्तशरीर पत्पएके छदयका पोरापन चिट 
ऐनेसे ही नितिके नियेशफे टिए छवड्नाध्याभावहप भपोरापन प्रसिद्ध है पैसे 
भिन्माप्रशरीर आपश दटराष्रशरूप एदम सौपिय ( दृदयका पोरापन ) चिद्रूप 
शोनेछे दी भविठिके नियेशके लिए अबकाशामावरुप चितिसे निबिड्रित भपोला- 
पनष्टी माई दो जायक ॥ ५२ ॥ 

सही छारण है दि एफटि$ पत्यरमै मरठिविश्थित मनुप्योके ब्यददार कमोकि 
एका ज्ञानी भौर भशनी--दोनोंगे प्रतीतिसाग्य रनेप भी सत्यत्ववासनाभाव- 
हृ विशेष है, यह कते ऐ--'तृश्याएपो ० हायादिसे । 

हे धीरामरी, तरदशानी थौर अज्ञानी--दोनोके सम्पूण भाव कौर अमार- 
रूप कमोमे एफमाप दापनामादके तिव्र थी कोई दुसरा विशेष नहीं रदला ॥५१॥ 

भौर इस तरद रफिक परपरमे दष्टापुरपक) एकी नाई उैदन्यक्ठी जो 
एणा हे दही ररुगाओोसे दौपिउ होत बगटूप हो जाती दै थोर वातनाथोफे 


सर्ग २२ ] माषानुवाद्सहित ४४१५ 
क SAN 





इश्ये विनश्यत्यखिळे विनष्टं जायते पुन! । 

यन्न नए न चोरपन्ने यस्सद्‌मवति उद्भवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
भावज्ञप्तिद निधूला माविताऽपि न विद्यते। _ 
सलिलं सृगतृष्णेव न ददाति मवाङ्करस्‌ ॥ ५६ ॥ 
यथाभूवाथेसदशच्चिन्नाञ्दमिति भावना। 
दष्टाऽपि न करोतयन्तर्द्थं बीजमिवा्ळुरम्‌ ॥ ५७॥ 
कर्म दुर्षन्न झुर्वन्या वीतरागो निरामय? । 
निर्मना नित्यनिर्वाणः पुमानास्मनि तिष्ठति ॥ ५८ ॥ 
चिचोपशान्तौ संशान्ताः शान्ता ये भोगबन्धवः । 

न स्वमावपरिक्षीणाञित्तमेपा किलाकर! ॥ ५९ ॥ 


अमावसे निमिपित यानी शान्त हो करके तो अपरिच्छिन्न परमतत्त-मोक्षरूप हो 
जाती है, जिसका दूसरा कोई नाम ही नहीं हे ॥ ५४ ॥ 

इसलिए एकमात्र चितिह्ी सत्ता ही नित्य है, यह कहते हैं-- 
"दृश्यम्‌? इत्यादिसे । 

यह सारा दृश्य प्रपञ्च पहले नष्ट होता है और नष्ट होकर फिर पुनः उत्स 
होश है। परन्तु हे थीरामचन्द्रजी, जो न तो कभी नए हुआ, न उत्तन ही 
हुमा और सदूप है वही आप हैं॥ ५५ ॥ 

हे थीरामजी, इस तरहके बोघसे मुढाजञानक्वा नाश होनेपर अन्वेषण करने* 
पर भी कहाँ जगतमान्वि अस्तित्व नहीं रखती, और सृगतृष्णा जैसे जड 
प्रदान नही करती, दैसे ही यह संसारमें अङ्कुर नहीं प्रदान करती ॥ ५६॥ 

झात्मपदाथेके साक्षात्कारसे काटी गई अईभावना दिखाई देनेपर मी 
भीठरमें संसारको इस तरह उसन्न नहीं कर पाती, जिस तह दुग्ध कर दिया 
गया बीज भूर उतन्न नहीं कर पाता ॥ ५७ ॥ 

इसीलिए विहित कर्मोंका अनुष्ठान करने या न करनेपर तत्त्वज्ञानि्योके लिए 
कोई विशेष बात नहीं निकलती, यह कहते हैं--'कर्म' इत्यादिसे । 

वीतराग, मानसिङ विकारोंसे रहित तत्तज्ञानी पुरुप चाहे कम करे या न 
करे, इससे उसमें कोई नयी वाठ नहीं आठी, व तो सर्वदा री सङ्क्पदुन्य एवं 
नित्यमुक्त होऊर अपनी भात्मामें डी स्थित रहता है ॥ ५८ ॥ 

- मनयुक्त इठयोगी ढोग क्षान्ति आदि गुर्णोके कारण अपनी सात्मामें क्यों 


४४१६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण उतराषै 


स्स्स 





अपनः केलालोफी बुधो जीव) परायते । 
स एवाऽन्योप्यनन्पोन्तरपराह्न इवाऽऽतपः ॥ ६० ॥ 


-एकदेशस्यितातुंसो दृरायातस्य चेतसः । 
यद्गूप सकलं मध्ये तद्रूपं परमात्मनः ॥ ६१ ॥ 


नहीं स्थित रहते ! इस आशङ्कापर कहते हैं--'चिचो० इत्यादिसे । 

जो इठयोगसे शान्त बने योगी लोग रहते हैं वे भी चित्तक्की उपशान्ति हो 
जानेपर ही महीमांति शान्त हो पाते हैं, अन्यथा नही; क्योंकि उनकी भोग- 
वासनाएँ मिलकुङ मुझसे उिन्न हुई नहीं रहती, इसमें कारण यह पढ़ 
जाता है कि सम्पूर्ण वासनाओंका आधारमृत उनका चित्त ते बना ही 
रहता है ॥ ५९ ॥ 

चित्त, देइ आदिरूपसे जीवडी जो एकरूपता है, बही बर्से जीवको भिन्न 
बतानेवाडी शौर उसङो संताप देनेवाडी है और उसके अमावमें तो यह्‌ 
जीव मसे अभिन्न एवं संतापशुन्य ही बना रहता है, यइ कहते हैं-- 
अपना इत्यादिसे । 

जीव ज्ञानी ( शोषिठ स्वेपदायै ), मूर्तिशुन्य, ( चित्त, देह आदिसरूप न 
हुआ ) एवं शुद्ध चेतन्यप्रकाशरूप बनकर ही परमाहमाके साथ एकता प्राप्त करनेके 
लिए योग्य हो जाता हे । बट्टी जीव अन्य होता हुआ मी उप परमातमासे ऐसे 
अनन्य है, अशे मध्याद्वसमेसू्श्ञ भातप तूर्येसे अनन्य है॥ ६० ॥ 

जास्माके उसी मूर्तिय्यन्य केवळ चिदालेकरवरूपद्चा अनुभव कराते ह 
शरकदेश०! इत्यादिसे 1 

पुरुषके घरीरसे बहुद दुरीपर स्थित सू, चन्द्र जादि मण्डलत$ चक्षु 
आदिके द्वारा गये हुए चिएडी जो वृत्ति है, उसच्च मध्यमे बिच्छेद न रहनेके 
कारण देइसे सेकर युर्णीदिमण्डड पन्त अविस्छित्ररुपसे अपरोक्ष बिति उसमें 
लगिब्यक्त है ही । यह वृत्त देइमदेश तथा चन्द्रपदेश्म यद्यपि विपयसहित है, 
हयापि मघ्यमागमे उसका निरिपिय$ जो रूप प्रसिद्ध दै उसी रूप 


को परमात्माका 
पुणेरूप सम्झना चाहिए#॥ ६१ ॥ 





# देखिये यद अति -तदिग्गे! परम पद तहा पश्दन्ति सूरयः | दिवीब चशुराततम! । 
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SII 


चारुचिद्दयोम कपूर यञ्चमत्कुरुते स्वयम्‌ । 
अनन्तमन्दरव्यक्तं जगदित्येव वेचि तत्‌ ॥ ६२ ॥ 
गतभवञ्रममासुरमक्षये 
शामप्रपेतप्तुपेधितदीपवत । 
स्थितमपीह जने जगदीइवरा- 
दचुगवे ननु भाति मुदा च खे ॥ ६२ ॥ 
इत्यापे औवातिएमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध सुखयोगोपदेशो माम द्वार्विश! सगै ) २२ ॥ 
पिडा 
त्रयोविशाः सगैः 
वसिष्ठ उत्राच 
विरागवासनापास्वसमस्तभववासन! । 
उत्थाय गच्छ भ्रकृतेरस्या मङ्किरिवाङ्कितः ॥ १ ॥ 
निर्विषय चितिका हो यह जगत्‌ एक मायिक चमत्कार है, यह कहते 
है---दारु० इत्यादिसे । 
असीम और अनभिव्यक्त सुन्दर चिदाकाशरूप कपूर जो अपने मीतर स्यं 
चमत्कार करता है, उसीको वद जगदूएसे जानता है ॥ ६२ ॥ 
हे भीरामचन्द्रजी, इस तरहसे यह संसार तत्त्वज्ञानी पुरुपको सांसारिक 
अमके दूर हो जानेसे प्रकाशमय, उपेक्षित दीपकी नाइ, निर्वागको प्राप्त अक्षय 
(परिपूर्ण ) अक्षेरूप ही मासता है और अझानोको ठो परमायेतः आकाएके 
उद्रमे स्थित भी यह संसार सर्वनियन्ता परमेश्वरड्डी समस्त नियन्त्रण ब्यवत्यामोसे 
तथा मोग-प्रीतियोसे अनुगत हदी मासता है । कइनेका तातपयें यहद कि यइ 
जगत्‌ मित्त-मित्त इष्टिर्प ही हे ॥ ६३॥ 
घाईसवां सर्ग समाप्त 


— पा 


तेईसबां सर्ग 
[ मदभूमिके मझाबनमें महाराघ वलिइके साथ मड्धिनामक त्रासका समागम ठया 
वैराग्य आ घानेसे ठाउबिशाय हुए उसझ उपदेश, यह दर्षन ] 
"नीरसो मद मावेषु सर्दु बिमरादिपु' इससे छो दैदाम्पही दइदाके 
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मङ्किनोमामवत्पूर्वे ब्राह्मणः संशितव्रतः । 

स कथं शृणु निर्वाणमाप्तवान्मदियोधित! ॥ २॥ 
अहे कदाचिदाकाशकोशादवनिमागतः । 
भवत्पितामहार्थन केनाऽप्युपनिमन्त्रितः ॥ ३॥ 
बिहरन्‌ भूतलं गन्छस्त्वस्पितामहपचनप्‌ । 
्रासोऽस्मि कामप्यादीर्घामरण्यानीं महातपाम्‌ ॥ ४ ॥ 
पांसुप्रतदनहतां प्रकचत्तप्रसैकवाम्‌ । 
अएशापारपर्यैन्ता फचिद्राम किलाक्विताम ॥५॥ 
अक्षुन्धखानिळाठोकजलभूकशान्विशालिनीमू । 
वयां छुन्यां महारम्मां ब्रहसत्तामिगञ्महाम्‌ ॥ ६ ॥ 





आवश्यकता यतराई गई है उसको खूब स्थिर करनेके लिए मङ्कि त्रक्षणका 
उपाएयान आरम्भ करते हैं--'विराय ०? इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कद्दा--दे श्रीरामचन्द्रजी, भठीमाँति आँखेकि सामने 
दिखाई दे रदे इस स्वाभाविक झशानादिरूप संध्षारसे तत्त्वयोध द्वारा निकलकर 
साप मक्लिके सहश्च उत्तम हक्षणोंसे युक्त और वेराग्पकी वासनासे समस्त सांतारिक 
बासनाभोसे निधुक्त होकर निर्वाण पदको प्राप्त हो जाइये ॥ १ ॥ 

बहुत दिन पढ्लेकी बात है, आचीतकालमें एक उत्तमन्रठी महि नामक 
ब्राह्मण हुए थे, उन्होंने दे श्रीरामचन्द्रजी, मेरे उपदेश, देनेपर कैसे निर्वाण पदकी 
प्राप्ति की, उसे आप सुनिये ॥ २ ॥ 

किसी समय पहले भापके पितामह अजने किसी यज्ञादिरूप कार्यते मुझे 
निमन्त्रण दिया था, इसलिए भाकाशमण्डरुपे इस पृथिवीपर में आया ॥ ३ ॥ 

छापके पितामही नगरी खयोध्यामें था रहा भै एयिवीपर विचरते हुए 
महान्‌ भातपोसे युक्त किसी एक बड़े मदाजेंगहमें पहुँच गया ॥ २॥ 

हे चीरामचन्द्रजी, वह॒ महाजँगर अविच्छिन्रूपसे धूछि उड़नेके कारण 
घूसर हो रहा था, बार ठप्त हुई सिकताई खूब चमक रही थी, उसका शोर 
छोर बदी नही दिखाई दे रहा था तथा वह चीकी निकृष्ट ग्रामोसि 
चिद्वित था ५॥ , 

पूलि आदिके उढ़नेसे भक्षु्य हुए भाड, झज्ञावात, सातप, मृगतृष्णाके 
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अविद्यामिव सम्मोहमृगवदृष्णां गतां अमात्‌ । 
जड़तामाततां न्यां दिड्मोहमिहिकाइलाप ॥ ७॥ 
अथ तस्यामरण्यान्यां यावस्मविहराम्पहम्‌ । 
तावत्पश्यामि पुरतो वदन्तं पथिक भ्रमात ॥ ८॥ 
पान्थ उवाच 

अहो चु परिखेदाय प्रौढम्रायातपी रविः । 
परितापाय पापोऽयं दु्ेनेनेव सङ्घमः ॥ ९ ॥ 
सुगरन्तीव मर्माणि स्फुरतीवाग्निरतपे | 
सङ्कवतपरलबापीडास्ताप्यन्ते वनराजयः ॥ १० ॥ 
वत्तावदेवमग्रस्थं ग्रामकं प्रविशाम्यहम्‌ । 
अममत्रायनीयाऽऽ्छु बहाम्यष्यानमाशुगः ॥ ११॥ 





पल और तप्त हुईं एथिवीकी शान्तिसे शोमायमान, विस्तृत, शम्य तथा दुर्गम 
होनेके कारण जानेवालोंके द्वारा किये गये मदान प्रयलोसे युक्त निपल अक्ष 
सत्ताकी नाई दह महाजंगढ था ॥ ६ ॥ 

मोह पैदा करनेवाली मूगतृष्णा-सी अविद्याके सहश, अमके कारिण नहवाक्षे 
प्राप्त, बहुत दूरतक फेरा हुआ, प्राणियोके सघारसे शुन्य तथा दिग्मरूपी 
कुद्रासे वढ व्याप्त था ॥ ७ ॥ 

उस महाजंगलमें पहुँचनेके बाद ञ्योंटी में इधर-उषर विद्वार करनेसे मवृ 
हो रहा था, स्योंही थमके मारे एक पथिङको कुछ कहते देखा ॥ ८ ॥ 

यह पथिक कड रहा था--अहो, जैसे दुअनका पापी समागम एकमात्र 
परितापके लिए ही होता है वैसे ही चण्ड भाठपयुक्त यह यूर्य भी अत्यन्व खेद 
पहुँचानेके लिए ही उदित हुआ हे ॥ ९ ॥ 

सभी अङ्ग एक तरहसे गळते जा रहे हैं, इस झातपर्मे मानो अग्नि प्रदीप 
हो रही है तथा संकुचिठ हो रहे पछवोंवाली वनराजियां सन्त 


हो रही हैं॥ १०॥ क 
इसलिए छोटे से इस अगले गांवमें पिष्ट होऊर कुछ देरतक रहे । यहीपर 
अस्दी थकावट मिटाकर फिर झीधगामी में अपना रास्ता पकड़ देंगा॥ १ १॥ 


१५५ 
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इति सञ्चिन्त्य सोऽग्रस्यं किरातग्रामकं यदा । 
्रवेष्टुमिच्छति तदा मया प्रोक्तमिदं वचः ॥ १२॥ 
अपरिज्ञातनीरागमा्ै मित्र शुमाकृते । 
मरुमार्गमहारण्पपान्थ स्पागतमस्तु ते ॥ १३॥ 
चिरं मनुष्यदेशे$स्मिन्निजनग्राममध्यनि । 
अधराध्वग विश्रान्ति विश्रान्तो$्पि न लप्स्यसे ॥ १४ ॥ 
ग्रामे विश्रमणं नेव वर्तते पामरास्पदे । 

दड लवणपानेन भूय एवाभिवर्धते ॥ १५ ॥ 





एसा विचारकर जव यह आगे स्थित किरातोके एक छोटे से गांवमें प्रवेश 
करनेकी इच्छा कर रहा था, तवतक मैंने उससे यह बात पूछ दी% ॥ १२ ॥ 

हे अकिञ्चन पुरुषोंके सञ्चारयोग्य मागेका परिशान न रखनेबाले मरुमागके 
मदाजज्गठके पथिक, हे झुमाइते मेरे मित्र, [ यहां मेरे दरीन्से सभी हु सोके 
मूलका क्षम हो जानेकै कारण ] तुम्हारा स्वागत हो ॥ १३ ॥ 

हे निग्नमागके पयिक्र#, पूर्वके गार्वोमि अन्न पान-आश्रय थादिके लाम- 
द्वारा कुछ विान्तिसुख पा जानेपर भी थतियियोंडा सस्कार करनेवाले पुरपोंसे 
शुन्य गाँवमें रहकर इस मनुष्यदेहरूपी देशमै आगे चलकर चिरकाउतक 
दिक्षान्त महीं प्राप्त कर सकोगे| ॥ १४ ॥ 

पामरजनेकि निवासस्थान गांवमें[ विरन्तिद्ुल नहीं मिलता, दे मजी, 

नत  ््झ्झ््ि्ि््््=—् 
# भात्‌ मैंने उसका भाग्योदयकाल जानकर उसके सम्पूर्ण धमका मूलेच्छेद करमेके 


आये कही ानेवाली घाते पूछ दीं । र 

हि है अधराध्यग, इस सम्बोधनसे उस समय महाराज वसिठजीका आकाधमागसे गमन 
देरा पं रि मो 

दद लिन अर्थ दै । इसका मनोगत अर्थे यह है-दे भधरकर्मरे पथिक, कमोंपासनासे 
होमेदाढे इस दक्षिणायण उत्तरायण मार्गरुपी पथमें, खग आहि भूमिये कुछ कुछ 

hh प्राप्त करते हुए भी नमसमूहाहित मोइडी नाई चिरकाङतक विशान्ति न 

ना 
परात कप यह दै--कामद्रेप आरिकोके निवासस्पान कटु ऋरणसपातके आलय 
मादि देशमै बिभान्तियुख महीं मिलता | 


~ 
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एते ग्रामेकशरणाः परवा स्पम्द्भीरवः । 
अयथापथसश्वारा दरिणा इव जन्तव। ॥ १६॥ 
न स्फुरन्ति विचारेषु प्रज्वलन्त्प्नुभूतिप्‌ । 
न त्रस्यन्ति दुराचारादइमयन्भमया इव ॥ १७॥ 
कामार्थरागसदवेपपरिनिष्ठितपौरुपाः ! 
क्मण्यापाठमधुरे रमन्ते दरघवुद्धय! ॥ १८ ॥ 
आभिजात्याऽऽततोदारा शीवला रसशालिनी । 
नेह विश्वसिति प्रज्ञा मेघमाला मराविव ॥ १९॥ 
वरमन्धगुहाहित्वं शिलान्ताकीटता वरम्‌ । 
वरं मरो पहुसगो न आम्पजनसद्भम; ॥ २० ॥ 
यह निश्चित है कि नमकका यानी# पीनेसे तृष्णा और बढ़ती जाती है, उससे 
प्यास नहीं बुझती ॥ १५ ॥ 
ये सब पुलिम्द जातिके जन्तु लोग जङ्गली एक छोटे-से गावं रइते हैं, 
जमपदके स्पन्दसे बहुत डरते हैं तथा उटपटयाह मागीमे इधर-उधर सगोंडी वाइ 
घुमते-फिरते हैं# ॥ १६ ॥ 
परथरकी बनी मूर्तियोंकी नाई वे विचारोमें स्फुरित नहीं होते यानी मूढ 
होते दै, मनुभूवियोमें खूब जलते हैँ तथा दुराचारसे चे कमी नहीं डरते] ॥१७॥ 
काम और अर्थमें दी इनका सम्पूर्ण पौहय परिनिष्ठित रहता हे तथा मुग्य- 
बुद्धि चे आपात रमणीय फर्मोमे ही रमण किया करते हैं ॥ १८॥ 
दोनों कुरुकी विशचुद्धवासे विशतुत, शोतठ, उदार, अक्षानन्देकरसशालिनी प्रशा 
इन लोगोमे ऐसे विश्वास नहीं करती, जसे मत्स्यल्में मेषमाठा ॥ १९ ॥ 
अन्धकाराइत गुहामें सजगर होना अच्छा है, पत््माके भीतर कौट होता 
` नमकीन दिषयोके सेवने विषमामिलाधा और बइती छाती हे । पुनिये मपाहिने अमा 
ह “तन घाठकामः कामानापुपमोगेन शाम्यति | 
इविषा शष्णवत्मेंष भूष एवामिबदते |? 
$ पास्तविरु अर्प पह है--ये काम आदि पलवडी नाई स्नेइनरागते युक हैं, वियेदर- 
स्पन्दसे सदा डरते हैं ठया भणाज्नीय मार्गने लुग घूमते ई। 
नै दिवेकशन शोरेरर ये काम आदि सुरित नह शेठे, तत्वडानका भनुमद हो आामेपर ये 
बने दयते हैं तपा दुराचारसे कमी तनिक भी मप नहीं करते | 
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निमेपास्वादमधुराः ` क्षणान्वरविरागिणः । 
भारणेझान्तनिरता ग्राम्या विपकणा इव ॥ २१॥ 
वान्ति भस्मकणाकीर्णा जीर्णसंशीणसम्सु। 
वृणपणेवनव्यग्रा ग्राम्पाधार्मिकवायवः ॥ २२ ॥ 


एवधक्तेन तेनाइमिदयुक्तस्ततो5नघ । 
मद्वाक्येम समाश्वास्य स्नातेनेवासृताम्मसा ॥ २३ ॥ 
पान्थ उवाच 


भगवन्‌ कोऽसि पूर्णातमा महात्मा कथमात्मवान्‌ । 
पश्यस्पनाईलो लोकं आमयात्रामिवाउध्वग/॥ २४॥ 
कि खया पीतमसतं किं त्वे सम्राड्विराडथ । 
सर्वाथेरिक्तोऽपि चिरं सम्पूर्णं शव रासे ॥ २५॥ 
प 1 कप ली. अल कमक 
अच्छा है ठया महत्यल्में पछु स॒ग होना अच्छा हे, परन्तु प्रामीण जनका# 
साथ अच्छा नहीं है ॥ २०॥ 
निमेषमात्रके लिए आास्यादमे मधुर, क्षणभरमे ही बिगाड़ कर देनेवाछे 
तधा प्राण छेनेमे सदा तैयार रह्नेवाले ये म्रामीणजन, मधुमिप्रित विपकणके 
समान हैं ॥ २१॥ 
धृढिधृसर, तृण, पण दया बनमें व्यप्र गांवगें होनेवाले ये अपार्मिक 
जनरूपी चण्डपवन जीगै-शीणे घरोमें सञ्चार करते हैं ॥ २२ ॥ 
हे झनघ भीरामशी, इस परह मेरे कहनेके बाद “मेरा आशय जानकर ये 
मेरा अवश्य उद्धार कगे' इसलिए मेरे वाइयसे भटीमति जाश्वाप्नन पाकर 
अमूतरूपी जठसे स्नान किये हुएफे सद्य उस मशिने मुझसे यद्र कहा ॥ २३ ॥| 
, उस पथिकने कहा--मगवन्‌ + साप कौन हैं! थाप दुर्णासा चाशनी 
कोह मारमा प्रतीत दो रहे हैं, बोकि भाप भनाकुङ होधर इस होकको ऐसे 
देख रहे है, जैसे कोई पिष आमयात्राको देखता हो ॥ है ॥ 
पूर्णामाक्रो ही हेतुओके बिठ$ दारा पकट करते दै-- किस्यपा' इस्पादिसे । 
~" ~¬ भगवन्‌, क्या आपने अमृता पान हिया हे या आप सम्पूर्ण डोके 


. 


# सहानी भगका=-पर ताच हे । 


सगै २३ ] भशनुवादसदित ४४४३ 








शुन्पो5सि परिपणोऽसि घूणोऽसीव स्थिरो$सि च । 

ˆ न सर्वमपि सर्वे च न किन्नित्‌ फिश्चिदेवच ॥ २६ ॥ 
उपशान्तं च कान्तं च दीपतमप्रतिधाति च। 
निइच चोजिंद ताध्यूपं किमिति ते भने ॥ २७ ॥ 
असेस्थोडपि समस्तानां छोकानाप्ुपरीव खे । 
संस्थितोऽसि निरास्थोऽसि घनास्थोञ्सीव लक्ष्पसे ॥ २८ ॥ 
प्रसृतं न पदार्थेषु न पदार्थातमनाऽस्ति वे । 
वबेन्दोरि शुद्धस्य मनोऽएतमयं स्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 





इश्वर हैं अथवा विराट पुरुष हैं! आप सब अर्योँसे,रिक्त होते हुए भी परिप 
चन्रमाकी नाई शोभते है ॥ २५॥ 
सांसारिक दोषदुःखोसे शुन्य दें, निरतिशयानन्द होनेसे साप जीवन्युक्तोके 
युणोसे परिपु॥ हैं, देह आदिका कुछ भी अनुसन्धान न रहनेसे भाप मदघूर्णित- 
, से-मदोन्मत्तके समान हैं, आप_सियिर-से हैं, समष्टिमे अपवाद तथा अध्यारोप 
इष्टिसे भाप सब कुछ होते हुए भी नहीं हैं एवं व्यष्टिमें अपवाद और लध्यारोप 
इष्टिसे जाप सब कुछ नहीं होते हुए मी सब कुछ हैं ही ॥ २६॥ 
इस प्रकारका में हूँ, यह तुमने कैसे जाना, यदि यह कहिये, तो इसका 
उत्तर यह है कि 'आपके रूपके अवलोकनसे ही', .यहृ सूचित करते हुए 
कहते हैं--उपशान्तम! इत्यादि । 
हे मने, शान्त, रमणीय, प्रदीछ, मतिधाठरहित, सर्वया निघु तथा संमत 
सामर्थ्ययुक्त जो रूप% रहता हे वेसा यह आपका रूप क्यों भावता हे १॥२णा 
आप एथिवीपर स्थित हुए भी समश्त लोकोंके ऊपर भाकाथरमे श्थित-से 
हैं । आस्थाथुन्य रहते हुए भी आप मेरे समान छोगोंक उद्धार करनेमें सघन, 
आश्यासे युक्त-से मुझे प्रतीत हो रहे हैं ॥ २८॥ 
चन्द्रमाकी नाई विशुद्ध आपका अशतमय मन चन्द्रमाकी ङिरणोकी तरद 
पदार्थों दत नहीं है और न औषधि, बनस्पति, सोम; साज्य, पय, अन्त 
आदि पदाथोँके खूपसे उपमोगके योग्य हे; जिससे नष्ट हो बायगा। अतः 


% इसमें यह भुति प्रमाण ईे--“हसमेबासपैतन्महिमानं व्याचष्टे? । 
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कलाबानकलडोडन्तःशीतली भास्वरः सम! । 
रसायनमरापूर्णः पूर्णेन्दुरिव राजसे ॥ ३०॥ 
त्वदिच्छायां तु सदसङ्गावं पश्यामि ते चिति। 
संसारमण्डलमिदे स्थितं फलमिवाहुरे ॥ २१ ॥ 
अह तावदयं विप्र शाण्डिस्यकुलसम्भवः | 
मङ्क्नाम महाभाग तीर्थयात्राप्रसङ्भत!ः ॥ ३२॥ 





आपका मन सदा ही परिपूर्ण स्थित दै । ताल यह कि चन्द्रमासे भी बढ़कर 
आपका मन है ॥ २९ ॥ 

और दूसरा भी चन्द्रमाके साथ साम्य तया विशेष बताते दै--“कलावान्‌? 
इत्यादिसे । 

मुने, जाप करावान, कलइशुन्य, भीतरसे शीतल, प्रकाशमय, समरूप तथा 
रसायनम्रवाद्पुर्ण, पूर्ण चन्द्रमाके सहश मासते है# ॥ ३० ॥ 

इसी तरद हिरण्यगमेके साथ आपका साइश्य तथा उससे बढ़कर आफ्नै , 
बिशेष गुण है, यह कहते हैं-- स्वदिच्द्यायाम! इस्यादिसे । 

अहुरमें काण्ड आदि फलपवेस्त स्थित इक्षके रुपकी नाई हे भगवान्‌, सरता 
तया सर्वशक्तिता मादि गुर्णोसे सम्पन्न आपकी आसाम ही यह संसारमण्डळ 
सृष्टियोग्यऋूप्से स्थित में देखता हूँ। परन्तु इस संसारमण्डळकी सष्टिके लिए 
सद्‌ और असद्भावको में आपकी इच्छामें ही स्थित जानता हैँ । यदि आप चाहें 
ठो थाप भी संसारकी सृष्टि भवइय कर सकते दै, परन्तु जाप चाहते नहीं, यस 
यही तो आफ्ने हिरण्यगमैसे बढ़कर एक विशेष गुण हे ॥ ३१॥ 

इसतरद प्रशंसा द्वारा अभिमुख किये गये महाराज वसिष्ठजीको अपनी वैराग्य 
'आदिसाषनपग्पचिसे क कु लिए झपने गोत्र, नाम भादिका 

बला अहम इत्यादिसे । 
बा he E] रो साल मङ्कि नामधारी जाक्षण हूँ । तीर्थयात्रा 
करनेकी इच्छासे बहुत दूरवक जाकर मैने अनेक तीथाके दशन किये । अनन्तर 








माते मी कलळ रहता है परच आप कलडयत्य उक SSE ह काम अर यह एक झापमें अधिक 
# पूर्णचन्द्र 


गुण है। 





यत्वा सुद्रमध्याने दृष्टा तीर्थानि संप्रति। 
चिरकालेन सदनमास्मीय गन्तुपुद्वतः ॥ ३३॥ 
न च मे गन्तुपयोगो बिरक्तमनसो शुह्‌ । 
दृष्टा तढित्सकाशानि भूतानि धुवनोदरे ॥ ३४॥ 
समवन्सत्यमात्मान क्थमेद्दानुकम्पया । 
शम्मीराणि प्रसन्नानि साधुचेत/सरांसि हि ॥३५॥ 
दर्शनादेव मित्रत्व कु्बताँ महता पुरः । 
कमलानीव भूतानि चिकसन्त्याश्वमन्ति च ॥ २६ ॥ 
ममेदं च मनो मोहदार्त्ससारभ्रमसंभवम्‌ । 
मन्ये हातु न समथे स त्वं योधानुकम्पितेः ॥ ३७॥ 
बसिष्ठ उवाच 
वसिष्ठोऽस्मि महायुद्धे धुनिरस्मि नभोगृहः | 
केनाप्यर्थन राजर्परिम मारगमुपस्थितः ॥ २८ ॥ 
अंदर में बहुत देखे पने घरकी जानेकै हिए उचत है॥ ३२, ३३॥ 
_ है सुने, इस ब्रबाण्डके उदरमै विजलीकी चमकके समान क्षणमछुर 
भूतोंको देखकर विरक्तमन मुझे घर जानेकी इच्छा नहीं होती ॥ ३४ ॥ 
भगवन्‌ , इस दीनके ऊपर दया करके अपना नाम, गेत्र आदि कथनपूर्वक 
टी+-ठीक इसे परिचय दीजिये, # क्योंकि महात्माणोंके चित्तरूपी सरोवर गम्भीर 
और निर्मल रहते हैं ॥ ३५ ॥ 
अपने दशेनसे ही मित्र बना लेनेवाले [ आपके सदश ] महात्माओंके 
सामने समी प्राणी, कमलोकी नाई, विकसित और आश्वसित हो जाते हैं ॥३६॥ 
कुछ विवेकपग्पन्न हुआ भी मेरा यह मन अज्ञानजनित प्रबळ सन्देह चना 
रनेसे बिता गुरूपदेशके सिर्फ एकमात्र अपने विचारकौशलसे संसारके अमसे 
उरपनन दुःखको समूल नष्ट करनेमें समये नहीं है, यह मैंने बार-बार मनन करके 
निश्चय कर लिया, इसलिए पूर्ववर्णित मेरा उद्धार करनेमे सामर्थ्य रखनेवाले 
आप रहस्यज्ञानके अनुकूल उपदेशकी अनुकम्पाओसे मोदजनित मेरे संशयो ] 
उच्छेदकर दुःखनाद्य करनेके योग्य इत मेरे मनको बना दीजिये ॥ ३७ ॥ 
महाराज बसिष्ठनीने कृहा- है महाबुद्धे, अक्षठोकवास्ती में वसिष्ठमुनि 
४ कृपया सत्य भात्माका घुने उपदेश दीजिये, यह बास्तबिक अर्थ है । 
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मागा विपाद पन्धानमागदोऽसि मनीपिणाम्‌ । 

प्रायः प्राप्तोऽसि ससारसागरस्य परं तठम्‌ ॥ ३९ ॥ 

वेराग्यविमयोदारा मतिरुक्तिरपीदशी । 

आकृतिः शान्तरुपा च न भवत्यमहात्मनः॥ ४० ॥ 

मणिर्मधुरकापेण ययेति विमलात्मताम्‌ । 

तथा कपायपाफेन चित्तमेति विवेकिताम्‌ ॥ ४१ ॥ 

कि ज्ञातुमिच्छसि कथं संसार हातुमिच्छत्ति । 

उपदिष्टमहं मन्ये सम्पादयति कमभि’ ॥ ४२॥ 

विमलवासन उत्तममानसः 

परिविविक्तमतिअनतेज्सा । 








ह। राजपि झजके याजनादिरूप किसी कामसे था रहा भै इस मार्गमें 
उपस्थित हूँ ॥ ३८ ॥ 

है पथिक, विषाद मत करो, तुम मनीपियोके रास्तेपर भय आ गये हो, 
छगभग तुम इस ससागसागरके दूसरे किनारे लग चुके हो ॥ ३९ ॥ 

मे मनीपियोके रास्तेपर था गया हैं, इसमें कौन-सा मेश परिचायक चिद्व 
हे ? इसपर कहते हैं--बराग्या इत्यादिसे । 

ज्ञानाधिकारभाप्तिके भाग्यसे हीन मनुष्यकी वेराग्यविमवसे उदार ऐसी मति, 
उक्ति ठया शान्तर'रूप झाळृति नहीं हो सकती ॥ ४० ॥ 

जैसे धीरे घोरे शाणपर घिसनेसे मणि निमलरूपताको प्राप्त होती है वैसे 
ही कपायोंके परिपाकसे चित्त विवेशताफो प्राप्त होते हैं ॥ ४१ ॥ 

हे विप्र, तुम क्या जानना चाहते हो और फेसे सप्षाग्को छोड़ना चाहते 
हो, क्योंकि शिष्य गुरुसे उपदिष्ट जथको यार-वार परिशीलत करके शातांशको 
किर म्रश्नावधारण आदि कर्मोंसे चूके सफल बनाता है, वह में समझता हूँ, 
सत छुग्हैँ जो अपना अज्ञात घौर जिज्ञासिठांश हो, वह फहो॥ ४२ ॥ 

चूँकि शिष्य रागादिम्ल्थय वासनासे युक्त रहठा है, इसीरिए वह उत्तम 
ख्वेगग्य आदि तीन साधनेंसे सम्पन्न मानस तथा नित्यानित्य एव सारासारके 
विवेकमें निपुण मतियुक्त ढोता दै । वदी गुरुजनोंके उपदेशरूपो तेजघे शोकधन्य 
आएमतरव पद्‌ प्राप्त फरनेके योग्य है, दुसरा मही । इसलिए जन्मादि सम्पूर्ण 
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पदमशोकमर् खड युज्यते 
जनितितीपुमतेरिददुच्यते ॥४३॥ 
हत्या श्रीवातिष्ठमहारामायणे चारमीकीये मोक्षोपाये निर्ताणप्रकरणे उतर 
मङ्कयुपाख्याने मक्लिनिर्याण नाम त्रयोविंशः सगे! ॥ २३ ॥ 


Ps 


चतुर्विशतिः सर्गः 
बसिष्ठ उवाच 
_ ममेत्युक्तवतो मङ्किषिनिपत्य स पादयो! । 
“ उवावानन्दपूर्णाक्षमिंद मागे बइन्वचः ॥ १॥ 
मङ््रिवाच 
भगवन्‌ भूरिश आगन्ता दिशो दशध्शो यथा । 
मया न तु पुनः साधुलेब्ध! संशयनाश्कृत्‌ ॥ २॥ 


दुःखोसे तेर जानेकी इच्छायुक्त युद्धिवाले तुमसे सम्मापण भादि छरके मैंने 
अच्छी वाइ समझ छिया है, कि छुम मेरे उपदेशके अधिकारी अवश्य 
हो, इसीछिए में तुमसे कहता हूँ । णतः तुम भपना पूर्वोतर पृत्ताम्त मुझसे 
यतलाओ ॥ ४३ ॥ 

तेईसवां सर्ग समाप्त 


02” 


व्यौवीसवां सगे 


( देह, इम्द्रिप, भन तथा घडि आदिके चोपोके सहित तारिक अपने 
>. दुः्खसमूइका मङ्कि द्वारा वणन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कद्दा--हे -थीरामजी, यों मेरे कहनेपर उस बाण 
मङ्किने मेरे चरणोपर ढोटकर झामन्दजठपरिपूर्ण खोसे युक्त हो मशे मागमे 
छे चलते हुए यह कहना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 
मडिने कहा--हे मगवन्‌, संशयके उच्छेदके ठिर उपदेश देनेमें कुशळ 
साधु पुरुषके अम्वेषणमें तत्पर हो मैंने दसों दिशाओंमे, दृष्टियोंक्री नाई, खूब 
अमण किया, परुतु सेशयका विनाशक कोई सज्जन पुरुष मुझे न मिला ॥ २ ॥ 
५५६ 
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-समस्तदेहसाराणां सारस्याद्य ,फर्ठे मया। 
सिन्नो$स्मि भगवन्‌ पश्यन्‌ दशाः संसारदोपदा!॥ ३ ॥ 
पुनर्जाते पुनरनएमेयं दुःसभ्रमः सदा॥४॥ 
अवयं मापिपपतदुःखत्वात्सकलान्यपि। | 
सुखान्येवाविद!खानि वरं दुःखान्यतो पुने ॥ ५॥ 
च्ढदुःखवदन्तलाद्‌ दुःखयन्ति सुखानि भाम्‌ । 
तथा राम यथा दृःखमेव मे सुखतां गतम्‌। 

` ब्यीदशनहोमान्तैः सह जमरतां गतम्‌ ॥ ६॥ 


ति 0 टना २२२)?” ”»२८ २० बड 2 र अ 
आज्ञ आपको पा आनेसे सुर, असुर, पशु, पक्षी आदि समस्त देहके सार- 

मत म्राझणदेहोंमे भ झपने इस ब्राष्षाणशरीरका फल ज्ञानाधिकारसम्पत्तिसे 

झुले पा हिया । हे भगवन्‌} दोपपद सांसारिक दशाभोंको देखते-देखते खिन्न हो 


गया हैं॥ ६॥ ' , 
हेतुमेके साथ 'खेदका दी विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं--.ुनातम! 
इत्यादिसे । ॥ है 
बार-बार जन्म और बार-बार मरणरुप संसार सदा यों दुःसके अमसे 
॥४॥ र | - " 
ळे जा दुःखंग्रमयुक्त ही यह संसार है, यह कैसे ! क्योंकि सुख भी तो 
हसाल अनुमत होते है, इस आशङ्का पर कहते है--'अवइयमू! इत्यादिसे । 
संतारके समी पुस भी आखिरमें अवश्य दुःखदायी होनेसे आयन्त दुःसदद 
हरूप ही हैं। इसलिए दे सुने, में संतारिक सुखोकी अपेक्षा दुःखोंको ही 
ङ्‌ ई । बटचरोंसे जलकी शीतलता जेते निरन्तर भभ्यासके कारण 
मूव्ह समझता जैसे ही अविच्छिन्न दुःखपरम्परा भी सुखामावके अधिक अभ्यासके 
गाहे सइ ली जाती है, यह भाव है ॥ ५॥ 
प्र दुःखका अनुरम्धी दोनेके कारण कोदो 
लबा स भ्नुष्यको जो दुःख दै उसकी अपेक्षा विप मिले 


करनेमें 
सा बोध आस्वादजनित पुलोमे कम डुः नहीं है 1 इसका विचार 
ड्र 


» कर उपभोगजनित सुखोगे बुद्धिमानको अधिक देपबुद्धि रहना ही उचित है, यह 
कते दै--'हटदुमख० इत्यादिसे । 
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> उच्चेपदे पातपरा बुद्धिनोध्यवसापिनी । 
सुप्रवालं कुछइल्पाहहत॑ गे. अकाशते 0 ७ ४ 
मनपिप्पलपल्यूळेरिव कृग्रामकोटरम्‌ । 
“वासनाइनदैश प्रेनित्य॑ पापीयसी स्थिति! ॥८॥ 
कण्टकद्रुमबछीव  कराठळुटिला मति! । 
आयुरायापशालिन्या यामिन्येव तमोन्धया ॥९॥ 
अक्षीवानागताहोक क्षीण पन्तठचिन्तया । 
न किश्चिद्रसमादत्त नटेवापि न नश्यति। 
न पुष्पिता न फलिता दृष्णा शुन्कडतेव नः ॥ १०॥ 





हे सौम्य, आखिरमें इढ़ दुःखदायी होनेसे ये सुख ही मुझे ऐसे दुःखदायी 
हो रहे हैं, जैसे कि मानो मेरे ढिए दुःख ही सुख हो गया हो । दाउ, केश 
और नाड़ियोके साथ अब मेरी जवस्था भी जीणे हो गई ॥ ६ ॥ 

उत्तरोत्तर मोगोकि उत्कर्षप्थानमें णभिलापार बांधकर बैठी हुई मेरी बुद्धि 
परम पुरुपार्थके साधनमै किसी तरहका अव उद्योग वहीं कर रही हे तथा भेरा 
भन भी उचरोउर बढ़ रहै रागरूपी पलवोंसे पल्लवित तथा मठीवकालके करोड़ों 
बीत चुके भोगोंके लिए शोक, मोह भादि कुत्सित सङ्करपोंके उपस्थित रहनेसे 
विवेकशञानशूम्य हो गया है, यही कारण हे कि वह भपने-भपने दोषादिके 
साक्षीके विवेक दष प्रकाशित नहीं होता ॥ ७ ॥ हा 

इसमें दृष्टान्त बतराते हैं--/भन£ इस्यादिसे । 

हे सुने, मेरा यह मन पीपछ भादिके उड़ र्दे सूखे पत्तों आदिके सञ्चयसे 
गन्दे गाँवोकि मध्य भागळी नाई हो गया दे तया मेरी जीविका मी नानाविध 
मोगदापवारुपी दुर्गन्वोको अपने अङ्गणे घारण करनेवाली गुभउुस्य इन इन्द्रियों 
दारा विश्लष्ट गन्दे गोविकी स्थिति सी हो गई दै ॥ ८ ॥ 

करे आदि कोटेदार शृक्षबताके समाव मेरी बुद्धि महाभयावक तथा 
झुटिरु है । एवं भायापयुरू अहानान्पकारसे बाच्छादित निरन्तर 
विषयोकी चिन्तासे ब्रह्ाक्षाराररूपी प्रकाशके बिदा ही मैंने भनी सादी 
आयु व्यर्भमे ऐसे गवां दी, जैसे दीपक भादिके मझ्माशश्चो आप्त किये विना 
अन्बकारसे आवद रातों माले ब्यैमै गर्दा देवी हैं। दे यने, झप्फल्जके 


ड 
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कर्म कणि निर्ममं वासनाख्यमकर्मणे ॥ ११ ॥ 
जीवित च जने जीण नेगोत्तीणों भवार्णवः | 
दिनानुदिनप्रच्छना भोगाशा भयदायिनी ॥ १२॥ 
पूर्णापूर्णात्मनि क्षीणाः शम्रकण्टकवष्ववत्‌ । 
चिन्ताज्यरविकारिण्यो लक्ष्याः सलु महापदः ॥ १३ ॥ 
सम्पन्नमक्षठं सापि विप्रलम्मेन जुम्मते। 
अन्तास्कुरितरर्नेहं भाश्वरं वान्धकोटरम्‌ ॥ १४ ॥ 


सहश यह तृष्णा न फूळती है, न फरुती है, और न विवेकरूपी रप्तको 


ही कुछ ग्रहण करती है, बार-बार व्यथ होनेसे यह नष्ट होकर मी नष्ट 
नहीं होती ॥ ९, १० ॥ 


सुग्दारा कर्मॉसे ही उद्धार क्‍यों नहीं हो सकता, इस आाशङ्वापर कहते 
छै कर्म! इत्यादिसे । 

लो कुछ मैंने नित्य-नैमित्तिक कमे किया है मह पूर्वजन्मके दुष्कर्मकरी 
राशिमें निमम हो गया तथा मोगवासनारूपी बीज तो उत्तरो्र अमके हेतुमूत 
काम्यनिषिद्ध कमैमै दी मुज्ष प्रवृत्त करता है ॥ ११॥ 

पुत्र, फलत्र, वाग्धद, मृत्य आदिमें आसक्ति रखनेसे यह जीवन मी जीप 
हो चढा, परन्तु दे भगवन्‌, मैं संसारसागरके पार न पहुँचा ठया भयदायिनी 
भेरी ओगोकी माशा दिनों-दिन चढती ही जाती है ॥ १२ ॥ ` 

गड्डेमे उत्पन्न हुए कण्टक वक्षाकी नाई, पुत्र, मित्र, पशु, धन घादिसे 
कमी पूर्ण और कमी अपुर्ण स्वरूप घरमे चिन्तारूपी ज्वरसे विकार पैदा फरनेवाळी 
ढवमीसे समुन्न मद्दाविपतियाँ मैंने नि'सन्देइ गवाँ दीं | १३ ॥ 

प्रचुर घन जादिसे सम्पन्न तथा शस्र आदिकोके द्वारा घायल म हुए 
पुरुषको भी यइ ठगी बार'बार छमाकर बहुत दूरतक खींच ले जाइरके गजु 
तथा चोरों आदिके मधीनर्मे पहुँचाती हुई सारी समत्तियोके नाश एवं भख- 
शर्तरोंके आघातादिके द्वारा भाखिरमें दु खप्रद बनकर थोख़ा देनेमें ऐसे समई 
रहती है, जैसे सर्पके मस्तकमणिसे प्रकाशमय हो रहा अन्धकारयुक्त गर्दा, 
दुदयके मीठर रत्न लेनेकी स्फुरित हुईं अभिहापावाले तया अपने झन्द्रस्थित 
रङ्गो न देखनेवाळे पुएपको अपने भीतर घुसाकर सॉपके इसने आदिरूप धोखा 
देनेमें समय रहता है ॥ १४॥ 
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कल्लोलकलिरुं शुन्यं चेतः शष्कान्पिदुभगग । 
मामिन्द्रियायैकपरं न स्एशन्ति विषेफिन। ॥ १५॥ 
सकण्टफममेष्यस्थे ऽरेष्मातकमिय छुमम्‌ । 
असदेव महारम्मे चढद्जुनयातयत्‌ । 
मनो मरणमग्रापं शुन्यं दुःखाय धरति ॥ १६ ॥ 
जञास्रसञ्ञनसम्पर्केचन्द्रतारकधारिणी । 
अहम्भाबोल्लतयक्षा क्षीणा नाज्ञानयामिनी॥ १७॥ 
अज्ञानध्वान्तमचेभसिंदः$ ` कमेतृणानल! । 
उदितो न विचारोऽको पासनारणनीक्षय/॥ १८ ॥ 





__ लॅक 
यह मेरा चित्त हजारों आशारूपी तरङ्गोसे अस्वच्छ, चारों ओर इधर-उपर 
खूब दौड़-धूए रुगानेपर भी " अमप्राप्तेति शन्य है, इसीसे सूखे समुदके सहश 
दुष्पूर होनेसे माग्यद्दीन तथा एकमात्र इन्द्रियोंके वशीभूत हुए मुझे विषेकी छोग 
सपने समीप नहीं फटकने देते--पेरी उपेक्षा करते हैं ॥ १५॥ 
इसमें इष्टान्त देते हैं-“सकण्दकप्‌' इत्यादिसे । 
कृण्ठकयुक्त, अपवित्र स्थानमै रहनेवाढा भीछावाके प्रक्षके समान भसय 
होनेपर भी बढ़े-बड़े कर्मा आरम्भ करनेवाठा, अलुनवातके समान सदा ही 
अनणकारी मेरा यह मन मेरे भनेक चार मर जानेपर भी मरणको प्राप्त नहीं हुमा 
यानी जमिरपिठामै शुन्य हो एकमात्र दके डिए ही दौड़ता-फिरता है ॥१६॥ 
शानो तथा सजनोंकी सङ्गति आदि उपायोसे मनको रोक .रखो। यदि 
इसा कहें, तो इसपर मेरा यह फदना दे कि ज्ञानफरु पिवेकरूपी फे i दसे 
सञ्ञानरूपी राव जबतक भीत नहीं जाती, तवतक शाख तथा सञ्जनोके सम्प 
हयी चन्द्रमा एवं तोरे जात्यम्तिक मनका अम दुर करनेने समध सन” 
सकते, इस भाशयसे कहते दें-- शास्त्र ०” इत्यादि दो शोते | थे नहीं हो 
दे युनिवर शाख एवं सजन मद्दानुभावोंकी सङ्गतिरूप चन्द्र 
चारण करनेवाडी, अइद्ाररुपी उष्ठसित दो रदे बालकरिपृत क चारोको 
ज्ञानरूपी रात जमीतक क्षीण नदी हुई दै | क्योकि नशाचर 
दाथीके बिए पि तया कररूपी एुणके लिए अधि एवं क मतबाछे 
विनाशक विवेकरूपी सुई अर्थात्‌ वासनारूपी रातके हिए्‌ द पी रातका 
समी उदय नहीं हो पाया है॥ १७, १८॥ रैप विवेकका 
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अवस्तु वस्तुवदूवुदध॑ मचब्चिचमतङ्गजः । 
इन्द्रियाणि निङ्ृन्तन्ति न जाने कि मविष्यति॥ १९॥ 
शास्रदृष्टिरपि प्रानर्नाश्रित तरणाय या। 
साप्यदष्टिरिवार्ष्याप पासनापेशकारिणी ॥२०॥ 
तदेबमतिसमोहे यस्कार्यमिह दारुणे। 
उदर्फश्यसे वात तन्मे कथय एच्छते॥ २१॥ 
शञाम्यन्ति मोइमिहिकाः शरदीव साधौ 
त्राते भवन्ति विमलाश्च तथा5खिलाशा। । 
सत्येतिवाग्मवतु साधुजनोपगीता 
मर्देवोधनेन भवता भवशान्तिदेन ॥ २२ ॥ 
इत्पापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वागप्रकरणे 


उत्तराचे मडूक्युपाख्याने मङ्कोवैराग्यं नाम चतुर्विशतितमः सगे ॥२४॥ 
ent 





हे भगवन्‌ , यदी कारण है कि चित्तरुपी मतवाले हाथीने सबको ही. 


वस्तुवत्‌ मान लिया है । हे भुने, ये इन्दियां मुझे काट खा रही हैं, न जाने मेरी 
क्या दशा होगी ! ॥ १९॥ 


सेवादिके द्वारा वश्चमें ढाये गये प्राशं या अन्यान्य उपायोंसे मैंने भवसागर 
पैर जानेके लिए जिस शाख्रदष्टिका भाश्रयण नहीं किया, वह शाक्जइष्टि भी 
वासनामें आसक्त करानेवाठी होकर दृष्टिवेघातकी नाई मुझे अन्धा भनानेके 
लिए ही है॥२०॥ , 

इसलिए इस तरद चारों ओोरसे अनथोंके कारण भयइर भारी मोइमे फंसे 
बेरे लिए संप्तारसागरसे उद्धार पानेमें कश्याणकारक जो क्न्य हो, सो कृपाकर 
कहिये, मैं आपसे विनयपु्वेक पृछ रहा हूँ ॥ २१ ॥ 

दे भगवन्‌, शरकाङके सहश निमेळस्वच्छशानवियेकादि ज्योतिगीणमण्डित 
साधु गुरुके प्रात होनेपर आझ्शतुश्य शिप्यके मोहरूपी कुइरे शान्त हो जाते 
है तथा सारी दिशाएँ-जेसी आाशाएँ ( मनोरथ ) घूछि जादि मरों-जैसे रायादि- 
मोसे रहित हो जाती हे, यह लोकमें मसिद्ध साधुजनोके द्वारा कही गई बाणी 
ले का न म हो ३३1 


कण 
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सेदनं भावने च वासना कलनेति च । 
अनर्थाय शब्दायों दिगताथो विजुम्गते ॥ १ ॥ 
बेदम भावने विद्धि सर्वदोपसमाश्रयमू । 
नल मे सन्ति लता मधुरसे यथा ॥ २ ॥| 


पीसो सर्ग 


[ अबिचाते उसन संवेदन आदि चार संत्तारके बन हैं और परमएमाका तखशन द 
ससार और उन बीजोंका विनाशक दे, परं वर्णन ] 


इस तरह मि मुनिने अपने ससाररूपी झनधैका वणनकर जन उसके 
निरासका उपाय पूछा तब “उसके बीजॉको ज्ञाने बिना संसारनिरासके उपाय 
प्राप्त नहीं किये जा सकते! इस अभिप्रायसे ससारके चार बीजॉका महाराज 
बसिष्ठजी उपदेश देते है...-'संवेदनम इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हें सुने, संवेदन, भावन, वासना सौर करना ये 
चार ही इस सारे अनथ पैदा ढरनेवाले हैं । ये जितने शब्दोके अधै हैं; 
चे मिथ्यामूत अर्भॉका ही अवलम्बन करते हैं और स्वय मी मिथ्या हैं, इसलिए 
थे सव एकमात्र अर्विचाने दी स्फुरित होते हैं। पहले पहल इन्द्रियोंसे जो 
दिषयोका उपमोग होठा दै, यद उपमोग दी संवेदन कहडाता दै, .विषगोंके 
नष्ट हो जानेपर उनका जो बार बार चिन्तन होता है, वद चिन्तन (सावन! 
कहलाता है, बारबार चिन्तन करनेपर लित एक परका जो इढ़ विषय 
ठान्छन्‌ उत्पन्न हो जावा है, वही बिषयडान्च्छन वासना कहलाती है. सौर 
उस वासनासे मरणकालमे आवी शरीरके लिए. जो समरण होता है, 
उसको कठना कहते हैं ॥१॥ 

जो ये चार ससारके बीज है, उनमें आदिके दो ठो अत्यन्त अनथेरूप 
और अन्तिमके दो उनके पीछे पीछे चल्नेके कारण अनरूप है, यहद की र 
जे वेदनपः इत्यादिसे । 


४४५४ योगवातिष्ठ [ इत्तपि-मंकरण 








ज 


संसारमारी ग्रहने वासनावेशवादिन। । 
उपयाति  विचित्रोपेईृत्तवृत्तान्तसन्तति! ॥ ३ ॥ 
विवेकिनो वासनया सह संसारसम्भ्रमः । 
क्षीयते माधवस्यान्ते शनैरिव घरारसः ॥ ४॥ 
अस्याः संसारसकक्या वासनोत्सेधकारिणी । 
कदस्या वनजालिन्या रसलेखेव माघती ॥५॥ 
संसारास्थ्यतयोदेति वासनात्मा रसञ्चितौ । 
यथा वनतया तस्थौ मधुमासरसः क्षितौ ॥ ६ ॥ 
EE SS SIAR RS SEE PR 
मुनिवर, चेदन भौर भावन--ये दो तो समस्त दोषोंके आशय है यानी 
अत्यन्त ही भनथेरुप हैं, तत्रापि भावतमें तो उस प्रकार सब आपत्तियों विद्यमाव 
रहती दै, जिस प्रकार पुष्प, पहछव आादिसे समृद्ध उताएँ मघुमासके लतारपमैँ 
बिद्यमान रदती हैं ॥ २॥ 
यह अतिगइन जो संसारमाग है, उसपर वासनाके आवेशसे चळ रहे 
जीवके प्रति ही चित्र-विचित्र अर्थाके समूहसे परिपूर्ण टेढे-मेढे अनेक वृत्तान्त 
आते-आते रहते हैं॥२॥ 
इसीलिए वियेडी पुरुषका--विपयोमिं दोपमावना और अश्मादनासे इन 
बीजोंका विनाश हो जानेपर वासनाके साथ--समस्त संसार नष्ट हो जाता है, 
यह कहते दै--"बिवेकिन!' इत्यादिसे । | 
. विवेकी पुरुपञ्ा संतारसम्मम तो, वसन्ठके भन्तमे एथिवीके रसके सहश, 
घीरै-सै वासनाके साथ नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
* बासना ही आगेझा संसार भी बनाती है, यह कहते है--'अस्पा!! 
इत्यादिसे । 
जिस प्रकार वप्तन्त ऋतुकी रसहेखा बनमें फैलनेवाडी कदलीका बिस्तार 
करती है, उसी प्रकार इस संसाररूपी इण्टकपूर्ण गुरुमा वासना ही विस्तार 


करती है॥ ५ ॥ $ 
जैसे एथ्दीमे मधुमासका रस वन बनकर स्थित रहता दै, देसे ही चितिमे 
( अञ्चानाश्रय जीव-चैतन्यमे ) वासनारूपी रस संसाररूप अन्धकार बनकर उदित 


होता है॥ ६॥ 
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चिन्मात्रादमलाच्छन्याइते किञ्चिन्न विद्यते । 
नाऽन्यरिकिञ्चिदप्न्ते खे झ्यत्वेतरयथा ॥ ७॥ 
वेदनात्मा न सोऽसत्यन्य इति या प्रतिमा स्थिरा । 
एपाऽविद्या अमस्त्वेप स च संसार आततः ॥ ८ ॥ 
अनालोकनसेसिद्ध  आलोकेनेव नश्पति। 
असदात्मा सदाभासो बालळवेतालवद क्षणाद्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वद्षपद्दशो वाघे योधसारतयैकताम्‌ । 
यान्त्यशेपमहीपीठसरित्पूरा इवा5णवे ॥ १० ॥ 


परमाथै वस्तुका अपठाप करनेवाले अज्ञानको बतलानेंके लिए पहले परमाय 
वस्तुका कथन करते हैं--चिन्मात्रा ० इत्यादिसे । 

द्वैतरहित, निमेळ चेतन्यमात्र वम्तुको छोड़कर दूसरा कुछ भी पदार्थ जगतमें 
नहीं है, क्योंकि चेतनयद्री सचा और चेतन्यप्रशाश--इने दोनोंसे ही जगवकी 
सत्ता और जगतश्च प्रकाश होता है, यह सर्वानुमवसिद्ध बात दै । ज्ञेसे आकाश 
शुन्यरूपताको छोड़कर दूसरी कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, वैसे ही असीम सासमामें 
स्वतः सचा-सफूर्तिको छोड़कर दुसरी फोई चीज प्रसिद्ध नहीं है ॥ ७ ॥ 

इस तरह चारों ओर निरन्तर प्रकाशित हो रहा “चिन्मात्ररूप 
चेदनात्मा देह-इम्द्रिय आदिसे मि नहीं है, इस प्रकार उसकी सदाका 
भान न करानेवाली अनादि जो प्रतिमारूप आन्ति है, वह आन्ति ही भावरण- 
शक्तिकी प्रधानतासे अविद्या, विक्षेपशक्तिकी प्रधानतासे अम और फलख्पसे वस्तुतः 
संसारूप हुई है ॥८॥ > 0 टो 

अविद्यासे साधित वस्तुका परिणाम दिखलाते है-.0.'अनालोकन ० 
इत्यादिसे । 

चाङकको वेतालकी तरह, सतकी नाई भासित हो रहा असदूप यह संसार 
परमात्मतस्वके अज्ञानसे सिद्ध है । अतः वह परमात्मतस्वके ज्ञानरूप प्रकाशसे ही 
क्षणभरमै नष्ट हो जाता इ॥९॥ 

भेद पैदा करनेवाली इइयरूप डपाधियोंका बाघ हो जानेपर सभी ज्ञानोमिं 
एकता जा जाती दै, यह दिखडाते डू..-'सर्व ० इत्यादिसे । 

सेद पैदा करनेवाली इश्यरूप उपाधियोंका जात्मततस्वके ज्ञानसे माष ह्र 

५५७ 
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सुन्मयं तु यथाभाण्ड मूच्छन्ये नोपलम्पते । 
चिन्मयादितया चेत्यं चिच्छन्यं नोपलस्यते ॥ ११॥ 
चोधाबबुद्ध यद्वस्तु बोध एवं तदुच्यते । 
नाञ्बोध बुद्यते बोधो पैरुप्याचेन नान्यता ॥ १२॥ 
द्रष्दर्शनदशेपु प्रत्येकं बोधमात्रता ! 
सारस्तेन तदन्यत्व॑ नाऽस्ति किञ्चित्‌ खपृप्पवत्‌ ॥ १३ ॥ 
सञ्जातीयः सञ्ञातीयेनैकतामनुगच्छति । 
अन्योन्यानुभवस्तेन मवल्वेकत्वनिश्चयः ॥ १४ ॥ 
कज---......... || 
जानेपर सम्पूर्ण हश्य, पदार्थोके ज्ञान बोधहपसे ऐसे एकताको प्राप्त हो जाते 
हैं, जैसे घरातलके सम्पूण नदियोंके प्रवाह सागरमें जाकर समुदरूपसे एकताको 
प्राप्त हो जाते हँ ॥ १०॥ 
'चिन्मात्रादमलाच्छून्याइते किश्चित्न विधते? यह जो इहा गया है इसका 
ृान्ोसे उपपादन करते है--“शुन्मयम्‌? इत्यादिसे । 
जैसे मिट्टीके य्न मिट्टीसे शन्य उपलब्ध नहीं हो सकते, वैसे ही सत्‌. 
चिन्मात्रमय सांसारिक विषय भी चितिसे शून्य उपलब्ध नहीं हो सकते ॥ ११ ॥ 
विचार करनेपर चिन्मयरूपसे स्फुरित हो रहे पदार्थोकी चिदैकरसता ही 
मन्ते चलकर प्राप्त हो जाती है, इस भाशयसे कहते हैं--'भोघा०! इत्यादि। 
जो वस्तु तत्तज्ञानसे ज्ञात होती है वह ज्ञानस्वरूप ही कही जाती 
है, क्योंकि विरुद्धरूप होनेसे ज्ञानाभाव ज्ञानरूपे नहीं जाना जाता। इसलिए 
ज्ञय शौर ज्ञान, ये दोनों एकरूप हैं ॥ १२ ॥ 
यदि द्रष्ट आदि त्रिपुटीके योषसे जाध्यासिक मेद छोई कहे, तो उसके 
मिथ्याभूत दोनेसे एकमात्र अधिष्टान शानैक्ररसता ही उसमें सिद्ध हो सक्ती 
है, इस भाशयसे कहते हैं--(द्रष्ट० इत्यादि । 
ष्टा, इृश्य और दर्शल--इन वीनोंमें प्रत्येकमें एकमात्र बोध (ज्ञान) 
री सार है, इसलिए उससे अन्य, आकाशमै फूलकी माई, कुछ भी 
नहीं है ॥ १३ ॥ 
जो पक जातिके पदाय हैं, घे ही एक दूसरेमें मिळ जानेपर एकरूप हो 
नाते हैं, गइ मात जलके साथ जलके मिठ जानेपर देखी गई हे, इस स्पितिमें 








यदि काष्ठोपलादीनां न भवेद्वोघरूपता । 
तत्सदानुपलम्मः स्यादेतेपामसवामिष ॥ १५ ॥ 
यदा त्वेषा बु इउयश्रीबोधमात्रेकरूपिणी । 
तढाज्न्येशप्यनन्पैत सही शोप्रेन बोध्यते ॥ १६) 
< सर्व जगद्वत॑ इदयं बोधमात्रमिदे ततम्‌। 
स्पन्द्मात्रै यथा चायुजेलमार्ज यथाडणंवः ॥ १७ ॥ 
मिश्रीभूता अपि ह्वेते जतुकाष्ठादयो यथा । 
मिथो$्नछुभवे मित्ना ऐक्य धठुभवे मिथः ॥ १८॥ 


जगत्‌ जब जगदनुमवरूप है और सभी अनुभव जव एकरूप हैं, तब ठो अन्तरे 
बैतन्यक्री एकता ही सिद्ध हुई, यह कहते हैं--'सजातीय/ इत्यादिसे । 

जल आदि एक जातिके पदार्थ भपनी जातिके दुसरे नळ आदिके साथ मिल 
जानेपर एकताको प्राप्त करते हैं, यह बात सिद्ध हे । इसलिए अनुभव भी परसपर 
मिङ जानेसे एकरूप हो जा सकते हें, अत; चिदेकत्व निश्चय सिद्ध है ॥ १४॥ 

काष्ठ आदि दृश्य पदार्थोंका स्फुरणके साथ अमेद न माननेपर खरहेके सींगके 
समाद उनका गत्यन्त भदरव ही दो जावया, यह कहते दे-'यादि' इत्यादिसे २ 

यदि लकड़ी, पत्थर आदिको बोषरूप न माना जाय, तो उनका--दशश्रज्ञके 
सहश, कभी ज्ञान ही नहीं हो सकेगा ॥ १५॥ 

अपने सिद्धास्तमें तो दोष नहों है, यह कदते हैं--यदएं इत्यादिसे । 

यद्यपि मपने सिद्धान्तसे यह दृश्यप्रपश्ल॒ एकमात्र बोधरूप अतएव बोधसे 
अनम्म ही सिद्ध है, तथापि अज्ञानके कारण अन्यके सह्य होकर बोपसे प्रकाशित 
होता है ॥ १६ ॥ 

ऐसी स्थितिमें “अगत बोबरूप ही है, बोधानतिरिक्त ( बोधरूप ) प्रकाए- 
वाढा! होनेसे; जो जिससे अवतिरिक्त ( अभिन्न) प्रकाश्चवाला होगा दै, वह 
तदूप ही होता है, जैसे बायुका स्पन्दन वायुरूप होता है? यह अनुमान फलित 
हुआ, यह कहते हैं-'सबेमू? इत्यादिसे । 

जैसे वायु स्पन्दनरूप दे और समुद जरूरूप है, वैसे ही समस्त जगवमें 
डित यह भ्रमात विस्तृत इइय भी चोधरूप ही है ॥ १७॥ 

यदि यह शक्का दो कि किया और कियादान एवं भवयव और शवयवी-<- 


० | 
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पचाजड छड छह द्वोते तत्रास्ति नेकवा ॥ २५ ॥ 
पासनावेशवलिता! छविकारशतात्मभि! | 
बजन्त्यघोधो धावन्तं शिला; शेलच्युता इव ॥ २६ ॥ 
च्यूहानां भासनाबातेस्‌टणानामितस्तत; । 
पान्यापवन्ति दुःसानि पत्र वु न पार्यते ॥ २७॥ 


जो भज वततु है, पदे जड़ता कमी धारण नहीं कर सकती, क्योंकि धर्म 

(स्वभाव ) कमी भी छरनेबाहे होते नही। जो यात्मतत्त्व भनडू है उसे भापने 

जेइरूप चैशान्तरसे देखा, पर बह तो कोई दूसरी हो चीज है, उपडी भजड़के 

साय एकता है हो नश, ऐसी स्थिति अडू और नोपडी एकता कैचे हो 
॥ 


जब ऐसी ही स्थिति है, तव आस्वादी छोग एक दूसरेके बिरुद्ध तरड-तरहके 
भाताके स्वरूप बयो मानते हैं, इसपर कहते हैं--.बासना०? इस्यादिसे । 
सैकड़ों कुत्सित बिश्चरोसे, वासनाओसे तथा भभिमानोे मरे रोग बाद्व- 
इषियोध्े आत्मतत्त्वद्ी समीक्षा इरते-करते ऐसे नीचेसे नीचेद्वी भोर दौड़ते 
हुए जाते है असे पतसे च्युत हुई पापाण चि नीचेसे नौचेक्री योर दौड़ती 
1 


इसोहिर सनव बासनारूपी बाइ दारा इषर-उपर उद़ाये गये रपि 
पिसे पयुत पुरुषरूपी विशोके ऊपर पे सब दुःख, जो डि शेश््मे ज्या शाक्षो्मे 
र्षित है, गिरते हे । कितने शिरते है, स विपयमें कोई क दी 
नहीं सरता ॥ २७ ॥ 

सहीच वर्षन रते हुए उपहंददार कावे दै... ०१त्यादिसे । 

भएनी वासना सौर अपने-अपने अमिमानके सुर राग भादि रहो 
रगे गये होय करते वाढित गेंदके सहजच ससर सून पिक 


सगै २६ } मावाचुवादसहित ४४६१ 


छेदेन तत्र परिजजरतां प्रयाताः 
कालान्तरेण पुनरन्यनिभा अवन्ति ॥ २८ ॥ 
इत्या श्रीपासिष्ठप्रहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधै 
मङ्घुपाल्याने मड्ियोधन नाम पञ्चविंशतिः सर्गः ॥ २५ ॥ 
DIP 
षड्विंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
सेसारमारगगहने पतितस्याऽऽपतन्ति हि। 
घृत्तशृत्तान्तलक्षाणि कीटा इव घनागमे! १॥ 


सव एव त्विमे मावाः परस्परमसङ्गिन! । 
अटव्याघुपलानीव  भावनेतेषु शृह्ृला ॥ २॥ 





नरकोंमें गिरते हैं। वहॉपर दीपैकाल तक तरह-तरहकी यतनाओंके झेशोते सब 

सरसे जर्जर होकर कालाम्तरमे स्थावर, कृमि, कीट आदि जन्म लेकर अन्य-से 

दो जाते हैं, फिर मनुष्यजन्म उनके लिए दुलम ही बना रद हे ॥ २८॥ 
पचीसवाँ सग समाप्त 





छब्यीसर्वा सग 
[ भाषनाघनित रागादि दोषोंसे अनर्थोका आना तथा विवेकश्ननित तत््वशानसे रागादि 
. दोधोके विनाश द्वारा उनका निकछ श्लाना--यह वर्णन | 

महाराज वसिष्ठजीने कडा--मद्र, स्थावर आदि योनिरूप संसारमार्गमें गिरे 
हुए जीवके उपर, मेघकै आनेपर लाखो. कीटोंके आगमनके सहश, छेदन, मेदन 
दहन, क्षुधा भादिरूप छाखों बाते भाती-रहती हैं ॥ १ ॥ 

इन सारे इचान्तोमें एकमात्र भावना ही मूळ है, यह कहते है--“सने. 
एच' इत्यादिसे । 

ये जितने संसारके पदाय हैं, वे सब एक दुसरेसे सम्बन्ध कुछ नहीं रखते, 
कैसे कि जन्नकमें निखरे हुए पत्थरके ठुकड़ । परन्तु उन सबको मिलानेवाली 
( गुँथमेमें देतु ) सिकड़के सहश भावना ही है ॥ २ ॥ 
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चित्तमान्ध्याप वृत्तान्तद्मेगहनवत्स्थितमू । 
रसरञ्ञनया लोके बसन्त इच काननम्‌ ॥ है ॥ 
अहो षत विचित्राणि वासनावशतोष्वणेः । 
भूतकेरतुमयन्ते सुखदुःखानि जन्मसु॥ ४॥ 
अहो वताऽतिविषमा वासना यद्दशाज्ञने! । 
अविद्यमानेरेवाऽयं भ्रमोच्न्तरनुभूयते ॥५॥ 
आहादिनो मृतवतः शुद्धस्याऽऽलोककारिणः | 
शीतलस्याऽखिलार्थपु ज्ञस्पेन्दोध फिमन्तरप ॥ ६ ॥ 
पूर्वापरमनालोच्य यात्किश्रिदमिवान्छत! । 
निमर्यादस्य मूढस्य ब्रालस्य च किमन्तरम्‌ ॥ ७॥ 


भावनामें मुल कारण रागादि दोषोंसे दूषित, पृवकी वासनाओंसे भरा विवेक 
शून्य चित हे, यह घाशय लेकर कहते हैं--'चित०' इत्यादिसे । 

छोफ़में यह चित्त एक तरहसे वासन्तकालका भयहर अरण्य है, झनेक तरश्के 
पृत्तान्तरूपी वृक्षको लेकर अन्धकार पैदा करनेके लिए गहन-सा बनकर स्थित है, 
राग यादि दोषरूपी जलसे सोचा मी गया है ॥ ३॥ 

अहो, महान्‌ घाश्च् दे कि वासनाके बलसे पराधीन होकर ये अज्ञानी मृत 
सय चित्रविचित्र सुख-दुःखोंका जन्मोमि अनुभव करते है ॥ ४ ॥ 

अहो, यह वासना अतिविषम है, जिसके वशसे मनुष्य मिथ्यामूत 
दष्टा आदि त्रिपुटीरूप भासि अपने भीतर यह संसारप्रमका अनुभव करने लग 
जाते हैं ॥ ५ ॥ 

यही कारण है कि संसार-अमको तेर गये तत्त्ववित्‌ पुरुष छुसी रहते हैं, यो 
उनकी प्रशंसा करते है--'आहादिनः' इत्यादिसे । 

: भद्रा ज्ञानी शौर चस्ध--इन दोनोंमें क्या भन्वर है ! कुछ भी नहीं, क्योंकि 
ज्ञानी पुरुष भी भाहाद देनेवाझा दे, अमतसे पूर्ण है, शुद्ध है, ज्ञानरूप प्रकाश 
करता है और सभी अथेमिं शान्त है॥ ६॥ 

झविवैदीक्की निन्दा काते हैं---'पूर्वापर०” इत्यादिसे । 

जज्ञानी (मर्स) और बालकमें बया अन्तर है अर्थात कुछ भी नहीं, वर्योकि 
जो अज्ञानी दे, वह पूर्वापरका ( आगेन्पोछेका ) कुछ भी विचार किये बिना जिस 
कितीकी भी इच्छा करने लगता है, उसझी कोई मर्यादा ही नहीं है ॥ ७॥ 
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लब्धमाप्राणषयन्तं शुमाशुममनुञ्झतोः । 
आमिप को विशेषोऽस्ति बद माकरमूढयोः ॥ ८॥ 
सबै एव त्विमे भावा देहदारधनादयः। ., 
किप्रमाशुष्फतिकताशरावविशराखः |, ॥९॥ 
आन्रहमस्तम्बययन्तमपि योनिशतेषु- ते। 
यकर्पं अमतशित्त शान्तिर्नास्ति शमाहते ॥ १०॥ 
पर्याहोचनमात्रेण घम्धगन्धो न बाधते । 
गच्छतो मारभेवैपम्यमियालोकनकारिणः ॥ ११॥ 
तव नाऽवहित चित्त कामः कवलयिष्यति। 
सावधानस्य वुद्धस्प पिशाचः किं करिष्यति ॥ १२॥ 
यथेक्षणप्रसरण रुपालोकनमात्रकम्‌ । 
संवित्मसृतिमात्रात्म तथा साइ जगद्‌ स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 





भद्र कहो मछली और मुर्ख (अज्ञानी) में क्या अन्तर है ! ये दोनों मरण- 
पन्त पकड़े हुए आमिपरूपी विषयोको नहीं छोड़ते, [ मछलीके पक्षमें बसीमें « 
छगाया गया आमिप और मुखेके पक्षे रागादिविपयरूप भामिपे समझना 
चाहिए ] चाहे वह शुभ हो या म्लुम ॥८॥ 

शरीर, मारी, घन, आदि जितने ये पदार्थ हैं, वे सब शुष्क याढसे बनाये 
गये कसोरेके सहश अर्दी ही नष्ट दो जानेवाले हें ॥ ९ ॥ 

अय ओताके चित्तणे लक्ष्य कर कइते है--'आग्रह्म०' इत्यादिसे । 

दे चित्त, ब्रह्मसे लेकर गुल्मतक सैंकड़ों योनियोंमें कर्पपर्य्त घूम रहे तुम्हे 
शमको प्राप्त किये बिना शान्ति नहीं मिल सकती ॥ १० ॥ हु 

केवळ विवेकमात्रसे ससारकी गन्ध ऐसे निकल नहीं सक्ती; जैसे केवळ 
अपने पैर रखनेकी जगहपर दृष्टि रखनेवाला गमनकर्ता पुरुष मार्गकी वषमता 
मढौं निकाल सकता ॥ ११ ॥ 

यदि तुम्हारा चित्त विवेक और अवघानसे युक्त नहीं है, तो उसे कामरूप 
पिशाच अपने गालमें कर छेगा। परन्तु जो सावधान और सदा जागरुक है, 
उसके चित्तका वह कामरूप पिशाच क्या करेया १॥ १२॥ 

अहङ्कारयुक जगत्‌ केवळ विवेक और भप्रमाद से शुन्य शारा बिस्तार- 

५५८ 
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यथाड्यसंद्ृतिः$ . सर्वरूपोलोकशमो5रिदन । 
सबित्सपरण माम सर्यदश्यशमस्तथा ॥ १४॥ 
अतदेव जगत्साइ शुद्धा संविचनोति खे! 
इपरप्रसरणनाऽऽशु स्पन्दनं पवनो यथा॥ १५॥ 
सदिवाऽपत्यमेवेदमङुर्गत्यन्यमेधते । 
मृदा हेम्नेव कुम्भत्वमपृथग्लम्पमात्मगम्‌ ॥ १६ ॥ 
शुन्यमात्रे यथा व्योम स्पन्दमात्रं यथाऽनिलः । 
जलमात्रै यथोर्भ्यादि संविन्मात्रं तथा जगत्‌ ॥ १७॥ 





मात्र है, दूसरा कुछ नहीं, यह कददते हे--'यथा? इत्यादिसे । 

जैसे चक्षु प्रसरणरूप ब्यापार केवळ रुपञ्चा अवलोकनमात्र ही हे, इससे 
मित्र दूसरा कुछ नहीं हे, वैसे ही भइङ्वायुक्त जगत्‌ अविवेक और प्रमादयुक्त 
संबितृका प्रसरणरुप व्यापारमात्र ही है, दूसरा कुछ नहीं॥ १३ ॥ 

दे कामादि शघुओके नाशक, जेसे आँखका भावरण सभी रूपके प्रकाशकी 

' झान्ति है, वैसे ही बद्दिसुख ज्ञानका आवरण यानी वाद्य शञानोंको भात्माकी भोर 

छगाना समस्त दृश्योंकी शान्ति है ॥ १४ ॥ 

भद्र, जैसे पवन शीत सपन्‍्दनका विस्तार करता है, वैसे ही विशुद्ध सँवित्‌ 
अविवेकभनित कुछ साधारण स्फुरणरूप व्यापारसे अज्ञातरवारूप चिदाकाशमे 
अहड्भारयुक्त भसडूप जगतका विस्तार करती है ॥ १५॥ 

यह जगत्‌ असलम असत्य है, परन्तु सती नाई प्रतीत होता है, वास्तवमै 
अक्षचिति अन्यका निर्माण न काठी हुई यों ही जगव-रूपमें स्फुरित होती है। 
` जगत्‌ असत्य दै) इसमें दृष्टान्त यही हे कि जेठे मिट्टी या सोनेगे करिपित पढ़ा 
या कड़ा मिट्टी या सोनेसे अलग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, वैसे दी 
आसाम करिपत यह जगत्‌ आत्मासे अछग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता | 
यदि जगत्‌ सत्य होता, तो थारमासे अरुण होइर उपलब्ध होता ॥ १६ ॥ 

जो भळग होइर परापत नहीं होता, उसकी भलूग सत्ता नहीं ररी, यह सोने 
आदिमे नियम बताते हैं--'शुल्यमात्रण! इत्यादिसे । 

जैसे आकाश शुन्यमात्र है, जेसे वायु स्पन्दनमात्र है, जैसे तरङ्ग सादि जल 
मात्र दै वैसे ही यह जगत्‌ भी संविन्मात्र है ॥ १७ || 
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अव्पबच्डिचनिर्मागसेविन्मात्र जगत्रपमू। „ 
विद्धि शान्तं तथा व्योम यथा वारिणि पर्दतमू ॥ १८ ॥ 
निर्वाणस्योपशान्वस्य ञस्य सोदेति शीतता। ` 
अन्तर्ष्रेन्दवोऽप्येते दी्ठञ्वलनविस्दवः ॥ १९ ॥ 
कि केन कथमेकास्तशान्ताततशिवात्मनि | 
निरालोकेऽपराछोकः शन्ये जगति जन्यते ॥ २० है 
या सचा ब्क्षशब्दासुया रूपं सबेस्य तन्निजजम्‌ । 
न यत्र काचिद्वाधाऽस्ति सवे तन्मयमव्ययम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदिदं ठु पदार्थे यत्र बाधाञ्नुभूपते । 
यद्यच्च बाधन प्रेश्षय तन्न विइमः खपुष्पवत्‌ ॥ २२ ॥ 
जैसे जलम प्रतिविम्बित पर्वत या पर्षततुर्य तरङ्ग जरुढूप ही है, नसे ही 
_ आत्मामें अतीत ये तीनों जगत्‌ शान्त, आकाशरूप तथा सभी वरइके भेदोसे शुन्य 
संविसवरूप ( आमस्वरूप) ही हैं ॥ १८॥ 
7 ˆ इस प्रकार जगतके स्वरुपको जान रहे ज्ञावीको सांसारिक सन्तापकी प्राति - 
कभी नहीं दोती, यह कढते हैं-"निर्वाणस्योप०' इत्यादिसे । i 
समी तरहके विकारोंसे निरुक्त अतएव परमशान्त ज्ञानी पुरुपके अन्दर पेसी 
सबसे उत्तम शीतलता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी तुलनामें ये अनेक चन्द्रमा भी 
प्रदीप्त अप्रिके कर्णोके सश प्रतीत होने लगते हैं ॥ १९ ॥ 
उसमें दुसरे किसी अन्य प्रकाशकों प्रसक्ति भी नहीं दै, यह कहते हैं 
“किम इयादिसे । 
जष यहद जगत्‌ जयन्त शात व्यापक प्रकाशरूप शिवस्वरूप शुन्य हो गया, 
हब उसमें दूसरा प्रकाश दी कौन ! वह किस किया या साधनसे कैसे उतन् 
किया जा सकता है॥ २० ॥ 
चढी सब पदार्थोका किसी काळें बाधित न होनेवाडा स्वरूप है, यह 
कहते है--'या' इत्यादिसे । 
बक्षशब्दसे जो सचा कडी जाती है, वह सता ही सब पदार्यो डा निजी 
स्वरूप है, उसमें किसी तरहकी बाधा नहो हे जोर समरत जयत्‌ तमय हे अव 
यह भव्ययरूप है ॥ २१ ॥ 
सन कौन स्वरूप बाषिठ होता है, इस शक्कापर कहते हैं--यहिदश'इत्ादिसे । 
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ज्ञ. एवापगतरवान्तं शान्तमास्व महाइमवत्‌ । 
असौ न मतने सानमनन्वमजमव्ययम्‌ ॥ २३ ॥ 
आकाशकटपे स्वे भावे सिष्ठतोऽट्गानिवेदमम्‌ । 
भवत्यभ्यासदार्व्वेन बिना स्वमनिकारवत्‌ ॥ २४॥ 
निरुपादानसम्मारमभित्तावेत् चेतति । 
आहें कव जगचित्रे न कथिद्रा न किश्चन ॥ २५॥ 


जो ये नाम-रूपारमक पदार्थ हे, उनमें वाघ देखा जाता है, परन्तु उनका 
बाघ या उनकी उत्पचि आदि विकृतियॉ. जो दिखाई देती हैं, उनके विषयमे 


विचार करनेपर मी थाकाशपुष्पके सहश हमें कुळ नहीं दिखाई पढ़ता, वयोकि वे 
तुच्छ हैं ॥ २२॥ 


असली बात यह है कि वह सव रूप केवल मनकी करपना है, अत! मनके 

"शान्त हो जानेपर वह स्वयं अपने-आप विहीन हो जाता है, इसलिए तुम 
चुपचाप बैठे रहो, यह कहते है--'जञ एवा०' इत्यादिसे । 

, ` जैसे बड़ा पत्थर अपने स्थानमै चुपचाप झाम्तिपूर्येक बैठ। रहता दे, चैते 
ही तुम भी मतको इटाकर चुपचाप शान्तिपुर्वऊ अपने प्रमातारूपर्मे स्थित रहो । 
मनके चळे जानेपर प्रमातारूप आत्मा नहीं चरा जाता, क्योंकि उस मनके चळे 
जानेपर नामरूरात्मक मनन ( विकरर ) एवं चक्षु आदि प्रमाण चळे जाते ह, 
परन्तु प्रमातारूप आएमा न मदन दे और न चश्च भादि प्रमाणरूप ही है, वह तो 
असीम, भज भौर भविनाशी अद्रूप दे ॥ २३ ॥ ९ 

मद्र, भाकाशके सदश्य निमेल लात्माके अन्दर मनक्ो बिहीन फर स्थित 
हुए बोगीको नाम और रूपडी प्रतीति ही नहीं होती, क्योकि नामरूपड़ी प्रतीति 
तो अपने सवहृपमें स्थितिके लिए अभ्यास अब चट नहीं रहता, ठव स्के सहश 
मनमै उतपन्न होती है ॥ २४ ॥ 

जगत्‌ केवल मनका दी सहत्प है, यह किस तरद नाना जा सकता है £ 
इसपर कहते दै--“निरुपादान०! इस्पादिसे । | 

भद्र, यह जो हिरिण्ययभेका मन है, वरी जगदूपी चित्रका निर्माण करता है, 
इसके पास न रङ्ग हे, न चित्रनिर्माणकी कूची हे और न तो कई चित्रका आधार 
ही है। इतना होनेपर भी उस चित्रको भपने-भाष देखने लग जाग हे} वया 
कौ किसीने स्वनो मनके सिवा कित्ती दूसरेको कर्ता और कार्म देखा हे!॥२५॥ 


सर्ग २६ ) शावानुवादसदित ४४६७ 
य्य 
तनोति यत्तदात्मेव तस्य तत्र तथा स्थितम्‌ । - 
इझ्याभावादसदू दशयं तेन कः क करोति किम्‌ ॥ २६ ॥ 

अहु सुखीति सुखिता अहं दुःखीति दुःखिता । 

सर्व एव स्वरूपस्था व्योमात्मानोऽपि पार्थिव ॥ २७ ॥ 
सर्वेपामेव भावानां चिदाकाशास्मनामपि । 

मिथ्यैव स्वम्नशीलानामिव पार्थिवता स्थिता ॥ २८ ॥ 
अहन्त्वोेखतः सत्ता भ्रममावविकारिणी | 
तदभावात्स्वभाविकनिष्ठठा शमशालिनी ॥२९॥ 
हेम्नः कटकशब्दार्थों व्यतिरिक्तो यथास्ति ते । 
व्यतिरिक्ता तथा सत्या नाहन्ताऽस्ति शमात्मन! ॥ ३० ॥ 


मनोराज्यके संदेश मन जिस किसीका निर्माण करता है, वहाँ सर्वत्र उन-उन 
वस्तुओोकी प्रतीति बनकर स्वयं दी स्थित हो जाता है । इस प्रकार नामरूपारमक 
प्रप्थके-युमनसे भिन्न कोई भन्य चीज-<न होनेसे कौन, कहो किस प्रकार 
जगतूका निर्माण कर सकता है ॥ २६ ॥ 

यो सुख-दुःख या उनके साघनभूत पार्थिव आदि विषय कश्पनाका विनाश हो 
जानेपर शुम्यरूप या जात्मरूप हो जाते दें, यह कहते हे--“अहम इत्यादिसे। 

झैं सुखी हूँ! इस तरह भासमान सुख, मैं दुःखी हैं” इस तरह भासमान 
दुःख या उनके साधनभूत पाथिव आदि विषय सब मनकी कृश्पनाके शान्त हो 
जामेपर भारूप दो जाते हैं या शुन्यरूप बन जाते हें॥ २७॥ 

स्वभपबैतकी नाई पाथिव विषय भी पार्थिवरूप नहीं हैं, यानी मिथ्या है 
यों भावना करनी चाहिए, यह कहते दें-- स्याम इत्यादिसे । 

जितने पदा हैं, चे सब यद्यपि परमार्थमें चिदाकाशरूप ही हैं, तथापि उनमें 
सवमशेकके सडेश पार्शिवरूपत्रा मिथ्या ही स्थित है॥ २८॥ 

>' ऐसी स्थितिगें जो निष्कर्ष निकला, उसे बतलाते हे--'अद्दन्त्वो ० इत्यादिसे | 

महन्ताकी छङ्गीर जव अक्मसत्तामँ आ जाती है, तभी वह संसारअमहूप 
विकार पैदा करती दै और जब वद लडीर इट जांदी हे, तमी वह शान्ति प्रदाव 
करती है तथा अपनी स्वरूपावस्थाको प्राप्त हो जाती दै॥ २९॥ - 

जैसे सुवर्णनिर्मित कटकशब्दाये याची कहा तुम्हे सुवणसे एयक भादा हे, 
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निर्वाणो निर्मना मौनी कर्ताब्कर्ता शीतलः । 
ज्ञ एव शान्त एवास्ते शुन्य एवाउमिपूरिता ॥ ३१ ॥ 
निर्वापनास्पन्दपरो यन्तरुत्रकयात्रवत्‌ । 
स यथास्थितमेवाऽऽस्ते ज्ञः संब्यवहरन्नपि ॥ ३२॥ 
यथा मश्वकसंस्थस्य स्पन्दन्ते नेव चा शिशोः | 
अङ्गानि स्वाचुसन्थाने बिनेव विदितातमनः ॥ ३३ ॥ 
निःसम्योधेकयोधस्प निराशेहेपणाञिपः। 
शान्तानन्तात्वरूषत्वादचुसन्धानता  कुत! ॥ ३४॥ 





पर वह सत्य नहीं है, वैसे ही आत्मासे जनित अहन्ता शान्तात्मा परमात्मात्रे 
पृथक भले ही मासे, पर वह सत्य नहीं है ॥ ३०॥ 

« कर्तारूप आत्मा वास्तवमें चारों ओरसे जब परिपृर्णभावसे लक्षित दो जाता - 
है, तब शान्त ही रहता हे । उप्तमें किसी प्रकारका उपद्रव नहीं है वह शुन्य; 
*मोक्षरूप, मनरहित, मौनी, भइर्तारूप और शीतल है ॥ ३१ ॥ १ 

जैसे किसी यन्त्रसे बनाई गयी प्रतिमा वासनाझ्न्य होनेके कारण स्पन्दनशुन्य 
हे, यानी सपन्दनके भभिमानसे रहित हे, वैसे ही आत्मा भी वास्तवमै वासनादयुन्य 
होनेके कारण स्पन्दनशन्य ही है । अतः व्यवहार कर रहा भी ज्ञानी अपने 
अतलरूपर्मे ही स्थित रहता है ॥ ३२ ॥ 

शरीरको चहल-पहल दशामें भी जात्मामें चहरनपइल नहीं होती, ड्स 

. बाती संभावनामें दुसरा दृष्टान्त देते दै---'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे सुठेमें सोये हुए धालकके अङ्ग चहड-पदद करते ही नहीं, वैसे ही 
आसमतत्वदर्शी विद्वाममे अपने स्वरूपानुभवके ' सिवा चदल-पडूळ को 
है ही नही ॥ ३३ ॥ MEN 

ज्ञानीका निरन्तर चछ रहा जो स्वन्छरूप शान है, बही देइ आदिका शन 
हे, यह वयो न माना जाय, इसपर कहते दै-- निः्सम्बोधैक०” इत्यादिसे । 

मद्र, आशा, चेष्टा, स्नेद और म्ना आदिसे शुन्य तथा वाद्चवृतियोंसे रहित 
जो अखण्ड स्वन्छ्रूप परिशान दै, वह शान्त अनन्त यालस्वरूप ही है, अत! उसे 
शरीर आदिका परिश्ञान कहना कैसे संमव दे ॥ ३४ ॥ 


सगे २९] मावाचुवादसहित ४४६५ 


अद्र्टुरपदृव्यस्याऽस्मूपस्याऽपरूपिणः । 
झुतः किलानुपन्धानमनपेक्षस्प पश्यतः ३५॥ 
अपेसैब घनो घन्ध उपे विप्रक्तता । 
सर्वशब्दान्विता तस्यां विश्रान्तेन किमीप्स्यत्ते ॥ ३६ ॥ 
पार्थिवरवे शरीरेऽर्मिन्सस्वमाङ्ग इवाऽसति। 
अममात्रात्मनि कुतः क कस्य किमपेक्षणम्‌ !! ३७ ॥ 
उपशान्तसमस्तेहं बिगताखिलकौतुकम्‌ । 
निरस्तवेदनं ज्ञेन बिदा फेवलमास्यते ॥ ३८ ॥ 
मङ्किनिति श्रुतवता ततो मोहो” मद्दानपि । 
अशेषेण परित्यक्तस्वंत्रेव त्वमिवाऽहिमा ॥ ३९ ॥ 








अवि च, उक्त स्वस्वरूपाचुसन्धानमेँ दरष्टा, दृश्य आदि त्रिपुटी रहती ही 
* नहीं, इसलिए भी उसको शरीरका परिज्ञान नहीं होत, यह कहते हं 

अद्रष्टु०' इत्यादिसे । ENN 

समस्त अभिछापाओसे मुक्त ज्ञानी पुरुपको, जो द्रष्टा, इय और ज्ञानरूप 
्िपुटीरहित निराकार बस्तुको देख रहा है, शरीरका घनुसन्धान कैसे हो 
सकता है ॥ २५॥ ८ 

सर्वान्वित अपेक्षा यानी सभी विषयोंकी अभिलाषा ही इढ़ बन्धन दै और 
सभी तरहकी इच्छाओंका परित्याग ही मुक्ति है । ऐसी स्थितिमें जो पूणकामतामे 
विभान्त हो चुका दै, वह बया चाहेगा ॥ ३६ ॥ 

इस शरीरकी पार्थिवरूपता होनेपर भी यह अपने स्वप्नमें शरीराङ्गोके पददश 
अएद्‌ और फेचरु अमरमान्रष्तहप ही हे, अछः अफ्ने शरीरके छिए भी किस 
बुद्धिमान्‌को कढ, किससे, किसकी इच्छा हो सकती है ! ॥ ३७ ॥ 

अप उपसंहार करते हैं--'उपशान्त०” हत्यादिसे । 
ज्ञानी पुरुष केवळ अपने 'स्वरूपमें ही स्थिति रखता है, इस स्थिविमे 
उसकी सारी इच्छाएँ विलीन हुई रती हैं, सारी उक्तप्ठाएँ चढी गई रहती है 
सौर शरीरका मान भी नहीं रहता ॥ ३८ ॥ : 

मुख्य अधिकारी होनेके कारण सिर्फ एक यार उपयुक्त विपयोके अवे ही 
मह्डिकी मोहनिदृत्ति हो गई, यह कदते हैं--“मङ्कनेति? इत्यादिसे | 


४४७० थोगवासिष्ठ [निर्यण-मक्रण उतरा 


प्रवाद्यपतित काम. झुवेताडपास्तवासनपरू । 
हेन वर्षशतस्याऽन्वे स्थितमद्रौ समाधिना ॥ ४० ॥ 
तत्राऽद्ययावरपापाणसमधर्मा स तिष्ठति 
स झान्तकरणो योगी वोष्यमानः प्रयुद्धते ॥ ४१ ॥ 
एतेन राघव विवेकपदेन शान्ति- 
मासादयोदयचता मनसा व्रिहृहुम्‌- । 
मा दीनतां त्रतु रागमयी भतिश्ते 
क्षीणा क्षणादसलिलेव शरदूधनाली ॥ ४२ ॥ 
इत्यापे श्रीबातिष्ठमह्वारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धे महयपुपार्पाने महिनिर्षाणसमाप्तिनाम पड्विंशः सगः ॥२६॥ 
«३०७०-६८ $£८०४-२.-०-- 
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इस त्रहके मेरे उपदेशो सुनते ही उस महि बराक्षणनै अपने असीम मदद, 
मोहको भी उसी समथ, पृणरूपसे ऐसे छोड़ दिया, जैसे सर्प अपनी बेंचुलको छोड़ 
देश है ॥ ३९ ॥ 

प्रारवधवशसे जो कुछ मी समय-समयपर कतेव्य मा जाता था, उसे वह 
बास्ना छोड़कर करता हुआ सौ ष्योके बाद उसी पर्वतपर समाधिमें स्थित 
हो गया ॥ ४० ॥ 

याज भी डघ पर्वतपर पाषाणके सदृश निश्चल होकर वह स्थित है । उसके 
चकु आदि समस्त करण शान्त हो चुके हैं। कदाचित्‌ दूसरों द्वारा जगाये 
जानेपर बढ योगी समाधिसे बाहर भी हो जाता है ॥ 9१॥ 

है श्रीराममद्र, आप इस मङ्कि ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत उपायश्च अवलम्बन कर 
जञाने उन्नतिशीछ विवेकी मनसे स्वारमानन्दमै विहार करनेके लिए शान्ति आप्त 
कीजिए । आपकी बुद्धि रागयुछ बनकर, जल्पहित शरतके मेधोंके सदृश, विवेक 
रहित हो दीन न बच जाय ॥ ४२ 0 

छब्बीसवां सग समाप्त 
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सप्तविंशतिः सगः 
वसिष्ठ उवाच 


निर्वाणे भव शान्तात्मा यथाप्राप्ताल॒इत्तिमान्‌ । 
सञ्षवासरसमः सौम्य स्फदिकादिन निर्मित! ॥ १ ॥ 
एकरिमस्नेव सर्वस्मिस्सेस्थिते विततात्मनि ! 
ज्ञैकस्मित्न च सर्वस्मिन्ञानाताकठना इत! ॥ २॥ 
आद्यन्तरहिते सबै व्योम चित्तलवनिर्भरम। 
शरीरोत्पत्तिनाशेपु का चित्तत्वस्य खण्डना ॥ २ ॥ 


सत्ताईसर्वा सर्ग 


[चिचक्ा सन्दन होनेपर आहमाम सन्दनका अम हो जाता है, इससे जगत्‌की सारी 


विभूतियाँ उसन्न शेती है, चित्तकी शान्तिसे आत्मामें स्पन्दनभ्रमकी शान्ति होती 
द और इससे अपने असली स्वरुपमें अवस्थान शेत! हे-यइ बर्णन] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद, आप लौकिक पचड़ोंसे परे हो जाइए, 
अपनी भामाको शान्त बनाइए और जो कुछ मी प्राप्त हो जाय उसका अनुसरण 
करते चढिए । दे सौग्य, जैसे स्फटिक पत्यरसे बनाया गया चोदनीमे स्थित 
प्रतिमापुरुष सत्‌ दै तो भी उसमें इष्टिका निरोध न होनेसे असवके तुश्य ही रवा 
है से ही आप सत्‌ होते हुए भी आस्माकी भंद्वेतदृष्टिका निरोध न करनेके 
कारण असतके सहृदय ही बने रहिए ॥ १॥ 
यह जो असीम आएमा है, वह जवतक शान नहीं रहता, तबतक स्वयं 
एक होता हुआ भी सबके रूपमें यानी अनेक रूपॉमें स्थित है, परन्तु ज्ञान हो 
जानेपर न तो वह एक दे और न सर्वात्मक--णनेक है यानी न वह व्यष्टिरूप 
है और न समषिरूप ही है, क्योकि ज्ञानकाडें समी बाधित हो जाते हैं, ऐसी 
स्थिति उसमें अनेकरूपताकी करपना ही कहां रदी ॥ २ ॥ 
प्रत्येक शरीरकी उत्पचि जौर विनाश ठया सात विठेके नापसे भाला 
नाप अनुभवमें आता है, अतः आासमाकी नानारूपा मान ही जाय, इसे डौ" 
सी आपति है! इसपर कहते है. “आध्यन्त ० इत्यादिसे । 
जो चेतन आसमवस्त दै, -वद परिपुर्ण, जादि-अन्तसे रहित सापड त्या 
५५९ 
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स्फुरन्ति हि जडम्रीडायिद्यमत्कार चापलात्‌ । 
अचापलास्तीयन्ते तरङ्गा इव वोरिणि॥ 9 ॥ 
यथा शुआम्बुदे वस्त्रशङ्का न फलमाझिनी । 
देहोऽममद्दमित्येपा तथा शङ्का न थास्तवी ॥ ५॥ 
सा यस्तुनि निमग्रस्त्व॑ भव भूरिभवप्रदे | 
चस्त्वनन्ततुखापाध भव्ये भात्रप भूतषे ॥ ६॥ 
चिद्योमानन्तमेवारिमन्नेयत्ताऽर्ति समात्मनः। 
इत्येव परमं वस्तु वस्तु तत्परमस्तु ते॥ ७॥ 
एवं नि्चययान्नाम त्वमेवासि निरञ्जनः । 
पाता ध्येयं तथा ध्याने सत्यं चापि न किञ्चन ॥ ८ ॥ 
माइाशके तुर्य निमछ है, इसलिए शरीरी उत्पत्ति एवं नाश होनेपर उसकी 
उत्पत्ति या विनाश कैसे दो सकता है--उसका क्या बन-बिगड़ सकता है १ ॥३॥ 
भद्र, चिठिके चमस्धाररूप इस चञ्चल मनकी एकमात्र चपरुताके कारण ही 
ये सघ जड़ संसारफे खेळ शफुरित होते हैं और उसकी चञ्चठता न रहनेसे भात्मामें 
'ऐसे दिखाई पड़ते हैं, जैसे जलमें तरह ॥ ४ ॥ 
मद्र, शुत्र भेषोमिं करिफित वश्नरूपता वस्तुत) जिसे पहननेके काममै नहीं 
जाती, वैसे ही इस देहमें कल्पित जात्मरूपता भी वस्तुत; कुछ कामें 
नहीं जाती ॥ ५ ॥ 
श्रीरामजी, आप अनेक तरहके प्रपश्चको देनेवाडी अवस्तुमें यानी मिथ्या 
पदाथोमें डूनिये मत। सुरु भव्य अनन्त वस्तुकी मुक्तिकृप अनन्तसुखके लिए 
उपासना कीजिए ॥ ६ ॥ 
वद कौन वस्तु है, जिसकी भावना करनी चाहिए, इसपर कहते हैं-.. 
'चिद्दधोमा०? इत्यादिसे । 
चित-रूपी अनन्त आकाश ही असली वस्तु है, उसका किसी तरह नाप 
नहीं दो सकता 1 जिसका आत्मा एकरूप बन गया है, उनके लिए यही सबसे 
बढ़-चड़कर उचम बस्तु है। थीरामनी, इसी एक यस्तुमे भाप चित्त सदा 
रमण करे ॥ ७ ॥ 
उसका क्या फळ है, इसपर कहते दॅ--*एवम इत्यादिसे । 
इत प्रकारके निश्चयसे युक्त हुए थाप दी अशानरूम बन्घनसे नियुक्त निरञ्जन 
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दृष्टा इश्य दशैने च चित्त एव विभूतयः । 
अतत्तत्सविदो नान्यदभ्याने ध्येपमस्ति च ॥ ९ ॥ 
उदयति प्रतिपञचन्द्रे घृति प्रलयानिहे। 
आत्मत् समं सौम्यं न क्षुभ्यति न शाम्यति ॥ १०॥ 
यथा नौयायिनः स्थाणुतर्शेलादिषेपनम्‌ । 

यथा शुक्तौ रजतधीस्तथा देहादि चेतसः ॥ ११॥ 





ह । उक्तविश्चय ध्याता, ध्यान और घ्येयछे शुन्य ( त्रिपुटीशन्य ) है, त्रिकाहमें 
बाधित होनेवाला नहीं है । ध्याता, ध्यान और ध्येय--इनमें कोई मी सत्य 
नहीं है यानी त्रिकालाबाधित नहीं है ॥ ८ ॥ 

दशनादि त्रिपुटी उसकी वाधक कैसे ! क्योंकि वह ब्रिपुटी भी ध्यानः 
ब्रिपुटीके ही समान है, इस शङ्कापर कुछ विशेष कहते हँ--'द्रष्टा” इत्यादिसे । 

दवश, इद्य और दशन चिती ही विभृतिया हैं, तायै यह कि दशन 
प्रमाणसे उत्पन्न तथा वस्तुके मधीन है, पुरुषके अधीन नहीं, इसलिए वृतिसे 
अभिव्यक्त परमार्थ चितिकी उसमें प्रधानता तथा अज्ञानकी बाधकता ( निवर्तकता ) 
ही विधमान है, इस परिस्थितिमे दरष्टा जादि परमाथ चेतन्यडी ही विभूति उरी । 
ध्यान न तो ममाणजन्य है और न वस्तुके ही भधीन है, किन्तु पुरुषकी इच्छाका 
अनुसरण करनेवाला है । इस स्थितिमें घ्यान आदि क्रियाविशेषकूप होनेके कारण 
खविद्याकी विभूतिरूप ही हैं, अतः ध्याता आदि बाधित हो जाते हैं । दूसरी बात 
यह है कि जो जो जड़ वस्तु है, वह सब ज्ञानसे मित्र (प्रथक्‌) दिखाई नहीं देती, 
अत; जिवने दृश्य दै, ये सन दशनका ही अनुसरण करनेवाले हैं। ध्येय ठो घ्यानके 
बिना भी अरग रहता है, अतः वह ध्यानानुस्तारी नहीं होता, यह विशेष है ॥९॥ 

सबसे विशेष तो यह है (क शान निर्विकारी है, यह कहते हैं-२-उद्यतिं 
इत्यादिसे । 

जैसे प्रतिपदाके चन्द्रमाके उदित द्वोनेपर समुद्र छुब्घ होता दे और जैसे 
प्रत्यकालफी वायु बहनेपर समुद्र सुख जाता है, वैसे आत्मतत्व न क्षुव्घ होता है 
और न सूख जाता है, घड सदा एकरूप और सौम्य रहता है ॥ १० ॥ 

तब चितिकी विमृति द्रष्टा भादि त्रिपुटी कैसे ? इस प्रश्‍नपर "एकमात्र विवस" 
भावसे' यइ उत्तर देते हें--'यथा' इत्यादिसे । 
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यथा देहादि चित्तस्य तथा देइस्य चिद्यक्रमू । 
वयैव्र औय! परमे पदे द्वेतमतः इदः ॥ १२॥ 
स्ैमेकमिदं शान्ते ब्रह्म वृहितमेदनात्‌ । 

न किश्रिजगदाद्यस्ति आन्तिरन्या न विद्यते ॥ १३॥ 
न विद्यते यथा व्योन्नि बनं स्नेहथ सैकते । 
विदयुच्डशाहूबिम्वे च तथा देहादि चेतसि ॥ १४॥ 
अविद्यमान एवाडस्मिन्मा विभीहि जगदूअमे । 

एतदेव परं सत्यं बिद्धि सत्यबिदांवर ॥ १५॥ 
जगदस्ति न सचेति याष्ष्सीदश्रान्तिस्तवाद्य सा । 
शास्ता मदुपदेशेन किमन्पद्वन्धकारणम्‌ ॥ १६ ॥ 








ज 
जैसे नावपर यात्रा कर रहे पुरुषको हीरस्य स्थिर बृक्ष, पवेत आदि कग्पित 
हो रदे-से प्रतीत होते हैं अथवा जैसे शुक्तिमें रजत-बुद्धि होती है, वैसे ही चिविमें 
यह देह आदि अन्तःकरणको प्रतीत होते हे ॥ ११ ॥ 
(इस रीतिसे देइ चितद्धी कश्पना करती हे, देह भौर चिठी दृष्टि जीवकी 
करपना करती है और जीवदृष्टे देह-चित्तकी कश्पना करती है, यों सभी शुद्ध 
चैतन्थमें दी विव हैं, यह कहते हे--'यथा? इत्यादिसे । 
जैसे देइ आदि चिके हैं वैसे हो चित्त भी देहादिका है, इसी तरइ जीव 
मी दै, इस परिस्थितिमें परम अक्षपदमें द्वैत ही कहाँ रहा ॥ १२॥ 
बरझदष्टिसे तो सब एक ही हैं, यद कहते हे--'सर्वमेक०? इत्यादिसे । 
भालवत्तके शासे तो यद सन केव शान्त अस्वरूप ही है, दुसरा जगत्‌ 
आदि पदार्थ कुछ भी नहीं है, और न कोई दुसरी आन्ति ही है॥ १३॥ 
दे औरागनी, जेसे भाकाझमें भरण्य नहीं रहता अथवा जैसे बाढमे तेल 
नहीं रहता या जैसे चन्दविम्वरमे विजली नहीं रहती, पेसे ही चित्ते देह आदि 
कुछ नहीं रहते ॥ १४॥ 
हे सत्यज्ञानियोंगें श्रेष्ठ श्रीराममी, यह जगतृक्की आन्ति लदिधमात 
ही है, अतः इससे आप भय मत कीजिये । यही बात परम सत्य है, यह झाप 
जानिये ॥ १५॥ 
भद्र, अभीठक जो भापको अम रहा कि जगप्‌-वस्तुकी ही सत्ता हे भौर 
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स्थाल्युदश्वनकुम्मादि यथा सन्मात्रके तथा। 
चित्तमात्रं जगदिदे क्षीण वच विचारणात्‌ ॥ १७॥ 
आपत्सु सम्पत्सु मवाममेषु 
शान्तैपणाहर्पदिपादसंबित्‌ । 
सौम्यादहम्मावविदा विक्रुक्तो 
यथास्थित तिष्ठ विढीयमास्स्व ॥ १८ ॥ 
यथास्थितं बस्त्वधिगम्य राम 
स्थितोऽसि चेद्वा स्वङहाम्गरेन्दो । 
तद्दर्पशोकैपणद्पणादि 
विप्ुच्य वा तिष्ठ यथेच्छमाम्स्व ॥ १९॥ 
त्यावि श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उच्चराधे पृ्ययोगोपदेशो नाम सपबिधतिः सरमः ॥ २७॥ 


ies 





बेष्षक्री सता दै दी नहीं, वह भाज ही मेरे उप्देशसे शान्त हो गया। अव, 
दूसरा बन्धन देनेवाला क्या रहा अर्थात्‌ कुछ नही ॥ १६॥ 

थाली, पुरवा, पड़ा आदि जैसे केवर मिट्टी दी है, वैसे ही यह जगत्‌ केवळ 
चिच ही दै। यदद विचारसे तो क्षीण हो चुका है ॥ १७ ॥ 

हे श्रीएमजी; अब थए मेरे सौम्य उपदेशसे भदङ्गारसे पहले अढग हो 
जाइए, फिर सम्पत्तियोंमें इच्छा, ह५ और आपतियोमें विपादसे रहित हो जाइए, 
श्रेप्रदेकि उत्कर्ष और अपकर्षमें ( बढ़ने-घटनेपर ) भी एक-से रहिए | कमी भी 
सेरे उपदेशका विश्मरण कर यानी अपने स्वरूपरिथतिकी इढ्ताका परित्याग कर 
स्थिर मत नेठिये ॥ १८॥ 
« तस्वज्ञानके बाद यदि माद हो आय या मबठ मारव रह जाय, तो उससे 
हर्ष-शोक मी होते रहेंगे और उनके कारण फिर संसार मी होगा ही ! इसपर 
नहीं, यह उत्तर देते दैं--'यथास्थितम्‌? इत्यादिसे । 

हे सपने कुलरूप जाकाशके चन्द्रमा औरामजी, यदि भापजक्षात्माकी एकता. 
रूप वस्तुको अलीमोठि जानकर अवस्थित हें, तो चित्तमें सन्वाप पहुंचानेवाठे 





श्रीराम उवाच 
चीजाडुराणां पुरुपकर्मणां जन्मकारिणाम्‌ । 
दैबशाब्दार्थपुक्तानां तरल वद विभो पुनः ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच 


देवकर्मादिपर्याप घटादि घटतावधि । 
संविरस्पन्दनभेवेदं ठोके पुरुपतां गतम्‌ ॥ २ ॥ 


हर्ष शोक, इच्छा आदि दोपोको छोड़कर रहिये या उनका अनुसरण करते रहिये, 
आपको फिर संसार मा ही नहीं सकता ॥ १९ ॥ र 


सञ्चाईसवाँ सगे समाप्त 


अट्टाईसबाँ सग 
[चीजरुप और कार्यरूप तथा षन्मके देदुभूत उद्पकर्मोंके, जो भहएर्य निमिचसे सम्बद्ध 
३ ह, रबरुपका पुनः वर्णन ] 

श्रीरामभद्रने कहा--हे विमो, बीजरूप तथा कार्यरूप पुरुपके कमीका ज्यो 
जन्मरूप संसारानयैके उत्पादक तथा देवसे ( अदृष्टसे ) सम्बद्ध है--स्वरूप 
मुझसे फिर कद्दिए यानी यथपि आपने इन कमोँका तत्त्व पहले यत्रतत्र कह है, 

परन्तु फिर भी एक साथ मिठाकर कहिए ॥ १ ॥ 
सबसे पहले देवका तत्त्व कमै है, कमका तत्त्व पुरुष है, पुरुषका तत्त्व मनोरूप 
चितिसन्दन है और चितिसपन्दनक्ञ तत्व चिदात्मा है । यही चिदात्मा प्राथमिक 
सङ्गश्परूप चिठिस्पन्दनसे समष्टि-ब्यष्टि मनरूप बन जाता है, जिसका कि बहु स्या 
प्रजायेग! इस झुठिमे उ्छेख है । इसके बाद ठोक्मे देहाकारके अध्याससे (अमसे) 
पुरुष हो जाता है । किर कर्म करते-करते पुण्य-पापरूप अदछालक दैवरूपठा 
प्राप्तकर पुण्य पापका मोग करनेके लिए घट आदिरूप एवं घटादियत गुण- 
कियारुपसे घटत्वादिसामान्यरूप बन जावा हे, इसीसे जगत्‌-रूप विदईमे भा. जाता 
छै, इन सब बार्तोसे सार यह निकला कि देव, कर्म आडि झारणशब्द्रूप और घरे 
“छेकर घटलघमपयेन्त कार्यरूप जो कुछ है, वह सब तत्ततदृष्टिसे चितिस्पन्दके ही 





घटावटपटायात्मा हेतेनेब जमत्कतम ॥३॥ 
प्रवर्तते जगल्लक्ष्मी! संवित्स्पन्दात्सवासनात्‌ । 
निवर्ते हि संसारः संवित्स्पन्दादवासनात्‌ ॥ ४ ॥ 
अवासनं हि संविशेः स्पन्द्मस्पनदन विदुः । 
सर्पन्दोऽप्यस्फुरत्स्म्दो येनाळवर्चादिनोद्यवे ॥ ५ ॥ 
म डो अट कड य 
अहग-अछग नाम हैं, इस णमिप्रायकों लेकर भगवान्‌ बसिएजी कहते हैं-- 
'देव०' इत्यादिसे । 
महाराज वसिएजीने कहा--भद्र, घटसे लेकर घटत्वतक कार्यरूप और 
देव, कम आदि कारणरूप जो कुछ भी है वह सव चितिका स्पन्दन ही है, भौर 
यही छोकमें पुरुषरूप चन गया है ॥ २॥ 
भद्र, सेवितके ( चितिके ) स्पन्दनके बिना पुरुषका रूप और कर्म कैसे 
हो स$ता है । संविदा स्पन्दन ही घट, पट, वट आदिका स्वरूप है । इसीने 
सम जगतको उत्पत्न किया है। यही कारण है कि पुरुषके कमे आदि और 
घट-पटोदिके अस्तित्व या परिशान आदि चितिके अस्तिव और प्रकाशके ही वदौछत 
होते हैं, यह समीको विदित है | यदि इन सबको संवितका यानी चितिका 
विव न माना जाय, तो न उनका अस्तित्व मालम पढ़ सकता है और न उनका 
प्रकाश दी हो सकता है, ऐसी स्थितिमै उनका स्वरूप कैसा होगा £ अर्थात्‌ 
असत्‌ ही होगा, यह भाव है ॥ ३ ॥ 
यद्यपि सेमी पदाय चितिके सन्‍्दनरूए ही हैं. तथादि उनके वेवि और 
विनाशमें कारण कहते हैं--'प्रवर्तते! इत्यादिसे । 
सारे जगतूकी यह विचित्र शोभा वासनायुक्त संवितके स्पन्दनसे उत्पन्न 
होती हे शौर वासनासे निक्त हुए संवितके स्पन्दनसे निवृत्त होती है ॥ ४ ॥ 
महातमाओोंका यह निश्चय है कि संवित्तिका ( चितिका ) स्पन्दन यदि 
बासनारहित है, सो वह अस्पन्द ही है। होमे सन्दनशीळ भी तरङ्ग आदि जब 
भदर आदिके द्वारा मपने भन्दूर समाविष्ट कर लिये जाते हैं, तन उनमे स्पन्दनका 
परिशान नहीं होता, फलतः उनकी अस्पन्दुनशीठता ही तर्कित होती है ॥ ७॥ 


४४७८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण उत्तराध 


मनागपि न भेदोऽस्ति संवित्स्पन्द्मयात्मनो! । 
कल्पनांशादइते राम सृशौ पुरुपकर्मणोः ॥ ६ ॥ 
जरवीच्योयेथा द्वित्व सङ्रपोत्यं न वास्तवम्‌ । 
तथेह वित्परिस्पन्दरूपयोअन्तुकमणोः ॥ ७ ॥ 
कर्मैव पुरुषो राम पुरुपस्येव कर्मता । 
एते द्यमिन्ने विद्धि त्वं यथा तुहिनशीतते ॥ ८ ॥ 
हिम यचद्यथा शैत्ये यच्छैत्य तयथा हिमम्‌ । 
यत्कर्भासौ तथा जन्तुयो जन्तुः कर्म तराया ॥ ९ ॥ 
संबित्स्पन्दरसस्यैव देवकमेनरादयः । 
पर्यायशब्दाः न पुन! एथकर्मादय! स्थितः ॥ १०॥ 








अतएव चितिका स्पन्दन ही पुरुष आदि आाकारूप है और चितिके 
सपन्दनकी निवृत्ति ही निराकारता है, ऐसी स्थितिमें विमशी करनेपर स्पन्द और 
पुरुषमें कोई मेद नहीं है, यह कहते हैं--“मनागपि! इत्यादिसे | 

श्रीगमजी, इस सटिमें सेविद्‌ भौर संवित्‌ स्पन्दमय पुरुष एवं कमै (स्पन्द ) 
दोलोंमें करपनाशकों छोड़कर तनिक भी मेद नहीं है ॥ ६ ॥ 

भद्र, जैसे सहस्पसे जनित जळ और तरक्षका भेद वास्तविक नहीं है, पैसे 
ही सहर्पजनित पुरुष और कमेका ( संवित्स्पन्दनका ) मेद मही है ॥ ७ ॥ 

हे श्रीरामजी, कमै ही पुरुष है भौर पुरुषमें ही करमरूपता है, आप इन 
दोनोंकी हिम और शीतताकी नाई भमिन्नरूपता ही जानिए ॥ ८ ॥ 

भद्र, जो दिम है वही जैसे शीतता है और जो शीतता है, वढी जैसे हिम 
है, वैसे ही जो कमै दे वदी पुरुष है और जो पुरुष है वही कमै है, इसलिए 
करिये जानेवाठे पुण्य-पाप माविदेद और उस देइसे जो भोग्य होनेवाला है इन 
दोनी पूर्वावश्या है ॥ ९ ॥ 

एवश्च, यद जो कदा गया था कि देव, कमे आदि एक ही वस्तुके मिन्न 
नाम हैं, मह सिद्ध हो गया, यद कहते हैं--'संवित' इत्यादिसे । 

दैव, कमै, पुरुष आदि संवितके स्पन्दवरूप रसकै ही पर्यायवाची शब्द हैं, 
इसिए सेबिस्पन्दनसे एयक्‌ कमे णादि तनि भी अएना यक्‌ मस्तित् नहीं 
रखते ॥ १० ॥ 
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स्पन्दात्सविज्जगद्वीजमस्पन्दाद्यात्यवीबताम्‌ । 
अङ्टुरथ ददेवाऽन्तःस्थितत्वादज्करश्रियः॥। ११ ॥ 
चित्ते च फचिदस्पन्दं कचिरसपन्दं स्वभावतः । 
अनन्तमेकार्णववदिकालक्रमसस्थितम्‌ ॥१२॥ 
संवित्स्पन्दो चासनावानिह पीज्मकारणम्‌। 
भूत्वा कारणतामेति देहवादेरङ्करावछे। ॥ १२ ॥ 
दणवल्णीरतागुरमबीआम्तरगतेरपि । 
वीज संवित्स्पन्द एव तस्य बीजं न विद्यते ॥ १४ ॥ 
न बीजाहुरयोमंदो विद्यतेशन्पौष्ण्पयोरिव । 
यीजमेवाऽछुरं बिद्धि विद्धि कमैव मानवम्‌ ॥ १५॥ 


बोजाहुराणाग? इस प्रइनका उत्तर देते “कसर छ पलक उल दे ह सन्दाय इ्यादति ... 

सपन्दनके कारण ही संवितूजगतकी बीज हो जाती है भौर स्पन्दनके 
समावते अवीनरूप हो जाती है। उसीके णन्द्र सदमरूपसे भट्कुर श्री भी स्थित 
है, अतः वही बाहर निकलकर त्थूल अङ्कुररूप हो जाती दै ॥ ११॥ 

असीम चित्स्वमाव ही ऐसा है कि कहीपर अपने स्वभाददश देश-काङ 
क्राममें स्थित स्पन्दनसे शुन्य हो जाता है और. कहीपर स्पन्दनकूप मन 
जाता है॥ १२ ॥ १ 

यद्यपि संविदा स्पन्दन वास्तवे अकारण दै, तयापि यहाँ वासनासे युक्त 
होकर देइ आदि सङ्करोंका वह कारणरूप बीज यन जाता है ॥ १३॥ 

अवान्तर मीजोकि रूपमे स्थित वही संबिव-त्न्दन सर्वत्र कारण दै, उसी 
स्पन्दनकी विशेष-विशेष कार्योंडी व्यवत्याके छिए भवान्वेर बीजोके रुपोर्मे स्मिति 
है, इस आाशयसे कहते है--'तृण० इत्यादिसे । 
< अम्यान्य अवान्तर एण, वल्ली, लता, गुरम मादिके बीजोंरी जो व्यवस्थित 
सङ्कर णादि काये करनेकी प्रवृत्ति है, उसमें भी वदी संवित्पग्द कारण है, उसका 
मन्म फोडू बीज नहीं है ॥ १९॥ 

यदि मीजके अन्दर रइनेवाली शक्ति ही अडर है, यों मानें, तो भी शक्ति 
और शक्तिमानमें कोई भेद नहीं दै, यद कहते डु धन? इत्यादिसे । 

चोज और मुरते, सग्नि शौर उप्यताके सध्य, कोई मेद नहीं है। दे 
सीरामजी, भाप मीम दी झुर जानिये भौर कर्म दीड़ो मानव जानिये ॥१५॥ 


६६०७ 
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चित्फुरन्ती भूमिकोशे करोति स्थावराष्टुरम्‌ । 
स्थूलान्‌ सहमान्‌ शद्न्कृरान्‌ पयोबुदूवुदकानिव ॥ १६ ॥ 
चिता विना धराकोशादत्यन्तपरिपेलवात | 

अद्डुरादू वज़्पारांथ क उल्लासयितु क्षमः ॥ १७॥ 
प्राणिबीयरसान्त!र्या सेविज्जड्डममाततम्‌ । 

तनोति लतिकान्तास्थो रसः पुष्पफल यथा ॥ १८ ॥ 
यदि सर्वगता संविद्धवे्रातिबलीयसी। 

तर्क उछासने शक्त! स्पादेवासुरभूभृताम्‌ ॥ १९ ॥ 
जङ्गमानां स्थावराणामेतदाधे च बीजकस्‌। 
संविद्विस्फुरणमात्रमस्य बीज न विद्यते॥२०॥ 
पीजाङ्कुरविकरपानां क्रियापुरुपक्मणाम्‌ । 
करमिचीचितरज्ञाणां नास्ति भेदो न वस्तुनि ॥ २१॥ 





स्पम्दनशीळ हो रही यिति ही भूमिमें वट आदि वृक्षोके बङ्करको स्थूढ 
पदार्थ, सूक्ष्म पदाथे, कठिम पदाये एवे मृदु पदार्ये--जल्में बुरहोकी नाई-- 
बनाती दै 1 ९६॥ ६ 

चितिके बिना ऐसा कौन शक्तिमान्‌ है, जो इस परथ्वीतलसे) अत्यन्त मृदु 
जह्कुरसे बजूके सडश इड़ प्रवाठ भादिको निकाठ सके ॥ १७ ॥ 

यदी न्याय रजवीर्पसे शरीरसम्पादनमें भी लगाना चाहिए, इस भाशयसे 
कहते हैं-'प्राणि०' इत्यादि । 

जैसे छतिकामै स्थित रस पुष्प शौर फलका विस्तार करता है, वैसे ही यह 
जिति माणियोके वीर्यरसमें स्थित होकर इन थीम जहम वस्तुथोका विसता 
करती है ॥ १८ ॥ ण 

श्रीरामजी, मळा, चतढाइये ठो सदी कि यदि सर्वत्रस्थित यह संवित 
द्यः वठवती न होती तो, इन देव, भधर एवं राजाथोके निर्माणमें कौन 
शक्तिशाली होता ॥ १९ ॥ 

मद्र, स्यावर वया जहम पदार्थोंका यही एक आदिम संविस्कृरण कारण है । 
लौर इसका कोई कारण नहीं है ॥ २० ॥ ' व 

नीज, अङ्कुर आदि बिक्रपोका परपर; किया, पुरुष एवं दैवा परपर 





द्वित्वे नृकमेणोयेस्य बीजीङ्करतया तयोः 
विपश्रित्पशवे तस्मे मदतेडस्तु सदा नम! ॥ २२ ॥ 
संवित्तेजन्मबीजस्य योऽन्तःस्थो वासनारसः | 
स करोत्यङ्टरोछासे तमसङ्गाप्रिना दह ॥ २३॥ 
कु्तोऽङुर्यतंयेव मनप्ा यदमज्चनम्‌ । 
शुमाशमेषु कायेषु तदसङ्ग विदुर्युधाः ॥ २४॥ 
अथवा वासनोत्साद एवाऽसङ्ग इति स्मृतः । 
यया कयाचिद्युक्त्याऽन्तः सम्पादय तमेव हिं ॥ २५ ॥ 





तथा ऊर्मि, वीचि और तरश्लोका परस्पर तनिक मी भेद नहीं है एवं अधिष्ठान 
भी कुछ मेद नहीं है ॥ २१॥ 

इस तरइके वेदसंमत अभेदको जो पुरुष नहीं देखता, उप्तकी निन्दा करते 
है--' दिलमा इत्यादिसे । 

भद, ऐसा होनेपर भी पुरुष और कमेमें तथा बीज और भुरे नि 
पुरुषको भेद वास्तविक भासदा हो, उस महान पण्डितपशुको निरन्ता नमक्तार 
ही करना चाहिए ॥ २२ ॥ ९ ‘~ 

यासनाके सम्बन्धसे जनित संप्नारवीजता मासनाके विभाशसे मष्ट हो नाती 
है, यह कहते हैं---सिवित्ते ०” इत्यादिसे । 

जन्मके कारण संवित्पन्दनमें जो भीतरका वासनारस दै, बही बाहर भ्र 
पकता है, इधलिए उस वासनारसको असङ्गूप अमित्ने भाप जला दीजिये ॥२३॥ 

पण्डित लोग कहते हैं कि पुरुप कुठ करे चाडे कुठ भीन करे, परन्तु 
उसका झुम-अशुम कार्योमे मनसे जो आसक्त न होना है, वही अस्त्र है ॥२४॥ 

यदि वासना ही सङ्ग दे और वासनाका उच्छेद ही मसर है, यह माने, 
ठो उत्वज्ञानके अम्याससे ही वासनाको जडा दीजिए, यह कइते ईं--अपवा! 
इत्पादिसे । 

मदद, अथवा वासनाङा उच्छेद ही अन्न दै, यद भी पण्डितो मत है, 
इसडिए आप टसीका ( वासनोच्छेदरूप सारा दी ) जिपर किसी युकिते 
भीतर सम्पादन कीजिए ॥ २५ ॥ 


४४८२ योगवासिष्ठ [ निर्वाग-पकरण उपरा 





ययैव वेरिति ततया युवत्या पुरुपयक्षतः | 
बासनाहुरनिर्मूलमेददेव परं शिवम्‌ ॥ २६॥ 
पौरुषेण प्रयत्ञेन यथा जानाति पा तथा। 
निवारयाहमावांश्मेपोऽसौ वासनाक्षप ॥ २७॥ 
नास्त्येव पौरुपादन्या संतारोतरणे गति! । 
निरदंभावरूपे5स्मिन्वासनाक्षयनामनि ॥ २५ ॥ 
आधे संविदस्तीह सो5हुरी बीजमस्ति ठत्‌। 
तत्कम वच्च पुरुपस्तद्देव तच्छुमाशुमम्र ॥ २९ ॥ 
न बीजमादावररत्यन्यन्नाट्टरो न च वा नर! | 
न कर्म न च दैवादि केवल चिदुदेति हिं॥ ३०॥ 





यह युक्ति चाहे पहले कही गई राज-योगरूप हो या इठयोगरूपा हो, 
परन्तु पुरुषप्रयत्तसे दीभेकालतके बह अभ्यस्त होनी चादिए। आप अपनी 
बासनाका उच्छेद जिस युक्तिसे सुकर समझते दों, उसीसे उसका उच्छेद कर 
डालिए; क्योकि यहद वासनाङ्कुरका उच्छेद ही परम फल्याण दै ॥ २६ ॥ 

समस्त वासवाभोका चिदूमन्थिरूप अहङ्कार ही मुर है, भतः उसीका आप 
बिनाश कीजिए, यह कहते दे--“पौरुपेण' इत्यादिसे । 

श्रीएममद्र, पुरुषपयरनसे आप जिस तरहकी युक्ति जानते हों, उस तरही 
इढ़ अम्नान्त युक्तिसे अदक्भाररुपी अंश्चका त्याग कर दौजिए, क्‍योंकि यह 
अहक्कारांशका त्याग ही वासनाका क्षय है ॥ २७॥ 

वासनाक्षयनामक इस चिरहङ्वाररुप संप्तारतरणमें अपने पुरुषाथके सिवा 
दूसरी कोई गति दै ही नहीं ॥ २८॥ 

अनादि अनन्त मत्यगात्मरूप चेतन्यकी सठासे ही बीज, अङ्कुर भादिडी 
सत्ता दै, स्वतः नहीं, यइ कहते दे--'अयिव' इत्यादिसे । 

असल्य यहां सबसे मुख्य चो सवितकी ही एकमात्र सत्ता है, वही अङ्कुर 
है, वही चीज है, वही कमै हे, वही पुरुष है और वढी पुण्यपापरूप देव है ॥२९॥ 

सबसे प्रथम न तो कोदे चितिके सिवा दूसरा बीज है, न घछुर है, न 
पुरुष है, न कर दै और न देव आदि दी कुछ हे, केवढ चितिका री यह सव 
कुछ विझस दै ॥ २० ॥ 


सगै २८ | भाषानुवादसाहित ४४८३ 


नो चीजमस्ति न किलाहुरको5पि वाऽस्ति 
नाप्यस्ति कर्म पुरुप न वारित साथी, । 
एकं तु चिस्वमुद्ति दनयाइमिघान- 
ठक्ष्म्या नरः सुरनरासुरशोमयेव ॥ ३१ ॥ 
इत्येव निश्चयमनामय भावयित्वा 
स्यक्खा सुशं पुरुषकमे विचारशाङ्काप्‌। 
निर्वासनः सकलसङ्लनाविद्वक्तः “ 
सेबिदयुनेतु यथामिमतेच्छमास्ख ॥ ३२ ॥ 
भशान्तसर्मच्छमशकूमच्छ- 
चिन्मामरसंस्थोडखिलकार्यकारी । 
आत्मैकरामः परिपूर्णकामो 
4 भवाभयो राम शमाभिरामः ॥ ३३ ॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये भीक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
शङ्झदखसिद्धान्तप्रतिपादनं नामाञ्धारबिशतिः सगै; ॥ २८ ॥ 
~ 








अव बीज भादिकी सत; सपा स्थिर नहीं होती, वव यही निषे निता 
है कि एकमात्र चिदामा दी भसत्यमूत मीजादिके शाकारोमें नगदूप बनकर 
विलास करता दै, यह कहते दे--'नो? इत्यादिसे । 
हे साषो, न तो छोई बीज दै भौर न कोई अङ्कुर ही है। इसी तरह न तो कोई 
कमै है और न कोई पुरुष ही है । जैसे नाटकका पात्र समय-समय पर देव, नर, 
दानव भादि नामोंक्ी शोमा धारण कर नृत्य करवा हैं, देते डी एकमात्र चिछव- 
भाव ही इन बीज, अङ्कुर भादि नामोंडी शोभा धारण कर विछास करता है ॥३१॥ 
हे अविकार थीरामचन्द्रजी) उक्त प्रकारके निश्चयको भफ्ने मवमे स्थिर कर 
पुरुष, कमे आदि मिथ्या विच(र-जनित शझ्ाका बिलकुछ परित्याय कर वासनाशन्य, 
समस्त विङरपोसे रहित एवं चेवन्यमय नन जाइए ) फिर भाप अपनी झमिमत 
इच्छाके भनुप्तार समाधिस्प होकर या ब्यवहाररत होकर स्थित रहिए । इससे 
सापका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, यह सार दे ॥ ३२ ॥ 
इसीका स्पष्टीकरण करते हुए उपसंहार करते दैं--प्रकाशान्त*! इस्णदिछे। 
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STITT 


एकोनत्रिश+ सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
नित्यमन्तर्ुखर्तिध वीतरागो विवासनः । 
चिन्मात्रममर्छ शान्तं कमे सर्वत्र भावयन्‌ ॥ १॥ 
आकाशविशदः प्राच्नबिन्मात्रैकपनस्थिति; । 
समः सौम्यः समानन्दः समसादृहिताशयः ॥ २॥ 
शोकेष्यापत्सु घोरेषु सङ्कटेभ्रवटेषु च। 
यथाम्नापतेषु सर्येषु॒सरेपूञ्नतिमत्सु च॥ ३॥ 





स्लम 





हे रामभद्र, सब इच्डाओोंसे निर्मुक्त एवं अशेष शङ्कासे रहित होकर सब, 
कर्म करते हुए भी आप चेतम्यमात्रमे स्थित रहिए । एकमात्र अपनी आस्मामें ही 
रमण कीजिए । समस्त कामनाओंसे परिपूर्ण होकर भाप निभिय हो जाइए और 
प्रम शान्तिका अवलम्बन कर सब शर चमकने लग जाइये ॥ ३३ ॥ 


ज्यायो सगे समा 





उन्तीसबाँ सगै 
[ ब्यवशरकालं जो भी कुंछ कर्तव्य आ जाय उसे निभाते इए भपने स्वल्प्मे सदा 
रिवर रहना चाहिए, यों रामीके प्रति महारा बलिएन्रीका उपदेश । ] 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामभद्र, शत्रु, मित्र भादि सबके लिए 
आरब्बसे जो कुछ काये आ जाय, उसे थयायोग्य करते हुए भी आप निरन्तर 
अन्तमुख ही रहिए । राग छोड़ दीजिए । वातनाओोंसे परे हो जाइए जौर सर्वत्र 
निम, शान्त चेतन्यमात्रकी भावना कीजिए ॥ १ ॥ 
मद्र, आकाशके सहश विशद हो जाइए । माज बनिए । एक चिन्मानरमे 
जपनी दृढ़ स्थिति ( निष्ठा ) बनाइए । सम, सौन्य एवं पुर्णानन्दसे युक्त हो 
चाइए तया अपने जन्त, करणको जक्षप्डश भानन्दरसमें सराबोर कीजिए ॥ २ | 
रामजी, पारब्धवश प्राप्त हुए छोटे-चड़े शोक, आपति, घोर सङ्कट, झव 
(गर ) भादि समी मसङ्गोमे भीतर दुःखी न होकर देशधमोके अनुसार एव 


संगे २९ } भाषानुवादसहित ४४८५ 
यथाक्रमं यथादेशं कुरु दुःसमदुःखित! । 
वाष्पक्रन्दादिपर्यन्त इन्डयुक्ततुखानि च॥४॥ 
समागमेपु कान्दानातुत्सवेपूदयेष च। 
आनन्दं भज सौम्यात्मा वासनाक्रान्तमदबद्‌ ॥ ५ ॥ 
भूतानि सृत्युकार्यंषु सञ्घामादिपु निदेह। 
दाबानलस्तृणानीव वासनाक्रान्तमूदवत्‌ ॥ ६ ॥ 
क्रमागतेष्वखिशो$्ये बकतचिन्तयागैय । 
अर्थोपारजनकायेपु वासनाक्रान्तमूढवत्‌ ॥ ७॥ 
बलाद्विदरुयाशेपानरीनरिनिपूदन । 
बातो रिक्तानिवाम्मोदान्वासनाक्रान्तमूढवत्‌ ॥ ८ ॥ 
जनेषु करुणाईपु सैये कुरु महात्मसु । 
आस्माराममना मौनी वासनाक्रान्ठमूठवत ॥ ९ ॥ 

फमानुसार रुदव-भञ्जुपाव आदि पर्यन्त दुःखका भोर शीवोष्ण भादिघे युक्त 

वज्नादिमोगरूप सुसोंका अनुभव करते चलिए ॥ ३, ४॥ . 

संक्षेपसे जिस जथकों कहा, उसीको विस्तारपूर्वक कहते दै--'समागमेपु/ 
इत्यादिसे । 

कमनीय ( रमणीय ) विपयोंकी प्रष्तिके अवसरोमें, उत्सवो एवं उदयकालमें 
आप सौम्य ( शान्त ) मूर्ति होकर ऐसे आनन्द मनाइए, जैसे कि मोगवासना ओतत 
मा्गान्व कर्मठ मूढ पुरुप ॥ ५ || 

वाप्तमासोसे माकान्त मृद पुरुषोके सइ अधार्मिक माणियोंको भृत्युके 
हेतु संग्राम आदिम डालकर--जैसे तुणको अमि जरा डालती है पैते- 
जला दीजिए प ६ ॥ 

प्रारब्ध कर्मोके अनुसार प्राप्त हुए घर्माविरोधी धन भादिके उपाव भादि 
कार्यो बगुलेके सहश ऐसे अखिल होकर चिन्तन जौर अजन कीजिए, जैसे 

बासनायुक्त कर्मठ पुरुष ॥७॥ 

है छधुनाशक श्रीरामजी) वासनायुक्त मुढ जनके सहद थाप सहपूर्दैछ 
समस्त धघुओका ऐसे विनाश कर दीजिए, जैसे वायु जडय़न्य बादलोंका बिनाश 
कर देती है ॥ ८ ॥ 


बासनासे घाकान्त कर्मकुशक मनुष्योकि सदश करुगापात्र बर्नो्मे उदारठाका 
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प्रदितो भव इषु दुःखेषु भव दुःखितः ! 
करुणां कुरु दीनेपु भव वीरेषु वीर्यबान्‌ ॥ १०॥ 
अन्तपुख! सदानन्दः स्वात्मारामतयाऽन्बरित। । 

यः करोति शमोदारस्तत्र कर्तासि नाऽनघ ॥ ११॥ 
आत्मभावनया साधो नित्यमन्तमुखस्थितेः । , 
चञ्जधाराऽपि ते राम पतिता याति कुण्ठताप ॥ १२ ॥ 
सछुल्पफरुनोन्हक्त 'स्वसंविन्मात्रकोटरे । 
यस्तिुत्यात्मनि स्यैरमात्मारामी महेश्वरः ॥ १३ ॥ 
न ते भिन्दन्ति शस्राणि न दहन्ति हुताशना। । 

न क्लेदयन्ति वारीणि शोषयन्ति न मारुताः ॥ १४॥ 





> मौर महासमाओंके विषयमै निन्दा न करनेक्षा अवलन्यन कीजिए तथा अपनी 
आत्मामें मनको रमने दीजिए ॥ ९ ॥ 
, इषे करनेयोग्य स्थानोमें हर्षित होइए, दुःख करने योग्य श्यानोमें दुःखी 
मनिये, दीनोपर दया कीजिए और वीरोंमें वीर बनकर रहिए ॥ १० ॥ , 
कुछ करनेपर मुढजनोंको तो दोष लगता है, परन्तु ज्ञानी पुरुषको कुछ करने- 
पर दोष नहीं लगता, यढ कहते हैं--'अन्तप्रु ख/ इत्यादिसे । 
दे अनघ, जो पुरुष अपनी वृत्तियोंको झात्माके अन्दर लगाकर स्थित रहता 
है, सदा भानन्दमें सन रहता है, अपनी णासमामें री आराम करता है, तथा जो 
शान्ति और औदार्यसे युक्त है, वह कर्ता नहीं होता, इसलिए पूर्वोक्त विषयों 
आप कमी कर्ता नहीं होंगे भौर न उनसे आपको दोप ही छगेगा ॥ ११॥ 
हे साधो भीरामनी, आत्माकी भावनासे निरन्तर झन्तसुख दूति बता कर 
स्थित हुए आपके ऊपर यदि इन्द्रकी भी वज्ञधारा गिर जाय, तो भी वह व्यथ 
हो जायगी ॥ १२ ॥ 
` समस्त सडल्व-विकर॒पोसे निमुक्त अपनी संविन्गन्नरूप भन्तरात्मामें, स्वेच्छासे 
जो स्थित रहता है, वह भालारामी महान ईश्वर ही है॥ ११ ॥० 
उसे पुरुषको शख छेदते नहीं, अगि जढाती नहीं, जल 'भीगाते नहीं 
और पबत सुखाते नहीं ॥ १४ ॥ : 
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सुस्तम्ममजमालिड्ग्य स्वात्मानमजरामरम्‌ । 
तिष्ठाऽवष्टभ्य घीरात्मा सुस्तम्ममिव भन्दिरिम्‌ ॥ १५ |) 
जगवूदृक्षपदार्थीघपुष्पामोदश्रिये पराम््‌। 
संविदं संविदः स्वस्थामास्स्वान्तखमच्युतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्व्ुखतया नित्यं कार्यमाहरतां पहि! । 
जोबतामपि नोदेति वासना इपदामिव ॥ १७ ॥ 
पुनःप्रसरणोन्धुक्तमन्तःसुप्तं मनः इरु । 
कु्न्सर्वाणि कर्माणि कूर्माइबदशत्तिमान्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्तर्वत्तिविहीनेन बहिपचिमतेवे च] 
सुप्तप्रबुद्धप्रायेण कार्यमाचर पेतसा॥ १९ ॥ 
चालमूकादिविज्ञानवदन्तस्त्यक्तवासनर' । 
भवत! छुर्ववः काये खवशिदे न लिप्यते ॥ २०॥ 





जिप्तमें चित्त भढीभाँति प्रकाशित होता है, ऐसे नित्यनिरतिशयानन्दरूप, 
अम्मधुन्य, जरा-्मरणरहित, स्वारमाका--इइ खम्मोंवाले मन्दिरकी नाई--अव- 
लम्बत कर निश्चळ होकर स्थित रहिए ॥ १५ ॥ 

हे रामभद्र, जगद्रूपी बृषे पदार्थरूपी पुष्पोंडी झुगन्षशोमाके सहश सार- 
मठ स्वस्थ त्रहमसंविचिका ( झात्मज्ञानका ) अवसम्बन कर समस्त बाधवृत्तियोंको 
सदा मन्व्सुख बनाकर स्थित रहिए ॥ १६ ॥ 

खन्त्मुखठासे निरन्तर बाहरके कार्योँका सम्पादन कर रहे भी प्राणियोमे 
वासना ऐसे उसन नहीं होती, जैसे कि पत्थरोंमें नहीं होती ॥ १७॥ 

मद्र, कछुएके अक्रोकि सदृश भीतर और बाइरके सब दृतियोसे विरत दोकर 
सारे कमे करते हुए मी आए भपने मतको भीतर लीनकर दीजिए, ताकि फिर वह 
बाहर न निङरने पाचे ॥ १८॥ 

अन्दरकी सुंस-दुःखादिवृचिसे शुन्य, भाहरकी पटाविवत्तिसे युक-से तया 
प्रायः माघे जगे हुए चिचसे थाप कार्य करते घलिएना १९ ॥ 

जैसे वालक एवं मूक आदिका विज्ञान अन्दरकी वासनासे रहित होता है, 
देसे ही अन्दरकी वासनासे शून्य जठएव आकाशके सहश निर्मेठ हुथा चिच 
कार्य कर रहदै आपको बन्धनकारक नहीं होगा ॥ २० ॥ 

५६१ 
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थृत्तित्यागविठीनेन किश्चित्मसरता वहि! । 
अन्तरत्यन्वसुमेन चेतप्ता तिष्ठ विश्वर! ॥२१॥ 
असतङ्करपकठङ्कायां ..- ज्ञानाचित्तक्षयोदये । 
शुद्धायां संविदि स्थिरया डुरु पा कुरु दाञ्नघ ॥ २२ ॥ 
सुपुप्तममया इत्या जाग्रदथवहरन्‌ अजनू । 
गृहाण मा किञ्चिदपि मा वा किश्चित्परित्यज ॥ २३ ॥ 
जाग्रत्यपि सुपुप्तश्रेब्जागर्पि च सुपुप्तके ! 
ज्ाग्रत्सुपुष्षयोरेक्पात्तदस्त्यसि निरामय! ॥ २४ ॥ 
एवमादयन्तरहितमभ्यासेन शनेः शनेः 
पद्मासादयाद्वन्द्वमतीत सर्ववस्तुत। ॥ २५ ॥ 





भद्र, झाप समस्त चिन्ताओंक्रो तिलाझञलि देकर ऐसे चित्तसे युक्त रहिए, 
जो कि निर्दिकर्पक समाधिके अभ्याससे बाधित दो चुका हो, कुछ कुछ वाहरकी 
शोर प्रतिमातरूपसे निळ सकता हो तथा भीतरसे मर गया हो ॥ २१ | 

हे निष्पाप रामजी, ज्ञानसे चित्ता विनाश हो जनिपर बची हुईं सहरपरूपी 
करे निसुकत विशुद्ध अक्षचितिमें चेठकर आप कुछ क्रीजिये या न कीजिये-... 
दोनों एक-से हैं ॥ २२ ॥ 

जागते हुए, व्यवहार करते हुए या जाते हुए भी झाप सोये हुए पुरुषके 
सहश वृत्तिके कारण न तो अभीष्टका अइण करें या न अनिष्टा परिहार 
ही करें॥ २३॥ 

जागरणकी अवस्थामै भी यदि आप सब मकारकी उपाधियोंका विळयकर 
पुति अवस्यावाठे दो जति हे; वो सुपुप्ति अवस्थामै भी आप जागरण अवस्थावाळे 
ही हैं; बोकि अशान आवरण स समय रहेगा ही नहीं। जागरण और पुपुसिको 
अढग करनेवाले भज्ञान और जज्ञानक््यक्रा बाघ हो आनेपर'ये दोनों अवस्थाएँ 
एक हो जाती दें भौर एकता हो जानेपर जो सन्मात्ररूप बच जायया, बही 
निर्विकार सन्मात्र-खरूप आए हैं ॥ २४॥ “ 

इस परद घोरे घोरे धम्यासके द्वारा आप आदि-अन्तसे रहित ऐसा पद 
प्राप्त कीजिए, जो समस्त शीत-उष्ण णादि इन्द्रोते रहित तभा सब वस्तु लोते 


परे है॥ २५॥ 
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न च देते न वैवेक्य जगदित्येव निश्रयी । 

परमामेहि बिश्रान्तिमाक्राशविशदाशयः ॥ २६ ॥ 
श्रीराम उवाच 

यधेवं पुनिश्वादूळ तदरंप्रत्पयात्मक्ः । 

भवानेवेह किं ताबद्वसिष्ठार्य। स्थितो वद॒ ॥ २७॥ 
बारमीकिरुाच 

राघवे गदति लेवे घसिष्ठो वदतां वरः । 

तूष्णीमेव मुर्ताद्वमति्ठत्स्पष्टचेष्टितः ॥ २८॥ 

तश्त्मिन्तुष्णी स्थिते किं स्यादिति सभ्ये महाजने । 

पतिते संशयाम्भोधौ रामः पुनर्वाच इ ॥ २९ ॥ 


न तो द्वेवातमक जगद्‌ है और न एकाक ही जगत्‌ है, इस उरहके 


निश्चयसे युक्त होकर भाप भाकाशके सहश विशद आशय ( मन ) वाले होकर 
परम विश्रान्ति प्राप्त कीजिए ॥ २६ ॥ 

समस्त देव्या अपाप हो जानेपर चो आपका भी जहड्भार ( वसिएजीका 
अहम्माव_) रहेगा नहीं, इस स्थितिमें आपके वक्तापन आदि ब्यवहार कैसे, 
इत भाशयसे श्रीएममद्र पूछते है--'यचचेबम्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामचत्रबीने कदा~-हे सनिद्यादेल शस्ता, यदि ऐसी बाव है, तो 
अहम्भावरूप चसिष्ठनामके आप ही यह स्थित हैं बया! यानी आापके व्यवहार केसे, 
यइ कहिये, नयोंकि देवके भपलायसे आपने भी महम्भाव तो रदा नहीं ॥ २७ ॥ 

वसिप्ठजीको तो अइम्माव आदि हैं दी नहीं, परन्तु इमारी और थोताभोंकी 
अज्ञान-दृष्टिके ही कारण उन्होंने उसका अवलम्वन किया था, जय सवदी तत्वज्ञान 


नदो चुका तब तो मेरे प्रश्वक्ना मौत ही उत्तर दे, इप आशयसे घसिएजीड़ी चुरचाप 


स्थिति कहते हैं--'राघवे' इत्यादिसे । 

वाश्मीकि मुनिने कद्दा--जव श्रीरामजीने ऐसा मरन किया, तव वक्ताओोंगे 
अग्रणी मदह्ज वत्चिषटनी भाघे महुरवक चुपचाप स्थित रहे ) उनडी पेसी चेष्टा 
प्ट विदित हो रद्दी यी ॥ २८॥ 

महाराज वसिष्ठजी ठो मौत घारणकर स्थित रहे भौर इघर सम्प महाजन 
अव कया होगा, इस संशय-सागरमें पढ़ गये, यह देखकर श्रीराममद्र फिर 
कने सगे ॥ २९॥ 
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किमथे भगवन्स्तूष्णी भवानददमिव स्थित) | 

न सोऽस्ति जगतां न्यायः सतां यो नोचरक्षमः ॥ ३० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

न मे वक्तुमशक्तत्वाद्युक्तिष्षय उपस्थित; । 

किन्तु प्रश्नस्य कोव्यास्य तृष्णीमेवाञ्नघोचरम्‌ ॥ ३१ ॥ 

द्विविधो भवति प्रष्टा त्न्ञोऽञ्ञोऽथवापि च । 

अज्ञस्याऽज्ञवया देयो शस्य तु ज्तयोत्तरः॥ ३२॥ 

एतावन्तमभूत्कालं भवानज्ञाततत्पद्‌१। 

भाजने सविकरपानामुचराणां महामते ॥ ३३॥ 

तखश्नस्त्वधुना जातो विथान्तः परमे पदे । 

योग्यो न सबिकल्पानामुचराणामसि स्फुटम्‌ ॥ २४ ॥ 

यावान्कश्रित्किलोळलेखो वाद्ययो वदतां वर । 

दकष्मा्थः परमार्थो वा बहुरल्पतरोऽपि वा ॥ ३५॥ 


अम गुरुजीके पास उत्तर देनेकी युक्ति रही ही नहीं, यों मान रहे श्रीरममद 
कहते हैं--किमथम! इत्यादिसे । 

भगवन्‌, मेरे-जैसे झाप चुपचाप क्‍यों स्थित हैं १ जगतूर्मे शिष्योंका ऐसा 
कोई तर्क ही नहीं है, जो विद्वान्‌ गुरुभोके लिए उत्तरयोग्य न हो ॥ ३० ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे भनेघ, मुझमें फदनेकी शक्ति नहीं है, 
इसलिए उत्तर-युक्ति न रही, यदद बात नहीं है, किन्तु यह प्रश्न चरम सीमाका 
होनेके कारण चुपचाप स्थित रहना ही इसका उत्त हे ॥ ३१ ॥ 

प्रश्‍नक्ी चरम सीमा बतठानेके छिए भूमिका चाँचते हैं---“द्विविधो! इत्यादिसे । 

भद्र, प्रइनकर्ता दो तरहके होते इँ--एक तो तत्त्वश और दूसरे ज्ञानी । 
इनमें अज्ञानी मश्नकर्तको अज्ञ बनकर उत्तर देना पढ़ता है और ज्ञानीको 
ज्ञानी बनकर ॥ २२ ॥ 


दे महामते, इतने समयतक तो जाप तत्पुदुकी ( अप्नासमाक़ो ) जानते ही नहीं ) 
थे, इसलिए जाप सदिकल्पक उचरोंके ही पात्र रडे ॥ २३॥ 

झव तो भाप तत्त्वश भन गये और परम पदमे स्थिति भी थापने प्राप्त कर 
ही, इसकिए स्पष्ट हे कि विकशपवाळे उपरोक्त योग्य नहीं रहे ॥ ३४ ॥ 

रे वक्ताबोरमे भ्ठ भीरामचन्द्रजी, यह जितना वाणीरूप भाषण है, बह चाहे 
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प्रतियोगिव्यवच्छेदसंर्यातीतादिभिम्रैमेः । 
स च सर्वोडन्वितः साधो भा इव त्रसरेणुभिः ॥ १६ ॥ 
उत्तर सकलई च तज्ज्ञो नाईति सुन्दर । 
नाकलज्ञा च वागस्ति त्य च तज्जतरः स्थितः ) ३७ ॥ 
यथाभूतं च वक्तव्यं जञ्याऽन्तेवासिनो मया । 
यथाभूतं विदुः काप्मौनमन्तविवर्जितय्‌ ॥ २८ ॥ 
अविचारात्ससडूल्पे मौनमाहु। मरं पदम्‌ । 
तदेव तत्र तञ्ञस्य दभः सुन्दर उरः ॥ ३९ ॥ 
यस्मयो हि भवत्यङ्ग पुरुपो वक्ति तादृशम्‌ । 
ज्षेयमात्रमपधाई चागतीते पढे सिथित। ॥ ४० ॥ 





घूम अभेवाला दो, चाहे परम अथेवाला हो, चाहे थोड़ा हो अथवा भषिक हो, 
परन्तु दे साधो, वह सब प्रतियोगी, मेद, संख्या, मुखुपमूत अर्थ, साधन, भाधन, , 
बोध, प्रमाण आदिकी करपनाओंसे ऐसे मिठा-जुरा रहा है, जैसे आलोके भन्दर " 
सूर्य किरण असरेणुमोंसे ( सूक्ष्म रजकणोसे ) मिठी-शुली रहवी है ॥ २५,२६ ॥ 

हे मनोरम, जो तत्त्वज्ञानी पुरुप है, उसके छिए कलझपूर्ण उत्त होता नहीं, 
क्योकि जितनी वाणियां हैं, वे सन कहझपूर्ण ही हैं, भाप ठो तत्व बनकर 
स्पित हैं ॥ ३७ ॥ 

हे भद्र, शानी शिष्यके सम्मुख मुझे जो यथावत्‌ सत्य है, उसे डी कहना 
चाहिए, परन्तु समस्त करुड्रोसे निर्मुक्त यथावत्‌ सत्य वो काठकी तरह मौन 
ही हे ॥ ३८ ॥ 

मद्र, जो परमपद है, वह वत्वज्ञानके पूर्व भशानसे उपदेशवाणीके योग्य 
है, वह करुपनाकर ससङ्करप बना है यानी वाणीके व्यवहाररूप सह्वर्पका विषय 
हो जाता है और विचारसे ज्ञात हो जानेपर मौन यानी वाणीका भविषय हो जावा 
हे, (यो विद्वागोका निश्चय है, इसलिए तत्वज्ञानी हुए भापफो भव यह मोन ही 
मने सुन्दर उच्चर दिया ॥ ३९ ॥ 

हे प्रिय, वक्ता पुरुष जिस रूपका होते है) उसी रूपका कथन करता है, में 
ठो वत्त्वताक्षात्कारये बोधित होनेवाली जो वस्तु ( जभरूप ) हे, तन्मय मतकर 
बाणीसे परे परमपवमें स्थित हैं ॥ ४० ॥ 
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वागतीतपदस्योऽहि कथं गृह्वाति वाय्यालमु। 
अवाच्यं घच्मि नो तेन वाग्वि सङ्कन्पनाङ्किता ॥ ४१ ॥ 
न श्रीराम उवाच . 7 ` 
बाचि ये ये प्रवर्तन्ते ताननाइत्य दोपकान्‌ । 
अ्रतियोगिव्यवच्छेदिपू्वकान्‌ वद को भवान्‌ ॥ ४२॥ 
वसि उवाच ह 
एवं स्थिते राघव हे यथाभूतमिदं शृणु । 
कत्वे कोऽहं जगद्वा किमिति तत्मविदां वर ॥ ४३॥ 
अहं तावदयं तात चिदाकाशे निरामय? । 
चेस्पसंवेद्यरददितः सर्वसळूल्पनातिग! ॥ ४४ ॥ 
स्वच्छं चिदाकाशमहे भवानाकाशमेव च। 
जञगच्चाकाशमखिरुं सर्वमाकाञमात्रकम्‌ ॥ ४५॥ 
शञुदधजञानेकरूपात्मा शुद्धज्ञानमयास्मनि । 
अन्यसंविद्दशोन्मुक्तः खान्यदक्तु न वेद्यददम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जो वाणीसे अतीत पदमें बैठा है, वह वाणीरूप मलको कैसे अहण करेगा ! 
सिए में अवाच्य (कदनेके अयोग्य) वस्तु नहीं कहता, क्योंकि वाणी सङ्कस्परूप 
कछइसे युक्त दी रहती है ॥ ४१॥ 
श्रीरामजीने कट्टा--भगवन्‌, बाणीमें जो-जो भिन्नता, विरोधिता थादिसे 
होनेवाले दोष प्रवृत्त होते हैं, उनका अनादरकर यानी उनमें तात्पर्य न रखकर 
भागत्यागलक्षणा द्वारा मुझसे कहिए कि आप कौन हैं ॥ ४२ ॥ है 
दे राघव, हे तत्त्वशोमे अछ, जव आप भागस्याग्रलक्षणासे कुछ कहलानेके 
. छिए उचत हैं, तब आप यथा्रूपसे स्थित इस विषयको सुनिये कि झाप कौन 
है ! में कौन हैं भौर यह जगत्‌ क्या है ॥ ४३ ॥ 
है ताठ, जो “अहम! वस्तु है, वह यद निरामय ( विकारशन्य ) 
श्रेतन्याकाश हीं है। वह बाह्य एवं आभ्यन्तर विषयोंसे रहित है और समस्त 
कश्पनाओंते परे है ॥ ४४ ॥ ss 
है स्वच्छ चिदाञ्जशरूप हैं, आप चिदाकाशरूप हैं और सम्पूर्ण यह जगत्‌ 
मी भाशामरूप ही है, अषिक क्या कहें, समस्त केवळ आकाश ही है॥ ४५॥ 
विश्वुद्ध शानमय सात्मामें में विशुद्ध साक्षीरू माला ही हूं, झुमे 





स्वपक्षोङ्भावनपरा अहन्तात्मेकबद्धनम््‌ । 
मोक्षाथंमप्युद्यमिनो नयन्ति शतश्रासताम्‌ ॥ ४७॥ 
जीवतोऽप्युपश्चान्तस्प व्पनहारमतोऽपि घ।, ˆ 
शवबददवस्थाने तदाहुः परमं पदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अपहिःसाधने यान्तमनन्तं साधने समम्‌ । 

न सुखे नासुस नाई नान्यदिस्पादि ते शिवस्‌ ॥ ४९ ॥ 
एक्तताया अहन्तेयमभायो भावनं फ च। 
तंयैवाऽन्तिष्यते सेति जात्यन्धवित्रमीक्षते ॥ ५० ॥ 





मेदेशानकी दृष्टि ही नहीं है और न प्रत्यगात्मासे मिन्न कुछ अणुमात्र भी कहनेकी 
इच्छा रखता हूँ ॥ ४६॥ 

तब थज्ञानियों्रों बोध देनेके लिए तथा प्रत्रिवादियोंपर विजय पानेके लिए 
निरहडारी विद्वानोंकी प्रवृत्ति केसे होगी, इसपर कहते दैं-स्वपक्षो ० इसयादिसे । - 

शिष्योका सम्देह दूर करनेके लिए या प्रतिवादियोंपर विजय पानेके लिए ' 
उधमश्ीर विद्वान्‌ श्रुति, युक्ति आदि प्रमाणेकि द्वारा अपने पक्षके समर्थनमें ततर 
होकर वाषितका भी भाद्ायरोप कर णहस्तारूप एक ही आसाको बढ़ाते हैं 
और उसका अनेक शाखामोमि विस्तार करते हैं, परन्तु घज्ञानीके सहश्च मोहित 
नहीं होते ॥ ४७ ॥ 

इतनी बातसे विद्वानोंका पाण्डित्य बतलाना ही पामपद है, यह नहीं आनना 
चाहिए, किन्तु फोई दृसरा ही है, यह कहते हैं--जीवत/ इत्यादिसे । 

यधपिजी रहा है और यद्यपि व्यवहार भी कर रहा है, तथापि परम 
शान्तिरुप पद्म विश्रान्त पुरुषकी मुरेके सह जो स्थिति है, वही परमपद 
ऋतछाती हे ॥ ४८ ॥ छ 

परमपदक्रा ही विशेपरूपते वणेन करते टै--'अघदि!! इत्याद्सि । 

भद्र, जो बाहरके सापनेंसि निरु है, जो अन्दरके साधनोंसे शून्य है, जो 
कृ्तांरन एवं मोक्तापनसे रहित है, जो सुखरूप नहीं है, बरो दु स्प नही है, 
जो अन्यरूप नहीं है, जो शान्त और सम दै” तपा जो समका भादि है, वदी 
स्वप$!श-निरतिशय जानन्दरूप शिवपद्‌ दै ॥ ४९ ॥ 

परमपदकों स्वमकाशस्वरूप सर्यो मातता चाहिए, उसे विषयपुसके सह 
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स्पन्दने$श्पन्दने देव यस्पापाणपदासिदम्‌ । 
अप्तढस्यैव तदिद्धि निर्वाणमञरं पदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दच नान्यो विजानाति स्वयमेवानुभूयठे ! 
लोफैपणाविरक्तेन शेन झत्वमिबात्ममि॥ ५२॥ 


तत्राऽइन्ता न च त्वचा नानइन्ता न चाउन्पता । 
केव केषठीमाबो निर्वाणममठे शिवम्‌ ॥५३॥ 





भोग्य दी वर्षो न माना जाय, इसपर कहते एऐैं--(ध्ुक्तताया/' इस्यादिसे । 

यद जो भद्ग्माव है, बह मुक्तिका समाव ड सर्यात्‌ मुक्तिश्च पृरवेकाषिक 
समाव है । इसहिए भहग्मावसे मुकिकी मावना इहां होगी £ भमावसे किसी 
प्रतियोगीक्ा भनुमद तो हो नट्टो घच्ठा । मुक्तरूपठा द्वारा भी शुक्तिकी भावना 
नही हो सरुती, षयो मुक्तम्षणा और मुक्ति तो एक ही है, इसलिए दोनों 
पशे जममान्ध पुरष चित्र देखता है, यदी न्याय था जाता है ॥ ५० ॥ 

दृश, मृग मादिगे षहछ-पइछ हो या न हो, पर पर्वती शिला विश्वद 
स्थित होमेते जैसे नह है, बसे ही अइहार प्राण यादिमे पहर पहछ टो या 
न हो, एर परमपद निश्चल स्थित है, छठः रसे बढ़ बयो न माना जाय, इसपर 
इहते है--“स्पन्दने? शरादिसे । 

भइददारादिका छन्‍्दन ( भहरू-पहछ ) दा धाएन्दन होनेपर मी जो पापाण- 
फे सह निमा निद भवम्पान है, दइ थमच ही है, अढ़शा नटी है, 
यहद भाप डानिर। बरी परमपद, अडर ( छीणता भादि दोपोसे रहित) 
मोब है॥ ५१ ॥ 

खठ* अन्तिम स्थिठिंगें रह ध्वरफ्रापुरुप ही पहिड होता दै, यह पते 
है. हां एदादिसे । 

पते छौकिद घरमे पिद शाठपन सोपपणदर्श्व शाठापुरुषके द्वार 
छदै दो खजुगत होता है, वेमे दी पररक्ाइरूप निर्यायद तत ही थनुगूठ 
जेवा है, दूसरे द्वारा नहीं ॥ ५२ ॥ 

बहांपर ( परमरदमे) न झान्ठा है, न एषा है, न भाम्याधा थम हे, न 

सम्परूपत है। एह न्दिंयप्ट सेहह विद्व शिगरूप दद्य टो है ॥ ५३ ॥ 
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चेत्योन्छ्ुखत्ममेवाऽऽहु्चवनस्याऽस्य चेतनम्‌ । 

एप एव-च संसारो बन्धः छेशाय भूयसे ॥ ५४ ॥ 
चेतनस्याऽवेतनस्रमचेत्योन्युखतात्मकस्‌ । 

मोह बिद्धि परं शान्तं पदमव्ययमेव च ॥ ५५॥ 
दिकाठाद्यनवच्छिन्न शान्ते शान्तास्मनि स्थिते । 

चेत्यं न सम्मवत्येव कः किं येतयते कथम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सङ्करपः स्वप्नृश्येऽन्तः संविन्मात्रात्मतां विना । 
यथाऽन्यवङ्वेद्भपास्तयैवाऽस्मित्‌ वहिर्गते ॥ ५७॥ 





उसका दूसरेसे प्रकाश होना ही संसार है, यह कहते re vm umm वम pr va] 
इत्यादिसे । 

इस चेतनका यानी निर्वाणरूप स्वपकाशपदकां विपयोंकी भोर शुक जाता 
ही परप्रकाश ( विपयसम्बन्धरूप क्रिया ) कहा गया है और यही संसार है, यह 
भयानक महान्‌ कएको देनेवाला बन्धन है ॥ ५९ ॥ 

विषयसम्बन्धके भमावसे प्राप्त जचेतनता तो मोक्षमें इष्ट ही ह, यह 
कहते हैं--'चेतनस्पा० इत्यादिसे । 

चेतनकी विपयोंकी भोर प्रवृत्ति न होना ही जचेतनता है, इसीको आप 
मोक्ष जानिए । मोक्ष ही अविनाशी शान्त परमपद है॥५५॥ 

क्ष विपयोंकी स्थितिका निवारण करते है दिकाठा”' इत्यादिसे । 

भद्र, देश, काठ आादिसै अपरिच्छिज, शान्तस्वरूप ही जब मोक्ष स्थित है, 
तब उस शान्तरूपमें चेत्यकी सम्भावना ही नहीं दो सकती, ऐसी स्पिठिभे कौन 
किसका, किस तरह प्रकाश करेगा ॥ ५३ ॥ 

इस तरह केवल अन्ठमुखतामात्रसे स्वत सिद्ध मुक्तिका उपपादन कर अव 
बहिधिखतामात्रसे ही जगत्न विस्तार होठा है, इसका उपपादन करते हैं-- 
'सङ्कटपर इत्यादिसे । 

हे श्रोतृगण भूपसमूइ, जैसे स्वमके संसारमै चेतवगत तव-पद. वासनानुसारी 
सञ्घल्प चेतनरूप होता हुआ भी चेवनरूपठाका परित्याग कर चेठनमिन्न प्रतीत 
होत है, वेसे हो यइ आत्मा जब बहिभुख होता है, वय वही पपशरूप होकर 
अन्य जड्फे सदश भासने लग जाग हे॥५७॥ 

५६२ 
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मनोबुद्यादययेते संबिन्मात्रारूपिणः । 
मनोवुद्यादिशन्दाथमावितास्तु जडात्मकाः ॥ ५८॥ 
संयिन्मात्रे समे स्वच्छे सया्याभ्यन्तरे तते । 
अभिन्ने भेदबुद्धियी किममर्थाय जुम्भते॥ ५९॥ 
संविन्मात्रस्प शुद्धस्य न्यस्य च किमन्तरम्‌ । 
यष्घान्तरं तद्वियुधा विदन्त्येति न वाग्गतिम्‌ ॥ ६० ॥ 
सदसद्रूप आमासो यथा फिमापि लक्ष्यते। 
तमस्तीक्षितयतेन म्रह्मणीदं तथा जगद ॥ ६१॥ 


इसी तइ ये जो मन, बुद्धि, अहंकार भादि हैं, चे सब जन्त्मुखदशामें 
चेतनरुप हैं और मन, बुद्धि आदि शब्दार्थॉगे भावना करनेपर यानी बहिमुख- 
द्यार्ने चेतनमित्र जड़रूप हैं ॥ ५८॥ 

इसी रीतिसे आन्तर और वाद्य जितना जगत्‌ है, दइ सम चेतन्येकस ही 
सिद्ध हो जाता है, ऐसी स्थितिमे चितिकी वहिसुखतारूप ओ भेदवुद्धि है, वही 
केवळ व्यय और घनयेकी हेतु है, इसे कइते है--'सविन्मात्रे' इत्यादिसे । 
~ यह विस्तृत जितना याद्य-भाभ्यन्तर जगत्‌ है, वह सब सम, स्वच्छ एवं 
झमिन्न संविद्रप दी है, इसमें जो मेदबुद्धि की जाती हे, वह अनधेके हिए ही 
विकसित होती है ॥ ५८ ॥ 

समस्त इश्योका विनाश हो जानेपर भन्तमें बच जानेवाला संविन्मात्रस्वरूप 
जो थामा है, वद थन्यरूप नहीं हे, किन्तु निरतिशयानन्दरूप ही है, यह 
विद्वानोंका अनुभव दे, यह कहते हे--'संविन्मात्रस्य? इत्यादिसे । 

अन्तं अवशिष्ट विशुद्ध सविन्मात्रत्वरूप भात्मामें और शन्यमें कया 
अन्तर है, यइ इम लोग नहीं जान सकते। जो अन्तेर है, उपे तो विद्वान्‌ 
कहते हैं कि बद वाणीका विषय नहीं है, स्वानुभववेय है अर्यात्‌ निरतिशया- 
नन्दरूप दै, उसका बीम कैसे कर सकते हैं ॥ ६० ॥ 

तब विवेकियोंकी यौक्तिक दृष्टिसे जगत्‌ कैसा है! इसे कइते है-. 
'सुदसद्रपाँ इत्यादिसे । 

जैसे घाँखके प्रणिधानरूप ( एकाग्रता ) प्रयल्नसे अन्धकारमें कुछ सदू-भसद्रूप 

आमास दिखाई देव दै, वैसे ही ब्रकषमें जो भामास दिखाई देता हे, वह भाभास 

ही यह जगत है॥६१॥ 
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अपमाकाशमेत्राञ्दै यदि शञाम्याम्यवासनम्‌ । 
वासनां तु न यध्नासि स्थित एवाऽसि चिन्नम। ॥ ६२ ॥ 
इति निश्चयवाबन्यस्तज्जोऽश इय संज्ञया । 
चिदवपुर्षिधयमानोऽपि शाम्यस्यसदिव स्वयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जीवानां शह्तियुसेन ज्यलन्नश्ञानवायुना । 
अविद्याभिः प्रबुद्धानां पुनस्ठेनेव शाम्पति ॥ ६४॥ 
अजञडानां यदज्ञानं स्थाणूनामिव श्राम्यताम्‌ । 
तमाइमोक्षमक्षुव्वमासितं पद्मक्षयम्‌ ॥ ६५ ॥ 





यह में चिदाकाशस्वरूप ही हैं, इस प्रकार निश्चयक्र वासनानिपुक्त हो 
उसमशान्तिसे सम्पन्न हो गया हैं। आप मी यदि वासनाको कहीं न बाघ के, 
तो चिदाकाशरूप ही होकर स्थित हैं ॥ ६२ ॥ 

यह चिदाकाशरूप ही में हैं, इस प्रकारके निश्चयसे युक्त जो भी दूसरा 
पुरुप हे बद वत्तज्ञ दी है। बह व्यवहारसे भज्ञानीके सद्दश विद्यमान होता 
हुआ भी चैतन्यस्वरूप ही हे और देहादिकी स्थिति होनेपर भी उन्हें भसद्‌-सा 
मानकर स्वयं शान्त ही रहता है ॥ ६३॥ 

क्या जीवोकी भवियाको चिदात्मा नष्ट कर देवा दै या जड़ ? प्रथम पक्ष तो 
युक्त नहीं है, क्योंकि चिदात्मा तो अविद्याका साधक दे, इसलिए उससे विरोध 
ही नहीं। दुसरा पक्ष भी युक्त नहीं दै, वर्योकि पारा जड़ भविद्याका कार्य है, 
इसलिए अविद्याका जड़ भी विरोधी नही है, इस भाद्नशापर कहते है-- 
“जीवानाम्‌? इत्यादिसे । 

झै अज्ञानी हूँ, इस प्रकारका साक्षी शाने ही भशानकी सिद्धि करता है। 
यद्यपि जीवोंड़ी संसारकूप अविद्यामक अग्नि 'में संसारी हैं! इस ताहके साक्षि- 
शानप्लै रक्षित अज्ञानरूप वायुसे जठदी रहती है तयावि “में जसत्वरूप हूँ? इस 
तरहके प्रबुद्ध जीवोंकी अन्तिम साक्षाकार वृष्रिपमें परिणत साक्षि-रक्षित भज्ञान- 
वायुसे मानो नष्ट हो जाती है, तीसरे किसीडी अपेज्ञा नहीं करती ॥ ६० ॥ 

क्या मुक्त पुरुष जगवक़ों जानते हैं या नहीं £ यदि बानते हैं, ठो संरी 
और मक्त दोनोंगें कोरे विशेष नहीं रहा ! दूसरे एकमे यानी मही भागते है, 
इस पदमे दो एक जारमाके सानका परिहार करते हुए भाषने अगद्के भवन्त 
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है ज्ञत्वेम झुत्वभासाय घुनिर्भभति भानवः 
` अङ्ञस्पाद्तामेत्य प्रयाति पशुवृक्षताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अह अक्ष जगवेदमित्यविद्यामयो भ्रम । 
असत्य! प्रेक्षया ध्वान्तं दोपेनेव न लम्यते ॥ ६७ ॥ 
समग्रकरणग्रामोऽप्पसङ्कहपो विवेदनः * । 
न किश्चिदप्यनुमत्रस्पन्वर्बाद्ै च शान्तघी। ॥ ६८ ॥ 








अज्ञान स्वीकृत कर लिये । सूखे काठके-जैसे स्थित उन पुरुपोमि मुक्तत्व ही केसा 


इसपर कहते दे--“अजडानामू? इत्यादिसे । 

अनावृत स्वपकाश निरतिशयानन्द आत्माके स्वरूपमूत हुए उन मुक्त 
पुरुषोंकी सांसारिक ज्ञानोसे रहित दुःखरूप क्षोमसे शुन्य जो स्थिति है वही 
मोक्ष है और वही अविनाशी पद है। इनमें अनन्त शज्ञानोंकी आपत्ति भी 
नहीं दै) बोकि एक होके विशानसे समीका शान हो जानेकै कारण उनमें 
किसी तरइके अञ्चानकी प्राप्ति ही नहीं दै। थपि च, अमात्मक ज्ञानका 
अमाव भी भात्मरूप ही है, इसलिए उसमें तत्त्वज्ञानसे कोई विलक्षणता ही 
नहीं रही ॥ ६५ ॥ 

किञ्च, जव मलाज्ञान रहता हे तभी उसके बलसे बाह्य भर्थाँके अशान 
मूर्सताके सम्पादक होते हैं । सूढाज्ञानका नाश हो जानेपर तो बाध अर्थोके भज्ञान 
मुनित्वके सम्पादक हो जाते हैं, इस भाशयसे कहते हैं--“जत्देन' इत्यादि । 

आसञ्चानके द्वारा साप्तारिक पदार्थोंका अज्ञान प्राहकर पुरुष मुनि बन जाता 
है, परन्तु भातमाके जज्ञान द्वारा सांसारिक पदायाँका शज्ञान प्राकर पुरुष पशु 
तभा वृक्ष बन जाता है ॥ ६६ ॥ 

किञ्च, ब्रह्मज्ञान और जगदूम्रम सभी भज्ञानरूप ही हैं, परन्तु भज्ञाननिवृत्ति 
तो अज्ञात नहीं है, जिससे झुक्ति न हो, इस भाशयते कहते है--“अहम्‌? 
हुत्यादि । 

_ अद अक्षार्मि' इस मकारका अक्षशान तथा यह जगत्‌ सब अविद्यामय 

असत्य अम दे । यद मक्षाकार अखण्दबृत्तिसे, दीपकसे अन्धकारकी नाई, निकल 


जात है. ॥ ६७॥ 
हब जीवम्मुकोंकी मुक्तता ही न रही, क्योंकि उन्हें चश्च आदि इन्दियोसि 


ड 
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सुपुप्तत्व इव समा समाधौ प्रविलीयते । 

इय सब जुयोघेडन्तः पुनः स्वात्मेव टष्यते ॥ ६९ ॥ 
नील च यथा व्योम्नि तथा पृथ्व्यादिता शिवे | 
आन्तिमात्राइते नान्यद्यया व्योम तथा शिवा ॥ ७० ॥ 
वासनाभिरुपेतोऽपि समस्वामिरवासनः । 
अवत्यसावसत्सर्वमिदमित्येव यस्य धीः॥७१॥ 
सङ्कहपेष्वद्धते भव्य स्वम्मायेन्द्जालकपू ! 
यद्वत्संसूतयस्तद्ृदू इष्टेऽप्यास्था किमत्र वै ॥ ७२ ॥ 





वाक्च पदार्थोंका विज्ञान होता दै, यही दृष्ट दै, इसपर कहते हैं--समग्र० 
इत्पादिसे । 

जो तत्त्वज्ञ जीवन्सुक्त पुरुष है उसकी समस्त इन्द्रियो हैं. पर पे सङ्घरप- 
शुन्य हैं और सविकल्पक शानसे रहित हैं। इसलिए शान्हबुद्धि यह महात्मा 
माद भौर आन्तर किसीका अनुभव नहीं कर । जित तरह युपुष्ति अवस्थामै 
स्वप्वका विलय हो जाता है उस्ती वरद तत्वशान होनेएर समाधिमें समत्त दृश्य 
विहीन हो जाता है भौर भीतर केवल आत्मा ही रुक्षिठ होता है ॥ ६९ ॥ 

समस्त इय पयो विलीन हो जाता है, इस प्दनपर घे आन्तिरूप हैं, यह 
उत्तर देते हैं--“नीलसम! इत्यादिसे । 
_ जैसे भाकाझमें नीलरूप विठीन हो जात है वैसे ही एभिवी आदिरूप 
समस्त दृश्य जात्मामें विलीन हो जाता है | जैसे आकाशमे नीलरूप केवळ आन्ति 
छोड़कर दुसरा कुछ नहीं है उसी सरह आत्मामे थिवी आदिरूप आन्ति छोड़कर 
सौर कुछ नहीं है, इसलिए नीहरूप जैसे आकाश है वैसे ही एथिवी घादिखपके 
प्रति जाता है ॥ ७० ॥ 

अतएव बाधित अकी वासना वासना ही नहीं है, ऐसी स्मितिमे शानी 
पासमारहित ही है, यह कहते हें-'बासनाभि?' इत्यादिसे । 

जिप्त पुरुषको यह बुद्धि रहती है कि यह सब प्रत ही दे वह वासनासे 
युक्त होता हुआ भी समस्त वासनानोंसे रहित ही है ॥ ७१ ॥ 

चित्र-विचित्र जुन) देवता, म्य; प्च; पक्षी ; विदित निविद्ध धेऽ 
कर्मे ; एवं विदित निषिद्ध कफो मोगस्थिठि तया ईशर--इन सनचा अशण 
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इत्वेन जञत्वमापा्च धुनिर्षेवति मानवः । 
अज्ञत्वादज्ञतामेत्य श्रयाति पशुषृक्षताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अह अक्ष जगचेदमिरयविद्यामयो भ्रमः । 
असत्यः प्रेक्षया ध्वान्त दीपेनेव न लभ्यते ॥ ६७ ॥ 
समग्रकरणग्रामोऽप्यसङ्कर्पो विवेदनः । 
न किञ्चिदप्यतुमवत्मन्तर्षाद्मे च शान्तधीः ॥ ६८॥ 





अज्ञान स्वीकृत कर लिये । सूखे काठके-जेसे स्थित उन पुरुपोम मुक्तत्व ही कैसा! 
इसपर कहते दै--“अजडानामू? इत्यादिसे । 

अनावृत स्वेपकांश निरतिशयानन्द झात्माके स्वरूपमूत हुए उन मुक्त 
पुरुषोंकी सांसारिक शानोंसे रहित दु'खरूप क्षोमसे शुन्य जो स्थिति है वही 
मोक्ष है भौर बढी अविनाशी पद है। इनमें अनन्त अज्ञानोंडी आपति भी 
नहीं है, वर्योकि एक हके विशानसे समीका ज्ञान हो जानेकै कारण उनमें 
किसी तरहके जज्ञानकी प्राप्ति ही नहीं है। अपि च, अमात्मक ज्ञानका 
अमाव भी आत्मरूप ही है, इसलिए उसमें तत्त्वशनसे कोई विल्क्षणवा ही 
नहीं रद्दी ॥ ६५॥ 

किश्च, जन मृठाज्ञान रहता हे तभी उसके वळसे बाह्य अर्थोके अज्ञान 
मूखताके सम्पादक होते हैं । मूछाशानका नाश हो जानेपर तो बाध भर्थोके भान 
मुनिखके सम्पादक हो जाते हें, इस आशयसे कहते है--ज्ञत्वेन' इत्यादि । 

झात्मज्ञानके द्वारा सासारिक पदार्थाका भज्ञान भाकर पुरुष मुनि बन जावा 
है, परन्तु आत्माके अज्ञान द्वारा सांसारिक पदायोँडा जज्ञान माकर पुरुप पशु 
तथा वृक्ष बन जाता दे ॥ ६६॥ 

किञ्च, तिन और जगदूभम सभी भज्ञानरूप ही हे. परन्तु सज्ञाननिवृत्ति 
तो अज्ञान नदी है, जिससे मुक्ति न हो, इस भाशयसे कहते हे “अदवस 
इत्यादि । 

“आई अक्षात्मि' इस अकारका अक्षश्ञान तथा यह जगत्‌ सब झविद्यामय 
स्त्य अम दे । यह नझाकार असण्हवृतिसे, दीपकसे अन्धकारकी नाई, निकल 
नाता है ॥ ६७ ॥ 

तब जीवन्मुक्तोंकी मुक्तता ही न रही, क्योंकि उन्हें चक्षु भादि इन्द्रियोंसे 
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सुपुप्तत्म इव स्तरमा समाधौ प्रविलीयते । 

दस्यं सर्वे जञनोघेडन्तः पुनः स्वात्मेव लक्ष्पते ॥ ६९ ॥ 
नीलत्वं च यथा व्योन्नि तथा पृथ्व्यादिता शिवे । 
भ्रान्तिमात्राच्ये नान्यद्यथा व्योम तथा शिव) ॥ ७० ॥ 
वासनामिरुपेठोऽपि ससमस्तामिरवासन। । 
अवत्यम्रावसत्सर्यमिदमित्येव यस्य धीः॥७१॥ 
सङ्रपेष्वङ्भुतं भव्य स्वममायेन्द्रजाठकप्‌ । 
यदत्संसृतयस्तददू इष्टेऽप्यास्था किमन बे॥ ७२॥ 


एरा 
बाइ पदार्थाका विज्ञान होता है, यही इष्ट दै, इसपर कहते हैं-.समग्र ० 
इत्यादिसे । 
जो तत्वज्ञ जीवन्मुक्त पुरुष दे उसकी समस्त इन्द्रियों हैँ पर वे सहस्प- 
शुन्य हैं और सविकश्पक शानसे रहित हैं। इसलिए शान्तबुद्धि यइ महात्मा 
बाथ और आम्तर किसीका अनुमव नहीं करता । जिस तरह सुपुप्ति अवस्यानें 
सप्तका विरुय हो जाता हे उसी तरह तत्वज्ञान होनेपर समाधिमें समस्त दृश्य 
विहीन हो जाता दै भौर भीतर केवळ जात्मा ही क्षित होता हे॥ ६९॥ 
समस्त इत्य क्यों विडीन दो जाता है, इस पइनपर वे आन्तिरूप हैं, यइ 
उपर देते दै--'नीलस्वम्‌' इत्यादिसे । 
जैसे आकाशमै नीठरूप विलीन हो जाता है वैसे ही थिवी आदिरूप 
समस्त दृश्य आत्मामं विलीन हो जाता है। जैसे माकाशनें नीलरूप केवळ आन्ति 
छोड़कर दुसरा कुछ नहीं है उसी तरह जात्मामें एथिवी आदिरूप आन्ति छोड़कर 
और कुछ नहीं दै, इसलिए नीठरूप जैसे आकाश है वैसे ही प्रथिदी भादिरूपके 
प्रति आत्मा है ॥ ७० ॥ 
जतएव बाधित भेकी वासना वासना ही नहीं है, ऐसी रियितिमें ज्ञानी 
बासनारहित ही है, यह कहते दैं--वासनामि/' इत्यादिसे । 
जिस पुरुषको यह युद्धि रहती है कि यह सव भतत ही है बह वाधनासे 
युक्त होगा हुआ मी समस्त वासनामोंसे रदित ही है॥७१॥ 
चित्र-विचित्र भुवन, देवठा, मनुष्य) पशु) पक्षी ; विहित निषिद्ध भनेशृ 
कमै ३ एव दिहित निपिद्ध कमेफडोंडी भोगस्पिति तया इरन सुनका जडौपर 
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न दुःसमस्ति न सुखं न पुण्य न च पातम्‌ । 

न किश्ित्कस्यचिन्र्ट कतुरभोक्‍तुरसम्मवात्‌ ॥ ७३ ॥ 
सर्व शुन्यं निरारम्वं ममताप्रत्ययोधप्ययम्‌ ! 
द्विचन्द्रस्वमपुरवद्यस्यासौ सोऽपि नास्ति न! ॥ ७४ ॥ 
केवलो व्यवहारस्थः काएमौनगतोऽधतरा । 
काष्ठपापाणवचिष्ठन्‌ ब्रहतामघिगच्छति ॥ ७५ ॥ 
शान्तत्वे चिचत्वे नानानानात्मनीह शिवे । 
अवयविनो$ययवित्वे त्विह युक्ति्विद्यते नान्या ॥ ७६ ॥ 





मस्ति है ऐसे इस अद्भुत नगदको आप कैसे असत्‌, अनृत भौर सडल्पस्वरूप 
पूर्वोक्त युक्तियॉसे मानकर खण्डित करते हैं £ सझ्रप, मनोरथ आदि स्थलों तो 
उत्त तरहके पदाय हैं नहीं, पेसी आशङ्डाइर वहॉपर भी ( सङ्करुप आदि स्थ्लोगे 
भी ) अदूमुत अधैसचाका दिग्दशन कराते हैं--'सहूस्पेप्व ० इत्यादिले । 

दे भव्य रामजी, सल्पजञनित पदार्थोमें स्वप्न) माया, इन्द्रजाल जैसे 
चित्रविचित्र अदूभुत अथै विद्यमान हैं, वेसे ही ये सव सप्तार भदूुव ही हैं। 
प्रत्यक्ष, दिखाई देनेवाळे स्वप्न भादि अर्थोमे क्या आस्था वॉकर बैठे रहना 
सच्छा दै ! एवं संसारमें भी नासया बाँचकुर बैठे रहना क्या अच्छा है ! ॥७२॥ 

जब आतमामे कटत्व-मोक्तृत्वकी सत्ता हो, तय तो समस्त सुख-दु!खके मोगके 
हिए पुण्य-पापकी व्यवस्था हो सकती हे । आप्मामे जव कर्तूल-सोक्तृत्वका संभव 
ही नहीं, उब पुण्य-पापड़ी व्यवस्था ही क्या £ इसपर कहते हे---*न! इत्मादिसे । 

कर्तृत्व और भोक्तृत्वका ही ले जात्मामें अप्तम्मव हे तब न दुल है, न 
खुख है, न पुण्य है, न पाप है शौर न किसी कुछ बिगड़ा ही हे ॥ ७३॥ 

जिस अहक्कारमे हम लोगोंको यह ममताबुद्धि होती हे उसका भी कटी 
अस्तित्व नहीं दै । इसलिए समस्त शुन्यरूप अवलम्बनर्‌हित एवं दो कमा यो 
स्वमनगरके सदृश मिथ्या है ॥ ७४ ॥ 

भद्र, समस्त वेतसे शुन्य तत्ववित्‌ पुरुष चाहे व्यवदारमे रहे या काह- 
पापाणके सहश, निश्चल होकर समाषिमें त्यित रहते हुए चाहे लकह़ीके क्त 
मौन धारण करे । सभी त्थिठिमे वह अक्षरूपता माध करता ही है ॥ ७५ ॥ 

इस तरह मायिक विवर्तवादके सिद्धास्तक्रों लेकर आारोपिठ जगवके 
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अर्धागतस्वभावर्य च नेव च सम्भवादमले । 
एतस्मिन्सर्वगते र्मणि नास्ति स्वमावोक्ति। ॥ ७७ ॥ 











अपवादसे तरववित्‌ पुरुषी परम पुरुषार्थमें-निष्ठा चतढाई, परतु दूसरे तार्किक 
जो शुदे-जुदे सिद्धाम्तकी कल्पना करते हैं उनके पास जगत्के उत्पत्ति भादि 
ब्यवद्वारमें एवं परम पुरुषार्थरूप परमार्थमें कोई युक्ति महँ दै, यह कहते हैं-- 
“शान्तत्वे? इत्यादिसे । 
। द्र, यह शिवस्वरूप जो अन्तरात्मा है वह प्राण, बुद्धि, मन, देह आदिके 
साथ एकरूप बनकर सनेकरूप भिन्नस्वभाव तथा संसारके अनेक अर्थॉसे आक्रोन्त 
प्रत्यक्षतः दिखाई देता दै, इस जात्मामें दिखाई दे रही झनेकरूपता, भित्र" 
" त्वभावठा आदिका निराकरणकर दुःखरहित निरतिशय अद्वितीय सामे 
मानस्दरूपता बचानी हे । इसमें अध्यारोपाएवादप्रणाहीको छोडकर दुसरी फोड 
युक्ति है नहीं। भपि च, कल्याणरूप भन्तरास्माकी सदा शान्वस्वरूप माना जाय, 
तो भी निर्विकार भन्तरारमाका-- संचलन एवं परिच्छिन्त स्वमावयुक्त चित्त 
स्वरूपता धारणकर देइ, इन्द्रिय आदि अनेक-भनेक तरहके भावों द्वारा--भो 
संसारमै आना दे, इसमें मध्यारोपापवादमणालीको छोड़कर किसीके पास 
और कोई युक्ति नहीं है । अपि च, इन सब मातोको सिद्ध करनेके लिए आास्माक्रो 
, परिच्छिन्न, परिणामी एवं सावयव मान लिया जाय, तो मी इस भात्माको जिन 
अवयवोंको लेकर सावयव स्वीकार करेंगे, इसमें कोई युक्ति नहीं मिलेगी, बोके 
यदि अवयवॉको चेतनरूप मानेंगे, तो कमी उनका एकमत ने होगा, ऐसी 
स्थितिमें अवयवोंका विच्छेद हो जानेके कारण अवयबीका विनाश ही प्राप्त है। 
यदि अवयवोंको जड़ मानेंगे, तो अवयवी भी जडू हो जायगा । ऐसी स्पितिमें 
अनित्य आतमा पुर्वके पुण्य-पार्पोका भोग केसे करेगा £ इसी ठरदद आमाको 
जगतका कारण मानकर शान्त एवं निर्विकार कोई मान ले, तो भी इसकी जगत्‌ 
बनानेमें अनुकूरु संकरपात्मकू चित्तरूपठा आदिम अध्यारोपापदादको छोड़कर 
और कौन-सी युक्ति हो सकती है ! इसलिए विवर्ति हदी एकमात्र सब वादियोंके 
लिए शरण है ॥ ७६ ॥ 
यपि स्वभावतः आतमा शान्त ही है तयापि प्रठ्यके बाद चिक्तत्व, एकत्व, 
अनेकत्व, सावयवत्व आदि विरुक्षण-दिलक्षण धर्मोते युक्त पदायोँका थाविमारि 
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न च नास्तिकोपलम्मात्सबिच्तेरस्तिता च नेवाजे । 
गराहमग्राइकद्टेरसम्मवादरित किञ्चिदपि ॥ ७८ ॥ 





होगा ही, क्योंकि प्रयके समय ब्रश्षमें सारे पदार्थ छीन होकर बैठे हें; इसलिए 
उन पदार्योंका अपना-्लपना जो विचित्र स्वमाव है वह तो ब्रहमेंसे कहीं गए 
नहीं, इसपर कहते हैं--'अर्थागत०' इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, सर्थोक्की विचित्रताका कारणमूत जो स्वभाव है वह परमात्मामें 
लर्भॉके कारण भाया है या स्वत सिद्ध है * जर्यॉके कारण जाया है, यह तो कद 
नहीं सकते, क्योंकि दूसरे श्यानसे आनेवाले घम्याघीय धर्मको दूसरेका स्वभाव 
माना नहीं जा सकठा । दूसरी बात यह है कि जो स्वभावत ससङ्ग और 
अद्वय है, ऐसे निमिल परमात्मामें दूसरेका विचित्र श्वमावरूप मल किसी तरह 
सम्बद्ध हो ही नहीं सकता । अपि च, जिठने ये पदार्थ हैं थे प्रयकारमे 
घवतम्भरूपसे अपना अस्तित्व नहीं रखते, जिससे कि प्रलयके बाद भपने-भपने 
स्वमावके बरसे ही चित्र विचित्ररूपमें आविभूत हो सकें, इसलिए इस स्वभावको 
झनागन्तुक ही कहना चाहिए। परन्तु यह भी नहीं कह सकते, वर्योंकि इस 
पक्षम अक्षके सर्वगत होनेके कारण सब पदार्थ समी तरदकी विचित्रताभोसे 
परि; होने लगेंगे । ब्रक्षके संवेगत दोनेपर 'इस वस्तुका यही स्वमाव है? इसकी 
ब्यवस्था करनेवाला कौन रहेगा! प्रत्येक बस्तुमै सभी तरहकी विचित्रठाओंकों मान 
छो, गो इस संसारसे विचित्रताका नाम ही उठ जायगा । सर्वसाधारण पर्ममें 
न तो विचित्रता रहती है और न वह किसीझा पार्थक्यकारक ही होता है। 
चेसी स्थितिमं सम्पूर्ण जगतकी एकरूपता हो जायगी | ७७॥ 

सबके अनुमवपर चढ़ी हुई जगत्‌ विचित्रताका यदि युक्तिके अमावमें शाप 
खण्डन करते हैं, तो झानका भी भाप खण्डन बर्यो नहीं करते, क्योंकि शेयके 
बिना ज्ञान तो कहीं होता नहीं। ऐसी त्यितिमे शम्यवाद ही था गया, इसपर 
कहते हैं--“न च? इतयादिसे । 

दिपयोके खण्डतके प्रसञ्भमे जो पुरप यद कहता है कि ज्ञानका भी अस्तित्व 
नहीं दै, वद अस्पन्त तुच्ठ है, क्योंकि ज्ञानके अस्तित्वका खण्डन करनेवाला 
जो पुरष हे, वद अपने सापका ज्ञान रखता हे, इसश्यि ज्ञानकी सचा नही हे, 
यह कैसे कई सकते हैं। अपि च; खण्डन करनेवाला पुरप अपनेसे भिन्न ज्ञान 
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शमममलमहायमायेजु्ट 
, ˆ शिवमजमक्षयमासित समं यत्‌ । 
तद्त्रितयपर्द तदास्व शान्त 
पिव लल झडक्ष्व भवानय हि नास्ति ॥ ७९ ॥ 


इत्ये श्रीवासिष्ठमहारामायणे बार्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
भावनाप्नतिपादनं नामेकोनर्त्रिश। सर्ग, ॥ २९॥ 


RT 











भौर विषयका खण्डन करेगा, अपना चो करेगा नही, जय सभी शान उसीकी 
भाएमा है, तब स्वमिन्ञ विषयका खण्डन करते हुये वह शानको आखिर पचा 
ही लेता है । किञ्च जो निषेध किया जाता है वह किसी आघारपर ही 
किया जाता है, निराधार निषेध नहीँ किया जाता । इससे ज्ञान करनेवाढा एवं 
जानने योग्य विषय देनोका स्वयंप्रकाश, शाता और ज्ञयसे शुन्य आधारभूत भात्मामें 
ही निषेध करना चाहिए, यही उसकी आतमा है । ऐसी स्थितिमें अविनाशी 
स्यात्मामे ही आध-आइकहृष्टिकि असम्भवप्रतिपादनमे पर्यवसानसे खण्डनकतकि 
अवमे समस्त प्रतियेदोकि आधारभूत कोई भज वस्तु सिद्ध हो गई भौर यही चसद 
पसजल है ॥ ७८॥. 

दे शरामजी, आप नरज्ञानियों द्वारा मेमपूर्वक सेवित तया छोड़ने ठायक 
नहीं जो अज, अविनाशी, कश्याणरूप, परमार्यप्त्यमृत, नित्यसिद्ध, निमळ, धान्य, 
सम शिव पद है, त्द्रर ही बनकर स्थित हो जाइये | व्यवहारमें साधारण जनोंके 
सहश यद्यपि आप खाइये, पीजिये, खेलिये, तो मी आप सुरु ही हैं, बोकि 
साफको इइय प्रपश्चरुप वन्न है ही नहीं ॥ ७९ ॥ 


` उन्तीसवाँ सगै समाप्त 
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वसिष्ठ उवाच 
अहन्तैव पराऽविद्या निर्वाणपदरोधिनी । 
यैवान्दिष्यते मूहेस्तदित्युन्मत्तवेष्टितम्‌ ॥ १ ॥ 
अहन्तैवाऽलमश्चानादञत्वस्य निद्शनम्‌ । 
न हि तज्जस्य शान्तस्य ममाञ्दमिति विद्यते ॥ २॥ 
अहन्ताभलपुत्सृज्य निर्वाणः समिवाऽमलः । 
सदेदमपदेह॑ वा ज्ञस्तिष्ठति गत्वरः ॥ ३॥ 
न तथा शरदाकाश न तथा स्तिमितोर्णबः । 
पूणन्दुमध्यं न तथा यथा ज्ञा परिराजते ॥ ४॥ 
द ् न ens 
तीसवाँ सगे 
[जित्न दिते भविद्यादनित नानावश्नान्तिकी शान्ति द्वारा धीर पुरुष परमते 
स्पिर हो घाता हे, उस हृष्टिका बर्णन ] 
जयत भडम्माव परित्यक्त नहीं होता, तगतक ब्रह्मविचार भी नहीं हो 
सक्ता, फिर अस्डाम ठो दुर ही है, इस थाशयसे कहते हैं-'अहन्तैग! इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, भइम्माव ही सब शविधा थोडी मूलभूत 
अविथ्या दे; यदी मोक्षस्यानक्रों आवत करनेवाठी है। जो मूढ पुरुप हैं, थे रसी 
सविष्यासे परमपदकी भन्वेपणा करते हैं, यी उनक्री उ्मचोंडी-सी चेष्टा हे ॥१॥ 
भद्र, जैसे घुमझान समिज्ञानश हेत पर्याप्त है, वैसे ही अज्ञानसे उस 
अहन्ता ही अशानकी सचामें हेतु पर्यात है, जो तत्त्वज्ञानी शान्तपुरुप है, उसे 
ममता या भहन्ता नहीं रहती ॥२॥ 
हे थीरामजी) इस भइन्तारूपी मल्का सर्वया स्यागकर निर्मळ हो चिदा- 
काशकी नाई गोक्षरवरूप ज्ञानी पुरुष सांसारिक सर्वविध सन्तापोसे शुन्य स्थित रहता 
है। चाहे वह सदेद रदे या बिना देहका ॥३॥ 
» झइन्ताके दुर चले जानेसे शानी पुरुष निमळ शौर विश्लेपशून्य परिपूर्ण हो 
जाता है; य वर्षन करते हैं““न तपा इस्यादिसे। 
जैसा भइन्तासे रदित शामीपुरप सुशोभित होता हे देश न वो शत्रु 
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चित्रसङ्गरयुद्धस्य सेन्यस्याञ्युब्यता यथा । 
तंथेव समता ज्ञस्‍्य व्यवहारवत्तोजपे च॥५॥ 
निर्वाणेकतर्‍या इस्य बासनैय न वासना ! 
ठेखादामोपमा लब्धेरुम्पादि न जढेदरव्‌ ॥ ६ ॥ 
तहरचरङ्गी घठघिजठमेव  यथाडखिल्य । 
इश्योच्छूनमपि मका तथा अक्षेब नेतरत्‌ ॥ ७॥ 
अन्तस्तरङ्गवोष्श्ुब्धो बहिरस्तज्ञतः शमी। 
विद्यते चोदितो यस्य स पुक्त इति कथ्यते ॥ < ॥ 
अहन्ससर्गरूपेण  संवित्संविन्मये परे। 
स्फुरत्यम्भोम्मसीवातो नानातेय किमात्मिका ॥ ९ ॥ 
आकाश, न प्रशान्त सागर और न परिपूर्ण चन्द्रमाका मध्यभाग ही शोभित 
होता है॥ ४ ॥ ; 
जैसे चित्रलिखित युद्धमें परस्पर प्रहार कर रही भी सेना झुब्परनसी 
प्रतीत होनेपर भी अक्षुब्ध ही रहती हे, पेसे ही व्यवहारमै निरत भी ज्ञानी 
पुरुषमें समता ( सक्षुड्घता ) ही रहती है ॥ ५ ॥ 
जो ज्ञानी पुरुप है उसकी वासवा वासना ही नहीं है, क्योंकि वह निर्वाण- 
स्वरूप बन गया है । जैसे जले हुए वसं तन्तुओंकी रेखाएँ प्रतीत होती हैं, 
परन्तु असठमै तन्तुभोकी रेखाएँ हैं ही नहीं, वेसे ही व्यवहारसे ज्ञानीमें अनुमित- 
वासना बाधित होनेके कारण वासनारूप नहीं है । नसे समुद्रके तरक्ष जले 
अम्य कुछ नहीं हैं पेसे ही परमारमासे इतर कुछ भी नहीं है ॥ ६॥ 
जैसे तैर रहे तरसे युक्त समुद्र पूररूपसे जल ही है, वैसे ही दृश्यसे 
यद्धित ब्रह्माण्ड भी ब्रह्म ही हैं, दूसरा कुछ नही ॥ ७ ॥ 
ज्ञानी पुरुषमें भीवर-बाइर सबकी वासनाएँ बाधित दो चुकी हैं, इसमें कया 
प्रमाण ! इत शझ्डापर अक्षोम, शम यादि ही प्रमाण हैं, इस भाशयसे कहते 
है--'तरयरङ्गो' इत्यादि । 
जो पुरुष मीतरके मानसिक तरहोंसे क्षुन्म नहीं होत्य और बाइरके 
तरहोंसे भी झुर्ष नहीं होता, जो शान्दिसे शोभित है भौर जो सदा प्रन 


रहता है, वह सुक्त कहा जाग दै ॥ ८ ॥ , न 
ज्ञानस्वरूप अज्ञात आत्मागें भइन्ताकी सिके रूपसे शानरूप आझादी 
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धूमस्य स्फुरतो व्योम्नि यथा गजरथादय! । 
ब्यूह्वा धूमान ते भिन्नास्तथा सर्गा परे पदे ॥ १० ॥ 
संविदूआन्तिविचारेण भ्रान्त्यठामविलासिन! । 
बिजयध्ये विपादमागता ज्ञास्तज्ञता हि बः ॥ ११॥ 
अङ्करोऽ्चुभवत्यन्तक्षपत्रफरं यथा । 
तथा जगदहन्स्वे ज्ञः स्वात्मखमप्यलम्‌ ॥ १२॥ 
रुपाठोकमनःसच्ाज्यालारचिव्विव दण्डता । 
सस्योऽपि च न सम्त्येता भान्तेथित्ताबठा इव ॥ १३ || 


ऐसे भासित होता दै जेसे हमें जल तरझरूपसे भासित होता है, इसलिए डस 
अनेकताका रूप ही क्या ॥ ९ ॥ 

जैसे आकाशमें सुरि हो रहे नीदारधूमके हाथी, रय भादि आकार 
दिलाई देते हैं, परन्तु वे आकार नीहारघुमसे प्रथक्‌ नहीं दै, वैसे हो परमपदमैँ 
ये सी भी हैं अर्थात्‌ परमपदसे भिन्न यह सृष्टि नहीं है॥ १० ॥ 

अब महाराज वसिष्ठजी सभी ओताओंडो सम्बोधित कर कहते हैं-- 
सविद! इत्यादिसे । 

हे उपस्थित विद्वानो, भाप लोग किसी तरहका विषाद न करें, किन्तु मेरे 
कथतके अनुसार विपादके देतु समरण म्पञ्च संवितकी एकमात्र पन्ति ( विव ) 
है, यों विचारकर--आन्ति और उद्धके विषयकी तत्त्वत. परीक्षा करनेपर 
तिः्वरूप सिद्ध होनेके कारण उनकी किसी तरह प्राप्ति न हो सकनेते -- 
विल्सनशीर होते हुए झाप लोग सबके ऊपर अपना स्थान नमाइये । क्योंकि 
मेरे उपदेशसे सचमुच माप लोग वस्तुतखको जान गये हैं। तातर्य यह है छि 
आप छोगोंमें भब भज्ञता नहीं रही ॥ ११ ॥ 

क्रिस तरइकी वह संविदु-आस्वि भज्ञानियों द्वारा झनुमूत होती हे, यह 
कहते हँ--“अङ्करो० इत्यादिसे । 

जैसे भूर अपनी भात्मामें ही वासनासङ वृक्ष, पत्र, फल भादिका झनुभव 
करता है, पेसे दी अशानी पुरुष वत्तुतः भात्मत्वळ्प होता हुआ भी भाकाचके 
सहश स्वच्छ और विशाल अपनी भालमाका जगत भौर जहड्डाररूपप्ते भडीमादि 

द करता दे ॥ १२॥ 

हु त हिस ताका विचार होता है, यह कहते ऐै-रूपाहोक०', इत्यादिसे । 
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यथासुखं यथारम्मे यथानाशे यथोदयम्‌ । 
यथादेश यथाकालमजराः शान्वमास्पताम्‌ ॥ १४ ॥ 
इष्टाचिष्टोपलुम्भेपु शान्तो व्यवहरन्नपि । 
शवबन्नान्यतामन्तर्निर्वाणोऽतुमप्रत्यलम्‌ ॥ १५॥ 
अमनोयासनाइन्ता धरे यश्च जगदिरम्‌। 
जीवतो भ्ीवतसेव चिज्जीबः स परं पदम्‌ ॥ १६ ॥ 
चैव जडवाहेन दुःखभाराय केरलम्‌ । 
उणां पाशावचद्धानां पोतकानामिवाणवे ॥ १७॥ 


, माह रूपालोककी सत्ता तथा आन्तरिक मकी सत्ता ये सब अधिष्ठानरुूपसे 
सत्य होती हुई भी अपने स्वरूपसे ऐसे सत्य नहीं हैं, जेसे अमणशीरू हो रहे 
आरातकी ज्वालार्सिमं दण्डचक्रादिरूपता या विधुर पुरुषोंके चिपमें कल्पित 
कामिनी महिलाएँ अपने श्वरूपसे सत्य नहीं हैं ॥ १३ ॥ 

इसलिए हे ओवाओ, यइ सारा संसार जैसे उत्पन्न होता है, जैसे स्थित है, 
जैसे अपने कायो आरम्भ करता है, जैसे सुख-दुःखका अनुभव करता है, जसे 
नष्ट होश है और जिस तरहके इसके देश-कारू दै--इन सब बा्तोंका उत्पत्ति] 
स्थिति आदि प्रकरणोंमें कही गई युक्तियोंसे निश्चय कर यानी ये सब मिथ्या हैं 
यह निश्चय कर अजर होते हुए शान्तरूपसे आप ढोग स्थित रहिये ॥ १४ ॥ 

इष्ट और मनिष्ट व्तुओंझी प्राप्तिके लिए व्यवहार कर रहा भी युक्त पुरुष 
मुर्देके सह अन्यताका अनुभव नहीं करता, किन्तु अपनी, आत्मामे चित्तका 
समर्पण कर त्वत्वरूपक्ता ही अनुमव करता है ॥ १५ ॥ 

जो जीवन्मुक्त पुरुष हें उमड़ी अइन्ता मनोजनित वासनासे रहित ही दै। 
कह नहत देहदावीस को सय आरप रती है कौर उसका भोका जतक 
जीवन धारण करता है, वह सब चिद्रप जीव ही है उसमें तनिक भी जढ़ता नहीं 
है, यही परमपद है ॥ १६ ॥ 

इन सब बातोंसे निष्कर्ष यही निकला कि जीव जगतकी जड़रूपसे सत्ता 
मान लेना ही अने है, इस आशयसे कहते इँ--सिचैव इत्यादि । 

जैसे समुद्र जहाजोके भार-वहनके लिए आघारभूत जंरुप्तता है केवल 
कारण है दैसे दी संताररूपी फन्देसे देंपे गये मनुष्योंकी दुःखरूपी मार छोनेके - 
हिए जीवन्जादकी जड़रूपसत्ा ही कारण हे ॥ १७ ॥ 
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मोधसचाष्ञ्ञुयति तं नाज्ञानानुकवादिव । 
सतेन यत्किठ प्राप्ये जीवन्माभोति तत्कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
यद्यस्सङ्कल्प्पते तचत्सक्लूल्पादेव नाशभाकू । 
(न सम्भवति यत्रेतचत्सत्य पद्मक्षयम्‌ ॥ १९ ॥ 
मान्यो न चाहमस्मीति भावनानिर्भयो भव । 
सत्यं युक्त भवत्येतद्विपमप्यसृतं यथा ॥ २० ॥ 
जडं देहादि चितान्तं विचार्य सकलं वपु! । 
लम्पते नाइमस्मीति तस्मान्रास्मीति सत्यता ॥ २१ ॥ 
शञान्ताशेपविशेपाणामहन्तान्ताविचारणाद्‌ । 
केवलं पुक्ततोदेति न तु किञ्चिद्विनश्यति ॥ २२ ॥ 


जो मृत पुरुपके द्वारा प्राप्त किया जञानेवाळा स्वग है, बढ क्या जीवित 
पुरुष द्वारा कित्ती तरह मातत किया जा सकता हे £ अर्थात्‌ सृतपुरुप छम्य स्की 
जेते जीवित पुरुपका जीवनापराघसे मानो आश्रयण नहीं करता, पैसे ही मोक्ष- 
सत्ता अज्ञानी पुरुषका अज्ञानगत जड़तानुमवके अपराधते मानों श्राध्रयण 
नहीं करती ॥ १८ ॥ 

मोक्षरूप परमपुरुपाथे माननेही आवश्यकता कया है! साइसिपक स्व 
आदि फलोमें से किसी एकको नित्य पुरुपाथेरूप मान लीजिये, इसपर कहते 
हैं-.- यद्यपि! इयादिते । 

जो-जो पदार्थ सडब्पसे सिद्ध होठा है, वह सब सइसससे दी नष्ट भी होता है । 
इसलिए जहाँ इस सइश्प् सम्भव नहीं है, वही अक्षय पद मोक्ष सत्य है ॥१९॥ 

न ठो अन्य कोई दै और न में ही हें, इस ताइकी घनहंमादनासे झाप निभिय 
हो आइये । भबचष्टि यधपि इत अनइंभावनाको भयावह समझकर अहण नहीं कर्‌ 
सकती, तथापि परमार्थ दृष्टि उसे सत्य अग्रतरूप समझकर महण ऐसे कर सकती डै, जैसे 
अङ्गदस ममर विष समझकर छोड़े गये अश्वो परमाय इष्ट प्रण करती है॥२०॥ 

इसमें सत्यवाका उपपाद्न करते हैं- जड़! इत्यादिसे । 

जड-देदादिसे लेकर चिपपपेन्त सम्पूर्ण शरीर विचारकर देखनेसे अईरूप 
उपरन्प नहीं होता । भतः जड देहादिरूप 'में नहीं हूँ” एकमात्र यही 


स हे ॥ २१ ॥ 
EE कारण है कि समू शान्तिशी सीमारूपी मोक्षता घइड्ारकरी शान्ति 
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भोगत्यागविचारास्मपौरुपान्नान्यदत्र हि। 
उपयुज्यत इत्यज्ञा! स्वात्मेवाशु प्रणम्पताम्‌ ॥ २३ ॥ 
निर्वासनं मननमेवमुदादरन्ति 
मोक्ष विना भ्रति तन्न च जातु वोधात्‌ ! 
सन्नो जगद्श्रम इतीह पर; प्रबोधो 
न प्रत्ययोऽत्र यदतः सुचिराय न्धः ॥ २४॥ 
जगदहमसदित्यवैत्य सम्यग्‌- 
जनधनदारशरीरनिरव्यपेक्षः । 


ही है। जैसे जमे हुए घीके पिष जानेपर घीका कुछ नाश नहीं होता, वैसे ही 
झइन्ताका नाथ दोनेपर आत्माका भणुमात्र भी कुछ नाश महीं दोता। भहन्गके 
नाशसे सर्वनाश हो जायगा, यों विचारकर भय नहीं करना चाहिए, इस भाशयसे 
कहते हैं--शास्ता०' इत्यादिसे । 

विचार करनेसे जिन पुरुषोंके सम्पूर्ण विशेष शान्त हो चुके हैं. उनके लिए 
झहन्ताका नाश करनेवाली केवल मुक्तता उदित होती है । उनका वश्दुवः 
कुछ भी नष्ट नहीं होता ॥ २२ ॥ 

इस मुक्तिमें, भोगोंका त्याग, विचार इन्द्रिय, तथा मचका निमहरूप पौरुष-- 
इन तीनोके सिवा और कोई दूसरा उपयोगी नहीं है, यह निश्चय करके 
हे मज, झुधुक्षुभो, थात्ममित्त सवका त्यागकर शीम्र सपनी घात्माकी ही 
शरणे जाओ ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार अहन्ताके नाशक सम्पूण द्वैतनाशपूर्वेक जो ब्रदाभावसे मनकी 
स्थिति दे, उसीको तियो भौर विद्वान्‌ छोग मोक्ष कहते हैं। भौर वड मोक्ष 
चिता ठउवज्ञानके कभी भी नहीं होता ) सर्वोठम ज्ञान भी यही है कि यह 
जगदूअम परमा कमी नहीं हो सकता, यह मोक्षद्याखरमें प्रसिद्ध है। तापय 
` यह कि यद जगत्‌ ठो एकमात्र अम है, सदूप माता दी परमाथे है । चूँकि इस 
ज्ञानमें 'नेह नानास्ति किंचन! इत्यादि झुतिसे कराया चा रहा भी विश्वास 
पुरुपके प्रयल रागादि दोषके कारण तथा जगतमें इढ़ सत्यलअम दो जानेके 
कारण जम नहों पाता, इसीलिए चिरकाल्तक जीवको संसारबन्धन बार-बार हुमा 
करता है ॥ २४॥ 

इसलिए शास्रोंमें इड़ विशवास करके “जगत्‌ भौर भइन्या--मे दोनों बद्‌ 
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भवति हि स च चेतनस्वरूपः 
परिमित खल नान्यथास्ति घुक्तिः ॥ २५॥ 


इत्यार्पे श्रीवातिष्ठमहारामायणे घाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उच्चरार्ध परमार्थोपन्यासयोगो नाम त्रिश! सगे! ॥ २० ॥ 








जित 


एकत्रिंशः सर्ग; 
वसिष्ठ उवाच 


सर्वात्मनि चिदामासे  तदेवाइवनुभूयते । 
सवेधते यदेवान्तरपत्यं वस्त्ववस्तु वा॥१॥ 





है, इसको? अवण, मनन आदिके अभ्यास द्वारा भटीभौँति जानकर अपने धन, 
जन, खी तथा शरीर आदिमं आसक्तिशुन्य हो परमाथ तत्त्वको जानकर उपाधिसे 
परिच्छिन्न चिदाकाश जीव और जगत्‌ चिम्मात्रस्वरूप हो जाता है। वही इस 
जीवकी सुक्ति दै, यही इसका उपाय है। इस ज्ञानसे भिन्न किसी दुसरे छानसे 
इसकी युक्ति कमी नहीं हो सकती ॥ २५॥ 


तीसर्वा सगै समाप्त 


— ४ पपा 


इक्तीसर्वा सगे 


[ अचिद्रूप वस्नु असत्‌ हो या रुत्‌ , तमी चितिसे मरत है, इसलिए कुछ मी नष्ट नहीं 
होता, इस बिषयमें निर्वाणकी त्पितिका वर्णन ] 


नित्य निरतिशयानन्दसे पूर्ण छद्वय चिदाकाशरूप निर्वाणस्थितिङा अनुभव 
करानेके लिए धृश्यानुभव दृश्यभावनाके अभ्यासके अधीन है, इस पूर्वोक्तका स्मरण 
कराते हैं--सर्वात्मनि इत्यादिसे । 
_ मद्दाराज वसिष्ठजीने कदा--हे औरामजी, अपने भीतर जिस किसी असद्रप 
बहु या भवत्तुकी भावना फी जाती है, तत्काल उसीका सर्वात्मक चिदाभासे 
अनुमव होने ठग जाता है॥१॥ 


तदेवाभ्यासतः पूर्वे बाद्यार्थाचुभवात्मना । 

स्फुरतीव बहिष्ट्वेन सस्वप्नोच्त्र निदर्शनम ॥ २॥ 
चिद्रूप सर्वमेतच चिदच्छा गयनादपि। 
चिचिनोति चिदेवा$्तो नेतत्किश्वन झत्रचित्‌ ॥ रे ॥ 

न नाशो नारित नानथों न जन्ममरणे न खम्‌ । 

न शन्यता न नानास्ति सबै ब्रहैव नेव च ॥ ४॥ 
नाशे जगदह्त्वादेने किञ्चिदपि नश्यति। 

असतः किल नाशो5पि स्वप्नादे! किं जु नश्यति ॥ ५ ॥ 


बही बाह्य पदार्थोंके अनुभवरूपसे दृढ़ अभ्यास होनेके पहले बाहरमे जगवके 
रूपये मानो स्फुरित होता दै, इस विषयमें अपना स्वमन ही दृष्टान् है ॥ २॥ 

ठीक है, ऐसा ही रहे, किन्तु इससे परमे बया भाया ! इसपर कहते हैं. 
चिठ्ठूपम! इत्यादिसे । | 

यह सारा संसार चितिका ही रूप ( करिपत आकार ) है। वह चिति 
जाकाशसे भी स्वच्छ है । चूँकि छत जैसे अपनी आासमामें दी काठिन्यक्षो धारण 
करता है पेसे ही चिति जगत-रूप आकारको धारण करती है, इसलिए यह सम 
विद्रूप ही है । चितिसे भिन्न शौर कुछ भी कहीं नहीं है॥३॥ 

ऐसा ही सही, इससे भी प्रकृतमें क्या जाया! इसपर कहते हैं-- 
“न? इत्यादिसे । 

न तो नाश है, न अस्तिता है, न अनै है, न जन्म है, न मरण है, न 
आकाश है, न शन्यता है और न अनेका दी है, किन्त खघिष्ठानरूपसे सव 
कुछ एकमात्र रक्ष दी दे, उससे मिन्न जौर कुछ मी नहीं है॥ ४॥ 

जगत्‌ तथा अहार आदिके जड़शिका तत्त्वशान द्वारा हुआ नाश तो सभीको 

, इट है ही, फिर उसका अपाप कैसे किया जा सकता है! इसपर कहते हैं-- 
_“नाशे' इत्यादिसे । है 
7 इस जगत्‌ और अहन्ता आदिका नाश इष्ट होनेपर भी वस्तुतः कुछ मी 
नहीं निगढ्ता, क्योंकि असद्रूप स्वभादिका भी तो नाश इष्ट है, उससे क्या बिगड़ 
सकता है ! वर्योकि नाशका स्वरूप ही कया रहा ॥ ५ ॥ 
५६४ क 
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मिथ्यावमासे सडुल्पनगरे कैत नष्टता । 
तथा जगदहन्त्वादौ नाशो नाऽसति विद्यते ॥ ६ ॥ 
कृतो जगदुपालम्म इति चेत्तदवस्तुनि । 
न निर्णयः सम्भवति खपुष्पाणां किप्रच्यते ॥७॥ 
निर्णय एप एवात्र यदरेपपभावयच्‌ । 
यथास्थितं यदाचारं पाषाण इब तिष्ठसि ॥ ८ ॥ 
जगत्सङ्घरपमात्रात्म तत्र तेच्यैपुर्त क्षणात्‌ । 
शाम्पत्यशेपेणेत्पेव निणियः स्गविश्वमे ॥ ९॥ 


मिथ्या अवभासित हो रहे असत्‌ सइ्रपतगरका नाश ही कया (मिथ्या) 
है, ठीक, इसी तरह सद्रूप जगत्‌ सौर भइद्टार आदिका नाश ही कया! घसतूका 
वस्तुवः नाश ही नहीं है ॥ ६॥ 
यदि यदद जगद्‌ जसद्रप दे, तो किर भनर्थरूपस्ते इसका वरन करके इसकी 
निन्दा तथा हेयरूपसे इसका निय शाखोंगें क्यों किया जाता है! यदि यह 
शाप आशक्ठा केर, तो यह भापकी आश्चङ्डा एक तरसे ठीक ही हे, क्योंकि 
झवस्तुमूत पदार्थोके दिपयमें न तो किसी प्रकारकी विन्दाकी और न उनके फल, 
विचार या किसी तरहके निर्णयकी ही सम्भावना है । कहिये, आक्षशके फलोंकी 
कोई कभी निन्दा या उसके विधयमें किसी तरहक विय करता है ! वस, ठीक 
इसी तरह इसे भी जान लीजिये ॥ ७ ॥ 
तव क्या वे शास्र सब व्यय है ! इसपर 'नही' यह कहते टँ--(निणय!! 
इस्यादिसे । 
स्वामाविक्र स्वरूपस्थितिकी सिद्धिके छिए असद्रूप होते हुए भी सदकी 
नाई फरपता करके निन्दा जादिके द्वारा शाखोमें वेरान्य एवं विवेकसे लेकर तत्त्व” 
साक्षात्कार पर्यन्त उपायों कर्एना की गई है--यही सब शासने निर्णय है, 
इसलिए हे श्रीरामजी, जो ये सब वस्तुएं सत्‌ सी प्रतीत हो रही हैं, इन्हें सद्रपसे 
भावना न करते हुए यानी इन्हें भाप मिथ्या समझते हुए शाख भौर सम्मदायके 
अनुसार सूमिक्राओके क्रमका अभ्यास करके पापाणके समान स्थित रहिये ॥ ८॥ 
टीक है, जात्मतत्तके विपयमें यह निय ऐसा ही रहे, किम्तु सर्गादि 


जगतके खरूपके विपये कौन-सा सफ निणिय हुआ है! उसे कहते हैं-- 
जगत इत्यादिसे । 








सर्गे$्नगेल एवाऽयं ब्रह्मात्मकतया क्षयः । 
अन्यथा तु न सर्गोऽयमरिति नास्ति च सन्ति बा ॥ १०॥ 
येपां च विद्यते सगे! स्वप्नएुं्ामिवाऽऽसताम्‌ । 
स ससे! पुरुषास्ते च सृगवृष्णाम्युवीचिवत्‌॥ ११ ॥ 
असतामेम सङ्भावमिष येपाइपेयुपाम । 
न थये निर्णये विद्यो बन्ध्यापुत्रगिरामिव ॥ १२॥ 
परिपूर्णाणेबप्रर्या काप्यपूरवैव पूर्णता । 
तञ्ज्ञानं दृष्टहर्यांशद्शौ न हि पतन्ति ते॥ १३॥ 
है श्रीसमजी, पूर्वोक्त स्थितिमें सांतारिक पुरुपार्थामासयुक आपका एकमात्र 
सहुस्पध्वरूप यह जगत्‌ एक क्षणमें ही पूर्णत; नष्ट हो जाय, बस) इतना ही इस 
सृष्टिके विलासमें सफळ निर्णय हुआ है ॥९॥ 
सुपुसि और प्रश्‍यमे सर्ग तो अपने आप ही नष्ट दो जाता है, अतः उसमें अक्ष- 
रूपताके परिशानसे कौन-सा लाम हुआ ! इस शङ्कापर कहते हॅ-'सरगे' इत्यादिसे । 
जगतमे जरक्षासेक्यञ्ञानसे उसका मूलोच्छेदपूर्वैक अर्थात्‌ पुनः उत्पन्न न होता, 
क्षय है। इसके विपरीत कोई दूसरे मार्गसे वैसा क्षय नहीं होता, क्योंकि प्रय और 
दुइ थादिमे जो क्षय होता है उपे यद सृष्टि बीजरूपसे रती है, कार्यरपसे नहीं 
रहती अथवा ऐन्दव माख्यानकी रीतिसे प्रलयमें मी कार्थ बने ही रहते हैं ॥१०॥ 
तब सष्टिके रहते भला प्रल्यव्यवह्वार कैसे ! इसपर कहते हैं--'येपास इत्यादिसे । 
स्वप्मपुरुषके तुह्य जिन भसत्‌ पुरुषोंकी दृष्टिमें यह सृष्टि है, वह सृष्टि 
तथा चे पुरुष मृगतृप्णाजलके तरक्कके समान दै । तात्पर्य मह है कि मल्यक्ता 
सद्दृदप करनेवाढेकी इष्टिसे उन सबकी सत्ता न होनेके कारण अपने सडर्पित 
सम्पुणे जगवके नाशसे ही उसका प्रलय व्यवहार होता है ॥ ११ ॥ 
यही कारण है कि जीव और जगूपोके विषय कोई निर्य न हो सकनेये 
झनिशचनीयता कही गई है, यह कहते हैं--'असतामेव' इत्यादिसे । 
जो लोग भसत्पदार्थाँडा ही सद्भाव-सा मानते हें, वन्ध्या-पुत्रकरी वाणीकी 
तरह हम लोग उनका कोई निर्णय नहीं जानते | कदनेका तात यह है कि 
जीव और जगदूप जनिवचनीय ही है ॥ १२॥ 
इसीहिए तो तत्त्वज्ञानी पुरुष सदा ही अद्वितीय निदानन्दसे परिपूर्ण रहते हैं, 


यह कहते हे --'परिपूर्णा० इत्यादिसे । 


४५१४ योगवातिष्ठ [ निर्वाण-मकरण उत्तरा 


आआआ 





अचला इव निर्वाता दीपा इव समत्तिप)। 
साचारा वा निराचारास्तिष्ठर्ति खस्थमेव ते ॥ १४॥ 
आपूणकार्णवप्रण्या काप्यन्तः पूर्णतोदिता । 
अन्तः शीतलता ज्प्तिशस्पाश्यूवेंब लक्ष्यते ॥ १५॥ 
वासनेवेह पुरुष) प्रेक्षिता सा न विद्यते । 
तां च म्रेक्षते कश्चिचतः संसार आगतः ॥ १६॥ 
अमालीकमसिद्ध॑ यचदालोकान्न विद्यते । 
ळृष्णाद्यनुपलम्मो5त्र दृष्टान्त। स्पष्टचेष्टितः ॥ १७॥ 
भूतानि देहमांसादि तच्चा$्सद्विअमो जड! । 
दुण्हङ्कारचेवांसि तन्मयान्येय नेतरत्‌ ॥ १८॥ 





परिपुर्ण समुद्रके समान वत्तज्ञानियोंमें कोई अपूर्व ही अद्वितीय चिदानन्दकी 
परिपूर्णता रहती है, क्योकि वे दृष्टा और इश्यांगकी दृष्टिमे गिरते नहीं॥ १३ ॥ 

बे ज्ञानी ढोग पर्वैतके समान सकम्पनीय, वातरहित स्थानमै स्थापित 
दीपककी नाई सदा सममकाशयुक तया आचारधन्य होते हुए भी थाचारयुक्त 
घत्म ही बने रहते हैं ॥ १४ ॥ 

उसवशानी पुरुषके दृदयके भीतर उदित हुई परिपूर्ण समुदके समान कोई 
अनिवेचनीय ही पूर्णता रती है तया ज्ञानरूपा भीतरी शीतछता भी कोई अपूर्व 
ही लक्षित होती है ॥ १५॥ 

ठम भज्ञपुरुपका स्वरूप क्या हे, इसपर कहते हैं--'वासनैव! इत्यादिसे । 

इस संसारमें अज्ञानी पुरुष तो बासनारूप ही है। तत्तदृश्टिसे विचार कर 
देखनेपर ठो वइ वासना कुछ दै ही नही । कोई भी विचार कर उद्चे देखता 
नहीं है. और इसीसे यह संसार उपत्यित हुआ हे ॥ १६॥ 

जिस पदार्थक्री प्रतीति प्रकाशासफूर्तिसे सिद्ध है यानी प्रकाशके बिना निस्त 
पाडी प्रतीति होती है वह पदार्थ प्रकाशसे विधमान नही रहता । इस विषयमे 
विढकुल स्पष्ट दृषटन्त तो मकाशकी उपस्थितिमें अन्धकार और उसमें अपना काम 
करनेवाले चोर भादिकी उपरुब्धिका अभाव ही है ॥ १७॥ 

प्रकाशके बिना प्रतीत हो रदे पदार्थो स्थिति किस तरहके प्रकाशसे 
बिद्यमान गहों रहती ¦ इसपर वह कइते है--“भूतानि' इस्पादिसे । 
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भूतादिमयताँ त्यत्तत्रा बुझ्यइङ्कारचेतसाम्‌ । 
अस्यन्तस्थितिरम्मेति यदि तन्युक्ततोदिता ॥ १९॥ 
चिद्डिएशा चेत्यनिष्ठत्वात्तादश्येवाउत्र काऽर्तिता | 
तस्मात्केत कुतः छत्र वासना किंस्वरूषिणी ॥ २० ॥ 
यस्य चेय अमः सोथ्सन्पेक्षयासत्र छक्ष्यते । 
सृगवृष्णाम्बुवत्तेन संसारः कश्य का इतः ॥ २१॥ 
देह, मांत आदि स्थुल शरीर पश्चोकृत मूठमय, असद्विअमसे युक्त एवं जड़रूप 
हैं तथा मन, बुद्धि भादि सृक्म शरीर भी भपश्चीक्त मूवेकि विकारमूत ही हैं, 
अन्य नहीं ॥ १८ ॥ 
ठीक है, ऐसा ही सही, परन्तु इससे प्रकृतमें क्या आया £ इसपर कहते 
हैं-- 'भृतादिमयताम्‌? इस्यादिसे । 
उस बुद्धयादिधटित सूक्ष्म शरीरमें झहंभावसे प्रविष्ट हुभा चिदात्मा तदद्वारा 
स्थूठदेहको भी भविधाके कारण 'यह में ही हूँ? ऐसा मानता हें । विवेक द्वारा 
बुद्धि, अइक्कार और चित्तकी भूतादिरूपताको "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ 
इस श्रुतिमें दिखराये गये उपायसे छोड़कर यदि उसकी स्वप्रकाश चिममात्रस्वमावसे 
स्थिति हो जाय, तो फिर मुक्तता भी आविर्भूत रो ही गई, यदद समझ लेगा 
चाहिए । उसीक मैंने आछोक कदा है, यह तात्यये है ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार आत्मप्रकाशके प्रसत होनेपर वासना भी बाधित ही हो जाती है, 
इसलिए उस वासनासे भी संसारमन्धकी प्रसक्ति नही हो सकती, यह कहते हैं--- 
“चित इत्यादिसे । 
विषयोंकी खोर उन्मुख होनेके कारण चिति लिङ्ग शरीररूपी उपाधिमें यदि 
मिलित दै, तो उसकी वासना मी उस लिङ शरीरके सहश दी मिथ्या है, भता 
मुक्तता-भवस्यामें उसका बाघ होनेसे वह वासना केसी, कहांसे, कह्ठांप और 
किस स्वरूपकी हो सकती है ! ॥ २० ॥ 
किच्च, तत्त्वज्ञान होनेपर बद्ध जीवकी ही जब उपलब्धि नहीं होती, तब 
भला किसके द्वारा किसको बन्धनकी प्रसक्ति? यह कहते हें--'यर्य” इत्यादिसे। 
जिस जीवको इस संसारका अम है, वह मसत ही दे जो भप होता है, 
पद तस्वहष्टिसे देखनेपर शगतष्णा जलकी नाई लक्षित ही नहीं शोता, इससे 
किसको कहसि कौन-सा संसार ! ॥ २१ ॥ 
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तदेवं तहिं तस्य स्यादिति चित्तोदयो हि य! । 
पुनः स एव संसारबिश्रमः सम्प्रयर्तते ॥ २२ ॥ 
तस्मास्सवमनाथित्य व्योमवत्सप्ुपास्यताम्‌ । 
अपुनास्मरणं श्रेय इह विस्मरणं परम ॥ २३ ॥ 
नेह द्रष्ट न भोक्ताऽरित नास्तिता न च नास्तिता । 
यथास्थितमिदं शान्तमेक स्पन्दि सदान्धियत्‌ ॥ २४ ॥ 
सबै इदयं जगद्त्रह्म सदित्यवगते स्फुटम्‌ । 
जलशोपादिवोदेति यिम्पविम्मिक्षये शिवम्‌ ॥ २५ ॥ 
RR 
झात्मप्रकाशके मन्द पड़ जानेपर ठो फिर चित्तक्षा उदय हो जानेचे संसार 
हो ही सकता है, इसलिए आत्मप्रकाशको ततक दृढ बनाये रखना चाहिए, 
अबतक कि संसारकी विलकुक विस्मृति न हो जाय यानी उसकी पुन/त्मृतिका 
अवसर न थाने पावे, यह कहते है--'तदेवस! इत्यादि दो इकोफ्ोंसे । 
इससे इस तरह मात्मतत्तज्ञानके लिए प्रवृत्त हुए पुरुपके विषयोंका 
स्मरण करनेसे जो पुन; चित्तका उदय होगा, वही फिर संसाररूपसे मवृत्त हो 
जायगा ॥ २२ ॥ 
इसलिए हे भ्रीरामजी, सबको छोइ-छाड़कर झाकाशके समान निर्मळ 
आत्माकी ही एकमात्र भाप उपासना कीजिये | विष्यो पुनःस्मरण न होना 
ही श्रेय है, अतः भूमिकाओोके अन्यास द्वारा एकमात्र सां्चारिक विषयोंकी 
विस्मृतिको ही इस व्यावहारिक जगतमें सिद्ध करना मुमुक्ष पुरुषोंका परम 
कृतैब्य है ॥ २२ ॥ 
भूमिकाओके अम्यासमें तत्पर मुमुक्ष किस तरह देखे, यद बताते है. 
मेह इलादिसे । 
नदष्टा है, न भोका है, न भस्तिता है और न नात्तिता है, किन्तु सदा 
समुद्रके समान परिपूर्ण, भार मातत बाधित व्यवहारके विमित्तमृत, एक, शान्त 
स्वरूप ययास्मित यह सब ब्रह्न ही है ॥ २४॥ 
यह सारा हस्प जात्‌ सद्रूप जक्ष ही हे, ऐसा स्पष्ट ज्ञान हो जानेपर विस्य 
सर बिम्बी यानी चिदामास और उसकी उपाधि दोनोंके नाशसे, जल यूखनेसे 
निम्बरूपताकी नाई, एकमात्र शिवावरूपता ही उदित होती है ॥ २५ |] 
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शास्तता व्यवहारी था रागहेपविवर्नित! । 
बिश्वान्तस्य परे तत्वे इश्यते समदर्शितः ॥ २६॥ 
अथवा शान्ततैवा$स्य निर्वाणम्पाध्वणिष्यते | 
निर्वासनः किल दुनि! कर्थं व्यवहरत्यसो ॥ २७॥ 
यावश्वस्य न निर्वाणं परिपोषश्युपागतम्‌ । 
तावद्यवहरत्यस्तरागद्वेयभयोदयः ॥२८॥ 
चीतरागमयक्रोधो निर्वाणः शान्तमानसः । 
शिलेवाप्यशिठीभूतो मुनिस्तिष्ठति नित्यञ्चः ॥ २९ ॥ 
कोशेऽस्ति पद्मवीजस्य यथा सर्वाज्जिनी तथा । 

अनन्य खप्नबिश्रान्तिरात्मन्पस्ति न बाह्यता ॥ ३० ॥ 





परम पदमे विश्रान्त समदर्शी तत्त्वश्ञनीकी समाधि या रागन्द्रेषसे शून्य 
ब्यबहार दोनों ही प्रतीत होते हैं ॥ २६ ॥ 

अथवा निर्वाणरूप सप्तम भूमिकरामे प्राप्त इस ज्ञानीकी शान्तरूपता ही 
अवशिष्ट रहती है, क्योंकि वापनारहित मुनि केसे ब्यवहार कर सकता है ॥२७॥ 

जबतक उस ज्ञानीकी सप्तम मूमिकामें विशान्ति परिपोषताको यानी इढ़वाको 
प्राप्त नहीं हो जाती, तबतक राग-हेष और भयके उदयसे रहित हो वह व्यवहार 
करता है ॥ २८ ॥ १ 

सप्तम भूमिकासें प्राप्त ज्ञानी राग-दवेष भय और क्रोधसे शून्य, निर्वाणरूप, 
शान्तमन पर पत्थररूप न बना हुआ भी पत्यरकी नाई नित्य निश्चल स्थित 
रहता है ॥ २९ ॥ 

इस तरह जझमें स्वाभाविक भावनाके अनुसार जगटूप है तथा शास्त्रीय ठत्तव- 
भावनाके अनुसार तास्विकरूप मी है, इसलिए अपनी इच्छाके अनुसार मनुष्य 
अन या पुरुषार्थ दोनों प्राप्त कर सकता हे, उसके लिए दोनों ही सुलम हैं, इस 
गाशयसे कहते हैं--'कोशे' इत्यादिसे । 

जैसे कमलके बीजकोशके अन्दर ही भमिन्नरूपसे सम्पूर्ण कमलिनियाँ स्थित 
हैं, वैसे जात्मामें ही स्वप्नआम्तिरूप यद जगत्‌ अनन्य होकर स्थित है, जातमाको 
छोड़कर अन्यत्र नहीं ॥ ३० || 
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याहतामावनादाद्यमास्मेवाऽऽत्मत्वसावनात्‌ । 
भत्रतीदै परे तत्वे भावनं तत्तदेव हि॥ ३१॥ 
याऽन्तः स्वप्नादिविश्रान्ति! सैवेयं बाह्यतो दिता | 
मनाग्रप्यन्यता नात्र द्विभाण्उपयसोरिव ॥ ३२॥ 
स्थेर्यास्थेये तथैवात्र आन्तिमात्रमये तते । 
आधाराधेयते ते द्वे यथाजलतरङ्गते ॥ ३३ ॥ 
सप्नादावात्मनोऽन्यसवश्ञानादन्यत्ववेदनष् । 
अनन्यताबधोधे तु' तदनन्यन्न चोदयि ॥ ३४ ॥ 
बाहर है? यह प्रतीति आमे बद्वसूपताकी आकाल ठेउन छू वाह्यरूपठाकी भावनासे ही हे,न कि 
इसका दुसरा कोई आधार होनेसे, यह कहते हैं--..'बाह्मयता०' इत्यादिसे । 
आतमा ही बादरूपठाकी भावनासे याझरूप हो जाता है तथा भात्मत्वकी 
भावना करते रहनेसे आत्मरूप ही रहता है, इसलिए परत्रक्षतस्वमे तत-सत्‌ भावना 
ही बाद्यत्व भौर आम्यन्तरख है ॥ ३१ ॥ 
यही कारण है कि स्वप्न और जाग्रदवस्‍्थामें प्रतीतिते कोई मेद नहीं 
है, यह कहते हैं-'यान्त!' इत्यादिसे । है 
जो अन्तःकरणमें भीतर स्वप्नकी विआन्ति है वही यह बाद्य-जगद्रपसे 
उदित हुई हे। दो पात्रॉमें स्थित दूधके समान स्वप्न तथा जाप्दवत्थामें तिक 
भी मेद नहीं है ॥ ३२ ॥ 
जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्थाके पदार्थों स्थिरता और चञ्चटतारुप मेद तो 
प्र्यक्ष ही उपछब्ध होता है, उसकी बया दशा होगी, यदि यह आशङ्का करें, 
तो उसपर कहते हैं--स्थैया[स्थिये! इत्यादिसे। 
एवं जञाम्रदवस्थाके पदाथमि स्थिरता तथा स्वाप्निक पदार्थोगे जो अस्थिरता 
प्रतीत होती है वह मी एकमात्र विस्तृत आन्ति ही है तथा जाप्रवष्नलीन शरीरमें 
आधारता और स्वप्ने आघेयताकी जो प्रतोति होती है वह भी जळ और तरहके 
तुस्य ही है॥ ३३॥ 
जैसे स्वप्न्ललके पदार्थोमें जवतक एकमात्र आत्मरूपताका अनुसन्धान नहीं 
होता, तभीतक उनका भान होता है। मालमात्रस्वरूपदाका अनुसन्धान होनेपर तो 
जागरणरूप बाथसे आसेव्य ही सिद्ध होती हे, वैसे ही जाग्रदुवस्थाके 
पदार्थोमें मी समझना चाहिए, इस आशयसे कहते दै--'स्वमादा०' इत्यादिसे । 


सै ३१ ] सावाचुवादसहित ४५१९ 
कलनारहित शान्तं यहूप परमात्मना। 
भवत्यसौ तत्तज्ञावादतद्वावान तद्भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
स्वमादिज्ञानसेशान्तो यद्रूपं शुद्धमेधरम। 
च तदस्ति न तन्नास्ति न वाग्गोचरसेव तत्‌ ॥ ३६॥ 


` आत्यन्तिकम्रान्तिलये युक्त एवाऽप्रगच्छति । 
स्वरूप नोपदेशस्य विपयो चिदुपो हि तत्‌ ॥ ३७॥ 








जैसे स्वप्रकालके पदाथोमें आत्माके अन्यत्वज्ञानसे झन्यरूपताका भात 
होता है । भालैक्यताका अवबोध होनेपर तो उससे अन्य कुछ भी नहीं भासित 
होता, वैसे ही जाम्रदवस्थाके पदार्थाने भी जबठक शुद्ध जात्मतत्तका ज्ञान नहीँ 
होता तमीतक पदार्थोमें अन्यत्व भासता है । शुद्ध आत्माका ज्ञान हो जानेपर 
तो चे सबके सब एथकू आविर्भाववाले ही नहीं होते--एकरूप ही अवभासित 
होते दै ॥ ३४॥ 

इसीलिए वास्तविक भी ब्रक्ममाव अपनी भावनाके अघन ही है, यह जो 
कहा गया है वह सिद्ध हो गया, यह कहते हैं--“कलना०” इत्यादिसे। 

कर्पनाओंसे रहित, शान्त जो परमात्माका रूप है वह तत-तत्‌ पदार्थोंकी 
भावना करनेसे तत्‌-तत्‌ रूपोमें परिणत हो जाता है तथा भावना न करनेसे 
तव्‌-वत्‌ रूपोमें परिणत नहीं होता ॥ ३५ ॥ 

स्वमादि जञामके दान्त होनेपर जो विशुद्ध ईश्वरा रूप अवशिष्ट रइ है 
वद्द 'अस्तिता'के निखपक काळ और देश थादिके थाधारका अभाव रहनेसे 
“वह है! यह नहीं कहा जा सकता तथा स्वरूपका बाघ न रहनेसे 'वह नही है! यह 
मौ नहीं कहा जा सकता । इसलिए वह वाणी विषय कदापि नहीं है | ३६ ॥ 

तब वाणीके द्वारा गुरु लोग उसका उपदेश कैसे देते हैं, इस भआशद्टापर 
कहते है--“आत्यन्तिक०' इत्यादिसे । 

अमका भात्यन्तिक ल्य हो जानेपर समाधिमें स्थित योगी लोग ही अपने 
एकमात्र अनुभवते उसका स्वरूप जान पाते हैं। कान्तासम्मोगधुखकी भाई, 
दृसरेके मति वद्द उपदेशका विषय नहीं है । बह विद्वानोंके अनुभवका ही विषय 
डे । उसमें थोताकी बुद्धिको पडत करना ही उपदेशका फळ है ॥ ३७ ॥ 

५६५ 
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शान्तं निरस्तभयमानविपादलोभ- 
मोहात्मदेहमननेन्द्रियचित्तजाड्यपरू । 
* त्यक्लाञ्दमक्षपमपास्तपमस्तमेद 
निर्बाणमेकमञमासितुमेव युक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इत्यप श्रीवातिष्ठमद्दारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
निर्वाणयुकत्युपदेशवर्णन नाम एकत्रिशत्तम सर्ग! ॥ ३१ ॥ 


न 
ह्ाविशः सर्ग; 
वसिष्ठ उवा 


यदा चिति। प्रसरति तदा$हन्ता जगद्धमः। 
असदेयाम्युदेतीब स्पन्दादपि च वायुवा॥ १॥ 





इसलिए हे भ्रीरामनी, भहझार छोड़कर भय, मान, विषाद, लोभ, मोह, 
आत्मा, देइ, मन, इन्द्रिय, चित्त, जड़तासे शुन्य, शान्त, समस्त मेदोंसे रहित, 
अपिनाशी, निर्वाणस्वरूप पकमात्र ब्रह्म होकर सबैदा ही समाधिं स्थित रहना 
ही युक्त है, व्यवदवारविपयोमें पड़ना उचित नहीं है ॥ २८॥ 
इकतीसवां सगे समा 





पत्तीसवां सग 
[ शाघुभोंके समागम भौर सत्‌ शाज्ञोका बिचार करनेबाळे पुरषकी मोक्ष भवश्य 
ही होता है, इसलिए मोक्ष स्वाधीन है, इसका युक्तिपूंक कपन ] 

यदि मनुष्यके पास विद्या या भविया है, तो उसके लिए मोक्ष या 
संहार स्वाधीन है, यद वर्णन करनेकी इच्छा रखनेवाले मदाराज वसिप्जी पहले 
अविद्यासे चिप विस्तार जौर फिर उछ्प्ते स्वाधीन संसारको दिसलाते हैं-- 
ग्यदा! एणदिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, जब यह चिठिशक्ति स्पन्दित होती है, 
यानी अबिधासे विषयोंकी जोर शुकनेके लिए उसमे इल पैदा होती हे, तन 
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उदितोऽपि न सेदाय भह्मरूपत्ववेदनात्‌ । 
प्रमाय सनर्थाय जगच्छब्दार्थमावनाद ॥ २॥ 
रूपानुभवमादत्त चक्ुःपरसरणाद्यथा । 
चिकिप्रपरगाचद्वज्वगद्रिञ्रममास्थिता ॥३॥ 
याऽस प्रसरति व्यर्थ चेत्यामावान्न सा सती । 
असत्कथ प्रसरति वन्ध्यापुत्रः क तृत्यति॥ ४॥ 
अये स्वचुभवादेव धुयेभादुमवद्‌ स्थित! । 
असदेवानचुमवन्स्वय मभकयक्षवत्‌ hun 





अइम्मावरूप जगतका अम उत्पन्ना हो जाता है, जो कि ससद्रूप ही है। 
स्पन्दसे भी तो वायुरूपता उत्पन्न-सी हो आती है; यथपि वह कुछ मित्र 
नहीं है ॥ १ ॥ 

श्रीयमजी, भले ही वह जगदूअम उसन्-सा हो जाय, परन्तु उपमे ब्र 
रूपताका ज्ञान यदि कर लिया जाय, तो किसी तरसे भी वह खेदका कारण नहीं 
दोगा । यदि उपमे जगदूपवाका ही ज्ञान कर छिया जाय, तो अवश्य ही वह 
मदान खेदका कारण दोग ॥ २ ॥ 

जैसे चक्कु अपनी चहर-पददलळसे रूपका अनुभव मातत करती है, वैसे दी 
चिति चहरपहरुसे ही जगतका मम प्राप्त करती हे ॥३॥ 

उसन होते हुए भी संसारभम खेदका कारण नहीं है, मह जो कहा गया है, 
उसका उपपादन करते हैं--'याऽस? इत्यादिसे | 

मद्र, जो यह चितिशक्ति है, वह तो स्वभावतः ही सत्यरूप है, अतः वह 
बिषयोको मोर नो झुकठी दे, वह व्यर्थ ही है, क्योंकि विषयोंकी सत्यरूपता तो 
है ही नहीं। ऐसी स्थितिमें अत्‌ विषमोंकी ओर वह झुक्ती है, यह कैसे हो 
सकता है, क्या करीं दम्ध्याका पुत्र मृत्य करता दै! निष्कपे यह निक कि 
विषयोंकी तीनों काठमेँ सत्ता न होनेके कारण अज्ञानसे ही चितिकी विपयोंकी 
खोर परति है, वह जव ज्ञानसे बाबित हो आती है, तब विषय खेदके कारण 
हो ही नहीं सकते ॥ ४ ॥ 

यह जो चितिका माए पदा्भोद्ों जोर प्रसरण है, वह तो अनुमबसे ही 
सिद्ध दै, दिधासे जन उसका याघ हो नावा है, उग अहस्य खर्या पुरपते 





४५२२ योगवासिष् [ नि्ाग-अकरण उपरा 


अदभ्भावोडपि दुःखाथमहमित्येव वेदनात्‌ । 
अवेद्नानाइमतः .स्वायत्ते बन्धपुक्तते ॥६॥ 
तद्धधाने समाधिर्वा यदवेदनमासिवम्‌ । 
अजडानां जडमिव समे शान्तमनामयम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्ैतादैवसपुद्धेदेवाक्यसन्दर्मविभ्रमः | 
मा विषीदत दुःखाय बिधुधा अबुधा इव ॥ ८॥ 








अनुभव नहीं होता, उस समय यह अनुभव करता हे कि इतमे काठतक में 
व्यय ही, बाळक जैसे असत्य यक्षका अनुभव कर स्थित रहता है वैसे ही, मत्‌ 
जर्थका अनुभव कर स्थित रहा ॥ ५॥ 
कथित न्याय भीतरके अईम्मावरम भी समान ही है, यह दिसलाते हुए 
पन्च और मोक्षमें स्वाधीनठा सिद्ध दो गई, यह कहते हैं--“अहम्मावोडपि/ 
इत्यादिसे । 
भद्र, जब भीतर अइम्मावका ज्ञान होने लग जाता है, तब उससे अहंभाव 
मी दुःखका ही कारण होता है भौर जय झहम्भावका परिज्ञान नहीं होता तब 
बह दुःखका कारण नहीं होता, भतः बन्धन और मुक्ति अपने ही अधीन है ॥६॥ 
सम मोक्षमें स्वाधीनताका उपपादन करते हे-“तद्धयानम्‌? इत्यादिसे । 
बही ध्यान और समाधि है, जो कि विभासे मूखमूत जहताके इट जानेके 
भाद्‌ चिदात्माके साथ एकरस हो जानेके कारण अजड़ मन, बुद्धि आदि पदा्थोकी 
पत्थरके सहश्च निश्चळ वेद्यवेदननिमुक्त स्थिति हे । सम, शान्त सौर निर्विकार 
यही स्थिति मुक्ति है ॥ ७॥ * 
यही सिद्धान्त एकमात्र शान्तिका कारण है, दुसरी-दूसरी कश्पनाओंमे तो 
केवळ बादियोड कलइमात्र होनेके कारण मिथ्या कणशोपण ही है, इस लाशगरसे 
उन वादियोंको लक्ष्य कर कते हैं--द्विता० इत्यादि । 
है पण्डितमानी बादिगण, आप सु्खोंके सइध द्वेठ, भद्वेत भादि भने$ 
ताके सद्भरपोति तरद-उरदके कलडरूप बचनोका विचार कर दुःसके छिए 
प्पर्पके कण्ठंशोपणरूप विपादको मत मात फीजिये । परम पुरुषाथेके देतुमूत इसी 
विद्वागतका माप जवरम्बस कीजिए ॥ < | 


वर्ग ३२] माषानुवादसदित ४५२३ 











III आआआ 


असदाश्रयते दुःख स्वप्वद्धनवासनः । 
रुपाछोकमनस्कारान्‌ सङ्कर्परचितानिष ॥ ९॥ 
दुख सदेव नाश्नाति सप्तवचनुवासना । 
रुपालोकमनरकारान्‌ सङ्कर्परहितानिव ॥ १०॥ 
अत्यन्ततलुतामेत्य वासनेवैति प्रुक्तताम । 
देशकालकरियायोगात्पदाये भावनामिव ॥ ११॥ 
अत्पन्ततचुवां याठा वासनेवेति पुक्तताम्‌ । 
पराणुपरिणामेन खां सेऽम्रादिका यथा॥ १२॥ 


जिस पुर्षकी वृत्ति बहिमुख है, वह पुरुप उस तरह असद भी दुःखका 
निवारण नहीं कर सकता, जिप्त ताइ अपतत्‌ रूपादिके अनुमवका निवारण नहीं 
कर सकता अर्थात उस पुरुषके लिए दुःख दुर्विवार ही है, परन्तु जिस पुरुषकी 
अन्तमुख वृत्ति है, वढ पुरुष तो प्रारब्धप्रात दुःखका अनुमव करते हुए भी 
अपने आत्मानन्वमें ही मस्त रहता है, भवः आत्मानन्दके अनुभवसे आरछादित 
हुआ दुःख भोगा जा रहा भी उसके लिए अमुक्त-सा ही रहता है, यह कहते 
हें-“असदाश्रयते? इत्यादिसे । 

भद्र, इट वासनासे युक्त पुरुष ,घखमके सहश असत्‌ दुःखका उप्त तरह 
“अनुभव करता है, जिस तरह सहस्पसे रचित असव रूपाळोक तथा मानसिक 
दुःख भादिका यानी वाद्य एवं भाम्यन्वरिक पदार्थो भनुभव करता है ॥ ९॥ 

जिस पुरुषकी वासना हट गई दै, वह पुरुष तो नींद ले रहदै पुरुषके सदृश 
प्रारब्धप्राप्त दुःखका मी अनुभव उतत तरह नहीं करता, जिस तरह सहस्पशुन्य 
खूपाहोक तथा मानसिक दुःख आदिका अनुभव नहीं करता ॥ १०॥ 

उपयुक्त सिद्वान्वसे यही झळका कि वाधनामोंकी पृद्धिदे जैसे संसारका 
अनुभव होता है, वैसे ही वासनामोंका हास ही देशकाळके रमसे युक्तिक अनुभव 
सिद्ध होता है, यह कहते दें--'अत्यन्त०? इत्यादिसे । 

अत्यन्त हसको प्राप्त हुई वासना ही देश, काळ सौर कियाके सम्बन्धप्ते 
मुक्तिको ऐसे प्राप्त होवी है, जैसे पदार्थमें मावना पदार्थरूपताको प्राप्त होती है॥११॥ 

अत्यन्त तनुताको ( क्षीणणकों ) माघ वासना ही ऐसे मुक्तिषप बम जाती 
है, जैसे आकाशमै सेव, कुहरा भादि अत्यन्त सुक्ष्म बनकर झाकाशरूप बने 
आते हैं ॥ १२ ॥ 


४५२२ योगबासिष्ठ [ विवगअकरण उतरा 





अदृम्मादोषपि दुःखार्थमदमित्ये वेदनात्‌ । 
अवेद्नानाहमतः .स्वायत्ते बन्धद्ुक्तते ॥ ६ ॥ 
तद्धधानं समाधिषी यदवेदनमासितम्‌ । 
अजडानां जडमित्र समं शान्तमनामयम्‌ ॥ ७ ॥ 
दताद्वैतसपुङ्गेदेाक्यसन्दभविश्रमैः । 
मा विषीदत दुःखाय विद्युधा अबुधा इव ॥८॥ 





अनुभव नहीं होता, उस समय यह अनुभव करता है कि इतने काठतक में 
व्यय ही, वाळक जैसे अप्त्य यक्षका अनुभव कर स्थित रहता है वैसे ही, भसत्‌ 
झथक्ा अनुमव कर स्थित रहा ॥ ५॥ 
कथित न्याय मीतरफे झदम्मावमें भी समान ही है, यह दिसळाते हुए 
बन्ध और मोक्षमे स्वाधीनता सिद्ध हो गई, यह कहते हैं-'अहदम्भाबोऽपि! 
इत्यादिसे । 
भद्र, जब भीतर झइम्भावका ज्ञान होने लग जाठा है, ठव उससे अहंभाव 
मी दुःखका ही कारण होता है भौर जब झट्दम्मावञ्च परिज्ञान नहीं होता तब 
बह दुःखका कारण नहीं होता, अतः बन्धन और युक्ति अपने ही अधीन है ॥६॥ 
भव मोक्षमे श्याधीनताका उपपादन करते है--'तद्वघानमू? इत्यादिसे । 
बही ध्यान और समाधि है, जो कि वियासे मूलभूत जड़ताके इट जानेके 
बाद चिदारमाके साथ एकरस हो जानेके कारण जड़ मन, बुद्धि भादि पदार्भोडी 
पत्यरके सह निश्चळ वेद्यवेदननिपुक्त स्थिति है । सम, शान्त और निर्विकार 
यही स्थिति मुक्ति है ॥ ७ ॥ 
यही सिद्धान्त एकमात्र द्ान्तिक्ना कारण है, दुसरी-दूसरी करुपनामोमे तो 
केवळ बादियो क्र कठइमात्र होनेके कारण प्रिध्या कष्ठशोषण ही है, इस आशयसे 
उन वादियोको क्षय कर बहते दै--'दिता०' इत्यादि । 
हे पण्डितमानी वादिगण, आप मूर्खोके सहच दवेत, अद्वेत आदि भनेक 
हाडके सङ्घरपोंसे तरह-तरइके कहइरुप वचनोंका विचार कर दुःखके लिए 
इ्प्धके इ्ठंशोपणरूप विपादको मत पा कीजिये । परम पुरुपाथके देलुमूत इसी 
प्रिद्धाग्तका भाप भवरुम्वन कीजिए ॥ ८ ॥ 





असदाश्रयते दुःखे स्वमवदूघनवासनः। 
रूपालोकमनस्फारान्‌ सङ्घरपरचितानिव ॥ ९ ॥ 
दुख सदेव नाश्चाति सुप्वशनुवासना । 
रुपालोकमनस्कारान्‌ सङ्कब्परहितानित्र ॥ १० ॥ 
अत्यन्ततज्ञुतामेत्य बासनेवेति घक्तताम | 
देशकालक्रियायोमात्पदाथे भावनामिव ॥ ११॥ 
अत्यन्तततुतां याता बासनेवेति पुक्ततामू । 
प्राणुपरिणामेन खतां खेऽञ्नादिका यथा ॥ १२॥ 


जिस पुस्षक्ी वृति बहिभुख है, वह पुरुष उस तरह असत्‌ भी दुःखका 
निवारण नहीं कर सकता, जिस तरह असत्‌ रूपादिके अनुमवका निवारण नहीं 
कर सकता अर्थात्‌ उस पुरुषके लिए दुःख दुर्निवार ही है, परन्तु जिप पुरुषडी 
यन्तु वृत्ति है, वह पुरुष तो प्रारब्धप्रात्त दुःखका भनुमव करते हुए भी 
अपने आत्मानन्दर्मे ही मस्त रहता है, अतः भात्मानन्दके भनुमवसे आच्छादित 
हुमा दुःख भोगा जा रहा भी उसके लिए समुर्त-सा ही रहता है, यह कहते 
हे--असदाश्रपते' इत्यादिसे । 

भद्र, दृढ़ वासनासे युक्त पुरुष ,स्वमके सहश भसत्‌ दुःखका उस तरह 
“अनुभव करता है, जिस तरह सइल्पसे रचित असत्‌ रूपाळीक तथा मानसिक 
दुःख जादिका यानी बाह्य एवं आाभ्यन्तरिक पदाथोँक्रा अनुभव करता है ॥ ९ ॥ 

जिषे पुरुषकी वासना हट गई है, वह पुरुष तो नीद छे रहे पुरुषके पददश 
प्रारूषम्राप् दु.खक भी अनुभव उप्त तरद नहीं करता, जिस तरद सहुरपशम्य 
रूपाढोक तथा मानतिक दुःख आदिका अनुभव नहीं करता ॥ १० ॥ 

उपयुक्त सिद्धान्ते यही झळका कि वामनाओंळी बद्धिसे सेते अंग्राएका 
अनुभव होता है, वैसे ही वासनाओंका हास ही देशकाळके कमसे मुक्तिका अनुभव 
सिद्ध होश है, यद कहते दे--'अत्यन्त०! इत्यादिसे । 

अत्यन्त हासको मास हुई वासना ही देश, काळ और कियाके सम्बन्धसे 
मुक्तिको ऐसे प्राप्त होती है, जेसे पदार्यमें मावना पदार्थरूपताको प्राप्त होती है॥११॥ 

अत्यन्त तनुठाको ( क्षीणठाको ) प्राप्त वासना ही ऐसे मुक्तिरूप बन जाती 
है, जैसे भाकाशमें मेघ, कुदस भादि अत्यन्त चक्ष्म बनकर झाकाशरूप बन 
बाते दै ॥ १२ ॥ 


४५२९ पौगवासि8 ( निर्वात-यकरण उदरा 











IIIT III 


अहम्मावोऽपि दुःखायैमहमित्पेत वेदनात्‌ । 
अवेदमान्नाइमत! (स्वायत्ते बन्धपुक्तते ॥ ६॥ 
तद्धधाने समाधिर्वा यदपेदनमासितम्‌ । 
अजडानां जडमिव समं शान्तमनामयम्‌ ॥ ७॥ 
दवेवादैतसुन्गेदैवीक्यसन्दभवि भ्रमे? । 
मा विषीदत दुःखाय बिबुधा अबुघा इव ॥ ८ ॥ 








अनुभव नहीं होता, उस समय यह अनुमत करता है कि इतने कालतक में 
व्यथ ही, वाढक जैसे असत्य यक्षका अनुभव कर स्थित रहता है वैसे ही, भसत्‌ 
अथैको अनुमव कर स्थित रहा ॥ ५ ॥ 

कथित न्याय मीतरफे अइम्मावम भी समान ही है, यह दिखलाते हुए 
अर्ध भौर मोक्षे स्वाधीन सिद्ध हो गई, यह कहते हैं--अहम्भावीडपि' 
इत्यादिसे । 

भद्र, जब भीतर भहम्मावका ज्ञान होने लग जाता है, तब उससे अहंभाव 
भी दुःखका ही कारण होता है औौर जय जहम्भावक्ा परिज्ञान नहीं होता तब 
बढ दुःखका कारण नहीं होता, अतः बन्धन और मुक्ति अपने ही अधीन है ॥६॥ 

झव मोक्षमे स्वाधीनताका उपपादम करते हे-'तद्भथानमू? इत्यादिसे । 

बही ध्यान और समाधि है, जो कि विधासे मूठमूत जड्ठाके इट आनेके 
भाद चिदात्मके साथ एकरस हो जानेके कारण अजड़ मन, बुद्धि भादि पदार्थोकी 
पत्थरके सदृश निश्चळ वेद्ववेदननिमुक्त स्थिति दै । सम, शान्त और निर्विकार 
यही स्थिति मुक्ति है ॥७॥ 

यही सिद्धान्त एकमात्र शान्तिका कारण है, दूसरी-दूसरी कश्पनाणोंमे तो 
केवळ बादियोंका कलहमात्र होनेके कारण मिथ्या कण्ठशोषण ही है, इस माशयसे 
उन वादियोंको हव्य कर कहते है--द्वैता० इत्यादि । 

दे पण्डितमानी बादिगण, आए मुखाके सहद वेठ, अद्रेत आदि अनेक 
तरहके सङ्घरपोति सरहन्तरइके कलहरूप बचनोका विचार कर दुःखके लिए 
हयधेके कष्ठशोपणरूप विषादको मत आप्त कीजिये । परम पुरुषा्भके हेतुमूत इसी 
हडएतका भाष भवहम्बन कीजिए ॥ ८ | 
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असदाश्रयते दुःख स्वभवदूषनवासनः । 
रूपालोकमनस्कारान्‌ सङ्कब्परचितानिद ॥ ९॥ 
दुःख सदेव. नाक्षाति सुप्तवचचुवासन! । 
रुपालोकमनस्कारान्‌ सङ्करपरहितानिव ॥ १० ॥ 
अप्पन्ततबुतामेत्य बासमनेवेति घुक्तताम्‌ । 
देशकालक्रियायोगात्पदाथ भावनामिव ॥ ११॥ 
अस्यन्ततचुतां याता वासनेवेति मुक्तताम्‌ । 
पराणुपरिणामेन खतां खेञ्भादिका यथा॥ १२॥ 
जिस पुरपकी वृणि बहिधुल हे, वह पुरुप उस तरह असव भी दुःखका 
निवारण नहीं कर सकता, जिस तरह असत्‌ रूपादिके अनुमवका निवारण नहीं 
कर सकता अर्थात्‌ उस पुरुषके लिए दुःख दुर्निवार ही है, परन्तु जिस पुरुषकी 
ग्ठमुख वृत्ति है, वह पुरुष तो भपरारब्धप्राप्त दुःखका अनुभव करते हुए भी 
सपने भात्मानन्दमें ही मस्त रहता है, भतः जात्मानन्दके भनुभवसे आच्छादित 
हुआ दुःख भोगा जा रहा भी उसके लिए असुक्त-सा ही रहता है, यह कहते 
है--असदाश्रपते' इत्यादिसे । 
भद्र, इृढ़ वासनासे युक्त पुरुष स्वप्तके सहश भसत्‌ दुःखका उस तरह 
“अनुभव करता हे, जिस तरह सशरफसे रचित भतत रूपालोक तथा मानसिक 
दुख आदिका यानी बाध एवे भाभ्यन्तरिक् पदार्थोका अनुभव करता है ॥ ९॥ 
जिप्त पुरुषकी वासना हट गई है, वह पुरुष तो नींद ले रहे पुरुषके सहश 
प्रारब्धप्राप्त दु.खका भी अनुभव उस तरह नहीं करता, जिस तरह सडर्पशुन्य 
रूपाछोक तथा मानसिक दुःख आदिका अनुभव नहीं करता ॥ १०॥ 
उपयुक्त सिद्धान्ससे यही झळका कि वाप्तनाओंकी वृद्वि नेघे संसारका 
अनुभव होता है, वैसे दी वासनाभोंका हास ही देशकालके मदे मुक्तिका अनुभव 
सिद्ध होग है, यह कहते हैं--'अत्यन्त ० इत्यादिसे । 
अत्यन्त ड्रासको प्राप्त हुई वासना ही देश, काठ और कियाके सम्बन्धप्े 
मुक्तिको ऐसे प्राप्त होती है, जैसे पदार्यमें मावना पदायैरूपताको प्राप्त होती है ॥११॥ 
अत्यन्त तनुठाको ( क्षीणताको ) प्राप्त वासना ही ऐसे मुक्तिरूप बन जाती 


है, जैसे जाकाशमें मेध, कुइरा आदि अत्यन्त सुक्ष्म बनकर श्ाकाशरूप बन 
बाते हैं ॥ १२ ॥ 
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अहंभावनया वोधे वासना घनतानवा। 
विपयित्सङ्गमा म्यासात्पाण्डित्यमिय मूढता ॥ १३ ॥ 
नाहमस्तीह मुक्या निश्चयोऽन्त। शमात्मकः । 
जीवतो5्जीवतथास्ति रुढयोध इति स्मृतः ॥ १४॥ 
वायौ इन्दरमिवात्रेदं जगदादि च भासते | 
कोऽह कथमिदं चेति विचारेणैव शाम्यति ॥ १५॥ 
नाहमित्येब निर्वाण किमेतावति मूढता । 
सस्सङ्गमविचाराम्पामेतदाश्ववगम्पते ॥ १६ ॥ 
क्षीयते तलवित्सज्वदहमित्येव पन्धनम्‌ । 
आलोकेनेव तिमिरं दिवसेनेव यामिनी ॥ १७॥ 


बासनाके उच्छेदर्मे कौन उपाय हे £ इस प्रश्षर कहते हैं-- 


(अहम्भावनया' इत्यादिसे । 

जैसे पण्डितोकि संसगैसे बढ़े हुए अभ्याससे मूढ़ता क्षीण होकर विद्वताके 
रूपमै परिणत हो जाती दै) वैसे ही भई ब्रक्षास्मि की भावनासे दिनपर-दिन 
अत्यन्त क्षीणताको प्राप्त हुईं वासना दी मुक्तिके रूपमें परिणत हो जाती है ॥१३॥ 

कढतिक जात्मके जानको बढ़ाता चाहिए ! इस प्रश्नका उत्तर यही है कि 
अबतक सात्माका ज्ञान इ न नन जाय, तवतक, इस भभिप्रामक्गो लेकर दृढ़" 
गोधका (इइ आात्मशानका) छक्षण कहते हैं--“नाहमस्तीह” इत्यादिसे । 

भद्र, मेरी सुक्तिका शवरुग्यनकर यानी भं ब्रह्मरूप हूँ? इस प्रकोरकी दृढ़ 
अभ्यस्त अक्षमावताका भवलम्यनकर इस संसारमै जीवित या परलोकात योगीके 
मन्दर 'भ्दशब्दाय जीव नहीं है! यह जो शमात्मक निश्चय उतपन्न होता है, 
वही रूढ वोध कहा गया दे ॥ १४॥ 

वायुर्गे करिपत द्रव्य और करियाकी माई इस थासार्मे यह सप जगत्‌ 
जीव आदि करिपत ही दे । बह सब 'में कौन हैं! 'यह केसे उत्पन्न हुल! 
इस विचारसे नष्ट हो जाता हे ॥ १५॥ हि, 

आईकार आदिकी सणका नैकालिक जमाव ही मोक्ष है, अतः इतनेको लेकर 
मुदठाका भवठम्बन क्यो किया जाय £ इसका परिशान सत्संग भौर अभ्याससे 
तरार ही किया जा सकता दै ॥ १६॥ 

जैसे प्रकाशे मन्धकार नष्ट हो जाता है, भेये दिवस रात्रि नष्ट हो 
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कोऽहं कथमिदं इश्यं को जीवः कि च जीवनम्‌ । 

इति तत्तज्ञसंयोगादयावड्जीवं विचारयेत्‌ ॥ १८॥ 
जीवित भवने आति ततोष्हमिति नश्यति | 
तखमेकेन तज्ज्ञाकसेवनात्स निपेन्पताम्‌ ॥ १९ ॥ 
यो यो बोघातिशयदांस्त ते पथगुपाख भो । 

सड़मे कथयोदेति तेषां वादप्शाचिका ॥ २० ॥ 
वादयक्षे$प्यस्युदिते बालस्येव विपश्चितः । 
युक्तियुक्तमरुं पुख्यमुदेत्यहमिति भ्रमः ॥ २१॥ 





जाती है, वैसे ही तत्त्वज्ञानीके सासङ्गसे अहम्भादरूपी बन्धन तत्काळ ही नष्ट हो 
जाता है॥ १७॥ 


मद, मैं कौन हूँ, यह प्रपश्व किस तरह जाया, जीव कौन है, प्राणघारणरुप 
जीवनका क्या स्वरूप है--इन सबका तत्त्वशके सङ्गसे जीवनपर्यन्त विचार 
करना चाहिए ॥ १८॥ 

वह विचार गुरुमीकी सेवा करनेसे सफर हो जाता है, यह कहते हैं-- 
“ज्ञीवितप इत्यादिसे । 

भीरामजी, जो तत्त्वशरूपी सुर्य हे उसका सेवन ( सङ्घ ) करनेसे यह 
सारा दी जगत्‌ शानसे प्रकाशमान हो ज्ञाता है, सव पदार्थॉका स्वरूप टँक 
देनेवाकाः झइम्मावरूप अन्धकार नष्ट हो जाता है, वस्तुका असली स्वरूप एक ही 
क्षणमें भासने ठग नावा है, भतः तत्त्वशरूपी सूर्यकी भाप सेवा (सङ्गति) करे ॥१९॥ 

अब अनेक विद्वान्‌ और अनेक तार्किक पुरुषोंडी मण्डडी जुट जाय, तब मैं 
यह कैसे जान सकता हूँ कि यह विद्वान्‌ हे और यह तार्किक है ! सपर कहते 
है--'यो यो? इत्ादिसे । 

हे मद्र, जो-ओो णपनेसे अधिक ज्ञानवान्‌ हों उन-सपक्षी भलग-भळग सङ्गति 
कीजिये । उनका सङ्गम होनेपर परसपर विरुद्ध युक्तिक जब कथन होगा, तब 
उससे वादरूपी पिशाचिनी उत्पन्न होगी ॥ २० ॥ 

भले ही वादरूप पिशाचिका उत्पत हो, इसमें क्या दोप है? इसपर 
कहते हैं--“वाद्‌०' इत्यादिसे । 

जब यादरूपी यक्ष उतपन्न होगा, तब बाङङके सहश ज्ञानी ओवाको भी 


४५९६ छ योगवासिष्ठ [ निर्दाण-मकरण उत्तरापे 





अत! प्रत्येकमेकान्ते प्राज्ञः सेवेत पण्डितम्‌ । 
एकीकृत्य ददृकतास्तानर्थान्‌ दुद्या विचारयेत्‌ ॥ २२॥ 
विचारयेशदुस्यथे बुल्या इुद्विविशृद्धये। 
सर्वसडूल्पमुक्त॑ यत्तत्सचन्मयता ब्रजेत्‌ ॥ २२ ॥ 
विपथित्सड्मेबुद्धि नीत्वा परमतीक्षणताम्‌ । 
अज्ञानलठिका सैका कणश! क्रियतामलम्‌ ॥ २४॥ 
एपो$्यः सम्मवत्येव तेनेदं कथयाम्यहम्‌ । 
श्यानुभूत वयं बाला नासमज्ञसववादिनः ॥ २५॥ 





द्युत यानी ताकिकोके दवाय प्रतिपादित हो रहा भात्माका स्वरूप ही मुख्य है 
और वही मुरूप मेरे किए पर्याप्त है, ऐसा भ्रम हो जाता है, अन्धगोरादगूढ 
म्यायसे उसका भवळभवन करना अनर्थका ही कारण होगा ॥ २१॥ 


इसलिए प्रत्येक्र पण्डितके पास जाकर एकान्ते बुद्धिमान्‌ पुरुषको उसकी 
सेवा करनी चाहिए, प्रश्‍न करना चाहिए और फिर उनके द्वारा कथित भर्थॉको 
मिलाकर अपनी बुद्धिसे विचार करना चाहिए ॥ २२॥ 

उन पण्टिनोंढी उक्तियोके ( वघनोंके ) अर्थॉड्री अपनी बुद्धि द्वारा श्रुति, 
युक्ति, स्वानुमव एवं अन्य विद्वानोंके अनुभवोंको मिलाकर बुद्धिकी शुद्धिके छिए 
खूब बार-बार परीक्षा करनी चाहिए! अनन्तर समस्त सहस्पोंसे निमुक्त जो वस्तु 
प्राप्त हो जाय, उसीका अवहम्यनकर तन्मय बन जाना चाहिए ॥ २३ ॥ 

इसीसे उत्तशानक्रा उदय घौर उससे अशान उच्छेद हो जाता है, यह 
कहते हैं--- विपश्चित! इत्यादिसे । 

पण्टितेंकि सम्बन्धछे बुद्धिको अत्यन्त तीक्षण बनाकर केवल उप्त झज्ञानरूपी 
ताको खूब छोटे-छोटे कर्णोंमे बना दीजिए ॥ २४ ॥ 

मेरे कहे गये वचनोंगे आप कभी झसम्मवकी शष्टा न केरे, पढ्‌ कहते है-- 
'एपोऽः इत्यादिसे । 

हे राममद, मने जो कुछ अये कहा दे, वह सब सम्भव ही है, भपम्मव 
नहीं, इसीडिए मैंने इस भपने अनुमत अगा थापले वणन किया है। यह 
झाप भ्यान रखिए कि हम होय असम्बद्ध फहनेवाले बाल नहीं हैं ॥ २५॥ 
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व्योम्नो5म्बुवाद्दिविजृम्भयेव 
तरज्ञभदूग्येव महाजलस्य । 

न युज्यते नापि च नइयतीह 

नाशोदयौ निर्मननस्य किङ्चित्‌ ॥ २६ ॥ 
इदे हि सवे मृगतृण्णिकाम्बुवन्‌ 

निरामये त्रह्मणि शान्त आतते ! 
विचारिते नाहमितीद्द विद्यते 

कुतः छ कस्मास्मननादिविश्रम! ॥ २७ ॥ 


इत्यापै धीयासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्षाणप्रफरणे उत्तरार्ध 
सत्यावयोधनोपदेशो नाम दात्रिश। सगे! ॥ ३२ ॥ 
eA Or 








जो समस्त करपनाओंसे परे दे, वदी असली तरव है, असली वस्तुकी 
तन्मयता बन जानेपर सारे जगतका व्यवहार करें, तो मी उससे ज्ञानीके लिए 
किसी इष्ट वस्तुझी क्षति या निष्टवस्तुकी प्राप्ति नहीं होती, यह कहते है-- 
“ब्योस्न/ इत्यादिसे । 

हे राघव, जैसे आकाशमै मेष या कुइरे आदिका देर हो जाय अथवा 
जहमें भनेक तरहके तरझोंका आविर्माव हो जाय, हो भी उनसे आकाश या अर्में 
किसी इष्टकी क्षति या अनिष्टकी प्राप्ति नहीं होती, ठीक इसी तरह सम्पूर्ण 
सडन्पोसे निर्धुर हुए ज्ञानी पुरुषक्रो, समी तरहके व्यवद्वारोंसे, न ठो किसी इएकी 
क्षति होती है और न किसी अनिष्ट प्रापि ही होती है ॥ २६॥ 

आकाश एवं समुद स्थलमै दवेतपन रहता दे, इसलिए उनमें इएक्षति एवं 
अनिष्टप्रातिकी किसी तरह शङ्का हो गी सकती है, परन्तु विद्वान पुरुष दो 
कूटध्थ अद्वय परमात्मरूप हो गया है, अतः उसमें इन अमात्मक पदायाँसे 
इएक्षति एवं अनिष्ठप्रात्िकी शङ्का ही नही दो स्ती, इस आशयसे कहते हैं--- 


इदम्‌? इत्यादि । है 
समस्त बिकारोसे शुन्य एवं परिपूर्ण खरूप आरमाका जब विचार कर हिया 


यानी तत्त्वज्ञान हो गया, तब यई सारा जगत और अहम्माव यृगठृष्याजलके 
४६९ 
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त्रयस्त्िशः सर्गः - 
वसिष्ठ उवाच 
स्वपौरुपेण स्वधिया सरसङ्गमविकासया | 
यदि ना नीयते क्षत्रं तदुपायो5स्ति नेतरः ॥ १ ॥ 
स्वे कटिपत कल्पितं च प्रतिफदपनया स्वया । 
तदेवान्यस्वमादत्ते विपत्वमसृते यथा॥२॥ 
करपना चाकरपनान्ता धुक्तता यदकरपनम्‌ । 
एवच भोगतन्त्याभपूर्वे सिध्यति नान्यथा ॥ ३ ॥ 








सहश एयक अस्तित्व रस ही नहीं सकता, ऐसी रिथितिमें इस तत्त्व पुरुपमें मनन 
यादि आन्ति कदसि भा सकती है या कहीपर क्यों रह सकती है ॥ २७॥ 
बत्तीसव सगे समाप्त 
=a 
सेंतीसवां सर्ग 
[ इंबितूकी बाद्यधुखताके वारणसे भन्तिरू्प कहपनाड़ी प्रतिकल्सना ( आन्तिकत्पनाकै 
निवर्तक शाल्रीय उपाय ) भोर परशेककी चिदित्वाक वर्णन ] 

सबसे पहले प्रतिकर्पनाको बठछानेके छिए उपक्रम करते हैं-- 
स्वपौरुपेण इत्यादिसे । 

महाराज वसिएजीने कहा-- श्रीरामजी, सरसमागमसे विकासको प्राप्त 
स्वबुद्धिरूप भपना ही पुरुषाय यदि पुरुषको तत्वझन प्राप्त करा दे, दो फिर 
मिन्नतारूप कोई सेसारक्का कारण रहता ही नहीं ॥ १ ॥ 

ये जितने करेपनासे बने हुए तया कश्पनाके कारण अविद्या, वासना थादि 
मद्याय पदार्थे हैं, वे सव अपनी शाखीय प्रतिकरपनासे चन्धनहेतुता छोड़कर 
गोक्षोपयोगी ऐसे बन जाते हैं; जेसे कि स्वभावतः मरणहेतु विष रस्तायनदासोे 
दित उपायरूप प्रतिकल्पनासे विषपनेको छोड़कर भसतरूप बन जाता है ॥ २॥॥ 

कमठक प्रतिकरपना करनी चाहिए, इसपर 'समस्त फश्पनाओंकी निवृत्ति 
जबतक ग दो, तववक' यह कहते दे--'कन्पना' इत्यादिसे । 

यतः झात्माकी मुक्तता करपनासे शुन्य है, णठः सब कश्पनाओंडी निवृत्ति 
लद॒तक न हो जाय, तयत प्रतिकल्पना करनी चाहिए | यह करपनाशुन्य मुक्तता 
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वचसा मनसा चान्तः शब्दाथवित्रिभावयन्‌ । 

य आस्ते वद्धेते तस्य कन्पनोपशमः शने? ॥ ४॥ 
बजेयित्वाडहमित्येव नाविद्यास्दीतरात्मिका ! 

शाम्ते खमावनादस्मिज्नान्यो मोक्षोऽस्ति कश्चन ॥ ५ ॥ 
अहमाबमधादेहं किखिच्छूयसि नश्यसि । 
जगदादिरुचिरतरिमिस्त्यक्ते शाम्यसि सिष्यप्ति ॥ ६ ॥ 
अचेतनादिद सर्व सदेवासदिय स्थितम्‌ । 

शान्तं यस्योपछस्येव नमस्तस्मै महात्मने ॥ ७॥ 





पहले तो भोगत्यागसे यानी वैराग्य और सेन्याससे ही सिद्ध होती है, दुसरे 
किसी अन्य उपायसे नहीं | इससे वेराग्यरूप और संन्यासरूप प्राथमिक प्रतिकर्पना 
अत्यन्त आवश्यक दे ॥ ३ ॥ 

अनम्तर अदण, मननमे आत्वत्त्वक्रा निश्चयञ्च बाणो और मतका विरोध- 
रूप प्रतिकरपता करनी चाहिए, यह कहते दैं--वचसा' इत्यादिसे । 
/ घनन्‍्तर वाणी और मनसे शब्द और शन्दार्थोकी भीतर भावना न करते 
हुए जो स्थित रहता हे, उसकी धीरे-धीरे कर्पनाशान्ति बढ़ती जाती है ॥ ४॥ 

अनन्तर अनइम्मावरूप प्रतिकशपना करनी चाहिए, यह कहते हैं-- 
“वञ्चयित्वा” इत्यादिसे । 

एकमात्र भहम्मावडो छोड़कर दूसरी कोई अविधा है ही नहीं, इसलिए समस्त 
भावनाओंको दूर कर देनेवाले तर्वसाक्षात्कारसे इस अइम्मावके बाधित हो 
जानेपर दूसरा कोई मोक्षनामक पदार्थ प्राप्त करने लायक रहता ही नहीं यानी 
अहुम्मावका नाश ही मोक्ष है ऐन 

भद्र, तस्वसाक्षात्कार हो जानेके बाद भी यदि आप पढळेके जगव-जीवरूप 
संसारमें रुचि रखकर स्थुछदेइके विनाश्कारुतक कुछ थोड़े-से अहम्मावका 
आश्रयण करेंगे, तो मपरिच्छित्र सात्ाके विस्मरणसे संसारतापसे अवशय तपेगे 
और यदि अइम्भावका त्याग कर देंगे, तो समस्त दुःखोंसे छुटकारा पा जायेंगे 
तथा नित्यनिरतिशयानन्द सवमाबधे सिद्ध हो जायेंगे ॥ ६ ॥ 

पत्यरके सहश अचल जिसको वहिसेखदचिके अज्ञानसे यद सब जगत्‌ 
जन होगा हुआ भी शान्त सुती नाई स्थित दै, उस महाएमान्ने मगाम देशा 
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अचेवनादिदे सर्वधुपलस्येव श्ञाम्पति। 
शुत्यास्यात! परालीनचित्तस्य चिस्ममावनात्‌ ॥ ८ ॥ 
इृदमस्थथवा मास्तु चेतित दुःसबृद्धये । 

अचेतित. सुखायान्तरचेतनसचेतनातू ॥९॥ 

हौ व्याधी देहिनो घोरावस लोकस्तथा पर! । 

याम्यां घोराणि दुःसानि भुक्ते संवीई पीडित ॥ १० ॥ 
इह लोके यतन्तेःज्ञा व्याधौ मोगेडुरौवधे! । 

आजीवित यथाशक्ति चिकित्सा नापरामये ॥ ११॥ 





परम्म अरोषरूपसे विछीनचित्रा--पत्थरके सहच बाइरका परिशान न 
होनेसे और भीतर चितिरूपताकी भावना होनेसे शुन्यरूप संज्ञाकों प्राधकर--यह 
पम शशय प्रपञ्च शाम्त हो जाता दे ॥ < ॥ 

सुख और दु'खके लिए विपयोंडी स्त या भत्ता उपयोगी नहीं है, 
किन्तु विषयोंका दशन या अदशन उपयोगी दै, इसलिए विपयप्रकाशके लिए 
प्रयूचि करनेवाले चित्तका ही प्रथम निरोध करना चाहिए, इस भाशयसे कदेते 
हैं हृदम०* इत्यादि । 

यह इर्य रहै चाहे न रहे, परन्तु प्रकाशित इश्य यानी दृश्यदर्शन दी 
दुःखकी वृद्धिका कारण दै । अचेतित इर्य यानी विषयका भदन तो सुखका 
कारण है । पर विपयोंझा भद्रन चिएक्रियाके निरोधसे अमत अश्चाकारताकी 
तिद्धि न दो जाय, ठदतककी प्रतिकरपनासे होता हे ॥ ९ ॥ 

परछोककी चिकित्साका वणेन करनेके लिए उपक्रम करते है--'द् इस्यादिसे । 

शरीरषारियोके लिए महाभयद्वर दो व्याधियां हैं--'एक तो यह छोक और 
दूसरा परछोक । क्योकि इन्हीं दोनेकि कारण पीड़ित होकर मनुष्य शाष्यात्मिक 
आदि मावोंसे भनेक दुःख भोगता है ॥ १० ॥ 

इस छोकमें भज्ानी पुरुष सुपा, तृषा आदि व्यावियोके लिए यज्ञ, पान 
भादि मोगरूप निकृष्ठ औषधियोंका मवलम्यंनकर जीवनपर्यन्त यथाशक्ति मयत 
करते हैं, परन्तु परळोकमें नरक आदि व्याधियोंके लिए भोगोंसे कुछ मी चिकित्सा 
नहीँ हेवी ॥ ११ ॥ 
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प्रकोकमहाब्याधौ प्रयतन्ते चिकित्सनम्‌ । 
शमसत्सड्बोधारुपैरसते। पुरुपोत्तमा; ॥ १२॥ 
परलोकचिकित्सायां सावधाना भवन्ति ये। 
मोक्षमागेमहेच्छायां शमशकस्या जयन्ति ते ॥ १३ ॥ 
इहैव नरकव्यायेथिकित्पां न करोति य! । 
गत्या निरौषध स्थानं सरुजः किं करिष्यति ॥ १४ ॥ 
इृदलोकचिकित्सामिजीवित याहु मा क्षयम्‌ 
आस्मज्ञानौपयेरज्ञाः परलोकश्रिकित्स्पताम ॥ १५॥ 
आयुर्वायुचरत्पत्रलवाम्बुकणमङ्ुरम्‌ । 
परलोकभदाव्याधियेत्नेनाडञ्यु चिकित्स्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 
परलोकमहाव्याधौ यत्नेनाऽऽ् चिकित्सिते । 
इहलोकमयो व्याधिः खयमाशुपशाम्पति ॥ १७॥ 
जो उत्तमपुरुष है, वे परलोककी महाव्याधिमें चिकित्साके लिए शान्ति, 
सत्सक्ञति तथा भात्मविचाररूप भमृततुश्य उपायोंसे प्रयत्न करते हैं ॥ १२॥ 
जो पुरुष परलोइकी चिकितसाके लिए सावधान यानी अपथ्य भोगोके 
स्याग भौर सत्समागम आदि औषधके सेवनमें सावधान रहते हैं, वे मोक्षमार्गकी 
महती इच्छामें अपने शमगुणकी बढ़ी शक्तिके कारण सर्वदा विजयी होते हैं ॥१३॥ 
परठोककी चिकित्सा परछोकऋमें जाकर ही फरेंगे, यद्वांपर उसकी चिन्ता 
फरनेसे क्या फळ १ इसपर कहते है--'इहैव' इत्यादिसे । 
जो पुरुष यहीपर नरकरूप व्याविकी चिकित्सा नहीं करता, वह व्याधिम्रसठ 
पुरुष शौषषरदित नरक थादि प्रदेशमे जाकर क्या चिकित्सा करेगा ॥ १४ ॥ 
दे महीनो, पुस लोग इस खोकी चिकित्सा निएव होकर भपमा 
आवन क्षीण मत करो, परन्तु आरमज्ञानके औषधोसे परकोककी चिकित्सा 
करो ॥ १५॥ 
आयु तो ऐसी क्षणमन्नर ( एक क्षणमें नष्ट हो जानेवारी ) है जैसा कि 
वायुसे कम्पित हो रहा परेझा छोटा टुक्रा और जढकण । इसलिए बड़े यलसे 
परलोकरूप मदाव्याषिकी शीप्राविशीन्र चिकित्सा करनेमें तत्पर हो जाओ ॥ १६ ॥ 
इस ढोककी उयाविकी चिकित्साके लिए दूसरे यलकी भावश्यकठा नहीं है, 
पड कहते हैं--“परलोक०? इत्यादिसे । 
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संविन्मात्र विदुजन्तु तस्य प्रसरणं जगत्‌ । 
परमाणूद्रेऽप्यास्ति दच्छेलशतविस्तरम्‌ ॥ १८॥ 
यस्संविदः प्रसरणं स्पाठोरुमनांसि वत्‌। 
व्योमन्येवानुभूयन्ते नातः सत्यो जगद्भ्रम। ॥ १९ ॥ 
प्रहयेष्पपि इष्टेषु जगद्द्॒ब्याख्यविश्वमः । 
न नक्ष्यति न छामेत भ्रान्तिमात्रेकरूपिणः ॥ २० ॥ 
भोगपडकार्णबे मग्न आत्मा नोचार्यते यदि । 
स्वपौरुपचमत्कृस्या ठढुपायोष्स्ति नेतरः ॥ २१ ॥ 
परछोकरूप व्याधिकी यस्नपूर्वक तत्काल ही चिकित्सा करमेपर इस लोककी 
स्याधि स्वये अपने-आप ही शान्त होने लग जाती है ॥ १७ ॥ 
परलोकक़ी व्याधिके लिए यद्यपि तपश्चर्या, तीर्थाटन, यज्ञ भादि चिकित्साएँ 
बताइ गई है, तथापि उनसे उक्त ध्याधि निर्मुल नए नहीं होती, किन्तु 
आात्मज्ञानसे ही निर्मूल नष्ट होती है । मात्मज्ञान तो अ्रवणादिपूर्वक समाधिके 
अम्पासते यानी चिती बहिमुखवाके निरोधसे ही दोत़ा दै, इस आाश्यसे 
आत्मज्ञानका उपाय बतलानेके लिए भूमिका बाधते हैं-“संविन्मातरम्‌? इत्यादिसे। 
जितने जन्तु हैं, वे सब संविन्मात्ररूप (थास्माके दी स्वरूप) हैं, इस संविदकी 
पिछछा ही जगत्‌ है। यह सारा जगत्‌ एक छोटेसे परमाणुके उदरमे भी सैकड़ों 
पर्वतॉके वित्ततारमे विदयमान दै, क्योंकि वहांपर भी संविद बैठी ही है ॥ १८॥ 
जो मात्मचितिका वहिमुखतासे विस्तार है, वडी बाघविषय भौर मीतरी 
विषय ( काम, सर जादि ) हें। ये चिदाकाऽमे ही अनुभूत होते हैं, इसङिए 
जतका अम कभी सत्य नहीं हो सस्ता ॥ १९॥ > 
जगत्का-रूप मिथ्या री है, इसलिए हजारों प्ररयोसे मी वह नष्ट नहीं 
होग या इमारो सष्टियोसि अपना अस्तित्व मी नही रता । यदि नए होता है, 
तो मात्माके शावसे ही, इस भाशयसे करते है--प्रल्येषपिं इत्यादि । 
देखे गये प्रउयोंगें भी जगत-अमछा न विनाथ दी होता है या न देखी 
गई सण्यिमि उसकी उत्पपि ही होतो है, फ्योंकि उशा असशी रूप पुकमाम 
पान्ति ही है ॥ २०॥ मु 
सालात सम्पादनमें कौन-कौन उपाय है ? इस प्रइनर वैराग्य ही पहला 
उपाय है, यद कहते दै- मोग सादे । 


बर्ग ३३} ` झापानुवादसहिए ४५१३ 


अजितात्मा जनो मूढो रूढो भोगेककर्दगे। 
आपदा पात्रतामेति पयसामिव सागर! ॥ २२॥ 
जीवितस्य यथा बाल्यं हर्ट प्राथमकर्पिकपू । 
निर्वाणस्य तथा भोगसन्त्यागो रागशान्विदः ॥ २३ ॥ 
तज्ज्ञस्य जीवितनदी सकरलोलाप्यसम््रमा । 
समं घहति सोम्येच यित्रसंस्येत्र नीरसा ॥ २४ ॥ 
अज्ञजीवितनद्यास्तु रसनास्यन्तभीपणाः । 
आवर्तावृत्तिविष्षीमकल्लोलाः  सहवाहिन! ॥ २५॥ 
सर्गवर्गाः पवस्गन्ति संविस्म्रसरठेशकाः । 
दविचन्द्रवालवेतायसगाम्बुस्वप्नमोहवत्‌ ॥२६॥ 

यदि पुरुष अपने पौरुषरूप चमत्कारसे भोगरूप कीचड़में फैंसी हुदै अपनी 
आत्माका उद्धार नहीं करता, तो फिर दूसरा कोई भी उपाय उसके उद्धारका 
रहता दी नहीं॥ २१ ॥ 

जिसने अपने मके ऊपर विजय पाई नहीं है, मोगरूपी कीचड़में फँसा हुमा 
वह मूढ़ पुरुष जापचियोका ऐसे पात्र बन जाता दे, जैसे जलोंका समुद्र ॥ २२ ॥ 

जैसे आयुकी सबसे पहली सीढ़ो बाश्यावस्था दिखाई पढ़ती है, वैसे दी 
मोक्षकी पदली सीढ़ी रागोंसे शान्ति देनेवाला भोगत्याग ही है ॥ २३ ॥ 

'रागसे शान्ति देनेवाला? यह जो विशेषण कहा गया है, उसका तातर्य- 
जानी शौर मञ्चानीकी आयुरूप नदीका वेलक्षण्य वर्गमसे---दिखलते दैं-- 
तुन्हुस्य' इत्यादि । 

जो तत्त्वज्ञानी पुरुष है, उसकी भायुरूप नदी कल-कल ध्वनि करती हुई 
९ प्रपा मनेक मिरर वहस इक होळी हुई ) नी. जपमोसे झ्य 
है। झतएव चित्रमें चित्रित जलस्य नदीके सदश्च एकरूप एवे सौम्य ( उपद्रव 
रहित ) होकर पहली-रहती हे ॥ २४॥ 

और जो अज्ञानी हैं, उनकी आयुरूप नदियां ठो अनेक तरहकी दुःख- 
क्रन्दर्नोकी घ्वनियोंसे अत्यन्त भयङ्कर रहती हे । बाह्यवृत्तियोसे उत्तत्न अनेक 
विक्षोभरूप करढोल ही उनके साथ-साथ बहनेवाल़े भावत रहते हैं ॥ २५ ॥ 

अशानियोंको अविचारसे ही सृष्टिके प्रतिभासरूप विक्षेप उतन्न होते दै, 
यही संवित्तिकी एक बहिर्मुखता है, यद कहते हे गाडीले रत्यादिसे । 
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संविद्वारिवरङ्गौधा भान्ति सर्गाः सहसशः ! 
विचारितारत्वसत्यास्ते सत्पारत्वुमवश्नमात्‌ ॥ २७ ॥ * 
जगन्त्याकाशकोरेऽपि संविद्ञपरणभ्रमात्‌ | 
सन्दीवा$प्यनुभूयन्ते न तु सत्यानि तानि तु ॥ २८ ॥ 
संबिद्विफासपयसो युदूयुदः सर्गविश्रमा । 
अददमित्यादिसद्भावविकाराकाररुपवान्‌ ॥ २९॥ 
संविश्निर्वाणमजगतसंविदुन्मीलनं जगद्‌ | 

नान्तन बाह्यं नासत्यं न सत्ये सवमेव उद्‌ ॥ ३०॥ 
चिद्रूपमजमव्पक्तमेफमन्पयमीश्वरः । - 
स्वत्वभावत्वरहिते भक्ष शान्तात्म सादपि॥ २१ ॥ 








खज्ञानियोके लिए चितिकी बढिमुखताके एव्ठेशमात्ररूष झनेक तरह 
सर्ग ऐसे निकठते-रइते दे, जैसे दो चन्द्रमा, बाल्येगाठ, शगरृष्णाके जळ तश 
सप्नमोइ-ये मज्ञानसे निशल्ते-रदते हैं ॥ २६ ॥ 

मद्र, संवित-रूपी जलके तरङ्ग हो इजारो सष्टियोके रूपोर्मे मासते हैं। जा 
उनके विपपर्मे विचार किया आता है, एव वे असत्य बन जाते हैं, और जग 
विचारित नहीं होते तब भशानियोंके अनुमवसे सत्य भासने छग जाते हैं ॥२७॥ 

आात्माकी पढिमुँखदाके अमसे दी आकाशमै भी अनेक तरदके गन्धर्वनगर 
मादि जगत्‌ सत्य-से भासने लगते हे, परन्तु विचार करनेपर ये सत्य 
नहीं ठइरते ॥ २८ ॥ 

मात्माकी घहिमुसतारूप जो जल है, उसीका यह जगदूम्रम पक छरहसे 
बुदूबुदू है और उसमे बो रूप हे, वद मदार णादि तदूप मावविश्रोके भाषारोंसे 
ही भाया है॥ २९ ॥ 

झात्माडी पढिभुसगब्च न होना ही समस्ठ जगदक़ी निदृत्ति हे और भात्माकी 
बहियुसता दी समम जगद है। श्तकों न कुठ भीतर है, न ब इर है, व भस्य 
है, न सत्प है। ओ कुठ है, वह सर्वात्मक र ही दै ॥ ३०॥ 

चिट्रप, लत, भन्यफ, एक, जविश्वर, ईर) खत्व और मावलसे रहित इक्ष 
ही सर्र दै, बर झाकाधसे मी अत्यन्त चान्त है ॥ ३१॥ 





बक्षणो निःस्वभावस्य सगैसैदेदने स्वतः} 
स्पन्दने पवनस्येव - कारणं नोपयुज्यते ॥ २२ ॥ 
स्वप्तासुभववव्धान्तिजेक्षाब्५धी जदाबीचय! । 
सर्गता वस्तुतस्त्वत्न न खमो न व समता ॥ २२॥ 
एकमेव निराभासमचिखसमजडं समम्‌! 
न स्नान सदसदिदमन्ययमद्वयभ्‌ ॥ ३४ ॥ 


यथास्थितस्येव सतो यस्याऽसंवेदनात्मकम्‌ | 
संवित्मशमन जातं तमाहुम्रेनिसिशमम ॥ ३५ ॥ 





आत्माकी जो बदिर्मुखता है, वह मिथ्याभूत जविधाका ही विशस है, न कि 
सत्यरूप पक्षके स्वभादसे उत्पन्न है, यह कहते हैं--त्रक्मणः” इत्यादिसे । 

हे मद्र, जिसमे किसी तरइका कोई स्वभाव ही नहीं है, उस अक्षमें भपनेको 
स्टिक चो ज्ञान होता है, उपरमे एवनके स्पन्द्नकी नाई, फोई कारण हो नही दै, 
केवळ भशान ही है॥ ३२ ॥ 

जैसे आत्मामें स्वप्नक्का अनुभव आन्ति है, वैसे ही अक्षरूपी समुद्रमें थविधा- 
जनित सर्गरूपता जप्तकी तर भी आन्तिरूप ही हैं, और कुछ नहीं । बाका 
_ भातमें न स्वप्न दे एवं न सरैख्प ही है ॥ ३३ ॥ 

परमा्यदशामें मक्का स्वरूप कया है ! इसे कहते है-'एकमेव' इत्यादिसे । 

रक्ष एक ही है, उतो न कोडे आभास है, न कोडे चिक्तरूप दूसरा घम 
है, न जडता है, किन्तु समता है । बढ न सद है, न असव है, न सदू-भसव्‌ 
उभयरूप है । केवल इतना ही कह सकते हैं कि वह अविकार दै और दूसरेसे 
रहित हे ॥ ३४ ॥ 

इस प्रकारके अदारूपकी प्राप्तिकर स्थित रहना ही योगियोंके डिप 
बहिभुखतका अभाव और मौन ( मुनित्व ) है, यइ कहते इँ--“यथास्थित०' 
इत्यादिसे । 

मद्र, जिस तरहकी मैंने स्थिति ववलाई, उस तरइकी स्थित्सि ही स्थित रदे 
जिस महामतिको वाद्यविषयोंका अज्ञानरूप भात्मशमव उत्पत्न हो गया है, उसीको 


सब मनुष्यों उत्तम मुनि कहते हैं॥ ३५॥ 
५६७ 
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सतोऽपि मृन्मयस्येव यस्याऽसंयेदनात्मकम्‌ । 
साई जगहिगलित तमाहुमुनिसचमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथा शाम्यत्यसङ्कस्पा सहुस्पनंगर तथा । 
पेदनोत्ये जगद चिति शाम्यत्यवेदनात्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वभाववने शब्दार्थाः सं एवं सहेतुकाः । 
स्वमावस्य तु यो हेतुरमुक्तिस्तदयुमावनमू ॥ २८ ॥ 
न कस्यचित्पदार्थम्य स्त्रमायोऽस्तीह कश्चन । 
महाचिदम्युद्रवताः सर्वा एवाऽतुभूतयः॥ ३९ ॥ 
मद्दाचिदनिलस्पन्दा एता एवाऽचुभूतयः ! 
एतास्ता ब्रह्मगगनशन्यया इति घुद्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
वातस्पन्दाबियाऽभिन्नौ मह्मसर्गो विभिन्नता । 
तयोस्त्वसत्या स्त्रान्तौ स्वभे स्वमरणोपमा |] ४१ ॥ 





उसी महारमाको उत्तम युनि कहते हैं, मिट्टीके मूर्तिके सहश जिसका शरीर 
इहते भी विषयवेदनाशुन्यरूप जीवमावके साथ जगत्‌ नष्ट हो गया है ॥ २६ ॥ 


ससट्टहप दी जैसे सङस्परूप सिका निवारण दै, वैसे ही महि दी 
दृष्ट सृष्टिका निवारण है, यह कहते है--“यथा? इत्वादिसे । 

जैसे सदरपजनित नगरसष्टि असङ्क्पसे लीन हो जाती है, बैसे ही 
विषयवेदनसे जनित मढषटटाररूप समस्त जगव-सष्टि भवेदनसे चितिमें हीन हो 
जाती है ॥ ३७ ॥ 

स्वमावको छोड़कर यानी सब जड़ वस्तुओंमें झनुगत अडूतारूप मूळ अदिधाको 
छोड़कर जितने नाम-रूपात्मक पदार्थ हैं, उन समीके प्रति वह मूल अविद्या ही 
कारण है, परन्तु मूल अविद्याका जो साक्षीरूपसे कारण है, उसका भमुमव करना 
यानी अपनेमे तढूपताका अनुसन्धान करना ही मुक्ति है ॥ ३८ ॥ 

परमारथमें तो किसी पदायेका यह कोई स्वमाव ही नहीं है, जितने ये 
अनुभव हैं, वे सव महाचितिरूप जलके द्रवस्वर्प हैं ॥ ३९ ॥ 

ये सभी अनुमव महाचितिरूपी वायुके स्पन्दन ही हैं, इस्रलिए ने सब 
अनुभव जह्यरूप गंगनकी शुन्यरूपताका डी सेवन करते हैं, यह आप जानिये ॥४०॥ 

मदर, जैसे वायु और वायुके स्पन्दने कोई भिन्नता विद्यमान नही है, वैसे हो 











विचारे तु स्फुटे भ्रान्विर्जद्षतामेव गच्छति ॥ ४२ ॥ 
आन्तिस्त्वसर्या वस्त्येव परेक्षयाऽतो च सभ्यते । 
शञ्चमृङ्गवदत्यच्छमतो ब्रह्मिव शिष्यते ॥ ४३ ॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तमच्छं 
समे शिवे शाश्वतमेकमेव ! 
सर्वा अरामोद्विकारमार- 
भ्रान्ति वि्वच्याम्परमावमेहि ॥ ४४ ॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
सत्यार्थोपन्यासयोगो नाम त्रयत्तिशः सर्गः ॥ ३३ ॥ 
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प्रशन और अरह्की सष्टिमे मी कोई भिन्नता नहीं है। अपने स्वरूपकी आन्ति 
हो जानेपर ही उनमें विभिन्नता भासती है, पर वह सवप्नम स्वमरणके सहश 
अपत्यरूप है ॥ ४१ ॥ 

कबतक यह आस्ति रहती है, इसपर कहते हें--“आन्तिस्तु! इत्यादि । 

अबतक तसवार्थका विचार विश्पष्ट नहीं हो जाता, तवतक ही यदद आन्ति 
रहती है और अब विचार स्पष्ट हो जाता है, ठप तो यह सारी आन्ति 
अक्षरूपताको ही प्राप्त कर हेती है ॥ ४२॥ 

आन्ति कैसे अह्मरूपताकों प्राप्त कर लेती है, इसपर कहते हैं--“आस्ति० 
इत्यादिसे । 

आन्ति तो अप्रत्य और अवस्तुरूप ही है, अतः विचार करनेपर भी शश्शरन्- 
की नाई वह प्राप्त नहीं की जा सकती । ऐसी स्थितिमें अतिनिर्मळ अझ ही बच 
जात है। तास्थ यह निकला कि आन्तिम जो सप्तास्कूर्तिरूप भश है, वही 
अक्षरूपताकों मराप्त करता है, दूसरी चीज तो कोई दै नहीं, अतः दूसरे मशके 
ममिमायसे आन्ति अह्महूपताकों माघ करती है, यह नहीं कदा जा सकता है ॥४२॥ 

समस्त अमका जब बाघ हो चुका, तब आलिरमें बचे हुए ब्रहरूपको 
धतरा रहे भीवत्षिएजी भीरामजीको अक्षरूपवाकी स्थिविमें स्मापित करते है-< 
“*अनादि०' इत्यादिसे । 
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चतुस्त्रिशः सगै; 
वसिष्ठ उवाच ` 
परापेषु सुखदु'खेपु यो नइ्यतिस नश्यति। 
यो न नश्यत्यनाशोब्सावर्ू द्रास्रोपदेशनेः ॥ १॥ 
यस्य चेच्छोदयस्तस्य सन्त्यचश्यं सुखादयः । 
ते चेस्सम्यक्‌ चिकित्स्यन्ते पूर्वमिच्छेव एच्यताम्‌ ॥ २ ॥ 





हे श्रीरामजी, देइके सम्बन्धसे प्राप्त हुई समी जरा, मोह, विकार आदि भार- 
स्वरूप आन्वियोंकी छोड़कर भाप अय उस म्र्ाकाशरूपसाको प्राप्त कर छीजिए, 
जो आदि, मध्य और अन्ते श्य है, भनन्त, स्वच्छ, सम, शिव, नित्य एवं 
अद्वितीय ही है ॥ ४१ ॥ 
तेतीसवां सगै समा 


चौंतीसवां सगै 


[दृष्ट पदायोडी सि ही भगत्‌ हे, यह भात्‌ भदर्शनसे शे न४ हो जाता 
हे, एए प्रदर बिएये युप्ठियोडा बर्णन ] 

“हू भदशारात्मक जगत्‌ इष्टिरूप वेदनसे उत्पन्न हुआ दै, अतः अहृश्रिप 
अवैदनसे मरह्मचितिमें रीन हो जावा है, यों जो पहले कहा गया था, उससें 
दुक्तियोको दिसळानेड़ी इच्छासे महाराज वतिष्ठजी सबसे पहले विनाशशीछ 
दुःखादि त्रिपुट्यिसि अलगकर अविनाशशील झात्माको दिखलाते हुए 'स्म्पूर्ण 
चाकरी सफड्ता जात्माके दशैनसे ही है? यह कहते दे--“आप्तेपु! इत्यादिसे। 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र श्रीरामचन्द्रजी, सुख-दुःखोके जानेपर 
जो नष्ट हो जाता है वढी नष्ट होता हे और जो नष्ट नहीं दोग, वही यह 
झविनाश्ी मारमा है, बस, इससे आर अविक शाक्लॉका उपदेश करना 
व्यभहीहै॥१॥ 

जो इच्छावाहा है, पह नित्य दुःली हे घौर न वह थालमा ही है, किन्तु 
इच्छात्याग आदि उपायो जवरुम्बनकर प्रतिकार करने योग्य संसाररूपी रोगकी 
कोटि प्रविष्ट कोई दूसरा ही है, इस भाशयसे कहते हैं--“यस्प इत्यादि । 
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अह जगदिद आन्तिर्यास्त्येव परमे पदे! 

इदे शान्तमनालम्बं सर्वे निर्वाणमव्ययमू ॥ ३ ॥ 
अहं ब्रह्म जमञ्चेति शब्दसंभरमविम्रम! ) 
सर्वरिमज्छान्त आकाशे केन नामोपकहिपतः ॥ ४ ॥ 
चेहास्त्यहं न च जगन्न च मह्यादिशन्दका! । 
शान्तस्यैकश्य सर्वत्वात्कर्ता भोक्ते कः इतः ॥ ५॥ 
उपदेशयाऽतिशायित्वास्सर्वापह्व एव च्‌। 
कृतोऽयं स च सत्यात्मा त एवाऽहे विशिष्यते ॥ ६॥ 





जिस प्राणीको इच्छा आदि विमान हैं, उसीको मुख आदि भवइय होते- 
रहते है । यदि छुख आदि रोगोंढी महीभॉति चिकित्सा करना अभीष्ट है, तो 
सबसे पहळे इच्छाका ही परित्याग कर देना चाहिए ॥ २॥ 

जो अविनाशी आत्मा हे, उसमें इच्छा आदिका अभिमानी और अभिमानका 
विषय जगत्‌ दोनोंकी सम्भावना नहीं करनी चाहिए, यह कहते है--“अहम्‌' 
इत्यादिसे । 

अइङ्कार और यह जगत्‌ दोनों तहको आन्ति परमपद परमासमामे है हो 
मदी, यह तो शान्त, निरासम्बन ( भाश्रयरहित ), सर्वासक विवाधशूस्य 
मोक्षर्प ही है ॥ ३॥ 

ऐसी स्थितियें वह “अहम्‌? आदि शब्दोंडा विषय ही नहीं है, यह कहते 
है--'अहम्‌? इत्यादिसे । 

रामजी, "अहस्‌ , जक्ष झौर जगत्‌! यह ओ शब्दजालरूप अम है, इसकी 
संवत्मिक, शान्त चिदाकाशमें किसने कर्पना की र यह बड़ा मारी आश्वर्थ दै 120 

जब शब्दकी गति ही नहीं है, तब कुत) मोक्‍तृत्व मादिकी तो कथा ही 
कया ! यह कहते हैं -“नेहा०* इत्यादिसे । 

परमार्थमें तो, न भइम्‌ दै, न जगत्‌ है और न ब्रहम भादि शब्द दी हैं 
क्योंकि जो शान्त अद्वितीय दस्तु दै, वइ तो सर्वामकरूप हे । ऐसी स्थितिमें 
उसमें कतूता और भोकतुदा केसी और कदसे रह सकती है ॥ ५ ॥ 

सब कुठका बाघ करनेपर , उपदेश आदिका भी बाघ हो ही जायगा, इथ 
परिस्पितिमे आपत्ति यह भा आयगी कि आसञ्ञानश्ा कोई उपाय ही न मच 
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अग्रस्थसिद्धसश्वारो ज्ञायते नापि दारुण! । 
यथैकपार्थसंसुप्तनरः स्वमाभ्रगर्जितप्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्ञप्तौ नास्ति यतस्तेन सिद्धाचारो न लक्ष्यते । 
स्वभाव इति संमेण ज्ञप्तिस्यो द्यनभूयते ॥ ८ ॥ 
इसिरप्यात्मभूतेव सबै भाति हि तन्मयम्‌। 
तस्मात्साहं जगतसर्वममिन्ने परमात्मनः ॥ ९ ॥ 





पायगा, यह शक्का यदि हो, तो मळे ही हो, इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि 
एक तो जिसका हमें उपदेश करना है, उप्त अक्का तो बाघ होताही नहीं, 
दूसरी बात यह है कि ब्रह्मे यापित होनेवाठे समस्त अनयाँकी अपेक्षा नरिकाठा- 
बाधित सत्य प्रस्यगास्मरूप अतिशय है और तीसरी बात यह है कि वाधोपायसे 
झात्मज्ञान हो जानेके बाद उपदेश भादिकी आवश्यकता ही नहीं रहती, इस 
आशपसे कइते हैं-'उपदेया०? इत्यादि । 

उपदेशय भगे दुसरे मर्थो णपेक्षा त्रिकाठाबाधितः्वरूप अतिशय है, 
इससे सबका माष होनेपर यह थालमा सत्यस्वरूप ही किया जाता है, ऐसी 
स्वितिदे बाधसे वढी तुग्दारा यइ लइरूप थारमा विशिष्टरूप ( परिशिष्टरूप ) एव 
सर्वातिधायी दी सिद्ध किया जाता है ॥ ६॥ 

यह टीक है, परन्तु अदशीनमात्रसे दृश्यकी शान्ति कैसे हो सकती है, 
इसपर कहते हैं--'अग्रस्य०' इस्पादिसे । 

आसे सामने दी रदनेगाठे, परन्तु अन्तर्धावशक्तिसे अद्ए पड़े-बढ़े सिद्ध 
पुछुषोंका एव पिशाचोंक्ा व्यवद्दार भतिमयष्टर होता हुमा भी दिखाई नहीं पढ़ता 
अथवा जेसे एक ही शयनपर सोये हुए दो पुरुषोंमें एकको स्वममे जोरसे हुए 
केनको दूसरा पुरुप मही बान पाता यानी वह हम ढोगोंडी इष्टिसे है ही 
नहीं, वैसे ही यहापर मी जान छीजिये। अर्थात्‌ चुँकि अपनी दृष्टिमे नदी 
साता, इसलिए पुरुष सामने स्मित सिद्धग्यवह्वरकों नहीं देख पाता, षयोकि 
सभीका यह समाव है कि सपनी ही दृष्टिमे आनेवाले पदाथेका सन अमुमव 
करते हैं ॥७८॥ 

इससे अपनी इन माठोमे दया भया, इस मदलपर कहते हैं--शप्ति/ 
छ्यादिसे । 
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शप्तिमेगतया भाति सडूस्पस्वप्नपोखि । 
अनानावयबोदेति जलमूर्मितया यथा ॥ १०॥ 
एकात्मैवोदयो ज्ञपर्नानातामिव चाइआतः । 
अज्ञानात्स त्ववस्तुतातोश्षितो नोपलभ्यते ॥ ११॥ 
यथा स्वाययचानेव सर्वानवयवी भवेत्‌ । 
नित्यानवयवं शान्त अह्वैवेदे तथा जगद्‌ ॥ १२॥ 
माण्डलक्षाणि  भत्तेष्न्तव्रिडूषकनकेष्टिफा ! 
यदेष सा चेतपते अगदादीप्र वेचि उद्‌ ॥ १३॥ 
तरेव कचतीयेदं सत्तयाऽच्छञमचचया । 
चिदरूपतवाद्रवात्मत्वाशरङ्जादितयाऽब्धिषत्‌ ॥ १४॥ 





उहिपदाथ मी आरपरूप ही है, शठः जो कुछ दीखता है, वद तदूप दी 
दीखता दै । इससे अइद्ारके सहित सम्पू जगत्‌ परमारमासे अमिन है ॥ ९ ॥ 

सष्टरप और स्वप्रके सरश ही शप्ति जगतके रूपसे भासती है । और वह 
यथपि अनेर भवयवोंवाळी नहीं है, परन्तु जल ऊर्गियोके रूपसे जैसे अनेक 
अवयववाला मासता है, वैसे ही अनेक अवयवोंवाली भासती है ॥ १० ॥ 

सतेकरूप-तता होकर आया हुआ एक आमा ही इष्टिके अज्ञानसे बिववैरूप 
उदय है यानी संप्तार है । यद संसार स्वयं भवश्तुरूप होनेके कारण तस्वद्टिसे 
मलीर्माति देखा गया मी प्राप्त नहीं किया जा सकवा ॥ ११ ॥ 

जैसे यह जीव अवयवरहित होता हुआ भी हाथ, पेर आदि अपने मव- 
यर्वोक्की करपना कर स्तरप्रमनोरथ आदिम भवयववाला दो जाता है, वैसे ही सदासे 
मवयवशुन्य, स्वभावतः झान्त यह अक्ष ही जगदूप शवगवसे थवयववाला बत 
जाता है॥ (२॥ 

यह चितिरू्पी कुझाडी जब स्मरण करती है, तमी जगतको देखने 
रुगठी है और अपने भीतर ठाखोंकी सल्याने वहेन्यडे वर्तन घारण करने 
लग जाती है॥ १३॥ 

मद्र, चित्रिरूप होनेके कारण यह अक्ष दी अपनी सतासे सुन्दर जगवके 
रूपमे ऐसे मासता दै, जैसे द्रवरूप होनेके कारण सागर ताङ्गोंके रूपमै 
मास्ता है ॥ १४ ॥ 





यस्याऽहमिति यक्षस्य सत्तेवाउरित न सत्यतः । 
अहो .नु चित्रं तेनेमे भवन्तो विवशीकृक्षः ॥ २० ॥ 
काकतालीयबद्भ्रान्तमहं ब्रह्मण भासते। 
स्वमेव रूप इगूआन्तौ केशोण्ड्कमिवाग्वरे ॥ २१॥ 
अक्षवा$्हं जगचात्र कुतो नाशसपुडठवौ । 
अतो हर्षविषादानां किन्त्वेव कथमास्पदस्‌ ॥ २२॥ 
संबेइवरत्यादीशस्य विभातीद॑ प्रचेतितम्‌ । 
अचेतित च नो माति तेनावेतितमस्तु ते ॥ २३॥ 





मिथ्यात्वका निश्चय हो जानेपर समस्त जगतका मिथ्याव सिद्ध हो जाता दै, 
इध आशयसे कहते हैं--“यस्ये०! इत्यादि । 

ठोक-ठीक देखनेपर जिसकी सत्ता नहीं मिलती, जितका शाधारमूत कोई 
नहीं है भौर जिका कोई कारण नहीं है, वह “महस्‌! रूप यक्ष कहोसे उत्पन्न 
हुआ, यह जाना नहीं जा सकता ॥ १९ ॥ 

लिप्त भहङ्काररूप यक्षको वस्तुतः सत्ता ही नहीं है, उसीने इन आप सग 
कोगाँको पराधीन बना डाडा है, यह चढ़ा भारी आश्चर्य है ॥ २० ॥ 

अक्षमें काकवालीय न्यायसे अकस्मात्‌ दी आन्त यह अहार ऐसे भासता है, 
जैसे कि दृष्टिकी आम्ति होनेपर भाकाशमे अपना ही रूप केशोण्डूकके रुपें 
भातता है ॥ २१ ॥ 

पूर्वोक्त वचनाँसे जो निष्कर्ष निकृढा) उसे चतलाते हैं--'ब्रक्मैव इस्यादिसे । 

भें और यह जगत्‌ दोनों ब्रक्षरूप ही हैं, भतः इस दशामें जगदकी उसत्ति 
एवं नाश दोनों कहोँसे। इससे हषे और विषादका स्यान ही कया और 
किस तरहसे ॥ २२ ॥ 

वर्णित इृष्टिसृष्टि कश्पनाओंका झनुवादकर फलित कहते है--'सर्वेश्‍वर ०? 
इत्यादिसे । 

सर्वेद्दर दोनेके कारण यानी मायाशबळ होनेके कारण दी ईशमें प्रचेतित 
(इष्ट ) हुना यह संघार भासता है औौर अचेतित ( दृष्ट न हुआ ) नहीं मातता 
है। इसळिए आपको यह जगत्‌ सदा अचेतित ही रहे | २३ ॥ 

५६८ 





४५४४ पोगबासि्ठ [ निर्वाण-पकरण उरावे 


सनन्त 


फाकतालीयवच्चिखाज्जगतो भाति ब्रह्म सम्‌ । 
` स्वमसङ्क्पपुरवचततरमाद्धिधते कथम्‌॥ २४॥ 
यथोम्यादि जले इते यथा वा शालभज्निका । 
यथा घटादयो भूमौ तथा भक्षणि सर्गता ॥ २५॥ 
अनाकृतावसंस्थाने स्वच्छे यदनुभूयते। 
तत्तदेवात उदित फिंनामाह जगन्ति किम्‌ ॥ २६॥ 
- मरुतः स्पन्दवेचिन्य सत्तयेव यथा तथा । 
मर्मणो निःस्वमावस्य जगदाद्यदमादि च ॥ २७॥ 
यथञभ्रे लक्ष्यते पृक्षगजवाजिमृगादिता । 
अपसज्निबेशाकृतिनि सर्गाहस्ते तथा परे ॥ २८ ॥ 





बताई गई रीतिसे यह जगत्‌ भी चिद्रप है, अतः ब्रझाकाश ही उस रूपसे 
स्वभनगर या सङ्घरपनगरके सदश अकस्मात्‌ काकतालीयकी माई भासता है। 
वस्तुतत्तु वह जगध्‌ अक्षसे किस तरह अलग हो सकता है! यदि अक्मते भरग 
मान लिया जाय, तो सत्ताका हाम न होनेसे भहीक ( अत्यन्त अहत्‌) ही 
हो जायगा ॥ २४ ॥ 

जैसे शान्त जढमें अपकाशय तरङ्ग आदि हैं, या न खोदे गये काठमें भइय 
कठपुठलियां हैं भयदा सूमिमें अट्टश्प घट आदि हैं, वैसे ही अक्ष यह 
सष्टिका रूप है॥ २५॥ 

जिसका कोई भाकार मही है, जो णवयवोंप्ते रद्दित है शौर स्वच्छ है, 
उप्रमे जो कुछ दिखाई देवा हे, वढ तटूप ही होता है, इसलिए यह दाप 
हुआ घदष्टार वमा है जौर ये जपत्‌ ही बया हैं ॥ २६ ॥ 

अलग सत्ता न होनेसे भी वह ददी है, यह कहते दे--'मरुत!! इत्यादिसे | 

कैसे पवनका सपन्दवैचिञ्य पदनसराके ही भधीन है, वैसे हो भदिधारहित 
के अहस भादि और जगत्‌ भादि उसकी सचाके अधीन हैं ॥ २७॥ 

अस्ते माकाशने पक्ष, दायी, घोड़े आदिका रूप दिखाई पड़ता है, 
केसे ही अवयव एवं लाकारुद्वित अप्तमें सि एवं झइङ्वारका रूप दिखाई 


पढ़ता है॥ ३८॥ 


सगै २४] माषासुवाद्सहित ४५४५ 


सर्गो$्वयववद्धाति सवे एव परे शिवे । 
एवं ° तदुपमां विद्धि कार्यकारणवद्यया ॥ २९ ॥ 
अन्वाशान्तमनायासमतुपाधि गतत्रमम्‌ । 
जगत्यसम्मबादेव व्योमवत्सममास्यताम्‌ ॥२०॥ 
न भवन्तो न च वयं न जगन्ति न खाद्य! । 
सस्ति ्ञान्तमशेपेण ब्रह्मदे निरं स्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अशैपेष्वविशेपेपु शान्ताशपविश्ञपता । 
सत्या सेवाहमित्याश त्यक्षवा मोक्षाय मान्यतस्‌ ॥ २२ ॥ 
वेदनं. बन्धन विद्वि विद्वि मोक्षमवेदनस्‌ । 
यथास्थितं यथाचारं मव शान्तमवेदनम्‌ ॥ २३ ॥ 
दृश न इश्यतां याति चितिनायाति येस्यताष््‌ । 
चेत्यामावादजगति कः कि चेतयते कथम्‌ ॥ ३४॥ 
हे रामभद्र, परन्रमें यह सारा जगत्‌ वृक्षशाखाके सहद भासता है । वट 
आदि पृक्षरूप कार्य एवं उसके बीज आदि कारणके सहश जैसे छोकमें सुइ 
गर्थोके लिए साहश्य प्रसिद्ध हैं वैसे ही संसार और त्रक्षक्रा साइइय जानिये ॥२९॥ 
हे शरीरामजी, आप भीतरसे शान्त, ्रयतनोसे निसुक्त, उपाधिसे रहित अमसे 
शुम्प हेका याकाशके घमाव निर्विशेष हो स्थित रहिये, क्योंकि वर्णित रीतिसे 
मापसे मित्र कोई दुसरा जगत्‌ है दी नहीं ॥ ३० ॥ 
न आप हैं, न हम हैं, न जगत्‌ हैं, न आकाश आदि हैं, किन्तु अरोष- 
रूपसे परिणी सर्वोपद्रववर्जित अपरोक्ष तरह ही स्थित है ॥ २१ ॥ 
हे भद, चैतन्यसे अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वरूपा निरूपण न हो 
सकनेसे समी पदार्थं अय एकरूप ही सिद्ध हुए, तब विशेष विश्रमको छोड़कर 
उक्त परमार्थसत्यस्वरूप चितिशक्ति ही में हूँ, ऐसी मोक्षके लिए तकाल ही 
भावना करनी चाहिए ॥ ३२ ॥ 
भद्र, माद्य पदायोंके ज्ञानको बन्धन और बाध्य यदायोंके भज्ञानको मोक्ष 
जानिये । इसलिए आप मूमिकाम्याप्ररूप विद्वानोके भाचरणका उल्लंपन न कर 
यथास्थित शान्त भवेदनरूप हो जाइये ॥ ३३ ॥ 
तत्त्वज्ञानकी इृढ़ता दोनेपर जड़ अर्थ चेतनरूप ही नहीं होते, यह कते 
हदा! इत्मादिसे । 





४५४० योगवाति [ निर्वाण-मकरण उपरा 
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पदा्थमद्मरूपेण बरद्ेवात्मनि तिष्ठति । 
अवयवीवावयवे खे खे वारीव बारिणि॥ ४६॥ 
निमेपादथभागेन देशाददेशाम्तरस्थितौ । 
यद्रूपं संविदो मध्ये स स्वभाव उपास्यताम्‌ ॥ ४७॥ 
संक्षुब्धमशुब्धमिति हिरूपं 
संबित्स्वरूपं प्रवदन्ति सन्तः । 
श्रेया परं येन समीहसे त्व 
तदेकनिहो भव माऽमतिभू ॥ ४८ ॥ 


इत्यापे श्रीवासिषठमद्दारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधै 
प्रमार्थयोगरोपदेशो नाभ चतुस्त्रिशः सग; ॥ ३४ ॥ 
— eer 





पदार्भोंके रूपसे या जसरुपसे अपने स्वरूपे बर्न ही स्थित है । जेसे कि 
अपने भवयवोमें जवयवी ( वृक्ष भादि ), आकाशमै आकाश शौर जलमें जछ 
स्थित रहता है ॥ ४६ ॥ 

चिति वास्तविक स्थिति तो निर्विपयक ही है, यह कद्दते हैं-- 
निमेपा०' इत्यादिसे । 

एक मिमेपके अधैमागसे एकदेशसे देशान्ठरकी स्पिलिमें जो मध्यम ज्ञानकी 
स्थिति है, उत्त स्वभावकी ही भाप उपासना कीजिए ॥ ४७ ॥ 

है भीरामजी, शासश विद्वान्‌ सवितका एकश्प तो संक्षुब्ध यानी अज्ञानियोंकि 
अनुभवे सिद्ध विवर्तवाठा है, यह कहते हैं. और दूसरा भझुब्ध यानी विदते- 
रहित कूत्म पूर्णनगदैकरस है, यों कहते हैं। इन दोनों रूपोंमें भाप अपना कत्त्याण 
जिससे चाहते हों, उसमें एकनिष्ठ हो जाइए । बिना परीक्षा किये किसीका भ्रण 
कर भविवेही मत बन जाइए ॥ १८ ॥ 


भौंतीसवां सगे समाप्त 








पञ्चत्रिंशः सर्ग 
चसिष्ठ उवाच 
देशादेशान्तर दूरं प्राप्तायाः संविद! क्षणात्‌ । 
यद्गपममरुं मध्ये परे ठद्रपमात्मना ॥ १॥ 


गव्छञ्टण्वन्स्एशस्विधन्युन्मिपन्निमिपन्हसन । 
नूनं निरामयत्वाय नित्यमेतन्मयो भव ॥२॥ 
तत एव निराभासात्सत्यान्निर्षासनेपणात्‌ । 
यथास्थितं यथाचारमचलामरशेलवत्‌ ॥३॥ 
एतदरूपमविद्यायाः प्रेक्षिता यन्न लभ्यते । 
रक्षिता लभ्यते चेत्सा तद्विधिय पराऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
चैंतीसवाँ समे 
[ प्रपञ्चित तया प्रपञ्चरहित अक्षतत्तकी अखण्ड एक इष्टिके लिए सत्प भौर अपताय 
दोनो वरश््े माएमान नढारे स्वहएका विश्तारपूवेक रगत ] 
बिरोधामासोक्तियोसे संक्षुब्ध और अक्षुडष दो रूपोसे युक्त ब्रह्मा दिश्तार- 
पूर्वक वर्णन करनेकी इच्छा रखनेवाले महाराज वसिष्ठजी पूर्वोक्त उपायसे परिचित 
अक्षुब्धरूपका उसमें भएनी हृढ़ स्थिति बनानेके लिए पहले स्मरण करते हैं-- 
'देशाददेशान्तरम्‌? इत्यादिसे । 
भद्वाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, क्षणभरमै ही क्रप्रधः एक देशसे 
दूसरे अत्यन्त दूर देशवक प्राप्त संवितका ( ज्ञानका ) दोनों देशोंके यीचमें जो 
निमेळ तिर्विषयकरूप हे वही परत्रक्ष परमात्माका सर्वोत्कृष्ट भक्षुन्पर्प है ॥ १॥ 
हे श्रीरामजी, निरामय होनेके लिए यानी निर्वाणपदकी प्राप्रिकि लिए चलते, 
सुनते, रपश करते, सेबते, जागते, तथा हसते हुए आप इसी निर्विषय नित्य 
चिद्रपर्मे अवश्य तन्मय हो जाइये ॥ २ ॥ 
जीवन्युक्तोंकी स्थिति तथा अपने कुछके भाचारके अनुप्तार सब व्यवहार 
करते हुए उसी निरामास, सत्य तथा वासना और इच्छादिसे शून्य चिवित्वरूपसे, 


सुमेरु पवेतके समान, कदापि चलायमान न होना ही अर्थात उसमें दृढ़ स्थित 
रहना ही विद्या है ॥ २ ॥) 


आगे कही जानेवाळी बाठोंमें उपयोगी दोनेके कारण उच्च विपाके विरुद्ध 
अविद्याक्षा निरूपण करते हैं-'एतदूपम०* शत्यादिसे । 


४५५० पोगवातिए [ तिर्वाण-प्रकरण उच्तराष 


अविद्यासम्मवाच्चेत्यविस्वे सम्मतः पत्र किम्‌ ! 
चेत्यते कथमेवास्तः शान्तिरेव वलोदिता ॥ ५ ॥ 
सत्य अहा जगच्चेफे स्थितमेकमनेकवत्‌ ! 
स्ये वा सर्वबद्धाति शुद्ध चाळयुद्धवचतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अशून्ये शून्यमिव च शून्यं वा झून्यवस्सफुटम्‌ । 
स्फारमस्फारमिव तद्स्फारं रफारसन्षिमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अबिकार विकारीब समं शान्तमशान्तदत्‌ । 
सदेवाऽसदियाद्यं तदेवाइतद्वोदितय ॥८॥ 





हे औरामजी, अविद्याका एकमात्र यही श्वरुप है कि प्रमाणों द्वारा भली- 
भांति विचारपूर्वक देखनेसे वह कहीं उपलब्ध न हो भौर विचारपृक देखनेसे 
यदि उपछठध हो, तो फिर वह परा विद्या दी है ॥ ४॥ 


अविद्याके न रहनेसे चिति और चेत्य ( विषय ) के भेदका संभव कहाँ ! 
और मेद न रहनेसे वह चिति लपने भीतर किसको कैसे प्रकाशित करे १ इसलिए 
विचारकर देखनेसे यही प्रतीत होता है कि शान्त) विषयशून्य चिन्मात्रस्थिति 
ही पहात उदित है ॥५॥ 

विधा और अविद्या दोनोसे मिले-जुठे रहनेके कारण मध्यकी मूमिकामें 
आरुद विवेकी पुरुषकी इष्टिसे नियत एक रूपबाला होते हुए भी वह ब्रह्म 
झनियत-विरुद्ध नाना श्वभावसे युक्तता स्थित रहता है, इस ठरहके भनेक 
विरोषामासों तथा प्रमाण, युक्ति और घनुभव थादिसे प्रगैश्तमाप्तिपयन्त उसका 
विस्तृत वणन करते हैं--“सस्यस्‌? इस्यादिसे । 

र्ष और जगत्‌ परमायेतः एक ही है, परन्तु जज्ञानके कारण अनेक्ष-सा 
यानी विरुद्धरूपते स्थित मावा है । एवं सर्वत्रन्याप्त, परिपृण भौर शद्ध होनेपर 
मी प्रथ अपुर्ण भौर लशुद्ध-सा भज्ञानके कारण ही भासता दै ॥ ६ ॥ 

झशन्य दोवेपर भी प्रत्यमें शुन्यके समान तथा शुन्य होनेपर भी चुष्टिकासमे 
अन्यके समान बद स्पष्ट भासठा हे । देथ भीर काढते भपरिच्छित होनेपर 
मी वह परिच्छिन्नके सदश तथा आएफार ( विशार देश, काळ भादि शुन्य ) 
होनेपर भी बह एफार ( विशाल देशकाछादि ) के एमान सद्रप स्थित है ॥ ७ | 

विकाएशून्य होनेपर भी बद विकारीके समा, शान्त और समरूप होनेपर भी 
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अ 


अविभाग विभागीव निर्जाब्ये जडबद्गतम्‌ । 
अचेत्य चेत्यभावीव निरंश सांशशोभनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनहं सोऽइमिव तदनाशमिव नावत्‌ । 
अकलईझ करुङ्कीव निवेदं वेद्यवाहियत्‌ ॥ १० ॥ 
आलोकिष्यान्तघनवञ्चवयश्च पुरातनम्‌ । 
परमाणोरपि तज्ञ गर्मीक्र्तजगद्रणम्‌ ॥ ११॥ 
सर्वात्मकमपि त्पक्तदर्ट केन भूयसा। 
अज्ञालसपि जाहाला चाशेषवदनेकवा ॥ १२॥ 
निर्मायमपि मायांश्चुमण्डलामलमास्करस्‌ ! 
बरह्म विद्धि विदानाथमपामिव महोदघिम्‌ ॥ १३ ॥ 
वह जज्ञानके कारण भशान्त तथा असमके समान, सत्‌ होनेपर मी वह चक्षु 
आदिऐे देखनेके खयोग्प होनेके काण असपके सहद एवं उद्रप होनेपर भी 
वही बद्ध अतदू-रूप-सा उदित जान पढ़ता है ॥ ८ ॥ 

विभागशुन्य होनेपर भी वह भागसहितके तुल्य, जाड्यरूपताको न प्रा 
होनेपर भी वह ऋढ़के समान, विपयोसे शून्य दोनेपर भी वह विषयभावको 
प्रास हुएके समान, जेशशम्य होनेपर भी वह अंशयुक्तके समान सुशोभित 
दीसता है ॥ ९॥ छ 

अहृज्वाररहित होनेपर भी भहडारसहितके समान, मविनाशी होनेपर भी 
नाशवानके सहश, कठछृगून्य होनेपर भी कलझयुक्तके समान) विपयरहित द्ोने- 
पर भी विषयसहितके तुर्य वह अक्ष भासता है ॥ १० ॥ हि 

स्वप्रकाश होनेपर भी सघन अन्षकारयुक्तके समान, पुरातन होनेपर भी 
बवीनके समान, परमाणुसे भी सूक्ष्म तथा भनेक जगतको अपने उदरके भीवर 
धारण किये हुए वह ब्रस स्थित हे ॥ ११॥ 

सर्वास होनेपर मी जित्ने यज्ञ) दान, उप, चित्तश॒द्धि, वैराग्य, श्रवण, 
मनन आदि महान्‌ कष्टस्वरूप अपने पुरुपप्रयत्नसे सम्पूण रदयसमूदका त्याग कर 
दिया है ठया सांसारिक प्रप्थज्ञाल्से शून्य दोनेपर मी जो सांसारिक मपञ्चबालसे 
बेचे हुएके समान है एवं अनेक तरहसे स्थित होनेपर मी जो द्वितीय 
परिशेषशन्य है ॥ १२ ॥ 

मायारहितत होनेपर थी जो मायारुपी किरणसमृदका निर्मल सुर्य दै । अलोकि 
६३९ 


४५५२ वोगरवासिष्ठ [ निर्वांय-पकरणउत्तराध 


जगद्रलमहाकोश तुलायां तूलकाब्लघु। 
मायामरीचिश्ञदिनमपि नेक्षणगोचरम्‌ ॥ १४ ॥ 
अनन्तमपि निष्पारं न च क्वचिदपि स्थितम्‌ । 
आकारे वनविन्यासनगनिर्माणततपरम्‌ ॥ १५ ॥ 
अणीयमामणीयांस स्थवि च स्थवीयसाम्‌ । 
गरीयसां गरि्ट घ भेष्ट च श्रेयसामपि ॥ १६॥ 
अक्ेकमेकरणमकारणमकारकप्‌ | 
अम्तःशुन्यतयेवैतश्चिराय परिपूरितम्‌ ॥ १७॥ 
जगत्प्वद्रकमपि नित्यं शून्पमरण्यवत्त । 
अनन्तशैलकठिनमप्याकाशलयान्प्रदू ॥ १८॥ 
प्रत्येकं प्रत्यई प्रायः पुराण पेलवं नवम्‌ । 
आलोकमन्धकाराभं तमस्त्वालोकमाततम्‌ ॥ १९॥ 


To 


स्वामी सागरकी नाई, वेदनमात्रस्वळूप होनेपर भी जो समू वेदनोक्ा मामो 
सामी दै--सर्वज्ञ है । दे रामजी, उसीको आप ब्रह जानिये ॥ १३ ॥ 

अद्माण्डास्मना जादूप रलोंका मडाकोश अर्थात्‌ अत्यन्त वजनदार होनेपर 
भी विवेककी तराजूपर तौरनेसे रूईसे भी खत्यम्त हघु ( हरुञ्च ) तथा मायारूपी 
किरणजाडका चन्द्रमा दोनेपर भी वह जश्न ईक्षणगोचर (इष्टि विषय) नहीं है॥१४॥ 

काल भौर देशसे अनन्त तथा पार होनेपर मी कहीं एक नियत स्थानपर 
न स्थित न रहमेवाढा एवं शून्यस्थानमें मी वनविम्यास तथा पर्वत आदिकी 
रचनामें तत्पर बढ बस्त है ॥ १५॥ 

सरयन्त सूक्ष्म पदाथोमें वह एत्यम्तसुद्षम दै, स्थृु पदार्योमे वह सबसे 
अस्यन्तस्थृङ है, वजनदार पदार्थोर्मे वह सबसे बढ़कर वजनदार है तथा श्रेष्ठ 
जितने पदार्थ दै उन सबमें भी वह सबसे बढ़कर भेष्ठ है॥ १६ ॥ 

कर्ता, कम और करणसे रहित, कारणश्न्य, भार तथा भन्वःशून्य होनेके 
कारण ही यह मर्न चिरकालसे कर्ता जादिसे परिपूर्ण स्थित है ॥ १७ ॥ 

जगदूपी रलोंकी पेटारी होनेपर मी नित्य जंयलके समान शाम्य तथा अनन्त 
पवदोंके घुश्य कठिन होनेपर भी भाकांशके लेशसे भी बढ़कर कोमळ वह 
ब्रह्म स्थित है ॥ १८ ॥ 

प्रत्येक वस्तु वथा प्रत्येक्रकालशवरूप होनेपर भी प्रायः सबसे रहित, पुराण 
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प्रस्यक्षमपि दुष्यं परोक्षमपि चाग्रगम्‌ । 
विद्रूपमेष च जडं अडभेव चिदात्मकम्‌ ॥ २०॥ 
अहमेवाऽनहभावमनहे चाञ्द्मेव च । 
अन्यदेव तदेवाऽहभहमेवान्यदेब तत्‌ ॥ २१ ॥ 
अस्य पूर्ार्णवस्यान्तरिमे त्रि्ुवनोमेयः । 
स्फुरन्त इव तिष्ठन्ति स्वभावद्रवतात्मका) ॥ २२ ॥ 
मिभर्वि सर्वमङ्गस्थै तुपारमिव शुक्लताम्‌ । 
माति सर्गस्त्वनेनेव तुपारेणेव शक्ता ॥ २३॥ 
अदेशकालावयवोऽप्येष देवो दिवानिशम । 
असज्ञगचनोतीव यथा वारि वरङ्गकम्‌ ॥ २४॥ 


होनेएर भी कोमळ भौर नुतन, स्वयंपकाशश्वरूप होगेपर भी अन्धकारके सह 
तथा जगतका तिरोमाव कानेवाला होनेके कारण थन्धकारसवरूप होपेपर भी 
स्वयंपकाश सर्वत्र व्याप्त यह अझ स्थित हे ॥ १९॥ 

प्रत्यक्ष होनेपर भी वह इन थालो दुलक्ष्य तथा परोक्ष होनेपर भी वह 
साक्षीरुपसे सामने स्थित दै । चिद्रूप भी जड़ यानी बगदू-हूपसे विवर्तित तथा 
जड़ जगद्‌ मादिके रूपसे भासित हो रहा भी बह मश वस्तुतः शुद्ध चिस्मात्रवरूप 
ही स्थित है ॥ २० ॥ 

अनहंमाव ( युष्मदर्थेका विषय ) होनेपर भी भहंभावरूप, तथा समाव 
रूपसे मसित होनेपर भी वह अनइमादरूप एवं इदमर्थका विषय भन्यरूप 
होनेपर मी वह आत्मरूप ही है तथा णहंरूप ( आत्मरूप ) दोनेपर भी वह 
अक्ष न्यके समान स्थित है ॥ २१ ॥ 

इस परिएए! रिवू-रूए सापरके सोबर ये जिश्रुरुदरूपी हरे हाप 
स्वभावसे स्फुरित हो रहीं-सी यवस्थिठ हैं ॥ २२ ॥ 

जैसे तुपार भपने अङ्गमें शुइरता घारण करता दै) पेसे ही यद चेतन 
स्यावर-मङगमात्म सारी सृष्टिको अपने भीतर घारण काठा है । जैसे तुपारसे 
शुक्लर्ता सुशोभित होती है, पैसे ही इस चेतनसे ही यइ सारी दृष्टि झोमित 


हो रही है ॥ २२ ॥ 
देश-कालादिके अवयवोसे रहित भी यह निद्रूय देव रात-दिन भग्दूप 


जगदका ऐसे विस्तर करठा-इठा है, जैसे कि जळ तरहोंका ॥ २४ ॥ 


४५५२ थोग्वासिठ्ठ [ निर्वांय-प्रकरणउत्तराथे 


जगद्रतमहाकोश तुलायां तूठकाल्लघु । 
मायामरीचिशशिनमपि नेक्षणगोचरम्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तमपि निष्पारं न च फचिदपि स्थितम्‌ । 
आकाशि वनविन्यासनगनिर्माथतत्परम्‌ ॥ १५ ॥ 
अणीयमामणीयास स्थविष्ठ च स्थपीयसाम । 
गरीयसां गहं च श्रेष्ठ च भ्रयसामपि ॥ १६॥ 
अकर्तकमकरणमकारणमकारकस्‌ । 
अन्ताशुस्यतयैबैतशिराय परिपूरितम्‌ ॥ १७॥ 
जगत्सधुद्वकमपि नित्यं शून्यमरण्यवत्‌ । 
अनस्तशैठकठिनमप्याकाशलवान्मृदू ॥ १८॥ 
प्रत्येकं प्रत्यद्दे प्रायः पुराण पेलवं नवम्‌ । 
आलोकमन्धकारामं तमस्खालोकमाततम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वामी सागरकी नाई, वेदनमात्रस्वरूप होनेपर भी जो सम्पूण वेंदनोंका मानो 
सामी है--सर्वश् है । हे श्रीरामजी, डसीको आप ब्रह्म जानिये ॥ १३॥ 
जक्षाण्डाझमना जूर र्जोका महाकोश अर्थात्‌ स्यन्त वजनदार होनेपर 
भी विवेककी तराजूपर तौलनेसे रूईसे भी अत्य.त ढघु ( इला ) तथा मायारूपी 
किरणजालक! चन्द्रमा द्वोनेपर भी वह अक्ष ईक्षणगोचर (इष्टिशा बिपय) नहीं है॥१ शा 
काल और देशसै अनन्त तथा भपार होनेपर भी कहीं एक नियत स्थानपर 
ज स्थित न रहनेवाझ एवे शुन्यस्थानमे भी बनविन्यास तपा पर्षत भादिकी 
रचनामें तत्पर वह मद्य है ॥ १५ ॥ 
अत्यन्त सुक्ष्म पदार्थोमे वह अत्यम्ततृक्षम है, स्थूळ पदार्योमें वह सबसे 
अत्यन्तस्‍्यूर है, वजनदार पदाथोमें वह समसे बढ़कर वजनदार है तथा श्रेष्ठ 
जितने पदार्थ है उन सवर्मे भी वह सबसे बढ़कर अेष्ठ है॥ १६ ॥ 
कर्ता, कमे और करणसे रहित, कारणशन्य, अञ्चरक तथा अन्त शुन्य होनेके 
कारण ही यह मष चिरकाठप़े कर्ता भादिसे परिपृण स्थित है ॥ १७ ॥ 
ज्ञाडूपी रोड पेदारी दोनेपर मी नित्य जेगलके समान 'शून्य तथा अनन्त 


पर्वैतोके उश्य कठिन होनेपर मी आश्चद्षके लेशसे भी बढ़कर कोमल वह 
ब्रह्म स्थित है॥ १८॥ 


प्रत्येक दशतु तथा प्रस्येकक्ारृत्वरूप होनेपर भी प्राय! सबसे रहित, पुराण 
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प्रत्यक्षमपि दुलेल्यं परोक्षमपि चाग्रगम्‌ । 
विद्रूपमेब च जडं जडमेव चिदात्मकम्‌ ॥ २० ॥ 
अहमेवाऽनहमावमनहे वाऽद्मेव च । 
अन्यदेव वदेवाऽहमहमेवान्यदेव तत्‌ ॥ २१ ॥ 
अस्य पूर्णार्णेवस्यान्तरिमे न्रिभुवनोमेय! । 
स्फुरन्त इच तिषन्ति स्वमावद्रववात्मका! ॥ २२ ॥ 
विमतिं सर्वमङ्गस्थ तुपारमिव शुङकताम्‌ । 
भाति सर्गस्त्वनेनेव तुपारेणेव शक्ता ॥ २३॥ 
अदेशकालावयवोऽप्येष देवो दिवानिशम्‌ । 
असज्जगचनोतीव यथा वारि तरडूकप्‌ 1 २४॥ 


होनेपर भी कोमरू और नुतन, स्वयंपकादात्वरूप होनेपर भी अन्धकारके सदृश 
तथा जगतूका विरोमाव करनेवाला होनेके कारण अन्धकारस्वरूप होनेपर भी 
स्वर्यपकाश सर्वत्र व्याप्त वह ब्रह्न स्थित हे ॥ १९ ॥ 

प्रत्यक्ष होनेपर भी वह इन झांखोसे दुय तथा परो होनेपर भी वह 
साक्षीरुपसे सामने स्थित हे । चिद्रूप भी जड़ यानी बगदू-रूपसे विवर्तित तथा 
जड़ जगत्‌ भादिके रूपसे भासित हो रदा भी बह भक्ष वस्तुतः शुद्ध चिन्मात्रस्वरूप 
दी स्थित है ॥ २० ॥ 

पनहंमाव ( युष्मदर्भेका विषय ) होनेपर भी झइईमावरूप, तथा थइँमाव- 
रूपसे मासित होनेपर भी वह अनइंमावरूप पवे इदमर्थका विषय भन्यरूप 
होनेपर भी वह आरमरूप ही है तथा अईरूप ( आत्मरूप ) होनेपर भी वह 
ब्रक्ष मन्यके समान स्थित हे ॥ २१॥ 

इस परिपुण डिदु-रूप सागरके भीदर ये जिमुदनकूपी तरङ दवठार्य 
स्वमावसे स्कुरित हो रहीं-सी अवस्थित दें ॥ २२॥ 

जैसे तुपार णपने गहन झुकता धारण करता है, पेसे ही यदद चेतन 
स्थावर-शग्रमात्मक सारी सष्टिको अपने भीतर धारण कारा है। जैसे छुपारसे 
शक्य सुशोमित होती है, वैसे ही इस चेतनसे ही यद सारी सृष्टि शोभित 
हो रही है ॥ २३ ॥ 

देश-कालादिके मबयवोसे रहित भी यहद चिद्रूप देव रात-दिन अमरू 
अगदका पेठे विप्तर करठानइता है, जैसे कि जर तरहोंका ॥ २9 ॥ 


४५५४ थोगवातिष्ठ { निर्वाण जकरण उत्तापं 











एतस्मिन्तिकसन्तीमा विपुलाकाशकानने। 

घगज्जरठमछझये। प्रसरत्पत्रपञ्चकाः ॥ २५ ॥ 

एप स्वप्रतिबिम्बस्य स्वयमाठोकनेच्छया । 

अत्यन्तनिमेलाकारः स्वयं घुकुरतां गत! ॥ २६ ॥ 

व्योमबक्षफछस्याऽस्य स्वेच्छावयव उज्ज्वलाः । 

सर्मोपठम्म उद्यच चमळुमेन्ति सबिदि ॥ २७॥ 
~ अन्तस्थेन बहिन नानानानातयाऽऽत्मनि । 

एप सोऽन्तर्यदि्माति मावाभावविभावया ॥ २८ ॥ 

एददरूपा पदार्थश्रीरेवस्मिन्नेतदिच्छया । 

चमरकरोत्येतद्यं जिह्व स्वास्पकोटरे ॥ २९ ॥ 








इस विस्तृत भाकाशरूपी जगलमें प्रसारको प्राप्त हो रहे पश्चमूतरूप पचोकि 
सहित ये जगदी पुरानी मञ्जरियां विकसित हो रही हैं ॥ २५ ॥ 

अत्यन्त निर्मल भाकारवाला चिद्रूप यह परमात्मा सवय अपना प्रतिविम्ध 
(वर्णित जीवजगव्रवरूप दूसरा आकार ) देखनेकी इच्छासे दर्पणरूपताको प्राप्त 
हो गया है ॥ २६ ॥ 

अपरिच्छिन्न ज्रक्षतविद्मे आकांशरूपी गूहरके वृक्षके फलके सहश इस 
ब्रक्माण्डके -थपनी इच्छाप्ते कहिपत तीनों लोकके अवयवर्मे देदीप्यभान--सूर्य-उन्द 
आदि अपनेसे उदित हो रदे चक्षु भादि इन्द्रिय तया किरणजालको जीवमूत 
आलाके रुपादिद्शनमैं उपकरण बनकर चमत्कृत करते हे ॥ २७ ॥ 

बहू परमात्मा ही मीतर स्थित वासनामय प्रपश्चपे, बाहर स्थित जगत्स्वरुपसे, 
आग्रत्‌ स्वप्नमे नानारूपसे भौर सुपुततिमें एकरूपसे भाव और अमावकी यानी 
आविर्भाव और ठिरोमावी भावना करके स्वयं अपनी आत्मा ही बाहर भौर 
भीतर भासता है, इससे मिन भणुमात्र भी दूसरा कुछ नहीं भासता ॥ २८ ॥ 

अब इसीका विश्तारपूर्दैक वर्णन करते दैं--'एक्ट्रपा' हत्यादिसे । 

इस चितिरूप भालामे इस चितिक्की ही इच्छासे चितिरूप पदार्थोडी 
शोमा अपने ही ढिए ऐसे चमकार कर रही है, जैसे जीम सपने युलरूप 
कोटरगे ॥ २९ ॥ 


सगै ३५ ) मापानुवादसहित एप 
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अस्याम्मसो द्रवत्वं यत्तदिदे जगदुच्यते । 
संविस्सवादूपलम्माङ्गे शुवनावतेबृत्तिमत्‌ू ॥ ३०॥ 
शाम्यत्यत्र पदार्थेश्रीः सर्वासामेव भास्वति | 
एतस्मादेव चोदेति स्वालोक इव तेजसः ॥ ३१ ॥ 
इदमेव जगत्सर्वे शुक्कस्मं तुहिने यथा । 
अत एता; प्रवतेन्ते विद इन्द्रोरिवांशवः ॥ ३२ ॥ 
एतस्माद्रङ्गतोऽनङ्गाञ्जगच्चित्रमिदं स्थितम्‌ । 
विद्यभावविकारादि शान्तमेतन्मये ततम्‌ ॥ ३३॥ 
अस्माद्वनतरोरेताः स्वरुदा गगनाङ्गणे। 
इइपशाखाः ग्रवर्तन्ते जगज्जालगुळूच्छका! ॥ ३४ ॥ 
व्ययोदयवती नुनमत्र इझ्पतरङ्िणी । 
नानाठानन्तङुसुमा चहत्यविचलाचले ॥ ३५॥ 





इस चितिरूपी जळका जो द्रवाव है वही यह जगत है, बिस्त जगत॒के-- 
संवित्से ही स्वादपूवैक उपलब्ध हो रहे रूप, रस जादि--एफ सङ्ग हैं तथा सुवन- 
रूप थावतैकी जिषे भनेक वृत्तियां हैं ॥ ३० ॥ 

सूयी, चन्द्र, अग्निकण शादि सभी प्रकाशोंकी रूपादिपदार्थशोमा इस्री 
चितिरुपी सूर्य घपुधि और प्रलयमें शान्त हो जाती है तथा जात्‌ और स्वप्ने, 
समे भादिके तेजसे अपने प्रभामण्डलड़ी नाइँ, इसीसे उदित होती है ॥ ३१ ॥ 

तुपारमे शुकरुठाकी नाई यह ब्रन ही सम्पूण जगत्‌ हे । अतः इसी चिति- 
रुपी ग्रहे ये समस्त पदायाँकी शोमाएँ, चन्द्रमसे किरणोंकी नाई, प्रवृत होती 
हे--हित्ताइको प्राप्त होती हैं ॥ ३३ ॥ , 

इसी निरवयव चितिरूप रक्षकदन्यसे चित्रित यह सम्पूर्ण जगतस्वरूप चित्र 
ह्थित है । इसलिए हे श्रीरामजी, इस जगतको जाप जन्मादि मावविकारों तथा 
स्वगठ विचित्रठाओंसे शुन्य एवं शान्त चिन्मय ही जानिये ॥ ३३ ॥ 

इसी चितिरूप जङ्गहीवृक्षते आफाशरुप आगनमें उत्पन तथा अनेक 
जगजावरूपी गुन्छोसि घुशोमित ये सब दृश्यप्रषशरूपी झासाएँ प्रसत हो 
रही हें॥ ३४॥ 

इसी चितिरूपी अचठ पर्ववके ऊपर वृद्धि ठया ड्राससे युक्त एवं नासा- 
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उ oT 


अस्मिन्व्योमास्मके रङ्गे शुवनाभिनय भ्रमेः । 
तृत्यत्यविरतारम्भं वारेनियतिनर्तकी ॥ ३६ ॥ 
जगर्कोटिमदाकरपकरपोन्मेपनिमेपणः । 
विताने नाव्यते भूयो अन्यते कालबालका।| ३७ ॥ 
उद्यस्स्वपि जगत्स्वेप शान्तमेवाध्वतिष्ठते । 
अनिच्छ एव धुंकुरा प्रतिब्रिम्बशतेष्विव ॥ ३८ ॥ 
भूतानां बर्तमानानां सर्गाणां सम्भविष्यताए । 
एपोऽकारणकं बीजे सर्याणामिव कारणम्‌ ॥ ३९॥ 
अस्योन्मेपो जगरलक्ष्मीर्निमेपः भलयागम, । 
अनुन्मेपनिमेपोडपाबात्मन्येवाब्यविष्ठते ॥ ४० ॥ 





कारके मित्रतारूपी अनन्त कूरो पुशोमित हृश्यरूपी नदी पह रही है। हे 
गीरामजी, आप इसमें तनिक भी सन्देह न कीजिये ॥ ३५ ॥ 

इसी चिदाकाशरूपी रङ्गमूमिमें सुवनकी रचनारूप अमिनयके अरमोस्रि युक्त 
सन्तर कार्यरम्भ का रही नियतिरूपी नर्तकी करपमेदरूप वासरों तथा नित्य 
।दोरसबके दिनोसे नृत्य कर रही है ॥ ३६॥ 

जिसके नेत्रोंके उन्मेष और निमेषमे अनेक बरह्ाण्डोके महाप्रढ और 
पवान्तर प्रळय हुआ करते हैं ऐसे काटरूपी अपने बारको ब्रह्मरूपी रङ्गमूमिके 
॥यामण्डपके भीतर यद्दी नियतिरुपी नतकी बार-पार उपहृत तया पुनःनपुनः 
पपन्न कर नाच रही है ॥ ३७॥ 

उ हो रहे अनेक जझाण्डेकि रइते हुए भी यह चिद्‌-रूपी परमात्मा 
'च्छादि विकारोसे धन्य शान्त ही ऐसे स्थित रहता है, जैसे सैकड़ों परतिबिग्मोके 
दित दोते हुए भी दर्पण ॥ ३८॥ 

जैसे भौतिक सश्टियोंके कारण पञ्चमूत हें, वैसे ददी सवयकारणधुन्य यह 
चेदू-रूप परमात्मा मूते, भविष्य एवे वर्तमान स'शयोंका कारण है॥ ३९ ॥ 

इस परह परमात्माका उन्मेष ही जगवका सौम्दर्य हे तथा निमेष दी 
लयक्ष आगम है । हे भीरामणी, सच पृछिये तो, जिघ्के उनोप कौर निमेष 
[सुतः एक-से हैं बह पसह परमात्मा अपने स्वरुप ही अवस्थित 
इता है ॥ ४० ॥ , 





उद्यन्त्यमूनि सुबहूनि महामहान्ति 
सर्गाग्मप्रलयजन्मदशा जान्वि । 
सर्वाणि तान्ययमपारखरूप एव 
प्रस्पन्दनानि मरुदेव यथाड स्स शान्तम्‌ ॥४१॥ 
इत्यापै श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरांधे 
परमक्षस्वरूपवर्णन नाम पश्चर्त्रिश। सरः ॥ ३५ ॥ 


his 


पदूनिशः सर्गः 








चसिष्ठ उवाच 
वमळु्वन्त्यथानर्था आवर्ता इव वारिणि । 
एकर्त्रमाबाः सकला यथा वारितरङ्गकाः ॥ है ॥ 





परिणामतः महान्‌ होते हुए मी जो काळ, देश और वेमव झादिसे भी 
मदान्‌ हैं उन अनेक महामहान्क्षाण्डोके तथा उनके भीतर अनेक सरहके 
पवार्थॉकी सृष्टि, स्थिति और मल्य एवं उनके भीतर प्राधियोंके अन्म 
वारय, यौवन खादि अवायाएँ, जाग्रदादि दशाएँ तया उक्तप भौर मपकरपदी 
दर्शाई--ये सबके सब इस चिदाकाशमें उदित होते-रहते दै. । वे समी अपरि- 
च्छित्रस्वरूप इस चिदाकाशके ही रूप है, जेसे कि वायुके सभी सन्दन वायुरूप 
दी हैं, बायुसे मित्त किसी दुसरी वस्तुके स्वरूप नहीं हैं! दे थीरामजी, ऐसा 
समझकर आप शान्त स्थित रहिये ॥ ४१ || 

देतीवां सर्ग समाए 


जाला वाण 


छचीसवां सगै 
[ एभ्हाररिव दच्छ पुर्पका मोग बन्भनफे छिए नए रोदा, एकमात्र इच्छा हो 
बन्दन है दरा इसश्ध त्याम मुक्ति दे, इन सरका वर्णन ] 
इस संदारमें बित्ने पदाथ हैं वे समी एक दूसरेसे विरुद्ध भौर भनेक 
रूपवाले हैं, परन्तु भविरुद्ध और पुकरूपसे भातित दते हैं। इनमें इना प्रथम 
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स्वस्येवाऽस्य विश्वस्य निशवेयशेयरूपिणी । 
प्रमाकाशदारूपं प्रोपशमसभ्रया ॥ २ ॥ 
पाउचिन्ता पुरो व्योक्ि न किञ्चिदपि मे यथा । 
तथेद तस्वतो विश्वं सत्यं तु शिशुचेतसि ॥ ३ ॥ 





रूप तो राग-द्वेष आदिके उदयसे दुःखका हेतु होनेके कारण अनर्थछूप है । 
परन्तु द्वितीय रूप रागऱ्हेप आदिके उपशम द्वारा मोक्षमें अत्यन्त उपयोगी है, 
यह दिखलाते है--'चमत्कुवन्त्य ०? इत्यादिसे । 

सांसारिक जितने पदाथ हैं, वे सबके सब, अछमें आवतंकी नाई, मिज्ञ-मिग्न 
स्वरूपके होकर पहले चमत्कार पैदा करते हैं यानी इच्छाभोके उत्पादन द्वारा 
चित्तको अममे डाल देते हैं। उप्तके वाद वे राग-द्वेप थादिफ्ी उत्पति होनेसे 
नरक आदिके रूपमें पर्यवसित हो जाते हैं। जैसे सभी तरङ्ग एकमात्र जरुपवरूप 
हैं, वैसे ही सम्पूर्ण पदार्थ वस्तुत एक स्वमावके हैं । सौर एकरूपके होते हुए ये 
न तो फिसी तरहका अम पैदा करते हैं भौर न किसी तरहका झनध ही पैदा 
करते हैं ॥ १ ॥ 

उनका वह अविरुद्ध रूप वया है, जिस रूपसे वे एकस्दभावके होते हैं, यह 
दिखढाते हैं--“सर्व॑स्पैय' इत्यादिसे । 

इस सम्पूर्ण बिज्वकी सदामात्ररूप परमाकाशता ही उनका रूप है। 
और वह सम्पूर्ण विषयरूप ज्ञेय पदार्थोसे निचोढ़कर जो सम्मात्र जय वस्तु रहती 
है उसी रुपकी है । यही कराण है कि वह परम समाधिरूपी उपशमसे ही 
लक्षित होती है ॥ २॥ 

प्रसिद्ध आकाशमै घालबुद्धिवेध यक्ष, पिशाच आदिका भीषणरूप तथा 
बुद्धिमान पुरुषोंकी बुद्धे वेय शुद्धरप इश्टन्तरूपसे प्रसिद्ध दी है, यह कहते 
है. बाल०' इत्यादिये । 

हे श्रीरामजी, बालककी चिन्तासै करिपत यक्ष, पिशाच आदिका रूप 
से सामने आकाशमें मौह विद्वानकी इमे कुछ भी नहीं है वैसे ही मुझ 
विद्वावडी इष्टम तत्त्वतः यह सारा विश्व कुछ भी नही है। परन्तु यही संप्तार 
अज्ञानियोंकी इछिमे सत्य प्रतीत होता है ॥ ३ ॥ 





अरूपालोकमनने छिलापुत्रकसैन्पवद्‌ ! 
रूपालोकमनस्कारा मान्ति केवाउत्र विज्ञता ॥ ४॥ 
रुपालीकममस्कारसारथिन्मात्रतां विना। 

न लम्यतेञ्सावपरं व्योमेवाउत्र कव विश्वता ॥ ५ ॥ 
बिदो वित्त जगद्श्वान्तिरबि तु न विभ्रम! । 
विच्चाविच्चे घदायचे चित्ताचित्ते यथा तव ॥ ६॥ 
परमाकाशरूपत्वाधिशोस्तो विततताङ्ततेः । 

न स्वभावविपर्यासः कश्तित्सम्भवति क्वचित्‌ ॥ ७॥ 





पत्थरमें खुदी गई चित्रगत सेगाकी नाई यह सारा विश्व बाद थान्तर 
विपयसे रहित है । अतः विद्वानोंकी इप्टिसि यहां विश्वता कैसी! परन्तु 
सज्ञानियोंकी इष्टिते तो यहां रूपाछोक, मनन आदि सब कुछ भासते दी हैं ॥४॥ 

रूपालोक झर मनन आदिका यानी बाध्य और थाभ्यन्तर सवका तत्त्वतः , 
विचार करनेपर जब चिन्मात्रसे झतिरिक्त रूप ही दुरुम है तव इनसे विश्वताकी 
सिद्धि तो बहुत दूर ही है, यद कहते हैं-*रूपालोक०' इत्यादिसे । 

विचार कर देखनेसे रूपालोक और मनरकार अर्थात्‌ बाझ एवं आम्पन्तर 
सब पदार्थोका सार चिम्मात्र ही है। क्योकि चिम्मात्रसे झतिरिछ, द्वितीय 
आकाशकी नाई, वह उपलब्ध नहीं होता। इसलिए यहां विश्वका ( संसारता ) 
रही कहां ॥ ५ ॥ 

इसलिए ज्ञाता पुरुषका जगतको जगडूपसे जानता ही जगदी आन्ति है तया 
जगतको जगद्रूपसे न जानना ही सारे अमोंडी शान्ति है । अतः दे थ्रीरमजी, 
स्पृति और विस्मृति जैसे आपके अघीन हैं, वैसे ही इस संसारको जानना और 
न जानना भी आप्कै अघीन है ॥६॥ 

“अपरं व्योभेवा० यह जो ऊपर कहा गया है, इसको विशदरूपसे कहते 
है--परमाकाश०* इत्यादिसे । 

विस्तृत भाकारवाले चिदाकाशके परमाकाशरूप होनेसे उसके स्वमावमें 
किसी तरदका कोई परिवर्तन कहीपर भी संमव नही है। इसमें कारण यह 
है कि चिति कदापि जड़ नहीं हो सझ्ती और न आकाश ही मूर्तिमान्‌ हो 


सकता है ॥ ७ ॥ 
09२ 
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ITT ITI TIT 
तन्मयस्याऽस्य विश्वस्य न स्वभावविफारिता । 
विद्यते प्रेक्ष्यमाणाऽपि किष साऽस्य भविष्यति ॥ ८ ॥ 
सबै चिद्व्योम चेवेदं न सस्वमहमित्यपि । 
विकाराद्यस्ति न शप्ताशम्ति न ठभेव षिद्‌ ॥ ९॥ 
सवे शान्त शिवं शुद्धं स्वमहन्तादिविश्रमम्‌ । 
न॑ किञ्चिदपि पश्यामि व्योमज कानने यथा ॥ १०॥ 
संविदाफाशञ्चन्यर्वं यत्तद्विद्धि यचो मम! 
इद त्वत्संविदाकारे स्वयमात्मनि तिष्ठति॥ ११ ॥ 
पदमाहुः पर सद्यदनिच्छोदयमासितम्‌ । 
पापाणपुरुपस्येव चित्रस्थस्येव घाऽऽसनम्‌ ॥ १२ ॥ 





चूँकि यह जगत्‌ जद्षसाक्षात्कारसे बाध्य दै, इसलिए मी यह अक्षक्ा विकार 
नहीं हो सृता, यह कहते है--'तन्मयस्या०* इत्यादिसे । 

चिम्मय इस विश्वकी सभावविकारिता कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो 
विकारिता विचारदृष्टिसे देखनेपर मी दिखाई नहीं पढ़ती, वह इसकी बया हो 
सकती है ॥ < ॥ 

जिस न्यायसे ममिमरतञ्यके विकारका निरास किया गया है, उसी न्यामसे 
अमिमन्ताके विकारका भी निरास करना चाहिए, यह कहते ऐँ--सिबैमू' 
इस्मादिसे । 

जो कुछ "तुम, में! इत्यादिरूप यह संसार दिखाई दे रहा है, चह सब 
सद्रूप चिदाकाश ही है । इस चिदात्मामें भहझार आदि बिर और नाप 
कुछ भी नहीं है, इसलिए चितिसे व्यतिरिक्त कोडे पदार्थ कहीं उपछब्ध नहीं 
हो सकवा ॥ ९ ॥ 

त्वण और भइइन्तादि सब विश्रम शान्त, शिव तथा शुद्ध बअक्षरूप ही है । 
अत आकाशे उतपन्न जंगलकी तरह उन्हें में कुछ मी नही देखता ॥ १० ॥ 

हे श्रीरामजी) इस तरह जो मेरा उपदेशवचन है उसे भी आप संविदान 
काशरूप शून्य ही समझिये, क्‍योंकि यह मेरा वचन थापकी संविदाकाशरूप 
आस्मामे ही स्वय स्थित रहता दै, जड़छरूपमें नहीं ॥ ११ ॥ 

इस तरइ पमाण, प्रमेय जौर प्रमाठा--इन तीर्नोके चिन्माजरूप सिद्ध 





से विश्रान्तमना मौनी यस्य प्रकृतकमेतु । 
स्पन्दो दाहनरस्येव  विगतेच्छमनाइुलम्‌ ॥ १३॥ 
अन्तःशुन्यं बहि।शुल्य विरसं गतवासनम्‌ । 
जगद्वेणोरिष इस्य जीवतो भाति जीवनम्‌ ॥ १४॥ 
यस्य न स्वदते इृश्यमदृदर्‍ये स्वदते हृदि। 
स घाह्मास्यन्तरं शान्त; स वितीर्णो भवाणवात्‌ ) १५॥ 
उच्यन्तां शब्दजालानि वंशवद्वववासनम्‌ । 
रसेनाऽनङ्गलमनेन प्रकृतानन्यचोदनेः ॥ १६ ॥ 
स्पृश्यतां स्पशनीयानि यथाप्राप्तोन्यवासनप्‌ । 
कूटागारवदक्ष्धमनिच्छममनोदयम्‌ ॥ १७॥ 
होनेपर, चित्रमें स्थित पुरुषके तथा पापाणके भीतर खुदे गये पुरुषके भासनकी 
तरइ, इच्छा और विषय आदिके अमावसे इच्छाके उदके विना जो अवध्यान 
है उसीको ब्रह्रूप परमपद कहते हैं ॥ १२ ॥ 
इच्छाके भभाक्मे भी जीवनके हेतुमूत व्यवहारही सिद्धि बतछाते हैं-- 
सा इृत्यादिसे । 
वही विश्नान्वचिच जीवन्मुक्त मुनि है, जिसकी चेष्टा प्रारब्धप्राप्त कमोर्मे 
शच्छाशून्य तथा चिना व्याकुलताके, कठपुतलीके समान, होती रहती है ॥१श॥ 
इस तरहके व्यवदारसे जीवन-घारण कर रहे ज्ञानी पुरुषको जगव॒की प्रतीति 
कैसे होती है, यह कहते दैं--'अन्ताशूस्पम! इत्यादिसे । 
जीबन्मुक्त शानीको बाहर और भीतरसे शून्य, रप्तहीन, बाप्तनारद्वित; बॉसकी 
नलीके सइश, इस जादा जीवन भासत है ॥ १२ ॥ 
जिसे यह इश्यपपश्च नहों रुचवग और चिन्मात्र भहइय अक्ष ही अपने 
हृदयके भीतर रुचता है वद बाह्य और जाम्यन्दरसे शान्तमुनि संसारसागरसे 
मानो पार हो गया ॥ १५ ॥ 
प्रश्तुत प्रारब्धशेपक्षयके अनुरयोगी शब्दोंके उ्यारणसे रहित, ब्यवहारोंमें 
तया उन व्यवहारोंके सन्नभूत देहादिमें अइन्ता, ममताके सम्बन्धसे रहित, 
भाघुमैरससे परियृण, बॉपुरीड़ी ध्वनिके समान, वासनात्यागवूर्व& भाप छोग 
वाणीसे शब्दोंका उच्चारण करते रहें ॥ १६॥ 
नट, भट, वेश्या शाविकोंके निवासगुइके समान इच्छारहित, मनके उदयसे 
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स्वायन्तां रसजालानि विगरतेच्छामयेपणम्‌ । 
अपरागामिलपण यथाग्राप्तानि दर्विबत्‌ ॥ १८॥ 
डइयन्तां रूपजालानि पुमः प्राप्तान्यवासनप्र । 
अरसं निमनो मानमगर्वे चित्रनेत्रवत्‌ ॥ १९ ॥ 
जिघधन्तां गन्धपुष्पाणि बिग्रतेच्छमवासनम्‌ । 
स्पन्दयन्धोपलग्नानि त्यागाय वनवातवत्‌ ॥ २० ॥ 
इति चेद्विरसत्वेन योधयित्वा चिकित्सिता! । 
न भोगरोगास्तद्दच शान्तये नास्ति कयेव घ ॥ २१ ॥ 
यः स्वादयन्‌ भोगविपं रतिमेति दिनेदिने । 
सोऽपरो स्वमूर्तिं ऽव्रलिति कक्षमक्षयप्रुज्सति ॥ २२ ॥ 





शून्य, वासनारहित तभा अझ्ुव्य हो भाप लोग प्रारठ्धप्राप्त सक्‌, चन्दन, वनिता 
आदि स्पश्चेनीय विपर्योका स्प करते चलें ॥ १७॥ 

इच्छा, मय और पपणाओंसे शून्य तया राग और अभिछापाओसे रहित 
हो भाप लोग दर्वीके ( करछी ) के तुल्य अनेक तरहके प्रारब्पप्रात्त रसोका 
आस्वाद लेते रहें ॥ १८ 

पुनः दे ओताओों, आप लोग इच्डारहित, वासनाओंसे शुन्य तथा अभि- 
मानसे रदित दो, वासनाशुन्य चित्रगत नेत्रके सदृश, प्राप्त रूपसमुदोंका भवन 
होक़त करते रहें ॥ १९ ॥ 

इच्छा गौर वासनाओंसे रहित होकर प्राणेस्द्रियके नजदीक ले जाकर गन्य- 
प्रचुर पुष्पोंको, बनवायुके सदश, त्यागके लिए सँघते रहें ॥ २० ॥ 

इस रीतिसे म कहे गये भी फर्मेन्द्रियोंसे प्राप्त बिपयॉमें पइलेकी नाई 
निःसाररूपसे मनको योबित करके भोगरूपी रोगोंकी यदि चिकित्सा न की गई, 
हो किर दुःख-मिवृत्तिकी कमा ही क्या है! बहिर अनर्यपरम्पराकी उपति होती 
ही रहेगी ॥ २१ ॥ 

दिश, जो मनुष्य मोगरूपी विएका आस्वाद लेते हुए प्रसतताको प्रतिदिन 
' आह होता है वह मज्वडिव हो रही अग्निमें अपनी मूतिरूपी तृणपुलको निरन्तर 
कंते रहठा है ॥ २२ ॥ 






निरिच्छत्वे समाधानमाइरागमभूषणाः । 
यथा शाम्येन्मनीऽनिव्छं नोपदेशशतेस्तथा ॥ २३ ॥ 
इच्छोदयो यथा दुःखमिच्छाशान्विर्यथा सुखम्‌ । 
तथा न नरके नाऽपि अक्नलोकेश्लुभूयते ॥ २४ ॥ 
इच्छामात्रं विदुश्रिचं तच्छान्विर्मोक्ष उच्यते । 
एतावन्त्येव शाख्राणि वरांसि नियमा यमाः ॥ २५॥ 
यावती यावती जन्तोरिच्छोदेति यथायथा । 
तावती तावती दुःखंबीजपुष्टिः प्ररोहति॥ २६ ॥ 
यथायधेच्छा तनुतां याति अन्तोर्विवेकतः । 
तथातथोपशाभ्यन्ति दुःखचिन्वाविपूचिका! ॥ २७॥ 





अतः मोगेच्छाका त्याग ही मनकी शान्तिमें मुख्य हेतु है, यह कहते ऐ-- 
*निरिच्छत्वम्‌? इत्यादिसे । 

ओोगोंकी इच्छाके त्यागको ही भायमालङ्कारोंने ( वेदान्व्वेचामोने ) समाधि 
कही है । इच्छाके त्यागसे जैसा मन शान्त होता है येषा सेकड़ों उपदेशोंसे भी 
शान्त नहीं होता ॥ २३ ॥ 

इच्छाके उदयसे जैसा दुःख होता है पैसा दुःख नरकमें भी पाणीको 
नहीं होता भौर इच्छाकी शान्तिसे चेसा सुख मिलता है वैत्ता अक्षलोकर्मे भी 
अनुभूत नहीं होता # ॥ २४ ॥ 

इच्छामात्रको दुःखदायक चित्त कहते हैं और इच्छाकी शान्ति ही 
मोक्ष कहलाता है । एकमात्र इसीमें सकल शाख, तप, नियम और यम 
पर्यवसित हैं ॥ २५ ॥ 

जिठनी-जिवनी भौर जैस्ते-जेसे अन्तुको इच्छा उदित होती है, उठनी ही 
उतनी दुःखोंकी बीजमुष्टि बढ़ती जाती है ॥ २६॥ 

जैसे-जैसे विवेकशान द्वारा जन्तुष्ठी इच्छा सुदम होती-जाती है, वेसे-वैसे 
दुःखोंकी चिन्तारूप विदूचिक्रा ( द्वेजा ) मी शान्त होदी-जाती है ॥ २७ ॥ 





# सुनिये, इस विषय यपातिने क्या कष ऐ + 
“धय कामसुर्ल लोके यच दिम्पै मएलुखम्‌ । 
सृष्गाझयस्येठे नाईतः षोढशी कलाम्‌ |” 
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यथायथेच्छा घनतां याति लोकस्प रागतः । 
तथातथा विवन्ते दुःखचिन्ताबिपोर्मयः ॥ २८ ॥ 
इच्छा विकित्स्यते व्याधिने स्वयत्नौपधेन चेव । 
सदन बरबन्मन्ये बिद्यते नौपघान्तरप्‌ ॥ २९॥ 
इच्छोपशमने करु यदि कृत्स्न न शक्पते । 
स्महपमप्यननुगन्तव्यं मागैस्थो नावसीदति ॥ ३० ॥ 
यस्तिच्छावानवे यत्न न करोति नराधम! ! 
सोऽन्घरपे स्वमात्माने दिनानुदिनपुज्झति ॥ ३१ ॥ 
दुःसप्रसवशालिन्या बरीजमिच्छेय संसुतेः । 
सम्यरज्ञानारिनदर्धा सा न भूयः परिरोहति ॥ ३२ ॥ 








और जैसे-जैसे मनुप्यकी मोगोमें इच्छा रागतः सघन बनतीर्जाती है, 
दैसे-वेसे दु सोंकी चिन्तारूपी विषह तरंग बढ़ती ही जाती हे ॥ २८ ॥ 

उप्तकी चिकित्साके लिए पर्यरूपी पुरुपपयल ही एकमात्र औषध है, भौर 
दूसरा कुछ नहीं, यह कहते दै--6च्दा? इत्यादिसे । 

यदि अपने पौरुषप्रयस्तरूपी औपधसे भेमेपूर्वक इच्छारूपी ज्यापिकी 
बिकित्सा न की जा सही, तो यह में अच्छो तरह समझता हैँ कि व्याधिसे 
छुटकारा पानेके लिए दुसरा कोई भी उत्तम औषध इस ससारमें विधमन 
नहीं है ॥ २९॥ 

यदि एक ही काल्मे सभी इच्छाधोश्च पूर्णरुपसे त्याग न किया ब्रा सके, 
तो फिर शोड़ा-थोड़ा करके उसका भीरि-धीरे त्याग करना चाहिए, पर्मोढ़ि 
सम्मागैका पथिक कमी दुःख नहीं पाश ॥ ३० ॥ 

जो नराधम) अपनी भोगोंड्री इच्छाकों ददम बनानेमें यल नहीं काता, 
बह भठिदिन मानो अपनी आमाको झन्धकुपमे फॅ$ता है ॥ ३१ ॥ 

भोगोंडी इच्डाका आत्यन्तिक नाश तो ज्ञानद्वारा उसके मूलका नाश 
दोनेप्ते ही हो सक्ष दै) यद क्ते हैं-- दुःख ०” इत्यादिसे । 

दु खरूपी पुष्प और फर आदिसे सुथोमित सेपाररूपी रताक्रा बौज इच्छा 
हो है। वह वात्मशनरूपी भप्नमिस मलीमांति दष हो जानेश फ़िर नहीं 
अङ्कुरित होती ॥ ३२ ॥ 
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इच्छामात्रं हि संसारो निर्वाणं ददवेदनम्‌ । 
इच्छाचुत्पादने यस्त; क्रियतां कि बृथा अनै! ॥ ३३ ॥ 
शास्रोपदेशगुरवः प्रेश्ष्यन्ते किमनर्थकम्‌ । 
किमिच्छानतुसन्यानसमाधिनाधिगम्यते ॥३४॥ 
यस्पेच्छाननुसन्थानमात्रे दुःसाध्यता मतेः । 
युरूपदेशश्षात्रादि तस्य नूनं निरर्थकम्‌ ॥,३५ ॥ 
इच्छाविपविकारिण्यामन्त एव नृणामछम्‌ | 
दुश्खग्रसरकारिण्यां हरिण्या जन्मजङ्गले ॥ ३६॥ 
न बालीक्रियते स्रीषदात्महानाय चेदसौ । 
इच्छोपशान्ति। क्रियतां तयाऽरं तदवाप्यते ॥ ३७ ॥ 


इच्छामात्र ही यह संपार हे और इच्छाका अवेदन--अप्च्वापादन यानी 
अमाव ही निर्वाण है । इसलिए भोगोंडी इच्छा उत्पन न हो, इसमें जाप लोग 
यस्व करे, और दूसरे नानाविध यत्लोसे वथा सतलय--इधर-उधर भटकते-फिरना 
बेकार है ॥ ३३ ॥ 

इच्छाकी शान्तिमें यल न होनेपर शाख्ादिके उपदेश भी सब व्यर्थ दी 
हैं, यह कहते हैं--शास्रोपदेश ० इत्यादिसे । 

यदि आपकी इच्छाकी शान्ति नहीं हुई है, तो फिर शास्रेकि उपदेश और 
गुरुभोंकी प्रतीक्षा निरर्थक क्यों कर रहे हैं ! इच्छाके अमावरूप चित्तको शान्त 
करनेके उपायका आश्रयण आप ढोग क्यों नही कर रहे हैं ॥ १४ ॥ 

जिक्षको अपने विवेके सिर्फ इच्छाका अनुसन्धान न करना दुःसाध्य हो 
रहा है, उसके लिए गुरु ओके उपदेश तथा शास्त्र आदि सब निरथैक हैं, इसमें 
तनिक भी सन्दे नहीं है ॥ ३५॥ 

जसे व्यार भादिसे भरे जेगलमें हरिणीकी मृत्यु निश्चित हे वैसे ही नावा- 
विष दुःखोंका विस्तीर करनेवाडी इच्छारूपी विषके विकारसे युक्त इस संसारमें 
मनुष्योंकी मृत्यु बिलकुळ निश्चित हे ॥ ३६॥ 

यदि इच्छासे यह मनुष्य लड़कों-जेसा चञ्चल न बना दिया जाय, तो उसे 
आस्मज्ञानके लिए बहुत योड़ा ही प्रयत्न करना पढ्दा है | इसलिए थाप छोग 
महीमांति इच्छाकी उपथान्ति ही कर डाळे, उत्तीसै वह परमपद ज्ञान प्राप्त 
होगा है ॥ ३७ ॥ 


निरिच्छेतय निर्वाण सेच्छतेव हि बन्धनम्‌ । 
यथाशक्ति जयेदिच्छां किमेतावति दुष्करम्‌ | ३८ ॥ 
जरामरणजन्मादि करञज्जखदिरावलेः । 
बीजमिच्छासंदेवान्तर्दद्यतां शममहनिना ॥ ३९ ॥ 
यतो यतो निरिच्छत्वे मुक्ततैय ततस्ततः । 
यावद्गति यथाप्राण इन्यादिच्छां सप्तुत्यिताम॥ ४० ॥ 
यतो यत्च सेच्छत्त्रं वन्धपाशास्ततस्ततः । 
पुष्यपापमया दुः्सराशयो बितवारयः ॥ ४१ ॥ 
इच्छानिरासरहिते गते साधो! क्षणेऽपि च । 
दस्पुमिभुपितस्येव युक्तभाक्रन्दितुं चिरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यथाययाऽस्य पुंमोऽन्तरिच्छा सम्नुपशाम्यति । 
तथातथाऽस्य कल्याण मोक्षाय परिवधेते ॥ ४३ ॥ 
~— अआ ्त्त् त्त्त*्ा्ात्ाा 
इच्छाका म होना ही निर्वाण है औौर इच्छासहित रहना ही मनुप्पके लिए 
बन्धन दे, इसलिए यथाशक्ति इच्डाके उपर आए लोग विजय प्राप्त करे । सिर्फ 
इतना करनेमें कौन-सी कठिनाई है £ ॥ ३८॥ 
जरा, मरण, जम्मादिरूप काझ और सरकी पद्कियोंशा बीज इच्छा ही है । 
उप्तकों अपने भीतर अम्पश्ठ घमरूपी भप्निधे आप लोग जडा राछ ॥ ३९ ॥ 
जहां-जहद इच्छाका थूमाव है वहान! मुक्ति है ही। जबतक विये 
श्य आदि उपायोडो प्राष्ठि नहीं हो जाती, तर्तक भपनेमें जितना भेये भोर 
बढ हो, उसके अनुसार उठी हुई इच्छाका नाश करते चरुं | ४० ॥ 
अहमहं इच्छा है वहा वह पुण्य-गपमय दुःखोंडी राशि तथा निरन्तर 
फेड रहे करण कन्दनसे युक्त बन्पनके पाश हैं ही ॥ ४१॥ 
यदि साघु पुरपश एक क्षण मो भोगोंकी इकठाके भमावके बिदा भीत 
गया, तो चोरोंसे जिसका हक मु हो गय! है ऐसे मनुप्पके समान, उसे 
ना ठीक ॥४२॥ 
aR दाण्डा छान्त होती-जाती है, वैसे-वैसे मोक्षके सिए 
दृत्तयाणदाय$ साधनघतुष्टय उस बवा ही जाता है॥ ४३॥ 
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आत्मनो निर्वियेकस्य यदिच्छापरिपूरणम्‌ । 
संसारविपद्क्षस्य तदेव परिपेचनम्‌ ॥ ४४॥ 
हृवृपृधजाः स्वसुखदुः'खडुबीजकोशो 
वैरादिवाश्रपकृतादश्चुमाच्छुमाच । 
आसाध दुष्कृतकृशाचुश्चिखाः शिवान्ता 
इर्छाच्छमच्छमिति पुंस्पशुमादहन्ति ॥ ४५ ॥ 
हत्या भीवासिष्ठमदारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे 
संसारबीजकथने नाम पट्मिश! सर्गः ॥ ३७॥ 
RHO 


सप्तत्रिंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
इच्छाविषविकारस्य वियोगं योगनामकम्‌ । 
शाल्तये मृणु भूयोऽपि पूवधक्तमपि स्फुटम्‌ ॥ १ ॥ 


विवेकशुन्य भात्माकी इच्छाको भलीभांति भोगोंके द्वारा जो पूरण करना है, 
बही संसाररूपी विंपेळे इक्षकों सौंचना है ॥ ४४ ॥ 
दृदयरूपी वृक्षसे यानी आश्रयमूत छकड़ीसे उत्पन्न तीक्ष्ण भप्रभागवाही 
इच्छारूप दुष्कृत मरिनकी शिखाएँ हृदयके अन्दर स्थित चिदामासस्वरूप 
जीवरूप पशुको, उनके आश्रयभूत दृदयमें किये गये पुण्य-पापसे अर्थाद्‌ उनके 
याश्रमे किये गये दोपापराधसे ही उत्पन्न हुए मानो वेरके कारण, मोहरूपी 
धुमसे अन्धा बनाकर तया स्नेहपाशोंसे खूब बांधकर नीचे पटक करके उसके सुख- 
दुश्खोके कारित चाजोकै पात्रमूत अण्डकोशोझो--चारो भोरसे नैंगनकी तरह खूव 
पकाती हैं । पकाते समय उससे छाँय-छांय शब्द निकलता है ॥ ४५ ॥ 
उत्तीसर्वा सर्ग समाप्त 
ना 
सॅतीसवां सर्ग 
[ भोगोडी इच्छा दिसे उत री न रो या उत्पन्न शेनेपर मी बह देषल दपस्प ही 
समझी बाय, उप शानयोगका युक्तियोंसे बणन ] 
महाराज वसिष्ठनीने फृहा--हे मीरामजी, इच्छारूपी विषा बरिडार दुर 
१ = 
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आत्मनो च्यतिरिक्तं चेद्विद्यते तदिहेच्छपा । 
इष्यतामसति त्वेतरस्वास्मान्य्वं किमिष्यते ॥ २॥ 
निर्मागावयवा सहमा व्योम्नः झून्यतरेव चित्‌ । 
सेत्राहं घमदाकारा सती किं तत्तथेध्यते॥ ३॥ 
सा व्योमरूपा व्योमेव व्योमात्मवेयवेदिका । 
व्योमात्मजगदा मासमत्रेच्छाविषयोऽर्ति कः ॥ ४॥ 
्राग्राहकसम्बन्धः कुतश्चिदिति तन्न नः। 
बिद्यतेष्सौ प्रशास्तानां येषामस्ति न वेगि तान्‌ ॥ ५ ॥ 
कानेवाळे स्पष्टरूपते पहले वर्णित हुए भी योगनामक उपायको इच्छामुळक 
सम्पूण अनथोँकी शान्तिके लिए भाप फिर सुनिये ॥ १॥ ; 
हे भीरामजी, यदि झात्मासे मिन्न कोई पदार्थ यहां दो, तो आप उप्तकी 
चे रोक-रोक इच्छा कीजिये, [ उसके लिए हम आपको कुछ नहीं कहते ] परन्तु 
झात्मासे भिन्न जब किसी दूसरे पदागैकी सत्ता ही नहीं है, तो मला बतलाइये 
तो सही ] भाप अपनी इस आकासे मिन्न किसकी इच्छा कर रहे हैं ! कहनेका 
वातय यह कि जबतक भात्मतचवका भळीमांति ज्ञान नहीं हो बाठा, वमीवक 
द्वितीय बस्तुने सत्यताकी आन्तिसे इच्छाका उद्य होता है, इसलिए दे थीरामजी 
झार्मशञानयोग ही उसकी निवृत्तिनें एकमात्र उपाय दै ॥ २ ॥ 
यद्द जगत्‌ सत्य ब्रह्मरूप ही है, मिथ्या नहीं है, यदि जाने झाप 
रेषा मानते हों, सो मी बर और जगव--इन दोनोमे अत्यन्त भमेद होनेसे 
भ्रिपुटीघटित इच्छाकी कमी सिद्धि नहीं हो सकती, यह कहते हैं-- 
“निर्मागावयवा' इत्यादिसे । 
त्रिपुटीके विभाजक उपाधियोके मेद तथा विभक्त होनेवाठे अवगर्वोके मेदसे 
रहित, पद्म और आकाशखे भी अत्यन्त घन्यरुप जो चिति है, सत्यस्वरूप 


बही छट्टमाकार तथा जगदाकारसे स्थित दै । तो फिर भाप उससे भिन्न किसकी 
इच्छा कर रहे हैं॥ ३ ॥ 


बह चिति भाकाशरूप है। आकाश ही आकाशरूप विषय शौर उसका 


जाता है । यह जगतका लाभास भी भाकाशरूप दी है, तव भला इसमें इच्छाका 
विषय ही कौन है ॥४॥ 


ज्ञानेसे विषयेकि गृहीत न होनेपर इच्छाका उद्य ने होनेके, कारण, 





ग्राह्मग्राहकसस्घन्ध! स्वनिष्ठोऽपि न ठम्यत्ते । 
असतस्तु कथं लाम! केन रब्धोऽसितः शशी ॥ ६ ॥ 
एपैब ग्राहकादीनां सत्ता यज्ञात्मनिष्ठता । 
स्वमावावेक्षया सत्या न जाने क अयान्ति ते ॥ ७॥ 
एप एव स्वमावो यदूद्रष्टृदश्यक्षपोऽसिल। । 
ज्ञात्वा5सत्या वितिर्वाणमहन्ता55त्मनि गच्छति ॥८॥ 
निर्वाणे नास्ति इश्यादि इड्यादौ नास्ति निद्रः । 
मिथो5्नयोरसुभवी न च्छायावययोरिव ॥ ९ ॥ 





आध और आइकके सम्मन्धाभावमें अहणकी भी सिद्धि न हो सकनेसे शावियोंकी 
इच्छा होती ही नहीं, यह कहते दैं--'ग्राक्मग्राइक० इस्यादिसे। 

सञ्चानियोंकी इष्टिं प्रसिद्ध ग्राह्य और आइकका सम्बन्ध प्रथान्तचिच्त हम 
छोगोंकी इष्टिमें किसी भी निमित्त या प्रमाणसे विद्यमान नहीं है | इसलिए भी 
हे भीरामजी, चतढाइये आप किसकी इच्छा कर रहे हैं! जिन मज्ञानियोंकी इष्टिमे 
वह है, उन्हें भी में आत्मासे अलग नहीं जानता, तात्पर्य यह कि सस्वदष्टिसे वे 
मी भत्यन्त जपप्तिद्व हैं ॥ ५॥ 

यदि फिसी तरह ओ्राध-आहकसम्बन्धको स्वनिष्ठ ( भारमनिष्ट ) भी मान 
हिया जाय, वो भी वद उपछण्ध बढौं होता, क्योंकि भसतका ळाम कैसे हो ? 
आजतक किसने चन्द्रमाको काले पणका देखा है ॥ ६॥ 

तात्विक जात्मामें जो अविश्वान्ति है यानी जात्मामें परायण न होना हैं, 
अप्त यही एकमात्र आद्य-आइक आदि जिपुटियोंत्री सत्ता है। अद्याखीय इछिकी 
अपेक्षाप्ते वे भाष-्राइक यादि सत्य होते हुए भी शास्त्रीयठत्तइष्टिका उदय 
होनेपर न जाने कड चढे जाते हैं ॥ ७ ॥ हे 

और ठस्वशानका मो यही खमाव है कि अपत्यरूप अहन्ता भादि अपना 
तत्व आनकर उस भात्मामैँ ही चले जाते दैं--लौन हो जाते है। दष्टा णौर 
इइपका वद सम्पूर्ण नाथ ही विशिष्ट निर्वाण है ॥ ८ ॥ 

दद्यादि और निर्वाय--इन दोनोंका परस्पर अस्दमाद भी छमादठः ही है, 
यह कहते हैं--'निर्वाणे' इत्यादिसे । 
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-फ्याप्पज्य्य्य 


उभे एते मिमोड्सत्ये असत्ये च मे निईति! ! 
यदी निर्वाणमजरमदुःखमनुभूयते ॥ १०॥ 
मभूतं च इइपादि नित्यं मात्र सुस्रदम्‌ । 
असच तद्धाव्यतां मा निर्वणि स्थीयवामजे ॥ ११॥ 
शुक्तिकारुप्यसध प्रेषितं यन्न लम्यते । 
अैकार्यपि _ तन्नास्ति किमत्रापष्घवेन च ॥ १२॥ 
तससद्भावान्मदद्‌ दुभखमसङ्काबान्मदत्सुखम्‌ । 
अमाब! सोपपचिस्तु दृहर्त याति भावनात्‌ ॥ १३॥ 
वक्किमास्मनि बन्धाय विदग्धं न पुघाधमाः | 
स्पष्ट एवोपचयादे्स्तुन्यस्तमिवाऽपदे ॥ १४॥ 
हबर स्य चारि लक छी ह क्रय 
रामे डरम भादि नहीं हैँ भीर दृश्य आदिम निर्वाण नहीं है । छाया 
आतकी नाई इन दोनोंका परसपर भनुमव यानी सदानुभव नहीं है ॥ ९॥ 
क्यों सहानुभव भी नहीं है ! इसपर कहते हैं--'उमे' इत्यादिसे । 
यदि ये दोनों साथ होते, तो परसपर द्वारा बाधित हो जानेतै दोनों असत्य 
हो जाते । जसत्यमे निति नहीं है, क्योक्षि विद्वानोंकी निर्वाण अनर, जमर तया 
दुःखधम्य मवु होता है ॥ १०॥ 
तब ठो सर्वजनप्रसिद्ध ध्श्यादि मह्यकोतुक निर्वाणमे दुलंम दी होगा, 
इसका परिहार करते हुए कहते दें--“अमभूतम” इत्यादिसे । 
दृश्य भादि अममूत है एवं यह वह कमी छसप्रद नहीं है। इसलिए हे 
रामजी, भप्द्‌ और अनयरूप दृश्यादिकी भाप भावना न कीनिये, भब 
निर्वाणमें स्थित रहिये ॥ ११॥ 
_ आ चांदीके समान, विचारकर देखनेसे जो कुछ उपछष्ष नहीं होता, 
वद पुरुषामैका सम्पादक कमी नहीं है । इस हुई 
रा हुआ ॥ १२॥ कक ग 5 अपे 
इश्यके सद्भावे मदादुःख दे कौर लबद्भावमें महान्‌ सुख है । ` निदिष्या- 
नहते मननसहित लमाव--शाव्दशानकृत नाव इफताको माध हो जाता है ॥१२॥ 
अव परम कारुणिक भगवान्‌ बिजी दृश्यकौतुकमें आसक्त अधम अभि- 
ढारियोंदी, जो ओता है, मडात्‌ निमेससना कर उनकी इश्याप्नक्तिका त्याग 
इरानेडी इच्छसे कहते हैं-*तस्किमा०* इत्यादिसे । 


| 


और 
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कार्यकारणभावादि अक्षैद सकरुं यदा। 7 
तदा तु मक्ता हास्मिन्सेचिन्मात्रात्मके तते ॥ १५ ॥ 
मार्गयन्ति प्रयोधाय तैरंगेरलमस्तु न! ! 
व्योमरुपे किलेकस्मिन्‌ सर्वात्मनि तते सति ॥ १६॥ 
कार्यकारणवात्यानायुक्तीनामेव कः क्रम) । 

यो हेतु) स्पन्दने वायोद्रत्वे सलिलस्प च । 
शूल्यत्वे नमसः सौम्य सर्गादित्वे चिदात्मनः ॥ १७ ॥ 
कार्यकारणभावादि अक्षय सकळ यदा । 

तदा अक्षणि सर्गाणां कारणार्था विलखता ॥१८॥ 


हे लघम प्राणियों, सम्पृण विकारोंकी झनाश्रयद्धप परमाये वह्तुके-- सखवप्रकाश- 
स्वरूप होनेके कारण शाखं एवं आचायोँके उपदेशसे करतछमें स्थित अमलकके 
समान स्पष्ट स्फुरित रहते--उसका दर्शन क्यों पाते हो--द्शन क्यों नहीं 
करते £ बया सपनी आमाको बन्धनमे डालनेके लिए दी उस दृश्यसमहकी 
मस्मीमूत नहीं करते ॥ १४ ॥ 

जव कार्येकारणमावादि सब दक्ष ही है, तमी तो देहादिपरिच्छित पदायोके 
बाधसे विस्तारको प्राप्त चिस्माजात्मक प्रत्ययात्मामें ब्रह्मता सिद्ध होती है ॥ १५॥ 

अतएव आकाशस्वरूप सर्वात्मक परिषृणे अक्षय काये-कारण भादि हृ्य- 
सत्ताको स्वीकार कर जो छोग अक्षशञानके लिए अने$ साधन ढूँढ़ते-फिरते हैं उत 
तार्किक सूर्गो या शिष्यृगोसि हमें कोई प्रयोजन नहीं है ॥ १६ ॥ 

तथा कार्यकारणसे परिपूर्ण उक्तियोमें ही सर्वरवमावर्वरूप अविद्याके सिवा 
भौर्‌ दूसरा बया हेतु हे £ जो वायुके स्पन्दनमै हेतु है तमा जो हेतु जरे 
सन्दनर्मे तथा जाकाशकी शून्यदामें है बरी देव, दे सौम्य, चिदात्माके यटि 
भादिरूप होनेमें है ॥ १७॥ 

यही कारण है कि विद्राव महानुमार्गोक्ो, आगे चढ़कर उस्का नाष हो 
ज्ञानेते, सृष्टि जादिके देतुके निरूपणमे निकैज्ञ बनना पढ़ता है, यद कहते हैं-- 
'कार्यक्ारणमावादि' इत्मादिसे । हर 

जव कायकारणभावादिरूप सव जश ही दै, वो फिर असमे श्री 
कारणताका प्रतिपादन करना निशत है 1 १८॥ 
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काकतालीययोगेन परप्नेरणया$नया । 
यदि किश्चित्कदाविच्य सम्यगिच्छविवा न बा ॥ २८ ॥ 
तदस्य सेच्छा नेच्छा वा अद्ेवात्र न संशय! । 
इच्छा न जायते ज्ञस्पावश्यमेयासु वा न वा ॥ २९ ॥ 
श॒ता चेदुद्ता अन्तोस्तदिच्छाऽस्योपशाम्यति । 
नेतयोः स्थितिरेकप्र प्रकाशतमसोरिष ॥ ३० ॥ 
प्रतिपधविधीनां तु तज्ज्ञो न विषयः पवचित्‌ । 
शाम्तसबैपणोच्छस्प फोऽस्य कि बक्ति किंते ॥ ३१ ॥ 
एतदेव ज्ञवाचिह्व यदिच्छाखतितानवम्‌ | 
हादने सर्वठोकानामथानुभव एव वा॥३२॥ 
काफताळीय थोगसे यानी णाकर्मिक घटनासे या अन्य किसीकी मेरणासे 
यदि कदाचित्‌ कुछ इच्छा करता मी है, तो फिर वह देहमात्रघारणमें साधनमूत 
शाखरोसे अनिषिद्ध अन्न भादिकी कुछ इच्छा करता है या नहीं भी 
करता दै ॥ २८ ॥ 
ऐसी परिस्यितिमें इस धात्मठत्तदर्शीड्री वह इच्छा या अनिच्छा दोनों 
अक्सेप ही हैं; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अथवा बात यह है कि इस 
तच्तवज्ञानीको अमिनवभोगचमकारविषयक इच्छा अवश्य नहीं उदित होती 
या पूर्वकारमें अभ्यस्त हुए भोगोंका अनुसरण करनेके कारण उसकी स्थिति 
झत्तिपत है ॥ २९ ॥ 
भद्र, यदि किसी जीवको तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसकी इच्छा तरकाल 
ही निवृत्त दो जाती है, क्योंकि प्रकाश और सन्षक्रारेके सहश तत्त्वज्ञान गौर 
इच्छा दोनोंकी स्थिति एक जगइ हो नहीं सकती ॥ ३० ॥ 
इसीलिए रागमाप्त विधिनिषेध शाख्रोमें वह इच्छाशुन्य तस्‍्वज्ञानी भषिकृत 
“नही होता, यह कहते हैं--(प्रतिषध०' इत्यादिसे । 
१ आदर तत्वज्ञानी पुरुप कीपर भी विधि-निषध शास्रोका अधिकारी नहीं 
है, क्योंकि समस्त इच्छाझोंसे शुन्य इस तत्त्तदशकी फिस प्रयोजनकी सिद्धिके 
"हिप कौन क्या उपदेश दे सकता है ¦ वया कहीं अन्ध पुरुष देशनेवारुको 
* कू नहीँ गिरना चाहिए”, ऐसा उपदेश दे सकता हे ॥ २१ ॥ 
बाश इच्छाढी निवृति शौर स्वात्मान्दातुमवगे तृति-ये दोनों” 
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इकष्यं विरसतां यावे यदा न स्वदते क्वचित्‌ । 

तदा नेच्छा प्रसरति तदेव च विध्वक्तता ॥ ३३॥ 
बोधादनैक्यमद्दैतै यः शान्तमवतिष्ठते । 
इष्छानिच्छादय। सर्वे मावास्तस्य शिवारमका; ॥ ३४ ॥ 
घोधादरतमितद्वैतमद्वेतेक्यविवर्जितप । 

या स्वच्छो विगतव्यग्रः घान्त आत्मन्यवस्थितः ॥ ३५ ॥ 
नेव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कथन । 

न घास्य सर्वभृतेषु कश्निदरथव्यपाश्नयः ॥ ३६॥ 
नानिच्छयाऽनेच्छयाऽथ न सता नाऽसता सदा । 
नेवात्मना न चान्येन नेंतेभरणजजीबितैः॥ २७॥ 





शासाज्ञातकी प्रापिके चिद्व हैं, यह कहते हैं--'एतदेव' इत्यादिये । 

बर इच्छाथोळा सवथा निरस होत्य शौर सब लेगको भमयदान 
हाय प्रतत्त रखना एवं अपने आात्मानन्दादुभव्मे स्थित रहना तेत्त्वशावका 
तिद है ॥ ३२॥ 

जव सारा प्रपञ्च नीरस हो जाता है तय कहीपर मी तरवदर्शी खाद नहीं , 
हेता, तब इच्छा मी बढ़ती नहीं मौर तमी उसकी मुक्ति मी रहती है ॥ ३३ ॥ 

तत्वशानसे एकता भौर अनेक्षताके झगड़ेको छोड़कर जो पुरुष सुपचाप 
स्थित हो जाता है उस पुरुपके इच्छा, अनिच्छा थादि सभी भाव परनरहासवरूप 
शी हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ 

तत्वज्ञानले जिसकी द्वैठबुद्धि नष्ट दो गई है एवं द्वैतगाशरूप वस्तु तया 
एकरवसंल्यासे रदित होकर जो पुरुष स्वच्छ, ब्यम्रतारदित और शान्त दोकर 
अपने स्वरूप्मे स्थित रहता है उस पुरुषको यह न तो किसी कर्ठेड्यसे मयोजन 
है और न णकतैव्यसे ही प्रयोजन है एवं न वो सब भूतोमे किसी प्रयोजनकी 
प्राप्ति ही है ॥ ३५, ३६॥ ` ` « 
*” `न तो इच्छासे, न अनिच्छासे, न सद्वस्तुस, न असद्दशतुसे) न भपनेसे, 
न दूसरेसे और न इन जीवन-मरणोसे तत्त्वदर्शीको किसी भी समय अर्मका डॉम 


ˆ होता है ॥ ३७॥ 
५७२ 
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इच्छा च तस्य नोदेति निर्वाणस्य प्रबोधिन। । 
यदि चोदेति तस्पेच्छा भक्ष श्ाञ्चतमेत्र सा ॥ ३८ ॥ 
न दुःसमस्ति न सुण शान्तं शिवमजं जगत्‌ । 

इति योऽन्तः शिठेवास्ते त प्रबुद्ध विदुयुधा। ॥ ३९ ॥ 
दुःख सुख भावनया कुन्‌ विपमिवासतम्‌ । 

इति निक्षित्य धीरात्मा प्रबुद्ध इति कथ्यते॥ ४० ॥ 
तत्स्थिदे व्योमनि व्योम शान्ते शान्तं शिवे शिवम्‌ । 
शून्ये शून्यं सति च सद्यदप्रह्मणि जगत्स्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अपँवेदनसंपित्खे ततेऽविद्म्निति स्थिते । 

सौम्ये समसमे शान्ते धिषेष्हन्वाभ्रमः क्षयी ॥ ४२ ॥ 











अपता सक्तत्वरूप जाननेवारे उन्वदर्शीक्रो कमी इच्छा ही उतपन्न नही 
होती । यदि उतपन्न होती है, तो उसकी वह इच्छा अविनाशी ब्रह्मरूपिणी 
ही रहती है ॥ १८ ॥ 

न दुःख है भौर न सुख ही है, किन्तु यह सारा जगत्‌ अज, आनन्द- 
स्वरूप, शान्त पररह ही है, इस तरडके निश्चये जो अपने भीतर पत्थरके 
सहश भटळ रूपसे रहता हे उसीक्को पण्डित लोग विद्वान्‌ कहते हैं ॥ ३९ ॥ 

„ भद्र पुवंबर्णित भाततत्त्वका निश्चय कर दुःखको निरति शयानन्दरूप 
भात्माकी भावनासे, विषको अमृतकी नाई, सुखस्वरूप बना रहा घीराम्मा योगी 
ही प्रबुद्ध कहा जाता है ॥ ४० ॥ 

तत््वबोधके अनुसार जो स्थिति है वही समस्त वह्तुओंकी जम्रान्त स्मिति 
है, ऐसी त्यिति भङञानियोंमें प्रसिद्ध नहीं हैं, यह कहते है--*द्त हत्यादिसे । 

जब ब्रक्षमें जात्‌ स्थित हो जाता है, तब आकाशमै आकाश, शाम्तमे 
शाम्त, शिवमें शिव, शन्यमें शुन्य, और सतमें सत्‌ स्थित हो जाता है, विपरीत- 
रूपसे कोई पदाथे किसीमें स्थित नहीं रहता ॥ ४१ ॥ 

उक्त रीतिसे जगत्‌ नहीं दै, इस मावनासे जब व्यापक विषयशुन्य संविद्‌-रूप 
आकाश स्थित हो जाता है, तब सवने एकरूपसे एइनेवार्ला सौग्य शान्त 

झानन्द्मय णात्मामें मइन्ताम्रम नष्ट हो जाता है ॥ ४२॥ 
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यदिदं इृद्यते किशिजगत्स्थावरनद्वमम्‌ । 
तत्सवे शास्तमाकाश परचिन्तापुरोपमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
परचिन्तापुरोमध्ये गठवि गमागमौ । 
यथाऽन्तस्तव शून्यत्वात्तयेवास्मिन्‌ जगदूभरमे ॥ ४४ ॥ 
अढ्धिद्यू्वी नदीशेलशोभाझयन्यतरात्माने । 
जृम्भते द्रष्ट्करणं सग्रठष्णाम्युवीचिवत | ४५ ॥ 
स्वमनिर्माणपुरवद्वालवेदालतालवत्‌ । 
यदिदं इश्यते तत्र किं किलासत्यतेतरत्‌ ॥ ४३ ॥ 
असत्यमेवाहमिति भासते सत्यभेव च। 
आन्तिभाज विनेवेये आन्तिः स्फुरति साउतती ॥ ४७॥ 
भद, जो यह कुछ स्थावर-भग्नमात्मक जगत्‌ दिखाई दे रहा है वह सव 
शान्त, आाकाशात्मक जह्रूप ही है और नो कुछ दिखाई दे रहा है वह 
दूसरेके मनोराज्य-नगरके सहश्च तुच्छ है ॥ ४३ ॥ 
अन्य पुरुषके मनोराज्यके करित नगरमे तुम्हें भीतर बाने-आनेमे जैसे 
किसी पकारकी रुक्रावट नहीं होती, वैसे ही इस जगद्रूप अममें किसी प्रकारकी 
रुकावट विद्वानूक्षे नहीं होती ॥ १४ ॥ 
चकि समुद्र, आकाश, एथिवी, नदी, पर्वत, जादिसे शुन्य भात्मामें द्रशका 
जन्तःकरण ही समुद्र आदिकी झोमाके रुपमै परिणत हो जाता है, इसलिए - 
पूर्वोक बात सिद्ध है। [ इस दिपयमे इष्टान्त हे --मृगतृप्णाजळतरअ्र ] क्योंकि 
सृषाई एवं आन्त पुरुपका नेत्ररूप करण ही जलशून्य सामनेके प्रदेशमे सृगतृष्णा- 
जलतरक्षरूपर्मे परिणत हो जाता है ॥ ४५॥ 
जो कुछ यह दिखाई दे रहा है वह स्वप्तमें बने हुए नगरके सह्य एवं 
बालक द्वारा कल्पित उन्नत बेठलके सहश मिथ्या ही है । ऐसी स्पितिमें उसमें 
असत्यत्वको छोड़कर दूसरा सत्यत्व ही बया दे  ॥ ४६ ॥ 
आस्छिमत्तत पुरुष सवयं मिथ्या है, इससे भी आन्तिर्मे मिथ्यात्व हे, यह 
कहते हे--असत्य ० इत्यादिसे । 
चुकि सत्यमूठ अक्ष ही 'मइम्‌! 'इदम! इत्यादिरूपसे असत्य होकर दी 
मातत है, इसलिए आन्तिमरश्व पुरुपके बिना ही यह आन्ठि मासती है, भवः 
आन्ति भप्त ( मिथ्या ) है ॥ ४७ प 
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न सन्नास्भ सदसत्किमपीद्मतीन्द्रियम्‌ | 
अवाच्यं जगदित्येव मात्यवक्षुमित खवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इहेच्छानिच्छते शस्य शाम्यतां यदलं समे । 
तथापि श्रेयसे मन्ये नन्वनिच्छोदय स्फुटम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अहं जगदिति ज्ञप्तिः खे सस्येवेयमास्थिता । 
चिदात्मनो यथा वायो! स्पन्दो नात्रास्ति करणम ॥ ५० ॥ 
चिवथेस्पोन्युखसं यत्तचिचं सेव संसृतिः । 
सेच्ठा तम्रुकतवाशचक्तियुक्ति ज्ञात्वेति शाम्पताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यह जो जगत्‌ है, वह न सत है शौर न असप तया न तो सत्‌-भसत्‌ 
उमयरूप है, इसका ससव भी किसी इर्द्रियसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, 
यह थतिवेचनींय ही है, इस रूपका दोनेपर भी ग्रषर्वगगर णादिसे क्षुब्ध 
आकाक्षफे सहश प्रतीत होता है । सारांश यह है कि यदि जगत्को असन्त ही 
असत्‌ मान लिया जाय, तो शुन्मवादिरयोके मतमें है भएनी गिनती होने लगेगी, 
यदि अयन्त सत्‌ माव लिया जाय, तो दुति भौर तच्ववेचाओंके भनुमवके साथ 
विरोध होगा । यदि सत-भप्तत्‌ उमयरूप मान लें, तो विरोध दोनेके कारण 
एक वस्तुमे सस्व और असच्व दोनों धर्म कैसे रह सकते हैं, इन सब नाटोंसे 
अन्तमं यही निष्कपे नि्रलता है कि जगतका स्वरूप अनिर्वचनीय ही 
मानना होगा ॥ ४८ ॥ 
दे श्रीरामभद्र, यद्यपि तस्बमोधके बरसे ही भछीभॉति शान्त हो रहे 
विपयोंकी इच्छा या अनिच्छा दोनों तच्व्ञानीके लिए समान हैं यानी 
दोनोंका फल समान दै, तथापि अनिष्छाका उदय ही विक्षेपशुन्य सुखाभिः्पक्तिका 
हेतु होनेसे करयाणकारक दे, यह मेरा मन्तब्य है ॥ ४९ ॥ 
मद, माकाशमें भाकाशकी नाई अविकृत विदाकारामें ही 'आकाशाद्‌ बादु? 
( माकाशसे वायु ) इत्यादि थुति-दर्शित कमके अनुष्रार 'गई जगत! इत्याकारक 
चिदासाकी कळता स्थित दे, इसमें वायुमें सपन्दनङ्जी माई दुसरे किसी कारणडी 
अन्वेषणा यहीं कनी चाहिए ॥ ५० ॥ 
इन सब यातो निष्क यह निकला कि चितिकी वहिमुलठा री इच्छा, 


दित गीर संसार है तया भन्तमुखता ही मुक्ति है, य कहते हैं--.. (चित॒० 
इत्यादि । , है 
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इच्छा भवत्यनिच्छा वा सर्गो वा प्रहयोऽधवा । 
क्षतिने कस्यचित्काचिन्न च किविदिदार्ति हि ॥ ५२॥ 
इच्छानिच्छे सदसती मावामावौ सुखासुखे । 
इस्यत्र कलना व्योम्नि सम्भवन्ति न कान ॥ ५३॥ 
इच्छानां तानवं यस्य दिनाचुदिनमागतम्‌ । 
विवेकशमत्प्तस्थ तमाहुमोक्षमागिनम्‌ ॥५४॥ 
इच्छाक्षुरिकपा विद्धे हृदि शं अवत्तेते। 
अयन्ति यत्र नैतानि मणिमन्त्रौषघानि च ॥ ५५॥ 
यान्कायकरणव्यूहान्‌ कृतवान्‌ पसेमेव तान्‌ । 
सेप्रेक्षणा न प्र््यामि मिथ्याभममरादठे ) ५६) 

मद्र, चितिकी जो बाद्यविषयोकी मोर उन्मुखा हे, वही चिए है, वही 
संप्तार है और वही इच्छा है तथा बाह्य विषयोंकी जोरसे उन्मत्तको जो इया 
देना है, वही मुक्ति है, इस युक्तिको जानकर आप शान्त हो जाइए ॥ ५१ | 

इस स्थितिमें सृष्टि या प्रलय दोनों जवस्याओंमे जेसे इश्वरको कोई हानि 
या छाम नहीं होता, वैसे इच्छा या अनिच्छा दोनों अवश्याओंमे विद्वामओ कोई 
हानि या लाभ नहीं होवा, यह कहते हैं--इच्छा' इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, इच्छा हो या अनिच्छा हो, दृष्टि हो या प्रच्य हो, इससे 
यहां किसीकी कुछ मी न क्षति हे या न कुछ फर है ॥ ५२॥ 

उसमे युक्ति बतलाते दें--“इच्छानिच्छे' इत्यादिसे । 

इच्छा-अनिच्छा, सत्‌-भसत्‌, माव-मभाव तथा सुख-दुःख--ये सब कश्पनाएँ 
इस तत््ववेत्तके खरूपभूत चिदाकाशम कुछ हो ही नहीं सकवी ॥ ५३१॥ 
ˆ सदरा नित महामठिको दिन-पर-दिन समत इच्छाओोंकी कमी होती जाती है, 
विवे$-्शमसे सन्तुष्ट उप्त मामति ही विद्वान्‌ रोग मोक्षमागी बहते हैं ॥५शा 

इच्छारूपी छुरीसे विद्ध हुए हृदयमें ऐसी वेदना उत्पन्न होती दै कि जितके 
लिए ये प्रसिद्ध मणि-मन्त्र यादि महौषध सब कुण्ठिव हो जाते हैं ॥ ५५॥ 

पद्याजीने प्राणियोंके दुःखोंकी चिकित्सा करनेके लिए जिन सौपध, मन्त्र, 
यन्त्र आदि कार्य-करणोंका निर्माण किया हे उनकी परीक्षाके लिए पहले ही मैंने 
विचारपूर्वक प्रत्त किया, परन्तु उनको मेंने मिथ्याआन्तिके आरसे भाकान्त 
पुरुषमें चिकित्सासमर्भ नहीं पाया ॥ ५६ ॥ 
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य््य्ानिणण्स्य्य 


न सन्नाप्तन सदसत्किमपीदमतीन्द्रियम्‌ । 
अवाच्य जगदित्येव मात्यबक्नुसिर्तं खवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इहेच्छानिच्छते ज्ञस्प शाम्यतां यदल समे । 
तथापि श्रेयसे मन्ये नन्बनिच्छोदयं स्फुटम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अह जगदिति ज्सि खे खस्येवेयमास्थिता । 
चिदारमनो यथा वायो! स्पन्दो नात्रास्ति कारणम्‌ ॥ ५० ॥ 
चितत्रेत्योन्युखत्वं यत्तचित्त सेव संसृतिः । 
सेच्छा तन्पुक्ततामुक्तियुक्ति ज्ञात्वेति शाम्पताम्‌ ॥ ५१॥ 
यह जो जगत्‌ है, वह न सत है और न असत्‌ तथा न तो सत्‌-भसत्‌ 
उमयरूप है, इसका तत्त्व भी किसी इन्द्रियसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, 
यदद अनिवेचनीय ही है, इस रूपड़ा होनेपर मी गन्धबैनगर आदिसे कषुग्ध 
आकाशके सहश्च मतीत होता है। सारांश यह है कि यदि जगत्को भत्यन्त ही 
अतत्‌ मान लिया जाय, तो धन्यवादियेकि मतमें हो थपनी गिनी होने लगेगी, 
यदि अत्यन्त सत्‌ मान लिया जाय, तो श्रुति और तच्ववेताओके अनुमवके साथ 
विरोध होगा । यदि सद-थप्तत्‌ उमयरूप मान के, तो विरोध होनेके कारण 
एक वस्तुने सत्व और असत्त्व दोनों घम कैसे रह सकते हैं, इन सब थातोंसे 
सन्त यही निष्कृप निकलता दे कि जगतका स्वरूप मनिर्वेचनीय ही 
मानमा होगा ॥ १८ ॥ 
हे थीरामभद्र, यथपि तत्त्वनोधके महसे ही मछीभाति शान्त हो रहे 
विपयोंकी इच्छा या अनिच्छा दोनों तत्त्वजानीके लिए समान हैँ यानी 
दोनोंका फळ समान हे, तथापि भनिच्छाका उदय ही विशेपशन्य सुखाभिब्यक्तिका 
हेतु होनेसे कल्याणकारक है, यह भेरा मन्तम्य हे ॥ ४९ ॥ 
भद, जाकाशमें भाकाशकी नाई अविछृत चिदाकाशमें ही 'आकाशादू वायु 
( आकाश्से वायु ) इसादि श्रुति ददित कमके अनुप्रार 'अई जगत! इत्याकारक 
चिदात्माकी कळना स्थित हे, इसमें बायुमे छन्दनही नाई दुसरे किसी कारणकी 
झन्वेषणा नहीं करनी चाहिए ॥ ७० ॥ 
इन सब बातोंसे निष्कर्ष यह निकला कि चितिकी बहुलता दी इच्छा, 


चिउ और सपार दै ठया भनु दी मुक्ति है, यह कहते हैं-- धचित०! 
इत्पादिसे । 


सगै ३७] भाषचुवाद्सहित 


क्वव््स्स्स्क्य्याक््क्फ्प्स्न्क्क्ा क्क क्स्क््क््स्य्य्स्स्य्य््य्य___* 


TTS 
इच्छा भवस्वनिच्छा वा सों वा प्रझयोऽधदा । 
क्षतिने कस्यचित्काचिन्न च किश्विदिहास्ति हि ॥ ५२॥ 
इच्छानिच्छे सदसती भावाभावौ सुखासुखे । 
इत्यत्र कळना व्योम्नि सम्भवन्ति न काश्चन ॥ ५३ ॥ 
इच्छानां तानवे यस्य दिनाचुदिनमागतम्‌ । 
विवेकशमतप्तस्य वमाहुमोक्षमाशिनम्‌ ॥५४॥ 
इच्छाक्षुरिकया विद्धे हृदि शुरं प्रवत्तेते । 
जयन्ति यत्र नेतानि मणिमन्त्रौपधानि च॥ ५५॥ 
` यान्कार्यकरणव्यूहान्‌ कृतवान्‌ पूर्वमेव तान्‌ । 
संप्रेशूया न पश्यामि मिथ्या्रममरादते॥ ५६॥ 
भद्र) चितिकी जो बाह्यविपर्योकी ओर उन्मुखता हे, वही चित्त है, वही 
संसार हे और वही इच्छा है तथा बाद्य विषयोंकी झोरसे उन्मु्तताक्रो जो इटा 
देना है, वही मुक्ति है, इस युक्तिको जानकर आप शान्त हो जाइए ॥ ५१ ॥ 
इस स्थितिमें सृष्टि या प्रलय दोनों अवस्थाओंमें जैसे ईश्वरको कोइ हानि 
या खाम नहीं होता, वैसे इच्छा या अनिच्छा दोनों अबस्थाओंमें विद्वान कोई 
हानि या हाम नहीं होता, यह कहते हैं---“इच्छा' इत्यादिसे । 
श्रीरामजी, इच्छा हो या अनिच्छा हो, सृष्टि हो या प्रलय हो, इससे 
यहां फिसीकी कुठ भी न सति हे या न कुछ फक हे ॥ ५२॥ 
उसमें युक्ति बतहाते है--इच्छानिच्छे! इत्यादिसे । 


इच्छा-मनिच्छा, सद-भध्‌, माबनजभाव तथा सुख-दुःख--ये सब कश्पनाएँ 
इस तत्त्ववेत्ताके स्वरूपभूत चिदाकाशे 


ति इछ हो ही नहीं सकतीं ॥ ५३ ॥ 
ड दिको दिनः 

भद, जिस मद म ७ विन समा इच्छाओंकी कमी होती जती है, 
व$-शमहे शत उत गद्य हे हदन ढोग नोक्षमागी कहते है 

इच्छारूपी छरीसे विद्ध हुए दय पेशी दे. मोक्षमागी कहते हैं ॥५३॥ 
लिए ये प्रसिद्ध मणि-मन्त्र सादि मद्ौपघ सव दष ले होती है कि जितके 

बष्याजीने प्राणियोके दुःखोंकी चिकित्सा केके बाते हैं ॥ ५५॥ 
सनत जादि कार्यकरणा निर्माण किया है उनी डिए जिन औषध, मन, 
विचारपू्ैक ममल क्रिया; परन्तु उनको मेने पिष पहले ही मेने 
पुरुषमें चिङ्िसापतम्य नहीं पाया ॥ ५६ ॥ भारसे झाका 


४५७९ 
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ITI 


अपरभूतेन इमभेद्यवद्ारमवस्तुना । 
तत्कस्मारपरचिचाद्रिः कवलत्यं न नीयते ॥ ५७॥ 
असता व्यवरहारेसेक्षामात्रविनाशिना । 

क्रियते शशामृद्गेग तत्कथे छाद्यते न खम्‌ ॥ ५८॥ 
अहम्मावाचिदाकाशो जाव्यातिशयतः क्षणात्‌ । 
पापाणतां जठमिद मनस्ताद्याति देहताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
चिरिषादनुभवत्येतामसत्यामेव देहिताम्‌ । 
अविनरेब चिच्छक्तिः स्वभे स्वमरणं यथा ॥ ६० ॥ 


लि” 





यदि शट्टा हो कि अमसिद्ध किसी उपायसे दी अमकी चिकित्सा करेंगे, तो 
इसपर कहते दं---भ्रमभूतेन' इत्यादिसे । 

यदि यहद कहिये कि आन्विसिद्व यानी इमारी प्रान्िसे सिद्ध भवशुरूप 
किसी उंपायसे अन्य आम्तिसिद्ध दुःख आदिका निवारण आदि ब्यवहार हम कर 
हमे, तो इसपर इमारा यही उतर है कि दम लोगोके मनोरथसे सिद्ध अत्नत 
दिएतृत मुखते दूरके सममे सिद्ध विहत पवत बयों नहीं निगटा जात! ॥५७॥ 

आन्तिसिद् वस्तु खसलगे असत्‌ होगेफे कारण पारमार्थिक दु.लनिवारणगे 
साम्ये नशे रखती, यइ कहते रै--'असता' इत्यादिसे । 

जिसका विचारमात्रसे विनाश दो बात! है, ऐसे आन्तितिद्ध असत्‌ पदार्थ से 
मदि उयवदार मान रें, ठो घणथरते थाश क्यों मही भाच्छादित होणा, इससे 
तस्वज्ञानाभि्पक्त पारमार्थिक जस ही सविध अमोंके निदारणका उपाय है, 
दूसरा नहीं, यहद माव है ॥ ५८॥ 

जमू मनद आम्ठिमात्र यह जगत्‌ मृर्ददेदादिमावक्रो केसे प्राप्त हो जाता 
है, इसपर ऋइते दै-'आहंभावात' इत्मादिपे । 

निघ प्रकार जाव्याठिशयके कारण यानी छत्यन्त शीतके कारण जह 
पापाणरूपताकों प्राप्त दो जाता दै वैसे शी चिदाश्वष् मनके कारण देदाकाराइमावसे 
अर्घात्‌ देहादिमे मदन्वाके शमिम्रानसे देहाश्वारठाचो प्राप्त हो जाता है ॥ ५९ ॥ 

जड देदरूप होनेपर भी वस्तुतः चितिश्च भक्षत ही रहती है, दिनए 
नहीं होती; यही कारण है कि विदूर इोनेंसे इस खहत्य ही देदिताका वह पेसे 
झतभर करती दै, जैसे समते अपनी तुशा ॥ ६० ॥ 


शये ३७] भाषासुवादसदित ४५८१ 


व्योम्न्यसत्यमवस्तुत्वात्सत्ये चानुभवाद्यथा । 
नीलरवं तद्वदीरेऽरिमन्‌ सो नासन्न सन्मयः ॥ ६१ ॥ 
यथा. शुन्यत्वनभसोयथास्पन्दनभरवतो! । 
सेदो नास्ति तथा सगेमक्षणोरेकरूपयो1 ॥ ६२॥ 
नेइ सञ्जायते किश्चिञ्जगदादि न नव्यति। 
स्वम्रो निद्रागतस्येव केवले प्रतिभासते ॥ ६३ ॥ 
अविद्यमाने एथव्यादौ प्रतिमामात्ररूपिणि । 
संगे फ इब संरम्मस्त्यागादानेदिचदम्बरे ॥ ६४ ॥ 
न देह? प्रतिमावोञ्स्ति ए४व्यादिकारणान्वितः | 
केवलं म्रह्मचिन्मात्रमेवात्मन्येव संस्थितम्‌ ॥ ६५ ॥ 


प्रातिमासिक जड़ताका अस्तित्व प्रतिमासके अधीन हे, इसलिए प्रातिभासिक 
जड़ता अनिवेचनीय है, यह कहते हैं-“पोम्न्य०? इत्यादिसे । 

जैसे आकाशमै नोलत्व अवश्तुरूप होनेसे असत्‌ है, प्रतिमासके कारण 
सह्य-सा भासता है, परन्तु वत्तुतः सत्य ही नहीं है वेते ही इस परमात्मामें यह 
सृष्टि सस्य-्सी भासती दै, वस्तुतः वह न ठो सत्य है और न असत्य ही है, किन्तु 
अनिविचनीय हे ॥ ६१ ॥ 

यही कारण है कि जगत्‌ और अक्षसताके एकरूप होनेसे इन दोनोंमें फोर 
मेद नहीं है, यह कहते हैं-“यथा? इत्पादिसे । 

जैसे आकाश भौर न्यतमे एवं जेसे स्पन्दन और वायुमें कोरे मेद नरी है 
वैसे दी एकरूप ब्रक्ष और सएिमें मी कोई मेद नहीं है ॥ ६२॥ 

खप्मादिक पदार्योकी नाई मतिमाससे लतिरिक्त प्रातिमासिक पदार्थॉकी 
उत्पत्ति शादि कदी मी प्रसिद्ध नहीं है, यद कहते है--'नेह? इत्यादिसे । 

इस परमात्मार्मे वस्तुतः जगत्‌ भादि कुठ भी न तो उस दोता भौर न 
नष्ट ही होता है । किन्तु केवल निद्राअश्त प्राणीके खप्तके सदश्च मासता है ॥६३॥ 

इसलिए इधके त्याग और गइणमे मनुष्यको अभिनिवेश रखना युक्त नहीं 
है, यइ कहते है--'अविद्यमाने! इत्यादिसे । 

चिदाकाशे एयिवी आदिके भविषमान रहते तथा सष्टिके एकमात्र तिमास- 
स्वरूप तिद्ध शेनेपर मनुष्यको उसके त्याग भौर प्रदणमे मढा कौन-सा 


भामह १ ॥ ६४ ॥ 
देहके लिए तो एयिदी थादिक्ा त्याग और प्रण हो सध्या है, परन्तु 





४५८९ ` बोगवासिष्ठ [ निर्वागयकषरय उता 


बुछादे। कारणले च दतनेयासम्भवान्नसत्‌। . 
अनेनेदं क्रियत इत्यस्यार्थं याति सम्मवाद ॥ ६६ ॥ 
अहेतुरक्रमं भाति चिति कर्पक्रियागण। | 
सुपने यथा स्वने मृतिजन्मादि सत्वर! ॥ ६७॥ 
समेव एथ्वी खे शेला; खमेव इठभित्तय। । 
समेव लोका स्पन्दः ख संस्सबेदने चितेः ॥ ६८॥ 
व्योमभित्ती जगचित्रै चिद्रङ्गमयमाततम्‌ । 
नोदेति नास्तमायाति न शाम्यति न ताम्यति ॥ ६९॥ 


जब वे ही दोनों ( एथ्यादि और देह ) एकमात्र प्रतिभासस्वरूप होनेसे असत्‌ 
है, तब हो वे त्याग और ग्रहण भी भतत ही उइरे, इस भाशयसे कहते है~-'न 
देह इत्पादिसे । 

एयिवी सादि कारणसहित यह देह भी एकमात्र प्रतिभापस्वरूप होनेत्े 
नहीं ही दै; केवळ चिन्न ब्रझ ही शपनी भात्मामे स्थित है ॥ ६५ | 

इसी प्रकार बुद्धि आदिम भपने प्रतिभास चेतन्यात्माकी सपेक्षाते भेद भौर 
अमेदका संभव न होनेके कारण "इससे यह किया जाता है! इस तरहके 
ब्यवहारकी असद्‌ मी कारणता आासिरमें परमार्थ वातुक्नो हो प्राप्त करती है, 
क्योंकि एकमात्र उसतीक़ा सेम है ॥ ६६ ॥ 

इस चितिगे कल्प, महाइस एवे उनमें दोनेवाली सम कियाएँ गहेतुक 
ठया भफमिक हैं और वे ऐसे भासित होते हैं, नेसे समे क्षणभरम ही 
अहेतुक तया भकमिक अन्म-मरण भादि शीघ्र मसित होते हैं ॥ ६७॥ 

इसका फलिताथै यह हुआ कि सव चिदाकाश ही दे, यह कहते ऐ--- 
“समे इत्यादिसे । 

चुङ चितिको यष्टिका संवेदन अपनी ही भासामे होता है, और दुसरी 
जगद नहीं, इसलिए मह सारी शयिषी चिदाडाशावरुप ही है, ये पर्वत सघ 
चिदाकाशरूप रै, ये अश्यन्त दृढ़ मितिर्या ओर ये सव लोक चिदाकाधरूप ही हैं 
एवं सन्द मी चिदाकाश ही है ॥ ६८॥ 

चिदाकाशरूप मिणिमें जगट्रपी महान्‌ चित्र चितिरुपी रङगसे दी म्या है । 
न ठो यइ चित्र उदयको प्राप्त होड हे, न आशत प्राप्त होता दै, न ठो शान्त 
दोवा है भौर न म्शनिशो ही पाए होता है ॥ ६९ ॥ 
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चिद्वारिणि जगतुद्नतरद्नद्रवरूपिणि । 
कि चु वा कथ्चतपन्न कि शान्तं च कदा कपू ॥ ७०॥ 
शान्ते मदहाचिदाकाशे जगच्छून्यत्वशाठिनि । 
शेत्यासम्मवतः सन्वि नोदयास्तमयौ इतः || ७१॥ 
पर्वता गगनायन्ते गगनं पर्वतायते। 
संवेदनप्रयोगेण ब्रह्मणः सर्मतास्थितौ ॥ ७२॥ 
संविच्यूणप्रयोगेण निमेषाद्धंन योगिनः। 
कुर्वन्ति जगदाकाशमाकासं त्रिजगन्ति ष ॥ ७३॥ 
सिद्धमङ्रपनगराण्यसंर्यानि यथाऽम्परे। 
तथा सर्गसहस्राणि सन्ति तानि तु चिन्नमः ॥ ७४॥ 
महाणवे यथाऽऽवार्ता अन्योन्यमपि मिश्रिताः । 
पृथगेतरा्तिष्ठन्ते परयसोऽन्पे च नेत्र ते॥ ७५॥ 
जगदृपी मदातरहञोसे युक्त द्रवीड चितिरूपी जढमें कौनन्सा पदा केसे 
उत्पन्न हुमा या कौन-सा पदार्थ कव कैसे शान्त ही हुआ ॥ ७० ॥ 
तब तो जगदू-रूपसे चितिके ही उदय भौर अस्त होते रहें, दाति कया है, 
इसपर "नह! ऐसा कहते हैं--शान्ते! इत्यादिसे । 
जव विषयोंका सर्वथा थर्तमव होनेसे जगद्‌ ही नहीं है, तो फिर जगती 
एन्यतासे शोमित, शान्त, महाचिदाकाशमें जगद्रूपसे चितिके उदय भौर भशि 
ही केसे सिद्ध हो सकते हैं ॥ ७१ ॥ 
परन्तु यदि मायाविद्ययदष्टिसे देखते हैं, ठो फिर समी पदा्शर्मे सर्व 
रूपताकी यधेच्छ उपपत्ति हो आती है, यह कहते हैं--“पर्वेता/ इत्यादिसे । 
अनके सष्टिरुपमें विवर्तित होनेपर संवेदनके मयोगसे यानी विचित्र वास- 
नाओंके घनुसार रक्त संकश्पस्ते तो पर्वत भी भाकाशरूपमें परिणत हो सकते हैं 
भौर भाकाश भी पवेत बन सकते हैं ॥ ७२ ॥ 
संविद्रप सिद्धौपधचूणके प्रयोगसे तो योगीजन आधे निमेषमें जगतको 
झाकाशरूप और भाकाशको तीनों जगवके रूपमै धर डाटते हैं | ७१॥ 
जैसे इस प्रसिद्ध भाकाशमें असँख्य सिद्धसइर्योसे ६शिरित नगर परस्पर 
जस्ेहम्त एवं भन्ति हैं, वैसे ही चिदाकाधें (असमे) हजारों पे सियो हैं॥७४॥ 
इसमें इष्टान्द बठरुते दै--'महार्णवे? इत्यादिसे । 
५७३ 
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न्पत्क्स्ल्ल्प्य््स््य्््््ट््य्जयच्क्््ासासाथालन्ब््ब्व्व्ड्ख्यावापाप्फ्य्स्क्व्प्प्््प्िस्प्ल््य् 
महाचिति महासँगी अन्योन्यमपि मिश्रिताः । 
पृथगेवाबतिष्ठन्ते व्यतिरिक्ता न ते वतः ॥ ७६ ॥ 
सर्मात्मर्गान्तरालोके या प्रपुद्धस्य योगिनः | 
सिद्धलोकान्तरे प्राप्तिः सैवेति विद्युधोक्तय! ॥ ७७ ॥ 
अधिनाशिनि भूतानि स्थितानि परमे शिवे । 
व्योम्नीव शुन्यतोल्ठासा; सर्मवर्गा निररीलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
परमार्यनिनामोदाः सहजाः सर्गविभ्रमाः। 
नोद्यन्ति नोपश्चाम्यन्ति लेखा इव शिलोदरे ॥ ७९ ॥ 
अन्योन्यं कुसुमामोदा मिलिता अप्यमीलिता! । 
च्योमरूपास्तथा सर्गा अन्योन्यं सिद्धभूमपः ॥ ८० ॥ 





जैसे महासमुदर्गे अने आवते परस्पर मिले हुए मी एयकू-े भवस्थित 
हैं, वास्तवमै वे जलसे अतिरिक्त नहीं हैं, वेसे ही महाचितिमे अर्सएप बढ़ी-बड़ी 
सृष्टियां यानी अक्षाण्ड परस्पर मिळे हुए भी एथकू-से अवस्थित हैँ। पर वाह्तव्में 
घे उपसे ठग नहीं हैं ॥ ७५, ७६ ॥ 

परस्पर छिपे हुए सिद्धोके भिन्न-भिन्न छोकोंके भष्लोइनके लिए इच्छासे प्रबुद्ध 
योगीकी--पढ्छे अपनी उपाधिक्रा मूल चेठनमें प्रविळापनकर फिर दूसरेके चिमे 
प्रवेश कर उसके लोकमें--जो अनुपवेशरूप प्राप्ति है, वढी एक सष्टिसे दूसरी 
सृष्टिके अवळोकनके लिए भी है, यह विद्वान्‌ लोग # बताते हैं ॥ ७७॥ 

इस तरह सम्पूर्ण प्राणियों एवं उनके भोग्य सष्टियोंकी विवर्तरूप स्थिति 
शाश्वत नक्ष ही है, यह कहते हैं-“अविनाशिनि! इत्यादिसे । 

अविनाशी परम शिवमें ये सभी मूत स्थित हैं। ससीमे ये सारी सृष्टियां 
वेसेक-टेक ऐसे स्थित हैं, जैसे आाकाशमें शून्यताके उल्लास ॥ ७८॥ 

परमार चिदाकाशके अपने भामोदरूप स्वाभाविक ये सृष्टिके विश्रम हैं। 
ये स्कटिक्षमणिके भीतर दिखाई दे रही रेखाओंकी नाई न तो उपन्न होते हैं 
झौर न नष्ट दी होते हैं ॥ ७९॥ 

पुष्पोंदी गन्ध और सिद्धोंडी भूमि जैसे परस्पर मिळो हुई रहनेपर भी मिढी 
हुई नहीं रहती, वैसे दी चिदाकाशरूप ये घृष्टियां भी हैं ॥ ८० ॥ 


कमग मन ाा।फनए।ा। ता हि ठिटी 2 


for लव मपनि 
७ इए तरा पर्णन लीलोपाज्यानमें शे चुका हे। 
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सङ्करपाकाशरूपस्वातसर्वा्ुभववत्स्थितेः । 
त्ुमङ्कर्पमोहानां सत्याश्च मननोक्तयः ॥ ८१॥ 
न ज्ञानवादिता सत्या न प्ाह्मानर्थवादिता । 
यथा वेदनमेतानि वेदनानि फलन्ति वः ॥ ८२॥ 
चिति चिच्च यदस्त्यन्वजेगदित्येव भाविते। 
मेदो द्रवस्बपयसोरिव नात्रोपपद्चते ॥ ८३॥ 





यही कारण है कि स्यूल सर्प और मोहवाले यामरजनोंकी इष्टिसे इस 
अपश्वकी स्थूळ अनुमवके समान स्थिति है तथा सूक्ष्म, सूदमतर और सूक्तम 
सहरप एवे भोहवाले योगियोंकी इटिसे सृक्ष्मादिमावसे इस प्रपश्चशी स्थिति है । 
ऐसी स्थितिमें समको अनुभव एक-सा न ह्ोनेके कारण अपने-अपने भमुभवके 
अनुसार सबकी उक्तियां सत्य ही हैं, यह कहते हे--'सहुरपाकाश ० इत्यादिसे । 

हे शरीरामचन्द्रजी, इस प्रपश्चकी स्थिति सङ्करपाक्राशरुप होनेसे जिसका 
जैसा अनुभव दै बेसी ही हे! इसलिए सूक्ष्म सङ्रप एवं मोहवाळे योगियोकी 
मनपूर्वक जगतूके विषयमै जो कुछ उक्तिया हैँ, चे बिल्कुल साय हैं ॥ ८१॥ 

अतएव मित्न-मित्न वादियोंकी जो नाना मकारकी करपनाएँ हें वे भी ठत्‌- 
सत्‌ बसवाओंसे परिपूर्ण सङ्करपोके अनुसार दी सत्य दे, सबके सङ्रपोके अनुसार 
या परमार्थरूपसे वे सत्य नहीं हैं, यद मिन्न-मिन्न वादियोंको सम्बोधित कर कहते 
हे--“न? इत्यादिसे । 

न तो विज्ञानवादी बौद्धोंकी आन्तर विज्ञानमात्र परमार्थवादिता # सत्य है 
और न वैशेषिक्रोंकी बाक्षानर्थवादिता | ही सत्य है, किन्तु आप होगोंके 
सडल्यक्रे भनुसार मे समी कण जीव होते दें ॥ ४२ ४ 

तब इनमें कौन-सा पक्ष भामाणिक है, उसको बतढाते ऐं--“चिति' 


इस्यादिसे । 
वस्तुतः चितिमें जो चित्त्व है यानी ञ्रिपुटीप्रकाशनकी { शक्ति है, वही 





७ बिशानबादी बौद्धोका सिदान्त हे कि एकमात्र आतर दिशान ही परमाये बख हे 


और कुछ नशे! 
नै वैशेधिकोळा मत हे कि दुःखके देठुभूत द्रव्य, गुण, कर्म भादि सात बाह्य ही हत्य हैं। 
३ शाता, शान और चेय तपा प्रमावा, प्रमाण और प्रमेगरे ग्राथनही | 


४५८५६ पोगबासिष्ठ [ निर्वाण अकरण उतरा 


कालो जगन्ति शुवनान्यहमक्षवगे- 
सत्वं तानि तश्र च उथेति च सर्वमेकप 1. 
चिद्व्योम शान्तमजमव्ययमीश्वरात्म- 
रागादयः खलु न केचन सम्भवन्ति ॥ ८४॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिएमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधे दृश्योपदेशयोगो नाम सप्तत्रिशा सर्गः ॥ ३७॥ 


अष्टत्रिंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


चित्पश्यति जगन्मिथ्यास्ववेदनवियोधिता । 
व्योप्ति मायाञ्जनासिक्ता इगिबाचलान्तरम्‌ ॥ १ ॥ 








भीतर भावित होनेपर 'जगत! रूपसे भासती दै । इसलिए चिति भोर जगतमे 
सेद ऐसे उपपन्न नहीं होता, भेसे जळ और द्रबखमें ॥ ८३ ॥ 

कहे हुए का अनुवाद कर मकृतमें उसकी योजना करते हुए उपसंहार करते 
ह--झाठो! इ्यादिसे । pe 

है श्रीरामचन्दजी, सर्वावारकाल) उसके अन्तत ब्राण्ड उसके अन्तरगत 
चौदइ भुवन, उन झुबनोके अन्तगीठ अइम्‌ सथा स्वम्‌ आदि मोका, भोक्ताओंके 
भोगोंके उपकरणम्‌त इन्त्रियसमूह, शब्द, स्पश आदि भोग्य विषय और उनमें 
विचित्र भोग--मह सब कुछ देइवरामक यानी मायिक सर, सर्वशक्ति थादिसे 
सम्पन्न और परमायेतः शान्त, एक, अन; अविनाशी चिदाकाशरूप ही है । पेसा 
निश्चय होनेपर राग आदि किसीका मी सम्मव नहीं है ॥ टना 





अड़तीसबां सगे 


[चिव और चेत्य ( विषय )-दोनोके सम्बन्ब्जमङे निरास द्वारा उचम 
मुक्तियोसे चेतन ही भगत्‌ है--मह बर्णन ] 


चेत्यरूप समष्त जगत्‌ चेतनस्वरूप ही हे, इस बिषयका उपपादन करनेवाले 
मडाराज नविष्ठजी भूमिका बॉषठे दें चित्र! इस्पादिछे । 


प्र ३८ ) री वावातुदादस हित ४५८७ 


न ES 0 वर माउ त न विळी 
अह्मसर्मिचसयो द्वावेतौ सहशौ मठी । ड 

परमार्थस्वरूपत्यादक्षुव्धत्वात्सदैव च॥२॥ 

ज्ञानरूपतया याह घाहं चानुमवाचथा। 

सत्यरूपसत! सत्यां विद्धि ब्राद्याथरूपतामू ॥ २॥ 

ग्राह्मपवादबिज्ञनवादयोरैक्यमेव नः 

वेदनात्मेकरूपत्वात्सर्वदाउस दस रिथिते! NeN 








महाराज वसिष्ठजीने कहा--भद्र, अपनेमें मिथ्या ज्ञाने यानी घत्रक्रूपता- 
अमसे विक्षि हुई चिति जगत्को उप प्रकार देखती है, जिए प्रकार मायादर्शन- 
हेतु अज्ञतसे युक्त भख भाकाशमें पदेतरूपताको भौर पर्वतके शिखर वन, हामी 
आदिको देखती दे ॥ १ ॥ 

आन्तिसे करपा गया यह संसार चित्रसुष्टिके सदृश केवल मनकी करपनासे 
ही क्षुब्ब-सा भासत दे, वस्तुतः नहीं, यह कइते हैं-- भ्रह्म०? इत्या दिसे। 

श्रीरामजी, अझद्चष्टि और चिच्छुष्ट दोनों समान ही मावी जाती हैं, क्योंकि 
दोनों सृष्टिया अपतलमें परमाथ ब्रमसे न भिन्न हैं और न उनमें किसी तरहका 
क्षोभ ही है ॥ २॥ 

वेत्ता मळे ही हो, इससे प्रकृतमें वया जाया ! इसपर कहते हैं--श्ान० 
इत्यादिसे । 

जैसे मीतमें रहनेवाल चित्र वास्तवमै मीदसे जरग नहीं है, परत आत्व- 
पुर्पोंके अनुभवसे मीतसे भरुग-प्ता भासठा है,वैसे ही ज्ञानमें करपा गया सपार 
वास्तवमै ज्ञानरूप होनेके कारण ज्ञानसे भरग नहीं है, किन्तु आन्त पुदुषोंके 
अनुभवरूपसे अऊग-सा भासता दै । जव यही असडी स्थिति है, दब बाढ्- 
अर्थरूपताको भी, जानकी सत्यताके कारण, शानरूपसे सत्यरूप ही मानना चाहिए, 
मह्‌ भाप जानिये ॥ ३ ॥ 

ऐसी स्थितिमिं हम ढोगोके मवसे बाइ अर्थवाद और विज्ञानवादमें कोई 
विरोध नहीं होता, क्योंकि बाद्याथैवाद और विज्ञनवाद दोनोंकी उत्तरीतिसे 
एकता ही हे । किसी भी समय चेतनसे भिन्न असद्‌ बाह्य प्रपथकी सा दो ही 
नहीं सकती, यइ अकाय्य सिद्धान्त दे ॥ ४ ॥ 


डप्टढ पौगबाधिह [ निवाण-पकण उराई 





अक्ुब्धखानिलाहोकतलभूशान्तिणालिनी । 
तता शुन्या महारम्मा मद्मसचेव सर्ववा ॥ ५ ॥ 
वर्मे स्य तवः सर्वे तत्वं पर्वत हद! 
तच सर्वमयं नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः ॥६॥ 
चिन्मयत्वाद्यदा चेत्यमेति द्रष्ट्चितेकताम्‌ । 
तदा इड्याइयेवेतचेत्यते नान्यथा चिता ॥७॥ 
यदा चिन्मात्रमेवेयं द्रष्टृदशनदषपच्क्‌ । 
तदाड्युभवने तत्र सर्वेस्य फलितं स्थितम्‌ ॥८॥ 





जब सम्पूण प्रपञ्च चिदेकरस है, चिति निरन्तर ही सक्षुव्घ है और समस्त 
विशेपणोसे निर्मुक है, तब क्षुन्ष हुए भाकाश आदि पश्चयूतोंकी मी शान्ति भतः 
सिद्ध हो जाती है, इससे भन्तमें पूर्णभक्षरूपता ही बच गई, यह कहते हैं-- 
(अहुब्ध" इयादिसे | 

क्षोमशुन्य, तथा आकाश, वायु, तेज, जळ और प्रय्वीसे शुन्य एवं पृर्णक्षान्तिसे 
विराजमान, बढ़े-पड़े आरम्मोसे युक्त, वास्तवर्मे शृन्यरूप अप्ततत्ता ही चारो भोर 
बिस्त है ॥ ५ ॥ 

यों समस्ठ क्रियाकारकफङरूप अक्षीमूत जगतूको दी प्रणाम करते हैं-- 
तरस! इत्यादिसे । 

यह सव कुछ ब्रहमके लिए ही है, उसीसे सब कुछ उशन्न हुभा है, 
वही समरुप है, वही चारों भोर ब्याए होग है, वही सबमें भोत-परोत है, नित्य 
भी वही है, ऐसे सर्वात्मक अक्षको नमस्कार है ॥ ६ ॥ 

व्यवहारकालर्मे भी चिठिके साय ऐकयप्राप्तिक बढसे ही विषयोंका 
अह्तित्व और प्रकाशन होठा है, किसी दुसरे तरीकेसे नही, यह कहते हैं-- 
भृधन्मयत्वात! इत्यादिसे । 

चिन्मय होनेके ही कारण घरादिरूप विषय बब प्रमातारूप सेठन्यके 
साय पणि द्वारा एक हो आते हैं, तमी इ्यरूप देहवाडी उम चितिके बरसे 
ही एन घर भादि पदायाँध मकाशन होठा है, अन्यया नहीं ॥ ७॥ 

इस सरद दष्टा, रप भीर दरोन-ऱ्ये समी, चिठिही एकताके बढ़ते 
दी जब सिद्ध होते हैं, तव ये चिन्मात्रखरूप ही हैं, पेसी स्यितिमै सब 


कगे ३८] 


द्रष्दुदशये न यचेकममविष्यचिदात्मके । 
तद्‌ इश्यास्वादमज्ञ' स्याज्ञा इद्टव्लुमिवोपल! ॥ ९ ॥ 
चिन्मयचाचितौ चेत्यं जलभष्छिव मज्जति। 
तेनानुभूतिर्भवति नान्यथा काष्ठयोरि ॥ १०॥ 
सजातीयैकताभावाद्‌ यद्स्काष्टं न चेतते। . 
दारु तददपि द्रश इड्यं नाज्चास्यदाजडस्‌ ॥ ११ ॥ 
याइक्सत्तानि काष्ठानि हाइग्रूपे त्वयेतनम्‌ । 
जानन्ति नेतरचस्मादहश्यं चिद्दइयचेतनम्‌ ॥ १२ ॥ 
जगतका स्वरूप केवळ अनुभवमात्र ही परमायेसे सिद्ध होता है, यह भतः 
निकलता दे ॥ < ॥ 
दा भौर हशयकी एकवामें अनुकूछ तके बतलते है --*द्रष्दृदश्ये' इत्यादिरे । 
र भौर दृश्य यदि चिदात्मक साक्षीमै एकता प्राप्त नहीं करते, तो दैख 
खानेमे प्रवृ पुरुष देख देखकर और चूमकर भी पत्थरके सहश उसके स्वाद 
या माधुर्यका अनुभव नहीं करता, क्योंकि जड़ तो रसका अतुमव कर नहीं 
सकता और न जड़ रस ही उसके प्रति प्रकाशित हो सकता है ॥ ९॥ 
जय दृश्य औौर द्रष्टको चिन्मय मानते हैं, तब अनुभव करनेवाली चितिमें 
ही चैस्पका ( विषयका ) अनुभव होगा । जढमें गिरा हुआ जरूबिन्दु जैसे 
जङमे प्रवेशकर डूब जाता हे, वैसे ही चितिमै विषय प्रवेश कर हून जाता है, 
इसीसे 'ईसका माधुय चखता हैँ” इस त्रिपुटी चेतनमें प्रवेश होकर दी अनुभव 
होत्य है--इस प्रकारको छोड़कर दूसरा प्रकार हो ही नहीं सकता, क्यॉकि जह 
दोनेपर दो काठके सहश झनुभव नहीं होगा ॥ १० ॥ 
“दो काठके सहश” यह जो व्याविरे$ इष्टान्त दिया है, उसकी समानता 
दार्शन्तिकर्में बतछाते हैं--*सजातीय०' इत्यादिसे । 
एक काठ दूसरे काठको, अपना जातीय होनेपर भी, चेतनकी एकता न 
दोनेपर जैसे नहीं जान सकता, वैसे ही द्रष्टा मी चेउनकी एकतासे शुन्य इश्यको 
नहीं जान सकता ॥ ११ ॥ 
द्र और इश्यक्गी जइ़ता मान लेनेपर कोई भी दो काठकी अपेक्षा उनमे कुछ 
अधिकता नहीं जान सकते, यह कहते दै--“याचक इत्यादिसे । 
काठकी जैसी स्थिति अपने सामने है, वही उनका जड़ रूप है, इससे 
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मदाचिदात्मनैयास्ति जलानिलघराइमतम । 
जैतेषु स्पन्दबुद्यादि प्राणजीवाद्यमावता ॥ १३॥ 
प्राणबुद्धादयः सचां भावनावशतों गवाः । 
भावना चिधमत्कारः स यथेच्छष्ठदेति च ॥ १४॥ 
जगत्तया शान्ततया ब्रह्मसत्ताऽतिष्ठते । 
पुस्तया गत एवात्मा रेतो वटकीजयो! ॥ १५॥ 
सर्वाग्राणुमये बीजे योऽस्मादप्रगतोऽणुकः । 
स स तचद्धवत्यग्रे बीज स्वात्मनि संस्थितः ॥ १६ ॥ 





अतिरिक्त दूसरे किसी रूपको कोई नहीं जानते । अतः कथित तर्कके भाषारपर 
समश इइय और द्रष्टा चिट्रपसे ही चिदभिन्न है, यह सिद्ध हो गया ॥ १२॥ 

यों दृष्टा और दृश्य जव चेतनरूप सिद्ध हुए, तब इइपाटमक जगतमें एथिवी, 
वायु, अठ आदिका मेद तिङ गया और द्रष्टाम स्पन्दन, बुद्धि भादिका भेद निकल 
गया, इस स्थिति समस्त जगदकी अक्षके साथ एकता ही सिद्व हो गई, 
यइ कहते हैं--मददा०' इत्यादिसे । 

हद्योमे जल, वायु, एयवी, पत्यर भादि तथा द्रष्टामे जो स्पम्दून, बुद्धि भादि 
एवं प्राण प्रीव मादि मेद हैं, वह महाचेतनरूपसे है ही नहीं, क्योंकि महा- 
चेतनमें उनका तीनों काढमें अस्तित्व नहीं है ॥ १३॥ 

आवनामात्रदे कश्टित होमेके कारण प्राण आदि मेद मिथ्या हैं, यह कहते 
है प्राण ० इत्यादिसे ॥ 

भद्र, माण, बुद्धि भादि जो कुछ भपना अस्तिव रसते हैं, वह केवळ 
आवनाके बढपर ही । भावना तो एक चितिक्मा अमत्कार है, बह इच्छाके अनु- 
सार उदित होता है, भतः भावनामूठक प्राण आदि मिथ्या हैं ॥ १४॥ 

जाद-हपसे एवं एपुसिन्प्यरूपसे ब्रह्मता ही त्थित है। आत्मा ही 
प्रसवशक्तिसे आक्रान्त होकर वीर्य और वटयीजरूपमें मानो बन गया है अर्थात्‌ 
सभी मेद जश्षके विवदैरूप ही हैं, भटः ये मिय्या हैं॥ १५॥ 

वटके घीजमें प्रसवशक्तिसे युऊ सदम अविइत बअक्पपावाहा माग और 
उतरे वटादिविशै दिखलाते हैं--सर्वाग्रा०' इत्यादिसे । 

सबके छारमव अत्यन्त सहम भागते उपल बीजमें जो-नो सारभूत अति 


क 


स स तचद्धवेदस्तु वस्तु महमेव तिप्ठति ॥ १७॥ 
द्रव्यमेव यथा द्रव्ये तियगूरष्वमघस्तथा । 
सर्वमेव तथा ब्रह्म येन तेन यथा तथा ॥ १८॥ 
हेमत्वमेव नान्यत्वं हेमरुपशते यथा । 
शान्वत्वमेव शान्तस्य सर्गाहन्त्वगणे तया ॥ १९॥ 
पाथस्थस्थममेपौधा यथा तव न फाशन । 
सर्यप्रलयसरम्मास्तथा खात्मान एव में ॥ २० ॥ 





सद्दम वस्तु दै, वद सम परमात्मा ही है। इसी सारमूत वस्तुसे शाखा भादिमें 
तत्‌-तत्‌ उत्तरोत्त( कार्यमें अप्रश्यानीय बीज होता है और वह भपने खरूपमे 
स्थित रहता है ॥ १६ ॥ 

जो-जो जिप्तसे सम दोकर कारणरूपसे प्रसिद्ध है, वह सब तो अक्षक्षोटिगे 
है और जो सथुरु होकर कार्यरुपसे प्रसिद्ध है, वह मायाक्रोटिम है तथा मिथ्या 
है, यह जामना चाहिए, यह कहते हैं--'प्रक्ष' इत्पादिसे । 

अक्ष ही सबसे परम अणुरूप है, इसलिए जो-जो जिसःजित धर्यसे अत्यन्त 
अणु है, वह सब तत्तत्‌ सूक्ष्ममूत अध्नवस्तु हे, ऐसी स्पितिमें सर्वभ वतु 
ही स्थित है ॥ (७ ॥ 

जैसे पट आदि एक-एक ट्रम्प घगर-बगरसे। ऊपरसे-नीचेसे यामी समी 
भोरसे परम्परूप ही है, उसले तनिक भी भिन्त पदार्थ नहीं है, वैसे ही समी 
पदार्थ यानी जगद्‌ जिस पुरुपके द्वारा जिस किसी रीतिसे परीक्षा द्वारा देखा 
गया वह सय सम्मात्ररूप अक्षरूप ही देखा गया, दूसरे रूपका नही ॥ १८॥ 

अबिङारितामे दृष्टान्त कहते हैं--हिमत्व० इत्यादिसे । 

सको हुवर्गके रूोमे जैसे सुवणत्व ही रहता है, दूरा नहीं, वैसे दी 
शान्तमरकषके सैंकड़ों जगद्भाव और जीवभावेमि धान्तजशरूपत्व दी रहता है ॥१९॥ 

सत्‌ अक्षय सगैरूप विवर्दोंसि अरोप नहीं होदा, यह उरते है--'याइई०' 
इत्यादिसे । 

समीपा पुरुषके स्वप्तफे मेष जैसे आापके कुछ नहीं हैं यानी उनसे 
झापक कुठ कोप नही रोता, वैसे ही विदाक्मदारूप मेरे सहि। मढ्य भादि 

१५७४ 


४५९२ दोगवासिए [ निवांग-मकरण उतरा 


\ पता कल्पिता व्योम्नी या पुत्रकपत्राकिनी | 
सा यथा शान्ततामात्रे खमेवेदे तथा जगत्‌ ॥ २१ ॥ 
सङ्कल्पत्रम एवान्तः पुष्पीभूय जगस्स्थितम्‌ । 
जहावनितणङ्कि्वीन कन्प इब हुमा ॥ २२॥ 
अनइन्तास्मनो ज्ञस्य सत एकत्बमासत! । 
जरचूणलवायन्ते नसु नामाणिमादय। ॥ १३ ॥ 
ब्रैलोक्ये सन्न पश्यामि देवासुरमाबुपम्‌ । 
एकरोमांशविश्वस्य यछोमाय महात्मनः ॥ २४ ॥ 
यथा तथा स्थितस्यापि यत्र तत्र गतस्य च । 
द्वेततङ्कस्पसंदोहा न सन्त्यधिगतात्मनः॥ २५॥ 








महारम्म कुछ भी नहीं हैं, यानी आत्मामें कुछ भी उनसे नहीं होता ॥ २० ॥ 

_ आकाशे कश्यित मङ्निता भौर उसीमें क रपत गन्परवपुत्रोंडी सेना 
जैसे माकाशरूप ही है, वैसे ही जद्यमें करिपत यह सारा जगत्‌ एकमात्र शान्त 
अक्षरूप ही है ॥ २१ ॥ 

जैसे जरसे भूमितसमे भाद्रै वट भादिका बीज मदान्‌ वर भादिके पृक्षके 
रुपमे परिणत हो जाता है, वैसे ही हृदयके भीतर सडल्परूप अम ही पहले पुष्प 
बनकर फिर दाइर जगत-रूप फळ बनकर स्थित हो जाता है ॥ २२॥ 

यदि परम सुदम ब्रह्म है और अश्नभावमें स्थिति ही मोक्ष है, तो भणिमा 

भादि सिद्धियोंके सहद ही मोक्ष हुआ, इस शङ्कापर कहते दै--'अनहन्ता ० 

इत्मादिसे । नी 

अइन्ता आदि मतिवन्धक्रोंके दूर हो जानेपर आविभूत हुए तिरतिशया- 

न्दरूप। एकस्दभावापन्त) सत्‌ शानीडी दृष्टिम ये सव झणिमा आदि, मिद 

जीण-शीण तृणके द$्ढेके सहश तुच्छ भारती हैं ॥ २३ ॥ 

तीनों लोकोमें देवता, मधुर भौर मनुष्यसे युक्त ऐसी द्विसी वस्तुको में नह 
देखता, जो एक रोमांशके सहश सारे विइवको समझनेवाले महात्माके 
होमके ढिए होवे ॥ २४ ॥ 

निप्त किसी तरहकी स्मिति करनेवाले तथा बह कहीं जानेवाळे भात 
विद पुरुषको किसी दरक देवस्य होते ही नहीं ॥ २५ ॥ 
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विश्वमेव नभो यस्य शून्य सर्वे महात्मन! ! 
इतः कस्य कर्य तस्य भवत्विच्छा निरास्मना ॥ २६ ॥ 
शान्ताशेपविशेषस्य निरेपरणविशेपत! । 
सत्तामसत्तां सदशों क आकलयितु क्षम! ॥ २७॥ 
मारैने किश्चिन्त्रिपते जीवे। किञ्चिन्न जीवति । 
शुद्धसंविन्मयस्यास्य समाहोकस्य सस्य च ॥ २८ ॥ 
मिथ्यालोकस्य कचतो भ्रान्त्या मरणजन्मनी । 
असत्यपि आग्तिमाजि सृगवुष्णानदीतरे ॥ २९ ॥ 
सस्पक्परीबिते यावत्व आन्तिन परीक्षकाः । 
न नाम जन्ममरणे केवळ शान्तमव्ययम्‌ ॥ ३० ॥ 
इश्याचो विरति यात आत्माराम! शमं गतः । 
स सन्नेत्रासदामासः  परितीणेमवाणेवः ॥ ३१ ॥ 
जिस महामतिक्षी इष्टिनें सारा विश्व ही चिदाकाशरूप तया श्यामक 


है, ऐसे मोगादिनिमितसे शून्य विद्वान किस निमिते किसी इच्छा 
उत्पन्न होगी ॥ २६ ॥ 

निपको अशेष विशेषोत्ति शान्ति हो चुकी है, तथा जो इच्ठाओोंसे रहित 
दो गया है, ऐसे वैभव एवं दरिद्रा--दोनोंको समान देखनेवाले पण्डितराजकी 
महिमा कौन नान सकुला है ॥ २७॥ 

भाई, पुत्र आदिके मरणजीबनसे इसको इपे या शोक नहीं होता, इस 
नशिमसे फइते दैं--भौर ० इ्यादिसे । 

-" विद्वान्‌ न मरण-्साघनोसे मरवा है और न जीवनन्साधनोंसे कुछ जीता 
है । झसन्तु पिशुद्ध सविएवरूप/ आसमपकाशसम्पन ठया चिदाकाशस्वरुप हुए 
इस महात्माके असद्‌ मी मरण-जनन अज्ञानी जनॉझी ही आन्तिसे मगतृष्णावदीके 
ररोके सदश आन्त भालामें मासते हैं ॥ २८, २९॥ 

उपम परीक्षा कर लेनेके बाद, न तो आन्ति रहती है, न परीक्षक 
रहते हैं औौर न जम्म-मरण ही रहते हैं, केवळ कुठ रहता है, तो व्‌ अविनाशी 
प्रशान्त बह हो रहता हे ॥३०॥ 

तप्वज्ञानी परीक्षकके उपस्थित रहते जाप केसे कहते दें कि परीक्षक नहीं 
रहते ? इसपर करते है-'इद्यायो' इत्यादिसे । 


४५९४ पौगवासिष्ठ [ निर्वाग-पकरण उत्तरात 
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दीपनिर्वाणनिर्वाणभस्तङ्गवमनोगरतिस्‌ ।' 
आत्मन्येव शर्म यातं सन्वमेवामठं बिदु।॥ ३२ ॥ 
आइुष्यादि जगद्दश्य यस्मै न खदते स्वतः । - 
आकाशस्येव शान्तस्य तमाहुमुक्तपत्तमा। ॥ २२ ॥ 
अइमस्त्यविचारेण विचारेणाइमरित नो । 
अमावादइमर्थैस्य क जगत्‌ फ च संसुतिः॥ ३४ ॥ 
सेवित्संवेदनादेव घुद्ध्याद्याकारबत्‌ स्थिवम्‌ । 
रूपाठोकभनोरूपं घगद्वेतति चिदम्बरम्‌ ॥ ३५ ॥ 





जों शान्त भारमाराम सम्पूण इइ्यपपश्चसे वैराग्यको प्राप्त होकर उपशमको 
प्राप्त दो गया है, संतारसागरसे पार हुआ वद मह्मभावसे विद्यमान मी देह, 
इन्द्रिय आदिसे युक्त परीक्षकरूपसे भसत॒के ही ( अविद्यमानके ही) समान 
भाषत है ॥ ३१॥ 
जिसके मनकी गति भएत हो चुकी है भौर जो आत्मामें शान्त है उसके ` 
अक्षरूपसे विद्यमान रहते हुए मी विद्वान्‌ लोग दीपनिर्वाणकी नाई उसको निभल 
निर्वाण समझते हैं ॥ ३२ ॥ 
इसीलिए उसको यइ संसार नहीं रुचता, यह कहते हैं--आयुद्यादि 
इस्पादिसे । 
बुद्धि भादिसे लेकर सम्पृणे यह जगदूरइय जिसे सवतः नहीं रुचता, 
जाकाशके सदृश शान्त उस पुरुषको उत्तम लोग मुक्त कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
यदि लाप तस्व हैं, तो दीपनिर्वाणके सध्य जाप निर्वाणस्वरूप हैं, 
आप वसिष्ठरूपसे कैसे हैं ! इस आशडापर कहते हैं--'अहमस्त्य! धत्यादिसे ) 
श्विचारसे भई दै, विचारसे अई नहीं दै । तापय॑ यह कि अबिचारसे ही 
मे वसिष्ठरूपसे प्रतीत रो रहा हूँ, विचारसे कदापि नहीं। जहंभादके अर्थका 
झमाव होनेसे कहां यह जगत्‌ भौर कहा जन्ममरण आदिरूप संसृति £ ॥ ३४ ॥ 
महमर्थका अमाव कैसे ! इस आाशहापर कहते हैं--“संवित! इत्पादिते । 
वघ्त्तुतः चिदाकाश ही अपने स्वरूपके छन्‍्ययाज्ञानसे ही बुद्धि आदिके 
जाकारते युक्त हो शयित दै और वही रूपाडोकमनोरूप ( बाञ्च एवं भाग्यन्वर ) 
जगतको जानता है ॥ २५॥ , 
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सर्बाथेरिक्तमनप्तः सतः सर्वात्मनस्तव । 
सर्वथा सर्वदा सबै सर्वभाचरण शिवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
*यत्करोपि यदक्षासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि ईस्पैपि तसस्य शिदमव्ययस्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदद्द॑यत्वमाशा यद्यर्क्रियाकालखादयः। 
यह्लोकालोकगिरयम्तचिद्व्योम शिवं तवम ॥ ३८ ॥ 
यद्वूपालोकमनर्त यस्कालत्रितयं जगत्‌ । 
यज्जरामरणार्त्यादि तन्महाचिन्नमः शिवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
निश्चिकित्सो निराभासो निरिच्छो निर्मेना मुनि! । 
भूस्वा निरात्मा निर्वाणस्विष्ठ संतिष्ठसे यथा ॥ ४० ॥ 











हे श्रीरामचन्द्रजी, पेरे ही समान यथाथंवत्त्तुके श्ञानसे आन्तिका नाश दो 
, जानेपर आपका मन मी जब सम्पूर्ण पदायोसे धन्य हो जायगा, तम सवूप 
सर्वात्मक आपको मी यह सम्पूण आचरण सर्वात्मक शिववरूप ही ( निर्वाणरूप 
- ही) अवमासित होगा ॥ ३६ ॥ 
` समस्त आचरणका विस्तारपूर्वक वर्णन करते दै--।यत्करोपि' इत्यादिसे । 
जो कुछ आप कर्म करते हैं, जो कुछ भक्षण करते हैं, जो कुछ इवत काते 
हे, जो दान देते हैं, जो ठप करते हैं और जो इनन-गमन करते हैं, उन सबको 
आप अविनाशी शिवरूप ही समझिये॥ ३७ ॥ 
` झाबारमडण समस्त जगदका उपलक्षण है, यह कदते हैं--“यदू' हत्पादिसे । 
जो मैं हूँ, जो तु हो, जो इच्छाएँ और दिशाएँ हैं, जो की काळ, किया 
और भाग्चश भादि हैं तया जो छोकाळोक आदि पर्वत हे, ये सब शिववरूप 
चिदाफाधरूप ही हैं ॥ ३८ ॥ 
जो कुछ पाद और भाम्तर विषय हैं, नो भूत आदि तीन काल हैं 
एथा जो जरा, मरण, पीडा भादि हैं, वे सम महानितन्यरूप शिवमय आकाश- 
रूप दी दें ॥ ३९ ॥ 
दुःखशान्तिके उपायोडी णम्वेपणासे रहित, अमशन्य, इच्छारहित, मन- 
बर्जिठ, मुनि एवं भदुंभावरदिठ दोङर जिस मकारसे गोक्षरूप बनकर भारसे स्थित 
स्या जा सध्छा है, उप ठाइसे स्पिठ रशिए॥ ४० ॥ त 


४५९८ वोगवासिष्ठ [ निर्वाण-मक्षरण ठरावे 
बव्प्न्प्य्फ्न्न्क््क्य्क्क्न्क्क्स्स्क्क्य्स्स्न्स्न्व्््व्क्क्व्व्व्स्स््व्न्न्य 
श्रासान्म्लानिखिदरी कुतो5प्यहमिति स्थिता । 
बिदि साव्कारणे दष्टा नवयन्त्याशु न लभ्यते ॥ २ ॥ 
यस्य क्षीणावरणता शान्तसर्वेद्रतोदिता । 
परमामृतपूर्णात्मा स्येव स राजते ॥ ३॥ 
सर्यसन्देहदु्ष्वान्तमिहिकामातरिश्वना । 
माति मास्वद्विया देशस्तेन पूणन्दुनेय खम्‌ ॥ ४ ॥ 
बिसँसृतिर्विसन्देही लब्धज्योतिर्निरावृतिः । 
शरदाकाशविशदो ज्ञेयो विज्ञायते बुधः ॥ ५ ॥ 

'बिद्वात्‌ सङ्कस नहीं जानता! इस उक्तिका विवरण करनेके [लिए 'तत्त्वदरष्टामे 
तमधत सङ्करपका बीजमूत अइन्ठाध्यास मी बाधित हो गया है, इससे मी उप्तको 
सर्प नहीं. उठता!, यद कहते हैं--झातान इत्यादिसे । 

तज्त्वज्ञानके पहले किम्री मनिवेचनीय कारणसे ( भविधासे ), दर्षणर्मे 
ड्वाससै उत्पन्न मलिनताके सदश, भारमामें अइन्ता स्थित यी, परन्तु वह तस्व" 
ज्ञानोमें बिना कारण ही नाशको प्राप्त दो गईं। बहुत अन्वेषण करनेपर भी वह 
कष्टी प्राप्त नहीं हो रही दै ॥ २ ॥ 

दूसरी बात यह है कि कामनासे स्टर उठते-रहते हैं, वह वो तत्तदर्शीमे 


है नहीं, क्योंकि उसकी सभी कामना पूर्ण हो बुडी है, यह कहते हैं--यस्पा 
हस्यादिसे । 

जिसके आवरणका स्वरूप क्षीण हो चुका है तया जिसकी समस्त इच्छाएँ 
न हो गई हैं, निरतिशय आनन्दाम्वसे पृण सरुपवाला वह सत्तवेता पुरुष 
केवळ निरतिशय आनम्दस्वरूपकी सचासे ही शोभित होता है ॥ ३॥ 

जेते एक वस्तुके ढाभसे सब वस्तुओं छाम हो जानेसे फिर ठाभगोग्य 
वह्तुसइरप नहीं होता, वैसे ही एक वस्तुके विज्ञानसे सब वस्युथोका बिज्ञान 
हो आनेसे ज्ञातब्य विषय अम आदि दोप रडते नहीं हैं, इससे मी तश्निमित्तक 
सङ्घरस विद्वावको नहीं होता, यह कडते हैं--'सर्व०! इत्यादिसे । 

जैसे पूर्ण चन्द्रसे आकाश जगमगातानइता है, पैसे ही सवैविष भवरणेसि 
रहित प्रकाशमय बुद्धिवाछे तथा समस्त सम्देहरूप कुटिझ शन्षकारातमक ओसके 
हिए वायुखरूप उक्त विद्वानसे घारा देश जगमगाता रहता है ॥ ४ ॥ 

सैसारतून्या सन्देदनिपुक्त, आसप्रकाश आए कर लेनेवाला, मावरणात्म$ 
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निः्सङ्कर्पो निराधार! शान्तः स्पर्शारपवित्रताम्‌ । 
अन्तःशीतल आधत्ते ब्रह्मलोकादिवानिर! ॥ ६ ॥ 
असद्र्पोपलम्मानामिर्य वस्तुस्वमावता । 
यत्स्वरयेदने स्वमबन्ध्यापुत्रो पलम्मवत्‌ ॥ ७॥ 
अविद्यमानमेवेदं जमदूयदचुभूयते । 
असडूपोपलम्मस्य सैपा वस्तुस्वभावता ॥ ८॥ 
असत्येप्वेव संसारेध्वास्तामथः कुतो भवेत्‌ । 
सर्गापवगयोः शब्दादेव रन्थ्यासुततोपमौ ॥ ९ ॥ 








अज्ञानस शून्य तथा शरदाकाशके सह्य अत्यन्त विशद तत्त्वज्ञ शेयरूप आसा ही 
. है, यह थुगियोमे जाना जाता है ॥ ५ ॥ 

सङ्रपमुक्त, पराधीनतासे रदित, भीतरी शीतल्तासे युक्त शान्त ससवदर्शीकी 
धणति, शुश्रूषा आदि द्वारा सङ्गति करनेसे वह पुरुषोंको ऐसे पवित्र ( निष्पाप ) 
एर देता है जैसे ब्रद्मलोकसे जाया हुआ पवन ॥ ६॥ 

'विद्वान्‌ सङ्षरप नहीं जानता? ईस पूर्वोक्त अंशका स्पष्टीकरण करके भर 
'तेनासदेव सः इस बचे अंशका स्पष्टीकरण करनेके लिए झसदू वा्तुकी 
प्राप्तिका खरूप मठलाते हैं--“असदूपो० इत्यादि चार छोकोसे । 

प्रत्येक पुरुषमें जो सद्रूप वस्तुके भज्ञान हैं, उनके स्वमावका वास्तविक स्वरूप 
स्वप्नज्ञान और वन्घ्यापुत्रशानक्षी तरह भसत्‌ सष्टिके क्षानको रत्पत्त कर 
देना ही है ॥ ७॥ 

यह जगत्‌ तो वारतवमें असत्‌ ही है, परन्तु उसकी जो उपलब्धि होती है, 
“यही सद्‌ जात्मलरूपके भडञानका शिली स्वभाव है ॥ ८॥ 

प्वप्नज्ञान और वरच्यापुत्रजञानक्री तरह! यह जो दृष्टान्त दिया गया है, एसडी 
समानता बठडाते ह--'असत्ये०! इत्पादिसे । 

असत्यरूप हो संसारमें लग रहे, यदि गड मान हिया नाय, ठो इसपर 
प्रक्ष यह है कि चढ किएछे उत्पन्न होगा ३ अर्थात्‌ वया सत्य वस्तुसे या असत्य 
वस्तुसे । पहला पक्ष तो युक नहीं, क्योंकि सत्य वस्त॒ इटश्य है, भतः उसे 
मर्यडी उसति हो नहीं सकती । यदि असत्य वाहुसे मान लिया नाय, ठो मझ 
जो असत्यकी उत्पति होगी, वह भी असत्य ही होगी । इस स्थिव्मिं उक्त कर्क 

५७५ 
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जगड़झतया सत्यमनिर्मितमभावितस्‌ } 
अनिएितं चान्यथा तु नाई नावगत च तते ॥ १०॥ 
आत्मस्वभावविश्रास्तेरिये वस्तुखभावता । 
यदहन्तादिसर्गादि दु!खाद्यतुपलम्मता ॥ ११॥ 
धणादयोजञनलक्षान्तं प्राप्ते देशान्तरं चित! | ~ 
वेतने यस्य यदूपं मार्गमध्ये निरञ्जनम्‌ ॥ १२॥ 
अस्पन्द्पातसदृणं सखकोशाभासचिन्मयम्‌ । 
अचेत्यं शान्तप्तदित लताविकसनोपमम्‌ ॥ १३॥ 
सर्वस्य जन्तुजातस्य तत्स्वभाव॑ विदुर्बुधाः । 
सर्गोपलस्मो गलति तत्रस्थस्य विवेकिनः ॥ १४॥ 
साधार फोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य कूटश्य है और असत्‌ आश्रय नही 
है। इससे संसारके असत्यभूत होनेसे जब मन्ध शौर मोक्ष शब्द ही पन्ध्या- 
पुत्रके सदश हैं, तव उनके अथोँकी सिद्विकी तो कथा ही वया ! ॥ ९ || 
भद्र, यह जगत्‌ त्रह््पसे सत्य दे, वह न तो उत्पन्न हुआ है, न भावनाका 
विषय है भौर न किसी आपारमे स्थित ही हे । जगतको यदि ब्रह्मे साय 
न माना जाय, तो न में ही सत्य ठइर सकता हूँ भौर न देखा गया यह जगत्‌ 
ही सत्य ठहर सकता है ॥ १०॥ 
सत रूप वस्तुके अज्ञानका स्वभाव वतलाकर णप आत्मज्ञान प्राप्त 
विधान्विका जो असली चि है, उसे घसरते हैं--“आत्म०' इत्यादिये । 
अहम्माव भादि, सृष्टि भादि ठथा दुख भादिका शान न होना ही यानी 
अहृम्माव भादिकी निर्विपय चैतन्यमात्ररूपता ही भासाके स्वभावें मात हुई 
विभान्तिका असली विद है ॥ ११॥ 
चितिकी निर्विषयता प्रसिद्ध नहीं है, यों शड्डा करनेवाहेके प्रति 'देशादू 
देशान्तसापौँ' इत्यादि इछोकमें बतहाई गई चितिकी निर्विषयताप्रसिद्धिका 
सारण कराते दै-_'क्षणादू? इप्यादिसे । 
शाखा भादि भदेशसे लेकर चन्द्रपदेश तकके” लाखों योजनपबैन्त विष्टु 
प्रदेशमे जब चुके द्वारा चाझ्ुप वृत्तिका चेतम्य क्षणभरमें चका जाता हे तब 
मार्गके भीचमे न्यात चितिश्ञ--अनाइृठ, सन्दशन्य वायुकी तरह निष्किय, लाकाशको 
ज्ञगमगानेवाळा, चिन्मय, शान्त, ठताविकासके सहश सुन्दर जो सभी मागियोकि 


[ निवाण-प्रकरण उत्तराचे 
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सुपुपे स्मधीर्नारित स्वभे नास्ति सुपुप्तपी। 
स्निर्षाणयोञ्रीन्ती  सुपुप्तर्वभयोखि ॥ १५॥ 
आन्तिवस्तुस्वभावोष्सौ न स्वमो न सुपुप्तता । 

न सर्यो न च निर्वाण सत्य शान्तमशेपत) ॥ १६॥ 
आम्तिस्त्वसन्मात्रमयी प्रेक्षिता चेन्न लभ्यते । 
शुक्तिरूप्यमिवासत्यं किल सम्प्राप्यते कथम्‌ ॥ १७॥ 
यञ्च रब्धं च तञ्ञारिति तेन भान्तेरसेमव! । 
स्वमावादृपछम्भोऽन्यो नास्ति फर्य न कस्यचि ॥ १८॥ 








अनुभवसे सिद्ध--विषयशुन्य स्वभाव है, उत स्वभावको) पण्डित लोग जानते ही 
हैं, उस श्वमावमे स्थित विवेकीका सुषटिजञान चुर-्चूर हो जाता है ॥ १२-१४ ॥ 

सुपुप्ति और खपभमे जसे एक दूसरेकी विपयता नहीं है, पैसे ही तुरीये 
मी जाग्रद्‌ सादिकी विषयता नहीं है, ऐसी सम्भावना की जा सकती है, यह 
कते दै--'तुपुपते' इत्मादिसे । 

उपुधिमे घणकी बुद्धि नहीं है और स्वप्मों सुपुषिकी वृद्धि नहीं है, यह 
जते सबको ज्ञात दै, वैसे दी समि मोक्षयुद्धि भौर मोक्षनें सृष्टिवुद्धि 
नहीं है यानी झुपुति भौर स्वप्पकी बुद्धिके सहश्च सगै थौर ग्रोक्षकी बुद्धि है 
अर्थात्‌ तुरीय मोक्षमें चितिकी सर्गादिदिपपता रह दी नहीं सकती ॥ १५॥ 

सुषुप्ति भादि विभाग मी आन्विमुरङ ही है, इतलिए पद परमार्थ नहीं 
हो सकता, यह कहते हैं--'आ्रान्ति०' इत्यादिसे । 

यह स्वप्न, मुपुष्ति आदि विमाग भी आन्दिक्ग ही एक स्वभाव है, इसलिए 
न तो स्वप्न, न मुपुप्ति, न सृष्टि और न मुक्ति ही है, किन्द भरेप विमागोंसे 
शान्त पररह शी मसली तत्व है ॥ १३) N 

स्वप्नादि क्यों नहीं हैं, इसपर कहते हैं--शआ्रान्तिस्त्व ० इत्यादिते । 

जो आन्ति है उसका भसठो स्वरूप घ्तदात्मक ही दै, विचार करनेपर 
-यदि ठसका शुक्तिरूप्यके सरश छाम नहीं होता, थो स्वमादि अपस्य पदायै कैसे 
आघ किये जा सते हैं ॥ १७ ॥ 

आन्तिक्ा भे यपपि आन्ठिसे सले ही न आए लि का सकता हो पान 
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स्वभाव एवं सर्वस्मै स्वदते किल सर्वदा। 
अनानेव हि नानेव कि वादे? संविभाव्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
अस्वभावे महदूदुख स्वभावे केवलं शमा । 
इति बुद्या विचार्यान्तर्यदि तद्विधीयताम्‌ ॥ २० ॥ 
सक्ष्मे वीजे$स्त्यगः स्थूलो इष्टमित्युपपद्यते | 
शिवे मूते जगन्मूतमस्वीत्युत्तमसंकथा ॥ २१ ॥ 


दूसरे किसी उपरम्भसे तो प्राप्त किया जा सकता है, इसपर कहते ईँ--“पन्०' 
इत्यादिसे । 

जो किसी काठमै लब्ध नहीं होता वह है ही नहीं, इसलिए आन्तिका 
तीनों कारमें स्तव नहीं है । आन्तिका अथ आन्तिमिन्न किसी अग्य उपलम्भ 
(ज्ञान ) से प्राप्त नहीं किया जा सृता, क्योंकि ऐसा उपहृम्भ प्रमारूप ही 
होगा, परन्तु वह किसी आम्तिविषय अथैके साक्षीके स्वभावको छोड़कर दूसरा 
नहीं हो सकता ॥ १८॥ हि 

ऐसी स्थितिमे खुन विचार करनेपर भकेला साक्षिमाव ही अपनेमें 
ब्रिपुरीकी करयना कर प्रकाशित होता हे दूसरा कुछ भी नहीं, यह कहते हैं--- 

- “स्वमाबरः इत्यादिसे । 

खीके लिए उसका स्वभाव ही निरन्तर उत्तम प्रेमा भाजत बनकर प्रकाशित 
होग है । इसीसे एक ही वस्तु वह अनेक-सी भापती है। इसलिए भनेक वादोंसे 
समभन ही क्या किया जाय ॥ १९ ॥ 

उसको स्वभावमिन्न मानना दी संसाररूप दुःख है और करपनारहित अपनी 
सास्मामें स्थित रहना मोक्षरूप सुख है, यह कहते है--'अस्वभावे! इत्यादिसे । 

हे भीएमचखजी, साक्षिवमावस्ते भतिरिकक्षी करपना करनेपर ही 
सैसारामक महान्‌ दुःख है और साक्षित्दमावमे निरन्तर स्थिति रखना मोक्षरूप 
सुल है । इसलिए लाप अपनी बुद्धिसे भएनी भात्मामें विचारकर जिसे अपना 
इष्ट समझ, उसे महण करें॥ २० ॥ 

इष्ट बस्तुके महणमें उपाय क्या है £ इस मरतपर भध्यतत संसारमें आा- 
रूपताका जवलोकन ही उपाय है, इस जायसे सष्टिके भारे ही दृष्टि और 
झातमाही अभिन्न सपा बतडाते दे--'पक्ष्मे' इत्यादि । . 








रूपालोकमनस्झारबुञ्यइन्तादयः परे । 
स्वरूपभूठा! सलिले द्रवत्वमिव सात्मकाः ॥ २२॥ 
मूर्तो यथा स्वसद्शेः करोत्यवयवेः क्रियाः । 
आत्मभूतेस्दया भूतैविदाकाशमक सद्‌ ॥ २३ ॥ 
आत्मस्थादहमित्यादिरस्मदादेरसंसृवेः । 
शब्दोऽथेभावश्चुक्तो यः पटहादिषु आयते॥ २४॥ 
यद्धातं प्रेक्षया नास्ति तन्नास्त्येव निरन्तरम्‌ । 
जगद्रूपमरूपात्म ब्रह्म ब्रह्मणि संस्थिवम्‌ ॥ २५॥ 





बाहर बढ़ा जो वृक्ष दिखाई पढ़ता है, वह सृक्ष्मभूत मीजमें है, ऐसा 
मानमेमें जैसे प्रत्यक्षतः युक्ति है, ठीक इसी तरह अमूर्तिमान्‌ शिवरूप थालामे भी 
मृत जगत है, ऐसा माननेमें वेदादि शास्र और मनियोंडी उक्ति दै ॥ २१ ॥ 

इस तरद प्त्यगासमामें विद्यमान माध्यास्मिक भावोंकी भी एयकू पणा नहीं 
है, इतका अपनेमें ही सव सनुभव करते हैं, यों कहते ऐँ---'रूपा०” इत्यादिसे । 

जैसे जरमें विमान जलरूप प्रवत्त है, वेसे ही परपक्षे विधान बुद्धि 
अहन्ता आदि विषय जो हैं, घे सब आत्मरूप तथा चिदाकाशखरूप ही दें ॥२२॥ 
ˆ से जवयवी ( घटादि ) सपने सद्दश यानी अपने अस्तित्वसे अलग 
अस्तित्व न रखनेवाले भवयर्वोसे ही क्रिया करता है, पेसे ही स्वछूपमूत एसी भादि 
मूतोदे ही यानी अपनी सत्तासे भग सत्ता न रखनेवाले भूतोंसे ही. चिदाकाश 
यह सब कुछ काठा है, वास्तवे तो वह सत्‌ और भक्ता ही दै ॥ २३ ॥ 

झर्मेन्यवद्ारके सहश शब्दप्रयोग भादि ब्यवहार भी आत्मप्तणासे एमकू 
सचा न रखकर ही चेतनाथिष्ठित देह, वाकू आदिसे होण है, यद कहते हें-- 
'आस्मस्यात्‌? इत्यादिसे । 

हम लोगोके शरीर, जीम गादि जह होनेके कारण किसी ताहका व्यवहार 
करनेके समगै नहीं हो सकते, इसलिए उनसे 'मदमादि' नयोषा मकाशक 
जो शब्द जीम लादिके व्यापारसे होगा, वह चेतनसे अधिष्ठित नीम भादिसे ददी 
होण, यह उस ताइ मानना चाहिए; जित ठरह सतकीके पेरोंका संचालन एवं 
वाहोंके शावा वादक पुरुपसे भवित मृदङ्ग भादिमेंसे शब्द होग है ॥ २९ 

उक्त रीठिसे सम्पूर्णे व्यवहारका भेतन्यके साय अमिलतास्चे जन विर्व 
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येपामरित जगत्खमस्तै स्वप्नपुरुषा मिथः । 
न सन्ति ह्यात्मनि मिथो नास्मास्वस्षरपुष्पवत्‌ ॥ २६ ॥ 
मयि भक्षेकरूपं ते शान्तमाझाशकोशषत्‌ । 
वायोः स्पन्दैरिवामिनैर््यवद्दारैथ न्मयि ॥ २७॥ 
अह तु सन्मयस्तेपां स्वप्न! स्वप्नवतामिव । 
ते तु नूनमसन्तो भे सपुप्तखप्तका इव ॥ २८॥ 
क्रिया जा सकता है, तब वह अभेद आत्यन्तिक ही मानना चाहिए; अविचारसिद्ध 
अष्जरतीप जड़वारुपभेद माननेसे फायदा ही बया, यह कहते हैं-“यद्ातम्‌' 
इत्पादिसे । 
जो यह थापाततः देखा जाता हे, वह विचारसे उत्पत्त तत्त्वशानसे निरन्तरके 
लिए अस्तिव ही लो देता है । इसलिए जड़तारूप जो जगता रूप है, वह 
रवरूपरहित दै, इस स्थितिमें भक्ष आतमा ही अपने स्वरूपे रिमित है, मही 
सरूपावस्यिति है ॥ २५॥ 
असंसारी ब्रक्न भपने स्वमावमें भठे ही रहे, इससे संसारियोको क्या लाभ 
पहुँचा, इस तरदकी आशङ्का कर उनकी पुरुपा्चिन्ता, पन्ष्याको भपने पुत्रके 
हिए राज्यपराधिकी चिन्ता करनेके सहश मिष्या दै) इस लाशयसे कहते हैँ” 
"षाम ० इत्यादिसे । 
जिनकी दृष्टिमें नगत-रूप स्वम भासता है, उन पुरुषोंका एक दूसरेक्री 
आन्तिपूर्ण इष्टिसे भी, जागरण भर स्वममे ततन्ठत स्वरूपम अस्तित्व रहता ही 
नहीं भौर एक दुसरेके आत्मस्वरूप हुए इम ठोगोमि ठो भाकाशकुसुमके सरश 
उनका सया अस्तिव नही है ॥ २६ ॥ 
इम लोगों ऐसे पुरुप और उनके व्यवहार जड़ थंशको लेकर तो आकाशन 
पुष्पके सहश हैं और सशिदू भेशको लेकर तो दम होगोंमें जक्षावमावठासे 
बिधान है, यइ कहते दै--“सपि' इत्यादिसे । 
थायुके सन्दनके सद्य भपनेसे अमित उन-उन स्वड्रीय ब्यवद्दारेके साथ 
वे खमपुरुष इममे विधमान हैं, क्योंकि ऐसे पुर और उनके व्यवद्वार--ये 
दोनों शाम्त पखमेकरूप दी हैं और वह अन्न मपगारमन्छमाय मुखमै है ॥२७॥ 
दुसरा बिशेष बठछते ईं--“अदए! एल्य॒दिये । 


SII, 
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तैस्तु यो व्यवदारे मे वद्रहम ब्रह्मणि स्थितम्‌ । 

ते यत्पश्यन्ति पश्यन्तु तत्तेरलमलं मम ॥ २९॥ 
अहमात्मनि मैवास्मि ब्रह्मसत्तेयमातता । 

त्वदर्थे सप्रुदेतीव तथारूपैव वागियस्‌ ॥ ३०॥ 
अविरुद्धविरुद्धरय शुद्धसेविन्मयारमन? । 

न भोगेच्छा न मोक्षेच्छा हृदि स्फुरति तद्विदः ॥ २१ ॥ 
स्वमावमात्रायत्तेऽस्मिन्‌ मन्धमोक्षक्रमे नुणास्‌ । 
कद््थनेत्यहो मोहाइगोष्यदेऽप्युदधिम्नमः ॥ ३२॥ 
स्वभावसाधने मोक्षेऽमावोषशमरूपिणि ! 

न घनान्युपुर्यन्ति न मित्राणि न च क्रियाः ॥ ३३ ॥ 





जैसे रवप्रवासोंको स्वम सन्मय प्रतीत होता है, वैसे ही मशानियोंकी हष्टिसे 
मेरी देद भी सन्मय प्रतीत होती है। परन्तु ज्ञानियोंकी दृष्टिसे घे उस प्रकार 
भसद्रूए दै, जिस प्रकार इुुपतिस्म पुरुपकी इषि स्व ॥ २८ ॥ 

भनुम्रह। उपदेश भादि जो मेश ब्यवहार उनके साथ होता है, वह मेरी 
दृष्टिगे स्वसवरूपमे स्थित परत्कषस्वरूप दी है । वे जो कुछ देखते हैं, उसे मले ही 
देखे, उनसे हमें किसी तरहके प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती ॥ २९ ॥ 

भद्र मैं वसिष्ठादिमावमें नहीं हें, किन्तु स्वस्वरूपसे पर्क्ष परमात्मामें ही 
हूँ । झापके लिए यह वसिष्ठ णादिके आाडारसे व्यापक्र अक्षत्तता मानो उदित हुई 
हैं। यह मेरी वाणी आदि भी जापके लिए अप्प्तताविवर्तरूप ही है, परन्तु मेरी 
इष्टिसि ठो बिलकुल कुछ है ही नहीं॥ ३०॥ 

समी दस्तुणोंमें आनन्दैकासात्मदाके दर्घनसे विरुद्ध दुःखादि पदार्थ भी 
जिपको भविरुद्ध प्रतीठ होते हैं ऐसे शुद्ध मझस्वरूप ठरअज्ञानीके दृदयमें न तो 
भोगोंकी इच्छा उठती है भौर न मोक्ष ह्यो स्फुरित दोता है ॥ ३१ ॥ 

मनुप्योंका चन्धनसे ओ यह मुछिक्रम है वह तो केवल अपने अधीन है, 
किर मी मोहसे ( अविरुद्ध निरतिशयानम्दास्माके अपरिशानसे ही ) यद 
संदरारपौड़ा उत्पन्न हुई दै। आश्व है कि गोके शुरमें ही समुदका अम 
हो रदा है ॥ २२ ॥ 

सप्तत्‌ दुःखोके उपशमरूप उया सुखरूप भासमापनमूत मोक्षम न वो घन 
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सेठविन्दुमवत्युवैथकमप्पतितो यथा । 
तथाऽऽशु चेत्यसङ्कल्पे स्थिता भवति चिज्ञगत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ज्ञाग्रति खमइत्तान्तस्थितिर्याइग्रमा स्तौ । 
हारग्रसाईख्जगज्जाठसस्था विवेकिनः ॥३५॥ - 
तेनैवाभ्यासयोगेन याति तत्तनुतां तथा। 
यथा नाहं न संसारः शान्तमेवाऽग्रशिष्यते ॥ ३६ ॥ 
यदा यदा संमावार्क! स्थितिमेति तदा तदा । 
भोगान्धझारो गलति न सन्नप्यतुभूयते॥ ३७॥ 

मोहमहत्तार हित! 
स्फुरति सृतौ मवति मासते च तथा। 
उपकार कर सकते है शौर न मित्र एवं न क्रियाएँ ही कुछ उपश्चर कर 
सङ्ती हैं ॥ ३३ ॥ 
अहे तेलका बिन्दु जलमें गिरक! नाना वणोके चकरूपमें परिणत हो जाता 
है देसे ह विपयोके सकृश्यमें स्थित चिति तत्काळ ही जगद्रूपमें परिगत 
हो जाती है ॥ ३४ ॥ 
जञानसे बाधित हुआ संसार तो खप्नकी तरह स्मृतिकी एकमात्र लकी 
बन जाता है, यह कहते हैं--जाग्रति' इत्यादिसे । 
जाग्रदकालमे स्वृष्नमें भासित वृत्तान्वकी स्थिति जिस तरहकी समृतिं रहती 
है, उसी तरदकी स्थिति विनेडीको मी लशानकालमें भासित घदझारके साय 
समस्त जगतकी शानदशामे दोती है ॥ ३५॥ 
उक्त भूमिकाके णम्यासरूप योगसे वह जगत्‌-जारू ऐसे क्षीणताको प्राप्त करता 
है, जैसे कि फिर न अइकार और न संसार ही उतपन्न हो सकता है, केवल 
शान्त ब्रह्ञ ही अवरिष्ट रह जाता है ॥ २६ ॥ 
तलदृष्सि परीक्षा करनेपर इस समय भी उसका विनाश भौर बाध जाना 
जा सकता है, इस आशयसे कहते दैं---यदा यदा' इत्यादिसे । 
जव-जब आत्मारूप सूर्य भपने पूर्ण प्रकाशरूपमें स्थिति करता है, सब-तब 
यह संसाररूप अन्पश्वर बाषित हो जाता है, उसका अस्तित्व रहनेपर भी परिशान 


नहीं होगा ॥ २७॥ 
भोगान्पक्नारकी ( सेसारान्धद्वारकी ) निवृत्ति हो जानेपर बुद्धि भादि काणोंका 
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बुद्यादिकरणनिकरो 
यस्मादीपादिवालोकः ॥ ३८ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे 
पसिष्ठगीतासुलमावविशन्तिपोगोपदेशोनाम एकेनचत्वारिंशः सगे ॥३५९॥ 





चत्वारिंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


रूपालोफमनस्कारबुदुष्पादीन्द्रियवेदनम्‌ । 

स्वरूप. विदुरम्लानमर्वभावस्य वस्तुनः ॥ १ ॥ 
अस्वभावतनुत्वेने , स्वमावस्थितिरातता । 
यदोदेति तदा सगो भ्रमाम! प्रतिभासते | २॥ 


दल सञ्चानरुप झावरणसे एवं स्थूळ भध्याससे ( आन्तिसे ) रहित घन जाता है 
वया अक्षाकाखत्तिसे चमके हुए बोधले चमकिला बन जाता है | यही कारण दै 
कि उस समय स्फुरणसे, दीपके प्रकाशके सद्य, चारों भोर व्याप्त होकर अमूत 
होकर भासने छा जाता है ॥ ३२८॥ , 

उनताढीसवां सगै समाप्त 


चालीसवां सगै 
[न हो संधारदशामें बर्षका मान होता दै भोर न अद्यदशामें संध्ाएका दी भान होता 
है, परत बीबन्युकिमें कमणः दोनोका मान शोता हे, यश वर्णन ] 
विद्वानोंका यद्द भनुमव है कि स्वतः स्वरूपसे शुन्य बाह्य और णाम्यन्तर 
वस्तुथोंडा वास्तविक स्वरूप उसका साक्षिंचेठन्य ही है, यह इहते हैं-- 
स्पाठोक०' इत्यादिसे । 
महाराज वसिष्ठनीने क-हे थीरामचन्द्रजी, ब द्य और शाम्यन्तर विपय 
तथा बुद्धि आदि इस्दियोके प्रकाशक निमैठ साक्षी चैठस्थक्रों हौ विद्वान्‌ ढोग 
स्वरूपधुन्य जाद्‌-वस्तुका स्वरूप समझते हें ॥ १ ॥ 
उसमें भन्वय्यतिरेकरूय युक्ति यतलाते दे-'अश्वभाव०' इत्यादि 
दो इछोकंसे । 
९७६ 





५ 
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ITI 
यदा स्वमावविश्रान्तिः स्थितिमेति शमात्मिका । 
जगदृृदयं वदा स्वप्न! सुपुप्त इव शाम्यति ॥ ३॥ 
भोगा भवमद्वारोगा बन्धवो इढबन्धनम्‌ । 
अनर्थावार्थसम्पततिरात्मनाऽऽत्मनि शाम्यताम्‌ ४ ॥ 
अस्वमावात्मता सगे! स्वभावैकात्मता शिवः । 
भूयां परमव्योम्ना शाम्यतां मेहर ताम्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
नातमानमदगच्छामि न इश्यं च जगद्धमम्‌ । 
रह्म शान्तं प्रविष्टोऽस्मि जद्षवा$स्मि निरामयः ॥ ६ ॥ 


जब अपरिच्छित्न वस्तु ( ब्रक्ष ) स्वमावकी स्थिति अविद्याकृत परिच्छेदसे 
तथा उसके दारीररूपसे उदित हो जांदी है, तक यह सृष्टि अमके सहश 
प्रतिमासित होने ठग जाती है ॥ २ ॥ 

व्यतिरेक दिखछाते हैं--“यदा इत्यादिसे । 

जव आत्मघरूपके ज्ञानसे शाम्तिरूप आत्म-बिधान्ति अपनी स्थिति प्राप्त 
करती है अर्थात्‌ प्रह्मधवरूपमें जम शान्तिरूप विशन्ति प्राप्त हो जाती है, तब 
यह जगदू-रूप हर ऐसे शान्त दो जाता है, जैसे सयुपिमे सवन ॥ २ ॥ 

यही कारण है कि जक्षत्वरूपुने विधान्तिके बिरोधी भोग भादि सवके 
सव अनूप ही हैं, यद, कहते दे--“मोगा' इस्यादिसे । 

, हे औरामचन्द्रजी, ये जितने भोग हैं ने सबके सब संसाररूप महारोग हैं, 
बन्धु लोग इड़ बन्धन हैं तथा यह सारी अधेसम्पत्चि ठो महान्‌ अनर्थी कारण 
डे । इसलिए भपने-द्वीसे अपनी घातमामें शान्ति लीजिये ॥ ४ ॥ हि 

अक्षस्वरूपसे विरुद्ध मावना करना सृष्टि हे तथा स्वमावात्मक ब्रेक्रुपक्की 
प्राप्ति कल्याण है। इसलिएं हे शरीरामचन्द्रजी, आप परम चिदाकाशरूप हो 
जाइये, शान्ति प्राप्त कीजिये ॥५॥ 
अब महाराज वसिष्ठजी अपने अनुभदका अभिनयकर पुरुषकी ह्वायत्तता 
दिसलाते हैं--“नात्मानम०' इत्मादिसे । 
है ओरामचन्द्रजी, में अपनेको यानी दरष्टा आदि त्रिपुटीके भीतर सवैभधम 
वसिष्ठसैशक जीवको नहीं जानता और न दृश्य तथा इस जगतूके अमको ही 


# यह भन्वयोकि दे । 


बर्गे ४७ | भाबानुवांदसहित ४६०९ 


स्वमेव पश्यसि सन्स्वं स त्यंशब्दार्थजम्मितमू । 
पइयामि शान्तमेवा$ई केवळ परमे ममः॥ ७॥ 
्रह्मण्येर पराकाशे  रूपालोकभनोमयाः । 
यिभ्रमाश्तव संजातकरपाः स्पन्दा इवानिठे ॥ ८ ॥ 
्रक्मात्मा वेत्ति नो सगे सर्गात्मा ब्रह वेचि नो । 

सुषुप्तो वेचि नो स्वप्ने स्वप्नस्थो न सुपुप्तकप्र ॥ ९ ॥ 
बुद्धो नरह्मजगतोर्जाग्रतस्वप्नहश्ञोरिव । 

रूपं जानाति भारूपं जीवन्धुक्त! प्रश्नान्धधी! ॥ १०॥ 





जानता हुँ । में शाम्त ब्रकमें प्रविष्ट हो चुका हूँ। हे भीरामभी, भै निर्विकार 
ह्न ही हूं ॥ ६॥ / 

हे श्रीरामजी, 'तुम वसिष्ट हो! इस “तवस! शब्दके जैसे घटित सन्ताको 
मी “तम! शब्दार्थपटित माप दी देख रहे हैं, और में तो सबको केवळ शाम्त, 
परम चिदाकाशरूप ही देख रहा हूँ ॥ ७ ॥ 

हे श्रीरामचन्दजी, वायुमें स्पन्दनकी नाई, परम चिदाकाशरुप ही ब्रह्मे 
ये शब्दर्मादिरूप बाह्य एवं आम्यन्तर सब पदार्थ आफ्नै भी विअमस्वरूप ही 
उत्पन्न हैं, परमाथेतः चे उत्पन्न नहीं हुए हैं, किन्तु उत्पन्न हुए-से प्रतीत हो 
रदे हैं॥ ८॥ , 

शतके साथ विद्वेष दोनेके कारण मुझे द्रेतका भदशीन है, ऐसी कोई माठ 
नहीं है, किन्तु द्वैददशन और द्वैशादशन दो एक साथ नहीं हो सकते, यह 
कहते हैं---्रक्षात्माा इत्यादिसे । 

दे श्रीरामचन्द्रजी, अक्षस्वरूपमें स्थित पुरुष सृष्टिको नदी जनता और 
सिने स्थित पुरुष अक्षएवरूपको नहीं जानता। जैसे कि सुपु पुरुप स्वमनो 
नहीं जानता तया स्वभर्मे स्थित पुरुष झपुप्तिको नहीं जानता ॥ ९ ॥ 

निप्क्ा कमी दर्शन नहीं होता, ऐसे पदाथेके विषयमें उपदेशकी प्रसिद्धि 
कैसे ! इस शझापर कहते इँ--श्रयुद्धी' इत्यादिसे । 

तत्वज्ञानी मथान्तचित्त जीवन्मुक्त पुरुप ब्रम भौर जगठ्के प्रकाअस्वरूप 
रुपको क्रमशः ऐसे जानता है, जैसे जामद्‌ भौर समके दश पुरुप कपा 
उनका रूप जानते हैं, इध्रीहिए वदे उपदेश होग है ॥ १० ॥ 


अन्सय 


४६१० योगवासिष्ट [ निर्वाण-्रकरणडपार्ष 





यथाभूतमिदं सवे परिज्ञानाठि वोधवान्‌। 
संश्वाम्यति च शुद्धात्मा शरदीव पयोधरः॥ ११॥ 
समृतिस्यः कर्पनस्थो वा यथाख्यातथ सङ्गरः । 
सदसड्भ्रान्ततामात्रस्तयाहन्त्वजगद्ञ्रमः ॥ १२॥ 
आत्मन्यपि नास्ति हि या 
द्रष्टा यस्पा न विद्यते कथित्‌ । 
न च झाल्य नाश्न्य 
आन्तिरिये मासते सेति॥ १३॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोधोपाये निर्वाणप्रकरणे उचराधे 
चसिएगीतासु आत्मविश्रान्विकथने नाम चलारिँण। सर्गः ॥ ४०॥ 


nna 4 त्र“. 








वह भी उत्तरोत्तर भूमिकाओोंमें क्रमशः देतादशनसे आगे चलकर यिश्कुर 
प्रशान्त दो जाता है, यह कहते हें-“यथाभूतष्‌' इत्यादिसे । 

जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुप समूर्णजगत्को यथास्थित ही जानता दै । ठथा 
शरत्छालके मेघके तुरय शुद्धारमा हो बिलकुल शान्त हो जाता है ॥ ११॥ 

जीबन्युक्त ज्ञानीकी हासे दवेत उत्तरोत्तर निर्बल होता जाता है, यह दो 
इशन्तोंसे कहते हैं--“स्मृतिस्थः! इत्यादिसे । 

जैसे किसीके कहनेपर स्मृति या करपनामें स्थित युद्ध भासता है पैसे हो 
बिवेकी घुरुपको सत्‌ और भप्रतकी एकमात्र आम्तिरूष भइन्ता सादि जगदू-अम 
आसता दै ॥ १२॥ 

जो मलीर्माति दिखाई दे रही जगदकी माया पएरमाथैसत्यरूप आत्मामें तथा 
अत्यन्त जसद्रूप शन्यमे नहीं हे एवं जितका दरष्टा कोई जीव भी नहीं है, ऐसी 
शुन्य औौर सधुन्यस्ते विलक्षण यह आन्ति अनिवैचनीय ही भासती है ॥१३॥ 


चालीसवां सगै समाप्त 


ART 
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एकचत्वरिंशः सर्गः 


चसिए उवाच 
अस्वमावस्वमावोऽयं सर्थोहन्तादिवेदनः । 
स्वभावेकस्वभावेन निर्वाणीकरियतां स्वयपू ॥ १॥ 
यत्रादित्यो भवेत्तत्र यथाऽऽलोकस्तथा भवेद्‌ । 
परं विपयवेरस्ये तत्र यत्र प्रघुद्धधीः ॥२॥ 
अकृर्वेकर्मकरणमददपद्रप्ट्दशनप्‌ । 
जगदग्राद्मसभारममिचो चिचद्व॒त्थिवम्‌ ॥ २॥ 





इकतालीसवां सर्म 
[ अबिद्याके स्वमावसे भिठोकीरूपी कठपुवलीके हत्य तथा एकमात्र झातमस्वपावते 
निर्वाणकी आशिक वर्षेव} हि 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्दजी, णविधा-छमावसे युक्त हुआ 
यह आत्मा ही सम्पूर्ण जगतका रूप घरकर अहंकार आदिको जाननेवाळा बन 
जाता है । इस तरह जनिर्वाण-सरूप हुए इस आम्माको जाप स्वये ही शाखीय 
उपायों द्वारा उतन्न हुईं विद्यासे आविमूत अद्वितीय, स्वमकाश पू्णनिन्दस्वरूप 
आत्माके स्वभावे निर्वाण-छरूप बना दीजिये ॥ १1 

वह विधा तो विद्वानोके साथ निरन्तर समागम रखनेसे उत्पन्न विवेकशान 
अनित वेराग्यसे ही सिद्ध होती दे, इस णाशयसे कहते हैं--यत्र” इत्यादि । 

जैसे जह सुय होगे वह अकाश अवश्य छा, पद जेछे अचार 
सिद्धान्त है, वेसे हे. जह विपयोंसे पूर्णतया वैराग्य होगा, वहां अवश्य तत्तवज्ञान- 
रूप प्रकाश होगा ॥ २ ॥ 

देराग्पसिद्धिके लिए “भविधास्वभावसे ही शुद्ध अक्षमें जगव-रूपी चित्रका 
अध्यास होता दै, यह परेन करते हे--'अकर्दू० इत्पादिसे । 

कर्ता, कमै तया करण भादि साममोसे यन्य ; द्रष्ट, दैव एवं हृद्य 
मादिसे रदित और उपादेय पदायाँसे धन्य यह जगद-रूपी चित्र बिना मिचि आदि 
आयारके दी आविमूत दै श रै ॥ 


४६१२ बोगबाधिह | विवरण-पकाण एच 


न चोत्यितं किञ्च न वा शान्ते शान्तं यथास्थितम्‌ । 
अनामयं परं अक्ल सत्यमव्ययभेव तस्‌ ॥ ४॥ 
विदमत्कारमात्रात्मकरपनारङ्गरञ्जनाः । 
संख्यातु केन शक्यन्ते खे जगचित्रपुत्रिकाः ॥ ५ ॥ 
रसभावविकाराठं तृत्यन्त्यमिनयैननैः । 
परमाशुग्रतिप्राय। खे स्पुरन्त्यम्परात्मिकाः ॥ ६ ॥ 
सर्तुशेखरघरा दिग्याहुलतिकाइला! । 
पातालपादलतिका बक्मलोकशिरोधरा। ॥ ७॥ 
चन्हरारकठोठनयनास्तारोत्करतनूरुहा! । 
सप्तठोकाइलतिकाः परितोचच्छाम्बराम्बरा; ॥ ८ ॥ 





विद्या-त्वभावसे उस जगत-रूपी चित्रका खण्डन करके अब तिर्वाणका 
स्वरूप दिखणते दै--'न चो०१ इत्यादिसे । 

है ग्रीरामचन्दजी, जिस रूपसे स्थित यह दृश्य चित्र है, वह जश्न न तो 
कभी कुछ उत्पन्न ही हुमा भौर न शान्त में शाम्त ही हुभा । भसहमै 
बह निर्विकार सत्य, अविनाशी परनक्षरूप ही है ॥ ४ ॥ 

त्रिजगव्‌-रूपी नाच रही पुत्रलियोके रूपमें मुख्य अविद्यासवभावका वर्णन 
करते है--“चिच्चमत्कार०' इत्यादिसे । 

चितिके एकमात्र चमत्कारत्वरूप जीवेकि सश्ृस्पात्मक नृत्यमण्डपमे 
शृङ्गार आदि नाना रसोंसे परिपूर्ण जगत्‌-चित्रकी पुतेक्षियां चिदाकाशमें नाच रही 
हू । हे श्रीरामजी, श्वकी गणना कौन कर सकता है ॥ ५ ॥ 

श्रह्वार आदि रसों, रति आदि स्थायिभावों तथा कम्प, स्वेद आदि सञ्चारि- 
भार्षोत्ति परिपूर्ण नये-नये अमिनयासे परमाणुकी मात्राओंके भी अम्दर विदयमान 
चिदाकाशमें चिदाकाशरूप पुतलिर्या प्रायः नृत्य कर रही हैं॥ ६॥ 
, समी ऋतुएँ इनके तिरके आभूषण हैं, जिन्हें ये घारण किये हुई हैं, 
दिशारूपी बाहुरुतिकाजसे वे सुशोमित हैं, पाताठ इनकी पादठतिका हैं, होक 
इनकी कन्घराऐ हैं, चन्द्र ओर सूर्य इनकी चञ्चर थले हैं, तारोंके समूह इनके 
रोमपमृह हैं, सातो ठोक इनकी सभलतिका है, समी थोरसे अत्यन्त निल 
आगा ही तो इनेकी सफेद साड़ी है, समी द्वीप तया समुद्र ही इनके हायके 
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द्वीपाम्बुराशिवलया लोकालोकाद्रिमेखला! । 
भूदमारचलज्जीवप्रवहत्पाणमारुता! ॥९॥ 
घनोपवनविन्यासहारकेयूरभूपिठाः  . । 
पुराणवेदवचना क्रियाफलविनोदना! ॥ १०॥ 
त्रिजगत्युत्रिकानृत्ये यदिदे इयते पुरः। 
बरह्मवारिद्रवत्वं तत्तड़क्कानिलवेपनय ॥ ११॥ 
अस्वमावस्थितैयास्प कारण कारणास्मकम्‌ । 
असुपुप्तस्थिता स्वापे स्तराप्नस्येव सतीव सा ॥ १२॥ 
असुप्तमुपुप्तत्थ/ स्वभावं भावयन्‌ भव। 
जाग्रत्यपि गतव्यग्रो मा स्वप्नमिदमाश्चय ॥ १३॥ 








सुन्दर कंकण हैं, होकाळोक पर्वत इनकी करधनी है, भौतिक झारीरोंके पारण 
पोषण भादि निमिएते चळ-फिर रहे जीव ही इनके बह रहे प्राणमारुत हैं, 
दन तथा उपवनोंकी विचित्र रचनारूपी हारों और केयूरोखि ये खूब भूपित हैं, 
पुराण और वेद ही तो इनके वचन हें तथा तत्‌-तत क्रियाओके फछख्प घुस 
और नानाविध दुःख दी इनके विलास हें । दे शीरामजी, इस तरहकी त्रिलोकी- 
रूपी पुतलियोंका जो नृत्य आपके सामने दिखाई दे रह] है वह अक्षरुपी जहका 
द्रवत्व या ब्रह्मरूपी वायुका संचलन ही है ॥ ७-११॥ 

सपुप्तिके अवसे सुपुप्ति-स्वमावमे स्थित न हुईं चिति स्वप्नक्री जेसे 
कारण यन जाती है वैसे ही अएवमावमें ( अविद्यामें ) स्थित हुई यह चिति ही 
इस नृत्यक्षी कारण बन गयी है । दे भीरामचन्द्रनी, इसी तरहका कारणासक 
ब्रह्म थुवियोरमे प्रसिद्ध है ॥ १२॥ 

इस तरह अवियाके स्वमावका वर्णन करके भन ब्र्ातमेदयस्वभायसे निर्वाग- 
रूप बनानेमें उपाय बतडाते ईं--'असुपुप्त० इत्मादिसे । 

हे थीरामचन्द्रजी, सांसारिक व्याकुलता छोड़कर आप पारमार्थिक स्वमावी 
मायना करते हुए, जामतकालमें भी अग्नुपुप्तसुपुप्व पदे यानी भज्ञानके नाझसे 
असुपुप्तरूप तथा सम्पू दवेता उपसेद्वारसे सुपु्रूप जो सुर्यपद है उसमें स्पि 
हो जाइये, इस जगदूपी त्वमका आय मठ कीजिये ॥ १३ ॥ 
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यज्जाग्रति सुपुसषत्वी बीधाद्रसवासनम्‌ । 

-ते स्वमावं बिदुस्तञ्चा घुक्तिस्तत्परिणाम्निता ॥ १४ ॥ 
अकढेकमेकरणसदरवद्रष्ट्दशनस्‌ ! 
अरूपालोकमनन स्थिते ब्रह्म जगत्या) १५॥ 
कान्ते कान्तं प्रकचति पूर्ण पूर्ण व्यवस्थितम्‌ । 
दिलेक्यरहिते भाति हिल्वेक्यपरिवर्जितम॥ १६॥ 
सत्यं सत्ये स्थितं शान्तं सर्गात्मन्यात्मनि स्वयम्‌ । 
आकाश्रकोशसइ् यिलाजठरसनिभम्‌ ॥ १७॥ 
सुरतजउराकार घनमप्यम्परोपमम्‌ । 
प्रिविम््रमित्र धुन्धमप्पष्लुव्घमप॒च सत्‌ ॥ १८॥ 





सरवज्ञानसे जाअत्‌ काङमें जो राग तथा वासमासे शम्य धुपुति-अवस्या 
प्रा; होती है, दे थीरामचन्द्रजी, उसीको तत्त्वशानी छोग ब्रहमश्वभाव कहते है 
तया उसी स्वरूपर्मे भहीभांदि परिनिष्ठित दो जानेको मुक्ति हते हैं ॥ १४ ॥ 

ब्रद्नवरुपमें निष्ठा होनेपर व्यवद्दारकाल्में भी ज्ञानी पुरुषको यह सारा 
जाव बिदेकरसरुप ही भासता है, यद्द कहते हैं-“अकर्दकम०' इत्यादिसे । 

हे भ्नीरामचन्दजी, मदारूपर्मे भढीभाति निष्ठा प्राप्त हो जानेपर शानी 
पुरुषको व्यवद्वारकाळमें जगत्‌-रुपसे स्थित कर्ता, कमे और करणसे शून्य; इश्य, 
दर्शन, भौर द्रष्टासे रहित तथा घाद्य जौर जाभ्यस्तर विपर्योसे रहित 
प्रक्षरूप ही है॥ १५॥ 

उस भवस्थामे ज्ञानीको प्रकाशमान यश्तुगें स्थित प्रकाशमाव ही वस्तु, 
पृणमे स्थित पूर्ण ही वस्तु दथा द्वि और परत्वसे रहित ( शोधित ) प्रस्प- 
गतमासे हिख-्पकरद रहित ( शोषित } मधरूप वस्तु ही अखण्ड पकरसरूपसे ही 
भासित होती है ॥ १६॥ 

हे ञ्रीरामचन्द्रेजी, वस्तुतः उष्टिरूपमे स्थित होनेपर भी थाकाशकोशके 
सरश शान्त एवं सत्य आत्मा ही अपने सत्यत्वरूपमें पत्थरके उदरके सश 
सयं स्थित है ॥ १७॥ 

पत्थरके उदरके सदृश, ऐसा कहनेसे उसमें भपकाशस्वमावतादी जो म्रान्ति 
हो रही है, उसका खण्डन करते है--“सुरल०' इत्यादिसे । 
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अविष्यज्नवनिर्माणं चेतसीष स्थितं पुरम्‌ । 
रह्म बुहितमारुपममेदीङतमानसम्‌ ]) १९ ॥ 
यथा सङ्कल्पनगरं सङ्करपान्नेय भिद्यते। 
तथाऽयं जगदामासः परमार्थान्न भिद्यते ॥ २०॥ 
हेमपीठमिवाऽनेकभविष्यत्सन्निवेशवत्‌ । 
लक्ष्यमाणमपि स्फारं शान्तमण्ययमास्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
अञसनाशोत्पादाठ्यमेकरूपमनामयम्‌ | 
अनाशोत्पादमजरमनेकमिव कान्तिमद्‌ ॥ २२॥ 


हिव शान्तिघनभावगतं विभाति 
सगोदयेन विगवास्तमयोदयेन । 








हे चीरामचन्द्रजी, वह सुन्दर रलशिळाके उदराकृतिके सरश प्रकाशमय 
है, घन होनेपर भी आकषाशकी तरह है, जगत-प्रतिबिम्कको पाकर झुब्पन्सा 
स्थित होनेपर भी वस्तुतः वह अक्षुब्ध है तथा जगदू-रूपसे भसत्‌ प्रतीत दोनेपर 
भी वह सस्वरूप ही स्थित रहता है ॥ १८॥ 

भविष्यमें जिस नगरका नवीन निर्माण करना होता है, उसका पहले चित्तमें ही 
करपनारुपसे अस्तित्व रहता है, इस तरका नगर जैसे चित्तस्वरूप है, वैसे ही 
सामने रियत यह जगत्‌ पूर्ण प्रकाशात्मक अपरने स्वरूपे ब्रह्मरूप ही है, जिसमें कि 
मनको एकरस बना दिया गया है ॥ १९ ॥ 

जैसे सदृस्पका नगर सङ्घरपसे मित्र नहीं हे, वैसे ही भह जगतका भामा 
भी परमार्थेरूप परजक्षप्ते मित्र नहीं है ॥ २० ॥ 

भविष्यमे होनेवाडी अनेक तरहकी जिसमें नूतन-नुतन रचनाएँ विद्य- 
मान हैं ऐसे चौकोण घुवणपिण्डके समान अनेक तरइके विस्ठारोंसे परिपूर्ण 
दिखाई दे रहा भी यह जगत्‌ शान्त अविनाशी अक्षरूप ही है ॥ २१ ॥ 

यह निरन्तर नाश भौर उत्पततिसे पूर्ण रहते हुए भी नाश और उतपतिसे 
वर्जित है, भनेक-सा भासित हो रहा भी एकरूप है यानी खबर, भास्वर तया 
परब्रक्त परमात्मरूपसे स्थित है ॥ २२॥ 

दे थीरामजी, जब ठत्त्वज्ञान दो जाता है, तय यह टदिठ सिरप वातु 

७७७ 
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व्योम्रेव शुन्यविभपेन गलत्स्रमाव- 
ठाम प्रति प्रसभमेव मनु प्रबुद्धे । २३॥ 
इस्यार्य भीवासिए्रमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोशये निर्वाणप्रकरणे उचरापे 
स्वरूपविभान्त्यथेम्रुपदेशकरण नाम एकचत्वारिंश। सगे! ॥ ४१ ॥ 


——o— 


हिचत्वारिंशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


चित्तवत्कचने शान्ते यत्तत्तस्मान्न भिद्यते । 
अध्याकृतामलतया छातः सर्मादिसम्भव) ॥ १ ॥ 


उत्पचि-विमाशसे रहित हो जाती है यानी तत्वज्ञक्ों उसे समय यह थान होता 
है कि सृष्टि न तो कभी उता हुई और न नष्ट ही हुई । उस दशामे उसे 
पूर्ण स्वराज्यकी प्राप्ति हो जाती है और अकेशा थानन्दधन ब्रहम ही अपने 
अंद्वेतर्वमावके ममावसे भासने लग जाता है । जैसे आकाशमै अमवश प्रतीत 
हो रहै फेशोण्डूङ, गरघवैनगर, तलमडिनता आदिके स्वभावका, जय बाघ हो जाता 
है, तब पुरुषको हठात्‌ वह शन्यस्वभावसे भासने लग जाता दै, ऐसे ही यहापर 
मी समझना चाहिए ॥ २३ ॥ 
इकताठीसर्वा सर्ग समाप्त 


aan ts amend 


बयालीसवां सये 


[इन विश्व मोर विश्वेश्वरकी एकताका विस्तारपूर्वक वर्णन तथा स्वात्मभूत 
परमेश्वर ही विषेक द्वारा पूनीम हैं, यश कयन ] 


"जगत अक्षत्वरूप ही हे, इस पूर्वोक्ता अनुभव करानेके लिए जादी 
मित्नता-प्रतीविमे देतुभूत चित तथा चितिके मेद्का निरास करते हैं-- 
“चित्तवत्‌! इस्यादिसे | 

महाराज वसिएजीने कहा--हे थीरामजी, शान्त कृत्य झञात्मामें जो 
चित्त सा प्रकाश होता है वह उस प्रकाशरूप चिदात्मासे भिन्न नहीं है, अत 

{ 
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चित्तदीपे गते यान्ति भान्तिवद्भ्रान्तिखे स्थिते । 
रूपाठोकमनस्कारसंविदोऽम्बुद्रोर्मयः ॥ २ ॥ 
निरस्तकरणापेश्ष मरुतः स्पन्दनं यथा। 
यथा विसरणं मासस्तथा जगदिदे परे ॥ ३॥ 
द्रवत्वमिव कीलाले अुन्यत्वमिव चाम्परे । 
स्पन्दत्वं मरुतीवेदं किमप्यात्ममयं परे॥ ४॥ 
जगद्‌ आदि किसीका कहीं संभव नहीं है। यदि $हिये क्यों £ तो इसका उत्तर 
यही है कि वह अग्याकृत और निर्मळ हे । सार यह है--नाम और रूपोंके मेदसे 
ही तो इस संसारमें मेदकी प्रसिद्धि है । परन्तु यह भेद नाम और रूपोंके 
निर्माणके पहले ही उत्पन्न हुए जीवमावके उपाधिमूत चित्तमें हो नहीं सकता, 
क्योंकि वह उस समय बना ही नहीं है। सदम तेज) जळ, तया प्रथ्वीरूप 
लिप्न-सष्टिके अनन्तर 'सेये देवतैक्षत हन्ताइमिमार्तित्तो देवता अनेन जीवेनात्मना- 
प्रविश्य नामरूपे ब्याकरवाणि! इस शुतिमें उसक्रा निर्माण सुना जाता है । 
अपिच, चिके निमेळ होनेके कारण मी उसका चितिसे मेद नहीं है । चिदात्मा 
और चित्त दोनों निमैठ हैं । प्रमा और भाकाशमें जैसे कोई प्राणी मेद नहीं 
दिखा सकता, वैसे ही विमि इन दोनोर्मे कोई भी प्राणी मेद नहीं दिखा सकता, 
ऐसी स्थितिमें चिति एवं चित्तका मेद ही कहां ॥ १॥ 
इसीको स्पष्टरूपसे कहते दै--'चित्तदीपे' इत्यादिसे । 
कूटस्थ प्रत्यगात्मारूप आकाशमें जो वाद्य और आम्यन्तर विषयों 
प्रकाशन होता है, वढ एक तरहसे मानो जलरूप दवकी लहरें हैं, वे भृगतृप्णा- 
जलकी नाई मिथ्या ही भातित होती हैं। चित्तरूपी सूर्यके मरत हो जानेपर ये 
भी विलीन हो जाती हैं ॥ २॥ 
जगतको अपनी सत्तामें चितिसे अतिरिक्त दूसरे किसी कारणकी अपेक्षा 
ही गही है, इससे मी यह जगत्‌ चिठिरूप ही दे, इसका इनंते उपपादन 
करते हैं--*यथा? इत्यादिसे । 
किसी कारणदी अपेक्षा किये मिना जैसे वायुमें सम्दन होदा है या नेसे 
समे प्रमाका प्रसार होता है, वैसे ही परमक्ष परमासमामें यदद जगत हे ॥ ३ ॥ 
हे मीरामनी, नेवे नगरे द्वत भाकाणमें चन्यठा थो! वाइमे सन्द 
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मद्दाचिति महाकाशे यदिद्‌ मासते जगत्‌ । 
तबिसमेव कचति निर्मलत्वं मणाविव ॥५॥ 
थथा द्रव्त पयसि यथा शन्पत्वमस्वरे । 
यथा प्रस्पन्दने वायौ महाचिति तथा जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
वेचि वायुर्यथा स्पन्दं तथा वेति नगचितिः । 
न देतेक्यादिमेदानां मनाग्रप्पत्र सम्मवः ॥ ७ ॥ 
अविवेकविवेकाभ्यां भासुरं भडुरं जगत्‌ । 
बोधे सदेव सद्रूपममापुरमभटुरम्‌ ॥ ८ ॥ 





है, देसे ही परपर परमातमामें यह कोई अनिवेचनीय जाह्माका विवतेरूप 
जगत है ॥ ४ ॥ 

जाग्रद्‌ और स्वप्न अवस्थामै जैसे चित्त आदिका मात्मामें हुभा प्रकाश 
आमास मभि दै, वेसे बरक्षमें मायापीन भाकाशादिका हुआ प्रकाश भी ब्रशने 
अभिन्न है, इस आशगसे उन्हीं उपर्युक्त इष्टान्वोंके द्वारा फिर अमेदका उपपादन 
करते हैं--महाचिति' इत्यादिसे । 

महाचिदरूर महाकाशमें जो यह जगत्‌ मासता हे वह चिदूप दी, मणिमें 
विभेङताकी नाई, स्ुरिव होता है ॥ ५ ॥ 

जसे जलमे द्रवता, भाकाश्में शुन्यता, दायुमें एएग्दवा है, बैसे ही मझा- 
चितिमें यह जगद्‌ है ॥ ६॥ 

स्फुरणमे भी चितिसे अतिरिक्त किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं है, रहिए भी 
उसक्रा चितिसे भमेद है, इस भारे कहते है--'वेचि' इत्यादिसे । 

जैसे वायु सन्दमको स्वस्वरूप जानती है देसे दी चिति भी जगतको 
सपना स्वरूप ही समझती है । इस्रलिए दवेत और ऐक्य आदि भेदोंका यहां 
हनिक मी अवसर नहीं दै ॥ ७॥ 

हे थीरामजी) यह सारा ससार सविवेकछे चमकीठा तथा विवेकसे नश्वर 
है। परमार्थ वस्तुका बोष हो जानेपर तो न यह चमकीडा दीसदा है भौर न 
वितश्वर ही प्रदीद होता हे । उस समय तो यह एकमात्र सदूप परस ही बनकर 
झवदिष्ट रद जाग है॥ ८ 1 
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इपिमात्रादवे थुद्धादादिमध्यान्तजितात्‌ । 
नान्यदस्तीह निर्णीत महाचिन्मात्ररूपिणः ॥ ९ ॥ 
तत्कस्य चिच्छिवे शान्तं कस्पचिठ्ठक्ष शाश्वत । 
कस्यनिन्छ्न्यतामात्रै कस्यचिज्वप्रिमात्रकप्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तात्म चिद्रूपे चेत्यतामिव भाषपत्र ! 
स्वसंस्थमेशर शेयलमशत्वमिव गच्छति ॥ ११ ॥ 
विच्या नास्ति सद्या च चिता नास्ति ता विना । 
विना विना यथा वायोयथा स्पन्देषु कारणम्‌ ॥ १२ ॥ 





वत्तज्ञादसे जो निर्णीत हुआ, उसका वर्णन करते हैं--आप्तिमात्रा 
शत्यादिधे । 

ज्ञानमाज, शुद्ध, भादि-मडय भौर अन्तसे रहित महाचिम्मात्ररूपी पक्के 
सिवा और कुछ दूसरा रहता ही नहीं, यह तत्त्वशञानसे निर्णीत हुमा है॥९॥ 

उत्त स्वरूपके विषयमै वेदोंका अनुसरण करनेवाले गौर न क्ररगेवाहे 
विचारशील वादियोंद्री यथार्थ और जययायरूपोसे अनेक करपनाएँ हैं, यह कहते 
है--+तत्कस्पचिण्छियण्‌? इस्मादिसे। 

वह किसीके मतमै शान्त सिय) किंसीके मम्मे शाश्वत अग्न, क्रिप्तीके मते 
शन्यतारूप और किसीके मतमें यह ज्ञानरूप दे ॥ १० ॥ 

उस्तीम अनादि अविया आदि दृश्यप्रपध्नक्ना भष्या्त होता है, यह कहते 
है--'तदनन्ता०' इत्यादिसे । 

अनन्तप्दरूप चेतमात्मक वही अपने आएको दिपयस्वरूपन्सा समझता हुमा 
याती माववा काठा हुआ स्वस्वरूपे स्मित ही दिपमरूप एवं महानी-सा 
बन नागा है ॥ ११॥ 

जित्ने पदाथ भध्यासप्ते प्रतीत होते हैं उनका म्म भविष्टानमूत घेठन्यके 
बरसे ही होता दै, इसलिए विपयोकी सत्ता मषिष्ठानमूत चेठनके बिना नहीं हो 
कदी और पचाक चिंचा विपयारमक वितरूपवा नहों हो सकती, भवे शम्पस्वरूप 
कूरत्य भाकाशके बिना दूसरा कोई वायुआ कारण नहीं है सौर वायुके बिना 
स्फदनोझा दूसरा कोई कारण नहीं है, ठीक ऐसे दी यदं मी गाव दै ॥ १२४ 
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तथा महाचितीच्छायाः सगसविचिइच्तिपु | 
नित्यं सलमदल वा हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ ॥ १३ ॥ 
इत्यत्राथों मविष्पस्सद्‌ दविलैकरवास्तितावशात्‌ । 
कोऽत्र कल्पयिता द्विखमेकख बा मद्दाग्बरे । 
विष्वस्विइवमपारेकपरमाफाशकोशता ॥१४॥ 
यथा स्पन्दानिलदवित्वं शाब्दमेव न चास्तवम्‌ । 
विव्यविशवेशवरद्वित्वे तंथेवासन्मयात्मकपू ॥ १५॥ 
सदेवासम्भवदृष्वियं महाचिन्मा्रकं च यत्‌। 
विदामास तदेवेदं न बिश्व सन्न विश्वता ॥ १६॥ 





तया महाचैतन्यके सङ्कर्पसे जायमान एवे निरन्तर ब्रह्मसचाफे बलपर अपनी 
सत्ता रसमेवाळे सृष्टि-अमोर्मे महाषिानमूत मद्मकी भपेक्षासे सदा सपा है, 
और स्वरूपतः अवा है । इस ताइका निरूपण “सदेव सोम्येदम०? इत्यादि 
तिमे दे । इस विषयमे दूसरे किसी तकी अपेक्षा नहीं हे ॥ १३॥ 

चित्‌ और जड़का देत एवं द्वेतका कारण पकत्व--इनका स्वतः अस्तित्व 
तया इसी भरितित्वके आघारपर सृष्टि-अर्मोका अस्तिव मानना चाहिए, यह बात 
मानी जा सकेती है, परन्तु इसमें कोई युक्ति नहीं है, क्योंकि कूटस्य सद्विचीय 
चिदाकाशे द्विव-एकशवका कोई समर्थन करनेवाला नहीं है और बड़ वातुओंमे 
तो बैसता समथन कानेवाला कोई हो ही नहीं सकता । [ इन सव तकोसे निचोड 
गद्द निला कि भाकाशके द्वेतकी अप्रसिद्धिके सदश तथा स्पन्दन एवं वायुके 
मेदकी सप्रसिद्विके सदश विश्व और विश्वश्वरके मेदकी भी भप्रसिद्धि है, यह कहते 
है--विष्वकू'से ] स्पू विश्च अघीस, एक परमात्माका स्वरूपभूत ही है ॥१४॥ 

जैसे वायु और स्पन्दना भेद शब्दमात्र है, वास्तविक नहीं है, वेते ही 
विश्‍व और विश्वेश्वरका मेद शळ्दमात्र है, वास्तविक नहीं, अप्ररुमें भसदातम$ 
ही दे ॥ १५॥ 

जिसमें देतकी समावना नहीं है, जो तीनों कारमें सरवरूप ही है और 
महानितनरूप है, वही विश्वके रूपमें आसता है, असल न विश्व हे और न 
बिश्वका कोई स्वरूप ही दै ॥ १६॥ 
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देशकालादिमसेन कदाचिद्ेज्ि सत्यता । 
कटफत्वरय भिन्नस्य विश्वस्थ च तथा परे १७॥ 
द्विलैक्यासम्भवे चात्र कार्यकारणता कुतः । 
स्याव्चेचरकल्पनामात्रमेवेतन्नान्यवस्तुठा ॥ १८॥ 
झुन्यता नभसीवात्र द्रवत्वमिव चाम्मसि। 
खे खठेखाप्यभिन्नेव किलास्ति जगदादिता ॥ १९॥ 
यदूप ब्रह्म तद्रूप जगत्काव्त्र हितेऊते । 
यद्र्पं व्योम तद्रूषमेवं शून्यं किलाखिलष्‌ ॥ २०॥ 
अथवा ब्रहमदष्टिसे मसत्य भी विइवकी उत्तके कायेमूत छोटे-छोटे देश- 
झाकी अपेक्षा बड़े-बड़े देश-ऋलके सम्बन्बसे सचा हे, इस भाझड्ञाका परिहार 
करते हैं--'देशकालादि०' इत्यादिसे । 
कोई ढोग कहते हैं कि कार्यरूपे मिन्न कटकरूपकी अपेक्षा अधिक देश- 
कारके सम्बन्धसे सुवर्णमें जैसे कादाचित्क सत्यता है, वैसे ही कार्यही अपेक्षा 
अधिक देशकालके सम्बन्धसे विश्व भी सत्यता हो सकती है ॥ १७॥ 
परन्तु यह तब होता, जब कि कार्य और कारणका मेद सिद्ध होता, लेकिन 
वही सिद्ध नहीं है, यह कहते दै--'दिलैक्पा०' इत्यादिसे । 
दे थीरामचन्द्रजी, द्विव और ऐवयके ही असम्मवसे यहां न कोई कार्यरूप दै 
सौर न कोई कारणरूप ही है । [यदि काहपनिक कायेकारणमेद मान छिया जाय, 
दो भी कारपनिङ मेदसे सत्यताका निर्वाह नहीं हो सकता, यह कहते दे---'स्याचि- 
चक" । ] यदि फारपनिक कार्यकारणमेद मान ळें तो मी परमासमासे मित्र यह 
संघार एकमात्र कास्पनिक ही सिद्ध होगा; इससे उस परमात्मासे भिन्न दूरी वा 
सिद्ध नहीं होगी ॥ १८॥ 
जैसे कि भाकाशमें शुन्यठा है भौर जैसे जढमें द्रवत है वैसे ही एस 
परभझ परमात्माने विश्व है । [ भत्यम्ठ भमेदमै भी जैसे 'माकाशमें आाकाशक्री 
रेखा है! इस तरइकी मेदकर्पना देखी जाती है वैसे ही इस जगदके विषयर्म 
भी होगी, यह कहते हैं--'खे खलेखा०? से ।] अत्यन्व ममेर होनेपर भी 
जैसे आकाशमै साकाश्की रेखा णज्ञानइश्सि देखी बाती है वैसे ही इस पर 
परमासमामें जगदादिका रूप अडानियोकी इष्टिसे देखा आवा हे ॥ १९ ॥ 
प्रक्षका जो रूप दै वही रूप नगदका भी है, इससे देव भौर ऐवयक्री यहां 
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एकात्मनि तते स्वच्छे चिन्मात्रे सर्वरूपिणि | - 
झिलापृत्रकसेदायां पापाणत्व इवास्थिते ॥ २१ ॥ 
कार्यकारणवेचिञ्ये कथे सम्भवति छ चा। 
कथमब्पोमठा व्योम्नि दितीयासम्मवाङ्कयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रतिमात्मैच भारूपो भावि सर्गो महाचिति। 
पृत्रिकेवोपलोत्कीर्णा तन्मयत्वात्तदात्मिका ॥ २३ ॥ 
साधो यथास्थितस्यैवे घुद्धा विश्वं प्रलीयते । 
काएमौनद्शाभासं संसारमवशिष्यते ॥ २४ ॥ 
यथा निमीहिताक्षस्प रूपाठोकमनी भ्रमः । 

सने जाग्रत्य नग्रस्योऽप्यसक्षेवास्ति भावनात्‌ ॥ २५ ॥ 





आपत्ति ही नहीं हो सकती । झाकादसे मित्र-सी करिपत शुन्य थाकाशकी रेखा 
जिस ख्पकी रती है यानी रेखाशब्दसे वाच्य आकाश जिस रूपका रहता है, 
ठीक उसी रूपका यह सारा जगत्‌ भी असे मिल-सा फट्पित है, इसमें तनिक 
मी सन्देह नहीं है । हे थरामचन्द्रजी, ऐसी स्थितिमें एकात्मा, ब्यापक, स्वच्छ, 
चिन्मात्र, स्वेस्वरूप पर्य परमात्माके, पत्थरमें खुदी गई सेनाके सह पत्थर- 
रूपसे स्थित रइते, कार्ये-कारणकी विचित्रता कहां कैसे संमव हो सकती है। 
द्वितीयका संमव न होनेसे चिदाकाशमें उससे एथक्‌ किसी दूसरी वश्तुकी 
संमावना नहीं रो सकती ॥ २०-२२ ॥ 

हे थीरामचन्द्रजी) मत्रिभारूप ही यह सृष्टि प्रतिभारूपसे महाचेतनमें ऐसे 
भारती है, जैसे पाषाणमें खुदी हुई प्रतिमा पापाणरूप होनेके कारण पाषाणमय 
आसती है। दे साधो, यथार्थमूत वास्तविक भक्षका तत्त्वशान हो जानेसे इस 
बिश्वका विळय हो जाता है और वाद्य तया आग्यन्तर सव चेष्टाथंसे शून्य 
अवत्त्याके द्वारा सफुरित हो रहा अक्ष री सम्पूर्ण सेसारञ्जमको नष्ट करके अवशिष्ट 
रद्द जाता है ॥२३६,२४ ॥ 

भावनारूप मनकी एकमात्र कस्पनासे उता संसारम भावनात्यांग एवं 
करपनारदित त्यिठिते दी विनष्ट दो जाता है, यह कहते हैं--“यथा इत्यादिसे। 

बद्यपि न तो कुछ वरतु है थोर न कोई सामने पदायै ही दै, तयापि एकमात्र 
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तंयुवोन्मीलिताक्षस्य रूपालोकमनोभ्रमः । 
से जाग्रत्यनग्रस्थोऽप्यसन्नेवास्ति भावनात्‌ । २६॥ 
भावनोपशमं कृत्वा शिलीभूय यथास्थितम्‌ । 
अशिलीभूतमेवाम्तः स्वभाव सममास्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
आविवेकोपहारेण यथाप्राप्ताथपूजने! । 
बोधाय पूज्यतां बुध्या स्वभावः परमेश्वरः ॥ २८ ॥ 
विवेकपूजित! स्वात्मा सद्य! स्फारवरप्रदू! । 
रुद्रोपेन्द्रादिपुजाउम्र जरचुणलवायते ॥ २९ ॥ 
विचारशमसत्सङ्भयरि पृष्पेकपूजितः । 
सदो मोक्षफछः साधो स्वास्मैव परमेश्वरः ॥ ३० ॥ 


ST 


भावनाकें बढपर भासे बन्द कर पढ़े हुए पुरुषको स्वप्रके आाम्रदकालमे जैसे 
वाशा और जाश्यन्तर विषयोंका अम होता है वैसे ही यथ्यपि न कुछ वस्तु हेन 
सामने कोई पदार्थ दी है तथापि भावनाके बडपर जले खुळी रसकर बैठे हुए 
पुरुपक्रो जाम्रदूप सें बाध्य एवं आभ्यन्तर विषयोका अम होता है ॥२५२६॥ 

है श्रीरामचन्द्रजी) भावनाको शाम्त करके पापाणके समान निश्चळ होकर 
तथा चिदेकरस होनेसे शिठासे विलक्षण भीतरके भशिठामूत यथास्थित जात्म- 
स्वभावका अवलम्वन करके एकरूपसे स्थित रहिये ॥ २७॥ 

उस तरहकी स्थिति बनानेके लिए अनुकूर विवेक-वैराम्य आदि साधनोंका 
अभ्यास ही आत्मरूप परमेश्वरकी सष्ठ पूजा है, यह कहते हैं--“आविषेको- 
पद्दारेण' इत्यादिसे । : 

हे श्रीरामभद्र, पृणविवेकरूप उपहारसे पूजनसाधन पारड्धमा् बाँके द्वारा 
बोधके लिए बुद्धिपूपेक आरमस्वभावरूप परमेइरकी पूजा कीजिये ॥ २८॥ 

विवेकसे पूजित स्वात्मभूत परमात्मा तुरत ही .पुजा करनेवालेको निरतिशय 
आनन्दरूप वर प्रदान करता है। इस पूजामें.रुद, उपेन्द्र आदिको पूजा तो, 
जी शोण तिनकेके दब्डेके सहश, इलकी पड़ जाती है॥२९॥ 

विचार, शम और सत्संगरूपी बलिदान-पुष्पोंसि पुजित हुमा परमेश्वर शीघ्र 
मोक्षफल प्रदान करता दै । दे साथो, यह स्वात्मा दी परमेश्‍वर दे ॥ ३० ॥ 

५७८ 


क 
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सत्यालोकनमात्रैकपजितोब्तुलमाथद!_ । | 
यत्रा$स्त्यास्मेश्वरस्तत्र मूढ! कोञ्न्य समाश्रयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सत्सडूशमसन्तोपविवेकापूजितात्मना t 
शिरीपछसुमायन्ते शस्नाहिविपतष्ठयः ॥ ३२ ॥ 
देवाचेनतपस्तीर्थदानान्यतिकृतान्यपि । 
भस्मायन्ये निरथैत्वादविवेकामहास्मनापर्‌ ॥ ३३॥ 
न एतान्यपि विवेकेन क्रियन्ते सफनानि चेव | ' 
विवेक एवं तत्कस्मात्स्फुटभन्तने साध्यते॥ ३४ ॥ 


केवल यथाथ अवलोकनरूप अकेली पूजन सामम्रीसे जिसकी पूजा की गई 


हो, ऐसे सर्वोत्तम फढपरदान करनेवाळा यह इेइवररूप भाका जहां उपस्थित हो, 
वहां भडा ऐसा कौन मुख होगा, लो किसी दूसरेका (अनासमूत तटस्थ ईैदवरका») 
माथयण करेगा ॥ ३१ ॥ 

पूजन द्वारा प्रसन्न हुमा उष्य ईश्वर तो इप्ष जीवकी शक, सर्प, लग्न 
आदिसै भढीभावि रक्षा कर सकता है, परन्तु कूटत्य आत्मा भरा क्या कर सकता 
है ! इस भाशङ्कापर कहते हैं--“सत्सद्ग ० इत्यादिसे । 

सत्संग, शम, सन्तोष और विवेक द्वारा जिसने णात्माकी पूर्ण रीतिसे पूजा 
को है ऐसे पुरुपके लिए शर, सर्प, विष और झग्वि--यरे सब शिरीष ( सिरस) 
के फूछ बन जाते हैं ॥ ३२॥ 

किश्च) सविवेकियो द्वारा किये गमे देवतापुजन भादि सल्कमेमिं अपराध 
दोनेकी अवशय संभावना है, ऐसी स्थितिमें वे निष्फल या अनर्थ देनेवाले हो 
आते हैं । दूसरी बात यह है कि उन कमसे देश, काल, पात्र, रम्य, कर्ण आादिकी 
बिद्युद्धि तथा उनके परिज्ञान, अद्धा, भक्ति, शान्ति आदिकी यदि आवश्यकता 
पढ़ जाती है, तो सर्वविध छेशोंसे रहित महाफवाले शालदशनमें ही उनका 
उपयोग बयं न किया जाय ! यह कहते हैं--'देवाचन०* इत्यादिसे । 

जिनको देश, फाळ, पात्र भादिका विवेक नहीं है, ऐसे दुरात्माओों द्वारा 
अत्यधिक किये गये देवपूजन, तप, तीर्थाटन, दान आदि समके सब 


# देखिये भुति स्या कहती दै--'भप योच्त्यौ देवतामुपास्तेडन्योड्सावन्योुमत्मीति न छ 
वेद यपा पद्यरेव स देवानाम्‌? । 
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यथाभूतायेबिश्ञानाद्वासनोपरमे , परे। 
यत्ने विवेक्षशब्दाख्यो मवत्यात्मप्रसादत! ॥ ३५ ॥ 
तथातथा विवेकोउन्तईद्धि नेयः शमाः । 
यथायथा पुन! शोपश्वुपयाति न विश्रमेः ॥ २६ ॥ 
देहसत्तामनाइत्य यथाभूतार्थदनात्‌ । 
लज्ञां भयं विपादेष्ये सुखं दुःख जयेत्समम्‌ ॥ ३७॥ 
जगदादि शरीरादि नास्त्येवादौ इतोऽ्य तत्‌ । 
कार्ये वेत्कारणस्येतचथापि ब्रह्मात्रकम्‌ ॥ २८ ॥ 


तत्वघुन्य दोनेके कारण भरमीमूत हो जाते हैं । इसलिए यदि सब विवेके 
सफळ किये जाये, वो भपने अन्तःकरणमें विवेकी ही स्पष्टरुपसे साधना क्यों 
नहीं की जाय £ ॥ ३३, ३४ ॥ 

बह कौन-सा विवेक है, जिसकी आप साधना चतला रहे हैं, इसपर उसे 
कहते है--'यथाभूता्थ ० इत्यादिसे । 

वास्तविक पदाथके विज्ञनके अनन्तर वाप्तनाके आास्यन्तिक उच्छेदर्मे जो 
प्रमत्त है, वही विवेकशब्दका अथे दै, यह निष्काम यज्ञ तथा दान किया गया 
आदि कर्मोसे जनित चित्तकी प्रसन्नतासे ही होता है। वैराग्य सादि सम साधग- 
रूप ही यह यल है ॥ ३५॥ 

अपने भीतर शमरूपी अमृतसे विवेकको ऐसे धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए, 
जैसे कि विषयम्रान्तियोंसे वह फिर नष्ट न होने पावे ॥ ३६ ॥ 

मनुष्य देहकी साका अनादर कर उसमे स्थित तात्त्विक वस्तुका प्रत्यक्ष करे, 
फिर उससे होनेवाले उजा, भय, निपाद, ईर्ष्या, छुख, दुःख जादिके ऊपर बराबर 
विजय प्राप्त करे ॥ २७ ॥ 

देहकी सत्ताके भनाद्रमें उपायभूत विचार दिखठाते हैं--जगदादि' 
इत्यादिसे । 

शरीरका कारण जगत्‌ भौर जगतका भी कारण पडले ही नहीं रदा, फिर 
साजे यह कहि रहेगा । यदि कहो कि 'सदेव सोम्येदमम आसीव! इस थुठिभे 
मठल्यया गया ज्रक्षारमक कारण तो पहलेसे ही है, तो मद भी बुक नही है, 
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प्रतिमामानमेबाच्छ न तु झपेधैटादि सत्‌। 
ज्ञानात्मिकेव प्रतिमा ज्ञप्तिरिपाखिल जगत्‌ ॥ ३९॥ 
ज्ञतिरप्यात्मतस्तरश्नी! परिधातोपशाम्यति | 
ज्ञेयाभावे खनिर्वाच्या शिष्पते शाश्वत शिवम्‌ ॥ ४० ॥ 
अशरीराद्यविश्वात्म सर्व शान्वमिदै ततम्‌! 
शानशषयज्ञप्तिपु्के दपन्मौनमिव स्थितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
शान्तान्ताकरणाः स्वस्थाः शिलापुत्रकको श्रवत्‌ । 
चरन्तथालुयन्त्च जरूपा एव तिष्ठत ॥ ४२॥ 





क्योंकि ऐसा माननेपर छाये यदि कारणका ही रूप है, तो यालिसें वह ब्रहमहप 
ही सिद्ध होता है, भन्यरूप नहीं ॥ ३८ ॥ 

समस्त विकस्पोंसे निरुक्त विशुद्ध प्रतिभामात्र ही अनका स्वरूप है । विकर्प- 
प्रतिमा भी चिदामासूप ज्ञानरूप ही है, इसलिए शानसे एयक्‌ घट आदिका 
मस्ति नहीं दै) किन्तु समस्त जगद ज्ञानरूप ही है ॥ ३९॥ 

जिसमें आस्मतस्वरूप श्री प्रतिबिम्बित है ऐसी इति यानी चिदाभासरूप 
ज्ञान तब होता है, जव कि आात्माका तत्त्वज्ञान पहले नहीं रहता, इसलिए उप्तको 
प्रत्यगात्ममात्रध्वरूप जान लेनेपर वह सवय नष्ट हो भायगी, वर्योकि उस समय 
थाततत्त्वसे सठण करनेवाली कोई उपाधिमूठ वस्तु मलग नहीं रहेगी । ठीक ही 
है, दण देखी गई युसेशोमा दर्पणके इट जानेपर स्वयं दी शान्त हो जाती 
है। जब उपाधि शान्त हो जाती है तव शत्तिका स्वरूप नहीं कहा जाता | 
उत्त समय सदा स्थायी शिवस्वरूप एकमात्र आसमा दी भवशिष्ट रहता है | यह 
शिवस्वरूप वस्तु शरीर लादि भवयवोंसे रहित जगद्रूपसे निरुक्त पूर्ण, शान्ठ, शान, 
ज्ञप पवे शतिर त्रिपुसीसे शुन्य) पत्यरकी अट्टानोकि सहश वाणीके ्यापारोसे 
वर्जित है । और यह सारा प्रपध तदूप ही है ॥ ४०, ४१॥ 

झाप सब छोगोंक्ो वह शिवस्वरूप स्थिति ही प्राप्त करनी चाहिये, यह 
कहते हैं--शान्ता० इत्मादिसे । 

इसलिए झाप ढोग जैसे पापाण-प्रतिमाएँ शाम्त रहती हैं, वैसे ही भने 
अन्त.करणको शान्त बनाकर स्वस्य होहए एवे सांसारिक सब व्यवहारोंकों करते 
तमा कराते हुए मी ज्ञामीके रूपें ही स्थित रहिये ॥ ४२ ॥ 
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अज्ेयज्ञखपडूपा! सदसत्साररूपिणः । 
आकाशकोशबिशदा मवताऽमनसूमयः ॥ ४३ ॥ 
यथास्थित च तिष्ठन्ति गच्छन्त यथागतम्‌ । 
यथाप्रातेककर्माणः सम्पद्यन्ते दुधाः परम्‌ ॥ ४४॥ 
अथवा सवेसंत्यागशान्तान्तःकरणोश्‍्ज्यठा! । 
एकान्तेष्वेव तिष्ठन्तु चित्रकर्मापिदा इव ॥ ४५ ॥ 
सङ्करपशान्तौ सङ्कहपपुरवत्‌ सर्ेदाऽखिलम्‌ । 
स्वमवश्य प्रबुद्धस्य सदैवास्तं गतं जगत्‌ ॥ ४६ ॥ 
सनेत्ररूपानुभव॑ घातितोऽन्ध इय क्रमेः । 
निर्वाण वेयन्ञजञस्ताप्यतेऽन्तर्न शाम्यति ॥ ४७॥ 





य और शञानसे धन्य सडूप, सच भौर भस्के सारभूत, माकाशगोलकके 
समान विशद तथा संसारके अकारणगूत आप लोग हो जाइये ॥ ४३ ॥ 

ज्ञानी पुरुष भपनी इच्छाके भनुसार जह चाहे स्थित रते हैं भौर जहां 
जानेकी इच्छा होती है, बड़े आवन्दसे वह चले जाते हैं। वे एकमात्र पारन्ध- 
प्राप्त अपना कर्म करते हुए पररह परमात्माके स्वरूपगूत बन जाते हैं ॥ १४ ॥ 

अथवा निरन्तर समाधिमे ही स्थित रहिये, यह कहते है-“अथवा' इत्मादिसे ! 

अथवा समस्त इच्छाओोके उत्तम त्यागसे शान्त हुए अन्तःकरणसे युक्त 
होर साप लोग, चिन्रकर्मम लिखित मूर्वियोके सहद, विहइणि दो एकान्त 
स्थानोमे ही स्थित रहिये ॥ ४५॥ 

भद, सङ्रपकी शान्ति हो जानेपर जैसे सशश्पनगर शान्त हो जाग है 
अथवा जामत्‌-पुरुषके छिए स्वम नष्ट दो जादा दै पैसे ही समाधि और न्यवदार 
दशामें निरम्तर भात्मज्ञानंचे सग्पत्त घुरपके बिए समृर्ण जगद सदाके लिए शी 
विवष्ट हे जा ऐ॥ २६ ॥ 

वही ठस्वशञान निर्वागमे उपयोगी है, जो नेत्रवाळे पुरुषक्रो हुप. रूपानुमवक्े 
सहश प्रत्यक्ष एवं पूरणनिन्दायुमवत स्थिर रह सकता है, जम्मान्ध पुरुषी रूप- 
करपनाके सहश परोक्ष-सा उत्तशान निर्वागगे उपयोगी नहीं है, यद कहते हैं-- 


“सनेम ० इत्णदिये । क 
कुछ घेदान्ठवाबयोके अवणसे ही 'मैं उच्च हो गया'-इत महारके अममे 
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कल्पनांशोपदेशेन सोकोऽबिद्यामयात्मना । 
येम केनचिदइसास्कुार्थाऽस्मीति मन्यते ॥ ४८ ॥ 
अङ्ताथैः कार्थं जानन्‌ मोख्येगिमोहितः । 
विश्ास्यत्यकृतार्थत्वं क्षणान्तरकदर्थनैः ॥ ४९ ॥ 
उपायं करपनास्मानमजुपायं विदुर्बुधा! । 
दुभखदत्वात्रिमेषेण मावाभावैपणभ्रमेः 1 ५०॥ 
जगदूभ्रमे परिक्षाय यदवासममासितम्‌ । 
बिरसाशेपबिपर्पय तद्धि निर्वाणमुच्यते ॥ ५१ ॥ 





पढ़कर मोक्षका वर्णन कर रहा अज्ञानी पुरुष, देखनेवाळे पुरुषकों हुए रूपानुभवका 
वर्णन कर रहे जन्मान्ध पुरके सह्य, भपने भीतर मान-भपमान आदि दुःखोंसे 
सम्तप्त रहता दै । तस्वशके सहश भीतर सुखका अनुभव नहीं करता ॥ ४७॥ 
अन्घगोलाड्गूळ न्यायसे भसत्‌ उपदेशसे ठगे गये पुरुषोमें भी कृतार्थशाकी 
आन्ति होती है, यह लोकमें प्रसिद्ध है, यह कहते हैं-'कर्पनांशो०' इत्यादिसे। 
अविदयास्वरूप जिप्त-किसी कारपनिक उपदेशसे कोई पुरुप 'मे कता हूँ! यो 
यदि मानता है, ठो वह अज्ञानी होनेके कारण असले जहूतार्थ ही है। अपनेमें 
कृतार्थता जान रहा वह मूर्खतासे अत्यन्त मोहित है । ऐसा पुरुष दुसरे क्षणमें 
अनेकविध याठनाभेकि कारण अपनी मक्नतार्थता ही जान पायेगा ॥ ३८,५४९ ॥ 
इससे करपतात्मक ज्ञान मोक्षका उपाय नहीं है, पण्डितोके इस भनुभवको 
लेकर उपसंहार करते दैं--उपायम! इत्यादिसे । 
जो काल्पनि% उपाय दै वह निमेषभरमें दी भाव, अभाव तथा इच्छा अमोसे 
दुःखदायी होनेके कारण मोक्षका उपाय नहीं है, यह विद्वानोका मत है ॥५०॥ 
इसलिए पूर्वोक्त तत्त्वशानको ही वासनाविनाशपर्यन्क इद्र करना चाहिये । 
वही सता निर्वाणरूप बन नाता हे, इस भाशयसे कहते हैं--“जगदूअमम! _ 
इत्यादिसे । 
जगदूप अमका अच्छी वरह जानकर जो वासनाशन्य स्थिति होती है 
वदी, हिरण्यगभेस्यानतकके समस्त विषय जिसकी अपेक्षा नीरस हैं, निर्वाण 
` इदा ज्ञाता है ॥५१॥ 


क ४२] मावानुवादसहित ४६२१९ 


आख्यायिकाथैप्रतिभानमेत्य 

संवेत्स्यचिद्वारि भरादूद्रवात्म । 
अवेधचित्रूपमशेषमच्छँ 

यइयन्दिनिर्वासि जगत्खरूपम्‌ ॥ ५२॥ 
जात्यन्धरूपानु भवालुरूप॑ 

~ यदागमेबुद्धमबोधरूपम्‌ । 
अधस्पदीकृत्य तदन्तरेऽस्मिन्‌ 
योधे निपत्याऽनुभवो भवाभू! ॥ ५३ ॥ 


इत्पाप श्रीवासि¢महारामायणे बाहमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उतरार्थ 
निर्वाणोपदेशो नाम दविवत्वारिंश। सरमः ॥ ४२ ॥ 


ति त 














इसलिए हे थीरामभद्र, मैंने जिस अर्था उपदेश दिया है उसे लौकिक या 
पौराणिक कथार्थफे सद कश्पनामात्ररूप बढिधुलबृणिसे जानकर भाप कताई मत 
होंगे, किन्तु एकमात्र वासनाओके मयेकर बाइसे चारो ओर यइ रहे अगद्रूपी 
अचित्‌ जहक़ो दी देखेंगे, मतः जव थाप भाणदष्टिघे समस्त जगत्वरूपकों पूर्ण 
शुद्ध भवेय चिदुप, प्रत्यक्ष करेंगे तभी मोक्षमे स्थित रहेंगे यानी कवाय होंगे ॥५२॥ 

उप्तीको हृढ़ करते हुए कहते हैं--जात्पन्ध ० इत्यादिसे । 

है भद्र, उपदेशवचनोसे जन्मान्ध पुरुपके रूपानुभवके सदृशा परोक्षरूप यदि 
आपने जाना, ठो वह आपका न जानना ही है यानी अडान ही है, कयोंकि 
अपरोक्ष वस्तुके दिपयमे हुमा परोक्षशन केवढ भगास्मक ही होता है । इंसलिए 
ऐसे छावकी तिरछछत्त कर प्रस्यगात्मप्वरूप इस नित्य भपरोक्ष सात्मज्ञानमें पढ़कर 

ˆ आप जम्मादिशुन्य आर्मानुमपरूप ही वत आइये, यही निर्वाण है॥ ५१ ॥ 


बपालीपर्वा सगै समा 


I Cd 
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त्रिचत्वारिशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


अहन्तादि जगचेद॑ परिज्ञानादसत्पताम । 
याति साजुमबो मोदात्सत्यमैवाब्न्यथाधियाय ॥ १ ॥ 
अनानज्वरघमुक्तत्प वोधशीतलितात्मना । 
एतदेव परवेचिन्न यद्गोगाम्दु न रोचते ॥ २ ॥ 
अलमन्यैः  परिक्षानेर्वाच्यवाचकविश्रेम! । 
अनहंवेद्नामात्रे निर्वाण तद्दविमान्यताय ॥ ३ ॥ 





दंदालिसरवा सर्ग 


[ मशानकरिपत मनरूर यशनगर जैसे इष चगत्का शुद तत्त्वश्ानसे विनाश हो 
लानेपर एकमात्र बरममे ही रियति हो छाती ईय वर्णन ] 


महाराज वसिष्ठजीने कदा--हे भीराममद, भोक्ता और भोभ्यरूप यह षो 
सपू आम्र भदन्तादि और वाद्य उगत्‌ हे वह सब तस्ददानसे (जगदनुमव- 
रूप मोगरे स्वरूपशानसे) असत्य भन जाता दै।ओ भोग होता है उसका अवसान 
बितिसे दी होटा है । बद मोक्ता और मोग्यके सम्बन्धका भनुमव है । उसी 
अनुभवे मोहके द्वारा आला भौर भनातमाके षमोझो ५७ दूसरेमें समझनेवाले 
यानी भोक्ताने री भार्मबुद्धि रखनेवाले मूढ़ोंको बाध जगतूका भोग होता है, 
स्वतः नहीं । इसळिर परणायेदध्ामे माए भौर माभ्मतर जगतूका धनुभव 
झप ही है | १॥ 

इसीलिए ठत्तशानियोंक्रों मोग्यपर्गाँमि रुचि नहीं होती, यह कहते है--- 
अन" इत्यादि । 

जो पुरुष भशनसे महीमाति मुक्त शो गया है ठथा गिप्तकी भामा बोषसै 
चीठरु हो चुकी है, पेरे मदानुमावक्रा यही चिड है कि उस्ते भोगम 
इचत नही २ ॥ 

इस प्रश्नर मोग्यदत्तुभोसे बो विक हो गये हैं उनके लिए मोफामें भहक्षर- 
रूपी भएड एकमात्र त्याग कर देनेसे विशुद्ध चिन्मात्ररूपसे भदशिष्ट निर्वाण पिट 
हो जता है, यद पडते दै--अदम« इत्यादिसे । 
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परिज्ञाता यथा “स्वप्ने पदार्था रसयन्ति नो ) 
न च सन्ति तथवास्मिन्रद जगदिद अमे ॥ ४ ॥ 
यथा स्वभाषनायक्षस्तराँ सर्वजन पुरम्‌। 
पञ्यत्यसत्यमेवेवं जीव; पञ्यति संसूठिप्‌ ॥ ५॥ 
विश्रमात्मा यथा यक्षो यक्षलोकय ते मिथः ! 
सद्रपौ सुस्थितौ मिथ्या तथाऽदन्स्वजगद्भ्रमौ ॥ ६ ॥ 
अनावरणवोऽरण्ये यक्षा विशभ्रमरूपिण! । 
यथा स्फुरन्ति भूतानि तथेमानि चतुदश ॥ ७॥ 





भद्र, नामरूपात्मक विपयोंके अमश्वरूप दूसरे-दूसरे जञानोंका सम्पादन करना 
तिरक ही है । केवल अईघुद्धिका भमाव ही मोक्ष है, यह जाप जानिये ॥ ३॥ 

मोगजळ नहीं रुचता, यह जो कहा गया है, उसीको पुनः विशदरूपसे 
कहते हैं--'परिज्ञाता' इत्यादिसे । 

जसे सममे इ्टियोचर हुए पदार्थे जगे हुए पुरुषको किती दरका भानन्द 
प्रदान नहीं करते और न उसकी दृष्टिमें वे अपना अस्तित्व ही रसते हैं वैसे ही 
मै! 'यह जगतः इत्यादि अमे देखे गये पदार्थ न तो तत्त्वज्ञानीको आनन्द 
प्रदान करते हैं भौर न उसङ्गी दृष्टिमें अपना थस्तित्व ही रखते हैं ॥ २ ॥ 

इस विषयमे गन्धर्व-मायाकृश्पित नगर इष्टान्त है, यदद $इते दै--'यथा? 
इत्यादिसे । 

जैसे यक्ष भएनी मावनासे वृक्षम अपने स्वजनसे युक्त थसत्प नगरको देखता 
है वैसे ही जीव अपनी अदिधासे असत्य ही इस विशाल सेशारको देखता है ॥५॥ 

यघपि आन्तिङ्ित मोक्तारूप दोनेसे विप्रमरूप यक्ष तथा आन्विकश्यित 
मोग्यत्त्वरूप होनेसे उसका नगर मी नहीं है, तथापि परस्पर उपमोगरूप ये" 
फ्रियाकारी होनेचे जैसे ये दोनों सदरपकी तरह रियत हैं वैसे ही मिथ्या भइन्वा 
और जगतका अम मी स्थित है ॥ ६॥ 

दृष्टान्त और दार्शन्तिक दोनोर्मे असतके भी सत्यरूपसे प्रतिमासमें भावरण- 
शुन्य साक्ीक्ष मध्यास ही तिमिए है, इस थाशयसे कहते है--“अनावरणतो” 
इत्यादिसे । 

कैसे जंगरमे यक्ष आदि विम्रमरूप ही स्पुरित होते हैं वैसे शी भावरण न 
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जज 


अ्रममात्रमई मिथ्यैवेति घुद्ध्या विभावयन्‌ । 
यक्षोऽयक्षत्तमायाति चित्त चिषतच्चतामिदम्‌ ॥ ८ ॥ 
निरस्तकतनाशइं त्यागग्रदणवर्शितमू । 
अविसारिसमस्तेच्छे शान्तमास्व यथास्थितम्‌ ॥९॥ 
असचासम्भ दृणप्यं द्रष्रा्मकमिदे दतम्‌ । 
अथवा नेग द्रष्टरात्म सदवाच्यं किमास्यते ॥ १० ॥ 
वसन्तरसपूरस्प यथा विटपगुस्मता। 
स्परूपमात्रमरिदसविदः सरता तथा ॥ ११॥ 


रहनेते ये चौदद्द मुवन भी स्फुरित होते हें। तात्य यह कि भावरणरहित 
साक्षीने भघ्यासके कारण ही ये चौदह मुदन स्फुरित होते हैं ॥ ७ ॥ 

यक्षे णपने कल्यित देइ, मगर झादिके उपसंहारकी ताइ जगदूभमके 
बाधे भी उसे एकमाज मिथ्यारूप देखना ही हेत हे, यह कहते हैं-- 
अममातमण इ्यादिऐे। 

जहे यहद प दुठ पकमात्र मेरा अम है, भौ( पुछ नहीं-यों विषार 
हठा हुमा पक्ष अयश हो जाता है पेसे री अहमादि सग जगत्‌ मिथ्या ही 
हयो जानइर यह बिए चिटूप ठात्तविक्रभादक्षों प्रास हो आता है ॥ ८॥ 

पूण कत्साओों तथा साधश्टाशोंसे रहित, त्याग ठया प्रहणसे शुन्य, बहुल 
दूरत घानेवारी समस्त इच्छाभोसे रहित ठया शान्त होकर हे भीरामनी, जैसे 
भाप रिपउ दे स्थित रहिये ॥ ९ ॥ 

विदारपू्दक देसनेसे यह दृश्य एम्रमाप्र द्रष्टाहप या तुच्ठरूप दी पर्ैदसित 
होता है, मद षएते है--“अमचा०' इसपादिसे । 

मद सव दृश्य द्र्ारूप ही स्याउ है खयवा साडी ठतपित्ते शून्य दरषटारूप 
भी पद गही है, क्योकि सर्‌ परमाये विद्रूप दशठस्व ओ भवार्‍्य है बह घया 
तुच्ठ दरयरूप सदापित दो सकठा है ! कदापि नहीं ! कोई भी अद्झो भसत-ररप 
मही बना सकता, यइ ठार है ॥ १० ॥ 

द्रशके रपपाइरूप न होनेपर भी प्यददारमे एएयसणाशी शपूर्दिस् निर्शटक 
द्रष्टा धो पक्ता है, दद दशन्त द्वारा दिवडाते हैं-'वसन्तरसपूरस्प' (रपादिसे । 

दे दन्त कर्के रसा मदाह ही इक, झुस्म भादिर्प है पैसे टी 
दुइमत भरने भ्वरुरमे ही परिपूर्ण इना देनेशही झसमंदिव्‌ही धष्टि दै ॥११॥ 


श्यै ४१] माबाचुवादसदित ४६३३ 








यदिदं जगदामासे श्रुद्धं चिन्मात्रवेदनस्‌ । 
का्ेकता दिता का वा निर्वाणमलमास्यतामू ॥ १२॥ 
भूयतां चिन्मयव्योम्ना पीयतां परमो रसः | 
स्थीयतां विगताशङ्कं निर्वाणानन्दनन्दने ॥ १३ ॥ 
किमेवास्वतिशन्यासु्‌ संसारारण्यभूमिषु। 
मानवा वातदरिणा भ्रमथो भान्तबुद्धयः ॥ १४॥ 
जगन्रयमरीच्यम्बुबिप्रलब्धान्धवुद्धयः । 
सा धावत गतव्यग्रमाशयोपहताशया।॥ १५ ॥ 
रूपालोकमनस्कारसगठ्प्णाम्दुपायिनः | 
ध्यर्थमायासमायूंपि मा मा छृपयतेणकाः ॥ १६॥ 
जगद्गन्धर्वनगरगुरुपर्वण नश्यथ । 
सुखरूपाणि दुःखानि नाशनायेव पश्यथ ॥ १७॥ 
परन्तु परमायमें तो द्रष्टाक्रे साथ ऐवयकी सम्मावना भी नहीं है, यह कदते 
है-.यदिद/! एपादिरे । 
जो यह जगतका आभा है वह सम विशुद्ध चिन्मान्न वेदनरुप ही है । 
इसमें क्या एकाव या यया द्विव हो सकता हे । इसलिए हे श्रीरामणी, भाप 
पुगेरूपस्ने निर्वोणस्वरूपे स्थिव रहिये ॥ १२॥ 
अब भगवान्‌ वसिष्ठनी सबके प्रति दयासे हितकारक मातें उदूथोषित करते 
हुए उपदेश देते हैं-“भूयताम्‌? इत्यादिसे । 
हे सजनो, जाप सबके सब चिन्मय आकाश हो आशये, परम रकका-- 
निरतिशयानन्दका पान कीजिये तथा निर्वाणरूप नन्दन घनर्मे सभी आशड्टामोसे 
झन्य हो स्थित रहिये ॥ १३ ॥ 
हे मनुष्यों, आप सबके सव बिलकुछ शुन्य इत संसाररूपी महाजंगलकी 
मरुभूमियो्मि आन्तचिण मृगोकी नाई वयो मटकते-फिरते हैं ॥ १४ ॥ 
है त्रिलोकीरूपी मृगतृष्णाजलसे ठगे गये अरएन नष्टदुद्धि जीवो, आप लोग 
सृष्णासे चश्चलद्वद्य होकर व्यमतापूर्वक इधर-उघर मत दौड़ते फिर ॥१५ ॥ 
हे माध्य तया जामिमानिश्न मोगरूपी सुगतुप्णाजरा पान करनेवाठे सगो, 
तुम छोग व्यर्भका परिधम उठाकर अपनी आयु मव गवाभो, मत गवाथो ॥१६॥ 
दे सम्यपुरुपो, जगदूरूपी गन्षपैनगरमे विवे$्को नष्ट कर देनेवाळे गर्वसे 


क 
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जगत्केशोण्ड्कआन्त्ये मा मद्दाम्बरमध्यग्म्‌ | 
अवठोकयताआन्ते स्वरूपे परिणम्पतामू ॥ १८ ॥ 
मानवा बातलीलोच्चपत्रप्राप्ताम्चुमझुर- । 
मानवासु न चाऽऽस्वन्धगर्मशय्यासु सुप्यताम ॥ १९ ॥ 
अविराममनाद्यन्ते सवभावे झान्तमास्पंतांभू । 
दष्ट्‌बश्यदशादोपादसभावादिनश्यवाम_॥ २०॥ 
अङ्ञाववुद्धः संसारः स हि नास्ति मनागपि । 
अवशिष्ट च यस्सत्यं तस्प नाम न विधते ॥ २१ ॥ 
ग्रोटयित्वा हु दृष्णायभ्मरहृरायलितं बलात्‌ । 
संसारपज्लरं तिष्ठ सर्वस्योष्वे सरगेनद्रवत्‌ ॥ २२ ॥ 
आत्मात्मीयग्रहभान्विशास्तिमात्रा विमुक्तता | 
यथातथा स्थितस्पापि सा स्वतत्तेव योगिनः ॥ २३ ॥ 
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माप ढोग नष्ट न हो जायें । अपनेको नष्ट कर देनेके लिए हो स्थित इन झु” 
स्वरूप सांसारिक पदायोँको थाप लोग दुःखरूप ही देखें ॥ १७॥ 


जगवू-रूपी केशोण्ड्ककी आन्तिके छिए अक्षाकाशके मध्यमे अज्ञावकूपी 
नीडिमाका आप होग जवलोकन न करें, किन्तु भम्नान्त अपने सरपं परिणत 
दो जायैं--विशाम करे ॥ १८ ॥ 

हे मनुप्यो) ऊँची शाखाऑमें स्थित पीपछके पतोपर गिरे तया वायुद्वारा 
कम्पित हुई जोसकी दूँदोंके सहद क्षणभगुर मनुष्यशरीरोंवाही इन संसाररूपी 
झर्पकारपृण गमेशय्याभोपर भाप शयन मत करें ॥ १९ ॥ 

मादि और अन्तसे शून्म पारमार्थिक ब्रहममावमें माप होग शान्त हो 
निरन्तर स्थित रहें । ब्रा भौर दद्य इत्यादि विरुद्धस्वमावरूपी दोपसे नष्ट न 
हो जायें ॥ २० ॥ 

अज्ञानीजन दी इस ससारको सत्य समझते हैं। वस्तुत' वह कुछ भी नहीं 
है। अवशिष्ट जो सत्यवत्त है उसका तो नाम मी नहीं दै ॥ २१ ॥ 

तृप्णारुपी कोहदेकी शह्दशसे वेष्टित संसाररूपी पिंजरेको झात्मज्ञानवलपे 
जबरदस्ती तोड़कर सिं्के सपान सबके ऊपर स्थित रहिये ॥ २२॥ 

क सौर 'मेरा? इस अभिमानरूपी आत्तिकी एकमात्र शाम्ति ही शुक्ति है। 
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निर्वाणताऽवासनता पराऽ्यतापताङ्गता ! 
संसाराध्वनि सिन्नस्य शान्ता विश्रामभूमय! ॥ २४ ॥ 
तज्जञज्ञाती न मूर्खाणां मूर्सज्ञातो तद्विदाम्‌ । 
बिद्यते जगदथोऽसाववाच्यार्थमयो मिथः ॥ २५॥ 
विश्वता आन्तिसंशान्तौ संस्थितेव न लभ्यते । 
महारणवाम्बुवलिदा पुत्रिकेव पयीमयी ॥ २६ ॥ 
आण्तिशान्तौ प्रबुद्स्य बिनिर्वाणस्य विश्वता । 
यथास्थितैद गलिता विधते च यथास्थितम्‌ ॥ २७॥ 





इसके! सिदा और कोई दूसरी वस्तु मुक्ति नहीं है | वया नि क्िसीरूपसे स्थित 
योगीकी वह अपनी सत्ता ही हे ॥ २३ ॥ 

अपार संसारमागेमे निरन्तर चलते रेके कारण खिन्न हुए पय्िकोंके लिए 
बढी विश्ञान्तिका एक अलग स्थान है, वह विशान्ति स्यान है, यों उसीकी 
कशपनाकर कहते ईं--“निर्वापता' इ्यादिसे। ५ 

इस संप्ताररूपी मार्गमें छगावार चलते रहनेसे खिल हुए पथिकके हिए 
निर्वाणता, वासमाशून्यता भौर उत्कृष्ट विविषतापशूस्यता--ये तीर्नो ही शान्त 
विभामकी मूमिका हैँ ॥ २४ ॥ 

परसपर कथनफे अयोग्य अर्थॉसे मरे ये अगदके पदाय हैं। इन्हें तत 
जैसा समझते हैं वेसा सू नहीं समझते भौर मूर्ख नसा समझते हैं वैसा वत्तश 
नरह समझते ॥ २५ ॥ 

जैसे महाप्तमुद्रसे पे्टित हो समुद्रूपप्ने स्थित हुई गङ्गा, गोदावरी सौर 
मर्दा आदि नदीरूप भाइति समद्रवासियोो उपलब्ध नहीं होती, वैसे ही 
आन्तिम्री निति दो वानेपर यह संसारक भाइति भी घरानियोको उपठग्ष 
नह होती ॥ २६॥ 

फिर इसीको सपष्टरूपसे कहते दै--'मान्दिशात्वौ* इत्यादिषे । 

अमके शान्त हो जानेर सांब्रारिक स्वरूपसे स्थित दी जीवन्मुक्त क्षानीके 
हिए यढ संसाररूप भी उपलब्ध नहीं होठा । उसके (लर, तो लपने सवप 
स्थिठ एकमात्र परत्रस परमात्मा दी विद्यमान रहता है ॥ २७ ॥ 


पा. 
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निदेग्वदणभस्माठी क्वापि याति यथाडनिलेः ) 

सतां स्वभावबिधामैः कयापि याति तथा जगत्‌ ॥ २८ ॥ 
जगदूम्पदार्थस्य सन्निवेशः स तूत्तमः । 
ब्र्मशन्दार्थरूपात्मा न जगच्छन्दकार्यमाक्‌ ॥ २९॥ 
अविज्ञातस्य बालस्य पदार्था याच्या इमे । 
विदुपर्ताइशा एव तिष्ठतः क्षीणवासनम्‌ ॥ ३०॥ 
या निशा सर्वेभूतानां तस्याँ जागति संयमी | 

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो पने: ॥ ३१ ॥ 





जैसे खूब जहा दिये गये तृणोके भएका देर वायुसे उड़कर न जाने किस 
जेगहपर चला जाता है, पेसे ही भात्मस्‍्वरूपमें विभाम करनेवाझोकरी संगतिसे 
ज्ञान प्राप्तकर सञ्चन पुरुषोंका यह जगत्‌ न जाने कह! चरा जाता है ॥ २८॥ 

ब्रह्मपदका जो बेहणरूप ( वद्धनशीर ) अथे है उसीका आकारविशेप 
जगत्‌ हे । वह भाकारविदोष यदि ्रह्मशब्दक्षा मुख्या्थरूप आत्मा ही यानी 
निर्विकटप-त्वप्रकाश-निरतिशयानन्द त्ययात्मा ही है, तब तो वह 'अगत? शब्दका 
जमे बहुत उत्तम है । किन्तु 'गच्छति--पढ्विधविकारेः परिवेतते--इति जगत! 
यानी छः तरहके विकारोंसे जो सदा परिवर्तित होता है उसे जगत्‌ कहते हैं । 
इस तरदकी व्युत्त्तिसे “जगत्‌! शब्दका अर्थ यदि बिश्वरात्मक कार्योंका भागी 
क्रिया जाता है, तो फिर वह अर्थ उत्तम नहीं है ॥ २९ ॥ 

इस संसारमें तिर्विकरपका अनुभव बचेको भी होता है, उसका साम्य दिख- 
हाते हैं--“अविश्ञातस्प'ं इत्यादिसे ! 

जिस बच्चेको भमी दिशेप ज्ञान नहीं हुआ है उसको ये संसारके पदार्थ 
जित तरहके भासते हैं; ठीक उसी ठरइके वासनाशृन्य स्थित विद्वानूको ये समी 
संप्तारके पदारथ भासते हैं ॥ ३० ॥ 

इन सांधारिक पदायाँका अनुभव तत्त्वशानियोंक्रों जैसा होता है बसता 
मुखो नहीं भौर मुखोंको जैत्ता होता है पैसा तत्त्वहानियोको नही! ग्रह जो 
ऊपर कहा गया है, उसका गीतामे प्रतिपादित भगवान्‌ श्रीक्षष्फके वचनसे मेर 
दिलङाते दै--'या निशा इत्यादिसे । 

मद्र, आमाका ययागेशान भइानियोंके लिए एक तहकी राव ही है, 
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स्थितमेवाऽविरामी यब्चाग्रदस सुपुप्वत्‌ ! 
चित्राबलोकित इव जाग्रस्योऽस्य रसैपणाः ॥ ३२॥ 
,जात्यन्थरूयानुभवसमे घुवनवेदनप्‌ । 
* आन्तप्रायमसद्रप ज्ञस्य भाति न माति च ॥ ३३ ॥ 
विभृढदु!|ख त्रिजगद्विञ्ूदविपयं न सत्‌। 
स्वप्ने स्वप्नतया ज्ञाते रूपालोकमनःक्रियाः ॥ ३४॥ 





क्योंकि जैसे अन्घेरी रात प्रकाशरूप नहीं रहती, वैसे ही भज्ञानिरयोके प्रति 
आत्माछ ज्ञान भी प्रकाशरूप नहीं रहदा । इस तरहकी जो जात्मवियारूपी रात 
है उसमें जितेन्द्रिय तरव पुरुप जागता रहता है यानी आसविद्याके हिए तत्तव 
पुरुष निरन्तर ऐसे सावधान रहता दै कि उसमेंसे क्षणभरके लिए भी च्युव नहीं 
होता । और जिस द्वेतबुद्धिरूप थज्ञानदशामें प्राणी व्यवहार काते हैं वह तत्त्तश 
सुनिके लिए रात है, वर्योकि ज्ञानीके प्रति उसका प्रकाश ही नहीं रहता ॥३१॥ 


इसीकी व्याख्या करते हैं--'स्थितमेवा ० इत्यादिसे । 
चूँकि अज्ञानरूप अन्थकारसे समी प्राणी भावृत हैं, इसलिए धुपुतकी तरह 
स्थित सात्मतरव ही इस तत्त्ज्ञानी पुरुपके लिए भविरत जागरणरूप है, इसी इष्टिसे 
प्या निशा सवेमूतान दायां जागर्ति संयमी? यह कहा गया है। और चूँकि 
मूढ़ जनोमें जामदुरूपसे प्रसिद्ध शब्दादिविषयास्वाद चित्रमें देखे गये युद्धादिकी 
तरह सामने स्थित रहते हुए भी इस तत्त्वज्ञानीकी दृष्टिमें नहीं रहते, इतठिए 
<'यत्यों जागव सूतानि सा निशा पश्यतों युनेः' यद कहा गया है ॥ ३२ ॥ 
उत्तार्धड्ी पुनः ब्याख्या करते हैं--'जात्यन्घ॒० इत्यादिसे । 
जन्मान्ध पुरुषको हुए रूपोंके अनुभवके सहश ज्ञानी पुरुषको जगतका 
झनुमव मदि होता है, वो वह राव्रिखतवत्‌ होव है मौर मदि नहीं होता, तो 
निशासुषुप्तके समान होता है ॥ ३३ ॥ 
` मुद पुरुषोंको दुःखरूपसे प्रसिद्ध ये तीनों जगत्‌ उन्दीके ढिए हैं, तत्तज्ञानीके 
लिए यही, क्योकि ये सत्‌ नहीं है 1 [यदि शातीके लिए विषयोपमोग नहीं है, तो 
फिर वह ज्ञानी किससे तृप्त होकर जीवित रहता है, इसपर कहते दैं--छप्ने'से ] 
स्वभरूपते स्वभका शान हो जानेपर स्वमके याथ और जाम्यन्तर विपय आगे 
हुए पुरुषको जैसे नहीं रुचते, उेसे दो गधपि जाग्रव-वमके मोग नहीं रुचते, 
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न स्वदन्ते यथा तदज्ञामत्सप्ने स्फुरन्तु मा । 
निर्विभागः समारपस्तोडविरोध परमागतः ॥ १५ ॥ 
आजीवलान्ताकरणो निर्वाणो ज्ञोञतिषते । „ 
तज्जुस्पाकृष्टयक्तत्य समे ध्यान बिना स्थितिः । ˆ 
निम्न दिनेव तोयस्य न सम्भवति कायन ॥ ३६ ॥ 
अर्थ एव मनस्कारो मन एवाथेरञ्जनम्‌ ॥ २७ ॥ 
एष एवैप आभासः सबाद्यास्पन्तरात्मक! । 


आस्र नदीताहशातसंघमयातमकस्‌ ॥ ३८ ॥ 
1... यथैकश्लेषपिण्डात्म वहत्यम्यु तरङ्गिणाम्‌ । 
सबाद्याश्यन्तराकारमर्थानर्थमयात्मकप्‌ ॥३९॥ 


मन एव स्फुरत्यर्थनिर्मासँ व्याततं तथा। 
नार्त्यर्थमनमो द्वित्वं यथा जलतरङ्चयोः ॥ ४० ॥ 





फिर भी वह सारे मेदोसे रहित, सबके विश्वासकषे-श्रद्वाके भाजन परम ऐवयको 
प्रा, निर्गाणघरूप होकर सबैदा मनमें पूर्ण शान्तिका अवरुम्यन कर ही भवस्थित 
रहता है । मोगोकी वासनाओंद्वारा चित्तका बाहर आकर्षण न होनेके कारण ज्ञानी 
की स्थिति ध्यानके ( चिएनिरोषके किए किये जानेवाल्ले भयत्वके ) बिना भी 
समान ही; रहती है [ इसका इष्टन्तद्वारा उपपादन करते हैं--'निम्नम!से ] 
ठीक ही है--नाली आदि निम्नमा्गके बिना तालाब भादिके जलकी मवाह भादि 
किया कुड हो नहीं सक्ती ॥ ३४-३६ ॥ 

बाश अथौँका नाप होनेपर बाद्य इच्द्रियोंका निरोध हो सकता है, परन्तु 
मनका निरोध कैसे हो सकता है, यह कहते हैं--“अर्थ/ इत्यादिसे । 

मर्ष (सिया ) दी नप है मौर नप ही भय है (जो वादा और आस्यन्तर- 
रूप विपयामास है, वह मन ही है ॥ ३७ ॥ 

जैसे नदियोंके अरु जवतक समुदर्मे नही १हुंचते धवतक नदी, प्रवाह भादि 
नानाविष णाकारोंमें मासित होते हैं, किन्तु जब ये समुद्रमें आकर मिङ आते हैं तय 
तो एकमात्र जलरूप ही भासते हैं, वैसे ही वाथ और माथ्यन्तर सम्पूर्ण अथे 
तथा अनया समुदाय जो स्फुरित होता है वह सव सर्वत्र व्याप्त मन ही स्फुरित 
होता दै, उसीचे भाका निर्मास होता है। मन तथा संसारके पदा्योगे मेद ऐसे 
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एकाभावे दयोः शान्तिः पवनस्पन्दयोरि । 
नूनमेकोप्यान्त्येव्‌. निःसारे परमार्थतः । 
. एकत्वादर्थमनसी सममेवा5घ्छु शाम्यतः ॥ ४१ ॥ 
“अथः सङ्कर्परूपातमा नेहितव्यो विजानठा ! 
मनश्च सम्यगज्ञानेन शान्तिरेवं भवेत्तयो! | ४२॥ 
अनष्टे नश्यव्येते ज्स्पार्थमनपी स्वतः । 
खृन्मये द्विपति ज्ञानात दिपद्मावमये यथा ॥ ४३ ॥ 
यथासंस्थ स्थिते एव ज्ञस्पार्थमनसी सदा । 
किमप्यपूर्व मेवान्यत्सम्पन्ने भावरूपिणि ॥४४॥ 


नहीं है, जैसे जठ और तरङ्गमें मेद नहीं है । [ ठोक है, ऐसा ही सहदी, झिन्तु 
- इससे प्रकृतं वया भया! इसपर कहते है-'एकामावे' से। ] इसलिए 

भन ठया सांसारिक पदाध--इन दोनोमेसे किसी एकका बाघ हो जामेपर 
दोनोंका ही माघ हो जाता है, जैसे कि पवन तथा उसके त्म्दवका । 
इसलिए हसमें तनिह भी सन्देह नहीं कि परमाथेइष्टिसे निःयार इस नयते 
एकरूप होनेके कारण झधै और मन दोनों ही किसी एककी शान्तिसे घान्त हो 
जाते है । इससे तत्त्वहानसे जय जयेका पाध हो जाग है उग मन भी बाधित 
ह्ये ही बाग है ॥ ३८-४१ ॥ 

संसारके सब जथे सङ्कर्परूप ही हैं, बुद्धिमान्‌ व्यक्तिफों उप्तकी मी भी , 
इच्छा नहीं करनी चाहिए, मनकी भी यही स्थिति है, इसलिए तत्तज्ञानते भर्माकी 
एवं मनकी निदृत्ति अवश्य हो नायगी ॥ ४२ ॥ 

सेसारके पदार्थों और मनका जो यह याघ है वह स्वप्नमें हुए व्याप्रनाधके 
समान अनष्टका ही नाश है, यह कहते हैं--“अनऐ इत्यादिसे । 

मद्र, शानी पुरुषके अये और मन अवध हो नष्ट हो जाते हैं अर्णत्‌ जब 
मधे शौर मनझी कभी उत्पत्ति ही नहीं हुई, ठव उनशा नाश ही भया £ इसडिर्‌ 
घे नष्ट हो हैं। जैसे कि किसी एक म्ट्रिष्ठी मूर्तिमं आन्तिसे कोई एक 
पुरुष अपने शुद्धी कल्पना कर लेता है, किन्तु शानसे जब उसको मिट्टीड़ी 
मूर्ति मावस पढ़ जाती है, ठव वह मूर्ति न शधुरूप ही रदी है भोर न धयु- 
जनित भयक्की कारण ही दोठी है, यस वही स्थिति यहाँपर भी है ॥ ४३ ॥ 

ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमें सगै भौर मन दोनों पारमार्थिक अक्नन्सवमादपते शी 

५८० 
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सेहिताथेजगत्कालो$प्यज्ञो ज्ञविपयोउप्यसत्‌ । 
पार्ससुपनरस्वम्र इव क्लीयाग्रयकषत्रद्‌ ॥ ४५ ॥ 
ज्ञस्य साङ्ग जगन्नास्ति वीरस्येव पिशाचधीः। 
घमझे भावयत्यज्श चिरं चन्ध्याऽपि बढ़ते ॥ ४६ ॥ 
विंनेव ब्ञातशन्दारथमथेमावमियागतम्‌ । 
स्थितं बोधमनायन्तं स्वभावं समगर विदुः ॥ ४७॥ 
सन।शब्दाथरहित विभागान्तविवर्जितम्‌ । 
घोधवारिमनोबुद्धिवरद्वमिव निर्मलम्‌ ॥४८॥ 
स्थित हैं। थे जिस सांसारिक मिथ्यारुपसे स्थित थे उस रूपसे विलक्षण पूर्णा- 
मन्दात्मक पारमार्थिक सतवरूपसे ही स्थित दें ॥ ४४ ॥ 
तत्त्वजकी इृष्टिसे सुलादि भोग एवं जगतको कार्य-कारणछूपसे जुटा देनेमें 
समय काल, काएक्कत जम्मादिविद्वार, मोगकर्ता एवं अर्कै शब्दादि विषय-- 
थे सब ऐसे असत हैं, जैसे समीपमें सोये हुए पुरुपा स्वप्न और अधीर बालकको 
सामने मास रहा यक्ष ॥ ४५॥ 
कैसे धीर-वीर पुरुपकी दृष्टिमें पिशाचबुद्धि अस्तित्व नहीं रखती, वैसे ही 
ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमे अज्ञानियोके समस्त जगत्‌ भी अस्तित्व नहीं रखते । भज्ञानी 
पुरष शामीकों भी बहुतकाळतक अज्ञानी समझता है । ठीक ही है, भज्ञानीड़ी 
दृष्टिसे तो बन्ध्या भी पुत्र पौत्र शादि परम्परासे बढ़ती-रहती है ॥ ४६ ॥ 
तब तस्वज्ञानी पुरुष जगतका स्वभाव कैसा मानते हैं, इसपर कहते हैं--- 
“विले इत्यादिसे । 
तसवज्ञानी ढोग तो शेयरूप न होते हुए भी स्वपकाशस्वरूप होनेसे ही 
सर्थामापतकी तरह स्थित यानी भासमान ( शेयरूप ) तथा सादि और सन्ठस्े धान्य 
अझरूप बोधको ससारका असली स्वभाव कहते हैं॥ ४७ ॥ 
पाद्य अयोमें कहे गये जाननेके प्रकारको आभ्यन्तर मानसिक भयोमें भी 
समझवा चाहिए, यह कहते हैं--“मन।शन्दा्थरहितस इत्यादिसे ) 
सौर मनके शब्दायेसे रदित ( मानसिक ज्ञानके अविपय ) कालादि 
विमागकृत परिच्छिन्त॒ुसे वर्जित बोषरूपी जळू मन एवं बुद्धिरूपी ताज्ञोसे युक्त- 
सा प्रतीत होता है, परन्तु वह निर्मल ही है और इसीको प्रपञ्चगत स्वभाव 
समझते हैं ॥ ४८ ॥ 
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क सम्भवत एवान्त! के वार्थमनसी किल । 
निरर्थके विभ्रान्ति! स्रमायमयमास्यताम्‌ ॥ ४९॥ 
शुद्धोघस्तमावस्यैरार्काशमिय शारदे।। 

ˆ जञाग्रत्सभसुपुप्तान्तेमनस्त्वं नानुभूयते ॥ ५० ॥ 
विधूयानन्तनावात्वमसङ्भादमनामये ! 
जेयं रज्जुरिवाशेप॑ स्वभावे तिष्ठ चिद्वने ॥ ५१॥ 
श्तिरेवान्तरं बाह्य चाथेत्वमधितिष्ठति। 
बीज शाखाफलानीव छातोऽथैमनसी बद्‌ ॥ ५२॥ 


इस तरह मिश्तारके साथ अज्ञानी और तच्वज्ञानियोकि जगत-शानके जो दो 
प्रकार दिखलाये गये हैं, उनमें ययाथैरूप होनेके कारण द्वितीय प्रकार ही उपादेय 
है, यह कहते हैं--'क सम्भवत०! इत्मादिसे । 

हे थीरामचन्द्रजी, शुद्ध आत्माके मीतर संसारके पदार्थों तथा मनका संभव 
कहां है अथवा चे ही क्या हैं ! इस मन तथा जगतूके विषयमै उत्पन्न हुदै आन्ति 
बिलकुङ निरर्थक है। इसलिए झापसे यही कहना है कि भाप अप्नत्तमावमे 
स्थित रहिये ॥ ४९॥ 

अपनी असली स्थिति जब सुदृढ़ हो जाती है, तब जाप्रत्‌ आदि तीनों 
अवश्यादे एकमात्र तुरीय बोधरूप चन जाती हैं. तदनन्तर मतको मनन करनेका 
कोई विषय ही नहीं रह जाता, इससे मन भी शान्त हो नाता है, यह कहते हैं- 
“ुद्धवोध ० इत्यादिसे । 

शरतकारके कमडों, तारों या मनुष्योंको आकाशकी नाई शुद्धशानत्वरूप 
जक्स्ममावम स्थित पुरुषेकी जामद्‌ , स्वप्न और सुरपुपि--इन तीने, 'जवत्यार्मेंते 
मनका अनुभव नहीं होता ॥ ५० ॥ 

जिसमें अनन्त नानात्व ( भेद ) उपस्थित है, ऐसे सम्पूर्ण शेयका विधूनन 

- करके हे भीरामचन्दजी, रज्जुमें अध्यस्त सपैका विधूनय कर अपने स्वरूप स्मित 

रज्जुकी नाई भाष मी अपने चिदूघन स्वमावमें स्थित हो जाइये ॥ ५१ ॥ 

चाए और भाभ्यन्तर पदार्योके,स्वहपको शपि ही घारण करती है, नेसे कि 
बीज शाखा तया फळ आदिके स्वेख्पको ' घारण काता हे । अतः है थ्रीराम- 
चन्द्रजी) बतढाइये तो सही, ऐसी स्थितिमें भय और मन कहां रदे ॥ ५२ ॥ 
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ज्ञेयासम्मतो ब्सिरप्यनाण्ये पदे गता। 
शास्ताशेपविशेषात्मा तेन शेपो5स्ति सत्यमा। ॥ ५३ ॥ 
अर्थ दव मनरकारः स चामावात्मको अमः । 

मन एवार्थसंस्कारः स॒चामावात्मको अम!॥ ५४ ॥ 
सर्वात्मत्वादजस्येतदप्यकारणकं मनः | 
भ्रमानुमवतोञ्थश्व मिथ्येवास्तीव मासते ॥ ५५ ॥ 
अकारणकमेवार्थनिर्मासे मासते मनः । 
विद्युद्दिलतिताकारमस्थिरं तरलायते ॥ ५६॥ 
रथे मनस्कारमात्रात्मा संसृतौ बिभ्रमायसे । 
स्वमावैकेपरिज्ञानानाति नापि अमायसे ॥ ५७ ॥ 





जे पदार्थोके अमावस ज्ञि ( बुद्धि या वृत्ति) भी अनिवचमीय पदको 
राह हो बुडी दै । इसलिए दे औरगचखनी, सम्पूर्ण विशेषोंसे शून्य स्ववंपकार 
सद्रूप आला ही शेप है॥ ५२॥ 

पदार्थे और मन दोनोंका निरूपण एक-दूसरेके अधीन होनेसे इनमें कोई 
भेद न रइनेपर भाखिरमै एकमात्र आन्ति ही इनमें सिद्ध होती है, यह कहते 
झूँ....*अथ एव! इत्यादिसे । 

अधै ही मेत है और वह अभावरुप अम है तथा मन ही जगतूके पदाओ- 
रूपसे परिणत होता है और वह भी अभावरूप अम ही है ॥ ५९॥ 

तब ऐसी दशमे जगवके पदार्थ और मन--वे दोनों तत्तत, कया हैं? 
इसपर कहते हैं-...'सर्वात्मत्वात' इस्यादिसे । 

क्के सपूर्ण वस्तुर्णोकी भा'मा दोनेसे कारणशुन्य इस मनरूपसे वही 
आपता है । और अमके अनुमवसे पदार्थ मी मिथ्या ही भाषता है ॥ ५५ ॥ 

दे थरीरागजी, नेसे कारणरहित खर्गाक् प्रकाश होता है देसे ही कारणरदित 
ही मन भी मासता है । विजलीकी चमकके तुर्य झस्थिर यह मन इघर-उघर 
झपदी चंचलता प्रकट करता है॥ ५६ ॥ 

दे भीरामचन्द्रणी, एकमात्र मनका,सवरूप होकर थाप मी इस संसारमै 
आम्त-से हो रहे हैं। एक जास्मस्वमावका यदि जाप परिशन दर हेते हैं, तब 
ठो झाप न मनरूप हैं सौर न आन्त-से दी हो रहे हैं ॥ ५७ ॥ 
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मनसेव हि संसार आत्मबोधेन शाम्यति । 
शुक्तिरूप्यश्रमाकारो जनो मिथ्यैव ताम्पति ॥ ५८ ॥ 
अमावभाइस्तु परे बोधरूपमसंसृति । 
निर्वाणादितरा सचता दुःखायाहमिति अमः ॥ ५९ ॥ 
मृगदप्णाम्बुरुपोऽहमपच्ृन्यस्वरूपक्ः । 
इत्येवात्मपरिज्ञानादहमित्येव शाम्यति ॥ ६० ॥ 
ज्ञाता ज्ञानमयो भूत्वा सवाह्यास्यन्तरार्थताम्‌ । 
गवे स्वमत्यजद्ूपे तरक्षत्व यथा पयः ॥६१॥ 
मूलशाखाग्रपयन्‍्ता सचा विटपिनों यथा। 
निर्विकारमरुं ्ञपे्ञेयान्तेकेव मासते ॥ ६२ ॥ 








यह निश्चित है कि मनसे ही यह संसार उतपन्न होता है और जारमज्ञानसे 
शान्त हो जाता है। सीफ्में चांदीके अमके आकारका मनुष्य झुठ-मृठमें दुःख 
उठाता है ॥ ५८॥ 

परन्तु ज्ञान ही परमात्माका असली स्वरूप है और संसारका लमाव भी 
जञावरूप ही है । निर्वाणसे मित्र अहम! यह अमूप सत्ता तो एकमात्र दुःखके 
लिए ही दै॥ ५९ ॥ 

सब निर्वाणसे भिन्न 'अइम्‌' यद अमरूष सत्ता किस उपायसे शान्त होती है, 
बई उपाय बतलाते हैं--“सूगदष्णा०' इत्यादिसे । 

मृगतृष्णाजलके सहश इस अद्वारा रूप भसद्‌ और श्प ही है, इप 
हरहके आत्माके परिज्ञावसे यह अइङ्कार बिलकुछ शान्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 

ऐसा केसे दोगा ! इसपर कहते दै--'ज्ञात्वा? इत्यादिसे । 

सष्टिके प्रारम्भमें ज्ञानमय ब्रा सर्वज्ञ होनेके कारण सृष्टि करने योग्य समी 
पदार्थोको आएमस्वद्धप ही जानकर स्वयं उस वरइके शानते युक्त हिरण्यगमे 
होकर उसके सङ्करपके अनुसार माश् और आभ्यन्तर पदार्थरूपवाको अपने शुद्ध 
आासमस्वरूपका परित्याग न करते हुए ही ऐसे प्राप्त हो गये, जैसे ताङ्ग- 
रूपताको जळ ॥६१॥ ,, .... 

ठीक है, देवा ही सही, निण्य इससे गते कशा भाग, रहार गते 
है-मूलडाखा० इत्यादिसे । 


४६४४ योगबासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण उत्तराषे 


यथा योजनलक्षाभमेकमेवामर॑ नभ! | 
एकमेव तथा ज्ञान ज्षेयान्त मात्यखण्डितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शुम्पत्वादेकममल यथा ' सर्वंगमेव खम । 
तयैकममरं ज्ञास्वा  ज्ञानज्ञेयदशासवपि ॥ ६४ ॥ 
घुतैनात्मा घनीभूय पापाणीक्रियते यथा । 

चिता चेत्पतया$5त्मेव स्वचित्तीक्रियते तथा ॥ ६५ ॥ 
देशकाळे बिनेमा$5ः्मा घोधायोधेन चिचताम्‌ । 

अबुद्धी नीयते न्यायेरेकमेबेप सुस्थितः ॥ ६६ ॥ 
अन्न यद्यप्यचोधादे! सम्मको नास्ति कवन । ` 
तथापि करप्यतेश्यैब चोधनाय परस्परम्‌ ॥ ६७ ॥ 








य्व्य्क्य्स्स्प््स््स्य्स्स्स््स्य्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््न्य्य्य्ि 





इससे गढ सिद्ध हुआ कि मूलसे लेकर झाखाके झग्नमाग ठक पृक्षकी जैसे 
एक ही सत्ता है वेसे दी ज्ञाता, ज्ञान और शेयरूप जगतर्मे भी अत्यन्त निर्वि- 
कारमावको माप ज्ेपपमेन्त एक डी शिडी ( ज्ञानस्वरूप अक्की ) सघा सर्वत्र 
मास रही दे। दुसरी सत्ता नहीं हे ॥ ६२॥ 

सत्ताकी एकतामें दूसरा दृष्टान्त देकर उसका उपपादन करते हैं-- 
व्यथा? इत्यादिसे । 

जैसे लाखों योजनपयेन्त दुर एक ही निमेळ आकाश भासता है, वैसे ही 
जैयपर्वन्त एक ही भखण्डित निर्मल ज्ञान भातता है ॥ ६३ ॥ 

ज्ञानकी निमठतामें भी यही दृष्टान्त है, यद कइते दॅ--'शून्यत्वा ० इत्पादिसे । 

जैसे सर्वत्र विद्यमान एक आकाश शन्यरूप होनेसे निर्मळ है, वैसे 
ज्ञान-क्षयदशानें भी विधमान त्रप्ष निमेल है, यह जानकर स्थित रहिये ॥ ६९ ॥ 

जैसे शरीरको आत्मा धीके साथ मिलकर पापाण-सा बना देता है, वैसे ही 
चेस्यरूप बनकर चिति ही मासाको स्वचिघरूप बना देती है ॥ ६५ ॥ 

ओषरूप जातमाके अश्ञानसे ही देश, काठ आदि सामभीके बिना यह 
झशानी आमा चित्तरूप बन गया हे । वस्तुतः उक्त तकॉसे यह आत्मा एक 
ही स्मित है ॥ ६६ ॥ प् 

शुद्ध चिदात्मामे यपि अशन आदिकः कोई संभव नहीं है, तथापि अज्ञान 
कामें एक दुसरोको बोध देनेके लिए यह सन कर्पना को जाती हे ॥ ६७॥ 


सर्ग ४४ ] भापाचुवादसहित , ४६४५ 


महदाच्ुभावा विगतामिमाना 
, विमूढभावोपश्चमे गलन्ति । 
नि्रान्तयोऽनन्ततयेव शान्ता 
नित्यं समाधानमया मन्ति ॥ ६८ ॥ 
इत्यार्प श्रीवातिष्ठमहारामायणे बारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उच्चराधे बरह्िकवानतोपदेशो नाम त्रिचत्वारिंधः सगे! ॥ ४२ ॥ 
IBY 











१.  चतुश्वत्वारिंशः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


क्रमात्समाधानतरोराजीवफलशालिनीम्‌ । 
सलता$ुसुमां ब्रूहि सत्तां विभ्नान्तिदां मुने ॥ १ ॥ 





चूंकि अविद्या आदिका स्वरूप सर्वथा असंभव है, इसलिए ठत्वजानका उदय 
हो जानेपर अविधाके साथ सव पदार्थ गळ जाते है । इस तरद उपसंहार करते 
है--महाउमाबा इत्मादिसे । 

हे श्रीगमचन््रणी, तत्त्तशानसे मूराज्ञानके शाम्त हो जानेपर महानुभाव 
लोग भमिमानरहित हो घोड़ी तरद अपने स्वरुपमें ही छित हो जाते हैं तथा 
गळ जानेसे घे निरठिशयानन्दपृणभावसे शान्त होते हुए विज्लेपरहित हो निरन्तर 
समाधिरूपी विश्रान्वि्ने तत्पर होते है ॥ ६८ ॥ 

उत्तारीएर्की सगे समाए 





चौवालीसबों सर्ग 
| समाथिरुदी कहरहुमरो इरतरएहे बढ़ाना चाहिये, ताकि उसके नीचे धीव 
आन्त मनरूपी खरय भभ्छो सरह विभात्द पा घके, यह वर्णन ] 


अीरामचन््जीने कद्ा--दे सुने, , ससाचिरूपी इक्षकी सछाआ ( श्यितिका ) 
क्रमश; वर्णन कीजिये, जो विवेड़ी पृरुषोंके जीवनके उपयोगी सब त(इके कं 


४६४६ , योगवासिष्ठ [ विर्वाग-अकरण उत्तराचे 





वसिष्ठ उवाच 
आजीवप्रयदुत्सेधे विवेकिजनकानने । 
पत्रपुष्पफलोपेते समाधानतरु शणु॥२॥ 
यथाकथंचिदुतित दुःखेन स्वयमेव च। 
संसारवननिवेद्‌ यीजञमस्य बिदुबुँघाः ॥ ३ ॥ 
,झुमजञालहलाकृष्ट रसासिक्तमहर्निशषम्‌ । 
प्रवदच्छुपनाकुस्ये. क्षेत्रमस्प बिदुर्बुघाः ॥ ४॥ 
समाधिबीजे संसारनिर्वेद! पतति स्वयम्‌]. . 
चिततभूमौ विविक्तायां विवेकिभनकानने ॥ ५ ॥ 
स्वचित्तभूमौ पतित ध्यानदीज महाधिया । 
सेफैरमीमिपेस्नेन संसेक्तव्पमखेदिना ॥ ६॥ 





= 
छुशोमित दै तथा जो छता, पुष्प भादिसे युक्त मनरुपी मूगक्नो विश्राम्ति प्रदान 
करनेवाढी दै ॥ १॥ 
महाराज वसिएजीने कदा--है थीरामजी) सुनिये, में आपसे ऐसे समाविरूपी 
वृक्ष पन कर रहा हँ जो दिघेढीजनरूपी जागे पैदा हुमा दै, जिसकी 
इनाई अभी भी बढ़ती ही आ रही है, जो भरने पत्र, पुष्प पर्व फडे खूब 
छदा है और जो विवेकी पुरुपोको सय तरदसे जीवन प्रदान करनेवाढा है॥२॥ 
चुं तथा संगै-पम्बन्धियो द्वारा हुए अरमान छादिते जन्य दुभ्वसे या 
भाग्यवद्यात भपनेनभाप अथवा सांधुओं या मित्रों आादिफे उपदेधसे या भौर किसी 
दूसरे निमिषे ताल यह कि जिप डिस्ती तरहसै उत्त हुमा जो संपारख्पी 
बन्ने परम पैरारप है, रसीक विद्वान्‌ छोग समाघिरुपी दृकषका पीन कहते हैँ ॥३॥ 
हे भीगमचन्दनी, चिएद्दो दी विद्वान्‌ रोग इस भीजका खेत बतछाते 
हे, बो शामकमेएमहरुपी इडोंते खूब जोठा गया है, शान्ति भादि जळते 
रात-दिन खूब सींचा गया है तथा निरन्तर बह रहे माणायामरूपी नहरसे जो 
गुक है॥ ४ ॥ 
यह संसारका परम वेशायरूप समाधि चीज विवेड़ीननरूपी जगलमे 
दिवेश्वागसे प्त वित्तरूपी भमिसे,भाने ही जाकर गिरठा है॥५॥ 
पनी बिषू मूमिमै गिरे हुए . पूरवाक्त देराग्यरूपी समाविनीमको 


र्य ४४| ५१ नाषातुयादसहित - "8६४७ *, 
देः स्िंथेः परिवेश मधुरैरतमनोहिति। | 


सत्सड्ठमनवक्षीरेरेन्द्वेरमृतेरिे, - ॥७॥ 
जन्ताशत्यप्दैः पूर्ण स्वच्छेरमृतशीतलेः । ˆ 
बिसृतैरमृताकुल्याशाखार्थवरवारिमिः ॥द॥ 


स्वचित्तभूमौ पतित परिज्ञाय महाधिया । 
बीज सेसारनिवदो रक्ष्यं घ्यानस्य यत्नतः ॥ ९ ॥ 


तपाप्रकारदानेन पदायघटनेशितेः । 
तीर्थायतनवि्रान्तिवृततिविस्तारकरपनेः ॥ १०॥ 


बद्वानेकी इच्छासे इद्धि रसनेवाले खेदशम्य पुझ्पक्रो निम्नलिखित जलोसे 
यत्नपूवेक निरन्तर उसे सॉचते रहना चाहिये ॥ ६ ॥ 

सर्वप्रथम बुद्धिमान्‌ पुरुषको सजनोंकी सङ्गतिरूपी नवीन क्षीरसे, तदमन्तर 
शाखरूपी अमृतसे उसे सौंचना चाहिये, यह कहते है-“शुदे! इत्यादि 
दो इहोक्ोंधे । 

हे थीरामचाद्रनी, बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह शुद्ध, रयु 
प्रवित्र, मधुर और आलाके लिए हितकारक, चन्द्रमाके अमुतके सहद सरसेगम- 
रूपी नूतन क्षीरसे समाधिके बोजको सबसे पहले सिक्त करे । उसके बाद निति 
नेकि इत्यादि शरुतियों द्वारा सम्पण द्वेठके निपेषसे अन्तःकरणको सांसारिक 
पदार्योस्ते शुन्य बना देनेवाले, पूर्ण, खच्छ, सव वरहके दापोडी शान्ति हो जानेसे 
अमृती ताह सवादु और शीतरू सथा णम्ृतप्रवाहके नइरके तुल्य तल्शानके 
द्वारभूत श्रवण-मननादिरूप शाखायोके नि्ेछ जछोंसे समाधिके चौजको 
तिक्त करे ॥ ७, ८॥ 

संसारको त्याग देनेकी नक इच्छारूप समाविद्रीजकों भरनी चित्तरूपी 
भूमिम्ने गिरे जानकर बुद्धिमान्‌ परुपो उसको धने यलोसे रक्षा करती 
चाहिये ॥ ९॥ 

चे यान कौन हैं, इसपर कहते रै--'तपःप्रकारदानेन' इत्पादिते । 

कायिक, वाचिक तया मानसिक तप एवे दानछे और नमिमान थादिसे शुन्य 
वदार्थॉके संघरनसे समर्भित--पुण्यमय वी स्थानोमि निवासरूपी एचिके विक्तारकी 
नानाविष--कर्पनाशोत्ति इस चीनकी रक्षा करनी चाहिए ॥ १० ॥ 

९८१ 


१६४८ योगवासिह [ निर्वाण-अकरण डत्तराम 








तेब्योड्ड्कुरितस्यास्य रक्षिता शिक्षिताशयः । 

सन्तोपनामा प्रियया नित्यं प्रुदृतियाइन्यित! ॥ ११ ॥ 
पश्चात्स्थिताशांविहगान्परम्रणय पक्षिणः I 
अस्मादापततः कामगर्यगृधाक्षियारयेत्‌ ॥ १२॥ 
मृदुभि सत्क्रियाइुन्तेबिवेकाकांतपेरपि । 
अचिन्त्यालीकदेरस्मान्माथितव्य रजस्तमः ॥ १३ ॥ 
सम्पदः  प्रमदाथैर  तरड्वामोगमदुरा! । 
पतन्त्यशनयस्तस्मिन्‌ दुष्कृताश्रसमीरिताः ॥ १४ ॥ 
भैयोंदार्यदयामन्त्रेपखानवपीदमेः । 
विनिवारयितव्यास्ताः प्रणवार्थत्रिशुलिमा ॥ १५ ॥ 
ड्ति सरक्षितादस्माछ्यानचीजात्प्रवतते । 
आभिजात्योन्नत! थमान्तिवेक्काख्यो नवाङ्कुरः ॥ १६॥ 





इस तरह सींघने आदिके य द्‌ चीजमे जव भुर पैदा हो जाय, तब इसकी 
रक्षाके किए भत्यन्त निपुण सन्तोपनामक पुरुषको उत्तकी मुदितानामक़ प्रियपलीके 
साथ संरक्षक बना देना चाहिये ॥ ११॥ 
तदनन्तर पृर्ववासनाओंमें स्थित आशारूपी विहयों, झालासे भिन्न पुत्र, मित्र, 
झादिमें अनुरागरूपी पक्षियों तथा घ्यानाळुरके नाशके लिए झपट रहे काम, गये 
चन भादिरूप शभोको इसी सन्ठोषनाम$ रक्षक द्वारा दूर मगा देना चाहिए ॥१२॥ 
अहिसाप्रचान होनेसे अत्यन्त कोमछ यम, नियम, प्राणायाम, इैश्वरोपासनादि 
सतृक्रियारुपी झाडुझॉसे इस अकुरके खेतसे रजको ( रजोगुणको ) दूर फेंक 
देवा चाहिये तथा इसी तरह अचित्त्य अक्षकोकपद विवेऋरूपो धूपसे घज्ञानरूपी 
अन्धकारको भी दूर भगा देना चाहिये ॥ १३ ॥ 
मोगों द्वारा क्षणमेगुर तथा तरङगोके समान चेचछ, दुष्कृतरूपी सेषोंसे प्राप्त 
सम्पत्ति भौर प्रमदारूपी अनेक वजू इस अकुरके ऊपर गिरते हैं ॥ १४॥ 
इसलिए घेरे, औदार्य तथा दया भादि यत्नोसे पद जप, स्नान, तप और 
दम आादिके द्वारा मणवके अर्भरूप त्रिशुलकों घारण करके उन वजूपातोंका 
निवारण करवा चाहिए ॥ १५॥ 
इस ठरइसे रक्षित इस ध्यानके बीमसे विवेकनामक नवीन अकुर उतपनन 
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तेन सा चित्तमूर्माति सप्रकाशा बिकासिनी ! 
भवत्याठोकरम्या च खं यथाउमिनवेन्दुना ॥ १७॥ 
तस्मादङ्करतः पत्रे उभौ विकसतः स्वयम्‌ । 
एकं शाख्राभिगमनं द्वितीयं साधुसङ्गमः ॥ १८॥ 
स्तम्ममेप निषधाति स्थैये नाम सपुन्नतिम । 

हे सन्तोपल्वगिवलित.. वैराण्यरसरज्ितम्‌ ॥ १९॥ 
बैराग्यरसयुष्टात्मा  शासखार्थप्रावपान्वितः । 
स्थन्पेनेव स्वकाठेन परामेति सपुक्षविप्‌ ॥ २० ॥ 
शाखार्थसाधुसम्पर्कवेराग्यरसपीवरः । 
रागदेपकपिक्षोभेने मनागपि कम्पते॥ २१ ॥ 
अथ तस्मात्मजायन्ते विज्ञानालड्डताइतेः। 
हता रसविलासिन्य इमा बिततदेशगाः ॥ २२ ॥ 





होता है, जो अत्यन्त पुष्ट और सौन्दर्यढी कषिकतासे उन्नत पवं श्रीसम्पन्न 
रहता है ॥ १६ ॥ 

जसे भमिवव नन्दरमासे आकाश सुन्दर प्रतीत होत है पेसे ही उप्त विवेक- 
नामक नवीन अंकुर्से आत्मप्रकाशयुक्त विकासशालिवी चित्तभूमि भाठोक रहनेसे 
सुन्दर प्रतीत होती है ॥ १७॥ 

है श्रीरामचन्द्रजी, उस अकुरसे दो पत्ते अपने-आप निकलते हैं। जिनमें 
एकका नाम वो वेदान्क्ययासोका विचार और दूसरेश साधुपुरुषोंका समागम है ॥१८॥ 

आगे चलकर यह अंकुर हम्तोपरूपी रूचासे वेष्टित तथा वेशग्यहुपी रससे 
रञ्जित हो काण्ड, रृढ़मूठता और अपनी ऊँचाईको महण करता है ॥ १९ ॥ 

शाखाथैरूपी वर्पाच्च जळ पाकर वेराग्यरूपी रससे जन इसकी शमा खूब - 
पृष्ठ दो जाती है तप यह अंकुर अपने थोडेसे ही समयमै परम उन्नतिको प्राप्त 
दो जाता है ॥ २० ॥ 

वैदान्ठशास्रोके विचार, साधुओोंदी सङ्गति ठथा वैशम्परूपी रससे जब यह 
खूब मोदा हो जाता है तय राम-द्वेपरूपी बन्दरोंके हिलाने-डडानेसे तनि मी 
कम्पित नहीं होता ॥ २१॥ 

तदनन्तर विजञानसे घर्लकृत थाकारवारे उप्र विघेध््ये आलरसप्रे 


$ 


स्न्य्फ्य्य्फ्य्य्प्य्स्स्य्क्क्य्््य 
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स्फुरता सत्यता सत्ता धीरता निर्विकल्पता । 
समता शान्तवा मेत्री करुणा कीतिरायंता ॥ २३ ॥ 
लतामिगुणपत्रामिः स ध्यानतरुरूजिंतः । 
यशापुष्पामिरेतामि! पारिजातायते यतेः ॥२४॥ 
इत्यसौ  ज्ञानविटपी लतापछपुष्पवान्‌ । 
भविष्यज्ज्ञानकठदो दिनाबुदिनपुत्तमः ॥ २५ ॥ 
यश!इसुमगुच्छाडयो गुणपछवलासवान्‌ । 
वैराग्यरसविस्तारी प्रज्ञामजरिताळृतिः ॥ २६ ॥ 
सर्वाः शीवलयत्याशाः प्राबृपीव पयोधर! । 
सर्वातपं शमयति  प्रयेतापमिवोडप! ॥ २७॥ 





विलास करनेवाली एवं बहुत दुर देशतक जानेवाही # ये ठताएँ परादुधूत 
होती है--॥ २२ ॥ | 
स्वासमतरवका स्पष्ट आविर्भाव, एकमात्र उसीकी सत्यता, थत्मस्वरूपसे 
स्थिति, धीरता, निर्विकर्पता, समता, शान्तता, मैत्री, करुणा, कीर्ति और मार्यता-- 
ये सब छताएँ उसी एक विवेकरूपी झकुरसे निकलती हैं ॥ २३ ॥ 
यशरूपी पुष्पों तभा शान्ति आदि गुणरूपी पचसे शोभित इन लताभोंसे 
परिपुष्ट घ्यानरुपी वृक्ष संन्यासीके लिए पारिजातनसा बन जाता है--कस्पबृक्ष हो 
जाता है ॥ २४ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी) लता, परव ठया पुप्पोसे सुशोभित इस ताहृका यह 
उम शानरूपी वृक्ष ( समाधिरूपी वृक्ष) दिन-पर-दिन भविष्यत्‌ कामें मुलाशानके 
उच्छेदक अद्यसाक्षारकाररूपी ज्ञानका भदाता होता है, जिससे कि सप्तम मूमिकातक 
, विभान्ति प्राप्त हो जाय ॥ २५॥ 
~ यशरूपी पुष्पेकि गुच्छोंसे मरा, गुणरूपी पत्तोके विळामरसे भूषित, पेराग्मरूपी 
रससे विस्तारको प्राप्त तथा प्रज्ञारूपी मज्ञरियोसे अहंकृत यद समापिरूपी वृक्ष 
सारी दिशाओंको ऐसे शीतर कर देग दे; जैसे कि वर्षा ऋतुमे भेष एवं सांसारिक 
तापो ऐसे शान्त कर देता है, जैसे कि सर्यके तापो चन्द्रमा ॥ २६,२७ ॥ 


TS त न्न स्कल 
७ शाता प्रणाखामोके रूपे पैक्षइर बहुत दूर देशक घरानेवाली-पर सारण आर्थ 
है। इहह विशेष सर्प 'मपरिष्डिन आए प्रदेशमे चानेदार्ो' हे । 








प्रतनोति शमच्छायां छायामिव घनागमः । 
निरोधमास्फारयति शमोऽनिल इवाम्बुदम्‌ ॥ २८ ॥ 
निबध्नात्पात्मना पीठं कुठाचल इव स्थितम्‌ । 
फलस्य रचपत्पूष्व घट़िकामइलादितामू॥ २९॥ 
विवेककर॒पवृक्षे तु वढ्धमाने दिनेदिने। 
छायावितानवलिते पुंसो हृदयकानने ॥ ३० ॥ 
प्रवतेते शीतलता तलवापाएहारिगी । 
अभ्युछ्ठस*्मतिलता तुपारोदरसुन्द्री ॥ ३१॥ 
यस्पामबान्तरश्रान्तो विभाम्पति मनोसृग! । 
आजन्मजीर्णपथिक! पथि कोलाइलाकुरः ॥ ३२ ॥ 
सत्तामात्रात्मशारीरचर्माथे प्रेक्षितोडरिम! । 
नानातासारसाकारगोएयजजरोन्धुसः ॥३३॥ 





जैसे भेष छायाका विस्तार करता है वैसे ही यह भी शमतारूपी छायाका 
विसार करता है और शम मी चित्तही स्थिरताको ऐसे बढ़ाता है, जैसे पूर्वी 
हवा बादरुफ़ो ॥ २८॥ 

मारमज्ञानके सूलरन्बको यद अगनेसे ही ऐसे बॉब देख है, जैसे कुमाचर- 
पर्वेत स्थित अपने मूलको । हे थरामजी, यह वृक्ष, अपने ऊपर फैवरयनामक 
फल देनेवाले शान्ति आदि माझलिक गुच्छोंकी शोभा रचता है ॥ २९॥ 

पुरुपके दृश्यरूपी जगल्में छायाके विठानसे वेष्टित इस विवे$रूपी रप 
वृक्षके दिनर्नदन बड़मेपर हे श्रीएमचम्दजी, चि्रूपी मूमिके घाध्यासिक, आषि- 
मौहिक तया आगिदेविक तापोंका इरण करनेवाली उल्लविव रो रही बुद्धिरूपी 
उता तुपारगभके समान एक झुम्द्र शीतर्वा प्रवृत्त होठी है ॥ ३०,३१ ॥ 

अनेक जन्मोके नानाविध दु'खोंसे जीण, देवात्‌ सन्मार्ग श्राप दो जानेपर 
मी चानावादियोके कोलाइटसे व्यप्र होकर उस मार्गते अष्ट एवं बिभिन्न संसाए- 
प्रासोमे ,घूमते रदनेसे आन्त यह मनरूपी पथिक सुग इसी वृकी शीतठ छायामें 
साकर दिभाम करता हे ॥ ३२॥ 

एकमात्र सचा ही जिसडी आत्या है ऐसे पुरुपरूपी अमड़ेशा भपइरण 
करमेके हिए काम, मोष भादि छः ब्याप इसके पीठे पढ़े हैं। भवेऽ पकारके 
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ससारारण्यतिसरद्वासनापमनेरितः । 
अइन्तातापपरिता सर्वदा विग्रदारदी ॥ ३४ ॥ 
दीर्घादरीदूरचितसारसंचारजमर। । 
पुत्रपौतपरामशप्रतापात्पतितोञ्पटे ॥३५॥ 
लक्ष्मीद्ताविदुठनात्सडूटें!.. बुण्ठिवाइकः । 
द्णाश्रीसरितं गहन कल्लो७दरमाइता ॥ ३६ ॥ ¬ 

व्याधिदु्ष्याधिषेधुयपछायनपरायण। | 
अशङ्कितविधि्याघपातादिय इवाहृति! ॥ ३७॥ 


अपार शरीर भादिरूप कण्टकोकि कुलोंमें बार-बार छिपकर यह अपनेको बचानेकी 
चेष्टा करता दै। यहदांतक कि उन कुल्लोंमें वार-यार छिपनेक़ी कोशिश करनेसे 
इस मृगका मुख उस शरीरके अन्दर बमात ,ताता प्रकारके दोपरूपी काटो 
जर हो गया है ॥ ३३ ॥ 

वासनारूपी पदनसे प्रेरित ससाररूपी नगलमें दौड़ रहा यह मृग अहन्तारूपी 
मृगतृष्णाकी भोर सदा दौड़ते रदनेसे अन्त'इरणके तृष्णारूपी विपके दाइसे 
अस्यम्त व्याकुल हो गया है ॥ ३४॥ 

यह मनरूपी मृग अनेक प्रकारके भोगोमें आदर रसनेवारा है--थोड़ेम 
कभी सन्तुष्ट नहीं रदा । यही कारण दै कि चाहे कितना ही दूर क्यो न हो, 
लेकिन वहां मी उपजे हुए हरे-हरे ठृणरूपी विपयोमें बरावर दौड़ते रहनेसे इसका 
शरीर बिलकुल जमेर हो गया है। [क्या कहा जाय £] यह तो पुत्र, पौत्र 
सआदिकोके रात-दिन परिपालन चिन्ठामें ही व्यस्त रहनेके कारण भाधिमौतिक, 
आघिंदेविक एवं आध्याणिक तीन तरहके ठापोसे झनर्थरूपी गड़ढेगें जा 
गिरा है ॥ २५॥ छ 

सम्पत्तिरुपी रताओंमें पेर फैंस जानेसे जय यह उठकर भागना चाहता है 
दब पुन. लड़थड्ाकर गिर पड़ता है, इसलिए हे श्रीरामघन्द्रजी, राछ, चोर तया 
राजा आदि इसे शीम पकड़कर बैध छे जाते हैं, खूब पीठते दें तथा नाना प्रकारके 
दण्ड उगाते है। इन सब संकटोते इसका शरीर अत्यन्त कृष्ठित हो वया है-- 
किसी कामका नहीं रह गया है । ठृष्णारूपी सुन्दर नदीका झवगाहन करनेवाला 
यह, क्षुधा, पिपासां, शोक, मोह आदिरूप तरह्ोंसे दूर फेंक दिया जाता है ॥३६॥ 

अनेक व्यायिरूपी दुष्ट व्याघोके दु.लोसे पढायनर्मे तत्पर यह सुग देवडी 
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ज्ञेयासपदसमायाठदु!खसायकशङ्कितः | 
चैरिविद्रवणव्यग्रो दपदाहराङ्कितः ॥ ३८ ॥ 
उन्नतानतसम्पातनिपातेनातिघूर्णिता । 
विकारोपलनिरषातेः  पारम्पर्यय चूर्णितः ॥ ३९ ॥ 


तृष्णाचारुलताजालप्रवेशवशविध्षतः | 
स्वपरज्चाचिताचारः परमायाख्णिक्षिटः ॥ ४० ॥ 
इन्द्रियग्राममागत्प प्रपलायनतत्परः । 
सदुग्रददगजेन्द्रोग्रविस्फु्नविमादेतः , ॥४१॥ 
विषयाजगरोदारविपफूत्कारमूच्छितः । 


काष्ठुफा कामिनीभूमौ रसात्मायो विषेधिवः ॥ ४२ ॥ 





संमावनासे रहित है । ब्याधोंके भागमनसे मानो हसने ममने आकारको संकुचित 
कर लिया है ॥ ३७॥ 

नेत्र आदि ज्ञानेन्दियोके आर्बादके विषय गीतों, घण्टाके शब्दों तया यव 
मादि आहकुरोके निमित्तमूत व्याधोके खेत आदिसै उसन दुःखरूपी बाणोसे « 
शट्चित, काम, कोष भादि शात्रुओके भाक्रमणसे ब्यम तथा पत्यरोंके महारोंके 
तुल्य पू्व-पूर्वकारके दुःखोके अनुभवरूप संसकारोंसे युक्त यह मतरुपी मृग है ॥१८॥ 

स्वग, मरक भादिरूप ऊेचे-नीचे स्थानोमे करमशः चढ़ने-गिरने्े इसके 
मश्तक्मे चकर था गया है तथा काम, कोष आदिरूप पत्यरॉकी निरन्तर चोट 
सानेसे यह घूण-चूणे हो गया है ॥ ३९ ॥ 

तृप्णारूपी सुन्दर रुताओॉमें छिपते रहनेसे इसका शरीर घावयुक्त हो गया 
है । इसने सपनी बुद्धिसे अनेक वरइके आचारोकी काचा का रफ्खी है। हे 
धीरामचन्द्रजी, यह परमात्माकी मायाके विपयमें अशिक्षित है ॥ ४० ॥ 

.यह इन्द्रियकूपी गांवमें भाकर सागनेमें तत्पर है । जिसको वशमें कर हेना 
कोई रड़कोंका खेळ नही है ऐसे कामरूपी गजेन््रकी भयानक गर्नेनासे यह 
मर्दित हो चुका है ॥ ४१ ॥ 

विपयरूपो अजगरेकि भयानक विपरूपी फुफक्रारसे यह मच्छिव हो गया है 
तथा कामिनीरूपी मूमिमे कामुक मद मनरूपी मृग विषयरसे प्रायः मर्दित दो 
गया है ॥ ४२ ॥ 
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कोपदावानलप्ठएएएविरफोटदाइवान्‌ । 
सदा गतागतानेकदीथंदुःखप्रदाहवान्‌ ॥ ४३॥ 
स्वात्मछमामिलापांशदेशदोपैरुपदुतः । 


मोगठोभठसन्मोदशृगालचिरबिदुतः ॥४४॥ 
स्वकरमकउवोदभरान्वदारिदरघद्रीप्यजुदठवाः । 
व्यामोहमिहिकान्धत्वकूरावटलुटत्ततु! ॥ ४५॥ 


मानसिंहसयुल्लासद्दद्योत्कम्पनातुर! i 
मरणेन रणे येन बृक्रपुष्पमिवेक्षित! ॥ 9६ ॥ 
गर्वेण गिरणायाए दरतो जनसेवितः । 
काम! समन्ततो दन्तवितानितयवाङ्कः ॥ ४७॥ 


क्रोषरूपी दावामिसे यह जळ गया है। यही कारण है कि इतके पीठपर 
मानो फोड़ा हो जानेसे इसे बाहर दाह हो रहा है । और हे श्रीरामजी, विपयोंमें 
बार-बार अमण करते रहनेसे अनेक तरहके चिन्तारूपी दुःखोसे इसके भीतर भी 
भारी दाह उठ रहा है ॥ ४३ ॥ दि 

सपनी आसाम संल्म अनेक अमिलापारूपी मच्छर इसे काट-खाये डालते 
है | मोगोंके छोममें मनोहर प्रमोदरूपी सियार इसके पीछे चिरकारसे दौड़ रहे 
है और यद्द मी उनके भयसे वेगपूर्वछ भागे भाग रहा है ॥ ४४ ॥ 

यह तो अपने ही कमे और कठुताके फेरम पढ़कर उदूमान्त हो गया है, 
फिर भी एक दारिद्रयरुपी व्याप्त इसके पीछे रुपा है। खी, पुत्र आदिमें आसक्ति- 
रूपी ब्यामोइमिदिकासे--अन्धा बना देमेवाळे कुदरेये भन्या होकर कपटरुपी 
पर्तकी चोटियोंपर चढ़ते समय नीचकृत्यरूपी गडूदोंमें गिर जानेसे इसका शरीर 
भन हो गया है ॥ ४५॥ 

मानरुपी सिहके समुहहाससे इसके छदयमें उक्तम्पन हो रहा है--इसकी 
छादी घढ़क रही है, उससे यदद आतुर दो गया है । तथा प्रसिद्ध मखुरूपी 
व्याप्रपे प्रहार करते समय अगस्त पृक्षके पुप्पकी नाई सुलपूर्वक विदीण करने 
योग्य यह इष्ट दै ॥ ४६ ॥ 

निन जंगळमें गवेरूपी अजगर इसको शीघ्र निगल जानेके लिए चिरकालसे 
प्रतीक्षा कर बैठा है। नानाविध कामनाओोंड्ी सिद्विके लिए चारो ओर सपनी 


सर्ग ४४] सापानुवादसहित ४६५५ 


तारुण्यनारीसुहृदा ध्षणमालिड्ग्यवार्जितः । 
दुभ्सञ्चारेषु पने! कुपितिरिव वर्लिता॥ ४८ ॥ 
कदाचिश्नित्वैर्ति याति स शमं च तरौ कचित्‌ । 
मनोइरिणको राजन्नाधीयमिव मास्यति॥ ४९॥ 
ताठीवमालबकुलादिकवृशगुल्म- 
विधान्तिषु प्रचुरपुष्पविलासहाते! । 
नामापि यस्य न विदन्ति सुखस्य मूढा! 
प्राप्नोति तच्छमतरो! स्वमनोसूगो वः ॥५०॥ 
इत्यापै भीवातिएमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उचराघे 
मनोमृगविपद्वणं नाम चतुश्चत्वारिंश सग! ॥ ४४ ॥ 
EAT 
दीनता प्रकरकर भील र्मागनेके निमित्त इसने दांतोंरुपी मानो यवके भंकुर फेला 
| सखे हैं॥ ४७॥ 
सीके छिए नने हुए युवावश्थाहुपी प्रियमित्रने क्षणभर इसका भाहिङ्गन कर इसे 
फिर छोड़ दिया है । झेझावाठके सदृश कुपित इन्द्रिये दुर्गम नरक होक तया स्पा- 
वर आदि योनिरूप णमेक जंगोंमें ले जाकर इसे वार-बार फं$ दिया है ॥४८॥ 
हे राजन्‌, इस त्रहका यह मनरूपी मृग थने$ अन्मोंके संचिठ पुण्यके 
उदयसे कमी अघिश्वारी शरीरमें शम भादि साथनोंसे युक्त होनेपर इस पोक 
समाषिरूपी वृक्षके नीचे विथान्तिसुखको ऐसे प्राप्त करता है, जैसे रातमें शीत 
तया अन्पक्नारसे पीड़ित प्राणी सूर्यका उदय होनेपर ॥ ४९ ॥ 
हे थेताओ, ताडी, तमाळ, बकुल भादि वृक्षेके मूलके नीचे प्राप्त होनेवारे 
विधामोके सहश मूडोकसे लेकर सत्यलोकपर्यन्तके निवासोमें पुर फूडोके 
विषठासरूपी हासोकि सहश अनित्य मोगामासोके निमित्त यानी उनमें फेंसे रहनेके 
कारण जिस निरतिशय भूमानामक सुखका नाम भी आसन्ान-झन्य छोग नहीं 
जानते, ऐसे पुतभञन्मत्ते शुन्य मोक्षनामक विश्रान्तिमुखको आपका अपना मनरूपी 
मूग उस घ्यानरूपी करपपृक्षके ही नीचे आकर प्राप्त कर सकता है, जितका 
मैंने अमी आप छोगोंसे वर्णन किया है ॥ ५० ॥ 
चौवाडीसर्वा सगे समा 





ष्ट्र 


४६५६ योगवातिष्ठ [ निर्वांण-प्रकरण उत्तरात 





ST BO TE i ति TAS 53 
। पञ्चचत्वारिश; सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 

इति बिश्वान्तवानेप मनोहरिणकोषरिहन्‌ । 
तत्रैव रतिमायाति न याति विटपान्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
_ एतावताऽथ फालेन स विवेकट्ठमः फलम्‌ । 
अन्तस्थं परमार्थात्म शनेः प्रकटयत्यलम्‌ ॥ २॥ 
ध्यानद्ुमफल पुष्य तदसौ स्वमनोस्ग! । 
अध!स्थित प्रान्तगतं तस्थ पश्यति सत्तरो; ॥ ३ ॥ 
आरोइति नरो वृक्ष तदास्वादयितुं फलम्‌ | 
अन्यवभेपरित्यागो वितताध्यवसायवाम्‌ ॥ ४ ॥ 





पेतालीसवाँ सगे 
[ प्यानरुपी इक्षके ऊपर मनको चढ्नेका कम तपा उचरोतर भूमिकामोमे 
सार्व हो रहे मनका सुजोत्कष--पह वर्णन ] 

महाराज वसिष्ठजीने ऋह्दा-दहे शबुवाशक श्रीशमजी, इस तरह घ्यावहूप 
दृरपतरयृक्षके ऊपर बिश्वान्ति छे रहा मनरूपी हरिण उसी पृक्षपर प्रेम कर 
छा जाता है, दुसरे पृक्षपर नहीं जाता ॥ १॥ 

झनम्तर--कुछ समयके बाद वढ विवेकपूर्ण ध्यानदृक्ष पाँच कोशॉके भीत 
सित पारमार्थिक आसश्वरुपमृत मोक्षफडको धीरे-धीरे पूर्णरूपसे प्रकट करता 
यानी प्रत्यक्ष करावा दै॥ २ ॥ 

बहु मूमिकामै खसमावनादोपका थोड़ा विनाश रहता है नर मदे 
अन्बधरमै घट आदिकी जेसी समावना होती है, बेसी उसमें भी माफत 
सभावता होती है, इससे अब पहले चतुये भूमिक्रका दार बतलते ६-7 
ध्यान इत्यादिसे । 
007 उपम ध्यानरुपी दृक्षके नीचे विशान्ति छे रहा मह अपना मनरूपी इग 


॥ 

योग >. ह ध्यानवृक्षफठको, जो शाखाके आगे लगा हुआ है, देल है 2 
विजन जगछ ^ अध्यवसाय ( रयन ) से भरा ठया अपने सब धर्मोको छोई 
प्रदीहा कर वेढा है। नागाव) -ूप उक्त फडका साद लेनेके टिए उत पक 
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विवेकदृक्षपाज्ञाम वृत्तीस्त्यजति भूगता! । 
उन्नते पदमासाद्य भूवो नाधः समीदते ॥५॥ 
तेनोच्मफराथेन संस्कारा्पराक्तनानसौ । 
विवेकपादपारुढरत्यजञत्यदिरिवि त्वचम्‌ ॥ ६॥ 
हसप्युच्चेः पदारुढमातमानमवलोकयन्‌ । 
एतावन्तमहं काले कृपण! कोऽमवं खिति ॥ ७॥ 
करुणादिषु तेष्वस्य अ्रमण्छाखान्तरेपु सः। 
लोमब्यालमध; इुर्वन्‌ सम्राडिव विराजते ॥ ८ ॥ 
ह॒दयेन्दोमेलअरणीदुःखाब्जतिमिराबलि!. ।. 
कृष्णायःपृहुलातुष्णा दिनाबुदिनपुज्ञधति ॥९॥ 


केसे चढ़ता है, इसे कहते है--'विवेक०? इत्यादिसे । 

जो मध्यवसायी चढ़ता है, वह सबसे पहले विषे वृक्षके ऊपर अपना पैर 
इढ़ जमा लेता है, फिर पदेही संसारइचियोंका एकदम त्याग कर देता है। . 
ऐसा करनेपर वह ऐसे ऊँचे स्थानपर अपना स्थान बना लेता है कि फिर कभी 
नीचे नहीं गिर ॥ ५॥ 

उक्त उत्तम फलकी इच्छासे विवेकरूपी वृक्षपर चढ़ा हुआ पुरुष अपने 
पहलेके संस्कारोकी उस तरह छोड़ देता है, जिस तरह सॉप अपनी कंचुलको 
छोड़ देवा है । बंस्कारोंका त्याग कर देनेसे पहलेका कुछ भी स्मरण नहीं होता, 
यह भाव है ॥ ६ ॥ 

यदि उसे कुछ पहले स्मरण हुआ, तो भी वह जोरसे इंसने छग जाता 
हे और भपनेको ऊँचे विवेकवृक्षके उपर चढ़ा देखकर विचारता है कि इतने 
समयतक में विषय-सुखोंडी छाङचसे किठना दीन बना था ॥ ७॥ 

सम्पूर्ण भूर्वोपर करुणा जादिरूप# इस वृक्षकी शाखाबोंगेंअमण कर रहा 
यानी व्युत्यानकाळमें विहार कर रद्दा यह मनरूपी सरग लोम भादिरूप ब्याकोंको 
नीचे करके पूर्णकाम सञ्जाटकी तरह शोमित होता हे ॥ ८॥ 

सदुवुद्धिरूपी चन्द्रमाको निगल जानेवाली अमावश्याक्की पङ्किमूड तथा 











# भादिपदसे यश 'भमय सल्स॑दद्धिकनियोगव्यवत्पिता? इत्यादि देरी धम्पवियोंश्र 
मश दे । 


बोबरासिड [ दिदड-ड्पव रहरा 





उपेते न सन्तरां नाग्राप्तममित्राज्ठाति। 
सोमसौम्यो मवत्यन्वाचीवळः अतृ ॥ १०॥ 
शरात्ार्थपटतेष्वेर विदन्यात्माऽठ्छिते । 
उन्नदावनवायाता अवः पञ्यञ्ञगटदीः ॥ ११॥ 
भीमद्टुमरतोत्कीयपुप्पप्रक्गगदन्तुराः | 

प्राक्तनीः स्ताः म्पढीः पश्यन्‌ हरत्यन्त्राहगम ॥ १२ ॥ 
तेपु तत्सन्वदेईपु ठयोड्डीनबिटीनया । 

हारिण्या विहरज्ञात्पा राजेव परिरावते ॥ १३॥ 
चन्द्रमा अनेक्ष्वद्षी आन्ति पैदा कर देनेअढी ठिनिररोपश्जी पडिक 


दुःखरूपी चर 
छोदेडी निर्मित श्रेखठा-सी प्रादियोके न्वत्र हेतु ठृष्णा दिवश दिव † शने 


छोड़ती जाती है ॥ ९ ॥ 
यह न तो श वलुमोंडी उपडा बरला हे भौर न नगाठ वलो 
शमिठापा करता है, वत्ति समु दियो चन्दमाडी नाई सौम्य ळ्या दछ 


अन्तःऋणदव यु होकर स्मित रळ हें ॥ १० ॥ 
अध्यात्मधाखते भठिरिळ इालोके बडुडार प्रदृति दोनेपर मानिबोंडी अझ 
होऊपन्त उत्तत स्यान म्रा होते है ठा स्वामादिङ मदि होनेरर सरक्त 
निम्न अणीके सयान लढव होते है--इस्र दरइ संघारकी उघउ सौर सदन्त 
दायो लशानावत्त्याें देख रहा यदु सध्यालशातके बिपय इन) दम, सन्तोष 
आदि रूप पस्यो ही अपने सळ्परो डिगकर थदर्दिउ रहदा है॥ (१1 
बदक दिपरकषटठाओोमें विकसित दिष्य पुम्ससनहरूपी दो इ भरती 
पुरक हों घागरी भूमिक्राओोक्रो मीठर देख रहा यह, उरे होन ऋूदस्शकों 


ह ॥ 
य र के उन स्मादेशोमे गावी उच्येहर मिस-मित 
छ 


वपर महा हो रही ब नेली ना म 31430 


झाडे १६7 ज्ञात कर फल मए कर शेरे ३ 1 
डोम है ॥ ६ जरब कर प्रिद निएतर घी शेरी था 
हष देवी रे | “लाऽस्य परं डट 


दण रद्र सि मेषा उष्ण शे 
चद्रत दै ॥ ४“पर्डडमिकदे पहुँच इर रि हार 
च्रे 
ER रोइर छा है सी । ? 





पुत्रदारसमग्राणि मित्राणि च थतानि च। 
जन्मान्तरकृतानीव स्तरम्रजञामीव पडयतिं॥ १४॥ 
रागदवेपमयोन्मादमानमोहमदत्तया 1. 
नटस्येव्रास्य दइयन्ते शीचहामहचेवसा ॥ १५ | 
उन्मचचेष्टिताकारा इत्यपि पुरोगा! । 
तरङ्गमङ्टराधाराः संसारसरितो गती! ॥ १९ ॥ 
न स चेतयते काविल्लोकदारषनेपणा! । 
अशूवपदवि्ान्तो जीबन्नेब यथा शव! ॥ १७॥ 
केरलं फेरले द्वे भोधात्मनि महन्ते । 
दचदष्टि! फले तस्मिन्परं समधिरोइति ॥ १८॥ 
स्मृत्वा स्मृता पदः पूपै सन्तीपामूवपो पित; । 
अर्थानामप्यनर्थानां वासेषु परितुष्यति ॥ १९ ॥ 
व्यवहारेषु कर्यिषु मोगपम्पादकेष्यपिं । 
पर्नुदेगमापाति सनिद्र इव चोषितः ॥ २०॥ 
पुत्र, त्री, मित्र वथा घन आदि सभी पदार्थो यह जन्मान्तरे प्रा किये 
गये या समे पैदा हुएके समान देखता दै ॥ १४ ॥ 
दृसरोो खुश करना ही जिसमै प्रधान काये है ऐसी राग, द्वेष, भग, इंम्माद, 
मान तथा मोइकी महत्तासे नेटके व्यवहार नाई भीत्र तपा निरु चित्त इष्ठ 
ज्ञानीके सब व्यवहार दिखाई देते हैं ॥ १५॥ 
उन्मत्तके चेष्टितके समान आकारवाठी, सामने स्थित पी तरङ्गके समान 
क्षणमङ्ुर माण खाती सें्ाररूपी सगतृप्णाकी नदीकी गतिङ्रो मिथ्या समक 
वह हसता है ॥ १६६ 
अपूव पदमे विश्वान्त जीवन घारण कर रहा मी मृतकके सदृश बह योगी 
सी, पुत्र भादि सॉसारिक किसी पदार्थकी चिन्ता नहीं काता ॥ १७ ॥ 
दिन्‍्तु केवल ुद्ध चोधमय) महा उन्नत उस एक मात्मड्ञानरूप फलमें ही 
एकमात्र अपने चित्तको छगाकर पञ्चमसूमिकादि स्यानोपिं आरूढ छेत है ॥१८॥ 
अपनी पूर्वावस्याक्री आपत्तियोंका बार बार स्मरण करके सन्त्रोपरूपी भतस 
परिपुष्ट होकर अनयेरूपी भोके (वनेकि) नामें मी सन्दष्ट ही दोग है 1१९॥ 
जसे सोया हुभा पुरष क्रिसीसे लगा दिये जानेपर चिदाइचके विच्छेवसे 


४६६० योगवास [ निर्वाग-पकरण उचावै 


SOS TS OO IDI 


दीर्घाथ्वम इवोदारामनारतमयाधिताम्‌ । 
चिर मौरर्यश्रमाक्रान्तो बरिश्नान्विममिवाञ्छति ॥ २१ ॥ 
निःश्वासपोवितोऽप्यम्षिरनिन्धन इवात्मनि । 
खासमात्रसमो$प्यन्तरतिष्ठन्नेव शाम्यति ॥ २२॥ 
आपतन्ती मादेव - पदा्ेष्वरतिं शनैः । 
न शक्नोति निराकतु दृष्टिमत्र च्युतामिव ॥ २३ ॥ 
ता महापदवी गच्छन्परमाथेफलमप्रदाम्‌ । 
भूमिकामप्युपायाति वचस्तामप्यगोचराम्‌ ॥ २४ ॥ 
इतोऽप्यचेष्टितेष्येव सम्प्राप्ते विधेर्श्ात्‌ । 
मोगेष्वरतिमायाति पान्थो मरुमहीण्विव ॥ २५॥ 
चूर्णः क्षीण इवानन्दी सुप्तः संसारपृत्तिपु । 
अन्तापूर्णमना मौनी कामपि रिथितिमुच्छति ॥ २६ ॥ 
उद्धर प्राप्त हो जाठा है चसे ही भोगदायक अवश्य कतेम्य व्यवहारोंमें भी वह 
योगी दृसरोके द्वारा सभाधिरूपी निद्रासे जगा दिये जानेपर समाधिसुखके विच्छेद- 
"वे अयन्त उद्देगको प्राप्त हो जाता है ॥ २० ॥ झर 
बहुत दूरका रास्ता तय करनेवाले बटोहीकी तरह चिरकालतकके मौर्प- 
प्रयुक्त मनेक - अन्म-मरेण-परम्पराभोमे चकर लगाते रहनेसे उत्पन्न अमके कारण 
अध्यन्त थका हुमा यह पुरुप अति उदार निरन्तर अबाधित थासमविश्रान्ति 
चाहता है ॥ २१॥ 
प्राणघारणमात्रसे अन्म पुरुषोके समान भी यह अपने भीतर भहंभावके 
अमिमानसे बिलकुल शुन्य हो पूण भात्मामें ऐसे शान्त हो जाता है, नेसे निःशवास- 
से बोषित दोनेपर भी बिना इन्षनकी अमि ॥ २२ ॥ 
पूर्वाभ्यासके बळे धीरे-धीरे यद्य पदार्योमे हो रही विरक्तिका, यथाप्राप्त 
मोगोंपर पड़ी इ्टिकी भाई, यह निराकरण नहीं कर सकता ॥ २३ ॥ 
परमायरूप फरुपरदुन करनेवाली उत महापदवीके ऊपर चल रहा यह क्षानी 
पुरुष वाणीके भी अगोधर छठी मूमिकामें माप्व हो जाठा है ॥ २४ ॥ 
विना प्रयत्न किये ही केसि यादी दूसरोंके प्रयनसे देववात पाप्य हुए 
मोगोमे यह ऐसे विरक्त हो जाता है, जेसे मरुमूनिर्मे पिक ॥ २५ ॥ 
संसारकी इत्तियोरमे झुप्ठ, क्षीण उग्मत्तका तरह सानन्दयुक्त तथा मीदरमे 


हग ४५] शापानुबादसहित ४६६१ 


प्प्य्य्स्व्क््स्य्क््क्स्याक्धा्क्य्क्क्क्क्य्क्क्व्क्व्व्क्यस्य्ज्व्व्य्स्काव्सिपन्य््य््ा्ा 
स॒ ताइग्रूपतामेत्य परमार्थफलस्प तत्‌ । 
क्रमान्चिकटमामोति खगोऽगपदवीमिव॥ २७ ॥ 
तवस्तदखिलां बुद्धि विहाय वियता सम! | 
गृह्वात्यथास्बादयति शद्क्तेञ्थ परिवृप्यति ॥ २८ ॥ 
सडूरपार्थपरित्यागादिनाचुदिनमातता I 
शुद्भस्वमावविश्चान्तिः  परमार्थातिरुच्यते ॥ २९ ॥ 
सेदबुद्विबिलीनार्थाऽभेद एवावशिष्यते । 
शुद्धमेकमनायन्ते . वड़झेति विदुर्बुधा! | ३० ॥ 





पूर्ण मनबाला यह मौनी पुरुष किसी अनिवचनीय स्थितिको प्राप्त हो आहा है ॥२६॥ 

वह ज्ञानी पुरुष उस तरहके स्वरूप पहुँचकर क्रमशः मोक्षरूप परमार्थ- 
फलके निकट ऐसे प्राप्त हो नावा है, जैसे सिद्धयोगी मेलके शिखरपर ॥ २७१) 

उस योगीकी सप्तममूमिकामें केसी स्थिति रहती है, यह बतराते हैं-- 
भततश्तद" इत्यादिसे । 

तदनन्तर सप्तमभूमिकामें प्राप्त आकाशके सहश वह योगी सम्पूर्ण बुद्धिका # 
परित्याग कर निरतिशय भूमानन्द ब्रह्ममावरूप फळ अइण करता है, उसका स्वाद 
चखता है, उसका भोग लगाता है भौर उसीसे तृप्त होता है † ॥ २८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सद्हिपत पदाथोकि परित्यागसे दिन-पर-दिन जो विशतु 
शुद्ध भास्मस्‍्वभायर्मे विश्रान्ति होती है वढी परमाथकी प्राप्ति ही जाती है ॥२९॥ 

त्रिपुटीरपी अपने अको विहीन कर भेदबुद्धि अभेदरूपमें ही जो 
अवशिष्ट रह जाती है यानी त्रिप्रटीमेदका साक्षी चेतन द्री अपने अर्थोका बिहय 
कर जो शेष रह जाता है, उसीको विद्वान्‌ लोग भादि और अम्तस्ते रहित शुद्ध 
पक अद्य कहते हैं ॥ ३०॥ 





अ 'अखिर्ला बुद्धि विशाय” इससे इस योगीकी आत्यन्तिक वासनाका क्षय और मनका माझ 


दिखलाया गया हे । 

न भाषरणका मङ्ग होनेसे आहण करता है, बिधेपयत्य खुरण होमेसे खाद चलता 
हे, एकमा उतीमे बिके स्थित रहनेसे उघडा भोग छगाता है भोर पूर्णरिषति नेसे तस 
रोता दे--र तरश चद्रषी आदि भूमिश्यमोके फलोडा “याति? पारि पशेसे लाम दिखः 


लाब गया है! 


४६६२ धोगबासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तर 


फपय्य्पययपास्याययपययस्स्स्य्य्यययथ्य्य्य्पस्य्य्य्य्कन्फ्स्स्यय्यय्प्स््ज्च्य 


ठोकैपणाविरक्तेन त्यक्तदारैपणेन घच! 
घंनेपणाविश्रक्तेन तस्मिन्‌ विश्रम्यते पदे ॥ ३१॥ 
परेण परिणामेन्‌ मिथयित्परमार्थयोः । 
तापेन  हिमठेखेव भेददुद्धिविलीयते ॥ ३२ ॥ 
तञ्ज्ञस्याऽऽृषटपृक्तस्य स्वमावेपूपमा बिना | 
स्थितिः स्रग्दामकस्येव न सम्मवति काचन ॥ ३२॥ 
यथाऽप्रक्टिताङ्गान्व? संस्थिता शाळमञ्जिका । 
न सती नासती स्तम्मे तथा विश्वस्थितिः परे ॥ २४ ॥ 


हे श्रीरमचन्द्रनी लोक-एपणा, स्री-एपणा और घन-एषणग से शुन्य जो 
पुर्प है वही उस ज्रक्षपदमै विश्राम पाता है ॥ ३१ ॥ 

इत्य तखके शोधनधे सम्मात्र परमार्थ और दष्टाके तत्त्वके शोधनसे चिन्मात्र 
वरमार्थके--भसब्डेवयरूप निरतिशयानन्दारमभूत परमसाक्षारकारवृतिरूप-परि 
णामसे मेदवुद्धि ऐसे नष्ट हो जाती है, जेसे तापसे हिमडी लेखा ॥ २२ ॥ 

खींचकर छोड़ देनेके पश्चाद्‌ घनुपकी स्थितिकी तरह चित्तकी झसेण्डाकार- 
वृत्तिका उपरम हो जानेएर पुनः उसकी पूर्वावस्थाकी स्थिति कदापि नहीं आ 
सकती, यह आशङ्का का कहते हैं--तज्ञस्प इत्यादिसे । 

आत्मसाक्षात्कार कर चुके योगीके चितक्ी स्थिति, खीर छोड़ देनेके 
घाद घनुप आदि कठोर चस्तुओंकी उपमासे रहित झत्यम्त कोमळ फूहोंकी 
मालाकी तरह होती है, किसी दूसरी स्थितिका संमव नहीं है। परथ्वीपर पड़ी 

“ फूडकी माळा सीधी-टेढ़ी चाहे जिस किसी तरहसे स्थापित हो जानेपर वद पैक्ती 

दी ज्यों-की त्यो स्थित रहती है । घमुपद्दी तरड उसकी पूर्वावस्था नहीं आती । 
धनुष तो खींचकर छोड़ देनेके बाद ज्यो-का-र्‍्यो हो जाता है, यह तात्पव है ॥३३॥ 

जैसे पत्थर या काठके स्तम्ममे स्थित अप्रकरित अङ्गोवाछी मृति न तो सद्रूप 
है औौर न असद्रुप दी है दैसे हो परमातमामे इस विश्वी स्थिति है ॥ ३४॥ 


पपयप-पपंपपममममममम------->>>>>< 

|. + बनता प्रसिद्धि प्राप्त करमेकी समिलाषाका नाम ढोदेपणा है, मुझे सुन्दर छी मात 

~ रोवे इव इच्छाको नाम दारेषणा है तचा मैं इस ससारपें खूब घनी शो जाऊँ--इस भभि- 
डाषाका नाम धनेपणा हे ) पुत्रप्राप्तिडी अमिनापा ख्रीप्रातिके अधीन है, अतः उतका इक, 
अदण नही है । यहाँ कहनेडा तास्थ यह डि छो अभिलाषाके परित्यागसे पुत्रप्रातिकी अभिलाषा 
बा त्याग तो अर्थेत; लबग्द दे [इन तीन एबणामोमें ही सबका भन्दर्भाव दे । 
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ध्यानं न शक्यते कतुं न चेतदुपयुज्यते। 
अदीघेन विदुद्धस्त स्त्रयमत्रैव तिष्ठति॥ ३५॥ 
आत्यन्तिकी विरसठा यस्य रव्येपु इइयते। 
स बुद्धो नाप्रबुद्धस्य इश्यत्त्यागे हि शक्तता॥ ३६॥ 
हुइयस्प योधतायोधो यो बोधादपरिक्षय!। 
स समाधानशब्देन ओच्यते सुसमाहितेः ॥ ३७॥ 


हस तरह यह निश्चित है कि बोध होनेके पहले यानी भशानदुशामें भपश्च- 
सहित ब्रह्मम निष्मपन्च व्रक्षखभावका अज्ञान होनेसे उसका ध्यान नहीं किया जा 
सकता । और यह उपयुक्त है भी नहीं | अक्षका साक्षात्कार होनेपर तो स्वये ब्रन" 
स्वरूप होकर तत्त्वज्ञानी पुरुप इस मक्षमें ही अवस्थित रहता है [ उन भला उसका 
ध्यान वह केसे फर सकता है!) कहनेका तासमै यद कि सोता या जागता 
हुआ कोई भी पुरुष णपनेमे यह ध्यान नहीं करत फि--में सो रहा हुँ या हें 
सुपुप हैँ ॥ ३५ ॥ 

सोकर उठनेके बाद जैसे पुरुषको स्वामिक पदाथाँमै तुच्छ बुद्धि होनेसे 
आप्यन्तिक विरक्ति रहती है वैसे ही तत्त्वशानी पुरुष इन सांसारिक मपञ्चोमि 
आत्यन्तिक विरक्ति कर सकता है, इस लाशयसे कहते है--'आत्यन्तिकी' 
इत्यादिसे । I) 3 

दद्य पदार्थाने जिस पुरुषकी भात्यन्तिक विरक्त देखी जाती है दही उत्त- 
ज्ञानी है, क्योंकि दृश्य प्रपञ्चेकि त्यायसें अज्ञानी समये नहीं है ॥ २६ ॥ 

यदि ध्यान नहीं है, तो किर ध्यानके झविषय बरहममें समाधि केसे £ बयोंकि 
धारणा, ध्यान और समाबि--इन दीनोंका विषय एक ही विश्चित है । देखिये 
भगवान्‌ पत5जलिके सूत्र--देशवन्धरिचत्तत्य धारण?) पन्न प्रस्ययैकतानता 
ध्यानसू", 'ठदेवाथेमात्रनिर्भास स्वरूपधुन्यमिव समाधिः? “त्रयमेकत्र संगमः! । इसपर 
कहते हैं--“हश्यस्य योधा! इत्यादिसे । 
__ ममा, प्रमेय और प्रमाण स्वरूप या जाता, शेय शौर शानश्वरुप जगतका 
एकमात्र साक्षिस्वरूपज्ञानरूपसे जो बोष दे वही यथायैछभावमै उत्तम स्थितिका 
कारण दोनेसे 'सुष्ठु-सम्यग्‌ू आधानं समाधि/--ऐसा विग्रह करनेसे 'समाधाव 
शब्दसे कट्टा जाता है । है थीरामचन्द्रजी) उत तहकै योवस्वमावसे ही यह 
सारा पर्व शाश्वत होग है ॥ ३७ ॥ 

७८३ 


४६६४ योगबासिष्ट [ निर्वाण-मकरेग उत्तराषै 





य्य्य्य 





द्रष्दृव्ययेकतारुय* अत्ययो मनधों यदा। 
स तदेकसमसाधाने तदा विश्राम्यठि स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स्वमायो रडयंबेरस्युमेव दसबिदो निजः । 
॥ हइपरपन्दनमेषाहुरतखच्चतधुत्तमा; ॥ ३९ || 
अतज्चायैब विषया! स्वदन्ते न तु तढिद! | 
न दि पीतायृतायान्तः स्दते कड काञ्जिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
विवृष्णस्यात्मनिप्ठत्वादेपणात्रयप्ुज्झता । 
ज्ञस्याप्यनिच्छतो ध्यानमर्थायातं प्रवर्वते ॥ ४१॥ 
बोधः स्फुरति दृष्णाया। सेव थस्य न विद्यते । 
तस्य स्वरूपप्ृत्सज्य कासौ तिष्ठति का कथम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदेवाथमात्ननिर्मास रवरूपश्यन्ये समाधि भगवान्‌ पठञ्जलिके इस वचनका 
भी--अ्रण भौर इश्क़ एक बताकर उप्तके द्वार मतके दिलयमें ही=-तासयै 
है, इस भाशयसे कहते हैं--द्रष्टूटब्यैकतारूप/ इत्यादि । 
द्रष्टा भादि ब्रिपुरीडा ळय होनेसे अखण्ड एक भातमाकारमें जब मनकी 
दृति स्थित दो जाती है, तब वह ज्ञानी एक आत्मसमाषिमें स्वयं विभान्त हो 
जाता है ॥ ३८॥ 
इदप पदाथोमें जो विरक्तिभाव है यानी जड़ण भादि दुःखोकि त्यागपूर्वेक 
एकमात्र चिदानन्दैक्रसक्री स्थिति दै वही तत्त्वशावीका अपा अग्मप्तमाव है। 
इह्य पदार्भोके स्पन्दनको ही--इद्य पदायाँकी ओर चेशशीड बननेको ही-- 
ज्ञानी महानुभाव लोग अतत्त्वशता ( अज्ञान ) कहते हैं ॥ ३९ ॥ 
भज्ञानीको हो संप्तारके पदाथ रुचिकर प्रतीत होते हैं, तत्त्वशानीको नहीं। 
बोकि जो जमृतणन कर चुका है, उस प्राणीको कडु मय नहीं रुदता ॥ ४० ॥ 
यदि बार-बार अपने स्वरूपके अनुसन्धानको (श्‍म(णको) हो आप ध्याव समझते 
हैं, रो वह जागरूक पुरुषके जामदारमामें हुए स्वरूपानुसन्धानकी ताह विद्वासू 
भद्दातुभावोंकी सहज-सिद्ध है, गह कहते हैं--“तिदृष्णस्प' इत्यादि । 
तृष्णारद्दित, जात्मनिष्ठ होनेके कारण तीनों एपणार्जेका त्याग कर चुके 
वत्तज्ञानी योगीका घ्याव इच्छा न रहनेए मी मपने-माए स्वयं होता 
रहता है॥४१॥ 
भविदृष्णस्य! ( दृप्णारदित ) इस विशेषणका तात्य सोलते हे--'योधर 
इत्यादिसे । 
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चस्यानीराधको ध्येययोधो नयतु यो भवेत्‌ । 
अनन्ता सा बिद्ष्णस्य निर्विमागोदितः स्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनन्तमपतृष्णस्य स्वयमेव प्रते । 
ध्यान भहितपक्षस्प संस्यानमिय भूमृतः ॥ ४४॥ 
शदधोवात्मनि जत्वादसमादिततोदिता । 
न जातु ससमिद्वेष्यो छतविन्दोरघस्थितिः ॥ ४५॥ 
परे विषयपैदषण्यं समाधानप्रुदाहतम्‌ । 
आहुत येन तन्नूनं तस्मे सुत्रत्षणे नमः॥ ४६॥ 





यासललमानुसग्पानरपी घ्याव तो ठुष्णादिविक्षेपक्रे कारण ही सुरित 
होवा दै--यह समत्र प्रसिद्ध दै, इसमें उनिक भी सन्देह नहीं है। किन्तु मिस 
तत्वज्ञ'नीको तृष्णा ही नहीं दै उके स्वरूपको छोड़कर उसका वह कौन ध्यान 
कैसे कहां रहता है ॥ ४२॥ 

अथवा ज्ञानीकी तृग्णा मी अनन्त है, क्योंकि यह खयं विभागरहित भपरि-- 
च्छि भाहमस्वरूपसे ही उदित है। इसलिए चिन्तनीय वाद्य पदार्थका निसा 
बोध हो, ठसे वह चाहे समाधिमें लगावे या व्यवहरे, किन्तु उसकी ठृण्णाकी 
पूर्तिमै वह समर्थ नहीं है ॥ ४२॥ 

पक्षरहित पर्वतकी स्थितिकी तरह भाद पदाथॉमें तृष्णारहित उत्त झाचीञ्च 
झनुभवरूप भनेन ध्यान स्वये प्रत होता है, किसी यलकी उसे भपेक्षा 
नही होती ॥ १४ ॥ 

एकमात्र यही कारण है कि अयतक शुद्ध नोघश्वरूप भात्माक! उदय नहीं हो 
पाता, तमीतक समाधिके ठिए यलकी अपेक्षा रहती है । शुद्धयोधप्वरूप लात्माके 
साक्षात्‌ अनुभूत होनेपर तो ज्ञानी हो जानेसे सरमाधिके यलकी कोई आवश्यक्ता 
ही नहीं रह जावी, यह तत्त्वज्ञानी महातुमाबोंडरी उक्ति है। ठी ही है, भगिके 
प्रबलित हो जानेपर उसमें घुतनिन्दुकी स्थिति कमी नहीं रह सकती ॥ ४५॥ 

विशेष पैदा करनेदाले रागादि दोपोंका जो आयन्ति विनाथ है, उप्तीको 
समाधि कहते हैं, यह ठो विद्वान पुरुषोंनिं ही संभव है, अठ उम विद्वान्‌ महा” 
नुभावोंको नमस्कार करता चाहिए, यइ कहते हैं-'परम्‌? हादिसे । 

विषयोसि जो भात्यन्ठिऽ विरक्त है, भर्थाद बाद्यरदायाँकी दृष्पाद्म जो 
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नूने. विप्यवैदण्पे. परिश्रौद़ियपागते ! 
न शक्कुवन्ति निहत ध्याने सेन्द्राः सुरासुराः ॥ ४७॥ 
परे विपयवैदष्ण्ये वजध्यानं प्रसाध्यताम्‌ । 
भेदे विगलिते ब्ञानादन्यष्यानणिन किप्रू ॥ ४८॥ 
ूर्सस्थो विश्वशन्दार्थो नामूलविपयस्तथा | 
तञ्तञाज्ञयोस्तयोये्र श्रिश्वविश्ेशयोस्तथा । 
यतैकीभूय कचनं तत्र विश्राम्यतां बुधाः ॥ ४९॥ 
बोधभूमिषु सिद्धानामर्थानां चा विवेकिनाम्‌ । 
सत्तासत्ते इयेषये अ निर्णीते नेह केनचित्‌ ॥ ५० ॥ ` 
आत्यन्तिक विनाश है, वही समाधि कही गई हे। जिसको सांसारिक पदार्थाने 
आशयत वैराग्य हो गया है, उस ब्रक्षरूपी मनुष्यको नमस्कार है ॥ ०६ ॥ 
दे भीरामचन्द्रजी, इसमें तनिक् भी सन्देह नहीं कि विषयोंसे वैराग्यके 
सत्पस्त इद हो जानेपर मनुष्यके झात्मध्यानको इन्दके सहित सुर भौर भघुर भी 
नहीं इय सकते ॥ २७ ॥ 
बजके समात इढ़ विष्योसते विरक्ति भी ध्यान ही है, अता उसकी 
प्रशेसा करते है--“परम्‌? इत्यादिसे । 
हे भीरामचन्द्रजी, विषयों उत्पन्न हुए अत्यन्त दृढ़ वैराग्यको ही आप 
वज़के समान इढ़ ब्यावहूप बवा लीजिये, क्योंकि शात्मज्ञनते भेदके न हो 
ज्ञानेपर तृणके तुल्य दुसरे पदा्योंके ध्यानसे कौन-सा मतखब सिद्ध होगा ॥४८॥ 
यही कारण है कि विद्वान्‌ पुरुषोके लिए विश्वशब्द किसी स्क नहीं 
रखता-- इसका भथ बाधित है, यह कहते हैं--'मूर्सस्थो' इत्यादिसे । 

* सैस्चारश्ब्दका झथै मुखेके लिए ही है, तलज्ञानियोंके लिए महीँ। 
इसलिए हे पण्डितो, निस मूमानन्द ब्रह्ममें संसारके विशेषज्ञान और अज्ञान, 
तस्वज्ञानी और मूर्स एवं ससार और संसारके प्रमु परमेश्वर का अमेदरूपसे भाग 
होता दै उसीमे आप छोग विश्राम करें ॥ ४९ ॥ 

= क्योकि ममन णादि बोधरूए मूमियोमें जारूढ़ हो रहे विवैकियों या थातमः 
साक्षाककारादि भमियोमे थरूढ़ हो चुके सिद्ध महानुभावोर्मेंसे किसीने भी 
पदार्थोर्गे आरमाते लठिरिक सपा या असता या देवता या एकठाका इस संसासों 
आजतक निर्णय नहीं छिया है ॥ ५० ॥ 
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उपाय एक! शास्नार्थो द्वितीयो इृसमागमंः । 

ध्यान तवीय निर्वोणि शेष्स्वत्रोचरोत्तरः ॥ ५१ ॥' 
जीवादर्शान्‌ मिथोरूपं गृह्ात्येपा महदपु! । 
जगत्युदेति संघट्टादाविशेपं समेऽसमे ॥ ५२ ॥ 
ज्ञातपूर्वापरारेषजगदष्टापदस्थितेः t 
दऊतिद्धौ इयोः तिद्विबोंधवेदष्ण्यदीपयोः ॥ ५३ ॥ 
मतिवात्याधुतों व्योप्नि दग्धो ज्ञानाभिना$खिल! । 
जगत्तल! परे शान्ते न जाने क्वा$5यु गच्छति ॥ ५४ ॥ 





भामस्वरूपमें विश्रान्त होनेके उपाय बतलाते दैं--“उपाय इत्यादिसे । 

इस आत्मस्वरूपमें विश्रान्ति पानेका प्रथम उपाय निरन्तर अध्यात्मशाखका 
अभ्यास और दूसरा साघु पुरुषोंकी सङ्गति है तथा तीसरा उपाय इस निर्वाणमें 
म्यान है । सजनो, इनमें उत्तरोत्तर उपाय ओए हैं ॥ ५१ ॥ FN 

नित्य अपरोक्ष, अपरिच्छिन्न यही ब्रक्षचिति जीव नामक अपने प्रतिबिम्बके 
दर्षणरवरूप अन्ठःकरणमूत उपाधिके कारण परस्पर भिन्न-मित्ररूपको हूण ` 
झरती दै । प्रिय तथा अप्रिय विपयोंका संघटन करनेवाले अझासे लेझर तृणपर्यन्त 
शेष विशेष पदार्थॉसे सम्बन्ध पाकर अपने-भपने कर्मोकी विचित्रगके कारण सम 
और विषम भिन्न-भिन्न शरीरोंमें उदित होती है ॥ ५२ ॥ 

इस तरद भवादि कालसे इस संसारमै चक्कर ठया रहे जीवोंके बीचमें भाग्य” 
वशात्‌ किसी एकको ज्ञान प्राप्त करने योग्य जम्म मिल आनेपर शाख्रोके बिरम्वर 
अण्पाए' उजा! नहामाणोफी सफ्राज्यि ज्यापपापि आए उपर्पट अम्पर्ण' अप 
प्रमणरूप जगदपी शतरंज खेळनेकी बिसातक्री जानकारी हो जानेसे उस 
पुरुपभरेष्ठको ,शान और वेराग्यरूपी दो दीपकोमेंसे किसी एककी सिद्धि हो जानेपर 
नों ही सिद्ध हो जाते हैं ॥ ५३ ॥ 

तय ज्ञानरूपी मम्निसे भश्मीसृत हुईं जगव-रूपी-सव रूई बुद्धिरूपी झंझा- 
आसे शीघ्र उड़कर परम शान्त चिदाकाशमें न जाने कद चली जाती दे ॥५४॥ 





० शतरंज या चौपद भादि खेलनेके कपड़े या दिडोनेकी, दिप्ररर दाने बने रावे हैं। 


४६६८ यो रासि [ निर्वाणअकरण उपराषै 








चित्रामिनेव बोधेन तेन जाड्यं न शाम्पति। 
निर्मूहाऽपि जगद्म्रान्तियैना55शु न विलीयते ॥ ५५ ॥ 
यथाऽस्य जगज्वप्तिराज्ञानात्मदीप्यते । 
तथा ज्ञस्प परिज्ञानाचदज्ञत्तिः प्रदीप्यते॥ ५६॥ 
तज्तप्पाशजगज्शप्तिशब्दाथरहिता स्थिता। 
यथास्थिवेव  ब्रिजगज्जपिब्रित्न इवोदिता ॥ ५७॥ 
शूऱ्यस्वेनेव रचिता सुप्तत्वेनेव निर्मिता ॥ ५८ ॥ 


आसते मामयी पाउछा जाज्प्तिईचेतसि । 
नुने बोघेअनिभूढस्य नाइन्ता न जंग्रत्स्थिति! ॥ ५९ ॥ 





आन्तिके निबारणमें समर्थ जो बोध है वही मूठाज्ञानरूप जडताके विमाशमें 
देतु हे, न कि ऊपरी शाक यह कहते हैं--“चित्रार्निनेव! इत्यादिसे । 

जिस ऊपरी ज्ञानसे निवळ भी ज्ञगतृकी आन्ति शीघ्र नए नहीं हो जाती उस 
शानसे मनुण्यका अज्ञान ऐसे शान्त नहीं होता, जैसे कि चित्रलिसित भिसे 
मनुष्यका जाडा ॥ ५५ ॥ , 

अज्ञानीके अमिनिवेशरूपी णज्ञानसे जैसे संसारकी आन्ति प्रतिदिनकी 
अमिवृद्धिसे बढ़ती ही जाती है पेसे ही तत्त्तशानीके परिशञानडी दिन-मतिदिन 
समिएृद्धिसे उत्तरोत्तर मूमिकाओमै अज्ञान भी नित्यप्रति अघिङ्ग दुघ होता 
जात है ॥ ५६॥ 

जशानके दग्ध होते समय तस्वशानीको जगतका भान कैसा होता है ! यह 
काते हैं 'तज्जस्प' इत्यादिसे । 

सञ्चानीको जेसा जगतका ज्ञान स्थित रहता है उस जज्ञादीके जगत्‌ ज्ञान 
शब्दायसे रदित ही, स्वत्दरूपने स्थित, चित्रमें लिखित-जस्ता, सुप्र पुरुपके द्वारा 
निर्मितके सद एकमात्र शुन्यरूपसे विरचित ही तीनों अगतूका भान तक्तज्ञानी 
पुरुषको होता है ॥ ५७,५८॥ 

ज्ञानी पुरुपके चिउों जगदी शप्ति तथा अभिलाषा आदि चितप्रकाशस्वरूप 
ही भासा दे । इसमें सन्देद नहीं कि मोध होनेपर झानीका न तो भहडार 
रहता है भौर न जगती स्पिति ही रहती है ॥ ५९ ॥ 


NE रय 
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आसते परमामासरूपिण! का5प्यवस्थिति ! 
बोधामोधात्मकं चित माति शुप्फाद्रेकाएत्रत्‌ ॥ ६० ॥ 
बोधादेकै जगद्धावैर्जाब्याज्नास्मत्वमागतम्‌ । 
मिथोऽवोधाद्विवदति मैत्री भजति बोधता ॥ ६१॥ 
य॒ एवास्याधिको भागस्तन्मयत्वेन हिष्ठति। 
बुधा सत्त नांवेति जगतोञ्मावभाववो। ॥ ६२७ 
जाप्रत्सवमसुपुप्तानां स्त्रभावमिव तुर्यगा । 
घासनेव मनः सेयं स्वविचारेण नश्यति॥ ६३ ॥ 





ज्ञानीकों तो परमप्रकाशस्वरूप इस संसारकी कोई अपूर्व स्थिति भासती है । 
और सधेजञानी पुरुषका चित्त सूखे तथा गीठे काठके तुश्य घोष और अमोषरुपसे 
स्थित रहता है ॥ ६० ॥ 

बोध होनेके कारण वह अर्थज्ञानी पुरुप नानाविध भावपदाथॉसे परिपूर्ण इस 
जगतको एक थात्मतत्वख्प सम्झता है । तथा जड़ताके विद्यमान रहनेसे वह इस 
जगतको एक आत्मरूपसे स्थित नहीँ भी देखता है । चूँकि उसमें दोनों समाव 
उपस्थित रहते हैं, इसलिए जय उसमें मोधकी अविकता होती दे तय वह समी 
प्राणियोमै झत्यःत मित्रताका बर्ताव करने ठग जाता है--झपने ही समान उन्हें 
भी सुख दु खसे युक्त सम्झने लगता है। भौर जब उसमें घज्ञानांशकी अधिकता 
होती है तव वह परापर विवाद करने लगठा है | ६१ ॥ 

ज्ञान और लकज्षन--इन दोनोर्मे जो भाग इसका प्रबळ पढ़ता दे तदूप 
होकर यह रहता है, किन्तु जिसका ज्ञान परिएक हो चुझा है वइ तो जगदी 
सत्ता भौर झप्तताक़ी ययार्थता विळकुल ऐसे नहीं जानता | ६२ ॥ 

जैसे कि सप्तम भूमिका आरूद्र पुरुष जाग्रत्‌, स्वप्न भौर सुपुप्तिको नहीं 
देखठा । [ घ्यावरूपी पृक्षके नीचे ममरूपी दरिणकों विश्वान्ति मा होती है, 
इसीको दूसरे रूपसे परम पुरुपा्थेफडकी माति नतठानी चाहिए, लेकिन सह मे 
कहकर मगके नाशको ही मेक्षरूपी पुरुपार्य कैसे कहते हैं, यदि ब कोई 
माझइा करे, ठो इसपर कहते हैं--'वासंनेव' ते ] दे श्रोशमचखजी, बह वासना 
हो मनरूपी मुग है सौर यह अपने विचारसे ही नष्ट होश दे ॥ १३ ॥ 


५ 
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अवस्तुत्वादतो मोक्षो नात्मनाश अरे ॥ ६४॥ 
ध्यानहुमात्खयहुपोदमनरपपाकात्‌ 
कालेन बोषध्ुपयातवतः रमेण । 
अुक्त्वा रसायनफल परवोधमाद्य- 
सिच्छन्‌ मनोदरिणकों निगडाद्विधुक्त! ॥ ६५ ॥ 


इत्वा थीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उच्तराधै 
मनोहरिणकोपाख्याने नाम पञ्चवत्वारिंशः स्मः ॥ ४५॥ , 


ARIA 





इस मनके अवस्तुरुप होनेसे इसके विद्यमान रहते मोक्ष नहीं होता, किन्तु 
इसके स्वरूपा नाश होते ही वह प्राप्त होता है# ॥ ६४ ॥ 
_ इसका सारांश यह निला कि यह मनका नाग ही मनरूपी दुगके बहाने 
वर्णित हुए भागाच्या मोक्ष है । भव इस वैनशा उपसंहार करते हैं-- याने”! 
इत्यादिसे । 

हे थीरामजी) जहुर, काण्ड, शाखा, पछ) पुष्प, तथा पाहपन परिणाम- 
रूप भवर ( खूब ) परिपाक होनेसे अपने समयसे सवय बढ़े हुए झ्ानरूपी फो 
प्राप्त किये हुए इस ध्यानरूपी वृक्षते दूसरे सर्व्रमम परम रसायन भक्षण्डाकार 
सृश्यतिव्यक्त परमानन्द्रुपी भोषफटका--युक्त होनेही चाह कर रहा यह मनरूपी 
मृग--भारवाद लेकर इस ससाररुपी बन्धनसे मुक्त हो ज्ञाता हे ॥ ६५ ॥ 


पंवाडी पर्वा सगे समा 





त 5 क्स त स क 
७ इससे हिद दे कि कल्पित मनरुपी मृगके बहने भारमाढी ही भनधेनिदत्तिस्पी विभा$व- 
डा वर्णन म प्रदुत दे! 





षटूचत्वारिशिः सगः 


चसिष्ठ उवाच 


परमार्थफले ज्ञाते मुक्ती परिणतिं गते । 
बोधोऽप्यसद्भयत्याश्चु परमार्थो मनोमूगः॥ १ ॥ 
क्वापि सा मृगता याति प्रक्षीणखेहदीपवत्‌ । 
परमाथैदशैवास्ते तत्रानन्तातमासिनी ॥ २॥ 
ध्यानद्ुमफलप्राप्ी वोधतामागतं मन; । 
बन्नपारा स्थिति धत्ते छिन्नपक्ष इवाचलः! ॥ ३॥ 
मनस्ता कापि संयाति तिष्ठत्यच्छेष घोधता । 
निर्धाधा निर्बिभागा च सर्वाऽलर्वारिमिका सती ॥ ४ ॥ 





छियालीसवां सर्ग १ 


[ ध्यामरूपी करपहुमके पछका भास्याद बेनेपर मनकी मैसी स्थिति रोती है तमा 
हर बिषयोते जैत इद वैराग्य उत्पन्न होता है बह बर्षन ] 


महाराज्ञ वसिष्ठजीने कहा--हे औरामचन्द्रजी, परमाथेफलके साक्षात्‌ अनुभूत 
होने तया मुक्तिकी दृढ़ स्थिति होनेपर परम साक्षारकारवृत्िहूप घोध मी अपने 
उपादानमूत अड्ञानके बाघसे शीघ्र असदूप हो जाता है तया मनरूपी यह युग मी 
परमपुरुपाथरूप---आत्मारुप ही हो जाता है | १॥ 

तेलरहित दीपकके तुल्य पूर्वकालकी इसकी सुगता यानी विपयरूपी तृणोंके 
अम्वेषणकी स्वमावता न जाने कहां चलो जाती है । उस समय तो है श्रीराम- 
चन्द्रजी, अनन्त आत्मस्वरूपका प्रकाश करनेवाही एकमाज परमार्गदण ही भवशेष 
रह जाती है ॥ २॥ 

घ्यानरूपी वृक्षको परमार्थरूप फडकी प्राप्ति हो जानेपर चोषरूपदाको प्राप्त 
यह मत वजूके समान इढ स्थिति पेसे धारण कर लेता है, जैसे पंसथुन्य पवत ॥३॥ 

बाद पदाथोके विषयमें मतनस्वसावता न माळ कहां चढी जाती हे और 
निर्वाध, विभागशन्य, परिषुणे भलर्वामक सद्रूप एकमात्र स्वच्छ चिन्मानता ही 


अवशिष्ट रद जाती दै ॥४॥ 
५८४ 


४६७२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराचे 








सुबिविक्ततया चित्तसत्ता बोधतयोदिता । 
अनायन्ता मवत्यच्छप्रकाशफ़लदायिनी ॥५॥ 
स्वयमेव ततस्तत्र निरस्तसकलेपणष्‌ । 
अनाद्यन्तमनायास घ्यानमेवावशिष्पते ॥६॥ 
यावनाधिगते ब्रह्म न विश्रान्तं परे पदे । 
तावत्तन्मननत्वेन न ्यानमवगम्यते ॥ ७॥ 
परमार्यिकतामेत्य न जाने क़ मनो गतम्‌ । 
कक वासना क कर्माणि छ हर्पामपंसेविद। ॥ ८ ॥ 
केवलं इश्यते योगी गतो ध्यानेकनिष्ठताए । 
स्थितो बज्रतमाधाने विपक्ष इव पर्यतः ॥९॥ 
विरसाखिलमोगस्य ग्रशान्तेन्द्रियसंबिदः । 
नीरसाशेपद्दश्यस्प स्वात्मारामस्य योगिनः ॥ १०॥ 
जइ देहादिके भविषेकसे जड़ बनी हुईँ-सी भो चित्ती पहले सत्ता थी, 
वही अब देहादिका ठीकन्ठीक परिज्ञान हो जानेके कारण निर्मछवरूपसे स्थित 
हो मानो बोधरूपसे उदित हुई है, क्योंकि वह भादि और झग्तसे शुन्य) स्वच्छ 
झात्मप्रकाशरूपी फड प्रदान करनेवाछी है ॥ ५ ॥ 
उस समय समस्त इच्छाथोसे शम्य रहनेके कारण कोई करी गति न 
होनेप्ते वह आदि-घन्तपूम्प जात्म-ध्यान ही परिशेपमें भवगठ होता है ॥ ६ ॥ 


कयत$ वह ध्यानरुपसे भगव नहों होता, यह कहते हैं--यावत!' 
इत्यादिसे । 


जबतक उसे ब्रह्मज्ञान नहीं होता तथा जबतक वह परम पदमे विश्रान्त नहीं 


हो जाता) तवतक विषयोके मननरूपसे वह मन लात्मध्यानरूपसे झवगत 
नहीँ होता ॥ ७ ॥ 


परमाथ स्वरूपताको प्राप्त करके तो बह मन न जाने कहा चला जाता है। 
उस समय वासना कहाँ रहती है, कमै कहा रहते हैं तथा इपै और कोष घादिड्ी 
वृत्तियां कहां रहती हैं--इम्तका कुछ सी पता नहीं चछा ॥ ८ ॥ 

'ऐसी दशामे योगी एकमात्र ध्यनैकनिष्ठ दिखाई देवा है । वजूके तुरय इइ 
समाविमें यह ऐसे स्थिर दो जाता है, जैसे पक्षबून्य पव ॥ ९ ॥ 


घ्यानके समान ही उस योगीकी समाघि भी अनायास सिद्ध हो जाती है, 
गह कहते हैं--'विरसाखिल०' इत्यादि दो इलोकोंसे | 
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क्रमेण  बिगलदूवृत्तेबेलाद्विश्रान्तिमीयुप! । 
अर्थायात समाधान केन नाम विचायते ॥ ११॥ 
वाबद्विपयवेरस्ये भावयन्त्युविताशयाः । 
न पञ्यन्त्येव तान्यावद्धोगां्ित्रनरो यथा ॥ १२॥ 
अपश्यञ्ञागतानर्थानिर्वासनतयाऽऽत्मवान्‌ । 
चढाद्वजसमाधाने स्वन्येनेव निवेशयते॥ १३॥ 
प्रावृषीव नदीपूरो यः समाधिरुपस्थित! । 
बलादेव तमायातं भूयश्चलति नो मनः ॥ १४॥ 





सम्पूर्ण भोगोते शुन्य, इन्दियोंकी वृत्तियोंको शान्त किये हुए, सम्पुर्ण दृश्य 
पदार्थाने अभिरुचि न रखनेवाले, एकमात्र अपनी सात्मामें ही रमण करनेवाले, 
क्रमशः अपनी दृत्तियोंको गलाये हुए तथा बिना किसी पासके विश्रान्ति प्राप्त , 
कर चुके योगीकी समाधि सधैतः सिद्ध हो जाती हे, इस विपयमें जब वह * 
बअक्षखरूप दो गया वम विचार ही करने कौ बळ है ॥ १०,११ ॥ 

उस योगीको परम वैराग्य मी अर्थतः सिद्ध हो जात! दै, यह कहते हैं-- 
'तावद्विपय०' इत्यादिसे । 

निर्मल भन्तःकरणबाले योगी लोग विपयोंमें नीरसताकी अनायास ही भावना 
करने लग जाते हैं । वे उन सभी सांसारिक मोगोंको ऐसे नही देखते, जेसे कि 
चित्नगत मनुष्य चित्रें छिखित पुरुषोंको | १२॥ 

वासनाशन्य होनेके कारण सांसारिक पदाथोँको न देख रहा आत्मशानी 
योगी तो वज्रके तुर्य अमे समाधिमें अन्य पुरुषके द्वारा मानो अबदेश्ती नियुक्त 
किया जावा है ॥ १३ ॥ 

बर्षाकालनें नदीके मवाइके ठुस्य एकमात्र भानन्द्रसका थाविर्माव झरानेवाली 
जो समाधि प्रथम वृत्तिम उपस्थित होती है उसञ्चा--गुडपिपीलिका न्याये 
द्वारा अ वस्तु्वमाववरुपे ही एकाअपाको प्राप्त हो--बछ्वाद ठेवा हुआ मन 
उससे फिर इघर-उघर चलायमान नहीं होता ॥ १४ ॥ 





» मिठासकै लोमसे जब चीरी गुइमें भाकर चिपर लाठी हे तब फिर उप्षसे मलग नहीं 
होती । टीक बही दशा योगीके मनकी हे । आनन्दैकरहडा आविर्भाव करानेवाली छमाबिक्ष 
मासाद लेकर योगीका मन पुनः उससे पृषक्‌ नरो होवा--पह्‌ चातर्य है । 
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सर्वाधेशीतलत्वेच बलाल्याने यदागतम्‌। 
ज्ञानाद्विपयवेरस्यं स समाथिहि नेतरः ॥ १५॥ 
दृढं विपयवैरस्पमेव. ध्यानपुदाहतम्‌ । 
तदेव परिपाकेन वज्ञस्वारे भत्रत्यलम्‌ ॥ १६॥ 
ठदेतद्धोगवैवृष्ण्यं ध्यानमछुरितं हि ठद्‌। 
तदे पीठवस्थेन बद्ध भषति बन्छुरम्‌॥ १७॥ 
सम्यश्जानं सङ्वुच्छुनं सदैवोज्ितवासनस्‌ । - 
अपाने भवति निर्वाणमानः्दपदमागतस्‌॥ १८॥ 





सगुण मथौँकी शान्ति देनेवाली इठात्‌ प्राप्त हुईं ध्यानदशामे ज्ञानबढसे 
जबईरती जो विपयोके भीतर वैराग्य भा जाता दे वही समाधि है, दूसरी नहीं । 
रागादिके कारण खूब जल रहे चित्तमें तो कभी भी किसीकी समाधि नहीं देखी 
गयी है ॥ १५॥ 

इस तरह ध्यानकी उपपत्ति भी विषयोंसे विरक्ति होनेपर ही होती है, 
अन्यथा नहीं, यह कहते दैं--दढ़म्‌! इत्यादिसे । 

विषयेसि जो इढ वैराग्य है वही ध्यान कहा गया है और खूब परि- 
पक्व हो जानेसे वही वजूके तुल्य अत्यन्ठ रढ़ हो जाता है ॥ १६॥ 

पेसी स्थितिमै वेराग्यरूपी बीज ही जय अङ्कुरितावरथामें स्थित रहता 
है तव ध्यान भौर जब प्ररढ़ हो जाता है तब समाधिनामसे कहा आठा 
है, यो अभेदे भी मेद-व्यवहार हो सकता है, यह कथन फलित हुमा, यह कहते 
है--'तदेतत्‌/ इत्यादिसे । 

मद्र, विषयोसे जो वैराग्य है वह अङ्कुरित होनेपर ध्यान कहा जाता है भौर 
जब पीठबन्धसे याती काण्डजनन झादि द्वार इट बन्धसे सुन्दर बद्ध हो जाता है 
ठब बही समाधि मामसे कहा जाता है ॥ १७ ॥ 

साक्षात्कारात्मक वृत्तिसे जाविभूत अक्ष ही भवियाका उच्छेदक होनेके कारण 
शान कहा जाता दै, वास्नाका उच्छेदक होनेके कारण ध्यान कहा नाता है और 
सदैदुःखविच्छेदात्मक जानरदस्वरूप होनेके कारण निर्वाण कहा जाता है, यह इहते 
हैं... तम्पक' इत्यादिसे ! 

साक्षाकारापमक वृषिमें ,प्रतिमिम्नित ब्र ही भविधोच्छेइकरूप होनेसे 
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अस्ति चेज्कोगवैदृष्ण्ये किमन्यद्ध्यानदुर्धिया । 

नास्ति चेङ्गोगमैद्ष्ण्यं किमन्यद्धथानदुर्धिया ॥ १९॥ 
उडइपस्वदनएक्तस्य सम्पर्ज्ञानवतो मुनेः । 
निर्विकरपं समाधानमविरामे प्रतते ॥ २०॥ 
यस्मे न स्वदते इयं स सम्बद्ध इति स्मृतः । 

न स्वदन्ते यदा भोगा! सम्यग्तोषस्तथोदितः ॥ २१ ॥ 
यस्य स्वमाषविश्रान्तिः कर्थं वस्यास्ति भोगिता । 
असमानो हि भोगित्वं तत्क्षये तत्कथं इत! ॥ २२॥ 














निरन्तर परित्यक्त वासनारूप होनेसे तथा थानन्दपदको प्राप्त होनेसे सम्यक्‌ शान, 
ध्यान और निर्वाण रूप कहा जाठा है ॥ १८॥ 

यह जो कुछ कदा वह सब विषयबैरागछे ही हो सकता है, दूसरे 
किसी प्रकारसे नहीं, इसलिए विपय-वेराग्यको इढ़ करनेके लिए कहते हैँ-- 
अस्ति इत्यादिसे । 

यदि पुरुपमे भोगोके प्रति विराग विद्यमान है, तो घ्यानरूप दुःससाध्य 
बुद्धिसे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा । और यदि विराग नहीं है, तो भी घ्याना- 
रमक दुःसाध्य चुद्धिसे कौन-सा योजन सिद्ध होगा ! ॥ १९॥ 

मद्र, जो पुरुष विषयोंके सादसे मुक्त हे एवं विवेकज्ञानसे सम्पन्न है उस 
महामुनिको निर्विकरपक समाधि निरन्तर ठगी रहती है ॥ २० ॥ 

जिप्रको बिषय नहीं रुचता, उसीको तत्तश रोग ज्ञानी कहते हैं। नव 
पुरुषको भोग नहीं रुषते तभी उसे सम्यक्‌ ज्ञान उदित होदा है ॥ २१ ॥ 

पुण भद्ठय स्वभावसे विरुद्ध मोग उसी समयमे हो सा है, जिप्ठ समयमे 
णशानके कारण आमाका असली स्वरूप विपरीत प्रतीत होता है । जग भशानच्च 
नाश हो जात है तव, यडू बात नहीं रती, यह कहते हैं--'यस्य” इत्यादिसे । 

जिस मद्माइनिकी भपने भालक्वमावसे स्मिठि हो जुडी उसे भोग कैसे, 
वर्योकि खात्मविरुद्ध खमाव दौ मोग है, वह विरुद्धस्वभावके क्षीण हो जानेपर 
केसे रह सह, है ॥ २२ ॥ 
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श्रुतपाठजपान्तेपु सम्ाधिनिरतोी. सवेत्‌ । 
समाधिविरतः श्रान्तः श्रुतपाठजपाज्छुपेत्‌ ॥ २३ ॥ 
निर्वाणमासीत निरस्तसेदं 
समरतशङ्कास्तमयामिरामप्‌ । 
ुषुप्तसौम्यं समशान्तचित्ते 
शरदूघनाभोगविशुद्धमन्त। ॥ २४ ॥ 


इत्यापे थीवासिष्ठमदारामायणे बास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
साम्पावधोधनो नाम पट्चत्ारिंशः सर्गः॥ ४६ ॥ 


OO 





अभ्यासकाठमे समाधिसे उठे हुए पुरुष्को कया करना चाहिए शौर कन 
समाधि ठगानी चाहिए, इस विषयमे क्रम बतळाते दैं--'श्रुत०' इत्यादिसे । 

भद्र, पहले गुरु, सहपाठी आदिके साथ देदान्तश्रवथ करे, उपनिषदोंकी 
आवृत्ति करे, फिर प्रणबज्चप करे, इतना सम कर लेनेके बाद समाधिमें तत्पर 
हो जावे जौर समाधि हट जानेपर समाधिश्ान्त वह पुरुप फिर श्रवण, भावर्तन 
पुवे प्रणवजप करे ॥ २३ ॥ 

यह सब होनेपर भी समाधिकी शोर प्रधान लक्ष्य रखना चाहिए, इस 
आाशयणे उपसंद्वार करते हें--'निर्वाणमू! इत्यादि । 

हे श्रीरामजी, अपने भीतर एकमात्र निर्वाणरूप समाघिकी खोर क्य रख 
करके रित रहना चाहिए, किसी मकारका खेद नहीं करता चाहिए, सारी 
शह्बामोंकों तिलाज्ञकि दे देनी चांहिप। यही समाधि खदिरमणीय) पुपुठिके 
सद परमशान्त, शरकालीन विस्तृत बादकोकि सह निर्मल है । इंसी अवरथामे 
चित्त एकरूप और प्रशान्त रता है ॥ २४ ॥ 


छियाहीसवां सगै समाप्त 


nen 24 LC inne) 


सगै ४७ ] मावाचुवादसदित ४१७७ 





सप्तचत्वारिशः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
संसारमारसुश्रान्तः संकटेषु ठछठचतु! । 
योऽमिवाञ्छति विश्वान्ति तस्य क्रममिमे पूणु ॥ १ ॥ 
पूर्व विषेककणिका यदा स्वहृदि जायते। 
संसारनिर्वेदमयी कारणाद्वाप्यकारणाद ॥ २॥ 
तदा थपन्ति सच्छायान्‌ साधुस्वसुविशालिन/ । 
अध्यभ्रमहरांस्तापतप्ता मागतरूनिन ॥३॥ 
द्रे परिहरत्यजञान्यज्ञयूयानिवाष्यगः । 
स्नानदानपपोयज्ञान्‌ करोति विद्युधानुगा ॥ ४ ॥ 


सेंतालीसबो सग 
[ विस्तारते प्रसूत घुरिके साधनोके फ्रममें दद वैराय पराति 
तकफे जितने साधन हैं, उन सबका पुनः वर्णन ] 

महाराज वसिएजीने कहा--भद्र भरामजी, जो जीव इस संझारफे मारको 
ढोते-दोते थक गया है तथा मरण, मूर्च्छां आदि रहट-पमयको झेळ$र जिसका 
शरीर नजर हो गया हे, वह विशान्ति अवशय चाहता है । परन्तु उके छिए जो 
खास कम है यानी विश्वान्ति रानेके किए म्रा किये जानेवाळे उत-उन साधनों 
उत्तम गुणोंके हामझ्षा जो क्रम है, उसे भाप झुनिये ॥ १॥ 

सबसे पहळे विवे रूपी झुरका उदय होनेपर जिन गुणोंकी प्राति होती है, 
उन्हें बताते दै--धूर्वप? इत्यादिसे । 

झारणविरोषते यानी ऐहिक यश, दान, तप आदि पापक्षयके हेतुमत सकमोँसै 
या भक्कारणसे यानी पूर्वजन्मार्जित यश भादि परक्तमांसे जमी घपने दृदयमे 
पहले संधारसे दिरक्ति पैदा करनेवाली विवेककी मात्रा उत्पतन हो आती है, तमी 
उत्तम छाया देनेवारे तथा साघुताके रूपऐे चारो जोर फेळे हुए गुर्णोको संर” 
चापतत्त पुरप ऐसे आभयण करते है, जेते पर्मेके तापे तपे हुए पुरुष मागड़ी 
थकावट हरनेवाठे मार्गके दृक्षोंद्रा भ'ग्रवण करते हैं ॥ २-३ ॥ 

ऐसा दोनेपर पहले भज्ञानियोके संपर्गका प्याग, यशन्दान आादिमें ठत्पठा 
ठया देवगराघव भादि गुण उत्पन्न होते हैं, मह कहते हैं--द्रे! हस्पादिसे । 
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पेश चाहुरुप च व्यवहारमकत्रिमम्‌ । 
ठोक्यमाहादनं भत्ते चन्द्रविम्बमिवाखतप् ॥ ५ ॥ 
परप्ज्ञाहुगो मव्यः परार्थपरिपूरकः । 
पवित्रकमरसिक! कोऽपि सौम्यः श्रवते ॥ ६॥ 
नवनीतस्थलीवाच्छा खिम्धा मृद्दी मनोहरा । 
जनं सुखयति स्वाही. तदीया नवसङ्गतिः ॥७॥ 
शीतलानि पवित्राणि चरितानि विवेकिनः । 
इन्दोरिवांशुजाडानि जनं शीतलयन्त्यलम्‌ ॥ ८ ॥ 
न तथोद्यानखण्डेपु पुष्पप्रकरद्दारिषु । 
विश्राम्यते वीतभयं यथा साधुसमागमे ॥९॥ 


FS कारका रिसले 


ऐसा पुरुष पढे तो घज्ञानियोंद्रों उस तरद दूरसे ही छोड़ देता है, जैसे 
पथिक यजञयूएको दूरे ही छोड़ देता हे । सान, दान, ठप, यड आदिका 
झुष्ठान करता है शौर निरन्तर तरवो पदानुप्रण करता है ॥ ४॥ 

जिप तरह जन्द्रमाका बिम्ब रूगोंको सानन्द देनेवाला अगत धारण करता 
है, उसी तरद विद्वान्‌ कोमछ, भनुरूप, परिणाममें होगोके लिए हितश्वारक तथा 
आनन्ददायी अङ्गत्रिम व्यवहार धारण करण है | ५॥ 

घेता विद्वान, अपने पक्षम न अनुराग रखता है मौर न लोम या अमिमान 
ही रखता है, सदा परके हितमें निउ रहता है, इसीसे परपज्ञानुग कहा जाता 
है। वह सभी अनोंा प्रिय होता है, पवित्र शाखानुकूळ कमोमें रसिक बना रद्दता-हे 
उघ इन सव गुणोके कारण सबसे ऊँचा होकर वह विचरण करता रहता है ॥६॥ 

देवे मदापुरुपडी पहली सप्नति ही पुरुषशे सुख पहुंचाठी है, उसकी 
सङ्गति मवखनके थाप ददीके सदश स्वच्छ होती हे तथा स्नेहसे भरपूर) कोमल, 
मनोइर भौर सादु रहती है॥ ७ ॥ 

दिवेडी पुरुषोके चन्द्रमाकी किरणोके स चरित्र अत्यन्त पवित्र सौर शीतळ 
रहते हैं, इसलिए पत्येक पुरुषके भीतर अन्त उंढक पहुंचाते हैं ॥ ८ ॥ 

सी साधु पुरुपके समागमसे निमय शान्ति मिलती है, बैसी शान्ति 
मनोहर पुष्पोके ढरोखे भरे उदानएण्डोमें भी नहीं मिलती है ॥ ९ ॥ 
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मन्दाकिनीप्यांसीय संगतानि विवेकिनाम्‌ । 
प्रकालयन्ति पापानि प्रयच्छन्ति विशुद्धताम ॥ १० ॥ 
बिवेकिप विरक्तेप  सेतारोत्तरणापिंपु । 
जनः शीतलतामेति हिमहारग्ृहदेष्बिब ॥ ११ ॥ 
ननु नाम रतोदारा या बिवेकिनि विद्यते । 
सरगन्पबेकन्यासु मागबीए न विधते ॥१२॥ 
प्रज्ञा प्रसादमायाति क्रमादुचितकर्मण। । 
अन्तःकरोति शास्रार्मये घुङ्टरभूरि ॥ १२॥ 
सम्प्रशोस्नतिमायाति.. शात्त/यरसशालिनी । 
विदेकिनि विलासेन कदलीव महावने ) १४॥ 
अम्तरेवानुभवति. सर्वाधन्प्रतिय्रिम्बितान । 
आदर्शवदशेपेण. प्रज्ञा नेर्मन्यशालिनी ॥ १५॥ 








जिसे भगवती भागीरथीके निर जल पाप घो डाटते और शुद्धता प्रदान 
करते हैं, वैसे ही विवेकियोंके समागम भी पुरुषोके पाप घो डाइते भौर शुद्धता 
प्रदान करते हैं ॥ १०॥ 

इधर पार परवेकी इच्छा रखनेवाछे विरक्त विवेकी पुरो सम्रागम नेप 
पुरुष ऐसी शीठळता प्राप्त करता है, जेसी हिम पद पुष्पदारोंसे निर्मित परोमे 
वास कानेपर ॥ ११॥ 

मद, जैसी रदार प्रीति विवेकी पुरुपगें रद्दती है, पेली उदार मीणि देवश, 
गरघद और मानवडी न्याझोमे भी नहीं रहती ॥१२ ॥ 

क्रमस किये गये उचित विष्काम कर्मसे बुद्धिका मळ इट जाता है, बुद्धिका 
मल इट जानेपर भालनिश्ञासाइ भाविर्माव हो जाता है और गुरुमीके इप 
पुना गया शास भई मनुप्यके दृदयके भीतर ऐसे पठ जाता हे, असे दर्पगठलके 
भीतर प्रतिबिम्ब पैठ जाग दै ॥ १२॥ 

बिवेक्ते पुर्ण हृदय शास्रापरससे पूर्ण होर उदम प्रा ऐसे बढ्ने ग 
आही है, ऐसे महावने सुळपरोहादिके वित्तारसे कदही बढ़ने लग नाती है ॥1५4 

आद्शीके सहश, निभिछठासे शोमित बुद्धि अपने मीठर मटिबिग्बित समरत 
वस्तुणोंका अपने भादर ही मनके बिहासके रूपये पुणे अनुभव करती है॥ १५४ 

ड्म 
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साधुपेगमद्युद्धात्मा शास्त्राथपरिमार्बिवः । 
राज्ञो भात्युद्धते वहेरमिशौचमिवाशुकप॥ १६॥ 
कचत्काश्वनकान्तेन विमलालीकञ्चारिणा । 
सबने भास्करेणेव भाति साधु! सतेजसा ॥ १७॥ 
तथाष्नुगच्छति प्राज्ञः शास्रसाधुसमागमौ । 
यथाऽत्यन्ताचुपङ्गेण ताचेवाचुभवत्यसौ ॥ १८॥ 
क्रमातसञ्जनतामेत्य शास्राथमरमावितः । 
भाति मीोगानधाकु्न्पञ्जरादिव निर्गतः ॥ १९॥ 
भोगामिगमदौर्माग्यं  तेनानुदिनधुन्हता । 
तेन तत्कुलमाभाति ताराचक्रमिवेन्दुना ॥ २० ॥ 
साधुभोके समागमसे शुद्वबुद्धि हुआ तया शाखके अर्थोते परिमाजित हुमा 
राज्ञ ( विवेकी ) पुरुष भभिसे निकाले गये विद्युपुल्षके सहृश चमकदार वख- 
रलकी नाई भासता दै ॥ १६ ॥ 
विवेकी पुरुप चमकीले सुवर्णके सर्च चमक रहै तथा निर्मल आहोक 
करनेवाले अपने भासम्रकाशसे स॒येकी नाई समस्त भुवनको प्रकाशित कर 
देता है ॥ १७ ॥ 
विवेकसम्पन्न तत्त्वज्ञ पुरुप अभ्यास द्वारा शाखा थोर सेवा भादिवृरिसे 
गुरुसमागमका वेसा निरन्तर अनुसरण करता है, जिससे कि गुरुके उपदिष्ट 
यर्म अत्यन्त थासक्तिके कारण सप्रमें भी शा एवं गुरुके चिन्तन तथा 
सेवनमें निरत होकर उन्हीं दोनोंका ( शास और शुरुसमागमका ) अनुभव 
करता है ॥ १८॥ 
क्रमशः राग आदि दोषोंका विनाश एवं मैत्री आदि गुणोंका संचय कर वह 
निर्दोष शौर गुणवान्‌ भनकेर शाख्रमे--उपतिपत्मे- कहे गये अथौक्ी भावनासे 
पृण भावुक वन जावा है । फिर पिंगड़ेसे छुटकारा पाये हुएके सदश स्वतन्त्र 
होकर तथा भोगॉका तिरस्कार कर मकाशने रग जाता है॥ १९ ॥ 
भद्र, व्यसनी बंनकेर विषयोंके प्रति दौड़ना बड़ा भारी दौर्भाग्य है, इस 
दौर्माग्यका दिनपर दिन स्पागकर रद्दे उस विषेइशीलं पुरुषके द्वारा उसका बंश 


उस तरह चमकेने ठग जाता है, 'जिस तरह चन्माके द्वारा तारोंका समूह 
चमकते छग जाता हे ॥ २० ॥ ; 


न 
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अमोगकृपणा कापि नैवास्य ` प्रवतेते । 
एसे कान्तिरपूर्वव चन्द्रे राहुसृते यथा॥ २१॥ 
तृणीकृतव्रिजगतां महतामभिधेयदाम्र । 
स याति कल्पविटपी नभसीव दिवौकसाम्‌ ॥ २२॥ 
भोगानां देपणेनान्तर्सञ्जमानी मनस्यपि ! 
भोगानामप्यसंपत्या परमं परिहुब्यति ॥ २३ ॥ 
स्वा पवोपहसत्यन्तसतरुणीस्तरलक्रिया! । 
खेदस्मेरषुखो जातीर्जातिस्मर इवाधमः ॥ २४ ॥ 
अथ तं द्र्टमायान्ति सौहादेनेव साधवः । 
भूमाविवोदित चन्द्रं विस्मयोत्फुछलोचना! ॥ २५ ॥ 





इस वियेकीके मुखमें भोगहम्पटतासे निमुक्त कोई अनिर्वचनीय भपुर्व दी 
काम्ति ऐसे जगमगाने छग जाती है, जैसे राहुसे छुटकारा पा आनेपर चन्दरमार्मे 
कान्ति जगमगाने रुग जाती है | २१॥ 

जिन लोगोने तीनों जगतको भी तृणरूप समझ लिवा है, उन महान 
चात्माओं द्वारा यह ऐसे प्रशंसापदको प्राप्त होता है, जैसे स्वर्गने देववा्मों द्वास 
करपृक्ष ॥ २२ ॥ 

भद्र, विवेकीको जो कुछ भोगसाधन पाप होते हैं, उनका परित्य ग कर वह 
सन्तुष्ट तो होता है, परन्तु कुछ रुज्जाप्रस्त चना रहता है, क्योकि: उसके मगं 
इस बातढ़ी शर्म रहती है कि मैंने समीसे जब द्वेप छोड़ दिया ढब भोग्रोंके मति 
देष बयो कर रहम हैँ । और यदि मोगसाधन विषय उसे प्राप्त ही नहीं हुए, तो 
वह अत्यन्त सन्तुष्ट रहता हे, क्योकि इस अवस्यामे उसे द्वेप करमेका मौका ही 
नहीं मिलता ॥ २३ ॥ 

_ यदि अधम चाण्डाल भादिफो देववशात्‌ अपनी पुर्वजग्मकी उघ नातिका 
स्मरण हो गया, तो पद भएनी इस जन्मकी जातिको जैसे मनमें घिक्षारदा है, बैसे 
ही विवेकी पुरुष भी पहलेकी राग लादिसे मौद तथा मोग्की उक्तण्ठापे तरळ 
हुई अपनी क्रियाभॉक स्मरण कर खेदसे कुठ हसमुख हो$र अपने भीतर उनको 


बिक्षारवा है ॥ २४ ॥ 
इस तरइके पुरुषको पक तरहले पथ्वीमें उदयको माह चन्द्रमा, ही समझना 
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नित्वामाध्वमोगोऽक्ौ ठतोऽप्युचितया थिया । 
प्राप्तमप्युचिवारम्म भोगे न बहु मन्यते॥ २६ ॥ 
पूर्व संसृतिविरस्यमन्तरेवोदितात्मन! । 
जायते जीणेजाव्यत्य पाकादिव दरचरोः ॥ २७ ॥ 
उतः सञ्जनसम्पर्कष्ठुदकश्रेयसे स्तरयम्‌ । 
करोति स्वस्थतागृ््युरभिपगाश्रवणं यथा ॥ २८ ॥ 
तेनोदारमतिभूत्वा शास्रार्थपु निमञ्जति। 
महान्मद्दाप्रसन्नेएु सरस महागज! ॥ २९॥ 
सञ्जनो हि सपुत्ताये विपद्भधो निकटस्थितम्‌ । 
नियोजयति संपत्सु स्वालोफेष्विव भास्करः ॥ ३० ॥ 








चाहिए, इसे देखनेके बिए केवल परम मेमसे ही विसभयसे परफुछ नेत्रोंवाले सिद्ध 
पुरुष शाते हैं ॥ २५ ॥ 

सदा ही मोगोकि प्रति यह आदर नहीं रखता, इसीलिए उन सिद्ध महान 
त्माओके द्वारा खत्यन्त मतत्ततासे दिये गये अनिविद्ध सिद्धि भादि विषयोंको 
भी सेठ नहीं समझता--उनकी और वुछ भी बविक जात्या नहीं रसता ॥२६॥ 

उन मोगोके प्रति उसे जो मघिइ भादर नहीं होता, र्मे कारण यह है कि 
युर भौर शाज्ञके समागमसे भोगोके प्रति पहलेसे ही उसके मनमै नीरसता पैदा 
हो जाती है तथा उसकी जड़ता भी औीर्णःशीणे ऐसे हो आती है, जैसे शरदु- 
ऋतुश पौधा पाकसे जीर्ण-शीण हो जाठा है ॥ २७॥ 

अनन्तर जैसे स्वास्प्य चाहनेवाठा पुरुप वैधी शरण हेता है, वैसे ही 
अपने मावी अधिक कश्याणके लिए स्वय ही वह सञ्चनोकी शरण लेता है ॥२८॥ 

सञ्चनेकि समागमसे उसकी बुद्धि बड़ी उदार हो जाती है, उदानबुद्ध 
हो%र वह उपनिपद्के महावाक्याथॉके विचारमें ऐसे डूब जता है, जैसे भरपस 
प्रसन्न सरोवरोमें मद्दान्‌ हाभी द्रव जाता है ॥ २९ [| 

नर्योकि सञ्चनका य स्वभाव है कि वद अपने पास स्थित प्राणीको बही- 
बड़ी झापतियोसे उवार कर सम्पठियोंमें ऐसे सम्बन्ध करा देख हे, जैसे सुर्य 
अन्धकारसे उबारका पनी प्रकाशमय दीहियोमे सम्बन्ध करा देख है ॥ ३० ॥ 
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परस्वादानविरतिः पूर्वमेष प्रवर्तते । 
विवेकिनो निजर्थेु॒ सन्‍्तोषशोपजायते ॥ ३१॥ 
परस्वादानविरतः सन्तोपामृतनिर्मरः । 
विवेकी क्रमशः स्वार्थानप्युपेक्षितुमिच्छति॥ ३२॥ 
ददाति कणपिण्याकशाकाधपि हि याघते। 
तेनैवास्यासवोगेन स्वमांतानि ददात्यसौ ॥ २३॥ 
नूते विलयचिचानां विवेकमनुधावतामु । 
मौर्य छघुत्वमायाति घावतामिव गोष्पदम्‌ ॥ ३४॥ 
परार्थादानविरतिं पूर्षमश्य्य यस्नवः । 
आहर्तव्या विवेकेन ततः स्वाथेष्यरक्तता ॥ ३५॥ 





जो विवेकी हे उसकी बुद्धि पहलेसे ही दूसरेका धन लेनेसे विरत बनी रहती 
है और अपने ही अथोँसे उपरे सन्तोष बना रहता है ॥ ३१ ॥ 

दूसरेके धनप्रहणसे विरत तथा सन्तोषरूपी भभ्रतपे निमर विवेह्ी पुरुष 
क्रमसे उरोतर अपने स्ाथोकी भी उपेक्षा करनेकी इच्छा करता है, ऐसी 
स्यितिमै वह दुसरेका लग दो चाहेगा ही कैसे !॥ ३२ ॥ 

उसके पास जो कोडे याचक झा जाय, उसे कण, पिण्याक (तिळ या सरसोंकी 
सढी), शाक सादि जो कुछ भी हो दे देता है, उसी झभ्यासयोगके प्रमावसे 
गाको अपना माक्ष भी दे डाढता है ॥ ३३॥ 

दियेध्के अनुसरणसे जिनका चित हीन हो गया है उता दिनपर दिन 
शान पढ़ता री आज है और भज्ञात क्षीण होटा णा है, यह कहते हैं-- 
“नुनस्‌! इत्यादिसे 1 

विवेके पीछे-पीछे दौड़ रदे तथा चित्तकी विछयदशाको प्राप्त हुए पुरुषोँक्रा 
सज्ञान पेसे तुच्छ हो जाग है, जैसे दौड़ रहे घोड़ोके लिए बढ़ा भारी गद्ढा भी 
गोप्पदर्क' नाई तुच्छ यानी अनायास उललद्दनयोग्य हो जाता हे ॥ ३४॥ 

विवेकीकों समसे पहले प्रयत्नपूर्वक दूसरेका घन लेनेसे तिवत हो जाना 
चाहिए और इसका भलो प्रकार अभ्यास कर फिर अपने विवेकसे सार्योसे भी 
दिरक्ति अइण करनी चाहिए ॥ ३५ ॥ 
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ठतो भोगनिरासेन सह स्वार्थनिराकृतिः । 
परमायै तुविश्रान्त्ये करियते कृतिमि! क्रमात ॥ ३६ ॥ 
न तादश जगत्यस्मिन्‌ दुःखं नरककोटिषु । 
यादं यावदाुष्कमर्थोपाञेनश्चासनम्‌ ॥ ३७॥ 
आपने शयने याने गमने रमणे जने। 
आधिचिन्तापरा एव नु मूढा बिदन्तु ताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नन्वर्था विततानर्थाः सम्पदः सन्ततापद्‌ः । 
मोगा भवमहारोगा विपरीतेन भावित ॥ ३९ ॥ 
तावज्नायाति बैरस्पै चिन्ताविपयजञम्मंेः । 
यावद्मददनर्थो न कदर्थाथेमर्थ्येते ॥ ४० ॥ 


पाय बा पफ 

इसके बाद भोगनिवृत्तिके साथ-साथ अपने स्वायाँकी मी क्रमशः तिलाज्ञि 
दे देनी चाहिए, क्योंकि तस्व छोग उत्तम शान्तिके लिए यही काम किया 
इरते हैं ॥ ३६॥ 

श्रीरामजी, यह बात आप निश्चित मानिये कि जीवनपर्यन्‍त जैसा जर्थों- 
पार्शनके ठिए झेश गया दण्हरूप ऐहिक पारहोकिक दुःख है, वैसा दूसरा दुःख 
इस जगते करोड़ों नरकोमि मी विद्यमान नहीं है ॥ ३७ ॥ 

जो मूढ़ पुरुप हैं, उनको पारठीकिक दुःखोंका स्मरण भले ही न हो, पर 
देहिक दुःखोका तो उन्हें स्मरण करना ही चाहिए यइ कहते हँ--'आपने' 
इस्यादिसे । 

भद्र, भासनके लिए, शयनके लिए, सवारीके लिए, जानेके लिए, भान्द 
मनानेके लिए तथा अपने जनके लिए कितनी भड़ी पुरुषोंकी मानसिक चिन्ता 
बनी रहती है, इसलिए सज्ञानियोंकों उसे अवशय रमरण करना चाहिए कि भर्थो- 
पाजके लिए यहाँ किठना दुःख है ॥ ३८॥ हि 

मद्र; यदि विदेशे विचारा जाय, तो ये मे बड़े भारी झवर्थहूप, सम्पत्तियां 
महान विपतिरूप जौर भोग संसारके महान्‌ रोगरूप ही सिद्ध होते हैं। परतु 
मोडके कारण प्राणी उनको वैसा नहीं समझता) ३९ ॥ 

जबतक पुरुष निन्दनीय ऐहिक या पारळौकि€ भर्योके लिए महान्‌ दुःखरूप 
अन्ध सेठनेकी इच्छा नहीं करता, तमीतक पुरुष चिन्तित सथौँके कारण उरपन् 
सन्तापोसे नहीं सूखता ॥ ४० ॥ 


अबुत्तमसुख यस्मे चिराय परिरोचते। 
जगत्तणशिखाइृष्टया सोऽथ पश्पठु शाम्यतु ॥ 9१ ॥ 
भूरिमावविकाराणां  जरामरणकर्मणाम्‌ । 
दैन्यदौरात्म्यदाद्दानाम्थः सार्थे इति स्मृतः ॥ ९२ ॥ 
अस्मिन्‌ जगति जन्तूनां जरामरणशालिनाम्‌ । 
अजरामरणं कतुं सन्तोपोऽस्ति रसायनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वसन्तो नन्दनोद्यानमिन्दुरप्सरसः स्मृवा! । 
इत्येकतः सध्ुदित सन्वोपाश्ृतमेकतः ॥ 99 ॥ 





जिस पुरुषको मोक्षका सुख ही सदाके लिए सबसे बढ़चढ़इर जेंचता हो, 

वह पुरुष धनको यइ समझे कि वह जगत्‌ रुपी तिनकेके अग्रिम हिस्सेके सहश 
झरयन्त तुच्छ है और यह समझकर उससे शान्ति ग्रहण करे यानी उसे माप 

करनेके हिए अनमैके फन्देमे न फस्ने ॥ २१ ॥ 

घनमें तुच्छता इडर करनेके लिए बार-बार उसकी निन्दा करते हैं--भूरि० 
इत्यादिसे । 

भद्र, यह जो घन है, उसको मुनियोने यह कहकर याद किया है कि यह 
चिन्ता, शोक आदि भावविकारोंका, जरा, मरणके जनक दुष्ट कमॉका तया दीनता, 
दुष्टता, जलन आदिका देर है ॥ ४२ ॥ 

सन्तोष ही वैराग्यमे बेठाकर पुरुषको सन दु.खोंघे छुटकारा दिलाग है, इप्रडिए 
अब सन्तोषकी स्तुति करते हैं-_'अस्मिन! इत्यादिसे । 

इस अगते बुदौती और मरणसे आक्रान्त जम्तुओोको अर भौर भमर 
बनानेके लिए सम्तोष ही एक रसायन ( अमुत ) है ॥ ४३ ॥ 

समी प्रकारके सुखोंका कारण भी वही है, यह कहते है--“वसन्तो” 
इत्यादिसे । 

सुखके साधत एक भोर तो वसन्त, नन्दनवन, चन्द्रमा और भप्पराएँ कही 
गई हैं और एक मोर पूर्ण सम्तोपरूपी अमृत कहां गया है यानी अकेला 
सन्तोषरूपी अमृत छुख देनेकी जितनी सामथ्यै रखता है उतनी वसन्त थादि सब 
मिलकर मी नहीं रखते ॥ ४४ ॥ 
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सरसः ग्रावृपेवान्तःसन्तोपेणेव पूर्णता । 
गम्भीरां शीतलय हृया प्रसन्नां रसश्चालिनीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
साधुरोजस्वितामेत्य सन्तोपेणेव राजते । 
सुपुष्पितबनाझारो  वसन्तेनेव पादपा॥ ४६॥ 
पादपीठपरामशपिष्टकीटवदीहते । 
दीनप्रकृतिरर्थार्थी दुभ्यादूदुःखान्तर अजैत्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्छोदनिकका।  क्षुन्पसपुद्रषतिता इव । 
नाप्नुवन्ति स्थिति सस्था विकृताकृतयो5र्थिन। ॥ ४८ ॥ 
सम्पदा प्रमदाधेष तरङ्गोञप्भभङ्ठः। । 
कस्तास्वहिफणच्चत्रच्छायासु रमते बुधा ॥ ४९ ॥ 
अर्थोपाजनरक्षाणां जानन्नपि कदर्थनाम्‌ । 
यः करोति स्पर्म मूढो नृपश्च त न सेस्पशेत्‌ ॥ ५० ॥ 
मा क जा ड 
जैसे सरोवर अपने भीतरकी परिपूणठ! बृष्डिसे कर सकता है, वैसे ही पुरुष 
भी अपने भीतर परिपृर्णता सन्तोषसे ही कर सकता है । सज्जन पुरुष गम्भीर, 
शीतर, मनोहर, प्रसन्न और रसपूणे ओजस्विताको सः्वोषके ही द्वारा पर कर 
सु दर पुप्पॉसे युक्त बन के सहश होकर ऐसे शोभिउ होने लगता हे, जैसे 
यसन्तसे वृक्ष ॥ ४५, ४६ ॥ 
जो पुरुप सन्तोष घारण नहीं करता और भर्योके ढिए ठाळायित रहता है, 
उसकी प्रकृति ठीक उस कीटकी तरह दीन बन जाती है, जो कीट जूतों 
पहले आहत होकर रगड़ सा गया है। इस तरहका असन्तुए जीव एक दुखते 
दूसरे दु खड़ी ओर जता ही है, दु खोसे छुटडारा नहीं पाता ॥ १७॥ 
घने होमी जीदोंकी घाकृतियों ( आकार ) विहत ही रहा करती हैं सौर 
बे अपनी स्वस्थ स्थिति ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि क्षुब्ध समुद्रमै गिरे 
हुए तथा उर्से विकल हो उठे पुरुष ॥ ४८ ॥ 
जयेसम्पति और भमदा-ये दोनों वततु तग्झोके सहश योड़ो ही दैरमें 
मष्ट हो जागेवाली है और वे सपके फनरूप छत्रकी छाया ही हैं, थत कौन 
विद्वान्‌ उनसे खेल करेगा !॥ ४९ ॥ 
घनके उपान और रक्षणमें जो भारी यातनाएँ होती हैं, उनको जानकर 
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मनसो वाह्यमारम्ममान्तरं च लुनाति य! । 
समं बैद्ण्यदात्रेण तस्य क्षेत्रं अकाशते ॥ ५१ ॥ 
घगत्वमझसेबुद्ध झो. विदश्नप्तदेव यत्‌ । 
सतीव तत्र स्फुरति वदनभ्यासज्म्भितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
संस्ारनिर्वेददशामुपेत्य 
सत्सङ्गमं शास्रमुपेत्य तेन । 
शास्रार्थमावेन निरस्य भोगान्‌ 
हु वैतष्ण्यदाठ्यातपरम्थमेति ॥५२॥ 
इत्यापे भीवालिषठमहारामायणे वाउमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरां 
ममनश्लुप्रथमोपक्रमो नाम सप्तचत्वारिंशः सगे! ॥ ४७॥ 
भी जो घनकी इच्छा करता है, बद मुढ़ और नरपशु है उसे छूमातक 
नहीं चाहिए ॥ ५० ॥ 
जो पुरुष सन्तोषरूपी हँसुआसे एक साथ बाहरकी इन्द्रियोंके वर्तवक्तो शौर 
भीतरके सर्प आदिको काट डालता है, उसका खेत यानी ज्ञानवीजकी उत्पत्ति 
स्थान हृदय प्रकाशने रागठा है ॥५१॥ 
हह वैराग्यकी मापितकके जितने गुण भमी-घभी पीछे वतलाये गये हैं वे 
भढीमाति सम्प होनेपर ही शानकी स्थिति बना देते हैं, ऊपर-ऊपरसे 
अभ्यस्त होनेपर नहीं, इस आशयको लेकर उपसंहारक्षी इच्छासे कहते हैं-- 
“जगच ०? इत्यादिसे । 
भद्र, जज्ञानियोंसे सम्बन्ध रखनेवाली जगती जो विचित्रा है, वह साक्षी 
सामामे सत्यग रती ही नहो, यों जान रहा भी ज्ञानी जगव्मै सत्य अर्थ 
समझनेवाले भके सहा जो अपरिपक्ष शानके कारण व्यवहार करता है, वह 
प्रस्तुत वेराग्पादिके अमभ्यासका ही परिणाम है ॥ ५२ ॥ 
पुरुषको सबसे पहले संसारमै विरागदशा प्राप्त करनी चाहिए, फिर सत्समा- 
यम और शारो अम्यास करना चाहिए, अनन्तर शवस्वमसि' आदि शाखरोके 
भाडी धढ़ भावमा कर भोगोंसे विरक्त हो जाना चाहिए, इतना करनेके भवन्वर 
दी कहे गये वेतृष्ण्यक्षी यानी सम्तोपकी दृढता चन जायगी और फिर अपने 


असली स्वरूपो वह भवइय प्राप्त हो आयमा ॥ ५३॥ 
सेताहीसवां सर्ग समाप्त 


५८६ 
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श्रष्टचत्वारिंशः सर्गः 
वसिए उवाच 
रूढे संसारनिवेदे स्थिते साधुसमागमे। 
शासने माविते घुद्धवा गोगवेतष्ण्य आगते ॥ १ ॥ 
जाते विषययेरस्ये सज्जनत्वे तथोदिते । 
प्रकाशे सोन्युखीभूते हृदये कलितोदये ॥ २ ॥ 
धनानि नाभिवाञ्छचन्ते तमांसीव विवेकिन । 
त्यज्यन्ते विद्यमानानि सशुष्कामेध्यपर्णयत्‌ ॥ ३ ॥ 
भाराय पान्थदृष्खेव इइयन्ते दारबन्धवः । 
यथाशक्ति यथाकाठप्ठुप्वर्यन्त एव च॥४॥ 





अह्तालीसयाँ सर्ग 
[ उचम वैराग्पके दद हो लानेपर पुरुपडी घिन लएणोसे रियति शेती है तपा 
शानमें निष्ठा हो मानेएर बिन लक्षणोसे स्थिति होती है, उनका वर्णन ] 

सबसे पहले वेराग्यकी रढृता हो जानेपर पुरुषके जो सिह होते हैं, उन्हें 
ब्रतजाते हैं--झढे इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा-- भद्र, जब पुरुषकों संघारसे विरक्ति उत्त हो 
जाती दै, जन साधु पुरुपोका समागम प्राप्त हो जाता है, जब "तत्वमसि? भादि 
मदावाबयोंका भय वुद्धिद्वारा भावित हो जाता है, जब मोगोंडी तृष्णा चढी 
जाती है, जब विषय नीरस वन जाते हैं, जब साधुताका उदय हो जाता है, जब 
प्रकाशमय आमा सामने आ जाता है तथा जब हृदयमें अपने उदयकी पूर्ण 
भावना हो जाती है, तन वढ विपेक्ी पुरुष घनोंको ऐसे नहीं चाहता, जैसे 
अन्यक्ारोंको । भौर यदि वे पाद्मे वियमान हों, तो उनका ऐसे त्याग कर देता 
हे, भेदे धरमेसे एकदम सूखे उच्छिष्ट पपंश्च ॥ १-२ ॥ 

उपयोगी मी बर्तन भादि दो छे जानेमें भसामर्थ्य रखनेके कारण जैसे पयिश्रोंडी 
इश्सि वे केवळ भारभूत ही देखे आते हैं, वैसे ही दिवेड़ी पुरुप़ी दृष्टिसे खी, 
बन्धु आदि भी भारभूत देखे जाते हैं। परन्तु सद्दसा उनका त्याग वह नहीं 
करता, यथाशक्ति भौर यथासमय धीरे-धीरे उमशा उपचार करता ही जाता 
है यानी छोड़ा जाता है ॥ ४ ॥ 





इन्द्रियेष्यपि संलग्ना इन्द्रियार्थाः पुन! पुनः । 
न भोगा अनुभूयन्ते नूनं शान्तमनस्तया ॥ ५॥ 
एकान्तेपु दिगन्तेषु सरःसु विपिनेषु च। 
उद्याने घुण्पदेशेए निनेष्वेय गृहेपु वा॥६॥ 
सुहुत्केलिविलासेषु शुभोद्यानाशनादिपु । 
शास्तर्कविचारेषु न तथा स्थीयते चिरम्‌ ॥ ७॥ 
उपशान्तेन दान्तेन स्वात्मारामेण मौनिना। 
जञातेवान्बिध्यते ज्ञेन विज्ञानेकान्तवादिमा ॥ ८॥ 
_ एवमभ्यासवशतः परे विश्रम्पते पदे। 
निम्नेवाम्मसि शान्तेन स्वयमेव विवेकिना ॥ ९॥ 
सपाह्यभ्यन्तरं शान्ताञ्शवैधाधेतयोदिता । 
न संभवति भिभ्नोऽथे इत्येव परमं पदम्‌ ॥ १०॥ 
इस्दरियोमे बार-बार लगे हुए भी मोगरूप इन्द्रियोके विषयोका वह अनुभव 
नहीं करता, क्योंकि उसका मन अत्यन्त शान्त हो चुका रहता है ॥ ५ ॥ 
उसीका विस्तार करते है--*एकान्तेषु? इत्यादिसे । 
विवेकी जीव, एकाम्छ स्थानोमें, दिगन्ठोमिं, सरोवरोंगे, जन्गहोमें, उदायो 
पवित्र देशोमें, अपने ही घरोंमें, मित्रो विलापपूर्ण क्रीहाणोमें, सुन्दर बाग 
शादिके भोजनोंमे, शास्रोके तर्कपूर्ण विचारोंमें जज्ञावीके-जेसे दीषकालतक थाध्या 
बाँधकर नहीं रहता या आसक्ति न होनेके कारण दीर्थकालतक स्थित नहीं 
रहता ॥ ६, ७॥ 
अथवा कदाचिद्‌ प्रारठघवश उत र्‍्थानोमें रह गया, तो मी वहां रहका 
वत्त्वविद पुरुषकी ही अन्वेषणा करवा है, क्योंकि वह पूर्णश्वान्त) दान्त, अपनी 
आत्मामें रमनेवाठा, मौनी और एकमात्र विज्ञानरूप ब्रेझङ्गी कयामें निरत 
रहता हे ॥ ८ ॥ 
यो निरन्तर अन्वेषण करनेपर अवश्य आमाका दर्शन होता है भौर इससे 
शान्ति मिलती है) यह कहते हैं--'एवम ० इत्यादिसे । 
इस तरह गभ्यासके बलसे शाम्त विवेक्गी पुरुष स्वयं ही अलमे निम्न 
( नीचेके ) भागके सहश--परम पदमें बिधान्ति प्राण कर लेवा है ॥ ९॥ 
वह परमपद केसा है £ जहांपर विवेकी विश्रान्ति पाठा दे और किस 
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नार्थोपलब्धिनों शल्पम्रस्ति बोधात्मतां बिना । 
इत्यन्वरसुभूतिरथमाहुस्तत्परमं पदम्‌ ॥ ११॥ 
एकनोधातिसम्मन्धपरिणामान्न योधता] 
न शून्यता मार्थतेति विद्धि तत्परमं पदम्‌ ॥ १२॥ 
स्वसंविस्मात्रवि्ामवताममनसां सताम्‌ । 
न स्त्रदन्ते हि विषया। पयांसि दपदामिव ॥ १३॥ 





तरहका निश्चय विश्रान्तिहप बन जाता दै ! इसपर कहते हैँ-'सप्ाझा०' 
इत्यादिसे । 

एकमात्र अज्ञान ही इन बाथ और आम्यन्तर दृश्य पदार्मोंके रूपमै परिणत 
हो गया दै, अज्ञान कोई अलग पदार्थे दै नहीं, इसलिए अज्ञानकरी शान्ति ही 
परमपद दै, यह जाप जानिए । अथवा याद्य भौर घाभ्यन्तर जितने अधे दिखाई 
पढ़ते हैं, मे आसाते भतिरिक कुछ नहीं हैं, इस प्रकारका अन्तिम 
साक्षालारात्मह जो मिश्चय है, वह यदि अपने स्वरूपभूत थात्मामे-दग 
लकड़ीकी आगके सहश--शान्त हो गया, तो वही परमपद है ॥ १० ॥ 

बोधरूप जात्माफे सिवा न तो अर्याँच्च ज्ञान हो सता है औौर न 
चन्य ही सिद्ध हो सकता है, इस प्रकारके भीतरी अनुभवे विद्यमान स्बाघोंडी 
जवधिमूत जो वस्तु है, वही परमपद है ॥ ११॥ 

परमपदरूप जो वस्तु है, वह न नोषरूप दै, न शन्यरुप है और नतो - 
झभरूप ही दै, यह भाप जान लीजिए, क्योकि समरत वस्तु थद्वय पोषके साथ 
एकरस होकर ही परिणत हैं । ठारपये यह निका कि यदि बोधके विषय पदार्थ 
होते, तो उनको लेकर योधरूपठ! केइ सकते, परन्तु बोधविषय कोई पदार्थ तो 
त्रिकाहमें भी नहीं है, इसी तरह शर्थ न होनेके कारण झयैरूपता भी नहीं है। 
भर्भाडी श्न्यताको लेकर परमपदमें शन्यता कैसे हो सकती है ॥ १२ ॥ 

परमपदमें विभान्ति पा आनेषर विपर्योकी विकि सिद्ध हो जाती है, यह 
कहते दै-स्व० इत्यादिसे । र 

मनशुन्प ( मनकी विल्यदशाकों प्राप्त) ठया. थाममतत्तपताक्षाकाररूप 
परमपदर्मे विश्राम किये हुए मदासाओंओो विषय ऐसे अच्छे नहीं लगते, भेस 
मनशुत्म पस्यरोको दूध ॥ १३ ॥ 
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निरोधपदमापत्नो निर्मगना मौनमन्धरः। 
स्वभावे स्थित एवास्ते चित्रे कृत इवात्मवान्‌ ॥ १४॥ 
सर्वाथमथरदित महदेव पराणुनत्‌ | 
- अशून्यमेव शून्यात्मा दृदयं वेद्यवेदिनः ॥ १५ ॥ 
अहन्त्मं जगदीहादि दिक्ालकडनादि च । 
ज्ञस्प ज्ञानादि झम्पादि स्थिवमेब न विद्यते ॥ १६॥ 
ज्ञेत्ामलपदस्थेन दीपेनेष निरस्पते ! 
तमो दाई तथा वाद्यं रागद्वेपभयादि च ॥ १७॥ 
रजोरहिवसर्वाश स्थात्पारपुपागतम्‌ । 
^ असंमबत्तमोरूपं ग्रणमेच तृमास्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
निरोधपदको प्रा यानी बहिमुख पुरुषोको आत्मनिष्ठामें रुकावट डालनेवाहे 
तथा अन्तमुँख पुरुपोंको बाद्यमनिष्ठामें रुऋबट डालनेवाले परमपदमें श्राव हुआ, 
मनसे रहित, सुनिके धमे पूण शारीरिक कार्योमें शिथिळ आत्मज्ञानी महात्मा झपने 
स्वमावमे ऐसे निश्चळ होकर स्थित रहता है, जैसे चित्रमै अङ्कित पुरुष ॥ १४॥ 
उस समय उसका मन किस तरहका रहता दै! इसपर कहते हैं-- 
*सर्वार्थमू! इत्यादिसे । 
भद्र, अवश्य जानने लायक भात्मवस्तुको जाननेवाळे उस महात्माका मन 
जर्थरहित है, और सम्पूर्ण अर्थासे पूर्ण भी है, क्योंकि तत्त्वतः समी तूप हो गये 
- है । अपरिच्छिन्न अक्षरूप हो जानेके कारण मेहान्‌ ही है और दुरु होनेके 
कारण परमाणुरूप मी है, अशन्यरूष होत हुआ भी शून्यात्मक हे, कारण कि 
अइन्ता, जगती इच्छा भादि, दिशा और काठकी करपना आदि तया ज्ञाताके 
ज्ञान भादि निवने पदार्थ हें, वे सब उस्तीसे तो हुए हैं, थतः उदूप होनेके कारण 
शुन्यरूप नहीं हो सकता और शुन्य आदि भी उसीव्रे हुए हैं, अत; सरम्यरूप 
भी नहीं है। ऐसी स्थितिमें तत्‌-तदूपसे स्थित हुमा भी नहीं है, यह कदा जा 
सकता है ॥ १५, १६) 
सम्पूर्णं मोसे रहित आारपदमें स्थिति करनेवाला ज्ञानी भपने दृदयमें 
स्थित ज्ञानरूपी अन्धकारको तथा बादरके अन्थक्कारको एवं राग, द्वेष, भय 
आदिको) दीपककी तरह निक्राळ देता है ॥ १७ ॥ 
भद्र, ऐसे पुरुषरूपी मारकरकों ( सूर्यको ) प्रणाम करना चाहिए, जिसका 
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मेदप्रविद्ये जाते चित्त चाइइयल गते। 

या स्थिति प्राप्ममोधस्य न वाग्गोचरमेति सा ॥ १९ ॥ 

ददातयेतन्मद्दाबुद्धे निर्वाणं परमेश्वरः। 

अहनिश्चं परमया चिरे भवत्या प्रसादित। ॥ २०॥ 
श्रीराम उवाच 

ईश्वरः को दुनिथेष्ठ कर्थं भवत्या प्रसाचते । 

एतन्मे तस्रतो ब्रूहि सर्वतसत्रविदांयर ॥ २१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

ईश्वरो न महावुद्धे दूरे न च सुदुर्लमा। 

महाबोधमंयेकात्मा स्वास्मेब परमेश्वरः ॥ २२ ॥ 

तस्मे सबै वत! सबै स सबै सर्ववथ स! । 

सोऽन्तः सर्वमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ २३ ॥ 





कि समस्त अश रजोगुणसे शून्य है, सस्वगुणके प्रभावसे जो अञ्ञानसागरसे पार पा 
चुका हे और जिसमें तमोगुणा सर्वथा अमाव है ॥ १८॥ 

श्रीपमजी) में भापसे क्या कहूँ, जब मेद इट जाता दै, चिच सद्य मन 
जाता हे, तब ज्ञानीकी जो स्थिति हो जाती दै उसका वाणीसे कथन हो ही 
नहीं सकता ॥ १९ ॥ 

हे महाबुद्धे, रात-दिनकी उसँम भक्तिसे चिरकाङके बाद प्रसन्न किया गया 
परमात्मा वर्णित परमपदरूप निर्वाण देता है, दूसरा नहीं। तपके प्रभावघे या 
ईश्वरके रसाले मोक्ष मिरा है, ऐसी शतिक उक्ति भौ है ॥ २० ॥ 

श्रीरामजीरन कद्ा--दे समस्त तत्वश्ञोंमें श्रेष्ठ मुनिवर, कौन ईश्वर है! 
शौर वह भक्तिसे केसे सन किया जाता है, यह बात मुझसे आप ठौक- 
ठीक कहिए॥ २१ ॥ 

महाराज बसिष्ठनीने कहा--हे महामते, ईश्वर न तो दुरीपर दी है और 
मे धत्यन्त दुङैम ही है, महावोधरूप, एकरस अपनी आत्मा ही परमेश्वर है ॥२२॥ 

ईश्वर उसे कहते हैं, जो सबशा नियन्त्रण करनेमें स्वतन्त्र हो, इस तरह 
छतन्त समके प्रति समी प्रकारसे अपनी भारमा ही है, इस विषयमे युक्ति कहते 
है--हस्में इत्यादिसे । 


से ४८} =` , साषाञुवादस दित ४६५३ 











तस्मादिमाः प्रसवन्ते सगप्रलयविक्रियाः । 
अकारणं कारणतो गतयः पवनादिव ॥ २४॥ 
अनिश पूजयन्त्येवाः सर्वाः स्थावरजङ्गमाः । 
यथामिमतदानेन सर्वे ते भूतजातयः ॥ २५ ॥ 
सुपहुम्येप जन्मानि यथामिमतयेच्छ्या । 
यदा संपूजितस्तेन प्रसादमधिगच्छति ॥ २६ ॥ 
प्रसन्न। स महादेवः स्वयमारमा महेश्वरः 
बोधाय प्रेरयत्याशु दृतं पूतं शभेहितेः॥ २७॥ 





सब कुछ आरमाके छिए ही है। रथ, घर, महरू आदि जितने अचेतन 
पदार्थ हैं, वे सब चेठनके लिए ही हैं, भारमासे अतिरिक्त कोई चेतमवातु है 
नहीं, इसलिए सर्वमोवतृतारूप स्वतन्त्रता आतमामें ही आ गई । उसीउे सब कुछ 
हुआ है यानी सबका कर्ता वही है, वही सब कुठ है यानी आसमा ही सबका 
उपादान मौर अधिष्ठान हे, समी थोर जहा दृष्टि डाले वहांपर वही नामें आठा 
है यानी सम्पूर्ण शक्तियां उसीमें हैं । बरी भीठर है यानी सुक्ष्म है, वही सर्वपरय- 
सर्वगत दै, वही सनातन है, उस आारमरूप परमात्माको नमस्कार हो ॥ २३॥ 

इसीलिए श्रुठिमें बतछाई गई जन्मादिकारणता उत्तमे है, यह कहते हैं-- 
“स्मात्‌! एपादिसे। , 

यद्यपि वाप्तवम आत्मा कारण नहीं है, तथापि कारणख्प हुए उसी सात्मासे, 
पवनसे पवम-गतियोंकी नाई, ये सृष्टि, परलय आदि विकार उत्पन्न होते है ॥२४॥ 

सबका भारध्य मी भएमा ही है, यह कहते हैं-*अनिशम्‌' इत्यादिसे । 

ये जितने स्यावर-नङ्ग यदा हैं. और ये जित्ने आमी हैं, बे पन भएनी" 
अपनी इच्छाके अनुसार उपहारसामग्री प्रदानकर उसी जात्माका निरन्तर पुजन 
करते हैं ॥ २५॥ , 

जय अनेक जन्मो तक यह आत्मा यथाभिमत इच्छासे पूजित होता है, तब 
वह उपे प्रसन्न हो जाता है ॥ २६ ॥ 

जब अनेक सत्कर्मोंते वद महादेव, महेखररूप आत्या स्वयं प्रशन्त हो 
जाता है, तब पूजङके पास बोध देनेके किए अपना पवित्र दूत तराळ 
भेजत दै. ॥ २७॥ 





४६९२ योगवासिष्ठ [ निवाण-अकरण उपाये 


IIIT FIFI 


मेदप्रविकये जाते चित्ते चाहव्यतां गते । 

या स्थिति! ग्राप्रबोधस्य न वाग्गोचरमेठि सा ॥ १९॥ 

ददास्येतच्महाबुद्धे निर्वाण परमेश्वरः। 

अहर्निश परमया चिरं भवत्या प्रसादितः ॥ २०॥ 
श्रीराम उवाच 

ईश्वर! को मुनिभेष्ठ कर्थ भक्त्या प्रसाद्यते । 

एतन्मे तश्वतो जूहि सर्वतत्तविदांवर ॥ २१ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

ईश्वरो न महायुद्धे दूरे न च सुदुरुमः । 

मदायोधमयेकात्मा स्वात्मैव परमेश्वरः ॥ २२ ॥ 

तस्मे सबै ततः सै स सबै सर्वतश्च स! । 

सोऽन्तः सर्पमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः ॥ २३ ॥ 











कि समस्त भश रनोगुणसे शून्य है, सरवगुणके मभावसे जो लज्ञानस्तागरसे पार पा 
चुका दै और जिसमें तमोगुणका सवेथा अमाव है ॥ १८॥ 

श्रीरामजी, में आपसे क्या कहूँ, जब मेद इट जाता है, चित्त भइइय भग 
जाता है, सब ज्ञानीकी जो स्थिति हो जाती दे उसका वाणीसे कथन हो ही 
नहीं सकता ॥ १९ ॥ 

हे मदाबुद्धे, राव-दिमकी उर्चम भक्तिसे चिरकाठके बाद प्रसन्न किया गया 
परमात्मा वर्णित परमपदरूप निर्वाण देता है, दूसरा नहीं। तपके प्रभावसे या 
श्वरके प्रसादसे मोक्ष मिता है, ऐसी थुतिकी उक्ति मौ है ॥ २०॥ 

श्रीरामजीनौँकहा--है समस्त तस्वडोमिं श्रेष्ठ मुनिवर, कौन ईश्वर है! 
सौर वह भक्तिसे केसे प्रसन्न किया जाता है, यह बात मुझसे झाप ठीक- 
डीक कहिए ॥ २१ ॥ ल 

महाराज वत्तिष्ठनीने कहा--हे महामते, ईश्वर न तो दुरीपर ही है और 
म सस्यन्त दुलेभ ही दै, महाबोधरूप, एकरस अपनी मासा ही परमेश्वर दै ॥२२॥ 

ईश्वर उसे कहते दें, जो सबच्चा नियन्त्रण करनेमें स्वतन्त्र हो, इस वाह 
स्वतन्त्र सबके प्रति समी प्रकारसे अपनी भासमा ही है, इस विषयर्मे युक्ति कहते 
%--'तस्मेः इत्मादिसे । 


सर्ग ३८] : . मापानुवादसहित ४६९३ 


आआआ 


तस्मादिमाः प्रदवयन्ते समप्रलय विक्रिया; । 
अकारणे कारणतो गतयः पवनादिव ॥ २४॥ 
अनिश पंजयन्तेताः: सीः सवावरजङ्गभाः | 
यथाभिषतदानेन सवें ते भूतजातयः॥ २५॥ 
सुवहुन्येप जन्मानि यथामिमतपेच्छपा ! 
यदा संपूजितस्तेन प्रसादमधिगच्छति ॥ २६ ॥ 
प्रसक्तः स महादेवः स्वयमास्मा महेश्वरः 
योधाय प्रेरयस्याशु दृतं पूतं जुमेहितैः ॥ २७ ॥ 











सब कुछ सालाके लिए ही है । रथ, घर, महर आदि जितने अचेतन 
पदार्थ हैं, चे सव चेतमके लिए ही हैं, आत्मासे अतिरिक्त कोई चेतनवशतु है 
नहीं, इसलिए सर्वमोवतृवारूप स्वतन्त्रा थात्मामें ही आ गई ) उद्तीसे सव कुछ 
हुआ हे यानी सबका कर्ता वही है, वही सब कुछ है यानी आमा हौ सबच्न 
उपादान और अधिष्ठान है, समी मोर अहं दृष्टि डालें वहांपर वही नज आता 
है यानी सम्पूर्ण शक्तियां उसीमे हैं | वडी भीतर है यानी सुक्ष्म है, वही सर्वपय- 
सर्गव है, वही सनातन है, उस भात्मरूप परमात्माको नमस्कार हो ॥ २३ ॥ 

इसीलिए शुतिमें बतराई गई जन्मादिकारणता उसमें है, यह कहते है-- 
“तस्मात! इत्मादिसे । री 

यघदि वास्तबमे भाला कारण नहीं है, तयापि क्षरणरुप हुए उसी मात्मासे, 
पवनसे पवसनातियोंकी नाई, ये सृष्टि, प्रझय आदि विकार उसन्न होते हैं ॥२४॥ 

सबका घाराध्य भी भाला ही है, यह कहते हैं--अनिशर्म! इत्यादिसे । 

ये जिउने स्पावर-जङ्गम पदाथ हैं. और ये जितने प्राणी हैं, वे सद अपनी- 
अपनी इच्छाके मनुसार उपहारसामग्री प्रदावकर उसी झामका निरम्तर पुजन 
करते दै॥२५॥ , 

जब अनेक जन्मों तक यह आत्मा यथामिमत इच्छासे पूजित होय है, तब 
वह उपसे प्रत्न हो जाग हे ॥ २६ ॥ 

जब अनेक सरकमोसे वह महादेव, मदेखररूप झाल्या स्वयं प्रसन्त हो 
जावा है, तब पूजकके पास बोध देनेके किए अपना पवित्र दूत ताल 
भेजव हे ॥ २७॥ 


४६९४ योबवातिष्ठ [ निर्वांगअकरन चरायै 








* श्रीराम ठ्याच 
आत्मना परमेशेन को दूतः भ्यते पने । 
स दूतो योधम वाप करोति वद्‌ मे कथम्‌ ॥ २४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
आसपसेगरेरितो दृतो विवेको नाम नामत! । 
हृह्ुद्गायां सदानन्दस्ति्ठतीन्दुरिवाम्गरे ॥ २९ ॥ 
स एप चासनात्माने जन्तु योधयति क्रमात्‌ । 
संसारसागरादस्माचारपस्पविवेकिनम्‌ ॥३०॥ 
ब्ोघात्मैपो$न्तरात्मेवे परमः परमेश्वरः | 
अस्यैब वाचको नाम प्रणवो बेदसंमतः॥ ३१ ॥ 
जपहोमदपोदानपाठयश्ञक्रि वामे? । 
एप प्रसाद्यते नित्यं नरनागसुरासुरे! ॥ १२ ॥ 
शौर एथित्री पादौ तारका रोमराजयः । 
भूवान्पम्थीनि हृदयं व्योमाऽस्य परमेश्वरा ॥ ३३ ॥ 





भीरामजीने कहा-हे सुने, परमेश्वररूपी आत्मा कौन दृत मेगा है, चौर 
वह साकर बोध कैसे देवा हे, इसको मुझसे कहिए ॥ २८ ॥| 

महाराज वसिएजीने फडा--भव्र, झात्मदेवके द्वारा मेगा गया दूत, धिसक्का 
शब्दतः नाम विवेक है और सदा आनन्द देनेवाठा हे, उक्त पुण्यान्‌ सधिकारीकी 
हृदयगुद्ामें भाकर, भाकाशमें चन्द्रमाढी नाई, स्थिर हो जाता है ॥ २९ ॥ 

यही विवे नामक दृत क्रमशः वासनारूप भाणीको बोध देता है और 
झविवेड्रीको इस संपार-सागरसे पार कर देवा है ३० ॥ 

समस्व जगवका प्रकाश करनेवाळा शानरूप झन्दरञ्च मातम हो सबदे बढ़ा 
परमेश्‍वर है, वाप्ततारूप झा नहीं। इसी परम परमेइवरका बोधक वेदसग्मत 
प्रणव (3४ कार) है ॥ ३१ ॥ : 

जप, होम, ठप, दान वेदपाठ, यज्ञ थोर कियाकमोसे निरन्तर इसी भातो 
नर, नाग, देवता कौर दानव मस करते हैं ॥ ३२ ॥ 

इसी परमविता परमात्माका धौ मस्त है, पणती पैर दै, तारे रोम हैं यूत 
महिष हैं, माश्नध ददय हे मौर यही सबच्च अन्तमा है ॥ ३३ ॥ 


बर्गे ४८ ] भाषानुवादसदित ४६९५ 





सवत्रैप चिदात्मखाद्याति ज्ञागर्वि पश्याति । 
तेनैष सर्चती.. लक्षकरकर्णाश्षिपादशृत्‌ ॥ ३४ ॥ 
विवेकृदूतमुद्वोध्य हत्या चित्तपिशाचकम्‌ । 
आत्मनः पदवी स्फारां जीप; कामपि नीयते ॥ ३५ ॥ 
त्यक्त्वा मवैविकहपौधान्विकारामथसड्कटान्‌ । 
पौरुपेणात्मनेवात्मा स्वयमेव प्रसाद्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भ्रमन्मनापिशाचे$स्मिन्‌ कछ्लोरजसदाङुले । 
संसाररात्रितिमिरे सातैयापूर्णचन्द्रमाः ॥ ३७ ॥ 


अगाघमरणावरेकलोलाइरुकोटरे । 
इप्णाहरङ्गवरढे स्वमनथण्डमारते ॥ ३८ ॥ 
महाजडलवाधरे संसारविवमार्थषे । 


इन्द्रियग्राइगइने विवेक' पोठको महान्‌ ॥ ३९ ॥ 





| 


चैतन्यात्मा दोनेसे यही सब जाइ नाग है, जागवा है और देखता है, 
इसलिए मही भात्मा झाखों, हाय, पैर, कर्ण, चक्षु और पैरोंडा चारों थोरसे पारण 
करता है ॥ १४ ॥ 

विवेकरूपी दूतको जगाकर और चिररुपी पिशायका विनाशकर यही 
चिदाश्मा जीवको अपनी दिव्य भनिषेचनीय स्मिति पैदा करा देता है॥ १५॥ 

भद्र, समस्त सइरप-विकरपोका, विकारोंका जौर अर्थप्रइटोंका परित्याग कर 
सपने हो पुढ्यायेसे अपनी भात्माको स्वयं दी प्रसत्त कर लेगा चाहिए ॥ १६ ॥ 

जिसमें मनरूप पिशाच घूम रहा है, काम, क्रोषरूप काले मेघोंस्ते जो सदा 
व्याकुळ रहता है, ऐसे संसार रान्रिके पने अन्पझारमे अपना भाला ही पूर्ण 
चन्द्रमा दै ॥ ३७॥ 

विवेक ही पार कर ` देनेवाला है, इस बातकों बतझानेके लिए संसारका 
समब्रूपसे वन करते है--'अगाध०' इस्यादिसे । 

अगाध, एवं मरणरूप मेंवरोंके कश्छोलोंसे व्याकुळ कोटरोंते युक्त, एप्णा- 
रूपी तरसे तरर, अपने मनरूपी झंझावाठोंसे युक्त, स्थावर सादि बेडे 
मूतरूप जलठकर्णोंसि व्या, संसाररूपी बड़े विपम सागरको पार करनेमे, जोकि 
इन्द्रियरूप मढरोंसे अदिगइन है, विवेक दी एक बड़ा मारी जहाज है ॥१८,३९१ 

Ns 
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पूर्व यथामिम्रतपूजनसुप्रसन्नो 
द्त्वा विवेकमिह पायनदृतमात्मा। 
जीवं पद नयति निमेलमेकमाधे 
५ सत्सङ्गशासपरमार्थपराषचोधै। ॥ ४० ॥ 
इत्याप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरे विवेकमाहात्म्य नामाष्टचत्वारिंश! सगे! ॥ ४८॥ 


एकोनपञ्चाशाः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
परिपु्विवेकानां वासनामलमुज्ञताम्‌ । 
महत्ता महतामन्तः  काप्यपूर्बेव जञायते ॥ १ ॥ 
औदार्योदारमर्यादां मतिं गाम्भीर्यसुनदरीम्‌ । 
महता नावगाइन्ते भुवनानि घतुर्दश ॥ २॥ 


र sit र त 
कडे गये पइन-उत्तरोंका संक्षेपकर उपसंहार करते है--।पूर्वम? इत्मादिसे । 
पूबै वर्णित शास्त्रविहित पृजनसे प्रस्न हुआ शात्मा परम विवेइरूप परम- 

पवित्र दूत मेजकर सपन, शास्त्र और परमाथ वस्तुके उत्तम योधन द्वारा जीवको 
अद्वितीय, निरु और सर्वोच्च पद प्राप्त कराता है ॥ ४० ॥ 
सड़तालीसवां सर्ग समाप्त 
2 
उनचासबा सर्ग 
[ एदविवेदशानधम्पत्त पुरुपोकी जैसी महिमा होती है तथा जैसा उनको संहार 
आहता है, उन पवका बर्णन ] 
महाराज वसि¢नीने कदा--हे औरामचन्द्रजी,' जिनका विवेकज्ञान परिपुष्ट 


हो गया है ऐसे वासनारूपी मठका परित्याग कर रहे महातमाशोंके न्दर कोई 
लपृईै ही महत्ता उसन्न होती हे ॥ १ ॥ 


सी महत्ताका विस्तारपूरषक वर्णन करते हैं--'औदायों ० इत्यादिसे । 
जौदार्यक्री सर्वभे्ठ अवधिभूत तमा गाम्मीर्यशुणदे सतिशु्द्र मद्दासाओोंकी 








चित्तप्नान्तिजगदिति प्ररूढे प्रत्यये सताम्‌। 
बाह्यवान्तथरन्क्ग्रहो मोहश्च शाम्यति॥ २ ॥ 
ड्ीन्दुवचापत्रलवस्केशोण्डकवदम्बरे । 
बिस्फुरन्त्यां जगदुश्रान्तौ बासनाप्रत्ययः कुत! ॥ ४ ॥ 
वासनाप्रत्यये झन्ये शुन्यं व्योमेव शिष्यते" 
साऽप्यवस्था मनोऽपचे इतस्त्याज्या विषेकिनां ॥ ५ ॥ 





बुद्धिको चौदइ झुवन तथा उनके समी प्राणी एवं वहांकी सारी सम्पचियां भी 
हुब्घ नहीं कर सेती ॥ २॥ 

यह सारा संप्तार चिउकी एकमात्र आन्ति है) ऐसी सजानोको हढ़ प्रतीति 
हो जानेपर बाहर शव्दादि विषयोंके लिए उत्पन्न होनेवाला तथा भीतर सङ्कहप- 
विकर्पादि रुपोसि अमण करनेवाला भतएव हृदयके भीतर मौर नाहर दोनों जगह 
संचार करनेमें समर्थ मनसहित इ्द्रियोका समृहरूपी एक तरहका नके तथा उसका 
मूलभूत अज्ञान एवं वासना, काम, कमे झादि--ये सवके सब शान्त हो' 
जाते हैं ॥ ३ ॥ 

जवठक आन्तियोगे त्माव अभिमान रहता है तभीतक मोगोंडी वाहनाकी 
वृद्धि भी रहती है । आन्तियोंझा आन्तिरूपसे स्फुरण होनेपर यानी ये जग्धी 
सारी आन्तियां यश्तुतः आन्विरूष ही हैं, ऐसा शान हो जानेपर तो मूळका उच्छेद 
हो जानेकै कारण उन वासनामोंक भी उच्छेद छोकमें प्रसिद्ध ही है, यह इशान्त 
देकर दिखते है--*द्वीन्दुवव? इस्मादिसे । 

दो चन्द्रमाके ठस्य, रृगतृष्णाके जलके समान तथा आाकाशमे केशोण्डकके 
सहृ जगती आन्ति वस्तुतः आन्ति है, ऐसा तत्त्ववोध द्वारा सुख हो जानेपर 
तस्वञ्चानी पुरुषको वासनाकी प्रतीति मठा कइासे हो घरी है ॥ 9 ॥ 

वासनाकी प्रदीति ( पूचि ) का नाश होनेपर शुन्य चिदाकाश ही रोष रह 
जाता है और वह वासवाकी झन्यावस्था भी मनके न रहनेपर ही सिद्ध होती 
है । अठः चासनाद्युन्य मनरदिंत जो अवस्था सप्तम भूमिद्ामें विवेी पुरुषसे प्राप्त 
हे उपका भरा त्याग केसे क्षिया जा सकता दै £ उसके त्यागर्मे कोई हेत नहीं 
दीखता, यह भाव है ॥ ५ ॥ 


१६५८ पौबवासिष्ठ [निर्वाणन्त्रकरण उतरामै 
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त्रयमेतच्त याऽमस्या अयेणानेन वर्जिता । 
पझ्यस्तीवाप्यपश्यन्ती साञ्चस्था परमोच्यते ॥ ६॥ 
विचित्ररतरइम्योध इव नानास्मकं जगत्‌ । 
आभासमात्रै न त्वात्मा न घने न च पार्थिवप्‌ ॥ ७॥ 
रूपाहोकनमाप्रं हि शल्यमेव जगत्स्थितम्‌ । 
खे विचित्रमगिव्यूहकरजा!ठमिवोत्यितग्र ॥ ८ ॥ 
नेह सत्यानि भूतानि न जगत्ता न शुन्यता। 
इदे ब्रह्माख्यरत्नेशप्रभाजारं विज्जम्मितम्‌ ॥ ९ ॥ 
सृष्टयो$सृएयो ब्राह्मयो नानाता च ने नाशता। | 
अभूर्ता एव भासन्ते करपनार्कंगणा घना! ॥ १० ॥ 
जञामत्‌, स्वम भौर सुपु्ति-ये जो तीन अवश्याएँ हैं थे तो समीको 
भडीमांति ज्ञात दैं। परन्तु इन तीनोसे शम्य जो चौथी अवस्था है वह तो 
दर्शन आदिं व्यवहारोंके सुळका बाघ हो आानेपर सांसारिक पदाथाँको न 
देखती हुईं भी एकमात्र जीवनके हेतुमूत प्ररब्धके रीप रह आानेसे देखती हुई 
* ती अन्यकी दृष्टिमै अवमासती दवै । तस्वजानियोंकी इष्टिमें तो वह परमावश्या ही 
कराती है ॥ ६॥ 
सप्तम भूगिकामे स्थित ततवज्ञानियोंकी दृष्टिने यह जगत्‌ ब्युत्यानकालमे भी 
महीं मासता और न आतमा, न घन तथा प्रयिवी भादिसे धरित कोई पदार्थ ही 
भासत है, वर्क विचित्र तरइका एक रहोंडा किरण-जाळ-सा--निबििव प्रमा- 
पुजन्ठा आामासमात्र भासता है ॥ ७ ॥ 
तत्त्वज्ञानी महानुमावोंक्री इष्टिमें यह सारा जगत्‌ रूपका झालोकमात्र, 
आकाशने विचित्र मणिपरमूहके किरणजाल-सा उस्थित, एकमात्र शग्यत्तरूप 
ही स्थित है ॥८॥ 
इस संसारमे न तो ये सब नाना प्रकारके जीव सत्य हैं, न यह जगत-रूप 
सत्य हे जौर न कहीँ शून्यता ही है, किन्तु जक्षनामक रत्नेशका प्रभाजाल ही 
बह सर्वत्र विजञम्मित है--ठसीका चारों भोर बिलास हो रहा है ॥ ९॥ २ 
सूँकि जनेकता नहीं है, भवः बरहम सष्टियां मी नहीं हैं। चुँकि नाश्ता 
नहीं है, भव; प्रय भी नहीं हैं, किन्तु मूतिधुम्प फर्पनारूपी अने सूयाँकी ही 
किए एकनित होकर यहा भासित हो रही हैं ॥ १०॥ 
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एवं तावदूघनीभूत। एिप्डय़ाहो न विद्यते । 
सङ्करिपते च व्योञ्ञीब शून्येदेवावगम्यते ॥ ११ ॥ 
तस्यामवस्तुभूतायां' कथं मावनिषन्धनम्‌ । 
भविष्यदाकाशतरी विश्वान्ता को बिहडूमः ॥ १२॥ 
पिण्डल्व॑ नास्ति भूतानां शृन्यता च न विद्यते । 
चिचमप्पत एवारतं शेपे सत्तनन चास्यिति॥ १३॥ 
अनाना सममेवास्ते नानारूपं वियोधवान्‌ । 
अन्तरासीननानारथो यथा कनकपिष्डका॥ १४॥ 
मनोराज्य थादिमें सशरपङहिपत मूर्वाकार पदामोक्ी तो शून्यता ही प्रसिद्ध 
है, पिप्ढळ्पप्ते उनका महण पतिद्व नहीं है, यह कहते है-'एव तावत! 
इत्यादिपे । 
सच पूछिये तो इ प्रकार करपा ही मूर्तिमान्‌ जगदूपसे भादी है। 
वास्तवे यहाँ घनीभूत कोई पिण्हम्रइण नहीं है, क्योकि जिते माकाशं एकमात्र 
श्यत अवगत होती है वैसे हो सहृत्पकत्पित मनोराज्य आादिमे एकमात्र 
श्यत ही भवगत होती दै ॥ ११॥ 
शून्यताप्नाधनछा फर इते हें-'तस्याम०' इत्यादिसे । 
भवसतुयूत उस शून्यतामे विवे पुरुपको भइन्ता, ममता, रागन्द्रेप थादि 
भावो बन्धन मरा केसे हो, क्योंकि भविष्यत्‌ भाकाशरूपी पृक्षमें किस पक्षीने 
विश्रासि प्रा कौ है ॥ १२॥ 
इस तरह संसारमें पिण्डत्वादिका खण्डन हो जानेपर साररूपसे सम्मात्र ही 
शेष रह जाता है, यह कहते है-'पिण्डसबर' झयादिसे । 
इन सांसारिक जीर्गोष्ठी कोई पिण्डता नहीं है--वस्तुतः कोई मूर्ति नहीँ 
है और न शून्य ही विद्यमान दै । यही कारण है कि चित्त भी अस्त हो 
चुझ है भौर एकमात्रे सदूप ही शेप रद गया है, उसका किसी तरह भपप 
नहीं हो सकवा--वद सदा स्थिव है ॥ १३॥ 
यही कारण है कि तस्तञ्ञानी पुरुष आाम्रदवष््यामें मी सुपुप्तिमें ही स्थित 
ˆ इता है, क्योंकि उत्त समय भी उसे मासित हो रहे पदायोँकी अनेकता सनत 
जात्ममें ही. छीन हुई रती है, यह दृषटन्व देकर बवछाते हैं--अनाना! 
इत्यादिसे । 


न 
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त्रयमेततु याध्वस्था जयेणानेन वर्जिता । 
पड्यन्तीवाप्यपश्यम्ती साऽरस्था परमोच्यते ॥ ६ ॥ 
विचिप्रस्तरश्म्योध इव नानात्मर्क जगत्‌ । 
आभासमात्रे न खातमा न घने न च पार्थिवप्‌ ॥ ७ ॥ 
रूपालोकनमात्ं हि शून्यमेय जगस्स्थितम्‌ । 

खे विचित्रमिव्यूहकरजाठमिवीत्यितप्र ॥ ८ ॥ 
नेद्द सस्यानि भूतानि न जगत्ता न शुन्यता । 

हदै ब्रह्माख्यरत्नेशप्रभाजारं बिज्ञम्मितम ॥ ९॥ 
सृष्ट्यो$सृष्टयो ब्राह्मणों नानाता च न नाशता! । 
अमूर्ता एव मासन्ते कर्पनाकंगणा घना! ॥ १० ॥ 


जाम्रत्‌ , खम और सुपुप्ति-ये जो तीन खवस्थाएँ हैं थे ठो तभीको 


महीभांति घात है । परन्तु इन तीनोंसे शन्य जो चौथी अवश्या है वह तो 
दशन भादि व्यवहारोंके मूलका बाघ हो जानेपर सोत्तारिक पदार्थौको न 
देखती हुई मी एकमात्र जीबनके द्वेतुमूत प्रारब्धके शेष रह जानेसे देखती हुई 


“सी अन्यकी दृष्टिमे भवमासती दै । तखज्ञानियोंकी इप्टिनें तो वह परमावश्या ही 


कहलाती है ॥ ६ ॥ 

सप्तम भूमिकामे स्थित तत्तज्ञानियोंकी दृष्टिमें यह जगत्‌ व्युत्यानक्नालमें भी 
नहीं मासता और न आत्मा, न घन तथा एयिवी भादिसे घटित कोई पदार्थ ही 
भासता है, बरिक़ विचित्र तरहका एक रलोंका किरण-जाह-प्ता--निविड्धित प्रभा- 
पुजना आामासमात्र भासता हे॥७॥ 

तत्त्वज्ञानी महानुभावोंक्री इष्टिमें यह सारा जगत्‌ रूपोंका भालोकमात्र, 


आकाशे विचित्र मणिसमृहक्के किरणजाल-सा उत्यित, एकमात्र घग्यत्वरूप 
ही स्थित है ॥ ८ ॥ 


इस संसारमै न तो ये सब नाना प्रकारके जीव सत्य हैं, न यह जगव-रूप 
सत्य है शौर न कहीं शून्यता ही हे, किन्तु अक्षनामन्न रत्नेशक्षा मभाजाल दी 
बढ सर्वत्र विजम्मित है--उसीका चारों भोर विडास हो रहा है ॥९॥ 

सूँकि अनेकता नहीं है, अत, ब्रह्मडी दिया भी नहीं हैं। चूँकि नाशता 
नहीं है, अतः प्रत्य भी नहीं हैं, किन्तु मूर्तिशन्य कश्पनारूपी भनेक सू्योकी ही 
किरणे एकत्रित होकर यहां भासित हो रही हैं ॥ १०॥ 
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एवं तावदूघनीभूतः पिण्डग्राहो न विद्यते । 
सङ्करिपते च व्यीञ्ञीय श्यंतेवावगम्यते ॥ ११ ॥ 
तस्यामवस्तुभूतायां कर्थं भावनिमन्धनम्‌ । 
अविष्यदाकाशतरौ विश्रान्तः को बिहद्धम। ॥ १२॥ 
पिण्डल्व नास्ति भूतानां श्न्यता च न विद्ते । 
चित्तमप्यत एवास्तं शेष सत्तग चास्थिति॥ १३॥ 
अनाना सममेवास्ते नानारूपं विधोधवान्‌ । 
अन्तराहीननानार्थो यथा कनकपिण्डक! ॥ १४ ॥ 


______अन्तर्लेनता छान 777 रद 

मतराज्य आदिमे सझरपकर्पित मूर्वाकार पदार्योंकी तो शून्यता ही प्रसिद्ध 
है, पिण्डरूपसे उनका रहण असिद्ध नहीं है, यह कते है--'एवं तावत 
इत्यादिसे । 

सच पूछिये तो इस प्रकार करपना ही मृर्तिमान्‌ जगदूपसे भासती है । 
वास्तवे यदं घनीभूत कोई पिण्डग्रहण नहीं है, क्योंकि जैसे आकाशमै एकमात्र 
म्वा अवगत होती है. वैसे ही सङ्कहपकहिपत मनोराज्य भादिमें एकमात्र 
गुन्यता ही अबगत होती है॥११॥ 

, शन्यतामसाधनन् फड कहते हैं--'तस्याम०* इत्यादिसे । 

झवस्तुभूत उस शुन्यतामें विवेकी पुरुपको भहन्वा, ममता, राग-द्वेप भादि 
भावॉश बन्धन भला कैसे हो, कॅयोकि भविष्यत्‌ आाकाशरूपी वृक्षमें किस पक्षीने 
विशान्ति प्राप्त की है॥ १२॥ 

इस तरह संसारमें पिण्डस्वादिका खण्डन हो जानेपर साररूपसे सन्मात्र ही 
शेष रह जाता दै, यह कहते दैं--पिण्डल्वध इत्यादिसे । 

इन सांधारिक जीवोंढी कोई पिण्डता नहीं दैवतः कोई मूर्ति नहीं 
है और न शम्या ही विद्यमान है। यही कारण है कि चित भी अस्त हो 
घुझ है भौर एकमात्रे सदप ही रोष र गया है, उसका किसी तरह भपलाप 
नहीं हो सकता--वह सदा स्थित है॥ १३ ॥ 

यही कारण है कि तत्त्वज्ञानी पुरुष जामदवध्थामें मी सुपुप्तिमं ही स्थित 
रहता है, वयोंकि उस समय भी उसे भासित हो रहे पदार्थोकी अनेकता सम्मात्र 
माऱ्याने ही छीन हुई रहती दै, यइ इषटान्त देकर बवढाते हें--अनाना 
इत्यादिसे । 
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यथास्थितस्य साहन्तवं बिश्व चित्त विलीयते । 
-ज्ञर्याऽ्ाच्यमचिख सत्स्वरूपमवशिष्यते ॥ १५ ॥ 
किश्यतते केतरलुं वुद्विरुचराधरदशने। । 
सतोकयाऽस्पस्तया युक्त्या सत्योष्थों वगम्यते ॥ १६ ॥ 
विराडोजोविरद्ित कार्यकारणवादिमिः । 
भूतमव्पभविष्यस्प जगदङ्गस्य सम्मवम्‌ ॥ १७॥ 
जाअदवस्थामे नाना प्रकारके ख्पोसे सम्पन्न होनेपर भी तत्वज्ञानी पुरुष 
एकरूप हो समानमावसे झपुहिमें ही स्थित रहता है, क्योंकि उसकी अनेकता 
सन्मात्र आत्मा ऐसे लीन हुई रहती दै, जैसे माना प्रकारके इुवर्णके आमभूपण 
सुवणके पिण्डवे ॥ १४ ॥ 
ज्ञावीका वह भवशिष्ट सम्मात्र चिररुप ही क्यों नहीं होगा, वर्योकि चित्तके 
रहनेपर ही चितिकी अभिव्यक्ति प्रसिद्ध है, चिउका नाश होनेपर उसकी स्थिति 
नहीं रहती, यह आशङ्का कर कहते हे--'यथास्थितस्य' इत्यादिसे। 
यदि भयथारदभाव जाड्यमे स्थित ज्ञानीका मदझारसहित सारा विश्व और 
चित्त विहीन हो जाता, तब तो वह शानी जहसन्मात्ररूपसे अवशिष्ट रह जाता, 
किन्तु रदद बात नहीं है । यहां तो बात यह है कि यथामूत चिदेकरवभावरमें स्थित 
ज्ञानीका सहझारसहित सारा सतार और चित्त तत्त्ज्ञानसे विलीन हो जाता 
है इसलिए वह सत्स्वरूपसे ही भवशिष्ट रह जाता है । उत्त समय शानीका 
परिशिष्ट चिदेकरस झचिद्रूप है, यह नहीं कहा जा सकता णतः उप्त समय 
चिदेकरस सम्मात्रके परिशेपकी ही सिद्धि हो आती है॥ १५॥ 
यदि सम्मात्ररूप सबका स्वरूप है, तो फिर वह सबको सुलभ बयों नहीं 
है यदि यह आशङ्का रो, तो उसका उत्तर यही है कि उँच नीच , विषयोमि 
बुद्धिकी चेचढताके कारण स्थिरता अमाव होनेसे ही वह स्वरूप सनको सुलभ 
नहीं है, यह कहते टै-'झिडयते' इत्यादिसे । 
ऊँच-नीच विषयोंकी चोर दौरनेसे बुद्धि केश पाती है, इसलिए वह सन्मात्र- 
स्वरूप सबको सुठभ नहीं है। हा, धीरे-पीरे युक्तिका छम्यास करनेसे सत्य 
मर्थ सवगत हो जाता दै ॥ १६॥ , 
वह कौन-सी युक्ति है, यह दिखछाते हुए उस युक्तिका फरु ज्ञान 
है, यह गठडे दैं-- बिराडोजी०' इत्यादिसे । 
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येन चोधारमना बुद्ध सज्ञ इत्यभिधीयते । 
अद्वेतस्पोपशान्तस्य तस्य॒ विश्वं न विद्यते ॥ १८ ॥ 
पूर्वोक्ताः सबै एवैते उपदेशा, विशेषणाः। ` 
जञस्यानुभवमायान्ति सतः साधुकथा इव ॥ १९॥ 
पिण्डतयं नास्ति भूतानां शून्यत्वं चाप्यसम्मवात्‌ । 
अत एव मनो नास्ति होप॑ सत्तत्तव स्थितिः ॥ २० ॥ 
चेत्योन्युसत्वमेवान्तशेतनस्यास्य पेतनम्‌। 
उदितं तदनर्थाय भेयसेऽनुदिति भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 





जिस अधिकारी पुरुपने मृत, भविष्य और वतमान इस जगदरूपी छक्के 
न्मको कार्य-कारणता भादिसे विचार कर वाचारम्मण श्रुतिमें दिखलाये न्याय 
द्वारा स्थुरु और सूदम प्रपञ्चसे रहित परिशिष्ट सन्मात्र अखण्ड बोषरूपसे जान 
हिया है. वही सचमुच तत्वज्ञानी है तथा उस द्वैतशून्य उपशान्त ज्ञानी पुरुषड़ी 
इण्टिमें यह संसार है दी नहीं ॥ १७, १८॥ है 

सभी उपदेशोंका, जो ठत-तत्‌ गसंभावनांधके ब्यावर्तक हैं, उस परके 
अनुमव्मे दी पयेवसान है, यह कहते हैं--पूर्वाक्ता/' इत्यादिसे । 

हे भीरामचन्द्रजी) पूर्वोक्त ये समी मेरे विशेष रूपके उपदेश, साधु पुरुषोकी 
कथाकी तरह, ज्ञानीके अनुभवमें स्वतः शा जाते हैं ॥ १९॥ 

दूसरी युक्ति बठछाते हैं--'पिण्डलधू! इत्यादिसे । 

चार तरदके माणिसमूहों तथा एथिवी आदि महाभूतोका एक-एक अवयव 
तथा एक-एक गुणसे विवेचन करके देखनेपर इन पदाथाँकी, जो दिखाई दे रहे 
है, परमागुमावमें भी विश्रान्वि न होनेसे इन समी जीवोर्मे न तो पिण्डता है 
शौर न प्रत्यक्षादिके असंभवसे शून्यता ही है अर्यात्‌ न तो इन सब जीवोंकी 
कोई मूर्ति है भौर न ये सब शन्यरूप ही हैं। इन दोनोके न रहनेसे समूर्ण 
विकर्पोंका नाश हो जानेके कारण विकरपोके भषीन स्यितिवाला मन भी नहीं 
है। इसलिए निर्विकरप% सन्मात्रख्प सुण ही अवशेष है। हे श्रीरमचन्द्रजी, 
वही आपका पारमार्थिक रूप है और वही भापकी अन्तिम स्थिति है ॥ २० ॥ 

अन्य युक्ति बतशाते हैं--चेत्पोन्युखलवम! इदि । 

इस प्रत्यगास्माढ़ा ( साक्षी चेतनक्रा ) विपयोंद्ी थोर कुस _ ३01 ही 
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उदिते बाह्मतामेति तत्र गच्छति पिण्डताम्‌ । 

स्ये, संवेदनादेव 'जाब्यादम्व्यिव घेललाग ॥ २२ ॥ 
'स्वभायथयदादचे , बोधोष्योधेन पिण्डताम्‌ । 
तदूग्राहकतया चिच युत्ता बभावि देहरूम्‌ ॥ २३ ॥ 
एतावदीष्ववस्थासु घोधस्योदेति नान्यता । 
शब्दफर्पनया भेदः केवलं परिकलिपितः ॥ २४ ॥ 
वहिरन्तश्च योधस्य भात्यात्मेवार्थदष्टिनि! । 
अन्तस्त्वेन वद्दिष्ट्येन नेवास्य मनसो यथा ॥ २५॥ 
बोधस्पा5काशकस्पलात फाठाकाशादि तद्वपुः । 
पदार्थाश्वेव खात्मानः स्वप्नवन्नार्थरूपि खम्‌ ॥ २६ ॥ 





संसाररूपसे बोध है। यह अनथेके लिए ही उदित होता है, कर्याणके लिए 
उदित नहीं होता ॥ २१॥ 


पह अनर्थके छिए कैसे उदित होता है, यह इहते है-“उदितम्‌' एयादिसे। 

संताररूपत्रे उदित हुआ वद बोध वाथरूपको पात करता है और बादगें 
स्वये संवेदनके कारण वह साकारपिण्डरूपताको पसे प्राष्ठ हो जाता है, जैसे 
जढ़ताके कारण जल ही जम करके पत्थररूपताक्षो प्राप्त दो जाता है ॥ २३ ॥ 

वह चिदारमां ही भपने स्वरूपके भ्रज्ञानप्रे सप्तकारुके पदार्थोंके समाव 
दिण्डरूपताको यानी पदायोके मूर्तिमान्‌ आकाएको घरण करता दै तथा उसके 
आइकरूपसे चित्त बनकर फिर शरीर घारण फर लेता है ॥ २३ ॥ 

इस ताइके हजारों विवठोँसे भी चितिमें अणुमात्र मी विशार नहीं माता, 
क्योकि वे सभी नाममात्रके ही रहते हैं, यद कहते ऐे-*एतायतीप्ब०? इत्यादिसै । 

हे औरामचन््रजी, इत समी सबश्थाओोमें चिदामा अपने स्वरूपसे सन्म 
भावको ततिङ भी प्राप्त नहीं होता । शब्दमात्रकी केवळ करपनाते ही भेदकी 
करना की गई है॥ २४ ॥ 

सरमे मनते पदार्योद्ना अवलोकन होनेपर मतके ही पाइर-भीतर सत्र 
बिद्यमान रइनेसै एकमात्र मन दी नेसता विक्ृतरूपसे भासता है, वैसा विकृतरूपसे 
यह बोधारमा अयेदृष्टियोंसे बाइर-मीउर भासमान होनेपर नहीं मासता ॥ २५॥ 

झाला विशत बयो नहीं होता, इसपर कइते हैं--'बोघरप' (त्यादिते । 
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बाद्यार्थता नान्तरत्वं तददूबोधवशादूबजेत्‌ । ~ 
नासाइश्य हि बोधसं गन्तु शक्त जड चित्‌ ॥ २७॥ ` 
बोधो च्य्यदशा नति भाप्तो वापि च तां स्थितिम । ,. 
स यथास्थितमेवास्ते मनागप्येत्रि नास्यताम ॥ २८ ॥ 
अत्यथै , शञुद्धवोबेकपरिणामे झतोदये । 
बोघाबोधार्थशब्दानां श्तिरप्यस्तमेष्यति ॥ २९ ॥ 
आतिवादिकदेहानां चित्तानामेव जायते । 
आधिमौतिकतायोधो इढ़भावनया स्वया ॥ ३० | 


माकाशके महश होनेसे चिदात्मा भी आकाश और कालके समान भवित हो 
रहता है तथा उसका शरीर भी काठ और आकाशरुप ही है | सभी पदामै चिदा- 
काशईवरूप हैं। वह चिदाकाश श्वमके समान भर्थाकारसे परिणत नहीं होता॥२६॥ 

जहस्वरूप बाह्य पदार्थोके आकारसे चिति भछे ही विकृत न हो सके, 
किन्तु जड़का तो विकार हो सकता है । तत्त्ववोधके वश भीतर स्थित चिदा- 
काररूपसे वह विक्त क्यों न हो जाय, इसपर इहते हैं-'धाह्मर्थता' हस्यादिसे । 

जैसे जड़ वाद्य पदार्थोंके भाकारसे चिति विकृत नहीं हो सकती वैसे ही 
जड़ बाह्य पदायैदा भी तत््ववोधवश भीतर स्थित विदाकाररूपसे विकृत नहीं हो 
सकती, क्योंकि सर्वथा लप्तहश जड़ पदार्थ कहौ मौ चोधरूप नहीं हो सता ॥२७॥ 

चिदारमा इश्यदशाक़ों प्राप्त नहीं होता | अथवा विवतेवश उस हदय 
स्थितिको यदि प्राप्त हो जाता है, तो भी वह अवित ही चना रहता है । तनित 
भी झन्यरुपताको नहीं प्राध होता ॥ २८॥ ^ * 

सर्वथा शुद्धवोधावरूप एक शात्माका सप्तम मृमिकामें परिणतिरूप उद्य 
हो जानेपर बोध औौर भवोधरूपों ण और शब्दका मी श्रवण समाप्त हो 
जाता है ॥ २९॥ 

जिस सनकी भावनासे यह सारा दृश्यप्रप् दृढ़ दो नाता है उती मकी 
भावनासे यह सारा इश्यप्रपञ्च शियिल भी हो जाता है, यह कहते हैं-. 
आतिवाहिक०' इत्यादिसे । 

भनकी इढ़ भावनाचे ही चित्तस्वरूप सूक्ष्म शरीरोंकी स्थूलदशा प्राप्त दो जाही 
है यानी इढ़मावनासे ही चित्तहूप लिक शरीरोमे आघिमौतिश्वरूपताका यो 
होश है॥ ३० ॥ 


ह 


१ 





४७०१ - वोगवासिष्ठ __ [ निर्वागयकरण उत्तरापे 
उदित वाद्यतामेति तत्र गच्छति ,पिण्डताम्‌ । 
“सूयं, संवेदनादेव 'जा्यादम्व्यिव शैलताम ॥ २२॥ 
'स्वमायर्थवदादत्ते बोधोष्योधेन पिण्डताम्‌ । 
` तदूग्राहकतया चिच भृत्वा याति देहकम्‌ ॥ २३॥ 
एतावतीध्ववस्थातु बोधस्योदेति नान्यता। 
शब्दकरपनया भेदः केरलं परिकल्पितः ॥ २४॥ 
वहिरन्तथ बोधस्य मात्यात्मेवार्थदष्टिमि! । 
अन्तस्त्वेन बहिप्ट्वेन नैवास्य मनसो यथा ॥ २५॥ 
चोधस्पा55काशकरपसात्‌ कालाकाशादि तद्वपुः । 
पदार्थाश्रेव यात्मानः स्पष्तवन्नार्थरूपि खम्‌ ॥ २६ ॥ 





संसारख्पसे बोध है। यह धनर्थके लिए ही उदित होता है, फस्याणके लिए 
उदित नहीं होता ॥ २१ ॥ 

पद -अनभेके ढिए कैसे उदित होता है, यह कहते रै-(उदितम! इत्यादिसे। 

ससारख्पप्रे उदित हुआ वह बोध वाद्यद्पताको प्राप्त करता है और बादरं 
स्वयं सवेदनके कारण वह साझारपिण्डरूपताको ऐसे प्राप्त हो जाता है, जैसे 
जड़ताके कारण जल ही जम करके पत्यररूपताकों प्राप्त दो जाता है ॥ २२ ॥ 

चह बिदामा ही पने स्वरूपके झज्ञानसे स्वप्नकाळके परदार्थोके समान 
पिण्डरूपताको यानी पदार्थोंके मूर्तिमाम्‌ आकारको घारण करता दै तथा उसके 
आइकरूपसै चित्त बनकर फिर शरीर धारण कर लेता है ॥ २३ ॥ 

इ तरदके हजारों विवशो मी चितिमें झणुमात्र भी विकार नहीं भाग, 
वरयोंकि वे सभी नाममात्रके ही रहते हैं, यह कहते हैं-“एतायतीप्व ०? इत्यादिते । 

हे भीरमनन्द्रजी, इन सभी जवस्त्याणोंमे चिदामा अपने स्वरुपसे त्य 
भावों तनिक यी प्राप्त मही होता । शब्दमात्रकी केवळ कस्पनासे ही मेदकी 
कृश्पना की गई है ॥ २४ ॥ 

सपे मनसे पदार्भोदा अवडोकन होनेपर मनके ही बाहर-भीतर सर्वत्र 
विद्यमान रहनेसे एकमात्र मन ही जैसा विकृतरूपसे भासठा है, वैसा विह्वतरूपसे 
यह बोधात्मा अथदष्टियोसे बाइर-मीतर भासमान होनेपर नहीं मासता ॥ २५॥ 

झाल्मा विकृत क्यो नहीं होता, इसपर कइते दै--'बोधस्य' इत्यादिसे । 
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बाह्यार्थवा *नास्तरत्वं तढदूवोषधबधादूवजेत्‌ । .- 
नासाइश्यं हि बोपत्वं गन्तुं शक्त जड छचित्‌ ॥ २७ ॥ 
योधो इझ्यदशञां नेति प्राप्ती वापि च ता स्थितिम्‌ । 
स यथास्थितमेवास्ते मनागप्येति नान्याम्‌ ॥ २८ ॥ 
अत्यर्थं _ श्रुद्भयोषेकपरिणामे ङृतोदये। 
बोघाबोधार्थणब्दासां श्रुतििप्यश्तमेप्यति ५ २९ ॥ 
आतिवाहिकदेहानां चित्तानामेव जायते । 
आधिभौविकताबोधो दद्भावनया स्वया ॥ ३० ॥ 
माकाशके सहश होनेसे चिदारमा भी आकाश भौर कारके समान झविकृत ही 
रहता है तथा उसका शरीर भी काल और भाकाशरुप ही है। समी पदार्थ चिदा- 
काशस्वरूप हैं । वह चिदाकाश खम्तके समान भर्थाझारसे परिणत नहीं होता ॥२६॥ 
जहुस्वरूप बाह्य पदाथोके आकारसे चिति भले ही विकृत न हो सके, 
किन्तु जड़का तो विकार हो सकता है । उस्ववोधके वश भीतर स्थित चिदा- 
काररूपसे वह विकृत क्यों न हो जाय, इसपर बहते हे-'बाद्यार्थता' इत्यादिसे । 
जसे बड़ बाध्य पदाथोकि थाङ्ारसे चिति विकृत नहीं हो सकती पैसे ही 
जड़ बाह्य पदार्थता मी तत्तवोधवश भीतर स्थित चिदाकाररूपसे वित नहीं हो 
सकती, वयोकि सर्वथा भप्षहश जड़ पदार्थ कहीँ मी वोघरूप नहीं हो सकता ॥२७॥ 
चिदात्मा इइयद्धाको प्राप्त नहीं होता । अथवा विवर्त उस दृश्य 
स्थितिको यदि पाप हो जाता है, तो मी वह अविकृत ही बना रहता है । तनिक 
भी भन्यरूपताको नहीं प्राप्त होठा ॥ २८४ । के 
, सर्वया शुद्धवोबरवरूव एक जात्माका सहम भूमिकामें परिणति उदय 
हो जानेपर योध भौर अपोषरुपो जथ और शब्दका भी श्रवण समाए हो 
जात है ॥ २९॥ 
लिप मनकी भावनासे यह सारा हृदयप्रपथ् इढ्‌ हो जाता है उत्ती मत्न 
भावनासे यह सारा इइयप्रपञ्च शियिरु भी हो जाता है, यह कहते हैं-- 
'आतिनाहिक०' इत्यादिसे । 
मनकी इढ़ भावनासे ही वितस्वरूप सूक्ष्म शरीरोंकी स्थूलदशा प्राप्त हो जादी 
है यानी इड़मावनासे हो चिएरूप छि शरीरोंमें आधिमौतिइरूपताका बोध 
होगा है ॥ २० ॥ 


रद्द _ 


४७०४ योगवासिषठ [ निर्वांणऑमकरण उरावे" 


जज 


आकाश विशदेितत मावितेपाऽऽतियाहिकेः । 
आधिप्रौतिफता मिथ्या नठेरिव पिशाचता ॥ ३१॥ 
आन्तिरत्रमणास्यापास्रजञातेपोपश्ञाम्पति | 
नोन्मचोऽसमीति सम्बोधाच्छाम्पत्युन्मचता किल ॥ ३२॥ 
आतिः खये परिश्ञानाद्वासना विनिउतेते । 

स्वप्ने स्वप्नतया बुद्धे कप्प स्पात्किल भावना ॥ ३३ ॥ 
वासना तामवेनेर संसार उपशाम्यति । 

वासतेब महायढिण्पेतच्छेदपरा बुधा! ॥ ३४ ॥ 

, अज्ञानोन्मत्तता पुंसा यथाडम्यासेन भाविता । 

तयैव बोधारसखम्यासात्सा कालेनोपशाम्यति ॥ २५ ॥ 





झाझाशके सहश्च विशद इन सूक्ष्म विदोके द्वारा यह मिथ्या भाधिभीठिक- 
रूपता ऐसे भावित हुई है, जैसे कि पिद्याचवेयका भमिनप करनेके लिए नटौं 
द्वारा मिथ्या पिशाचरूपता भावित हेही है। हालै यह कि पिशाचबेपका 
शेमिनप फरनेके लिए लेसे मिथ्या पिशाचवेपक्रो नट धरण काते हैं पैसे ही 
इन चिर्ने यह मिथ्या भौतिकरूप घारण किया है ॥ ३१ ॥ 


अग्नमताके अभ्यासे यानी सप्यश्वरूपके अभ्याससे भशीमाति स्वपतः 
शात हुई गह सांसारिक आन्दि ऐसे शान्त हो जातो है, जैसे कि भै उन्मत नहीं 
हैं! एप ध्द क्षानसे उन्मत्त पुरुषकी निःसन्देह उस्मतठा शाम्त हो जावी है ॥३२॥ 

आस्विक्ता परिज्ञान होनेसे वासना स्वयं निवृत्त हो जाती हे । ठीक ही है, 
समच समरुप शान हो जानेपर भहा किप्त पुरुषको स्वाप पदार्थों ` 
सर्यः्वकी वासन! दो सकही है 1 ३३ ॥ 

एकमात्र दाप्तनाके क्षयसे ही यह संप्वार उपशान्त हो जाता है। यह 
वासना ही महायक्षिणी है । विवेकी महानुभाव ढोग इसके माशमें छगे हुए 
रहते हैं ॥ ३४ ॥ 

पुरुषींके मेश्याससे अज्ञानपयुकत उन्मदठा जैसे उसन्न हुई रहती है वैसे हो 
ज्ञान हो जानेपर झपने उत ज्ञानके अम्पाससे घीरै-घीरे समय पाकर बह्‌ नए 
भी हो जाती है ॥ ३५॥ 
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आतिवाहदिकदेहोऽयमाधिमौतिकतां यथा । 
नीयते भावना तज्जेबोंधतत्ताप्रतादता ॥ ३६ ॥ 
आतिवाहिकदेहोऽपि नीखा जीवपद तथा। 
इहेन बोधाभ्पासेन नेतष्यो ब्रह्मतामपि॥ ३७॥ 
स्ववस्तुवच्येदुस्पत्तिवु्यवे वोधरुपिणी । 
ददाऽऽतिवाहिकी बुद्धि! कथमित्यपि बुष्यते ॥ ३८ ॥ 








जैसे भावनाके वळते यह सूद्म शरीर स्थुळरूपताको प्राप्त होता है वैसे दी 
विवेकी पुरुष होग अम्यास दवारा दृढ़ की गई स्थितिके प्रसादसे इस सुक्षमशरीरको 
प्रक्नाईमावक्ी एकमात्र वासनामे पहुँचा देते हैं ॥ ३६ ॥ 

तथा इह सुक्ष्म शरीरको भी ब्र्ाइमावक्षी एकमात्र वासनामें छे जा करके 
वहसि जीवरूपताको आप्त करा देते हैं और फिर उस जीवको भी अपने हृ़बोपके 
अभाससे ब्रहमहवर्पमे पहुँचा देते दे ॥ २७॥ 

ज्ञानी महानुभाव ढोग कैसे इस सूक्ष्म शरीरको जीवख्पता, तया ब्रदमहपता 
प्राप्त करा देते हैं, यह कहते हैं--'स्ववस्तुवत्‌' इत्यादिसे । 

उसन्न हुए बाह्य तथा आध्यात्मिक भावोके प्रति जो शाहीका लतिविहन 
करता है उप्त वाप्तनासमृदका नाम अतिवाइ है तथा उससे उन्न हुआ जो 
डिङ्शरीर है उसको 'भातिगाहिक! कहते हैं । समध्ठयाव पदायोँकै प्रथम विद्र" 
का नाम उत्ति है। वह यदि विचार के बाद कूटत्य बोबमात्र्रूपिणी 
ज्ञात हो जाय, तो फिर वह सृक्ष्मशरीरविषयक बुद्धि कैसी है, यह भी ठीक-ठीक 
ज्ञात हो जाय *॥ ३८ ॥ 





+ परन्तु कूटस्य ओषस्रमावस्ते अलग डिसी मावपदार्यक्चे उत्तिका निरूरण शे नहीं 
सकता। देखिये, विचार कौज्ये--स्या बर उति पढ्छे खर्य उत्पन्न होकर मावो मपनेते 
विशिष्ट बनाकर त्पित होती है या बिना खयं उस्र हुए री! इसमें यदि आप दूसरा पक्ष 
सीकर करते हं, तो उत प्चमें इमाए मापसे यह कहना हे कि तड तो सीग मी खरहेको 
भएनेते विशिष्ट इना सकता है । रश गपा पहला पञ्च) इशे दो य समझ ल्ञोषिये कि स्वय 
उ्ादादिते विशिष्ट हुईं पह भावपदार्थरप ही होगी, न कि मावविकार र इसी तरश 
उसकी उरात भी सम लीडिये । इस रीठिसे अनवर्यादीय माननेरर तो निर्विकार मावोकी 
अनवस्पा ही बनी रदेगी, अत. यह निश्चित है कि हिसीके उत्पाद मादि विारोंडा कोई मी 
दान किसी तरते निरूपण नहीं कर सवा । इसलिए णा! यों शान हो गवा कि नतने माव- 
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नो ,चेत्तत्मतिवाक्याथात्तद्ग्रन्थिविनिवर्तते । 

¦ भूतोत्सादनसत्रस्य प्रतिपत्तपदं यथा ॥ ३९॥ 
जगद्वोधेक्ग बुद्धा बोदव्या ताबदव्रणम्‌ । 
अत्यन्तपरिणापेन यावत्सा$पि न बुध्यते ॥४०॥ 
स वाह्याभ्यन्तरे चित्ते शान्ते भाति खमाबता । 
शीतलां व्योमनिर्मासां तामेबाशित्य शाम्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ 





इसी रीतिप्ते "तत? और "त्व? पदाधैक्ष शोधन होनेपर सम्पूण महावाक्य 
सहण्ड झपके योधन द्वार समू सन्देहोंके प्रन्थिभेदनरमे समर्थ होते हैं। 
अन्यथा वे भूत-मेतोंको भगाते समय पढ़े जा रहे भन्त्रोकि भीतर आये हुए “हुं! 
“फट! मादि पदोंकी तरह विळकुळ अनेक सिद्ध होंगे। वे सभी महावाक्य 
एकमात्र अवणके बर्से प्राणीको इस संसारसे छुटकारा दिला देते हैं, ऐसी हमें 
करपता करनी चाहिए, यह कहते ई--नो चेत्तत” इस्यादिसे । 

यदि ऐसी बात न हो, ठो फिर त्रद्मपतिपादक मद्दादाक्योके अर्थे संसारकी 
अस्थि निवृत्त हो जाती है, यह कहना भी वैसे ही बिना अभैक्ष सिद्ध होगा, नेसे 
कि सूतभेतादिक्ो दूर भगानेवाले मन्त्रोंके अन्तत 'हु', 'फट्‌? आदि पद ॥३९॥ 

ठत पदार्थके शोषनके लिए पहले 'वाचारम्मण! न्यायसे जगत्‌ तथा इसके 
कारणभूत बैश्वके स्वरूपकी एकता जान करके उसके बाद (दै पदार्थके शोधनके 
लिए 'स पयेग्राच्छुक्रमकायमतंणम्‌' इस श्रुति द्वारा दिखलाये गये मार्गसे प्रत्यक्‌ 
चैतस्यकी भी भसङ्ग मद्र्‍य समझना चाहिए [ कयत इन दोनों पदार्थॉके शोधनमें 
मनुण्यको गे रहना चाहिए, इसपर कहते दैं--'भत्यम्त ०! से ] जबतक इन दोनों 
पदार्थोंके असप्डेकरसवावयाथरूप झत्यन्तपरिणाम द्वारा वाह अघण्डाकारदि 
भी नहीं जान ली जाती) तवतक साथक मनुब्मरको इन दोनों पदाथोके शोषनमें 
तत्पर रहना चाहिए ॥ ४० ॥ 

बाध्य तमा याम्पन्तर चित्तके बिरुकुर शान्त हो जानेपर अपनी चित्स्वमावता 
प्रकाशित होती है, इसलिए दे थ्रीरामचन्द्रजी) प्रत्येक पुरुषको चाहिए कि वह 





पदार्थ हैं वे सबके सर कूटस्प बोषरुप दी हैं तब कहिये ! कौन मिसे हिर डिक भतिदध्न 
करे या वह भतिषइन भी कि सुपा हो भपदा कोनन्ही उसको समम बुद्धि दे। वह भी 
तत्त्वत! शात हो द जाती हे, यह तातये है। 


हग, ४९] सावानुवाद्सदित ४७०७ 


न््य्यय्क्क्क्क्क्कक्क्क्क्क्क्ाक्क्क्क्क्क्क्क्क्क्काक्काकिक्क्चक्क्यान्य्यलय्यत्- 


शानवान्‌ ज्ञानपज्ञध्यो ध्यानयूपं विरोपयन । 
जगदविजित्य जयति सर्वस्यागैकदध्षिण। ॥ ४२ ॥ 
पतत्यङ्गारवर्पे च वाति वा प्रलयानिरे। 
भूतले मजति व्योम्नि समास्ते ज्ञ आत्मनि ॥ ४३ ॥ 
वैहष्ण्यशान्तमनसो निरोधमठमीयुष। । 
स्थििजसमाधानं विना नान्योपपद्यते॥ ४४॥ 
यथा वाह्याथवैदृण्ण्पेनोपशाम्यत्यल॑ मनः | 
न तथा शासरसन्दर्नोंपदेशतपोदमैः ॥ ४५ ॥ 


'आकाधकी नाई पूण खच्छ तया शीत उसी चिस्तवमावताका भाश्रयण कर 
शान्त होवे ॥ ५१ ॥ , 

वही मुख्य "विश्वजित! नामक ज्ञानयज्ञ है, यह कहते है--“ताननान! 
इर्यादिसे । 

ज्ञानी पुरुष ज्ञानरूपी यज्ञशाठामें उपस्थित होकर ध्यानरूपी अत्यन्त इढ़ 
और लम्बे यज्स्वग्मको नीचे दुरवक जमीन खोदकर गाता है तथा सारे 
संसारको जीतकर सर्वत्यागहप मुख्य दक्षिणा दे करके सबसे उत्कृष्ट बनकर 
विराजता है ॥ ४२ ॥ 

उसके सर्वोत्तपेका--'समए्त बिपतियोमि छकम्पिवरपस्े!--पहले वर्णन 
करते हैं--पएदत्य० इत्यादिसे । है 

चाहे मठे ही अङ्गारोंकी बृष्टि हो, प्रढयकाछकी वायु बहे, या यह भूतल 
भाकायर्ये उडकर चश नाय, किखु हे श्रीपमचन्द्रजी) शाती पुरुप मपने स्वरूप 
ही समरूपसे स्थित रहता हे ॥ १२ ॥ 

बज्ञक्की तरह दृढ़ वैराग्य एवं शान्ति सुखोत्कपकी स्थिरतासे भी उसका 
वव करते हैं--विहृष्ण्य०! इत्यादिसे । 

पुणे वेराग्यसे सवथा शाम्त मन तथा पूर्ण निरोधको प्राप्त पुरुषकी वञ्जतुरय) 
दृढ़ समाषिके अतिरिक्त कोई दूसरी स्थिति नहीं उपपत्र होती ॥ ४४ ॥ 

शान्ति भादि साधनोंमें वैराग्यफ्रों हो सर्वोळष्ट साधन बदलते हैं-- 
“यथा इत्यादिसे । 

बाह्म पदार्थोंसे वैराग्य होनेपर जैसा मन पूर्णरूपसे शान्त होता है, वैसा वह 
शास्रेकि विचार, उपदेश, तप या इन्द्रियोंके निमइसे भी नहीं रोता ॥ ४५ ॥ 
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मनस्व्णस्प स्वर्धिवदष्ण्यामिवियोध्ति। । 
स्वत्यागानिले! सम्पदस्यापदिति भावनाद्‌ ॥ ४६॥ 
गहिरन्तथ मोहश्च पिण्डग्राहोर््थवेदनम्‌ । 
श्तिरेवेति कचति ज्ञात्वा मणिरिवा&त्मनि ॥ ४७॥ 
नरनागामुरागारगिरिगहर दृष्टिमि! i 
चितिरेवेति विसृता धूमोऽम्ुद्रतयेव से ॥ ४८॥ 
वेयन्ये चिद्द्रवत्वेन मद्याण्डजडमाण्डगा! । 
स्वबिवतेतरक्विम्यो जीषशक्या पतद्रसाः ॥ ४९ ॥ 
जीवकाजीर्णपफरी न्योंमवारिविहारिणी । 
मोइजाठेन बलिया न स्मरत्यात्मनि स्थितिम्‌ ॥ ५०॥ 


सारी समदिया भापचिरूप ई'--इस वाहकी भावनासे मतरूपी महा- 
तृष्णाके बीचमें सर्वत्यागरूप अनिरसे विवोधित सब पदायौप्ते उतपन्न बैराग्यरूपी 
अग्नि पमग्रध्ाक्षाकारज्वालारुपसे प्रज्वलित होकर--भाइर और भीतर 
सबैत्र प्रसिद्ध जो मोदान्घडार तथा मोह्ान्धञ्चरमयुक जो चोर, यक्ष आदिकी 
कश्पनाके तुर त्रक्षाण्डक्षा भूत-भौतिक मुतेरूपी पिण्ड है यानी ब्राण्ड साकार 
ज्ञान है एवं चक्ष आदि इन्द्रियोंसे रूप, रस आदि पदार्थॉका जो अनुभव है, वह 
सब चिदात्मा ही दै--यों एकमात्र अखण्ड-अद्व्य स्वभाव सबको बसाकर--ऐसे 
देदीप्यमान होती है, जैसे कि वञ्जादिमणि भपनेमै प्रतिबिम्बित हुई वस्तुभोको 


झपने सवरूपमें बिलकुङ मिलाकर उन्हें प्रकाशित करते हुए श्वयं देदीप्यमान 
होते दै ॥ ४६, ४७ ॥ 


मनुष्य, नाग तथा मसुर एवं उनके स्थान पेत सथा गुफा आदिके रूपॉसे 
बह चिति ही नाना प्रकारके वैचित्यको वैसे प्राप्त है, जैसे थाकाद्यमै भेथोंके 
रूपप्ते घुम ॥ ४८ ॥ 

र्ञाण्डके माण्डके थम्वयैत सभी वस्तुओर्मे--चिदूड्यापिके भधीन छन्दन 
हेनेसे--चिदूविवतेमात्रता है, इस आशयसे कहते हैं--वेपन्ते! इत्यादिसे । 

चित्‌-छूप द्रवताके कारण बअद्मण्डरूपी जडप्रात्रके अन्दर चली गई तथा 
जीवरूप प्राणशक्तिसे सरस बनी हुईं ये चिदृविवर्तप्वरूप सम्पूर्ण प्राणियोकी 
देहरूपी नदियां निरुतर बहू रही हैं ॥ ४९ ॥ १ 

१ इन चार प्रकारके शरीररूपो चितिके विवर्वछवरूप 'नदियोंके मन्दर रहने- 


सगै १९ } बादाचुवाद्सिते ४७०९ 





घनीभूता पनसेन चिदूघना गगनाङ्गणे । 
नानापदार्थरूपेण स्फुरति रयारमनाऽऽस्मनि ॥ ५१ ॥ 
सवै एवं समा जीवा वामनामन्तरेण च) 
शुष्कपर्णबदुड्टीना जडाः श्वनयेणव+॥ ५२॥ 
आहृत्य पौरुपबलान्यवजित्प तन्द्री- 
मुत्याय तर्मितसमर्जितवासनौधस । 





वाली जीवरूपी मछलियां मोहजाहमें फेस जानेके कारण स्वतत्वका स्मरण नहीं 
करती, यह कहते हँ--“जीबका०” इत्यादिसे । 

चिदाकाशरूपी जलमें विहार करनेव/छो बेचारी जीवरूपी जीणे मछली मोह 
आउमे फेकत जानेके कारण अपनी झात्मामे स्थितिका स्मरण नहीं करती ॥ ५० ॥ 

सपने खरूपमूत आकाशरूपी मागनमै सपनेसे ही धनीमृत हुईं यह चिति 
मानो मेघ बनकर स्मित हो एथिवी भादि मूर्ताकार नाना पदार्थोंके रूपसे १कुरित 
हो रही है ॥ ५१ ॥ 

सभी जीवोंका स्वभाव ए$-सा रहनेपर भी वासनाकी विचित्रवासे उन्हें 
सांसारिक दुःख भी विचित्र प्रकारके ही प्राप्त होते हैं, और कोई दुसरा कारण 
मही! है, मद कहते हैं--'सर्वे एव! ह्यादिसे । 

वासनवैभित्यके सिवा, भन्य शें सभी जीव समान हैं। विपयर्वाहनॉ 
रह्नेसे ही सुखे पतो: नाई उड्-उड्कर वे बिचित्र तरहकी स्वर्ग, नरक सादि 
सोगमूमियोमें जा गिरते हैं, स्वतः नहीं । क्योंकि वायुभरे बाँ जैसे अह्ुकि 
च्यापारके बिना भी विचित्र ध्वनि पैदा करनेमें समय होते हैं वैसे ही सबमें बराबर 
जडोपाषिके कारण वाप्तनाके विद्या भी जड़ पदार्थे प्राणयुकरहनेपर बिचित्र उहके 
शब्द करें सम्भ होते-ही है ॥ ५२ ॥ 

इसीलिए वञ्जतुश्य वातनारूपी पिंजडेको तोड़ देनेके लिए मनुष्यक्षो भाडत्य- 
दाम्म होकर अपने पौरषप्रयत्नक्षे बढ़ाना चाहिए, उसीसे परमपुरुषायकी सिद्धि 
होती है, इसी जमिप्रायसे जब उपसंहार करते हैं--“आहत्प०' इत्यादिसे । 

इसलिए हे थीरामचन्द्रजी, सर्वप्रथम अपने पौरुपबलडा यानी अवण, 
मनन आदिरूप साधनचतुष्टयक्ा सम्पादनकर तदनन्तर ध्यानमें विभछरूप समदा 
यातन, माणायाम भादिके भग्यास द्वारा नीवफर सेप्रशाठ समाचिते उठ करके 


४७१० चोगदासिष्ठ [ निर्वांण-पकरण उत्तराचे 


TOTTI 
संसारपाधघनपञ्ञरमञ्जतैव 
s मङ्क्वाऽम्युदेयमभितो समेन भाव्यम्‌ ॥ परे ॥ 
इत्या श्रीवासिषठमददारामायणे वाल्मीकीये मोक्षो पाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
सर्वोपशान्विनामैकोनपञ्माश! सगे! ॥ ४९ ॥ 


ror 
पञ्चाशः समैः 


वसिष्ठ उदाघ 
इमे थे जीवसंपाठा इरपन्ते दशदिगाता।। 
नरनागसुरागेस्द्रगन्धर्वाधमियानका। ॥१॥ 
ते स्यप्नबागरा फेचित्केचित्सछ्र्पनागरा! । 
केचित्केरठमाम्रत्याधिराजाग्रत्त्यिवाः4 परे॥२॥ 





निर्दिररऽ खसेपज्ञात समापिवै प्रपेशकै बाद भरने पूर्वभऱ्मके सचित वासना प्तभूद- 
भूत संपारपाशरुपी मश्यूठ फिल्हरेड़ो तत्तम्ाक्षादार द्वारा शीग ही तोडकर 
बाते भोस्से पूर्णान्देकरस प्रप्त भापको रदित होना पहिए, लक्ञानीके 
समान संहारफे भीतर आएको पड़े नदो रद्रा चारिप ॥ ५३॥ 
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! घनजाग्रत्थिवाधान्ये जाग्रत्तमासतथैतरे । 
क्षीणजागरका! केचिज्जीवाः सप्तविधाः स्मृवा! ॥ ३॥ 
शीराम उदाच 
एतेपां भगवन्‌ भेदो बोधाय मम कथ्यताम्‌ । 
जीवानां ससरूपाणां जलानामणवेषिव ॥ ४ ॥ 


वसिष्ट उवाच 
फरिंपश्चित्राक्तने करपे कस्मिविज्जगति चित्‌ । 
केचित्सुप्ताः स्थिता देहेर्जीवा जीवितधर्मिणः ॥ ५॥ 
ये स्वप्वमभिपर्यन्ति तेषं स्वप्ममिदे जगत्‌ । 
विद्वि ते हि खळच्यन्ते जीवकाः स्वप्नज्ञागराः॥ ६॥ 
कचिदेव प्रसुप्तानां यः स्वप्नः म्वयमुत्यिवः । 
बिषयः सोऽयमस्माकं तेषां स्वप्ननरा वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
सडल्पको जाग्रत्‌ समझने छे, कोई केवळ जामरवर्मे स्थिति रखनेवाळे भौर कोई 
दीर्घडालिकी ज अवे स्थिति रखनेवाले हैं । कोई घनीमूत जामते स्थित हैं 
कोई जाग्रत्‌ और खप्नमै स्थित हैं, कोई क्षीण जाग्न अवश्थामें स्थित हैं, यों 
सात तरहके विभागोंसे उनका परिगणन किया गया है॥ १-९ ॥ 
आरामचन्द्रनीने कष्टा--दहे भगवन्‌, जैसे क्षीरसागर आदि सात समुद्रोमें 
क्षीर भादिके रसते युक्त जळ ही सात ताइके हैं, वैसे ही सात प्रकारके रूपोंको 
धारण कर रहे इन जीवोंका जो स्वरूप है, वह जाननेके लिए मुझते कहिए ॥४॥ 
पहले जीवटकी साएयायिक्षामें प्रदर्शित रीतिको छेकर उनका छक्षण करते 
है-कर्स्िमिथिद!ं इत्यादिसे । 
महाराज बसिष्ठजीने कहा--मद्र भीरामजी, किसी एक पूर्वेक्रपमे किसी 
एक अगतमें फद्दॉपर कोई जीव सुपुति लवस्थामें हो स्थित थे, घे जीव अपनी- 
मपनी देहोंके कारण जीवित ही रहे, मरे हुए नहीं थे॥५॥ 
"गाडी नींदमें सोये हुए उन जीवेमि जो जीव स्वम देखते हैं, उन्ही सम 
यह जगत्‌ है, यह जाप जानिए। उन्हींदा नाम खप्जागर कहा जाता है ॥६॥ 
कीपर सोये हुए उन जीवोंको जो खम हुआ है, वही जब समात-कर्म- 
. वासनाके कारण हम लोगोंका विषय बन जावा है, ठव हम उनके खणनर 


बन जाते हैं ॥ ७॥ 
६८६ 
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तेपां चिरतया स्वप्न! स जाग्रस्वप्तुपागता । 
स्वप्नजागरकास्ते तु जीवास्ते तद्गताः स्थिताः॥ ८ ॥ 
सर्वज्ञत्वात्सवेगस्य सरै सर्वत्र विद्यते! 
चेन स्वप्नयतां तेपां वये स्वप्ननरा? स्थिताः ॥ ९ ॥ 

श्रीराम उवाच 
येषु करपेषु ते जाता; धीयन्ते कर्पकस्पनाः । 
यदि तास्तत्कथ तेषा प्रबुद्धानामवस्थितिः ॥ १०॥ 














दो काळके प्रभावसे जय उनका स्वप्न जागव-रूप बन जाता है, तब उनके 
सवप्मके वे जीव स्वप्नजाग्रत्‌ फडे जाते हैं, वासवे पे उन्हींके हप्ते ही 
स्थित हैं ॥ ८ ॥ 

“उनके इम स्वप्ननर है! यह जो बात कही गई, इसका उपपादन काते 
ऐै-“सर्वज्तत्वात! इत्पादिसे । 

हमारा देह भादि मपञ्च यदि वाप्तनारुपसे उस सोये हुएके बित्तमें होता, 
तो हमारा देदादिपरपश्च उसके चिउमें उत्पन्न हो जाता और इम रोग उसके 
स्वमके मनुष्य होते, परन्तु यतो कमी संभव नहीं है, इस तरहका कोई 
मदि प्रश्न करे, यो उसका वेसा प्रइन करना ठीक गही है, बयोंकि समको सपा 
देनेवाला मायाशबल ब्रह्म सर्वत्र रहता है और वह सर्वज है, इसी हेतुसे सब 
जगह रह सक्तां है, अतः इमरोग उनके समर हैं यानी वासनारूपसे उन्हींके 
मन्तःकरणमे स्थित हैं और वासनाकी समानताके कारण उनके स्वप्नमें एक साथ 
सभिब्पछ हो गये हैं ॥ ९॥ 

महाराज, ठौ है, देशको छेफर सब वस्तुओझी सर्वत्र रियति मे ही हो 
जाप, पर काठको रेझर नहीं हो सकती, पयोकि सूतकाउडी वस्तु वरगमानकाळने 
कैसे रह सकती है, यदि मित्-मितकाढकी वश्युशोंडी स्थिति एक काले मानी 
जाप, तो सब करप एक साय ही होने ठग जायेंगे भौर उनका पार्गक्य भी 
नहीं रद आयगा, इस भाइयसे थीरामजी मशन करते है--'येपु' इत्यादिसे । 

थीरामभद्रने कदा--गुरुदर, जिन करयोमें हम लोगेकि प्रपर्थोके स्वमोके 
द्वष्टा उन खीवेनि जन्मघारण किया था, उन करोडी करुपनाएँ मदि उनके धारीरेंकि , 
साय इस समम नष्ट हो घुकी, ठो इस वर्तमान स्वभसे जागे हुए उन होगोंडी 


हगे ५०] मंपानुवादसदित ४७१३ 


चसिष्ठ उवाच 
इद समत्रमान्ते ते ध्रृच्यन्ते वा बिनिद्रताम्र्‌ । 
प्राप्य सहूरपतो देहांस्तयेवान्यान्‌ श्रपन्त्पठम्‌ ॥ ११ ॥ 
वयेवान्य प्रपश्यन्ति जगत्कल्पे च कहिएतम्‌ । 
कल्पनाभासनभसो नहि सङ्कटता भवेत ॥ १२॥ 
सङ्करपनात्मकजगज्जीणोदुम्बरकीटकाः । 
स्वप्नज्ञागरका प्रोक्ता! शृणु 3028 र्पजञागरान्‌ ॥ १३॥ 
करहिमश्रित्माक्तने कर्पे कस्मिश्रिज्जगति चित्‌ । 
अनिद्रालव एवान्तः सट्ठस्पेकपरा। स्थिताः ॥ १४ ॥ 





मूतकालके करप स्थिति नहीं हो प्रकती । जो भाज बीदसै जागा है, वह पूरे 
दिनका आगरण जब नहीं जान सकता, तब पृवेकर्पकी तो बात ही कया १ ॥१०॥ 

यदि वे जीव प्रपश्चात्मक सम्ममें देववश्च तत्त्वज्ञान प्राप्त कर छे, तो वे पुक्त 
हो ही जायेगे, ऐसी स्थितिमें भपका दोष नहीं हो सकता । यदि उन्होंने 
वच्तज्ञान प्राप्त नहीं किया; घो उनका अवशिष्ट करप तो व्यतीत हुमा है नहीं, 
इसलिए कुछ समयके याद तत्वज्ञान हो ही जायगा। जो व्यतीत हो चुके हैं, 
वे तो दूसरेकी करपनासे कसित पदार्य हैं । उसके मनगें तो पलेक्रका कश्परोप 
इन्दव माख्यानकी पद्धतिसे विद्यमान ही है, इस थाशमपे महाराज बसी 
समाषाने करते हैं-- ५६ इत्मादिएे । 

महाराज वसिष्ठनीने कहा--मद्र, इसी खप्नके प्रपञ्चे यदि शात हुशा! 
तो चे तत्तशान प्राप्त कर मुक्त हो बाते हैं। यदि व हुआ, तो निद्रा माठ कर वे 
सङ्रपाचुसार उसी प्रकारकी दुसरी ही देह प्राप्त करते हैं ॥ ११ ॥ 

उसी प्रकारका कल्पित दूसरा जगत-फत्त देखते हैं, बयोंकि करपनामास- 
रुपी भाळाशकी कहाँ विखज्शत नेदी रहती ॥ १२॥ 

स्वप्नबागर जीवोंका उपसंहार करते हुए भब सशत्पजायरोंड्रा निरूपण काते 
है-.धहुल्प० इत्मादिसे । 

मंद्र, यह ठो मैंने सप्ननागर जीवेंका, जो समस्परूप जादातमक जी 
उदुम्बर दूक्षके कीट हैं, निरूपण आपसे खिया, भर थाप सङसजागर जीवोंडे 
विपये सुनिये । इस रारे नीव किती एक पूर्वकर्पमें किसी ए$ नगदे 
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ध्यानाद्विहुठिता वाऽथ मनोराज्यवशालुगाः । 
सङ्क्पदा्यमापन्ना गहिताग्रानुभूतप१ ॥ १५॥ 
सडल्प एव जाग्रत्त येषां चिरतयांशतः । 
तब्नास्वमितचेष्टामां ते हि सङ्कस्पज्ञागराः ॥ १६॥ 
सङ्कल्पीपशमे भूयस्तमन्यं वा श्रयन्ति ते । 
देहे तेपां बयमिमे सङ्करपपुरुपा॥ स्थिताः ॥ १७॥ 
सडरपज्ञागरा! ग्रोक्ता एठे सडूल्पशायिनः । 
जीवा जीवितगा लोकाः शृणु केषलजागरान्‌ ॥ १८॥ 
प्रायम्येनावतीर्णास्ते मह्मणो शहितात्मनः। 
परोक्ता! केबलजागर्या? प्राशुत्पत्यविकासिनः ॥ १९॥ 
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कीपर अपने भीतर तनिक मी निद्रा न लेकर एकमात्र सडडर्पमें तत्पर होकर 
स्थित हैं॥ १३-१४ ॥ 

जीवट भाएयानमें वर्णित मिक्षुके समान ये जीव ध्यानसे विचळित होकर 
स्थित हैं। मनोराज्यके वशमें पढ़कर उसके पीछे दौड़ते है । हढ़ सद्घरप धारण 
करते हैं और पूर्वावत्याकी स्पतिते शुन्य हैं ॥ १५॥ 

जिन जीवोंका जागरामिमान दीपेकालके अभ्याससे घनीमूत सहुस्पमें 
है भौर जिनकी सङ्करपजनित भयोँमें ही पूर्वापरस्मरणसे रहित भनकी चेष्टा है, 
ये दी स्वप्नजागर जीव कहदाते हें ॥ १६॥ 

चे सद्रपका विनाश हो जानेपर फिर पृषेके व्यवहारको उससे विढक्षण 
बनाकर करने रग जाते हँ । उनकी इश्सि ये हम उन्हींके शरीरमें सङ्करपपुरुष 
ही स्थित हैं, क्योंकि सम्रातसङरुपसे उत्पन्न हैं ॥ १७॥ 

भद्र, सरके ऊपर निर्भर रहनेवाले ये सरपजागर जीव हमने भापसे 
कहे । ये इश्यमान जीव उन्हीके सङ्करपजीवममें प्रवेश करते हैं और इम लोगोकि 
लोक भी ऐसे ही हैं । यानी उनका यदि सरस दै, तो इश्यमान चीव हैं भौर 
इम छोगोंके लोक मी हैं । भव भाप केवलळज[गर जीवोंको सुनिए ॥ १८ ॥ 

सृष्टिका रुहस्प कानेके कारण दळचर्से युक्त हुए, आगे कहे जानेवाठे 
ब्रक्षाके रूपसे वे जीव इस करपमें परेसे री शरीरघारी होकर रहते हैं भौर उत्त 
जन्मे स्वप्न न होनेके कारण केवळ जागर कहे जाते हैं। चूंकि पे पहलेके 
उत्पत्तिविकासरूप स्यप्रसे रहित हैं और पहलेका जामत्सफ्तार भी नामरव- 
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भूयो जन्मान्तरगतास्त एव चिरजागराः । 

कथ्यन्ते प्रौढिमायाताः कार्यकारणचारिणः ॥ २० ॥ 
त एव दुष्कृतावेशाज्जडस्थावरतां गता! । 
घनजाग्रत्तया प्रोक्त आग्र॒त्सु घनतां गताः ॥ २१ ॥ 
ये तु शात्वाथतत्सड्रबोधिता योधमागता! । 
पश्यन्ति स्वप्नवज्जाग्रज्जाग्रत्स्वप्ना भवन्ति ते ॥ २२ ॥ 
ते तु सम्प्राप्सम्बोधा बिशान्ताः परमे पदे । 
क्षीणजाग्रत्ममृतयस्ते तुया भूमिकां गता! ॥ २२ ॥ 
इति सप्तविधो भेदो जीबानां कथितस्तव । 
सपुद्राणामिव मया बुद्ध्वा श्रेपपरो भव ॥ २४॥ 


स्थितिको उत्पन्न कर स्वयं नए हो गया है, इसलिए इस करें वह सप्का 
कारण हो भी गही सकता ॥ १९ ॥ 

किर ये जीव जब उत्तरोत्तर जम्मपरग्परा लेते-जाते हैं और जामद, छ 
एवं सुपुततिमें विचरण करते-रहते हैं, तव वे ही चिरजागर कहे जाते हैं ॥ २० ॥ 

पाचवे प्रकारके जीवोंकों कहते हैं--'त एव इत्यादिसे । 

पापरूप दुष्कमोके आवेशसे जड़-स्थावररूप होकर तथा जाग्रत्‌ भवत्याओंें 
भी घन अज्ञानसे पूर्ण होकर वे चिरजागर जीव ही घनजामत्‌ कहे जाते हैं। 
इलोकर्म 'जामत्सु' इस विशेषणसे यह भाव व्यक्त किया है कि स्थावर जीवोंको 
भी स्वप्न सादि मनुष्यभाव आदिका भपनेमें परिज्ञान होता है ॥ २१॥ 

अब भवशिष्ट जो दो प्रकार हैं, वे दोनों ही जीवन्मुक्तोमें हैं, यह बतळानेकी इच्छा 
रख रहे महासमवसिडजी, छठे प्रकारके नीका ज्लेख करते हैं-'े हु' इत्यादिसे 

चतुर्थ, पञ्चत और छठी भूमिकामें अवस्थित जो जीव हैं, वे शास्राथै एवं 
सत्सज्ञके द्वारा उपदेश अहणकर तत्त्वज्ञानको प्राप्त करके जामवूको स्वप्नके सइश 
देखते हैं, वे जामसम कहलाते हैं ॥ २२ ॥ 

सातवीं सूमिकामें आरूड़ हुए पुरुष ही सातवें प्रकारके जीव हैं, यह 
कहते हैं--'ये तु? इत्यादिसे । 

जिन महापुरुपोको ज्ञान प्राप्त हो चुका है और परमपदर्मे विश्रान्ति ले रदे 
हैं, वे क्षीगजाभदजीव कहलाते हैं, ये जीव सप्तम मूमिक्राम स्थित दै ॥ २३ ॥ 

भद, सझदोंदी (रह सात प्रकारके जीवोंका मेद मेंने आपसे कहा । भाप 
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आसति परित्यज जगद्वणनात्मिका त्वं 
वोयेकरूपघनतामलमागतोऽसि । 
शन्यत्वजितमश्चत्यतया घ पक्त 
तेन द्येक्यकविशुक्तवपुस्त्वमाद्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराये जीवेसपकप्रकारवणेने नाम पञ्चाश? सगे! |] ५० ॥ 
एकपञ्चाशः सर्गः 
शीराम उवाच 
कधं केबरजाग्रचमकारणमनथैकम्‌ । 
पराद्विकसति मह्मनागनादिबि पादपः ॥ १॥ 








इतश्च महीर्माठि परिज्ञान करके केश्याणरूप वस्तुर्म उपर हो जाइए ॥ २४ ॥ 
है थ्रीरामजी, आप सब अम छोड़ दीजिए, यही अम जगद्धा द्वेतादि- 
यर्तुमुद्धिसे शान कराणा हे; वयोकि णव भाप शानहूप जात्ममावत्ते एकाप्त मन 
गये हें, देत भौर ऐक्यसे मुक्तशरीर होकर छाप शन्यत और अश्रन्यत्व धधे 
रहित हो गये हें या सब करपनाओोंके पृर्ववर्दी भघिष्ठानभूव हो गये हैं ॥२५॥ 
पचासौं सगै समाप्त 
१्क्यावनबाँ सर्ग 
[ बद्चद्टिमें कमी मी उत्तन नहीं हुमा भौर भागमटटिमें मिय्या उप्र भात्‌ 
दरवडानपे बिस वरह निशउ हो छाता है, उ तरएका वर्णन ] 
पहलेके समे १९६ इहोडसे एक यह बात कही गई है कि ब्रते पहले 
उत्पन्न जीव केवशजागर जीव हॅ | इस दिषयमे यह शटा होती है--- 
श्वेप्ता कहना युख्यु गरौं है, वर्योकि कूरत्य अद्य अक पहले बीवमाव धारण 
कर उतत हो ही नहीं सकता, ऐसा करनेमें न तो उपरो कोई प्रयोजन है भौर 
ने कोई बीज है। अपिच, काम) कमे थादिकी वासनाएँ जीवमावके बाद ही 
रोती हैं, इस मझरकी भाझा थीराममद्र करते है---कियम्‌! इस्यादिसे । 


सर्ग ५१) भाषानुबादसहित ४७१७ 


वसिष्ठ उवाच ५ 
अकारणं महावुद्धे न कार्यमुपलभ्यते । 
तज्ञाग्रतः केवलस्य न कथिदिह सम्भवः ॥२॥ 
तस्यातो सम्भवादन्ये जीवमेदाः सजीवका! । 
सर्वे न सम्भवन्त्येव कारणामावविक्षता।॥ ३ ॥ 
नेह प्रजायते किञ्चिन्नेह किञ्चन नश्पति । 
उपदेश्योपदेशाय शब्दार्थकलनोदयः ॥ ४ ॥ 
श्रीराम उवाच 
कः करोति शरीराणि मनोऽुद्यादियेतनेः । 
को मोहयति भूतानि स्नेहरागादिबन्धनेः ॥ ५ ॥ 


श्रीरामभद्रने कहा--भहन्‌ , कूटस्य मद्ठय परअक्षस्ते केवळञागर नामके 
जीव अथे और चीजके बिना, ाकाशसे वृषी नाई, केसे उतपन्न होते हैं ॥१॥ 

थीरामजी, भापकी शट्टा तो बहुत ही साधारण है कि कूरत्य भद्दय ब्रह्मे 
केवलजागर नीव वो उत्पन्न हो नहीं सकते, क्योंकि भन्य जीवोंकी भौर जगवकी 
भी उत्पत्ति तन्मृहक नहीं हो सकेगी, इसलिए कूटस्थ जमे जीव और जगद्भावका 
अपाप किये बिना ठोड-ठीक उपदेश नहीं दो स्वा, थत; उपदेशा ही 
अझै जीव-जगद्भावकी करपना अठि, स्ष्रछि जाविमें की गई है, पेसा उत्त 
महाराज वसिष्ठमी देते है-“अकारणम्‌? इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--महामते; कोडे भी कार्य किसी कारणके बिना 
उपलब्ध नहीं हो सकता, यह निश्चित है, इसलिर केवर जगतका यहाँ कोई 


संभव ही नहीं है ॥ २॥ 
कूसस्यसे उसका यदि संमव है, तो उससे अन्य जीव सुषीव हो सकते हैं, 


परन्तु फारणके भमाबधे मे सब निरस्त हो जाते-हैं ॥ ३ ॥ 

मद्र, यहाँ न तो कुछ उत्पन्न होता है और न कुछ नष्ट ही होता है, केवढ 
उपदेश और उपदेशयोग्य वस्तुके लिए शब्दायकी एकमात्र कशता की 
गई है ॥ 9 ॥ 


यह चात आएकी हम मानते हैं, पर भोगके आघार शरीर भादिक्ष कर्म भादि 
द्वारा या साक्षात्‌ कोई निर्माण करनेवाला तो जवश्य मानना चाहिए, क्योकि 
प्रत्येक कार्य कर्ता द्वारा ही बनता है। भतः उस देइमै जीवो बैठाकर विपयोंसे 
मोहित करनेवाढ कोई दूसरा रना ही चाहिए, क्योकि मोहित करनेवाहेको 
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वसिष्ठ उवाच 
न करिचदेव झुरते शरीराणि कदाचन | 
न॑ मोहयति भूतानि कश्चिदेव कदाचन ॥ ६ ॥ 
अनाद्यन्तावमासात्मा वोध आत्मनि सस्थितः | 
नानापदार्थरूपेण कपूरम्यादितया यथा॥७॥ 
याह न विद्यते किशिद्वोधः स्फुरति धावत्‌ । 
उदेति वोषहृदयाद्वीजादिव चरहुम। ॥ ८ ॥ 


"डम अम गोद हो नही सकता पवी स्यितिने मोहित छोगेवा नीर सकता । ऐसी स्थितिमें मोहित होनेवाला भौर 
मोहित करनेवाझ--यों दो भिन्न-भिन्न जीव एवे इंश्वस्‍्वामक चेतन सृष्टि 
आदिकी प्रतिपादक श्रुवियोके आधारपर मानना चाहिए--इस प्रकार फिर रामजी 
शङ्का करते हैं--क करोति? इत्यादिसे । 

थीरामजीने कहा--भगवन्‌ , मन, बुद्धि) चेतन भादिसे युक्त इन शरीरोकी 
रचना करनेवाला कौन है और प्राणियोको स्नेह, राग आदि यन्धनेकि द्वारा कौन 
मोहित करता है ! यह इमप्रे कदिए॥ ५ ॥ 

हॉ, यह बात ठीक होती, यदि शरीरादिका कर्ता, मोहित होनेवाला, मोहक 
आदि--ये सय श्रुति आदि प्रमाणोंसे सत्यरूप ठइ्रते) परन्तु 'वाचरम्भणम! भादि 
शुदिपोंकि द्वारा पे सब मिष्या ही सिद्ध होते हैं, ऐसी स्थितिमै प्रतिमातमात्र- 
स्वरूप उन संवका कूटस्थ अक्षके द्वारा विवर्तमाजसे भी निर्वाह हो सकता है, 
इसलिए उनकी मावइय$ता नहीं है, यह कहते हैं--“न! इत्यादिसे । 

महाराज वसिएभीने कहा--भद्र, कोई कमी भी शरीर आादिकी रचना नहीँ 
करता और न कमी कोई प्राणियोंकों मोहित दी करता है ॥ ६ ॥| 

नादि, अनन्त अवमासस्वरूप जो बोषात्मा दै, बह अपने ही स्वरुपमे 
स्थित होकर ऐसे नामा पदार्थोंके सपमे भावा दै, नेसे अपने स्वरूपे स्थित 
जल तरह आादिके रूपों ॥ ७ ॥ 

वाद्य पदाथ कैसे भीतरी चेवनके विव हो सकते हैं, क्योकि दोगोंके आधार 
सङग भढग हैं, इस शट्टावर कहते हैं-'थाझम्‌? इत्मादिसे । 

श्वीरामचन्द्रजी) झसडमे तो माइरके कोई पदार्थ ही नहीं हैं, ज्ञानरूप 


छाला ही बाइरके सहद भापतता है, बह बोषरूप हृदयसे ही बाइर ऐसे उदयको 
प्राप्त होता है, जैसे बीज्से बढ़ा वृक्ष ॥ ८ ॥ 
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चोधस्यान्तरिदे ; विश्यं स्थितमेव रघूद्वह । 
स्तम्मस्यान्तर्यथा, शालभञ्चिका प्रकटीकृता ॥ ९॥ 
सबाह्मम्यन्तरात्मेकमनन्तं देशकालतः । 
वोधामोदग्रसरणं जगदेव , प्रबुध्यताम्‌ 1 १०॥ 
अपमेत परो लोको भाव्यतां वासनाक्षय! । 

शाम्यतां परलोकस्थं काः किलाऽऽयान्ति वासनाः ॥ ११॥ 


बीजे वृक्ष बाहर निकछता है, यह इष्टाम्त विषम है, इस प्रकारकी भाशशा- 
कर समान दृष्टान्ड बताते हैं । अथवा यदि विश्व भीतर ही उत्पन्न होता, तो 
वह भीतर ही रहता, पर वह तो बाहर (इता है, इसपर कहते हैं--बोघरपा० 
इत्यादिसे ) 

रघुकुलको ढोनेवाले (रघुश्रेष्ठ) हे रामजी, बोधारमाके भीतर स्थित ही यह 
विश्व बाइरके रूपमै ऐसे प्रकट हुभा है, जैसे संभेके भीतर ही स्थित कठपुठडी ॥९॥ 

बातुतस्तु चेतन नामकी वस्तु न भीतर है और न बाहर है, किन्तु अनन्त 
है, उसीके भीतर आमोद और पुष्पकी नाई बाक्ष-भाभ्यन्तरकी एकमात्र कपना 
की गई है, यों कहते हैं--सवाह्या० इत्यादिसे । 

बाह्य और आग्यन्तर जिसनें विद्यमान है और जो देश एवं कालके परिच्छेद- 
से अल्ग है, उस बोषस्वरूप आत्माका ही यह जगत्‌ एक तरहसे सुगन्ध-विस्तार 
है, यह आप जानिए ॥ १० ॥ 

यदि इट्टा हो कि समस्त जगदकी करपना यहींपर है, तो ब्रह्मलोक आदि 
परलोक) जिसमें चि आदि मार्गोंसे गमत किया जाता दै, दूर क्यों माने 
जाते हैं, इसका समाधान यह है'कि देसी ही छोगोंकी भनादिकाठपे वासना है, 
इसलिए जब वासनाका विनाश हो जायगा, तो समी लोग पुक॒मात्र अपने 
जात्मरुपसे अत्यन्त निकट हो जायेगे, इप भाशयसे कहते है--'अयसेव' 
इस्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजी, वासताका विनाश हो जानेपर यह भासा ही परढोढ़ है, 
दुसरा नहीं, यह भाप जानिए । जो महापुरुष सब उपद्रवोंसे निरुक्त हो$र शान्त 
हो रहे हैं, उनके-स्सरलोकके रूपमे यदी स्यित--मारमाकी ओर दृरत्वादि- 


वाप्ननाएँ आ ही नहीं सतीं ॥ ११॥ 
५६० 
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देशकाठक्रियालोकरुपचिवात्मसत्पदब्र । 
देद्यकाटादिशन्दाधरहित न च गुन्यकम्‌ ॥ १२॥ 
पदे पदविदामेव यस्मिन्‌ बोषगतिर्भवेत्‌ । , 
रणां शान्दद्यानामेवान्येषां न ,राघव ॥ १३ ॥ 
ये वै तरलगम्मीरमहत्तागतैमाग्रता! | 
पश्यन्ति ते तमालोकं न कदाचन केचन ॥ १४ ॥ 
चतुर्दैशविधानन्तभूतजाततुघुघुमा - । 
जगदूदष्टिरिय ज्ञस्य शरीरावयबोपमा ॥ १५॥ 





यदि प्रत्यगात्मा ही परढोक देश, काळ भादिरूप है, तो देश, काढ 
आदिका बाघ हो जानेपर वह शुन्यरूप दी क्यों न हो जायगा ! इसपर कहते 
हैं--'देश०* इत्यादिसे । 5 

चूंकि देश, काठ, क्रिया, भाळोक, रूप, चित, भासा, सत-इन सबका 
अविष्ठान तथा इन शब्दोंसे बोधित होनेवाला ब्रह्म देश, काल भादि शब्दार्योसे 
रहित दै, इसलिए वह शून्यरूप नहीं हो सकता ॥ १२॥ 

ˆ यदि वह शून्यरूप नहीं है, तो दूसरे कोग भी एकमात्र प्रषधक्ष मपलाप 
कर दस पदमे अपनी चोधगति क्यों नहीं करें छेते, इसपर कहते हैं--'पदे! 
इत्पादिसे । 

¦ हे राघव, जो तचद्रष्टा हैं भौर जो बिषयोदे मुक्त दो गये हैं, ऐसे 
साक्मपदकों जाननेवाले मुनिर्योक्रो ही उग्न पदमें ज्ञानगति होगी, दूसरों 
को नहीं ॥ १३ ॥ 

भद, जो पुरुष तरळू और गम्भीर भइन्तारूप गढ्देमे गिरे हुए हैं, ये कोई 
"मी उस आत्मपदरूप प्रकाशको कमी देख नहों सकते ॥ १४ ॥ 

आफ्षप्रकाश देखनेवाहोंको जगतका शान कैश रहता है, इसपर कहते हैं-- 
“चतुर्देशा० इत्यादिसे । 

चौदइ प्रकारके ये जो भूतसमूह हैं, उनके पुं शब्दोते परिपूर्ण जगत्‌- 


छि ज्ञानीके लिए तो देहावमव-जैसी है, यानी छपनेसे मित्र उसे भासती 
ही नहीं ॥ १५॥ 
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कारणामावत!, सृष्टिनोंदिता न थ शाम्पति । 

याइश कारणे वा स्यात्तादग्भवति कार्यकम ॥ १६॥ 

यदि स्पात्कारणे कार्य स्थितं कारणताऽस्य का । 
कार्यमेबोपलम्भाचदसदूद्वयमवेदनात्‌ ॥ १७ ॥ 
सौम्यस्यान्दर्यथाम्मोघेरू्म्यावर्तादय! स्थिताः । 
ब्रह्षण्यसम्मवश्षोमे जगचित्तादयस्तथा ॥ १८ ॥ 
सर्वारंमेवामरु ब्रह्म पिण्ड एक इव स्थितम्‌ । 
नानामाण्डारम हेमेव यथाऽन्त!स्थितरूपकम्‌ ॥ १९ ॥ 
स्वप्नकाले खप्न एव आग्रद्वथग्रापरिग्रहात्‌ । 

जाग्रत्काले आाग्रदे स्वप्नः सत्यावयोधतः ॥ २०॥ । 





ज्ञानीको समाहितदृष्टि मौर व्यवहारहष्ठिसे जगत्‌ जैसा मासता है, उसे 
बतेलाते है--'कारणा ० इत्यादिसे । 

पष्टिका अपल्में तो कोई कारण नहीं है, इसीलिए न तो सृष्टि उतत्त 
होती है भौर न वह नष्ट ही होती है, यह ज्ञान ज्ञानीक्ों समाहितदृष्टिये है। 
और व्यवहारदष्टिसे तो जेसा कारणका स्वरूप होगा, वैसा ही कार्य भी होया 
यानी लैप्ता कारण कल्पित भतएव मिथ्या है, वैसा ही उससे जनिठ कार्य भी 
करिपत सौर मिथ्या है, ऐसा ज्ञान व्यवहारदृष्टिसे भी उसे रहता है ॥ १६ ॥_ 

यदि कारणमें कार्यकी त्यिति होगी, तो उसकी कारणता ही कैसी, क्योंकि 
वह तो कार्यरूप ही ज्ञात होता है, मतः कार्य और कारण दोनों ही भगत हैं, 
कारण कि दोनोंका ही अरूग-भड़ग ज्ञान नहीं हो सकता ॥ १७॥ 

प्रशान्त महासमुद्रमे जैसे तरङ्ग, भेंवरे आदि स्थित हैं, वैसे ही क्षोमशुन्य 
पख्रक्षमै ये सथ आपके बाह्य जगत्‌ और मीतरके चित आदि स्थित हैं ॥१८॥ 

जेते अपने मीतर भनेक बढेनोंको रखनेवाठा एक ही मृत्पिण्ड रद्दता है, 
ठीक वेसे ही अनेक अक्षाण्डोंकी अपने उदरमें रखनेवाला सबका स्वरूपमूत 
निमेळ अक्ष मी एक पिण्ड ही है । जेऐे अपने भीतर कटक, कुण्डल भादि 
आकारोंसे युक्त ठथा नाना बर्तनोंका स्वरूपमूत सुवर्ण स्थित है, वैसे ही सुर्गरूप 
बरहम स्थित है ॥ १९॥ 

पिण्डदश्ञामे घट पिण्डरूप चौर घटदशामें पिण्ड घटरूप है, यों घटके स्वरूप" 


< 
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चितमात्रतया युद्धे मगदप्गाम्बुवत्‌ स्थितम्‌ । 
जाग्रत्सप्नस्वमायाति’ विधारविकलीङृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
सम्परक्षानेन भूवानि ज्ञस्य देहतया सह। * 
पीठबन्धे विद्युञ्चन्ति गकफाल इवाऽम्बुदाः ॥ २२ ॥ 
यथा गलितुमारव्धो घनो गगनतामियातू । ० 
हया सस्पाददोदेन शम्पेत्सातग्रई जगत्‌ ॥ २३ ॥ 
शरदमभ्रवदाळूना सृगतप्णाम्युवत्तथा । 

पुनः संस्पृश्‍यमानेव योधादुगलति शृश्यता॥ २४ ॥ 
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वेताणोंकों जैसे एकका ही व्यवस्थित शान होता है, वैसे ही प्रपञ्चे भी 
स्वप्नदशामै जाग्रत्‌ स्वप्मरूप भौर जामत्कालने स्वप्न जाप्रदूप व्यवस्थित जगतूके 
एफरुपका ही तत्त्वशोंको ज्ञान होता है, यह कहते हैं--स्वप्न/! इत्यादिसे । ८ 

स्वप्नकालमें स्वप्न ही जाप्रदूरूप ज्ञानियो द्वारा जाना जात है, क्योंकि 
दासनाओंके विएतारसे न्यम मन उनके पास नही हे, भौर जाप्रदृकातमें जामत- 
को स्वप्नरूप जानते हैं, क्योंकि उनको सत्य झारमाका परिज्ञात हो चुका है ॥२०॥ 

जाग्रत्‌-दशामे यदि हवम लोग यदृ विचार इरे कि यह जगत्‌ केवळ चिचरूप 
ही दे, तो बह स्वप्मतुस्य ही बन जायया । इसी वास्तविकताको लेकर विद्वानक्की 
सृष्टिको उसकै शरीरके भयययोंडी उपमा दी गई है, यो उपसंहार करते हुए 
तत्त्वज्ञान हो जानेपर उसका सी समूळ बाध हो जाता है, ग्रह कहते हैं-- 
“च्ित्त%' इत्यादिसे । 

भद्र, वास्तवो मृगतुप्णाके जलके सदश असद्रूपसे स्थित तया विधारसे 
विकर किया गया--यह जाग्रत्‌ जगत्‌ केवळ चितरूप यदि समझ लिया जाता 
है, तो फिर्‌ दह स्पप्नरूए चन जाता है ॥ २१ ४ 

सम्यक्‌ शानसे यावी गातमाके सत्यज्ञानसे देइरूपके साथ ये सममूत शानीके 
पिण्डको समूछ ऐसे छोड़ देते हैं, जेषे वर्षाक्रालके जानेर मेष ॥ २२ ॥ 

जसे विनाशकी भोर उन्मुख हुआ भेष ताछ ही गगनरूप बन जाता है, 
पेसे शे भात्मज्ञानसे यइ महड्ारसहित जगत्‌ शान्त हो आता है यानी तत्काठ 
जालरुप बन जाता दै ॥ २३ ॥ 

शरबकालके मेषके सद चारों भोरसे ठित्र-मिन्न हुआ मृगतृष्णानलके सइश 
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यथा दीप्तानठे टीने सुद घृतमिन्धनप्‌। 
एकतां याति विज्ञाने तथा भुवनचित्ततक्‌ ॥ २५ ॥ 
बोधेन वबुतामेति पिण्डयम्धो जगन्नये । 
पिशाचबुद्धिः सदने बोधितस्य यथा शिशोः॥ २६ ॥ 
„ गोषस्याऽमन्तरूपस्य स्वयमेवात्मना54त्मनि । 
जगज्चित्तादिता भाता पिण्उबन्धः किलात्र क! ॥ २७॥ 
बोधाबोधनमेवेदै अगञ्चित्तमिोदितम्‌ । 
ददेवार्ते गते ग्रोधात्पिण्डबन्धस्प काऽस्तिता ॥ २८ ॥ 





पथ्य प्रतीयमात तभा बार-बार सपश झादिसे जाना राया भी जगत्‌ णारम 
तत्काळ जळ जाता है ॥ २४ ॥ 

जैसे घथक रही अग्निम विलीन सोना, घी और इन्धन एकरूप बन 
जाता है, वैसे ही विश्ञानकालमें भी जाद-चित द्रष्टा थादि सब एकरूप बन 
ज्ञाते दै ॥ २५॥ 

तीनों जगवूर्मे जो एक मकारका रूप कशिपत किया गया है, वह तत्तज्ञानसे 
धीरे-धीरे ऐसे विहीन होता जाता है, जैसे घरमै समझाये गये बालकका 
वक्षादिमेसे पिशाचज्ञान धीरे-धीरे विलीन होता भाग है ॥ २६॥ * 

अग्नि आदि कारण जनतक ढाखके पात रहते हैं, तबतक उसमेंकी कठिनवाका 
विलय रहता है । यदि अग्नि जादि पासमें न रहते, तो कठिनताका विलय भी 
हट जाता है, क्या इसी तरहका यह नगदह्विलय तत्वज्ञानसे होता है, यदि ऐसा 
विरुय हुआ, तो निमिउके इट जानेपर फिर जगत्‌ ज्योका त्या दना रहेगा, ऐसी 
साञ्षद्वापर कइते हैं कि तत्वज्ञान भसरपक्षका विरोधी होनेके कारण उपतप्ते हुआ 
विलय फिर लौटकर नहीं साता, जैसे कि शुक्तिके तत्त्वजानसे बाधित शुक्तिरूप- 
ज्ञान फिर नहीं होता, इस साशयसे कहते हैं--'वोधस्या०* इत्यादि । 

देश, काठ और वस्तुकी परिच्छिव्रता ( खवश्परूपता ) से रहित साक्षी 
चेतनमें डिसी कारणके बिना ही जगत्‌, सङ्गश्‍्पारक चित्त, अशान आदि 
आसते हैं, भतः साक्षी चेवनमें रूपादिका अवसर ही केसे ॥ २७ ॥ 

इन सब वातोंसे निष्क यह निकला कि मिथ्यामूत जगद्‌, चिए आादिके 
हूपमें मिथ्या अशान ही इत्य करता दै, यह कहते दै--'पोधा०' इत्यादिसे । 
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जहाति पिडकाठिन्य आाग्रस्स्वप्नाययोषतः । 

परां पेसवतामेति हेमवद्ढुतमिवामिना ॥ २९ ॥ 
यथास्थितं बोध एव, घनतामिव ग्रच्छति। - 
बिनेव देशकठाम्यां तौ विनिर्माय हेमवद्‌ ॥ ३० ॥ 
जञाग्रत्येवं विचारेण स्वप्नामे पेलवे स्थिते। . 
क्षीयमाणे शरत्काल इवेति तनुतां रस! ॥ २१ ॥ 
परां पेलवर्ता याता दृश्यलक्ष्म्यः स्थिता अपि । 

स्वप्ना इम परिज्ञादा न स्वदन्ते विवेकिनः ॥ २२ ॥ 
क़ किल स्वात्मबिथान्तिः फेतद्विपयवेद्नम्‌ । 
सुपुप्तमामतोरैक्य आन्ताभ्रान्तात्मनोर भवेद्‌ ॥ ३३ ॥ 


Os 


पापी जेतनके जशानसे ही यह जगत्‌ और चित उस्न हुआ है, शानसे 
जब भान नए हो गया, तव निमेल चेतनमे जगत्‌ आदि स्वर्का 
अस्तित्व दी षया रहा ॥ २८ ॥ 
इससे पढ्लेकी बात सिद्ध हो गई कि नामतूपप्च दी स्वमदशामे भएनी 
सथुता छोड़कर सकम प्रपञ्वरूप बन जाता है और सवमम्रान्ति ही चिरकालके 
भम्याससेछुनीगत होकर जामवू-रूप बन जाती है, यह कहते है-“जहाति? 
ˆ इत्यादिसे । 
स्वके सवमाससे जाग्रत्‌-प्रपश्च अपनी कठिनता छोड़ देता है भौर ऐसे 
अत्यन्ठ नरम (सक्षम) हो जाता है, जैसे कि अम्निते पिघला हुआ पुवण ॥२९॥ 
देश-काररूप निमित्तके निना नाग्रतू-खप्नका निर्माणकर यथास्थित बोधरूप 
साक्षी चेतन दी घनछरूप जगदाकार-सा सुवणेके सदृश बन जाता दै | ३० ॥ 
शरतकालके क्षीण हो जानेपर जैसे जल स्वस्प दो जाता है, वैसे ही 
घप्मके सहश अत्यन्त तुच्छ जाग्रत्‌ वस्तुके उक्त विचारे क्षीण हो जानेपर 
मोगका अनुराग मी स्वसप यानी क्षीण हो नाता है॥ ११ ॥ 
हद्दयवस्तुओकी कान्ति जब अत्यन्त तुच्छरूप >भासने लग ज्ञाती है, तब 
उनड़ी स्थिति दोनेपर मी विवेकीकों वे मच्छी नहीं उती, क्योंकि वह स्वप्नेके 
सदृश उन्हें मिथ्या ही समझता है ॥ ३२ ॥ 
आात्मशुखसे अत्यन्त तृप होनेके कारण ज्ञानी भी विषयोंमें भादर नहीं 
करता, यह कहते हैं--'बव' इत्यादिसे । 
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चित्तमात्रे आन्तिमात्रे स्वप्नमात्रात्मनि स्थिते। | 
जगतीह पदार्थेभ्यः सस्यञुद्विमिमर्पते ॥ ३४ ॥ 
कस्य स्वदन्तेऽतत्यानि कथमेव मद्वामते । 
सृगठष्णाजलानीव इड्यान्यपि पुरास्यिवेः ॥ ३५॥ 
सत्यबुद्धों बिलीनायां जगत्पश्यति शान्वधी! । 
जालदीपांशुजाराममपिण्डास्माम्परात्मकप्‌ ॥ ३६॥ 
जाग्रतो वस्तुतः शून्यात्परिज्ञातान्निवर्तते । 
चितअमात्मनो आन्विरूपास्वादनमावना ॥ ३७॥ 
यद्वस्त्विति चिल्नार्त तत्रोपादेयता कुत! । 
फेन , स्वप्नं परिज्ञाय स्वप्महेमाभिगम्यते ॥ २८॥ 
कहां अपनी यासमामें विश्रान्ति भौर कहाँ यद्ध विपर्योका परिशान । यदि 
ज्ञानीको भी विषय भळे प्रतीत होने लगे, वो हुपुप्त और जाअवक्की एकता और 
सूद और तत्वशकी एकता हो जायगी यानी दोनॉर्मे कोई पाक्य ही 
नहीं रह जायगा ॥ ३३ ॥ 
श्रीरामजी, चिंचमानश्वरूप यह अगत्‌ नय यहां आम्तिरुप और स्वणमात्र 
स्वरूप बनकर स्थित हो जाता है यानी जो पुरुष जगतको स्वप्नके सहश मिथ्या 
समझ लेता है, एव पदार्योसे सत्यखबुद्धि भपने भाप इट जावी है ॥ ३४ ॥ 
असत्य भी ज्ञानीको यदि रुचते हों, तो कया हानि है £ इसपर कहते दैं-- 
'कस्य' इत्यादिसे । 
हे मदामते, समीपमे स्थित पुरुषों द्वारा असतत्यरूपप्ते देखे गये छगएुष्णा-जछ 
आदि क्या किसीको भी रुचते हैं ! अर्थात्‌ वे किसी ज्ञानीको किसी तरद मी अच्छे 
नहीं लगते ॥ ३५ ॥ , 
जगतूर्मे सत्यत्व बुद्धिके निळीन हो जानेपर शाम्तबुद्धि ज्ञानी नगदको 
सपिण्डासरङ आकाशरुप) जो कि वातायममें प्रविष्ट हुए दीपकिरणोंकी प्रमाके सइश 
प्रकाशमान भी है, देखता है ॥ ३६ ॥ 
केवह चित्रके ही विरासत्वरूप स्वप्वारमक फूड-माला, चन्दन थादिकी 
भोगभावना जामत पुरुषी निकल जाती दै, क्योफि वस्तुः उने उन पदायाँकरो 
शुन्यरूप जाव लिया है ॥ ३७ ॥ 
हे आरामजी, जिप्रको अवश्तुरूप समझ लिया, फिर उसकी आठा केसी ! 
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स्वप्नादिव परिक्षाताद्रसो दृश्यान्निवर्तते । 

` द्रृष्ट्ददपदशादोपप्रन्यिच्छेदः प्रवत्नेते ॥ ३९ ॥ 
नीरस! शान्तमननों निर्वाणाइकृति झवी । 
बीतरागो निरायासः शान्तस्तिष्ठति बुद्धधीः ॥ ४० ॥ 
रसे नीरसताँ याते वासना प्रवि्ञीयते । 

। शियायां प्रविलीनायां प्रदीपर्याशवो यथा ॥ ४१ ॥ 
योघाद्दीपांशुआलाममघन व्योम इद्यते। .. , 
आन्तिरूप जगत्‌ कृत्स्नं गन्धर्वनगरे यथा ॥ ४२॥ 
नेवात्वाने न चाकाश न शून्य न च वेदनम्‌ 
अत्यन्तपरिणामेन पश्यन्‌ पश्यति तत्पदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


मला ऐसा कौन पुरुप है, जो स्वप्न जानका भी स्वप्न छुवर्णकों लेनेके लिए 
उप्तकी घोर दौड़दा हो ॥ ३८ ॥ 

भद्र; स्वप्रके सहश दृश्य पदार्थोको जब ज्ञान लिया जाता है, उव उससे 
प्रेम मनुष्यका निकल जाता है और दष्टा, इइयकी अवस्थाओंके दोपसे अवित जो 
बढ़ी भारी गांठ है, वह विच्छिन्न हो नाती है ॥ ३९ | 

इसकी विवृत्ति हो जानेपर यह कैसे प्यित रहता है ! यह कहते हैं-- 
“नीरस? इस्यादिसे | 

इश्यपदा् जिसको नीरस दो गये हैं. या बन्धु भादिमें जिसको प्रेम नहीं 
रह गया है, जिसकी मननशक्ति शान्त हो गई है, जिसका झहद्वार चछा गया 
है, जो तत्वविदयासे परिपूर्ण वीठराग, ्रयापरहित और निमलवुद्धि हो जुका है, 
वह सदा शान्त ही रहता है ॥४०॥ 

दीपकी शिखा ( ळक ) जब नष्ट हो जाती है, तव उसकी किरण जैसे नष्ट 
हो जाती हैं, वैसे ही जब रस नीरसरूप बन जाता है, तष ज्ञानीकी वासना नष्ट 
हो जाती है ॥ ४१ ॥ 

ज्ञानसे पूव गन्थदैनगरके सहश मतीत हो रहा सम्पूर्ण जगत्‌ तत्त्वशञानसे 
दीपी किरणोके सदश एकमात्र प्रकाशरूप एवं अपन होकर णाकाशके सहश 
भासने बगता है॥ ४२ ॥ 

तब सप्तम भूमिकाकी स्थितिसे वह किस तरहका होता है, इसे बतढाते 
हैमे! इत्यादिसे । 


Jo 
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० यंत्रनात्मान शुन्य च नजगस्कलना न च। 
न चितश्श्योदय थी! समे चास्ति यथास्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अम्पादिताउज्चसंबुद्धा ज्ञानादस्तष्ठुपामता । 
शस्य सुय सम्पन्ना संस्थिताऽपि न विद्यते ॥ ४५ ॥ 
सवस्येकसमाधानसौम्यास्मा व्योमनिमेहः । 
तिष्टत्यपगतामङ्गः स्थित एवाप्यसत्समः ॥ ४६॥ 
अस्तेहृतमना मौनी निरोधपदवी गतः} 
तीणः संसारजलघे! कमेणामन्तमागत! ॥ ४७॥ 
ठचुद्षवनगगनगिरिगणकरणपरम्परममज्ञानम्र्‌ । 
विगलति गलिते तस्मिन्‌ सकलमिदं विद्यमानमपि ॥ ४८॥ 





ठच्वहाची पुरुष सप्तम भूमिक्रामे स्थितिका न आत्माको, न आकाशको 
न शुभ्यको, न बृत्तिको देखता है, किन्तु केवळ झात्मपदको ही ( मक्षरूपताको 
ही ) देखता है ॥ ४३ ॥ 

भद्र, जो तापद वु है, उसमें न भासा है, न शुन्य है और न जगतूकी 
करपना ही हे, अधिक क्या बहे, उसमें ने चित्त है, न इशपबुद्धि है भौर न 
यह यथास्थित सब कुछ ही हे ॥ ४४॥ 

अञ्चानियोके द्वारा पिण्डरूपसे आना गया जो यह पृथ्वी भादिका वरूप है, 
बह शानीके प्रति तो ज्ञानसे झस्त हो जाता है भौर शून्यरूप बन जाता है, अतः 
बिद्यमान रहते भी नहीं ही है ॥ ४५॥ 

ज्ञानी पुरुष एकमात्र ञात्मसमाघिमें चितो ल्गाक( आाकाशके सहश निर्मल 

बन जाता है, सब घासक्तियोंसे रहित होइर ही अपनी स्थिति बनाता है और 

स्थित रहकर मी जसतूके तुर्य बना रहता हे ॥ ६६॥ १ 

औरामजी, जिसका मन मर गया है सौर जो सर्वबाधाववि आत्मपद्को 
प्राप्त हुआ है, ऐसा मननशीछ मौनी संसाररूपी समुद्रको तेर गया है भौर सव 
कर्मोके अन्तकरो भी मात हो गया है, यद अवश्य आनिर ॥ ४७ ॥ 

राघव, चूँकि जो सम्पृण शरीर, शरीरके आधार युवन, अवतावार गयन तभा 
विदारत्यान पर्वत हैं, उनके साधन और करणो एकमात्र कारण सूळ अजान ही 

५९१ 
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संशान्तान्तः'करणो 

गलितबविकस्प स्वेह्पतारमय) । 
परमशमाग्ततप- 

रितिष्ठति विद्वानषिरावरण' ॥ ४९ ॥ 


इत्या श्रीबासिष्ठसहारामापणे वास्मीकीये मोक्षोपापे निर्पाणप्रकरणे 
उच्तराधे विधान्तियोगोपदेशो वामेकपञ्चाण। सग! ॥५१॥ 


—O— 





द्विपञ्चाश; सर्गः 
श्रीराम उवाच 


योधो जगदिवाऽऽमाति पुने येन क्रमेण ह। 
तं क्रमेण क्रम ब्रूहि भूयो मेदनिशत्तये॥ १॥ 





है, दुसरा नहीं, इसलिए शान द्वारा अनत करणसे भज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर यह 
शरीर भादि. जगत्‌ , मज्ञानियोंकी इष्टिरे विद्यमान रहते मी, विनष्ट हो जावा है 
यानी अस्तद्रूप बन जाता है ॥ ४८ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुषका अन्तकरण शान्त रहता है, उसके विकश्ए बिम हुए रवते 
हैं, वह भपने स्वरूपभूत आतमरसमें तन्मय रहता है, परम शान्तिरुपी अमृतरससे 
तृप्त रहता है, उसको आदरण ( अज्ञान ) भी नहीं रहता । इस प्रकार उप्तकी , 
उत्तम स्मिति दोती है ॥ ४९ ॥ 
इक्यावन सर्ग समाप्त 
Ere 
र धावनरवा सगे 
[ गड़िंड़ोके वोदे वन्त डरे भनेछ परी पहएनाओोत्रा खण्दन कर 
ह दसस परमारमाके भनिर्वच्द चगद्वावका समर्थन ] 
अीरामचन्द्रबीने कडा--हे सुने, कूटम्थ चिदामा जिस कमसे जगत-सा 
भासता है, वह कम- मेदकी विदृत्तिके लिए अन्य य कादियोंकी कर्पनालोंका 
सण्डनकर सपने मतके प्मगैनकमसे--फिर कहिये ॥ १ ॥ 
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बसिष्ठ उवाच 
इक्षस्येव विमूढस्य यददृशे तत्खचेतसि । 
यज्न दृष्टौ न तचित्ते भवत्यस्पतरस्मृतेः॥ २॥ 
भव्यः प्यति शाख्राथमेव पूर्वापरान्वितम्‌ । 
न दष्टिबिषयं वस्तु यरपइयति करोति तप्‌ ॥ ३॥ 
मावाचु्ठान निष्ठः सन्‌ शास्त्रार्येकमना पुनिः | 
भूत्वोपदेश त्वमिम शृणु श्रवणभृूषणम्‌ ॥ ४॥ 


'चिदातमाका यह जगदूमाव अनिवेचनीय ही है? इस अपने मतका समर्थन 
करनेके लिए पहले इण्टिवष्टिपक्षका अवलम्बन करके इष्टिके अन्वय और 
व्यतिरेकके अनुसार उसकी स्थिति दिखशते दैं-“बक्षस्ेय! इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्ीरामचःद्रनी, शाखा, पत्र, पुष्प, पछ 
आदि नाना प्रकारके भाकारोंसे युकके समान भइ मात्माकी इष्टिमें जो जगदूमाव 
है वही उसके चित्तो भी है और जो उसकी इण्टिमें नहीं है वह उसके चित्त 
भी नहीं है। यही कारण है कि देखी गई धत्यन्व छोटी भी व्वुक्ष सरम होता 
है, किन्छु न देखी गहे बड़ी भी वत्तुका स्मरण नही होता ॥ २॥ 

शास भौर अशास्रके अनुसार सम्पादित हुई विद्वान्‌ भौर भविद्वानूकी 
क्रियाणोंमें मी वेसक्षप्य दिखाई देवा ही है, भतः जगतूकी सत्ता भी भिन्न भिन्न 
हष्टिके अनुसार ही ब्यवस्थित पतीत होती है, इस भमिप्रायसे कहते हैं-- 
* “व्य! इत्यादिसे । ही 

जो विवेकी पुरुष है वह पूर्वापर शाज्ञके अनुपार ही देखता और करता 
है। जाँखोके सामने पड़ी मी शास्रनिषिद्ध वस्तुको मोग्यरूपसे नहीं देखता और 
न हो उसके लिए कुछ करता ही है ॥ ३ ॥ 

यही कारण है कि में भी घारनीम इष्टिका ब्यवस्थापन करते हुए ही 
अवण आदिम आपको नियुक्त कर रहा हुँ, इस जाशयसे कहते है--“मावा ०? 
इत्यादि । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इसीलिए आपे में कहता हैँ कि भाप भीछपने चित्तकी 
शुद्धिके भनुकूळ कोकि अनुष्ठानमें तसर हो द्याखानुळूळ अर्योगे अपने बिष 
रुगाकर श्रवणमूषण मेरे इस उपदिशका अवण कीजिये ॥ ४ ॥ 


४७३० योगवासिष्ठ [ निर्वांग-पक्षण उत्तराषै 





च्प्व्््स्क्स्व्व्स्स्म्म््य्य्स्स्न्स््क्स्स्य्त्य्य्य् य ्याप्य्त्य् स्स य्य य लख 
इयं दझ्यमरश्रान्तिनन्वविधेति चोच्यते ! 
वस्तुतो विद्यते नेपा, तापनद्यां यथा पय! ॥ ५॥ 
उपदेवयोपदेयार्थमेरां मदुपरोधवा । 
सत्यामिव क्षणं तावदाशित्य ्भयतामिद्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
कुत णपा कर्थं चेति विकरपाननुदाहरच्‌ । , 
नेदमेपा न चास्तीति स्वयं ज्ञास्यसि बोधता ॥ ७ ॥ 
यदिद इश्यते किश्चिज्ञगत्स्थापरजब्गमप्‌ । 
सबै सर्वप्रकाराव्ये कद्पान्ते तद्विनश्यति ॥ ८ ॥ 
अस्य भागविभागात्मा नाशोज्वश्यमवारित। | 
बिन्दुना बिन्दुना घोषे उद्धतस्पा5स्ति हि क्षयः ॥९॥ 
यह इश्यसमूहकी आन्ति ही अविद्या कही जाती दे । वात्ततवमें तो यह 
जविया भी ऐसे नहीं है, जेसे मृगतृष्णा मदीमें ज ॥ ५॥ 
जब ऐसी बात है, तन केसे शाखोके उपदेश तथा उनकी फलसिद्वि होगी, 
इसपर कहते ४---“उपदेश्यो०' इत्यादिसे । / 
दे श्रीरामचन्द्रबी, उपदेशयोग्य वह्तुके उपदेशके निमित मेरे भनुरोधसे क्षण 
भरके लिए झाप इसे सत्य-सा मानकर यह मेरा कथन सुनिये ॥ ६ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, यह झविद्यानामक आन्ति केसी है और कहंसे भाई-- 
इस तरहके विकश्प न करते हुए आप मेरे इस उपदेशको सुनिये। फिर तो 
पीछे ज्ञान हो जानेसे आप स्वय जान जावेंगे कि न तो यह जगत्‌ है शौर न 
यह भविद्या हौ है॥७॥ 
जनुमवर्मे भारूड इस दिवते पक्षको दिखटाकर अन्य पक्षोमे दोप बदलनेड़ी 
समिदापा कर रहे महाराज बतिष्ठली 'सत्य प्रप्षका ही अक्षके साथ वृक्षशा|खा- 
न्यायसे अमेद माननेवाले महानुमावोंके पक्षमेट--अक्षकी अविनाशित नष्ट होगी-- 
यह दोष दिखलानेके लिए जगदमे विनश्वरलकी मतिशा करते है“ दिम 
इत्यादिसे । 
है श्रीरामचन्धजी, जो कुछ स्यावर-जम्नमात्मक यह सम ताहसे परिपुर्ण 
जगव दिखाई देता है वह सय कर्पके थन्वमे नष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ 
जिसकी महाराज वसिष्ठजीने प्रतिज्ञा की है, उसका अव साधन दरते हैं-- 
अस्य? इत्यदिसे । 








एवे स्थिते दव्यनाशे जक्षणस्तन्मयत्ववा । 
नानन्दर्ख न चास्तित्यं न च चै सम्मवत्यलम्‌ ॥ १० | 
मदशक्तिखि ज्ञानमिति नास्मासु सिध्यति। 
देहो बिज्ञानतोञ्स्माकै स्वभवनन तु तखतः ॥ ११॥ 


विचार कर देखनेसे यह निश्चित होता दे कि इस जगतका विनाश, जो कि 
पृदिवी आदि भवयवोका विभागश्वरूप है, वदय होगा, क्योकि एथि भादि सावयव 
है, अतः उभके विनाशका कोई मतीकार नहीं कर सकता। यही कारण है कि 
एक-एक बूंद निकाल हेमेसे घढ़ेके जठका नाश अवश्य ही हो नाता है ॥ ९ ॥ 
ठीक है, नाश हो जाय, क्या दोष है, इसपर कहते हे-'एवम्‌' इत्यादिसे। 
हे श्रीरामचन्द्रनी) ऐसी स्थितिमें तो द्रब्यका नाश होनेपर जक्षडी अनन्तता और 
अस्तिता भी नहीं रह सकती, क्योंकि ब्रह्न जगन्मय ही तो उइरा और चिदेकरस 
निरषयव अक्षका जाद्‌ भवयत नहीं हो सकता । तात्य यह है कि जैसे शाला 
आदि णवयदोंका नाश होनेएर वृक्षका भी नाश हो जाता है, वैसे ही यदि एबी 
आदि दृव्यका नाश होनेपर अक्षके नाशक! प्रसङ्ग माना आय, तो थुविमे कहे गये 
त्रक्षके भनम्तस्वक्षी सिद्धि न हो सफेगी। इतना ही नहीं और भी सुनिये-- 
विचारकर देखनेपर तो जवयवोंसे एभक्‌ किये गये अवयबीकी सत्ता न रहनेसे 
उप्का अस्तिव ही नहीं सिद्ध हो सकता भोर चिदेकरतत निरवयव अका यह 
जगव्‌ भवयव भी नही बव सक्र ॥ १० ॥ 
चिदात्माका अवयव जड़ जगत्‌ न हो, किन्तु मदिराके भवयवोंमें स्थित 
मदेशक्तिकी तरह शरीररूपमे परिणत एथिवी आदि पञ्चसूतरूप जहो ही घरे 
झ्ेतन्य वर्षो न हो, इस चार्वाक मतको उठाकर उसमें दोष दिखाते" है 
'बदशक्तिरिवः इत्यादिसे । 
मदिराकी शक्तिके समान ज्ञानरूप परमे हम आस्विकॉर्गे नहीँ सिद्ध हो सकता- 
पृथिवी भादिरूप इम छोगोंकी देहमें ही चार्वाक शान नहीं सिद्ध कर सकते, क्योकि 
इम लौगोंके मतमे इस देहकी सिद्धि विज्ञापके ही भघीत होनेसे यह देह समके 
समान है, तात्त्विक नहीं है । तल यह है कि प्रामाणिक ढोर्गोकि मतमें देहकी 
सताक्ष साधक विज्ञानके सिवा और कोई दूसरा नहीं है। यह तो कोई नहीं कह 
सकता कि, मदशकिकी तरह देइ न रइनेपर मी बिशन इसत हो सर्वा है ॥११॥ 


क 


४७३४ योगवातिष्ठ { तिरवांगलकरण उत्तमे 





„ मध्ये मध्ये यदुत्सेषफ्रतायवयवैकिका। 
आदेई वीजसत्ताऽस्ति कार्यकारणता इतः ॥ १८॥ 


देशफाठकियास्मेके यथाद्टमिह स्थितम्‌ । 
वीज्जमेयेकरर्मातो न .घटः पंटकार्यकृत्‌॥ १९ ॥ 





है, इसहिए नए अवश्य होता ऐ तथा पुनः पुनः दूसरा द्दी प्रवृत्त भी होता है, 
यही कहना उचित होगा ॥ १७॥ 

जसे एक दो वृक्षके ऊपर यीच-भीचमें कोटा, स्ध्न्ध। दाखा थादिको 
विचिप्रमेद रहनेपर भी मृढसे लेकर शालापर्यात दृक्षशरीरकी रो सणा एक ही 
ह | हों, शासा भादि उस इसके कार्य हैं उनमें भेद सवश्य है | वैसे ही 
उतत शादि विकारोंडा भेद होने मी प्यके माद पुनः उत्पन होनेसे इस 
हदृश्यपपण् ही भी सणा एच ही पर्दो न हो, इस शहापर कहते ऐ-'मध्ये' 
इप्यादिसे । 

बृष्षके चोर पीच स्कन्ध, शासा, उपशावा, पत्र, पुष्प तपा फ्रशादिरूप 
जो अवयव हैं उनमें सारे पृतरपी ₹रोरडो ब्याप्त करफे स्थित बौजप्तण छो 
झसण्ड पढ़रूप दही है। थतः जर सर्वत्र ए टी सद्या दृष्टिगोरर दो रदी है 
ठप पासा आदिष्टी एयकू सण सिद्ध न होनेसे कार्यकारणमाइ कैसे ऐो 
सष्ठांदै!॥1८॥ ॥ 

दृषम्तमै कहे गये कायशाएणमावोच्छोदकों दार्टान्तिइमें दिसहाते १ 
दवश एपादिसे। 

मठय, सृष्टि भादि तथा देदाघछ एवे नियामक पारध एक सम्मात्र 

दी बीड्दो ए्कावरूपने म्थिठ छीड़ार कोंगे, सय हो वह एक स्वयं ही किया 
भोर उप्ता पछ होता दुघा यु रहीं कर सशता, बयोकि देशा करोमे दए 
धमम है--+टराद करनेगे पममध घट पटर दारय नहीं करता» ॥१९॥ 





EL DRE लात 

७ सपरा देएएमह, दारू गमक या दिपा ददर पदापोमे अनुया दीढरो एक. 
इदमह हो अउकामा उचित है, पर पंपाने है हि पद हो बाउ भिस्त पि रहम इही 
रो पाई रामारभ३ ररेकर बर हिरा कय, ठो [घ्र एकरी दररस नहीं हो घइटी। 
दोतये-र९े बश देशेइ्तमर है, हो विरद कार्षा बाप नरी डर शाली | वह मी 
बरो नहीं देवा गरा हि ारधमा बाड पटरी कम इग्टी रो] 
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सर्वदशनतिद्धान्ते नास्ति भेदो न बस्तुनि। » 
परमार्थमये तेन विवादेन किमत्र न;॥ २०॥ 
इदे शान्तमनाद्न्त दद्रपत्ाद्दिचारत' । 
व्योमा “वोधतामात्रमनुभृतिग्रमाणतः ॥ २१ ॥ 
यंथेतज्ञाचुभूत सद्यथेतदनुभूयते । 
यथेतत्सिद्धिमाभोति तदिदं कथ्यते क्रमात्‌॥ २२ ॥ 
महाकल्पान्त उन्नटे सर्दस्मिन्‌ इृइयमण्डछे । 
आमद्ददेवपर्यनतं समनोबुद्विकर्मणि ॥ २३ ॥ 


ताना स्वमाबदी एक ही वस्तु है, यह कहनेदाला तो सभी दर्शनोके सिद्ध" 
म्वका उललेधनकारी होनेसे वितण्डा करनेवाला ही होगा, इस णाशयसे कहते 
ऐ--'सवदर्शन०! इत्यादि । 

सभी दर्शनोंके सिद्धान्तमै यह निश्चय किया गया है कि वस्तुके एक 
रहते हुए कायोंका मेद नहीं है तथा परमार्थमय बह्तुस्वमाव्मे भी नावास 
नहीं है । इसलिए सभी दर्शनेसि विरुद्ध बोलनेवालेके साथ विवाद इरनेसे हमें 
मतलब ही षया ॥ २० | 

परिशेषात्‌ बरतु एकसवभाय है, यह मान छेनेपर तो उपजीव्य एक 
चितवमावका ही शेष रह जाता है, यह कहते हैं--इृदस इत्यादिसे । 

विचार तथा अपने भनुभवरूप प्रमाणसे यह सब शाम्त, अनादि। भवन्त 
मौर माञ्चशके सदश निर्मल केवल बोषमात्र परमात्मा ही भवशेष रहदा है। 
छनुभवरूप प्रमाण ही सभी कल्पनाओंका सार ( बळ ) है, भतः उस योधमात्र 

` प्रमात्मवस्तुके स्वभावका अपलाप न हो सकनेसे परिशेपात्‌ जह स्वभावकी दी 

हानि है, मह भाव है॥ २१॥ 

मव पकर्वभाव उस परमातमवस्तुके मतिपादनकी मविशा करते है 
“्यथेतव! इत्मादिसे । हे 

यह परमात्मस्वरूप जिस रीतिसे जनुभूत नहों होता भौर जनुयूत न होता 
हुआ भी जैसे अनुयूत होता है तया जिस रीविसे मनुष्यकों इस परमात्मछरूपा” 
दुभवकी सिद्धि प्राप्त होती है, हे औरामभन्द्रजी, वढ सव में आपसे करमशः 
कहता हैं ॥ २२॥ 

एकमात्र यही कारण है कि महाकरपके अन्वरमे समस्त गेदोंका उप हो 

५३२ 
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» मध्ये मध्ये यदुत्सेधेफठायवयवेकिका! 
आदैहं बीजसत्ताइस्ति कार्यकारणता इत! ॥ १८ ॥ 
देशकाठक्रियात्मेके यथाद्टमिह स्थितम्‌ । 
चीजमेवैकरर्मातो न घट! पंटकार्यक्त्‌ ॥ १९ ॥ 














है, इसलिए नए अवश्य होता है तथा पुनः पुनः दूसरा ही प्रवृच भी होता है, 
यही कहना उचित होगा ॥ १७ ॥ 
जैसे एक ही वृक्षके ऊपर बीच मीचमें कोट छम्प, शासा दिक 
दिचित्रमेद रहनेपर भी मुठसे ले$र शाखापर्यनत पृक्षशरीरकी तो सत्ता एक ही 
ह । हों, शाला आदि उस पृक्षके काये हैं उनमें भेद अवइ है। पैसे ही 
उत्पत्ति जादि विकारोंका भेद होनेपर भी प्रढयके याद पुनः उतरन होनेसे इस 
दृश्यपपध्च री भी सत्ता एक ही क्यों न हो, इस शद्दापर कहते हैं--मध्यें 
इत्यादिसे । 
पृक्षके मौच पीचमें स्कन्ध, शाखा, उपशाला, पत्र, पुष्प तथा फलांदिरूप 
जो झवयव हैं उनमें सारे पक्षरूपो दरोरको ब्याप्त करके स्पिठ बीजप्रण तो 
मसण्ड एकरूप ही है। सत जव सर्वत्र एक दी सत्ता दृष्टिगोबर हो रही है 
ठम शाखा आदिकी एषर्‌ सणा सिद्ध न होनेसे कार्यकारणभाव केसे छो 
सध्या है! ॥ १८ ॥ | 
इष्टाम्तर्गे करे गये दायदा!णमावोच्छेदको दार्शन्तिकर्मे दिसते ऐ-- 
पेश एपादिते । 
यदि मल्य, सृष्टि भादि ठया देशकाल एवं क्रियात्मक यथादय्य एक सन्मात्र 
ही वीजो घ्वस्वरूपमें स्थित स्वीकार करेंगे, हद तो बह एक स्वयं ही क्रिया 
मोर उस फर होता हुमा कुछ नहीं कर सकता, क्योकि वैसा कानेगे बह 
अहम है--एटघाय करनेगें असमधै घट पटरूप कार्य नहीं करता» ॥१९॥ 
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# संपवा देशमा) कड तमक या किपामरु हन्‌ तत्‌ एदायोमे अनुगत बीबको एक 
समाव ही गठज्ञाना उचित है, यह संपइनरोदै कि एक हो बस मिन मिल खमापदी 
रो। यरि रामजमेर स्वीकार कर शिश णाय, तो हिर पदरी उरत नरी हो पवती 
देतिये-परि बघ देशेडत्स व है, तो दिए दह कारशा बाय नरी कर सहली | य मी 
इरी मरी देख गया डि मररइमाइ बरत पटका कायं इरठो हो | 


सर्ग ५२] मापानुवादसहित ४७३५ 


सर्वदर्सनसिद्धान्ते नास्ति भेदो न वस्तुनि। „ 
परमार्थमये तेन विवादेन किमत्र न! ॥ २०॥ 
इदे शान्तमनाध्यन्तं तद्ूपत्वाद्विचारतः । 

, व्योमामं 'वोषतामत्रमञुभूतिम्नमाणतः ॥ २१॥ 
यथैतन्नालुभूत सद्यथेतदनुभूयवे । 
यथैवत्सिद्धिमाभोति तदिदं कथ्यते क्रमात्‌ ॥ २२॥ 
महाकरपान्त उन्नटे सर्वस्मिन्‌ इश्यमण्डले । 
आमहादेवपरयनतं समनोबुद्धिकर्मणि ॥ २३॥ 


नाना स्वभावकी एक ही वस्तु है, यह कहनेवारा तो समी दर्शनोंके सिद्धा- 
न्तका उह्लेघनकारी होनेसे वितण्डा करनेवाला ही होगा, इस णाशयसे कहते 
हैं-'सर्वद्शन०' इत्यादि । 

सभी दरशनोंके सिद्धान्ठमै यह निश्चय किया गया है कि घस्तुके एक 
रहते हुए कार्योंका भेद नहीं है तथा परमा्थमय वहतुस्वमावमे भी मानास 
नहीं है । इसलिए सभी दर्शवेसि विरुद्ध योहनेवालेके साथ विषाद करनेसै हमें 
मतरूब ही क्या ॥ २० ॥ 

परिशेषात्‌ वस्तु एकस्वमाव दै, यह मान छेनेपर तो उपञीब्य एक 
चिस्स्वभावका ही शेष रह बाता है, यह कहते है--'इदम! इत्यादिसे । 

विचार तथा अपने अनुभवरूप ममाणसे यह सब शान्त, अनादि, अनन्त 
घौर माकाशके सदश निर्मल केवळ नोधमात्र परमात्मा ही अवशेष रहता है। 
सनुभवरूप प्रमाण ही सभी कस्पनाओंका सार ( चळ ) दै, अतः उस बोधमात्र 
परमात्मवस्तुके स्वभावका अपलाप न हो सकनेसे परिरोपात्‌ जड़ स्वभावकी ही 
हानि है, यह माव हे ॥ २१॥ 

कब एकस्वमाव उस परमास्मवस्तुके प्रठिपादनकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 
“पयेतत! इस्यादिसे । 

यह परमारमश्वरूप जिस रीतिप्ते अनुमत नहीं होता और अनुभूत न होता 
हुभा भी जैसे अनुमत होता दे तथा जिस रीतिसे मनुष्यको इस परमासऱवरूपा- 
नुभवकी सिद्धि प्राप्त होती है, हे भीरामचन्द्रजी, वह सव में लापते क्रमशः 
कहता हू ॥ २२॥ 

एकमात्र यही कारण है कि महाकरपके यन्ते समस्त मेर्दोक्रा लय हो 

५६ 


-४७३६ योगवासिष्ठ [ विवृणिल्पकाणंठ परावे 








ब्योमन्यपि शर्म याते कालेऽप्यक्लिंतर्थितौ । 
घायावापि चपगते तेजस्यत्यन्वमस्थिते ॥ २४ ॥ 
तेजस्यपि गते ध्वंसं वारयादौ सुचिरे क्षते। 
अलमन्तमजुभापे सर्वशब्दार्थश्चये ॥ २५ ॥ 
शिष्यते शान्तयोधात्म सदच्छं पाघ्यवार्नितभू । 
अनादिनिधं सौम्यं किमप्यमलमव्ययस्‌ ॥ २६ ॥ 
अवाच्यमनभिव्यक्तमतीन्द्रियमनामकपू । 
सर्वभूतात्मक॑ शल्ये सदसथ परं पदम्‌॥ २७॥ 
तन्न वायुने चाऽऽकाशं न बुद्यादि न शुन्पकम्‌ । 

न फिल्चिदपि सर्वात्म किमप्यन्यत्परं नम; ॥ २८ ॥ 





जानेपर भी लयको प्राप्त म हुआ झनुमग्णा ही भवशेष रह, जाता है, यह कहते 
दै--मद्दाकरपान्त०' इत्यादि एच शशको । 
है थीरामचनद्र्जी) महाकररके अन्तगे मदादेदपर्यन्त मन, बुद्धि और 
समत कर्मोंके साथ नब यह समूण हश्यमण्डठ नष्ट हो जाह है, माकाद् तथा 
अकढित स्थिति काल मी शान्त हो माता है, वायु चली जाती है तया तेजकी 
» स्विदि मिछदूल देवाडोठ हो बाती है एवं तेज़ भी जन ध्यात हो जाता 
है, जल, एयिवी आदिका मी दौंपेकाटके लिए माश हो जाता है, जब कि समूणे 
एब्दायसमुद विटकुठ भन्तदशाको मास हो जाता है, तव भादि भौर भन्तसे 
रहित सौग्य, भदिनाशी) याध्यशून्य, वाणीका सदिपव, हद सम्मा, फेवर नि 
शान्त मोषरवरूप कोई अनिदेदनीय आतमा ही रोप रद जाता है ॥ २३-२६ ॥ 
चइ परमपद वाणीका झदिपय, भनमित्यक्त, इस्द्रियोढा विषय, नामरूप 
शूर्य, सदैमूतप्यस्प, शूम्परूप, सत्‌ एवं झसद्‌ मी है॥ २७ ॥ 
महाकत्तके भन्तमें झदशिष्ट वह सद्रूप परमाह्मदातु वायु भादिस्वरूप ही 
बर्या न हो, इसपर कहते दै--'तच्' हस्पादिसे । 
सद्ृप बढ पमात्मवत्तु न वायुस्वर्प है, न आकाशरूप है, न मन, बुद्धि 
आादिरुप है, न शृम्यरूप है, वह बुछ भी नहीं है, सरयेखरूप वह अनिदजनीग 
बिवाषण है २८ ॥ 











तद्विदा तत्पदस्थेन  तत्युक्तेचा5ुभूयते । - 
अन्यैः केपलमाम्जापैर गमेरेव घर्ण्यते ॥ २९॥ 

न कालो न मनो नात्मा न सन्ञासन्न देशदिक । 

न मध्यमेतयोनांन्तं न योधो नाप्ययोधितय ॥ ३० ॥ 
किपप्येव तदत्यच्छ बुध्यते बोधपारगेः । 
शान्तसंसारविसरेः परां भूमिद्ुपागतेः ॥ २१॥ 
प्रतिपिद्धा मयेते तु येऽथाः सर्वत्र ते स्थिता। । 
अस्मदुबुद्या परिच्छेवा। सौम्याम्भोधेरिवोर्मयः ॥ २२॥ 





उस समय भी वह विद्वानोंके भनुभवसे सिद्ध है, यह कहते हैं--'वद्रिदा 


उस परमपदमें स्थित समस्त कल्पनाणोंसे निमुक्त उच्ज्ञानी ही इस परमात्म- 
वस्तुका अनुभव करता है, और दुसरे तो केवल वर्णित आगमो इतका वर्णन 
मात्र करते हैं ॥ २९ ॥ 

उने भायमोंमें 'काछः स्वभावो तियतियहरछा भूठाति योनिः पुरुष इति 
चिन्तयम्‌ इत्यादि मागमका भयेरूपसे भवछोकन कराते है-'न कालो' इत्यादिसे । 

यह आत्मा न काळ है, ने मन है, न जीव है, स सव है, न सत्‌ है, 
न देश हे, न दिशा है, न देश और कालका मध्य है, न अन्त है, न बोष-, 
स्वरुप है और न बोधाभावरुप ही है ॥ २०) 

एवं वदूययात्मविदों विदु इस भागमकों भी उदृत करते बैं--(क्रिम- 
प्येत्र इत्यादिसे । 

किन्तु चोधपारङ्गत, संसारविस्वारसे शून्य तथा पञ्चम एवं पष्ठ सूमिकाओोंक्रो 
प्राप्त दो चुके मदानुभाव लोग इस सनिवेचनीय थतिस्वच्छ थालाका इयं 
अनुभव करते हैं ॥ ३१ ॥ 

अंतिकि भनुकूळ मनुपवका थाथयण करके मेने भी उन पदार्थोंका बार-यार 
निषेध किया है, यह कहते हैं--अ्रतिषिद्धाश! इत्यादिसि) .. 

हे श्रीरामचन्धजी, मैंने भात्मबोधके लिए आपसे उन्हीं पदायाँक्रा निवे 
किया है, जो परत्र शतियोमे प्रविपिध्यरूपसे स्थित, हमारी बुद्धिसे परिच्छिन 
एवं दान्त समुद्रके तरङ्गीके सबशं दें ॥ २२ ॥ 


४७२८ योगवासिष्ठ [ निवांण-मकरण उत्तराचे 








यथास्थितं स्थिताः समे भाबास्तत्र यथा तथा। _ 
अनुस्कीर्णा महास्तम्मे विविधाः शालमञ्जिकाः ॥ ३३॥ 
एवं तत्र स्थिताः सर्व माबा एवं च न स्थिताः । 
अप्वातँमेश सर्वात्म तदेव न तदेव च॥ २४॥ 
पदं ययैतस्पर्वातम सर्यीर्थपरिपजजितप्‌ । 

यथा सत्र च पइपन्ति तत्रैकपरिणामिनः ॥ ३५॥ 
सबै सर्वास्मक चेव सर्वार्थरहित पदम । 

सर्वा धपरिपूणे च तदाद परिदृश्यते॥ ३६ ॥ 





तब “देव सोम्येदमग्र भालीव? इत्यादि सरकार्यवादी श्रुतियोंका बया भभि- 
प्राय है, उसे कते हैं-“यथास्थितमर? इत्यादिसे । 
जैसे महास्तम्ममें ( बड़े सम्मेमें ) बिना खुदी हुईं भनेक तरहकी प्रतिमा 
स्मित हैं वैसे ही हे भीरामचन्द्रजी, स्वस्वरूपर्मे स्थित परमातमामे समी पदार्थ 
ह्यित हैं ॥११॥ ~ 
इसीलिए "नेह नानास्ति किञ्चन! इत्यादि तथा “पदेव सोम्येदमम भासीत! 
इत्यादि थुतियोंके अविरोषसे एक ही का दोनों तरहसे कयन होता है, इस 
जायसे काते हैं-'एवम्‌? इत्यादि । 
इस तरइ समी पदार्य उस परमासामें भविष्ठानरूपसे स्थित हैं, तथा अपने 
स्वरूपसे नहीं भी स्थित है | वह परमात्मा भसर्वातमक होता हुआ भी सर्षश्वरूप 
है। बह्‌ परमार्यर्प भी है औौर परमार्यरूप नहीं भी है ॥ ३४॥ 
पत्यरमै न खुदी गई नाना प्रकरी प्रतिमार्णोकी तरद योयियोंको अपनी 
इच्छाके अनुसार स्वप्दरूपमे स्थित उस परमपदर्मे “अस्ति और 'नास्ति' दोनों 
तरइसे जगदका दर्शन होता है, यह कहते है--“पदम्‌? इत्यादिसे । 
योगी लोग अपनी इच्छानुसार सर्वात्मक बड परमपद जैसे समस्त क्यो 
युक्त है तथा जैसे समस्त भर्योसे रहित दै, वैसे उसे देखते हैं ॥ १५॥ 
उस जाद्य पदको योगी ठोग स्वेहूप, सर्वात्मक, सम्पूर्ण भर्योसि रहित तथा 
समू मर्यासे परिपूर्ण भी देखते हैं ॥ ३६ ॥ 


ती क ह स्ट NN 
& हपसमाबरिषत ही सडिकल्यित तपतुडी मी इषा हे, यी उन मुवियोध अमिप्राव है। 


बर्गे परे ] बाषातुवादसदिद ४७३१९ 


तवैतावन्महावुद्धे सर्वार्थोपशमात्मकम्‌ । 
न सम्यग्ज्ञानपुत्पत्न संशयोऽत्र निदर्धनम्‌॥। ३७॥ 
यः प्रबुद्धो. निराभासं परमामासमागतः | 
स्मच्छान्त?करणः शान्तस्तं स्वभावं स पश्यति ॥ ३८ ॥ 
अयं  स्वमहमित्यादित्रिकालगजगदूभ्रम! । 
तत्रारित हेमपिण्डान्तरिष रूपकजालकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हेमपिण्डाद्यया भाण्डजालं नानोपलभ्यते । 
तथा न सभ्यते भिन्नं परमार्थधनाउजगत्‌ ॥ ४० ॥ 
सवेदेव दि भिन्नात्मा स्वाङ्गभूतोपलम्मदृङ्‌ । 
स जगद्‌ देतमेवेदे हेमेवाङ्गदरूपकम्‌ ॥ ४१॥ 
हे महाबुद्धे, पूर्वोक्त समाविकालपर्येम्त सम्पुण झर्थाका उपशमरूप वेह 
सम्यग्‌ शात भापको नहीं उत्पन्न हुआ । इसमें सन्देह होना ही सबसे जबदेशत 
प्रमाण है क ॥ ३७॥ > 
` जो ज्ञानी पुरुष सव हृत्योंके भामाससे निर्मुक) परम प्रकाशरूपको ( परम 
साक्षात्कारको ) माह है तथा स्वच्छ अन्तःकरण एवं शान्त है, वह उस प्रकाश- 
स्वरूप शान्तर्वमावको देखता है ॥ २८॥ 
नसे सुवर्णपिण्डके भीतर आभूषण तया मुद्रा आदिका समूह करपनासे 
स्थित है, वैसे ही हे श्रीरामचन्दरजी, अये, खम्‌, नहम्‌ इत्यादि त्रेकाहिक जगत- 
अम भी उस परमाम करपनासे स्थित है ॥ ३९ ॥ 
तब कमा अरुझ्वारोंकी तरह भेदसे भी जगत्‌ सत्‌ है! इसका “नही? 
यह उत्तर देते हैं--'हेमपिण्डा०? इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी) जिस तरह सुवर्णके आभूषण तथा पात्र भादि छुवर्ण- 
पिण्से एथक्‌-मित्नसद्रूपसे उपलब्ध होते हैं, उस तरह यह जगत्‌ परमार्थधन 
परमात्मासे भिक सद्रपसे उपलब्ध नहीं होता ॥ १० ॥ 
अपने अङ्गरूप जगदसे द्रष्टा परमात्मा मिथ्या नाम-रूयातमक दैत जगवसे सर्वदा 
ऐसे भिन्न है, जैसे कल्पित अङ्गदादि जायूपणात्मक मिथ्या नाम-रूपसे सुवर्ण 12१1 
हाद माफो निश्चित काशन हो गया होवा, दो आपके सनमें किसी प्रकारा सन्दे 


"नही उठता । न्देइका शेना दी बतल्ञाता है कि समी आपको निमित त्वन नहीं हुमा 
है देखिये, 1ढयनते सवंखशमा० इत्यादि सुवियाँ क्या कावी हैं। 











४७३८ योगवापिष्ठ [ विवांग-प्करण डतरा 


यथास्थिदै स्थिताः सर्व भावास्तत्र यथा वथा । _ 
अतुत्दीर्णा महास्तम्मे विविधाः शालभञ्चिका ॥ ३२ ॥ 
एवं तत्न स्थिताः सबै मावा एवं च न स्थिताः । 
अत्तर्वास्मेव सर्वात्म तदेव न तदेव च॥३४॥ 


पदं ययेतस्सर्वास्म सर्वोर्थपरिवजितम्‌ । 
यथा तत्र च पइपन्ति तत्रैकपरिणामिनः ॥ ३५॥ 


सबै सर्वात्मर चेव सर्वोर्थरहिते पदम्‌ 
सर्वाधिपरिपूय च ददायं परिध्शयते॥ ३६॥ 
र eR 
तन देव सोम्येदमम्र भासीत' इत्यादि सरधार्य दादी शुतियोका बया अभि- 
प्राय है, उसे कहते है-“पथारिथितम्‌' इत्यादिसे । 
जैसे मदास्तम्ममे ( बड़े रूम्मेमे ) बिना खुदी हुई भनेक तरहकी प्रतिमाएँ 
स्थित हैं वैसे दी हे थीरामचन्द्रजी) सदादरूपमे स्थित परमात्मामें सभी पदार्थ 
स्मित हैं *॥११॥ 
इसीलिए 'नेइ ननास्ति फिशन' इत्यादि तया 'सदेव सोम्येदगमर आसीत्‌? 
इत्यादि शुठियोंके भविरोपछे एक ही का दोनों तरसे कपन होता हे, इस 
लाहयछे कहते है-'एबम्‌' इत्यादि 
इस तरह सभी पदार्थ उस परमां भपिष्ठानरूपसते स्थित हैं, तथा सपने 
स्वहपसे नदरी भी स्थित ४ । बहू परमात्मा अपर्वामर होता हुआ भी सर्वेत्तह्प 
। यर एरमार्थरूप भी है भौर परमाईरुप नहीं भी है ॥ ३४॥ 
पापरमे न शुदी गई नाना परदारी प्रठिमाओोंडी तरह योगियोको भएमी 
च्डाके चनुसार स्ववरूपमे स्थित उस पामपद्मे 'भस्ति! और "नास्ति दोनों 
हाइसे अगद दशन होता है, यह इहते हैं--“पदम! इसमादिसे । 
योगी डोग भएनी इच्टानुसार सर्वात्मक दह परमपद जैसे समस्त णोत 
युक्त रै उदा चसे समाउ भोले रहित है, बैठे उसे देखते हैं ॥ १५॥ 


उस आप पदो योगी होग सईरूप, सर्वाःमऊ, सम्पूर्ण भपाँते रहित तथा 
भती थर्षोख्ने परिपूर्ण मी देखते है ॥ ३६॥ 














७ प्पपमार (दाउ हरत त्रि छगपुदी मी रा है, दरी उन #तनोषा अभिप्राय है। 





तबैतावन्महाबुद्धे सर्वाथोपशमात्मकम्‌ । 
न सम्यस्शानपुत्पन्ने संशयो निदशनम्‌ ॥ ३७॥ 
यः प्रबुद्धो. निराभासं परमामासमागतः । 
स्वच्छान्तःकरण! शान्तस्तं स्वभावं स पश्यति ॥ ३८॥ 
अयं त्वमदमित्यादित्रिकालगञगद््रमः । 
तत्रास्ति हेमपिण्डान्तरिष रूपकघालकम्‌ ॥ ३९॥ 
हेमपिण्डाचथा भाण्डजारुं नानोपलभ्यते ) 
तथा न्‌ लभ्यते भिन्नं परमार्थघनाज्जगत्‌ ॥ ४० ॥ 
सर्वदेव हि भिन्नात्मा स्वाङ्गभूतोपलम्भरक्‌ । 
स जगद्‌ देतमेवेदं देमेवाङ्गदरूपकम्‌ ॥ ४१॥ 
हे महाबुद्धे, पूर्वोक्त समाधिकालपयेन्त सम्यृण अर्थोका उपशमरूप वह 
सम्यगू ज्ञान भापको नहीं उत्पन्न हुआ । इसमें सन्देह होना ही सबसे जमर्दरत 
प्रमाण दै. *॥ ३७॥ है 
ˆ जो ज्ञानी पुरुष सव इश्योके आभाससे निर्भुक्त, परम प्रकाशरूपकों ( परम 
स्राक्षाकारको ) मा है. तथा स्वच्छ अन्तःकरण एवं शाम्त है, वह उस प्रकाश- 
स्वरूप शान्तस्वभावकों देखता है ॥ २८॥ 
जैसे सुवर्णपिण्डके भीतर आभूषण तथा मुद्रा आदिका समूह कश्पनासे 
स्थित है, वैसे ही दे श्रीरामचन्द्रजी, भयं, त्वम्‌, अहम इत्यादि जैकांहिक जगव्‌- 
अम भी उस परमास्मामें करपनासे स्थित है ॥ १९ ॥ 
तब क्या भलङ्कारोंकी तरह भेदसे भी जगद सव है ! इसका 'नहीं 
यह उत्तर देते हैं--'हेमपिण्डा०! इत्यादिसे । 
है श्रीसमचन्द्रजी, जिस तरह सुवर्णके जामूपण तथा पात्र आदि घुवण- 
पिण्डसे एथकू-मिज्ञसद्रूपसे उपलब्ध होते दै, उस तरह यह जगद्‌ परमार्थधन 
परमात्मासे भिन्न सद्रपथे उपलब्ध नहीं दोता ॥ ४० ॥ 
सुपने अद्गरूप जगदसे द्रष्टा परमातमा मिथ्या नाम-रूपात्मक हवेत जगतसे सर्वदा 
ऐसे भिन्न है, जसे करिपत अङ्गदादि जामूषणात्मक मिथ्या नाम-रूपसे सुवण ॥० १॥ 
अ यदि आपको निश्चित तत्त्वज्ञान हो गया होता, ठो आपके मनमें किसी प्रकारका सन्दे 


नहीं उठता] सन्देशका होना ही बतज्ञाता है कि भमी आपको निश्चित तत्वशान नहीं हुमा 
है। देखिये, ५ढघन्ते सवंत्शया? इत्यादि शुठियाँ इया कहती हैं । 





४७४० योगवासिष्ठ [ निर्वाणअकरण उप 


रिक्तं देशादिशब्दार्थदेशकालक्रियात्मकस्‌ । 
यथास्थितमिदं तत्र सर्वमस्ति न वाऽस्ति च ॥ ४२ ॥ 
यथोरम्यादि समे तोये चित्रं चित्रक्नदीदते । 
भाण्डबृन्दं मृद! पिण्डे तथेदं ्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दयैतदत्र नो भिन्नं नाभिन्नं नास्ति चास्ति च | ! 
नित्यं तन्मयमेवाच्छं शान्ते शान्तमिद दथा ॥ ४४ ॥ 
अमिखातेव यातीयं त्रिजगच्छालमञ्चिका। - 
स्वरसस्येव हदयस्वमिता भक्षण दारुणि ॥ ४५॥ 
निखाता इइयतां यान्ति स्तम्मस्थाः शारभड्जिकाः । ` 
अस्मिमद्षोस्य एवान्तस्तरज्ञाः सृरिदृष्टया ॥ ४६ ॥ 
सरस्यतिरसे भान्ति चिदूधनारृतदृष्टय! । 
अविमागे विभागस्था अक्षोमे क्षुमिता इव । 
अविमाता विभान्तीव चिद्वने सृष्टिदृष्टय! ॥ ४७ ॥ 


देश, काल, क्रिया आदि शब्दोंके णयोसे यानी मवृत्तिनिमित्तसे ( जाति, 
गुण, क्रिया भादिसे ) रहित तया देश, काठ एवं क्रियामय वह भाला है। यथा- 
स्थित यह सम्पृण नगत्‌ अघिष्ठावसे उसमें है और त्वस्वरूपसे नहीं भी है ॥४२॥ 

जैसे चित्रकार शान्त जरमें ताक भादिरूप चित्र बनानेकी इच्छा करता हैं 
वैसे दी है श्रीरामचद्धजी, शाम्तत्र्ममें स्थित इस जगद्की भाप मी इच्छा 
कीजिये । तथा जेसे मिट्टीके पिण्डमें मिट्टीके बने अनेक पात्नोंका समह. स्थित है 
चेसे हो अझझमें यह जगत्‌ स्थित है॥ ४३ ॥ 

दै थ्रीरामचन्द्रेजी) मिश्ेके पिण्डमें जैसे अमिन्नरूपसे ये सब पात्र हैं. और 
मिन्नरूपसे नहीं भी हैं, पेसे ही उत्तज्ञानसे शान्त, विस्य मालामेँ , तन्मय शान्त 
यह जगत्‌ अमिन्रख्यसे है और मि्रूपसे नहीं मी है | ४४ ॥ 

मददास्तम्ममे अनु्कीण प्रतिमाकी नाई, अक्षरूपी काठमें यह त्रिल्लोकीरूपी 
प्रतिमा साक्षीरूपी शिरपीकी आंखोमें मा हुई-सी है ॥ ४५ ॥ 

सममे स्थित जो प्रतिमाएँ उत्कोणे होती हैं पे ही इरिगोबर होती हैं, 
किन्तु ग्रमे तो उसके शान्त क्षोमरहित स्थित रहनेपर ही उसके भीतर सृष्टिके 
विवपेरूप तरङ्गे इष्टिगोचर होती हैं॥ ४६ ॥ 

नित्य निरतिशयानद जलपरिपूर्ण चितिरुपी सरोवरमें चिन्मय मेघक्की झमृतमय 


सगै ५२ | भाषाचुवादसहित ४७४१ 


परमाणौ परमाणावत्र संसारमण्डलम्‌ । 
विभाति भासुरारम्भे न विभाति च किञ्चन ॥ ४८ ॥ 
आकात्रकालपवनादिपद्धैजावः ' ˆ 
मस्याञङ्गमङ्गरदितस्य तदप्यनङ्गम्‌ । 
सर्वात्मकं सकलमावविकारशूतय- 
मप्येतदाहुरजरे परमार्थत्खम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इत्यापे थीवासिष्ठमदारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध अह्मस्थरूपवर्णन नाम द्विपश्चाशः सर्ग! ॥ ५२॥ 
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दृष्टिके सहश ये सृष्टि दृष्टियोँ भासित हो रही हैं। हे थ्रीरामचन्द्रजी, विभाजक 
घर्मॉसे शुन्य रहेनेपर भी उस चिदूघन अक्षम ये सबके सब विभक्त तथा क्षोभ- 
रहित रहनेपर भी झुमितके समान, भासित न हुई भौ ये सब अविद्याके कारण एक 
तरहसे भासित दो रही हैं ॥ ४७॥ 

इस चिदुधन जश्षगें परमाणु-परमाणुमें चमकीले समारोहोंसे युक्त यह संसार” 
मण्डळ मासता है और वास्तषमें कुछ मी मीं भासता ॥ ४८॥ - 

हे थरीरामचम्दजी, निरवयद इस परमात्माके जिप्त आकाश, काळ, पवन भादि 
पदामैसमइरूप आङ मैंने भपप वर्णन किया दे, वह मी मिथ्या तया जषिष्ठान- 
मात्र रोष होनेसे अवयवधन्य ही है।इस प्रकार यथपि सम्पूर्ण भावविकारोसे शून्य 
यह जजर) परमांमेमूत जात्मतत्त्व है तथापि इसको सभी युतियो सम्पूर्ण पदार्थोके 
अध्यारोपसे स्ैरयरुप मतलाती हैं ॥ ४९ ॥ 


“आावुनवां सै समाप्त 


४७४२ थोगवासिष्ठ [ विवाण-अफ्रण उषे 


सन्प्व््व्स्य्स्ट्ल्स्टस््फ्क्क्क्य्क्व्स्प्व्व्स्न्स्य्स्य्स्य्य्य्य्य्स्य्म्फ््य्म्य्ज्न्य्ज्क 


त्रिपञ्चाशः सर्गः 
“औराम उवाच 


-यथा चेस्ये देतनता यथाकाले चे कालता | 
यथा च व्यौमता व्योज़ि यथा च जडता जड़े | १॥ 
यथा वायौ च वायुत्वमभूतादावभूतता | ` 
यथा स्पन्दात्मनि स्पन्दो यथा भूरे च मूर्ता ॥ २ ॥ 
यथा भित्ते च भिन्तख यथा$नन्ते धनन्तता । 

यथा र्ये च रइयख यथा सर्गेषु सगता ॥/३ ॥ 
एतल्रमेण हे ब्रह्मन्‌ पद मे वदतां पर | 
आदितः प्रतिपाधिव योष्यन्ते ह्यरपरयोधिन! ॥ 9 ॥ 


>>. SE 
दिरपनयोँ सगै - * 
[ भएनी अपनी अलग घलग मित्रताको लिये हुए ये चो पामे आरोपित विषय हं, एनकी 
एच यानी छ, तळू आहि प्रत्ययोका अर्थ शाष्षात्‌ बझरुर शी है-न्यह वर्णन ] 
झभीतक यह क्रम बतछाया कि ब्रह्म ही भारोपित भतििचनीय जगदे 
, सपमे विवर्तत होता है, भन इस विषयमें रामजी यह जानता चाहते हैं कि 
त्व, तह आदि प्रत्ययोसे बोधित होनेदाली एयकू-श्यकू जो घट्छ), मनुष्यरव 
सादि जातियों हैं, उनझ तास्तिङ स्वरूप मया है, इसलिए यह इन करते है-- 
“यथा! इत्यादि । 
यीरामजीने कहा-- गुरुवर, जेसे स्मरणके योग्य दिपयोमि स्मरणकी विषयता, 
जैसे कारो दार्वा, जैसे भाकाशमें भादाशता, जैसे जहमें जडता, भेदे वाये 
वायुता, असे वउेमानमें या भमिष्दतर्मे वरततमानता या भविध्यणा, जैसे स्परदास्मा्म 
स्पम्दात्मता ( स्पन्द ), जिसे मपे मूवैता, नेसे मित्रों मिन्नता, जैसे अनन्तम 
अनन्तता, नेसे इइपमै रृश्यठा शौर जसे संगमे सगेठा असाधारण धमै है, ऐसे ही 
सब वस्तुओं भावरूप धर्म हैं। अतः इनका परिज्ञान करनेकै लिए जो बोधक 
उपाय हो, उनझो कमश' मुझसे कदिप, क्योकि दे उपदेश देनेदालोमे सेठ ब्रझन्‌ , 
जो धर्पश सिष्य हैं, उनको आरम्मसे ही प्रतिपादनध्र समझावा चाहिए ॥१--४॥ 
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चसिष्ठ उवाच - प 
तदनन्तं महाकाशं महाचिद्धनपुच्यंते । 
अवेद्यविद्ूपमयं शान्तमेकै समस्थिति। ५.॥ 
अ्रह्मविष्ण्यीखराद्यसते  महाप्रलयनामनि । 

` शब्दार्थेडरूढिमापन्ने यच्छुद्मवशिष्यते ॥ ६ ॥ 
सर्गस्य कारणं तत्र न किख्चिदुपपद्यते । 
मलमाकारयीजादि मायामोहम्रमादिकम्‌ ॥ ७॥ 
केवल. शान्तमत्यच्छमादन्तपरिवर्जितम्‌ । 

< तहिद्यते यत्र किरु खमपि स्थूलमश्मवत्‌॥ ८॥ 


आपने जिन वशतुओंका भाव ( सत्त्व ) पृढा है, वह चिदासा ही है, 
पयोकि वही भपनेमें अध्यस्त पदाथाँमें अन्योन्य तादात्म्याच्यास होनेपर तत्‌-तत्‌ 
भावरूप बन जा है, यों उत्तर देनेडी भमिलापाकर उन मावोंडी विल्यक्षद्रपण 
चवलानेके लिए कहते हैँ--“तदनन्तम्‌' इस्पादिसे । ध्व 

महाराज वसिष्ठजीने कद्ा--भीरामचस्द्रजी, जो चीज थापने पूछी है, वह 
चीज तो झनन्ठ, महाकाश, महा चेतनधन, अवेद्य चिद्रूपमय, शाम्त, अद्वितीय 
आर एकरूपसे स्थित रहनेवाली ब्रह्ञ ही है, यही घुनि लोग कहते हैं॥ ५॥ 

सबकझ्ना विनाध हो जानेपर जो च्यु भन्तमे बच जाती है, वदी सब 
वातुभॉकी भावरूप सत्ता दै, क्मोडि भूघातुसे ममा हुआ भावशव्द उसी णका 
योधक है, इस माशगसे कहते हैं--'प्रक्ष०” इत्यादिसे । 

सूँक़ि मक्ता, विष्णु, महेश्वर भादिफा भी जिप्मै भन्त हो जाता है, ऐसे 
मद्दामळयर्में नामरूपात्मक सृष्टिका तिरोमाव हो जानेपर वही एकमात्र शुद्ध पन 
जाता है, इसलिए बही सवकी सता है, दूसरी नहीं ॥ ६ ॥ 

यह वस्तु भी भपने कारणमें हीन हो जायगी, इससे वह भी तो महत्‌ ही 
ठहरेगी, इपपर कहते हैं--'सर्गस्पाँ इत्यादिसे । 

` सत ही जिप्तका स्वरूप है, ऐसे शान्त महाचिदूघन वाकी उति 

कोई भी कारण युक्तिसे सिद्ध नहीं हो सकता; परमोकि मल, भाकार, मीन भादि 
तभा माया, मोद, अम भादि समदी सिद्धि उसीके पीन है ॥ ७॥ 

अतः जिस्म आकाश भी स्थूळ पत्परके सदश है और जो केवल, शान्त, 

५६३ 
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न घच नास्दीति तद्वक्तुं युज्यते चिद्वपुर्यदा । 
न चैवास्तीति तद्दवतु युक्त शान्तमले तदा ॥९॥ 
निमेपे योजनशत्ते प्राप्तायामात्मसेविदि । 
मध्ये तस्यास्तु यदप रूपं तस्य पदस्य तत्‌ ॥ १० ॥ 
सयाह्याम्यन्तरे शान्ते वासनाविषयश्रमे । 
सर्वचिन्ताविहीनस्य परबुदवस्याईरात्रतः ॥ ११॥ 





निमळ, भादि-घन्तसे शून्य है, बढी सपाथझ भावशब्दा भर्थ हो सकता है, 
दूसरा नहीं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ ८॥ 

वह जब चेतन शरीररुपसे भासने लग जाता है, तब उसकी चारों ओर 
सत्ता होनेके कारण “नहीं है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, भौर जब शाम्तमल 
( भगान मलादिसे वर्जित ) होकर अनुभवे आता है, तय वह है? यों भी 
वच्यवृत्तिसे नही कदा जा सकता ॥ ९ ॥ 


ऐसे निदिषय वित-स्बमावडी अत्यन्त अप्रसिद्धि है, इस शङ्का अनुमवसे 
निवारण करते हैं--“निमेपे! इत्यादिसे । 

उत्त निर्दिपय भात्मपदका स्वरूप वहीं है, जो कि निमेपमात्रगे सेहो 
योजनतक प्रमातृज्ञनके पहुंच जानेपर उस ज्ञानके बीचका रूप है। [इस विपयका 

„पदले भी अनेक स्थानोमें निरूपण किया गया ऐै--शलाम्रेकि रभाग 

चन्द्रदशवके समय एक निमिषमात्रमेँ चक्षुकी वृत्तिके द्वारा परमातृचेतन्य ऊपर प्रदेशमे 
सैकड़ों कोश चन्दे तक दूर चढा जाता है, वह गण हुआ प्रभातृचेतन्य 
बोचके पदेशमे थांनी शालाम्रदेश लौर ऊपरक्ष जो चद्धरेश है--इन दो 
प्रदेशोके मध्यप्रदेशमें एकदम विशुद्ध रहता है, उसमें कोई भी विपय रहता ही 
नहीं, शतः मध्यप्रदेशके चेतनका जो भी रूप आप जानिये, वही रूप निर्विषय 
सात्मपदका खरूप है ]॥ १०॥ 

खाधी राततक गाढ़ी नौंदसे सो जानेपर मनकी निद्रादाहिमा दूर हो जाती 
है, इस काडिमाके निक जानेपर समाधिमें स्थित हुए योगियोंको उक्त रूपका 
अनुभव होने रग व्यता हे, यह कहते हैं--'सवाध्मा० इत्यादि दो इलोकोंगे। 

बाहरी भौर भीतरी जितने वासनाके बिषय अमरूप पढाई है, उनका 
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शान्तनिःसुखदूःखस्य पुरुपस्यैच तिष्ठत। । 
यद्स्पन्दि मनोरूपं रूपं तस्य पदस्य तत्‌ ॥ १२॥ 
दणगुर्माङ्करादीना सत्ता सामान्यमाततम्‌ । 
यदुज्ञवोद्धवै रूपं रूपं तस्य पदस्य तत ॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ पदे जगद्रूपं यदिदे इयते स्फुटम्‌ । 
सकारणमिवाकारं करालमिव मभैदवत्‌ ॥ १४॥ 
तत्सवे फारथामावान्न जाते न च विद्यते । 
नाकारयुक्तं न जगन्न च हेतेक्यसंयुतम ॥ १५ ॥ 
यद्कारणके तस्य सचा नेहोपपदयते 1 
स्यं नित्याज्ञुभूवेज्थ फोड्ञ़ापद्दवष्क्तिमान्‌ ॥ १६॥ 





"बिनाश हो जानेपर सब प्रकारकी चिन्वाओंसे निक हुए तथा आधी रातै 
निद्रासे जगे, सुल-दुःखक्री पृत्तियोंसे रहित तथा शान्तिपूर्वक समाधि लगाकर बैठे 
हुए पुरुषक्च जो स्पन्दनश्चन्य ( निश्चल ) मनोख्प है, वही रूप उस पदका स्वरूप 
है। इस रूपका समाधिविष्ट पुरुष ही अनुभव करते हैं ॥ ११, १२॥ 

रामजी, तृण, गुल्म, शङ्कुर दक्ष सादिकी उत्पत्ति होनेपर साप-साय" 
प्रकट हुआ जो एकरूपे सममे रहनेवाला अनुगत सत्ता-सामान्य रूप दै यानी 
तृणस, गुर्मत्व भादि है, वही त्व, तछ्‌ भादि म्त्ययोंका अथे है ॥ १३॥ 

उसी सत्ता-सामाम्यके रवरूपमें तादाल्यरूपसे मिला हुमा तथा दुसरेसे मिन्न- 
सा जो घट, पट आदि जगवा स्पष्ट रूप दीसता दे, वढ आगन्तुक होनेसे सकारण- 
सा तय कग्बुग्रीव भादि विचित्र भाइवियोंसे कराल-पा भासत है, परन्तु है 
वह सब छनृत यानी मिथ्या दी । इसीलिए वह सब कारणके मभावसे न तो उतपन्न 
हुमा है और न सपना भस्तिल ही रखता दै, इससे यह सिद्व हुमा कि वद 
पद न तो झाकारयुक्त है, न जगव-रूप है और न दैत एवं ऐक्य्ते मिला 
हुआ दी है ॥ १४,१५ ॥ 

जो कारणसे शुन्य है यानी जिवके कारणकी सण ही नही है, उप्त वततकी 
सत्ता यह ऊसे युक्तिपुक्त मानी जा सी है। जो स्वयं सदा भनुमूत ही वश 
है, उसका सप्लाप कानेही शक्ति कौत रख सक्दा दै ॥ १६ ॥ 


४७४६ योगवासिष्ठ [ निवांग-मकरण उत्तरा 


न च शूल्यमन धन्ते जगत! कारणं भवेत्‌ । 
्रह्ममूते समूर्तस्य इृइयस्यान्रह्मरुपिणः ॥ १७॥ 
तस्मात्‌ तन जगदूपं यदामातं उदेव दत्‌ 
स्वयमेव तदामाति चिदाकाशमिति स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
जगचिद्रअमावाच तथा मायो भ्रमादिव । 
स्ेमेकमजे ° ान्तमद्वतेक्यमनामयभ्‌ ॥ १९ ॥ 
पूर्णात्पूणे विसरति पूण पूर्ण विराजते । 
पूर्णमेवोदित पूर्णे पूर्णमेव व्यवस्थितस्‌ ॥ २० ॥ 








त्र यह मानिये कि अस्नत्‌ जगद्का शून्य ही कारण दै! इसपर 
कहते हे--'न च' इत्यादिसे । 
हवे राघव, शन्य तो जनादि और अनन्त है, वह जगतका कारण मही हो 
सकेगा, वर्योके जो आदि भौर अन्तसे रहित होता है, वह सब तरहकी भरपतासे 
नुर ही रता है, इस स्थितिसं सभी सद गह सभी सये रहने 
लग जायिंगे प्रह तो भमुपे है यानी आकारसे शुन्य है, अतः अद्षछभावसे भिन्न 
साकार जगतका वह अक्ष मी कारण नहीं हो सकता ॥ १७ || 
इसलिए ब्रहम जो जगत्‌-रूप भासित हो रहा है, वह अवरूप ही है, दूसरा 
नहीं । ऐसी स्थितिमें ल, तन्‌ आदि प्रत्ययोके अर्थके रुपमै भी जो स्वरूप 
भासता है, सये वह निदाकाशरूप बरन ही स्थित है ॥ १८॥ 
इस तरह यद्यपि भप्तलमे जगत चिद ब्रह्मरूप ही है, तथापि जो घर, 
पट थादि भाकार भागततः ( ऊपरनऊपरसे ) प्रतीत होते हैं, वे सब 
अमसे ही तिद होते हैं। ऐसी स्थितिमे हे औरामेचद्धजी सब छुछ एक, भरे, 
शान्त, द्वेठ-ऐक्य्े रदित- निरामय अक्षरूप ही है, यह जाप जानिए ॥ १९ ॥ 
आन्तिसि जीव थौर जगतके रूपे ब्रस ही है भौर आन्तिका विनाश 
हो जानेपर वास्तव सवप ही रहता दै, इसमें पूर्वदर्शित "पूर्णमदः इस्मादि 
श्रुतिका अनुवाद करते हे-<'पूर्णात! इत्यादिसे । 
पुरुप बर्षे प्णेरुप ही जगत्‌ विस्तारको प्राप्त होता है, उसी प्म पूर्णाम 
जगत्‌ विराबित है, पुर्ण ही पूर्णमे प्रकाशित होरा है, भत रणम पूर्णाःमक वस्नु 
हो ठीइ-ठीक रपे अन्तरनें व्यबस्थित दै | २० ॥ 
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शान्तं समं सप्रुदयास्तमयैविंदीन- 
माकारधुक्तमजमम्बरमच्छमेकय्‌ ॥ 
सें सदा सदसदेकतयोदितात्म 
निर्वाणमाधमिदयुचमत्रोधरुपप्‌ ॥ २१॥ 
इस्यापे श्रीबासिष्ठमहारामायणे पाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रधरणे 
उत्तराधै निर्वाणवर्णनं नाम त्रिपश्वाशा सगे) 1] ५३ ॥ 





चतुःपञ्चाशः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
जगन्नाम नम! स्वच्छं सहमा नमति स्थितम्‌ । 
नभो नमसि भातीदं जगण्छन्दार्थ इत्यजम्‌ ॥ १॥ 
श्रीरामभद्र) सवप्रत्योक्षा भथे यानी त्व, ठू भाविका भर्थ वही है, नो 
निर्वाणशब्द्से कइलानेवाढा विशुद्ध आत्मा है । वइ शान्त, एकरूप, उद्य- 
अस्तसे रहित, आढारोंसे शुन्य, अन, थाकाशवत्‌ व्यापक, स्वच्छ और अद्वितीय 
है। यह सर्वात्मक है, इसका रूप सत्‌-असदकी एकता लेझर ही निरन्तर उदित 
है; सबका भादि है और उत्तम बोषरूप ( सासमज्ञानरूप ) है ॥ २१ ॥ 
ठिरपनवां सर्ग समाए 


चौवनबाँ सर्ग 
[ समी बातुएँ अपने स्वमादमें ही रहती हैं, स्वमाइमें न तो कोई क्रिया हे और न कोई मेद 
हो है, अतः स्वमावभूत सन्मात्रदख्व अविशरी एव भद्वितीद है, यह बर्णन ] 

घर, पट भादिका स्वरूप या मेद घटत्व, पटल भादिका उश्लेव किये 
विना हो नहीं सकता । घट और घरवा परस्पर जो मेद है, उसका भी 
निरूपण किसी विशेषणकों लिये विना नहीं हो सकता, इसलिए उनके एयक्षणके 
लिए घर्म और धर्मी जो कुठ विभाग णाप मार्नेगे, वह केवळ कश्यनारूप ही 
होगा, क्योकि निर्दिकरपरूपसे एक-सी माप्तमान वस्तुओंमें मत्तळो विभाग तो 
होगा दी नहीं। ये जितनी वस्तुएं हैं, वे सभी भावरूप ( सचामात्र मन्नरुप ) 
दी हैं, यह ठो अनेक युक्ति, श्रुति भादिका दिग्दशन कराकर सिद्ध कर दिया है। 
ऐसी स्थितियें 'घटे घउतवम्‌! ( घटमें घर दे ) इत्यादि शब्द निचोह मगे 
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समहं जगदित्यादि शब्दार्थो ब्रह्म ्रह्मणि । 
छान्त समसमाभास स्थितभस्थितमेव सत्‌ ॥ २ ॥ 
समुद्रगिरिमेथोर्वीविस्फोटमयमप्यजमू । 
फाप्रमौनपदेवेद जमड्रक्षावतिष्ठते ॥ ३ ॥ 
द्रष्टा द्रंटेय दृश्यस्य स्वभावात्स्वात्मनि स्थित! । 
कर्ता करेंगे कसेव्याभावतः झरणाइते ॥ ४॥ 


यही होगा छि शको ब्रह ै!--यों जो पहले माव प्रत्ययोकि अथक निष्कर्ष 

सिद्ध किया गया दै, उनके फलका उपपादन करनेके लिए आारम्म करते हैं-- 
'ज्गुन्नामा इत्यादिसे । 

महाराज वसिएठनीने कढा--भद्र, धटत्व, पटत्व भादि भावोसे जगतका स्वरूप 
यदि मिचोड़कर सिद्ध किया जाय, तो वह आकाशके सहश्च रवच्छ पुर्व मेदरूप 
कहे निक्त ददी सिद्ध होता है । घटत्य आदि भाव तो पद्वकूप दी स्थित हैं, 
यह पहले ही बतश चुके हैं, इस इष्टिको लेक देखा जाय, तो घट, पट भादि 
भोगे किसीमें किसीके परति कार्यकारणभाव नहीं है, वर्योंकि उप दृष्टिमें यही शाम 
रहता है कि जाकाश ही भाकारामें भासता है, वही (नभोरूप ब्रह्म ही) जगत्‌-शब्द 
और घटादि शब्दोंका भै है, बह तो जन्म थादि विद्वारोसे शुन्य ही है ॥ १॥ 

इसी अयैका फिर स्पष्टीकरण करते हैं--“महम्र! इत्यादिसे । 

खय्‌ ( तू), भइम्‌ ( में )' बगत्‌--हृत्पादि भो शब्द हैं, उनका भै ब्रह 
ही है, शान्त अद्य सबमें एकरूपसे ही भाधनेवाला है, इसलिए अर्ग स्थित 
न होकर दी षइ शब्दाथरूप ब्रह्म अपने ही स्वरूपे स्थित है ॥ २॥ 

समुद्र, पवत, मेघ) शेप्वी, विस्फोट आदि पदार्थॉसे मरा जगत्‌ भी अक्ष है 
यानी समुद्र भादि अनेक “ विभागोंसे युक्त तथा बिचित्र फारक, क्रिया, फल 
खादिरे, मसशन यदू तत्‌ घने और घर्ियोंका सर्वि खसन घी विष्य 


ह्रूप ही दे) मत” यह समस्त जयत्‌ काएमौतके सश निप्किय अद्मरूप 
ही ठखा दै॥ १॥ | । 


झव वह दृष्टा आदि विमागोसि मरपुर है, इसका विचित्र कारकोंमें तत्‌-तत्तू 
मावोका निषकप निकालकर निरूपण करते हैं---द्रष्ट! इत्यादिसे । 

इश्यवसस्‍्तुके स्वभावसे एथकू किया गया द्रष्टा चिन्मात्रश्वमावमे स्थित होका दृष्टा 
होता है, इसी प्रकारका कर्ता मी है। इसका कोई वास्तवमे तो कके दी नहीं है, 
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न ज्ञत्वे न च क्त्वं न जडत्वं न भोक्ता । 
न शून्यता न चार्थत्वमिह नापि नमोर्धता ॥५॥ 
शिल्ाजठरबत्सत्य॑ घनमेकमजें ततम्‌। 
सर्व झान्तभनाद्यन्तमेके विधिनिपेधयोः | ६॥ 
मरण जीविते सत्यमसत्ये च शुमाशुमम्‌ । 
सर्वमेकमजे व्योम वीचिजाठँ जले यथा ॥ ७॥ 
विभाग एव इड्यत्वं द्ष्टत्व चेव गच्छति। 
एतच कपन स्वमपुरादिध्वनुभूयते | ८ ॥ 
एवमच्छे पराकाशे स्वप्नपत्तनवज्जगत्‌ । 
भाति प्रथममेवेदे मस्षवेत्ममतः स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 














बोकि जब कारण हो, तो क्त्य निर्धारण किया जाय, पर कारण ही कोई 
नहीं है ॥ १ ॥ 

इसी इष्टिसे सम्पुर्ण जगत्‌क्ी विचित्रता हटाई जा सकती है, यह कहते 
हैं--न इत्यादिसे । 

न तो ज्ञातापन, न कर्टापन, न अढपन, न भोक्तापन, न शूयने) ने भर्थएन 
औौर न भाकाशपन ही इस बरहममें हता है ॥ ५॥ 

यदि कोई है, तो वइ शिलाफे उद्रके सहश अत्यन्त घन, पाघवर्जित, 
अद्वितीय, जन्मरहित, सर्वात्मक, शान्त, आदि अम्तसे युक्त तया विधि एवे 
निपेषर्मे एकरूप अझ दी है, यही सर्वत्र विशत है 9 ६॥ 

जीवन, मरण, सत्य, ससत्य, शुम, भशुम जो कुछ है वह सब एक, भभ 
निेङ चिदाकाशरूप पेले है, जैसे तरक्षोंद्या समह जलरूप ॥.७ ॥ 

महाका जीवरूपसे विभाग कस्पित होनेपर वह एक शो. वहु चिदेशकी 
प्रधानतापे द्रशपन और सदशी प्रधानतासे चिदेशभ्रो तिरोहित ( छिपा ) कर 
हृश्यपन पारण करवी है इस मकारकी करना सवप्तगर भादिगे भनुबूत होठी 
है, वदपर व्यावहारिक जीवसे प्रातिमासिऊ जीदका विभाग करनेपरं निद्रासे 
विरोहित हुआ ब्यावद्दारिङ जीव स्वप्नक्ञा जीव) दृश्य, नगर भादिरूप बत 
जाता है ॥ ८ ॥ 

इस तरह जगत्‌ स्दच्ठ जक्षरूप ही सिद्ध हुमा, वही रवप्ननगरके सदस 
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तदिदे तादशं विद्वि स्ये सर्यात्मकं च यत्‌ । 
देशाहेश्ान्तरपाप्तौ विदो मंध्यमनद्रितम्‌ ॥ १० ॥ 
चिश्योन्नः शञान्तशान्तस्प मध्यमे चेत्रमास्थितम्‌ । 
जगत्तयेय सलिरमेवोरम्यादितया यथा॥ ११॥ 
यदुदेत्युदिति यच्च यचच नोदेति नोदितम्‌ । 
देशाइशान्तरप्राप्तो विदो मध्यान्न मेदितम्‌ ॥ १२॥ 
अत किलास्य सर्गस्य कारणं शशशृइूवत्‌ । 
प्रयत्नेनापि चान्विष्ट न किञ्चिरृपसभ्यते ॥ १३॥ 
यदफारणके भाति तदभातं भ्रमासकम्‌ | 
अमस्यासत्यरूपश्य सत्यता कथमुच्यते ॥ १४ ॥ 








परम बिदात्मरूप निल आकाशमै भासता है, अतः प्रथम निष्मपञ्च जो ब्रा 
है, वही जीवात्मक विभागसे इस जगद्रूपसे स्थित है, दे श्रीरामजी, यह आप 
अवश्य जान हे ॥ ९॥ 
है थीरामजी, इन सब बातोसे यह भाप अच्छी तरह जाम लीजिए (कि यह 
सर्वारम जगतवरूप पहले जेसा निष्मपश्च त्रझरूप था, वेसा ही सदा रदेगा। इस 
ठर निप्पपश्वरवरूप शाखा और चनद्र-दोनोंके दशनदाठमें इनके मध्यमे 
दशनसे लमिव्यक्त चेतन प्रशिद्ध ही है ॥ १० ॥ 
शम्तोमे परम शान्त चेठवाकाशका मध्यमें उक्त रीतिसे प्रसिद्ध जो निर्विषय 
रूप है, वही जगतके रूपसे ऐसे भासता है; जैसे तङ्गादिके खूपसे जळ 
भारत है ॥ ११॥ 
सारा जगत्‌ निर्विषय चेतन्यसे भमित है; यह कहते हैं-'यदु ० इत्यादिसे। 
* झो कार्यस्परे उदित होता है और कार्यरूपे उदित नहीं भी होता है ; 
जो कारणरूपप्ते उदित दै और कारणरूपसे उदित नहीं भी है, वह जगत प्रमासू- 
चेतम्मके एक देशसे दूसरे देशतक जानेपर जो उसका विषयशून्प भध्यमभाय है, 
उससे मित्र नहीं है ॥ १२ ॥ 
इसहिए इस सृष्टिका शशषश्चन्के सहश कोई कारण है ही नहीं, प्रयलसे 
झ.वेषण करनेपर मी इसका कोई कारण नहीं मिलता ॥ १३ ॥ 
जो किसी कारणके बिना भासित होता हे, दइ भातित न हुभा ही 
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कारणेन विना काये किल कि नाम विद्यते । 
यदपुत्रस्य सत्युत्रदशेने स भ्रमो न सत्‌ ॥ १५॥ 
यस्त्वकारणको माति स स्वभावों विज्ञम्मते । 
सर्वरूपेण सङ्कन्पगन्धवनगरादिबद्‌ ॥ १६ ॥ 
देशादेशान्तरप्राप्त क्षणान्मभ्यं विदो बपुः । 
स्वरुपमजइस्तेव राजतेच्थेबिददेवत्‌ ॥ १७॥ 
बोध एव कचत्यथेरूपेण स च खादणुः! 
इ्टान्तोऽत्राहुभूतोऽन्तः स्वमसडूस्पपर्वतः ॥ १८ ॥ 


टी 








भासित होता है, वह अमात्मझ है, यह समझना चाहिए । म्म तो भपत्यरूप 
हे, सतः उसकी सत्यता कैसे कही जा सकती है ॥ १४ ॥ 

कारणके दिना कार्य ही कैसे और उसकी सत्ता हो बया, यदि दिखाई पढ़ा 
हो बह अम ही हे । पुत्ररहितको-- वन्ध्यापतिको स्वप्नमें अपने अच्छे पुत्रश्न 
जो दशन है; वह अम ही है; सत्य नहीं है ॥ १५॥ 

जो अक्रारण भासत है, बह प्रशरूप चैतन्य ही अपने श्वरूपका त्यागध्वर 
सबरुपसे उस प्रकार भासता है, बिस प्रकार सहररसे गन्ध्ैनगर भादि 
आसते हैं ॥ १६॥ 

द्रष्टरूप चेतन कहाँ अपने स्वरूपको छोड़कर प्रकाशता है, इसपर कते 
हैं--'देश!ह' इत्यादिसे । 

क्षणमरमें शाखापदेशसे चन्द्रमाके प्रदेशतक गये हुए प्रमातारूप चेतनके 
मध्यका जो स्वरूप है, वही अपने निष्प्रपञ्च स्वरूपको न छोड़कर ही प्रश्चण्ता 
है, क्योंकि वहों बीचमें परमाईरूप और लाधस्त मायमें विवर्तरूप--दोगों 
प्रकाशते हैं ॥ १७ ॥ 

अहरा न रहनेपर भी बोध अर्याकारसे प्रद्रंशित होरा है, इस विषयमै 
भी इशान्त देते हैं--“बोघ एव' इत्यादिसे । 

बोध ही लपके रूपें स्फुरित होता दै, दइ आाडाशसे भी अतिसुइम है 
इस विपयमे स्वम और सर्पका पर्वत दृष्टान्त है, बिसञ्चा समीरे भीतर भुम 


हिया है ॥ १८॥ 
५९१४ ड 


४७५२ योगवासिष्ठ [ विवाण-प्रकरण उत्तराषै 





परतप 


श्रीराम उवाच 
विद्यते वटत्रीजान्तयथा मावि महाद्ठम! । 
प्रमाणो तथा स्मो ब्रह्मन्‌ कस्मान्न विद्यते ॥ १९॥ 
वसिष्ठ उवाच ` 
यत्रास्ति चीज तत्र स्याच्छाखा विततरूपिणी । 
जन्यते कारणे! सा च वितता सहकारिभि। ॥ २० ॥ 
समस्तभूतप्रलये बीजमाकारि किं मभेद) 
सहकार्यथ किं तस्य जायते यद्दशाजगत्‌ ॥ २१॥ 
यक्तु ब्रह्मपरं शान्तं का तत्राऽऽकारकट्पना। 
परमाशुत्वयोगोऽपि नात्र केषाष्त्र बीजता ॥ २२॥ 





घोष ही भोके रुपमै विकसित होत! है, ऐसी कपना वयो करते हैं, 
बटबीजञके भीतर सृक्षमरूपसे स्थित वृक्षके सदृश्य चोधके अन्दर स्थित जड़ास्मक पप 
पहलछेसे दी योघमें रहता दे, ऐसी करपना वयो नहीं करते, यों थीराममद्र शङ्का 
करते हैं--*विधते' इत्यादिसे । 

श्रीराममद्रने कहा --अक्षत्‌, जैसे बटयीजके भीतर भावी महावृक्ष विद्यमान रहता 
है, वैसे हो मोषाशमक परमाणुमें भी य सारी सृष्टि बयों नहीं रह सकेगी ॥१९॥ 

साकार चीजमें पहले भीतर निराकार वट था, इसलिए वह पृथ्वी, जळ 
आदि सहकारी कारणोंडी पासमें स्थिति हो जानेपर भड्कुर आदि क्रमसे उत 
हुआ, यह चात तो मानी जा सकही है, परन्तु जगतूझा जन महाप्रडेय हो जाता 
है, तब न तो कोइ साश्चर वस्तु रहती है शौर न सहकारी कारण ही मतीत 
रोते हैं, इसहिए झापा दष्टा महों पढदा, यों महाराज बसिष्ठजी समाधान 
करते है-'यश्नार्ति' इत्यादिते | 

महाराज वसिष्ठनीने ब्हा-मद्र, जहों बीज है, वहोपर हो बड़ी-मड़ी उससे 
शाखा हो पदती हैं, बयोंकि घे विरठुठ दाखाए सहकारी कारणोंसे चर 
होती है ॥२०॥ 

परन्तु संपूर्ण मूतोका अब प्रलय हो जाता है, ठव कौन-सा साकार बीज होगा 
और उसा सहकारी कारण कोव होगा, जिसके प्रभावसे जगत्‌ उत्पन्न हो ॥२१॥ 

जगव-यक्तिप्रे यु ब्रन ही मोड होगा, इसपर कहते दै-'यत्त' इसादिसे । 





कारणस्येति वीजस्य सत्यासत्येककारिणा ! 
असम्भवाजगत्पत्ता कथं केन कुतः छ का॥ २३॥ 
जगदास्तै परस्याणोरन्तरित्यपि नोचितम्‌ । 
सार्पपे कणके मेरुरास्त इत्यज्ञकल्पना ) २४ ॥ 
सति चीजे प्रबतेन्ते कार्यकारणदृष्टय! । 
निराञ्चारस्य कि बीजं क जन्पजनकक्रमः ॥ २५॥ 
अतो यस्परम वस तदेवेदं जगत्स्पितम्‌ । 
नेह प्रथयते किञ्चिन्न च किश्चिद्विनशपत्ति॥ २६ ॥ 


जो ब्रक्वस्तु है, वह तो अप्तल्में परमशान्त है, उसमें साकाएकी करना 
ही कैसी ! उसमें परमाणुत्वका मी जब योग ( सम्बन्ध ) नहीं हो. सकता; तब 
माकारकी कर्पना तो दूर ही चली गई, इसलिए ऐसी वस्तुमें बीजरूपता भा ही 
नहीं सती ॥ २२ ॥ 

इसीकिए कारणका असमव है, यह पहले कहा गया है, यों कइते दै-- 
“कारणस्पेति' इत्यादिसे । 

इस रीठिसे सत्य और मिय्माको एकरूप बनानेवाले भीजरूप कारणा सया 
असंभव है, इससे जगती सत्ता क्रिस प्रकारकी, किससे, कहा और क्या होगी, 
क्योंकि उसको करनेवाला वो कोई है नहीं ॥ २३ ॥ 

प्यणुः पन्याः विततः इत्यादि श्ुठिप्रमाणसे ईश्वरमें अशुत्वक्री करपना 
यद्यपि हो सकती है, तयापि उसमें जगती स्थिति मानना अनुचित है, यह कते 
है 'जगदास्ते' इत्पादिसे । 

परमाणुरूप भात्माके अन्दर सूद्षमरूपसे जगत्‌ है, यह कहता अनुः 
चित ही है, क्योकि सरसोके कणके अन्दर इमेरु पर्वत है, यह अज्ञानियोंदी ही 
ङर्पना है ॥ २४ ॥ न 

यदि यह कहिए कि जगत्‌ मी निरश्चर है, उय तो बीज भादिका अमाव 
रोमेसे अनायास भसरूपता ही फलित दो जाती है, यह छते हैं-- सि्ति' 
इत्यादि दो झोकोसे । 

बीजकड़ी सत्ता होनेपर हो कार्य, कारण भादिके ज्ञान हो सकते हैं, परन्तु 
निराकार वस्तुका कौन-सा चीज और कह उसमें जन्दन्जवच्श कम ॥ २५ ॥ 

इसहिए जो परम अवत है, बही यह जगदूर मनभर स्थित है, यह भाषित 
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चिदाकाशविदाकाश इदि चि्वाञ्यगद्धमप्‌ । 
अश्ुद्भदिवाशुद्धे शुट श्रद्धे प्रपश्पति॥ २७॥ 
खमेवामासते तस्य रूप स्पन्द इवानिठे । 
सरीशन्दार्थकलना तेह काथन सन्ति ना॥ २८॥ 
यथा दून्यसमाकारे द्रवत्वं च यथा जले! 
अन्यतात्ममयी शुद्धा सगतेय तथाऽऽत्मनि ॥ २९ ॥ 
भारुपमिदमाशान्त जगद्रक्ैव नस्ततम्‌ । 
अनादिनिधने सत्यं नोदेति न च शाम्यति ॥ ३० ॥ 
देशादेशान्तरप्राप्ती क्षणान्मध्ये विदो बपुः। 
यत्तञ्जगदितीवेदं व्योमास्मनि व्यवस्थित ॥ ३१॥ 





होकर न तो कुछ स्वरूप चतरा है और न कुछ मष्ट ही होता हे ॥ २६॥ 
तय वद क्या चीज है, उसे कहते हे--'चिदाकाग्रा ० इत्वादिसे । 
चिदाकाश ही ( थाकाशवत्‌ निर्मल चिति ही) चिदाकाशरूप हृदयमें 

चिविहप होनेके कारण जगदूअमको अशुद्ध भशुद्ध-सा भौर शुद्धो शुद्धता 

देखता है ॥ २७ ॥ 

वायुम सपन्दकी नाई विदाकाशमे उसका स्वरूप चिदाकाशरूप ही भासित 
होड है, घत हम लोगोंढी कोई भी स्टिशव्दाथक्षी करपनाऐ यहाँ भपगा 
अस्तित्व नहीं रखी ॥ २८ ॥ 

असे आकाशम माकाशरूप शुन्यता भयवा जैसे जरमें जलरूप इवत है; 

भसे रो साजामें भातममय स्वविवतैरूप यह विशद संगीता (सषिरूप) है ॥२९॥ 
हन सदिव केस! है, इसे कहते हैं--भारूपण! इत्मादिसे । 
भद्रे, इम छोगोंका विस्तृत यह जो जगत्‌ है, वह प्रकाशमय, अपरिमित 

शान्त द्र ही है, वह आदि और भन्तसे शन्य और त्रिकालनें भी नाधित नहीं 

है, न तो उसका उदय होता और न भस्त ही होण है॥ २० ॥ 

एसे पश्चात बातुक्की सपरसिद्विशङ्गा तो बहुत स्थावोमे निवृत्त की है, 
इसका मण कराते हे--'देश्ा०' इत्यादिसे । 

हणमरमे शालादेशसे चन््रमदेशतक प्रमातृपेउन्यके जानेपर उसका नीच- 
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यथा स्पन्दोऽनिले तोये द्रवसं व्योज्ञि शून्यता । 
तथा जगदिद मातमनन्याइलेपमास्मनि ॥ ३२॥ 
संविन्नभो ननु जगन्रभ इस्यनफै- 
भात्मन्यवस्थितमनरतमयोद्यं छ । 
तभङ्गभूतमखिछ तदनन्पदेव 
इइये निरस्तकलनोञ्म्बरमानमास्न ॥ ३३ ॥ 
हर्या भ्रीधासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपामे निर्पाणप्रकरणे 
उचराधे अदैतिक्पप्रतिपादन नाम चतुःपञ्चाशः सगे! ॥५७॥ 
~ ede 














बाला जो सर्वोग्दवशून्य निर्विपय स्वरूप दै, वही यह जगत्सा बने गया है । इससे 
चिदाकाशमे वह व्यवस्थित है ॥ ३१ ॥ 

जैसे वायुं स्पन्दन, जसे अशमे द्रवत्व है भौर आकाशे छुम्याव प्रतीत 
होता है, वैसे ही यह जगत मासे प्रतीत दोग है, इसका किसी अन्य पदार्य- 
से सम्बन्ध नहीं है, यइ भसङ्ग भद्दय आालरूप ही है ॥ १२॥ 

जगत चिन्मात्रस्वभाव है, यह जो सब तरहसे कहा गया है, उसे पटटा 
करके उपदेश देते हुए उपस्दार करते हैं--संविन्नभो ० इत्यादिसे । 

हे श्रीरमिचन्द्रभी, अपने परमार्थश्वमावमें स्थित हुमा जगत्‌ सत-छरूप 
है। चिदाकाश शम्यभावाएत्न प्रसिद्ध माकाशस्वरूप ही है, यह तो किसी तरह 
नह हो सकता, वर्योकि सूर्व-रहित यानी सूर्यके उदय और अस्वसे निक तया 
अपने स्वरुपमें अवस्थित आकाश कहा प्रसिद्ध दे, सञ्चिस्वभाषवाला या सूर्य 
झादिसे रहित भाइाश प्रसिद्ध नहीं है, १ल्कि जड़ ही आकाग्न प्रतिद्ध हे । 
झपिच सशित्वभावमृत जो तत्त्व है, उससे सम्बद्ध ही सम्पूण हइमोका भान 
होता है, भतः सम्पूण जगत्‌ उत्त वच्चका ही अञ्गमूत है, शन्याल$ झाकाशका 
अङ्ग नहीं है, इसलिए सशिदात्मासे छमम्य हे) इन सब बातोसे आप संमत 
करपनाभोंका परित्यायकर एकमात्र लाझाशसरूप दोऋर ही स्थित रहिए ॥३३॥ 


चौदनदां सर्प समाप 
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चिदाकाशयिदाकाशे हृदि चित्वाज्जगद्धमषू । 
अश्ुद्यदियाशुद्ध शुद्ध श्रद्धे प्रपश्यति॥ २७॥ 
_खमेवाभासते तस्य रूप स्पन्द श्वानिले। 
सशब्दार्थफरना नेह याथन सन्ति न।॥२८॥ 
यथा गरून्यस्वमाकाशे द्रबत्यं च यथा जले । 
अन्यतात्ममयी शुद्धा सीतेयं तथाऽऽत्मनि ॥ २९ ॥ 
भारूपमिद्माशान्तं जगद्रबैव नस्तत्र । 
अनादिनिधनं सत्यं नोदेति न च शाम्यति ॥ ३० ॥ 
देशादेशान्तरप्राप्ता क्षणान्मध्ये विदो बषुः । 
यचज्जगदितीबेदै व्योमात्मनि व्यवस्थितम्‌ ॥ ३१॥ 


होकर न तो कुछ स्वरूप बतराठा है और न कुछ नष्ट ही दोग दै ॥ २६॥ 
तब वह भया चीज है, उसे कहते हैं--'चिदाकाश ०' इत्यादिसे । 
चिदाकाश ही ( झाकाशबत्‌ निमेछ चिति ददी) चिदाकाशरूप हृदयमें 

चितिरूप होनेके कारण जगदूअमको भशुद्धमें अुद्धन्सा भौर शुद्धने शुद्ध-सा 

देखता है ॥ २७ ॥ 

चायु सपम्दकी नाई चिदाकाशर्मे उप्तका स्वरूप चिदाकाशरूप ही भासित 
होता है, भतः हम लोगोंकी कोई भी य्ष्टिशब्दाथकी करपनाएँ यहाँ भएवा 
अस्तित्व नद्दी रखती ॥ २८ ॥ 

जैसे आकाशर्म भाकाशरूप शान्ता भगवा जैसे जल्में जलरूप द्रवत है 
वैसे ही णात्मामें आत्ममय स्वविवृतेरूप यह विशुद्ध सगैता (स्टिरूप) है पर्या 

वन अविवहै कैसा है, इसे कहते दैं--भारुप्श! इत्यादिहे । 

मद्र, इम छोगोंका बिस्तृत यह जो जगत्‌ है, बह प्रकाशमय) अपरिमित 
शान्त ब्रहम ही है, वइ आदि और झन्तसे शुन्य और त्रिकालनें भी बाधित नहीं 
है, न ते उप्तका उदय होता और न अर्त दी होता है॥ ३० ॥ 

एते प्रश्वरदित वातुद्धी आ्प्रसिद्धिशङ्ट दो 'बहुद स्थानोमें निवृत्त की दै, 
इसा स्मरण करते हैं--देशा० इत्मादिते । 

हणभरगे शासादेशसे चखमदेशतक ममादूपैउन्यके लानेपर उत्तक्का नीच- 
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यथा स्पन्दो$निठे तोये द्रवयं च्योन्नि शून्यता । 
तथा जगदिदे माठमनन्यास्ठेपमास्मनि ॥ ३२॥ 
संविन्नमो ननु जगन्नम इत्यनर्क- 
मात्मन्यवस्थितमनस्तमयोद्यं छ | 
तसङ्गभूवमखिँ तदनन्यदेव 
इइ्यं निरस्तकरुनोऽम्यरमात्रमास्त ॥ २२ ॥ 
हत्यापें श्रीबासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षीपामे निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराचे अदैतिक्यप्रतिपादन नाम चतुःपश्वाशः सर्ग! ॥५४॥ 
re 








बारा जो सरवोद्रवशून्य निर्विपय स्वरूप है, वही यह जगत्सा वन गया है । इससे 
चिदाकाशे वह व्यवस्थित है ॥ ३१ ॥ 

जैसे वायं स्पन्दन, जसे जहमें द्रवत्व है और आकाशमै शन्यत्व प्रतीत 
होता है, वेते ही यदद नगद जास्मामें प्रतीत होता है, इसका किसी सन्म पदार्ये- 
से समन्त नहीं है, यद झसङ्ग मद्वय चारप ही है॥ १२ ॥ 

जगत्‌ चिन्मात्ररवभाव हे, यह जो सम तरहसे कहा गया दै) उसे एकद्ठा 
करके उपदेश देते हुए उपसंद्वार करते हैं-- संविन्नभो०/ इत्यादिसे । 

दे शीरामचन्द्रभी, अपने परगाथेस्वमावमें स्थित हुआ जगत्‌ सव्‌-छरूप 
है। चिदाकाश शन्यमावापन्न परसिद्ध आशाशसरूप ही है, यह तो किसी तरह 
नही हो सहता, वर्योकि सूर्य-रहित यानी सूर्वैके उदय और अस्तसे निक्त तथा 
अपने स्वरूपमें भवस्थित आकाश कहाँ मसिद्ध दै, सचिसवमाववाला या सूर्य 
भदिसे रहित आशा प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि जड़ हो आकाश मसिद्व है | 
झपिच सबित्खमभावपूत जो तत्त है, उससे सम्बद्ध ही समूण इश्योक्का भान 
होता है, भतः समु जगद्‌ उ तत्त्वका ही घम्यूत है, शून्यासक भाकाशका 
अङ्ग नहीं है, इसल्प सचिदातमासे अनन्य है। इन सब बातेंसि भाप समस्त 
करपमाभोंका परित्यागकर एकमात्र आठाश रूप होकर ही स्पित रहिए ॥३३॥ 


चौवनर्वां सर्ग समा 


हि क 
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पञ्चपञ्चाशः सर्गः 
चसिए उपाच 


भावाभावग्रहोत्सगंस्वूठवक्मचराचरा । 
आदावेब दि नोत्पन्ना! सर्गादौ कारण विना ॥ १॥ 
न स्वमूर्वो दि चिद्वातु? कारण भवतु कचित्‌ । 
सारमा शक्त! स मूर्तानां बीजपुवीरृह्रामिव ॥ २॥ 
स्वमावमेव सत्त आवयन्‌ मावनात्मकपू | 
आत्मन्येव दि चिद्धातुः सर्वोष्चुभववान्‌ स्थित। ॥ ३ ॥ 
PRY णय FRSC LN SESS यि्टमकि 
पचपनर्वा सर्ग 
[ सन्पढ़ी मावनासे अपनेको अन्यरूप देखती हुईं क्षात्‌के रूपमें रिषत चिति खमावनासे 
तो अनन्यरूप ही है, अत जगत्‌ घास्तबर्मे परमार्थमय हे, यह वर्णन ] 


पूर्वोक्त युक्तियोसे जगत्‌ जवासे जय भाय अमिन्न है, तप फलित यह 
हुआ कि उसकी कभी उत्पचि हुई ही नहीं, यह कहते हैं---'भावा०' हत्यादिसे। 

महाराज वस्िष्ठणीने कहा-दे राव, उत्ति, विनाश, महण, त्याग, स्थूल, 
सूक्ष्म, चर भचर भादिसे युक्त यह जगत्‌ सष्टिके आदिमे पहले ही उसन 
नहीं हुए दै, क्योंकि इनको पैदा करनेवाला कोई कारण उस समय रहता 
ही नहीं ॥ ९ ॥ 

उस्ाचिवादमें तो अवश्य ही बीज बतलाना चाहिए, परन्तु वह भतलाया आ 
ही नहीं सकता, यों जो भार"बार कहा गया है, उसीका स्मरण कराते हैं-- 
“न त्व० इृत्यादिसे । 

भाकारके बिता चितितत्व कहाँरर मी कारणरूप मही हो सकता, जेसे 
साकार पृक्षोको साझार बीज उस्पम्न करता है, वेसे ही साकार स्वासा ही मूर्त 
पदार्थौकी उतपन्न कर सकता है, परन्तु वह साकार हो है नहीं 1 २ ॥ 

इसीलिए ज्ञानी पुरुष 'सब्‌ जगत्‌ चित्स्वभाव ही है? ऐसी मावता करता 
हुआ स्थित रहता है, यह कहते हैं--'स्व॒भावमेव! इत्यादिसे । 

जितने तत्वज्ञानी हैं, चितितत्त्वरूप घे सब अपनी जाप्मामें ही सब करपना 
स्मक जगते आत्मरूपताकी निरन्तर भावना करते हुए स्थित रहते हैं ॥ ३ ॥ 


सगै ५५ ] भापानुवादसाइत १७५७ 


ज्र 
आखादपदि य॑ भावं चिद्ातुरोगनात्मक! । 
लब्धः सगे! प्रलापेन क्षीव! क्वुव्घतया यथा ॥ ४॥ 
यदा सर्वमनुत्पन्ने नास्त्येवापि च इत्यते । 
तदा बरेच विद्धीदं समं शान्तमसत्समस्‌ ॥ ५ ॥ 
चिन्नमयिन्नमस्पेव पयसीव पयोद्रमः ! 
चिश्वात्कचति यत्तेन तदेवेदं जगत्‌ कृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्वप्न तदेव जगदित्युदेति विमला यथा। 
काचकस्पेव कचति तथेत्थं सादि सगखे॥ ७॥ 





अतएव मानी पुरुपने भी स्वमावकरपतारूप ही संसारको प्राप्त किया है, 
यह कहते ै-'आप्दादयति! इत्यादिसे । 

चिदाकाशरूप आत्ता जिस भावका स्वाद लेता है, वही उत्त प्रकार सष्टि 
प्राप्त कर लेता है, जिधर पकार मयी कषुरुषतासे प्रलाप द्वारा पनी आमासे ही 
मद्य पीनेवाडा पुरुप अपना स्वरूप प्राप्त कर लेता है ॥ 9 ॥ 

भतएव अमुत्पत अन्य दस्युके श्वमावह साक्षाकार हो जानेपर उसीके रूपमे 
स्थिति होती है, यह कहते रै--'यदा! इत्यादिसे । 

जन यह सय खनुतत्र ही है, है ही नहीं, और दिलाई मी देणा है, तर एसे 
भाप शान्त, एकरूप अझ ही समझिए, जो भज्ञानदश्यानें भप्रद-चा है ॥ ५ ॥ 

तब उप्तीने यह ज्ञात उस किया है, यह झुतियॉंडा कपन केसे युक्ति- 
पूर्ण हो सकेगा, इसपर कहते हैं--“चित्र०* इत्यादिसे । 

जैसे जळो जलरूप द्रवत्द है, वेते ही चिदाकाशमे चिदाकाशरूप जत्‌ है। * 
चुक उप्त चिदारमाके कारण यह झप्पस्त समस्त पश्च प्रकाशित होता है, इसी- 
डिए जगत्‌ प्रक्षरूप ही है और इसका निर्माण भी जगदाकार उत्त मने ही किया 
ह, पद धुतियोंमे प्रवाद है ॥ ६॥ 

इस प्रवादको 'थय रपान्‌ रपयोगान! इस्यादि युठिमे स्वमद्रशमै रयादि- 
सष्टिकईताफे प्रवादके सद्दश ही समझना चाहिए, यह कहते रैं--सप्ने 
इत्पादिसे । 

असे स्वप्लमे विमठ चेतन शी जगदके रूपमे उदि होता है, अगवा नैते 
काजदोयसे दूषिउ नेत्रवाठे पुरुपके प्रठि आधाधमें केशोण्ट भादि परीत 
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चित्काचकस्प कचनं यथा स्वभे जगद्धवेद । 

तथेव जाग्रदविध तत्खमात्रमिद स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
आदिसगै हि चित्तमो जाग्नदित्यमिदच्चते। 
आद्यरत्रौ चिते! सवम! स्वप्न इत्यपि णब्दते ॥ ९ ॥ 
पूरवप्रवत्ता सरितां रूठाद्यापि यथास्थित । 
तरङ्चलेखा दीनां पदार्थस्वना तथा॥ १०॥ 
यथा वारितरङ्गश्रीः सरितां रचनामिता। 

तथा चिद्वचोज्ि चिद्वीजसचान्तः सृटिवामिता ॥ ११ ॥ 











होते है, देते ही सष्टिरूपसे भावित चिदाकाशर्मे इसे तहका विचित्र सादिरूप 
जगत्‌ पकाशित होता हे ॥ ७ ॥ 

जेते स्वपतो जगत्‌ चितिरूप काचक प्राश ही है) वैसे ही जामदवत्यांमे 
भी बिचित्र जगत्‌ मी वित्तिरुप काचझा मका एफुरण? ही हे, हतलिए यह जगत्‌ 
चिदााशमान्नरूप स्थित है॥ ८ ॥ ; 

ऐसा गातनेपर जाग्रद्‌ और खप्नमै बया मेद रहा--इसपर कहते हैं-- 
(आदि इत्यादिसे । 

पदले-पहछ भवृत्त हुए हिरव्यगमडी त्टिमे जो चिविका सप्त है वद 
जाप्रत्‌-शब्दसे कहा जाता दै और मब रात्रिमें प्रवृत्त स्ववय्ि-अन्तःकरणमात्रके 
परिगामरूप सष्टिमें नो चितिका र्प्त है वढ सवप्वशब्दसे कहा जात है ॥ ९ ॥ 

प्रथम सङ्रप ही महाप्रटयठक समस्त परदार्थोके स्वभावकी व्यवस्पापक 
नियति है | उसीके झनुप्तार माज भी छुब्यवत्यित पदाथोँडी रचना एक ताइसे 
पहलेकी नाई बढ रही नदियोकी तरब्गरेला है वही मत्यक्ष सिद्ध होती है ॥१०॥ 

पेठी रिपत्ति जेते तरफ्रोड्ी सरा जरुप्तासे भिन्न दूसरी नहीं है, 
पैसे ही जगत्को सत्ता भी चितिढी प्राते भिन्न दुसरी नदी है, इस-' भाशयसे 
मक्षोपादानइत्वका मवाद है, यह कहते है--'यथा? इत्यादिसे । 

जैसे जल्ताज्ञोंडी शोमा ही नदियोंकी रचनाको प्राप्ठ हुई है यानी मदियोंकी 
पत्ता जडतरजझशोभाढी सत्ते एयकू नहीं .हे, पेसे दी चिदाकाशके भीतर 
विद्यमान चितिरुष बीमप्तता ही सृप्टरूस्ताको प्राप्त दो गई है थानी सष्टिद्ी 
सणा चित्सितासे भतिरिक नहीं है, यह ठायै है ॥ ११ ॥ ३ 
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मृतस्यात्यन्तनाशश्चेचन्निद्रास खमेव ठत्‌। 
भूयश्योदेति संसारस्तत्सुख नवमेव तत्‌ ॥ १२॥ 
कुकमेभ्यस्त चेङ्गीतिः सा समेह “परत्र च। 
तस्मादेते समसुखे सर्वेषं मृतिज्न्मनी ॥ १३॥ 
मरणं जीवित चाऽस्तु सहजे वासने तयो।। 
इति विश्रान्तचित्तो यः सो5न्‍्त/शीतल उच्यते ॥ १४॥ 
सर्यसंवित्तिविगमे संविद्रोहति यादशी । 
भूयते तन्मयेनेब तेनासौ धुक्त उच्यते ॥ १५॥ 
इस तरह जगतकी अर्ग सत्ता न दोनेके कारण जन्म-मरणकी मीति झा 
ही नही सकती, किन्तु दोनों प्रसग्नोमें मुख ही झुल है, ऐसा कहते दै-- 
'नृतस्या०' इत्यादिसे । 
यदि मृत व्यक्तिकी आत्यन्तिक असण मान री जाय, तो भी अक्यानस्दकी 
सणाके ही व्यक्ति भौर व्यक्तिनाशक्ी सत्ताके रूपये अवशिष्ट होनेसे सुपुप्ति भवश्यामें 
प्रसिद्ध निरतिशयावन्दरूप सुख दी उसे प्रात हुआ और मर जानेके बाद फिर 
जो देहादिरूप संसार प्राप्त होता है, वह उसका नवीन संप्राररूप सुल भी ब्रक्ष- 
सुखरूप ही है, इसलिए सुखप्रतासे अतिरिक किसी सचाके न रदनेसे भयकी 
मापि ही नहीं हो सती ॥ १२॥ 
मर जानेवाह़े व्यक्तिको कुकर्मजनित नरकपाठिकी संमावनासे मय क्‍यों नहीं 
होगा ! इस लाशझाकों उठाकर कहते दै--'कुकमेभ्यः' इत्याद्से | 
कुकमाँके कारण नरक भादिका जो मय है, वह तो यहाँ जीनेवाठेको कौर 
परढोकर्मै मरनेवाठेको समान हदी है, नरक णादि दुःख भौर जीवनझी बहमसुल 
सचासे अतिरिक्त मि सत्ता न होनेके कारण दु.सळ्ी स्थिति भी घुखसचासे है, 
इसहिए उनमें विशेष ( भेद ) नहीं है। भतः समीके मरण भौर जन्म समान- 
सुखवाले हैं ॥ १३॥ है 
भे ही मरण हो या भछे ही जीवन हो-नन दोनोंकी जो वासनाएँ हैं 
यानी उनकी सृक्ष्मरूपसे विद्यमान जो सषा है, वह अक्मघुखरूप हो है, अतः वे 
भी ब्रप्षधुखरूप ही हैं | इसलिए ब्दममुलमें विश्रान्ति पानेवाला जो धीर वीर है, 
सह सन्द्रसै शीतछात्मा है, यइ कशा जता दै 1१४॥ 
ह प्रकारके मित्त-मित्र शान होते हैं, उनञ् अस्त हो दानेपर पुरुषको 
ux 
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अस्पन्तामावसंविच््या .सर्वच्दयस्य वेदनम्‌ । 
उद्देत्पपास्तसंवेध सति वाऽसति सर्भके॥ १६॥ 
यम्न चेत्य न चिद्रूपे यचितेरप्पचैतितम्‌ । 

तद्धावैक्य गवास्तज्हा! शान्ता व्यवहृठौ स्थिताः ॥ १७ ॥ 
वित्काचफाचकच्यं यञ्ञगन्नास्ता तदुच्यते । 

अत्यच्छे परमाझाशे भन्धमोक्षशः इत! ॥ १८॥ 
चिन्नमास्पन्दमात्रात्म सङ्करपात्मतया जगद्‌ । 
सद्भतमयमेवेदं न शयब्यादिमयं फचित्‌ ॥ १९॥ 
नेह देशो न कारोऽस्ति न द्रव्यं न क्रिया न खपू । 
सदिवासिलसुच्छून वाऽप्यचुष्छुनमप्यसत्‌॥ २०॥ 





DT 





जो एकरूप शान उतपन्न होता है, तटूप ही वह बन जाता है, इससे इदप पदार्थों 
की एयकू सत्ताका विनाश हो जाता दे शौर पुरुप युक्त कहा जाता है ॥ १५॥ 

इस तरह पुरुषक्रो जब यह शान हो जाता है कि विपयोंकी सत्ता निकालमें 
है ही नही, तब उसकी दृष्टिमें अक्षरुपसे सष्टिकी पारपार्थिक सत्ता और स्वत 
असता घन जाती हे । उस समय सब इदयका ज्ञान निर्विषषक ही उदित होता 
है, इसलिए ऐसे पुरुषमें मुक्तरूपता मढीभाँति भा जाती है ॥ १६॥ 

जो स्वये चेत्यरूप ( विपयरूप ) नहीं है, जो चितिक्रियारूप नहीं है, जो 
चितिक्रियासे प्रकाशित भी नहीं होता, ऐसे त्रक्षरूपताके साथ एकरूप बन गये 
तत्वज्ञानी पुरुष परमशान्तिसे युक्त होकर व्यवहारमें विद्यमान रहते हैं ॥ १७॥ 

अतिसच्छ चिदाकाशमे जो चितिका निरन्तर प्रकाश्नन होता है। 
वही तो जगत॒-शब्दपे कट्टा जाता दे, इसलिए उसमें बन्धन और मुक्तिकी इश्ियाँ 
दी केसे ॥ १८७ 

भद्र, स्रइएपके स्वरूपसे दता हुआ यह जगत्‌ केवळ चिदाकाधका स्पन्दन” 
स्वरूप हो है, मत वह त्रिकारायाधित प्रक्षमय है, न कि कहीं पृथ्वी 
छादिमप है ॥ १९) 

यहाँ न देश है, न काळ है, म द्रव्य है, न क्रिया है, न आकाश है, किन्तु 
प्रविभासरूपसे ही यह सन उग्र है, इसलिए सद्‌ सा प्रदीत होता हे । मतिभास- 
रुपसै उपपन्न भी वास्तवे यह भनुसन्न है, सत असत्य ही है॥ २० ॥ 





भाति केबलमेवेत्थ॑ परमार्थथर्न घनम्‌ । 
यन्न शुन्य न वाउशुन्यमत्यच्छे गगनादपि ॥ २१ ॥ 
साकारमप्यनाकारमसदेवातिभास्वरम्‌ । 
अतिगुद्धेकचिन्मात्रस्फारे स्वप्नपुरे यथा ॥ २२॥ 
निर्वाणमेवमिदमाततमित्यमन्त- 
शिद्वयोन्न आविलमनाविलरुपमेव । * 
नानेव न क्चिदपि भ्रस्तं न नाना ६ 
शुम्यत्वमम्पर इवाम्बुनिधौ द्रवत्वपरू ॥ २३ ॥ 


इत्यापै भीवासिश्ठमद्दारामायणे बारमीकीये मोक्षोपाये निर्वागप्रकरणे उत्तरांधे 
जगतः परमार्थमयत्वमर्णनं वाम पञ्चपञ्चाग। सर्गः ॥ ५५ ॥ 
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इस पकार परमायेघनरूप केवल ब्रक्ष ही इस जगदके रूपमे भासता 
है, ब्रह्न न शन्यरूप है और न अशन्यरूप है, वह झाकाशसे भी भत्यन्त 
स्वच्छ है) २१॥ 

रवप्नवगरके सहश साकार होता हुमा भी अक्षेचतन्य वाश्तवर्में निराकार 
है, निराकार होता हुमा ही मतिमारवर यानी प्रकाशमय है और भतिखच्छ 
एकमात्र चितिस्वरूप होनेके कारण अतिविस्पष्ट है ॥ २२ ॥ 

है भीरामजी, चिदाकाशके अन्दर जगदात्मक जो कडपित स्वरूप है, वह 
कहे गये मार्गसे भक्षित होकर व्यापक निर्वाणरूप ही बन जाता है | यह 
नि्वांणरूप सासमतरत्र कीपर उपलव्ध नहों होता, ऐसी बात नहीं है, किन्तु सत्र 
उपलब्ध होता ही है । यह जगत्‌ नाना ( भिन्न) नहीं है, किन्तु आकाशने शम्य: 
रूपके सदश तथा समदम द्रवलके सहश अभिन्न है यानी अद्यरूप ही है ॥२२॥ 


पपन सगै समाए 
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पद्पञ्चाशः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
सर्वत्र सर्वधा सै सर्वदा व्योज्ञि चिन्मये । 
साधु सम्भवति सच्छशुन्यत्व॑ ख इवाखिठे ॥ १॥ 
यम चित्तत्र सगैथीरव्योम्ि व्योम्निबाऽस्ति चित्‌ । 
चिन्मयत्वात्पदार्थानां सर्वेपां नास्त्यचित्‌ कचित्‌ ॥ २॥ 
पदार्थज्ञातं शैलादि यथा समे पुरादि च । 
चिदेबैकै परें व्योम तथा जाग्रसपदार्थूः ॥ ३॥ 
पापाणाइयानमन्रेद खृशु राम रसायनम्‌ । 
पूर्व मयेव यदूदष्ं चित्रं प्रकृतमेव च॥ ४ ॥ 
200 0 स र Ser SE SNE 
छप्पनो सर्ग 
ए विति शो सब कुछ दे, और वंत ही इस चिति है, इस निश्चयको दद 
बनामेके किर पाषाणाएपापिश्रका वर्णन ] 
महाराज बसिएजीने कहा--हे औरामजी, चिन्मय झाकाशनें सर्वत्र भौर 
सदा सम कुछ किसी प्रकारके सङ्घोचके विना विद्यमान है ही, परन्तु बढ्दै 
सया स्वच्छ । ब्रक्ष अगदके मसे ऐसे दूषित नहीं होता, जेसे नीलरूपसे भासमान 
शून्यता भपने मठसे आकाशमै मलिनता पेदाकर इसे दृषित नहीं कती ॥ १ ॥ 
रसन म्थेमे युक्ति दिखाते है-'यत्र' इत्यादिसे । 
मद्र, जह चिति दै, वहापर ही जगदकी शोमा हे, चाहे पश्ती सादि 
पदाथ हों, चाहे आकाश हो सशत्र चित्‌ विद्यमान है, क्योंकि समी पाथ तो 
चितिरूप हैं, मत; कपर चित्‌ नहीं हे, यह नहीं हो सकता ॥ २॥ 
सबकी चिन्मात्रता स्वममे प्रसिद्ध है, इसलिए उसको इष्टाम्त बनाकर जाप्रतर्म 
भी पदायाँकी चिन्मानता सिद्ध करते हैं--“पदाथजातब्र! इत्यादिसे । 
असे सवममे पर्वत आदि तथा नगर भादि पदार्थ केवळ चिदारमरुप हें, 
चसे ही जामवर्मे भी ये पथरी भादि पदाये परम चिदात्मरूप ही हैं ॥ ३ ॥ 
हे श्रीरामजी, इस विपयमें प्रथम मुझसे शी दष्ट एक पापाणाएयायिका है, 
वह सय रसोसे पूर्ण और आन्ति रोगी तो बडी भारी जोपचि है, बड़ी ही 
दिनित्र तया महुतोपयोगी हे, उसे भाप युनिर ॥ ४ ॥ 
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अहं विदितषे्त्वात्कदाचित्ूर्णमानसः । 
त्यक्तुमि्छुरिमे लोकव्यवद्दारे घनभ्रमप्‌ ॥ ५॥ 
ध्यानेकतानतामेस्य शनेर्विधान्तये चिरम्‌। 
त्यक्तानव अवीभाव एकान्ताथी शमे घ्रजन्‌ ॥ ६॥ 
इदं चिन्तितवानस्मि करिमिधिदमराल्ये । 
संस्थितो विविधाः पश्यन्‌ मङ्कुरा जागतीगेती! ॥ ७॥ 
विरसा खर्विये 'लोकस्थितिरापातसुन्दरी । 

न जातु सुखदा मन्ये कस्यचित्केनचित्‌ कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
उद्वेग जनयन्त्यन्तस्तीव्रसंवेगसेदतः । 

इमा इइपद्दशो दृष्टरिष्टानिष्टफलप्रदाः ॥ ९ ॥ 
किमिद रयते कि वा प्रेते को$्हमेव वा । 

सवे शान्तमज व्योम चित्मात्रात्मनि रिञ्चकम्‌ ॥ १०॥ 








श्रीराममद्र, किसी समयकी बात है--मैंने ज्ञानयोग्य वस्तुका हान कर लिया 
था और मेरा मन मी पुणे हो चुका था, अतः उस समय मैंने घने अमसे भरे इस 
लोकब्यवह्दारको छोड़ देनेकी इच्छा की ॥ ५॥ 
तदनन्तर समाधिमें एकनिष्ठा प्राप्त कर धीरे-धीरे दीबेकाल तक विश्वान्ति 
पानेके निमिच मेंने छन प्रकारफी चलताका त्यागकर एकान्ठ स्यानकी अमिठापा 
की और शान्तिकी भोर जाने रुपा ॥६॥ 
शान्तिकी थोर गमन कर रहा बिद्री देवताके त्यानमे स्मिठ में नगतूकी 
विलक्षण भङ्टुर गवियोंको देखते हुए यह सोचने लगा ॥ ७ ॥ 
यह जो लोकोंडी अवश्या है, वह वस्दुतः नीरस ही है, फेवर ऊपा- 
उपरे सुम्दर लगती है, इसलिए में मानवा हँ कि यढ किसीकी) कही, किसी 
इेतुसे किसी समय भी सुखकारक नहीं हो सकदी॥ ८॥ 
रोकस्थिति सुखद नहीं है, इतनी ही बात नहीं हे, किन्छ थसीम दुःसदायी 
मी है, यह कइते है--“उद्वेगम्‌? इत्यादिसे । 
. वीते लगली और खेद उपतरका ये इषट'भविए फर देनेवाद्री इदि 
द्रष्टाके भीतर उद्वेग दी उसन करती दें ॥ ५ ॥ 
यद दया दिखाई देवा दै, कौन देखनेवाल हे भोर में ही कौन है बर्बाद 
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तस्मातसमस्तसिद्धेद्धदेवदैस्यादिदुगेमम्‌ । 
सुप्रदेशमितो गत्वा संगोप्यात्मानमात्मना ॥ ११ ॥ 
अद्ययः सर्वभूतानां निररिकरपसमाधिगः । 

समे स्वच्छे पदे शान्ते आसे विगतवेदनम्‌ ॥ १२॥ 
तस्मातको चु प्रदेश स्यादत्यन्तं शुन्यतां गतः | 
यत्रेता नाबुभूयन्ते पञ्च बाह्यार्थयेदयाः ॥ १३॥ 
शब्दकाननवायव्दभूतौघाभिपमाकुलाः । 
क्ोमयन्त्यथ संक्षुब्धास्तस्मान्मे गिर्योऽरय। ॥ १४॥ 
नानाविधा नगेन्द्राणामन्तरा बलिता जने! । 

देशा विपमया एब निःशेषा विपयाद्विमि। ॥ १५॥ 





ये सब तुच्छ है । कोई नहीं है, सम कुछ शाम्त, अज चिदाकाशरूप ही है, 
केवळ चिदाकाशनें भोड़ा-सा रंगनेवाला विवते बन गया है ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी, यद्द सब विचारकर झम्तमें उसीके कारण समस्त सिद्ध, 
इन्द्र, देव, पत्य जादि द्वारा दुगेम एक अच्छे प्रदेशमे जाकर अपनी देहफो अपने « 
जाप ही भम्वर्षानके उपायोसे छिपाकर ( सुरक्षित बनाकर ) में सब भाणियोकी 
ऑखोसि मोझर हो जाऊँ और निर्विकल्पफ समाधि लगाकर एकरूप अद्वितीय 
स्वच्छ शान्त पदसं सब विकस्पोंसे नियुक्त हो स्थित हो जाऊं ॥ ११, १२॥ 
मुझे जड! समाधि लगानी है; वह उत्तम प्रदेश कौन हो सकता हे, क्योंकि 
बह प्रदेश झप्यम्त शुन्यरूप भौर समाधिके छिए उपयोगी होना दी चाहिए । 
उस प्रदेशर्मे बाह्य झ्थोके विज्ञान, जो पाँच इस्दियोस्े उत्पन्न होनेके कारण 
पाँच प्रकारके हैं, रहने भी नहीं चाहिए ॥ १३॥ 
पर्वत, शिखर आादि अनेक एकान्त प्रदेश समाषिके लिए है. दी, फिर. 
उनमें ही वास क्यों न किया जाय, इसपर कहते हैं--“शब्द ०! इत्यादिसे । 
दिक्षेप पैदा करनेवाले शब्दोप्ते भाकान्त भरण्य, जळ, मेघ एवं सिंह आदि 
प्राणियेस्ति चारों शोर व्याकुळ पदैतोको में भपना शचु हो समझता हूँ, बयो 
घे उनसे स्वयं ही क्षुव्ध होकर दूसरोंकों झुब्ष कर देते हैं, मतः घे 
- प्रतिकूल हैं॥ १४ ॥ ( 
बड़े-बड़े पदतोके अनेक तरइके बीचबाछे प्रदेश तो भील लादि जनो 
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जनेजलचरेब्याप्ताः सागरा नीरइक्षय!। 
विविघारम्मसंश्षुब्वनगराणीव नागरे! ॥ १६॥ 
तरान्यद्रघम्बुराश्ञीनां छोकपाठपुराणि च। 
भृताईठानि शद्डाणि पावालकुहराणि च॥ १७॥ 
गायन्त्पनिलंमाझारेनृत्यन्ति लतिकाः करे! । 
ृषपहसन्त्यगेन्द्रागं मुद्दा गहनकोटरा! ॥ १८ ॥ 
मौनिमीनपुनिश्पशकम्पिनालचलास्युजाः । 
सरस्यो विरसा एव वार्यावर्तविराविताः ॥ १९ ॥ 


वेष्टित हैं शौर ये सय विपयरूप सर्पॉसे दूषित होनेके कारण विषमय 
ही हैं॥ १५ ॥ 

अनेक तरहके बड़े-बड़े समारोहोसे क्षुव्य नागरिक जनेसि युक्त नगर जैसे 
समाधिके प्रतिकूल हैं, वैसे ही विविध समारम्मोत्े पूण (व्य8) जढ्चरोसि जलापार 
सागर मी समाधिके प्रतिकूल हैं ॥ १६॥ 

पर्वततद, जलतट, छोकपारोंके नगर, शिखर, पातालोंके कुइर भादि सन 
अनेकविध प्राणिगोसे ब्याकुळ ही हैं ॥ १७ ॥ 

पर्वतोंकी गुफाओोंका तब घेवन करना चाहिए, इसपर कहते हैं-- 
गायन्ति' इत्यादिसे । 

बड़े-बड़े पर्दतोंड़ी गदनछिद्रवाडी गुफाएँ ठो वायुभोके भाशारधब्दोसे 
गान करती हैं, रतिश्ारुपी दायोसे बत्य करती हैं भौर वनदृक्षोके कुछोंसे इपतवी 
हैं, मता चे भी विष्षेपश्चरक दी हैं ॥ १८ ॥ 

तब बड़े-बड़े सरोवर ही, जिनको दक्षिणपथमें सरसी कहते हैं, भपने तटपर 
समाधिके कारण होंगे! इसपर कहते हैं--'मौनि० इत्पादिसे। 

दर्प और भयसे ब्याकुछ मौनी भीत एवं मुनियोके स्पर्धसे मानी कीड़ा, 
एलान आदिके झमिधातसे कम्पनशीछ नाहदण्डोंके कारण चंश्चढ हुए कमठोसे 
युक्त सरोवर तो जछावतोकि द्वारा शब्द ( इरहोळ) करते रहते हैं, घवः 
दे समाषिके भङ्ग ही कारण हो जाते हैं, इसलिए में उन्हें भी नीरव ही 
समझता हैँ॥ (९॥ 
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पवनस्पशसंधुब्धव॒णपांसुपताकिनी । 
रटत्यनिलमाङ्कारनिसरोष्यप्यसंयता ॥ १० ॥ 
तस्मादाकाशमाशुन्ये कस्मिबिद्द्रकोणके । 
अश्र तिष्ठाम्यवष्टम्य योगपुक्तिमन्दिताम्‌ ॥ २१ ॥ 
कस्मिविदेककोणेञ्त्र कृत्वा कल्पनया कुटीम्‌ ) 
बजोदरद्टं तस्यामन्तम्तिषठाम्यवासनभ॥। २२ ॥ 
इति सश्चिन्त्य यात्तो5हमाकाशमसिनिर्मल्य । 
यावत्तदपि पश्पाभि सकलं विततान्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
क्वचित्‌ भ्रमत्सिद्धगणं पवविदुद्गगेदम्युदम । 
झबचिदिद्याधराधारं यक्षोरिषपक्षयं बवचित्‌ ॥ २४ ॥ 





र SONNE तत ही न त 

तब झरनेकी भूमि आपकी समाधिमें उपयोगी होगी, इसपर कहते हैं-- 
*ववन०? इत्यादिसे । 

भद्र) जिसमे वायुके स्पशसे क्षुब्ध हुए तूण भौर घृलिहुपी पताकाएँ विद्यमान 
हैं, ऐसा शरनेका प्रदेश भी विष्लेपका निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि वद 
प्रदेश बायुके भा्ारशब्दोंसे निरन्तर 'झाँयू शॉयू! शब्दका रटन करवा 
रहता है (२० ॥ 

इन सब बाहोंसे निप्दर्प यह निकल कि आकाश ही सब विक्षेपोंके 
उत्पादक देतुभोंसे रहित है, इसडिपु वही शरण है, ऐसा कहते हैं-'तस्मात्‌' 
इत्यादिसे । 

इसलिए मैंने सोचा कि यह चारों ओरसे विक्षेपकारणोछि रदित आकाश 
ही पेरी,समाधिके लिए प्रम उपयोगी है, इस भाकाशके किसी दूरवर्ती कोनेमें 
परम विशुद्ध भावग्दित योगगूक्तिक्षा भवन कर में यहां स्थित रहूँ ॥ २१ ॥ 

इसके किसी एक क्षोनेमें करपनासे एक कुटियाका निभिणकर उसके भीतर 
यासनारहित तथा वज्ञके उदरके सदृश इद होकर में बेटें ॥ २२ ॥ 

उस प्रकार विचारकर तहवारकी घारके समान निमेठ आकाशक्री शोर में 
जब बढ़ा, उव बया देखता हूँ कि यइ भी पृणेरूपसे हजारों विक्षेष के कारणोंसे 
हयात पेखाला ही है ॥ २३ ॥ 

कही तो सिद्धोंका गण घूम रहा है, कहौपर तो बड़ी-बढ़ो भगइर 
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आज्जी 


कचिद्भमत्पुरवरं प्रारव्धसमरं क्कचित्‌ । 
कवचिदूद्रवज्जळघरे वत्रचिदुदृवृत्तयोमिनि ॥ २५॥ 
क्वचिदेत्यपुरोड़ीनसगन्धर्पुरं क्चित्‌। 
कचिदुभरमट्रहगणे तारकाइलित क्वचित्‌ ॥ २६ ॥ 
क्यचित्से खमस क्वचित्‌ कुद्धमहानिलम्‌ । 
क्यचिदुत्पातवलित क्वचिन्मण्डलमण्डितम्‌ ॥ २७॥ , 
कवचिदपूर्यभूतौयं नागरावलिठं क्वचिद । 
क्वचिदर्करथाक्रान्त क्चिदन्परथोद्धुरम्‌ ॥ २८ ॥ 
क्यचिदादित्यदाहान्तं शशिशेत्यान्यित कचित्‌ । 

हु क्‍्वचित््षुद्रजनातद्य क्यचिदग्त्यौष्ण्पदुगेमम्‌ ॥ २९ ॥ 


गर्जनामोसे युक्त मेधमण्डल है, कहीं पर तो विद्याधारोंकी बैठक जमी है, फहीं- 
पर यक्षेकि द्वारा विशिष्ट स्थान पढ़ा है ॥ २४ ॥ 

कहीपर सुन्दर नगरोके नगर ही घुम रहे हैं, कहाँपर युद्धा ही यार 
हो गया है, कॉपर भेष ही बरस रहे हैं, कीपर तो रौद्ररूप घारण की हुई 
योगिनियों विधमान हैं ॥ २५ ॥ 

कहीं-कहीपर आसन्न दैत्यनगरोंके कारण गम्धर्वयुक्त देवनगरं उड़ रहे हैं, 
कहाँपर अहमण्डर घुम रहा है, कीपर तो वह ठारोंते व्याकुल दो 
रहा है ॥ २६ ॥ 

कहीपर तो भाकाशमें पक्षियों द्वारा आक्रान्त स्थान है, कहीपर कुद्ध 
अयड्टर झंझावात है, कहीपर उत्पाठयुक्त स्थान है, कहींपर मेपादिमण्डलोसे 
बया है ॥ २७ ॥ 

कह्टीपर अपुव चित्रविचित्र मूतोंका समूह ( पिशाचसंघ ) पढ़ा है, फदींपर 
नगरोंके समृहके समह पढ़े हैं, कदीपर सूर्यके रयोधे आक्रान्त है, क्दीपर तो 
चन्द्र आदिके रयोके कारण आक्रान्त बना दै ॥ २८ ॥ 2 

कहौपर तो युर्यकी सत्रिबिके कारण दाइसे प्राणी मर रहे हैं, कदी१र तो 
शिशिर ऋतुकी शीतठाके कारण लोग आक्रान्त हैं, कहापर मूत-मेव भादिके 
कारण वीमत्स प्रतीत हो रहा है, कीपर मक्ि्री उप्यतासै दुर्गम है ॥ २९ ॥ 

५४६ हि 


~ 
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क्वचिदुत्तालवेतार॑ गरुडोइामर॑ परचित्‌। 
कवचित्सप्रठथाम्मोदे काचित्सप्रठपानिङम्‌ ॥ ३० ॥ 
ततो भूवगणांस्त्यकत्वा दूराद्दूरतरं गत! । 
प्राप्तवानद्दमेकान्त शून्यमत्यन्त बिस्वृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अत्यन्तमन्दपवनं सपमेड्प्यप्राप्यभूतकम्‌ । 
मङ्गोत्पातरा्वितमगम्मे विद्वि संसृतेः ॥ ३१ ॥ 
करिपताइ्थ मया तत्र इटी प्रफटकोटरा । 
नौरन्ध$ुड्यनिविडा  पद्मकुड्मलसुन्दरी ॥ ३२ ॥ 
धुणश्लुग्णाड्पूर्णन्हुबिम्योदरमनोदरा । 
कहारङुन्दमन्दारपुष्पश्रीकोशशोमिता ॥३४॥ 
समस्तभूठागम्यत्यं तत्र सङ्कण्प्य चेतसा। 
अगम्ये सर्वभूतानामहमासं तदा ततः ॥ ३५ ॥ 
चद्धपन्मासनः शान्तमनाः परममौनप्रान्‌ । 
संवस्सरशतान्तेन निर्णीयोत्थानमात्मनः ॥ ३६॥ 
कद्दीपर भयहर उम्बे रावे वेश है, कीपर गरुडेसि भयङ्कर है, कीपर 
प्रहम लिये भेष बरस रहे हैं, कहोपर प्रलय लिये प्रवन बह रहे हैं ॥ ३० ॥ 
भद्र, यह सब तमाय देखकर उन मूढाणोको छोड़कर में दूराति दूर एकान्त 
स्थानमै पहुँचा, जो मत्यन्त बिस्तृत तथा शत्य था ॥ २१ ॥ 
ग्रीरामजी, उस प्रदेशमै अत्यन्त मन्दे पदन बह रहा था, स्वममें भी भूतगण 
वहाँ नहीं पहुँच सकते थे, शुभचिह और अशुभ चिहोंसे रहित तथा सत्तारियोंक्री 
बह भगम्य या, यह लान लीजिये ॥ ३२ || 
राषव, उस शून्य प्रदेशमें मैंने अपने सत्य सहर्पसे एक कुटीका निर्माण 
किया) उसकी कोठरियाँ बड़ी ही स्वच्छ यनी थी, डिद्ररडित भीतोके कारण निविड 
तया फमकूकी कीफे सदश वह सुन्दर लगती थी ॥ ३३ ॥ 
वह मनोहर सो ऐसी लगती थी मानो पृणचन्दनिम्वर्भे घुनने छेद बना दिया 
हो, उत्ने कहार, कुन्द भौर मन्दारके छूळोको शोमाणोंसे सजाया ॥ ३४ ॥ 
पहले हो मैंने अपने अन्त करणे उप्षकी समह्त मूतों द्वार घगम्यता वभा 
ली, किर सव भूतोंकी भगम्य उस कुटियामें मैं प्रदिष्ट हो गया ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर व्ही मैंने पदमासव बाँध लिया, मनको शान्त कर हिया और 
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निर्विकल्पसमाधिस्थो निद्रामुद्रासिपागतः । 
समः सौस्यनमः स्वस्थ! समुत्कीण इवाम्बरात्‌ ॥ २७ ॥ 
चिरं यदजुसंघत्त चेतः पइपति तक्षणात्‌ 
चिरेण चाशापवनव्यक्तिवद्विततं ` यदा ॥ ३८॥ 
तदा वर्षशतेनात्र बोधबीज बृतान्तमू। . 
आसीन्मे हृदयक्षेत्र कालमेक बिकासतः ॥ ३९ ॥ 
सेप्रबुद्धोच्मवन्मेश्व जीवः सम्बुद्धयेदनः । 
शिश्विरक्षीणगात्रस्य मधाविष रसस्तरो। ॥ ४०॥ 
तच्छतं तत्र वर्षाणां निमेषमिय मे गतम्‌ । 
बद्दयो$पि कालगतयो भवन्त्येकघियों मनाकू ॥ ४१ ॥ , 
विकासमागतों घाहं गतो बुद्धीन्द्रियक्रमः। 
वासन्त! पुष्परूपेण मद्स्य शसो मम ॥ ४२॥ 
उत्तम मौनमत घारण किया । फिर यह निश्चय किया कि मे एक सौ वर्षोके _ 
बाद अपनी समाविसे उठूया। यह निश्चय कर निद्राकी सुद्राके सदश निर्विकशपक 
समाधिमें स्थित हो गया, उस समय भेरी वृत्ति एक थी, निर्मेछ भाकाशके 
सहश मैं अपने स्वरूप था भौर ऐसा प्रतीत हो रहा या कि में आाकाशसे ही 
चित्रित हो गया हैँ ॥ ३६॥ ३७॥ हि 
सौ वर्षोंके बाद समाधिसे व्युत्यानका कारण बवलाते हे-“चिरम! इत्यादिसे। 
भद्र दीष तक भन जिप्रका स्मरण करता है, उसको वह तत्काल ही _ 
देखता है, इस अकाट्य नियमके णनुसार सौ वर्षके दीर्षशालके बाद जब चित 
आशा ( दिशा ) और पवन व्यक्तिके सहद विशाळ हुआ, तब समाधि टूटनेमे 
कारणभूत कमै हृदयमें एक समय पैदा हो गया, उ चीजरूप कर्मका भीतरी माग 
दका हुआ था। अनम्तर ज्ञातब्य वस्तु जानकर मेरा जीव समाघिछे ऐसे प्रबुद् 
हो गया, जैसे शिक्षिर्में क्षीणशरीर हुए वृक्षका रस चैत्र मासमें ( बनते ) 
अबुद्ध हो बाव दै ॥ ३८-४० ॥ 
बहाँपर ये मेरे सौ वर्ष एक सिमेपमात्रके सहश व्यतीत हो गये, बोकि 


एकाप्रचिचवाछे पुरुषके लिए घहुत मी काकी गवियों भत्यन् स्वर हो 
जाती हैं ॥ ४१ ॥ 


उघके बाद क्‍या हुआ, इसे यतस्ते दै--'विकास०' इत्याविसे । 
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मां ग्राणपूरितद्टुपागठसंविदेश- 
मस्पागद खहमिति प्रसुतः पिशाच! | 
इच्छाइनाविवलितो5४ इतोऽपि सद्यः 
ओन्नामसन्नमनवायुरिोग्रइक्षय ॥ ४३ ॥ 
इस्यापे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रश्‍रणे उत्तराधै 
पापाणोपार्याने आकाशमन्दिरे वसिएसमाधानवर्णनं नाम 
पद्पञ्चा्। सम! ॥ ५६ ॥ 





सप्तपञ्चाशः सगः 
श्रीराम उवाच 
रवामप्यु दितनिर्वाणमहङ्कारपिश्च/्वकः । 
ˆ बाधते किमिति त्रूहि पुने सन्देहशान्तये ॥ १ ॥ 


* जैसे वृक्षोके मदका यानी पलव भादिकी पुष्टिके हेतुमूत हका कारणमूत 
- भीतरी वसम्तेकालका रस पुष्परुपसे बाहर णाता है, वैसे ही घोरे धीरे विकास 
प्राप्त कर बुद्धि-इस्द्रियोंकी परम्परा नाह्रकी ओर प्रकृठ हो गई ॥ ४२ ॥ 
उसके बाद वया हुआ, यह कहते दे--*“मामू' इत्यादिसे। 
तदनन्तर पाँद बृत्तिवाले प्राणवायुसे तथा इन्द्ियोसे पूर्ण अतएव जावि- 
मृत जीवरूप चिति-अशसे युक्त देदवाले अभ्यागत मुझको देखकर "वम्‌? "अद्म! 
रूपसे प्रसिद्ध भइङ्वाररूप पिशाच, इच्छारूप भपनी पत्नी पिशाचीके साथ, 
किसी भी भर्गर्कित प्रदेशे मेरी सन्निधिम ऐसे शीघ्र था घमा, जैसे उम्र शाहपरही 
आदि दुक्षोंद्री सविधिमे ऊँचे गृक्षोको ममम करानेवाशा प्रचण्ड पवन था 
घमङता दै ॥ ६३ ॥ 





छप्पनव सगै समा 


सत्तायनवाँ सर्ग 
[ शनी और मशानीके आरद्कारके विशेष झानके डिए डानसे बाबित हुए 
दध्यप्रपचश्री चिर्मातताका समर्थन ] 


पा “हमिति मृतः पिशाच/ इस कमन तथा 'परोज्ञामसर्नमन* 


सर्ग ५७ ] भाषानुवादस हित ४७७३ 


वसिष्ठ उवाच 
अहंभाव॑ विना देहस्थितिस्तञ्जञाज्ञयोरिह । 
आधेयस्य निराधारा न संस्थेद्दीपपद्ते ॥२॥ 
अथे सयत्र विशेपरतं शृणु विश्रान्तचेतस! | 
श्रतेन येनाहंभावपिशाचः शान्तिमेति ते॥ ३॥ 


अहंमावपिशाचोऽयमङ्गानशिश्चाऽुना । 
अविद्यमान एवान्तःकह्पितस्तेन संस्थिता ॥ ४ ॥ 








IIS 


बायुरिवोमषक्षभ इस इष्टान्वोक्तिसे महाराज वसिएको मी झइङ्काररुपी पिशाच 
दवारा बाण पहुँचोयी गई, ऐसा ज्ञात हो जानेसे शानफळकी सनित्यताकी संभावना 
करते हुए थीरामचन्द्रजी पूछते हैं--“त्वाम०' इत्यादिसे । | 


औसामचन्द्रनीने कह्टा--द्वे सुने, निर्वाण माण किये हुए आएको मी कयाः 
अइद्धाररूपी पिशाच बाघा पहुँचाता है, मेरे सन्देदकी निइृपिके लिप यह 
मुझसे कढिये ॥ १ ॥ ; 

एकमात्र प्रारब्धरीपका भोग ही प्रयोजन होनेसे जले हुए वस्नेत देह: 
घारणके निमित्त केवळ णहद्भारामासकी प्रतीति होनेसे अञ्चानिर्योक्की वाइ 
ज्ञानियोको संसारबन्धनकी प्राप्ति नहीं होती, यह दिखलानेके लिए महाराज 
बसिष्ठनी भज्ञानीके अहङ्कारकी णपेक्षा तत्वज्ञानीके भददद्टारमें निर्दोपता बतलाते 
हुए उत्तर देते हैं--“अहंमाव०* इत्यादिसे । 

महाराज यसिठजीने कदा--मद्र, इस संसारमै अइंभावके बिना तत्ततशानी 
और भज्ञानी दोनोंकी देह-स्थिति नहीं दो सकती, क्योंकि दे आरामचन्द्रमी, 
आघेय पदायकी निराधार स्थिति कमी नहीं उपपन्न हो सकती ॥ २ ॥ 

किन्तु इसमें शान्त चित्तवाळे ज्ञानी पुरुषके लिए नो यह विशेष बात है, 
उसे माप सुनिये, जिसके सुननेसे आपका महंभावरूपी पिशाच शान्त 
हो जायया ॥ ३ ॥ 

इस ञञ्चानरूपी बालकने भपने अन्तःऊरणगें' अविधमान ही अईँमावरूपी 
पिशाचकी कल्पना कर रवखी दे, अतः इसीसे गानी एकमात्र लशानके वशसे 
ही यदद स्पिव है॥ ४ ॥. 





४७७२ थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण उत्तराचे 


किक कक 


अज्ञानमपि नास्त्येव प्रेक्षितँ यश्न लम्पते । 
विचारिणा दीपवता स्वरूपं तमसो यथा॥५॥ 
यथायथा विलोक्यते तथातथा विलीयते । 
इहाज्ञता पिशाचिका तथा विचारिता सती ॥ ६॥ 
किर सत्यामविद्यायामइतोदेति शाश्चती। 
युद्भिमोददात्मिका यक्षी निदेहैब यथा निशि ॥७॥ 
सति सगै स्वविद्यायाः सम्भवो नान्यतः काचित्‌ । 
सति द्वितीये शशिनि द्वितीयो बिद्यते शशः ॥ < ॥ 
स्गस्वयमजातत्वादशज्ञातो न व्रिधते। 

न जात? कारणाभावात्पूवमेव खब्क्षवत्‌ ॥ ९ ॥ 


ज्य 








OT 





ठीक है, ऐसा ही सही, लेकिन इससे प्रकृतमें वया साया £ इसपर कहते 

हें-'अज्ञानमपि' इत्यादिसे । 
. तत्त्वज्ञानी यदि विचारकर देखे तो अज्ञान मी उसे भिळकुर ऐसे नहीं 

उपश्ब्ष होता, जैसे दीपधारी पुरुषको झन्धकारका स्वरूप ॥ ५ ॥ 

तया विद्वानों ज्यों-ज्यों सपना भनुमव बढ्ता जाता है तयोर्यो क्रमशः 
सञ्ञानका नाश भी होता जाग है, यह कहते हे--“यथायथा? इदयादिसे । 

जैसे-जैसे यद अज्ञतरूपी पिशाचिका अनुभवे जारूढ़ होती जाती है, 
वैश्ेनेसे विचारित होकर नष्ट होती जाती है ॥ ६ ॥ 

इसमें तॉनक भी सम्देद नहीँ कि अविद्या रहनेपर ऐसे बारबार अज्ञता 
उदित होती है, नसे रातमें बुद्धिविमस्वरूप देइशुन्य यक्षी ॥ ७ ॥ 

सविद्याकी सृष्टि रइनेपर ही उसका सस्तिख भी है, अन्य किसी दूसरे 
कारणसे कहीं नहीं है । द्वितीय चन्द्रमाके रइनेपर ही द्वितीय खरगोश दील 
पढ़ता हे॥८॥ 

पेश ही सही, पर इससे प्रश्ठ्मे वया आया, इसपर कहते हैं-“सर्ग्‌७! 
इत्यादिसे । त 

ज्ञानी द्वारा ज्ञात यह संप्तार उत्पन्न न होतेते नहीं दै) इयोकि आकाश- 
वृके समान कारण न रहनेसे यह पहछेसे हो उप्त नहीं हुमा है ॥ ९॥ 


बसिष्ठ उवाच 
अहुभावे विना देहस्थिविशब्डाइपोरिह 1 
आधेयस्य निराधारा न दस्थेदोपपद्यते ॥ २ ॥ 
अपै स्त्र विशेषस्त श बिश्रान्तवेवसः । 
रुतेन घेनाहभावपिशाचः ज्ञान्विमिति से ॥ ३ ॥ 
अहदेशावपिशायो5पमशानशिशुवाशधर, । 
RR एवान्तःकरिपतस्तेन संस्थित ॥ ४ ॥ 


वायुरिवोअद्धुम' इस इृश्टन्तोक्िसे महाराज वसिष्ठको भी अइङ्टारुपी पिशाच 
द्वारा बाधा पहुँचोगी गई, ऐसा ज्ञाठ दो जानेसे झानफळकी झनियताकी तेभावना 
करते हुए थरीरामचन्द्रजी पूछते हैं... स्वाम० इत्यादिसे । 

औरामचन्दजीने कहा हे मुने, निर्वाण प्रा किये हुए आपको भी बंगा 
अहृड्डाररूपी पिशाच बधा पहुँचाता है, मेरे सम्देदकी निइपिके लिए गई 
मुप्तपे कढये ॥ १ ॥ दि 

एकमात्र प्रारू्धशेषका मोग ही. प्रयोनन होनेसे जले हुए दसङ्ेसै दे” 
घारणके निमित्त केवल महद्गारामासकी प्रतीवि दोगेसे सज्ञानियोंक्री तह 
ज्ञानियोको संसारवन्थनडी प्राप्ति नहीं होती, यई दिखलानेंके लिए महाराज 
वसिष्ठबी भज्ञानीके झहङ्कारडी अपेक्षा तल्शा्ीके भइडारमे निदोषता बतलाते 
हुए उपर देते ३--'अहंमाव० इत्पादिसे । 

महाराज बसिष्ठजीने बहान भद्रा इस संधारमें झइमावके निना ठत्तज्ञानी 
और भज्ञानी दोनोंकी देह-स्थिति नहीं हो सकठी, क्योंकि हे शीरामचद्धनी। 
आधेय पदायेकी निराधार स्थिति कमी नहीं उपपन्न हो सकती ॥ २॥ 

किन्तु इसमें घान्ठ चिउबाछे शाती पुरपके लिए ज्ञो यह विशेष बात है, 
उसे आप सुनिये) जिसके सुननेसे आपा आईमावरुपी पिशाच शान्त 
हो बायगा ॥ ३ 

इस अज्ञानरुपी बाठकने अपने झन्त,करणमे सवियमान ही भईँमावरूपी 
पिशाचदी कल्पना कर राखी है, भः इसीसे यानी पेमा सञ्चारे वपे 


ही यद स्थित है ॥ ९ ॥ 


४७७९ - पोगवासिष्ठ [ निवाण-पकाण उत्तराचे 








III 


अज्ञानमपि नास्त्येव ,भरेक्षित यन्न सभ्यते । 
विचारिणा दीपवता स्वरुपं तमप्तो यथा ॥ ५॥ 
यथायथा विलोक्यते तथातथा विलीयते । 
इहाजुठा पिशाचिका तथा विचारिता सती ॥ ६॥ 
क्रिल सत्पामविधयायामन्ञतोदेति शाश्वती ! 
बुद्धिमोहात्मिका यक्षी निर्देदैष यथा निशि॥ ७॥ 
सति संगे विद्यायाः सम्मवो नान्यतः क्वचित । 
सति द्वितीये शशिनि द्वितीयो विधते शशः ॥ ८ ॥ 
सर्गस्त्रयमजातत्वादशञप्चातो न विद्यवे 1, 

न जाता कारणामावात्पूईमेव खबृक्षवत्‌ ॥ ९ ॥ 





शीक है, ऐसा ही सही, लेकिन इससे भकुतमे कथा जाया £ इसपर कहते 
हैं--अज्ञानमपि' इत्यादिसे । 
-'वत्तज्ञानी यदि विचारकर देखे तो अज्ञान मी उसे बिलकुल ऐसे नहीं 
उपलब्ध होता, जैसे दीपघारी पुरुपको अम्धकषारका स्वरूप ॥ ५ ॥ 
तथा विद्वानोंकों ज्यों-ज्यों अपना भनुभव बढ्ता जाता है त्यो-त्यो कमश 
झज्ञानका नाश भी होता जाता है, यह कते हैं--“यथायथा” इत्यादिसे । 
. जैसे-जैसे यह अज्ञतारूपी पिशाचिका मनुमवमे भारूढ़ होती जाती है, 
भेसे-वेसे विचारित दोकर नष्ट होती जाती है ॥ ६ ॥ 
इसमें तानक भी सन्देइ नहीं कि भविद्या रहनेपर ऐसे बारबार छज्ञता 
उदित होती है, नेसे रातमें बुद्धिविश्रमस्वरूप देइशुन्य यक्षी ॥ ७ ॥ 
अविद्याकी सृष्टि रहनेपर ही उसका भरित भी है, अन्य किसी दुरे 
कारणसे कदी नही है । दवितीय चन्दमाके रहनेपर ही द्वितीय खरगोश दीस 
पढ़ता है॥ ८ ॥ 
ऐसा ही सही, पर इससे प्रकृतमें वया झाया, इसपर कहते हैं--'पर्ग ० 
इत्यादिसे । 
श्ज्ञानी द्वारा ज्ञात यह संसार उत्पन्न न दोनेस्ते नहीं है, वर्योके भाकाश- 
शके समान कारण न रहनेसे यह पहलेसे ही उ्सल नहीं हुमा है ॥ ९ ॥ 


सर्ग ५७ ) सापानुवादसहित ४७७२ 


परमाकाशकोशान्वरादिसगे निसमये। 
पृथ्व्यादेरुपलम्मस्य भवेत्‌ किमिव कारणम्‌ ॥ १० | 
मनापप्ेन्द्रियातीव मनापठेन्द्रियात्मना । 
साकारस्य निराकारं कथं भवति फारणप | ११॥ 
चीजाकारणत। कारयमङ्करः किल जायते] 
न बीजमपि यत्रास्ति तत्र स्पादङ्करः इत! ॥ १२॥ 
कारणेन बिना कायै न च तामोपपद्यते । 
कदा फ इव खे केन इटो लब्धः स्फुटो दुमा ॥ १३॥ 
सङ्रपेनाम्बरे यद्वद्दश्पे विठपादिकपू । 
स सङ्रपर्ठथाभूतो च उत्रारिठ पदायेता ॥ १४॥ 
एवं येयं चिदाकारे सर्मादावनुभूयते। 
शन्यरुष इवाकाशे सर्गस्थिविरनगेला ॥ १५॥ 








कारणके मभावका उपपादन करते दै--“परमाकाश० इत्यादिसे । 

अब चिदाझाशकोशके भीतर स्थित भादि सृष्टि ही निर्विकार अश्नहूप है उप 
पृथिवी आदिकी राहि कौन-प्रा कारण हो सकता है ! ॥ १० || 

मनको ळेकर छः इन्द्रियोसे शाठ न हेनेबाछ। निराकार अन्न मनयुक्त छा 
इन्द्रियोंसे ज्ञात होनेवाछे साकार जगतका कारण कैसे दो! सकता है ॥ ११॥ 

बीजरूए कारणसे अुररूप कार्य उतत होता है, इसमें दो वतिध भी 
सन्देद नहीं है। फिर नहापर चीजरूप कारण है ही नही, हप अहुर देले 
उत्पन्न होगा ! ॥ १२॥ 

कारणके बिना कार्य नहीं होवा, यह तो समीको विदित है। भाकाधमे 
सद्दा रहे प्रत्यक्ष दुक्षत्न किसने कब अवलोइन या अइण कयां है! ॥ १३ ॥ 

यदि यह सृष्टि उसल ही गही है, ठो फिर कौन उस रूपे भागा है, 
उसको इधान्तपुर्वे्ठ बदलाते हैँ---सङ्करपेन' इत्यादिसे । 

जैसे सरर द्वारा माकाशर्मे वृक्ष आदि दिखाई देते हैं, वैसे ही सहस्पमय 
यदृ संस्ता( मी हे] इसमें बुज; पदाता नहीं है ॥ १४ ॥ 

एवं यष्टिके आरम्मञ्चलँ जो यइ सर्गलाशम्य सष्टिक्री स्पिति विदाढाधमें 
घनुमूत होती है, वड मी भामा शूम्यरूप एक्षादिके साध ही हे ॥ १५ ॥ 
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सम एव चिदाकाशः कचत्यात्मनि तचथा। 
स्वभाव एव सर्गाख्यधिस्वचितन्यमीथर1 ॥ १६ ॥ 
स्वमसर्गोओ्ञ दृष्टान्त प्रत्पहं योज्युभूयते ! 
स्वयं संवेदने समे स्फुरत्यद्रिपुराळविः ॥ १७ ॥ 
चितस्वमावे यथा स्वप्ने अ स्ते सर्ग इवेह य! । 
असरे सगेवद्धाति तथा पूर्व महाम्बरे ॥ १८ ॥ 
अवेधवेदने श्चद्धमेकं भात्यञ्जमव्पयम्‌ । 
सर्गादौ यदनाधन्तं स्थितः सगे! स एव नः ॥ १९॥ 
नेह समोऽस्ति नेवाये एथ्व्यादिगणगोलका । 
से शान्तमनालग्वं ब्व ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ २० ॥ 








प्स्फ्फ्स्फ 





तब कया पुकमात्र शून्य ही सष्टिर्पप्ते भासित होवा है, इसपर "हो! 
यह उत्तर देते हैं--'सम एव' इस्यादिसे । 

विषयपष्टिके भाकारसे रहित चिदाकाश इश्वर ही अपने श्वभावमें सृष्टि- 
रूपये स्फुरित होता है। सगमाम$ चितिस्वभात ही चिदूप होमेके कारण ईश्वर 
चैतन्य है, इसहिए चिति ही सष्टिरूपसे भासित होती है, न कि शून्य ॥ १६॥ 

अविष्ठठ बरह्म ही विकृत जगद्रूपसे जो स्फुरित होता है उसमें, स्वमका 
स्वारमा ही दृष्टान्त है, यह कहते हैं--स्पप्न ०? इत्यादिसे । 

प्रतिदिन जो अनुभूत होता है वह स्वप्त-सर्ग ही इस विपयर्मे दृष्टान्त है, 
पर्योकि शवप्नके विषयों इदयं भारमा ही पर्वत, नगर आादिकी माकृतियोंमें स्फुरित 
होदा है ॥ १७॥ 

असे यहां छप्नमें जो सष्टिन्हा मतीत होता है वह चित्वभाव सदि 
स्वालामे दी विद्यमान है बैसे ही यद! जानते पूर्व सगै-सा जो प्रतीत होण है 
दह सम्य चिएवमाव महाँचदाका मे हो प्रतीत होता है ॥ १८ ॥ 

सृष्टिके मारम्ममें दिपमज्ञानरान्य, शुद्ध, एक, भज, झग्यप णादि और 
अन्ते शुन्य लो परमात्मा स्थित हे वही हमारा सगैरुपसे स्थिठ है ॥ १९ ॥ 

हे श्रीरामचम्दरजी, पर्स परमात्मामें यह सृष्टि नहीं है भौर न ये प्रथिवी 
सादि ठोक ही हे | सब शान्त, झवलम्यनधुन्य एश्मात्र अक्ष ही अके 
सित है ॥ २० ॥ 
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सर्वशक्त्यात्म तदत्रह्म यथा कचति याडशमू । 
रूपसस्पजदेवाच्छं तथा भवति तादृशम्‌ ॥ २१॥ 
यथा स्वप्नपुरं जन्ठोश्चिन्मात्रप्रविजञम्मितप्रू । 

तथेव सर्गः सर्गादौ शद्धविन्मात्रजम्मितम्‌ ॥ २२॥ 
सच्छे चित्परमाकाशे चिदाफाशो य आस्थित! । 
स्वभाव एव सर्णोऽपाविति तेनैव भावित।॥ २३॥ 
साव्पभावङभावादिथूमीनों भावने भृशम्‌ । 

सवे चिन्नम एवास्छमारममात्मनि संस्थितप्र ॥ २४ ॥ 
एवं स्थिते कृत सगे! कुतो विद्या फ़ चाहता । 

ब्रह्म शान्तं घने सबै फाइङ्कारादयः स्थिता। ॥ २५ | 
अहंभावस्य संशान्तिरेवाऽसौ कथिता तव । 
अईभाव) परिज्ञात! पिशाच इव शाम्यति॥ २६ ॥ 





सवेशक्तिसग्ण्त वह अक्ष जैसे जिस तरहका सफुरित होता है, वह अपने 
सवच्छरूपका परित्याग न करते हुए वैसे उस तरहका हो जाता है॥ २१॥ 

जैसे समझा नार प्राणीके लिए चिन्मात्रका केवल विलास है, वैसे ही 
सष्टिके प्ररम्ममे यह सृष्टि भी शुद्ध चिम्मात्रडा बिठास ही है ॥ २२॥ 

स्वच्छ चिद्रूप परमाकाशमें जो चिदाकाश स्थित दै उसीने अपने सभावी 
सणिरूपमे भावना की है वही यह खडि है भर्थाद चिदूप जो मझ है उसका 
स्वमाव ही यह सृष्टि है ॥ २३२ ॥ 

भाग्य, भावक आदि जिपुटीमूमियोंकी एक रसगे उपति केले, इसपर कहते 
हैं--'भाव्य ० इत्पादिसे । 

भाग्य) मादक और माव आदि सूमियोंद्री जो निरम्तर उत्पचि है, बढ सब 
स्वच्छ चिदाकाश ही अपनी झात्मामें स्थित है ॥ २४ ॥ 

ऐसा स्थित दोनेपर कहांसे सृष्टि, कहि अविद्या, कहां सजग और बर्दा 
अहदवार आदि रिषत हैं सव शाम्त चिदूपन मझ दी स्थित है ॥ २५॥ 

अज्ञान रहनेपर ही भईमाव बाधा पहुँचाता है, शान होनेपर सही, मह 
कहते हैं--'अह्दभावस्य' इत्यादिसे । 

हे भीरामचन्द्रजी, इस तरद मैंने आपसे यह भइड्ारकी शान्ति कही! 

५९७ 
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„ मया त्वेवमहंभाग! परिज्ञातो यदाऽसिहः । 
तदा मे प्रियमानीऽपि निष्फल; शरद्वत्‌ ॥ २७॥ 
चित्राग्निदाहो विज्ञातो पथा दाइ निष्प । 
तथाऽहमावसर्ादि ज्ञातं मिष्फलतामियात्‌ ॥ २८॥ 
इति मेश्रेकुतेस्पागे रागे च समता यदा | 
ददा व्योग्न इवाव्योज्न! सरेऽपर्मे च में स्थिति! ॥ २९ ॥ 
अहार्य नेवाहं नाहंभावो ममेति च! 
तेन विद्वि विदाकाशमेपेदामिति निर्षनप्‌ ॥ ३०॥ 
थथा मम तथान्येपामपि बोधवतामिद । 
अग्नित्वमिव चित्रामेनास्त्ययं बोधविश्रम। ॥ २१ ॥ 
यइ घद्दष्ार भहीमांति शात होनेसे वालकल्पित पिशाषकी तरह शान्त 
` हो बाता है ॥ २६ ॥ 
= इससे आपके प्रइ समाधान हो गया, यह दिखलाते हैं--- पिया 
त्पैवप्त>? इदि । 
इस वरद जब इस भह्ारको है पूर्णतया जानता हूँ, उद दे भीएमबर्दगी, 
यह रदनेपर भी मेरे डिए गरकालके मेवके यश निष्फ ही रहता है ॥ २७ ॥ 
चित्रलिलिव अप्रिमें बध्यत ददनक्रिया जैसे दा वस्तुओंमें निष्फळ होती 
हे, वैसे शे भरभाषही सृष्टि आदि, मी पूर्णरूप शात होयेपर निष्फकषताको भाप 
होणे है ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार समाषिफाळमे भईकारके त्याग ठथा ब्यदद्वारकाइगे उसके 
रागमे अप मेरी समता दै तव सृष्टिकी बिद्यमान तपा अविधान दशा मेरी 
स्थिति ऐसी है, जैसी मेष, वायु तभा आतप भादिसे भवकाशशन्य आकाशको ॥२९॥ 
एकमा सप्कचत्यागे भी गह झइम्माव पीड़ा नहीं पहुँडाता, फिर 
ज्ञानसे बाधित हो जानेपर तो पृछना ही इया, इस घाशयपे कहते ह~ 
अहंगावस्य' इत्यादि! 5 
न ते कोई मैं महह॒पक! हं और न यह चकार ही मेरा दुछ ठता है 
यों जानका है रामदेनी, इस सखृगे संसारको आप निर्धन चिदाकाश 
ही जानिये ॥ ३० ॥ 
यह अहेसावादि नोवविअम नि तरह मेरी इष्टम नहँ हे, नेते ही उत्त. 
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नाहमस्मि न चान्योऽस्ति सबै नास्तीति निश्चये । « 
्रकृतव्पवद्दारस्तं शिसामौनमयो भव ॥ ३२ ॥ 
आकाशकोशविशदाकतिरेव तिष्ठ 
नि्देशवचिरमपद्नुतपरवै भाव! । 
अद्यादितध किल चिन्मयमेव सर्व 
नो इइपमस्ति शिवमेवमशेपमित्थम्‌ ॥ २३ ॥ 
इत्या श्रीवासिषठमहारामणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्ध पापाणोपार्याने विदितवे्ाहङ्कारविचारो नाम 
सप्तपञ्चाशः सगे! ॥ ५७॥ 
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ज्ञानी और महानुभावोंकी इष्टिमिं भी यहां नहीं है, जैसे कि चित्रात अभिमें 
दाहक्रिया किसी भी विद्वान्‌ पुरुषी इष्टिमे नहीं है ॥ ३१ ॥ 

जा भी मेरे समान ही भीतरसे सबका बाध करके अद्वितीय बन जाइये, 
यह कहते हैं --'नाइम०' इत्यादिसे । 

वास्तवमें तो न में हँ, न कोई अन्य है और न यइ सब दृश्य प्रपञ्च ही 
है, ऐसा निश्चय करके दे रीरामचन्द्रजी, आप भी प्रत व्यवहारका सम्पादय 
करते हुए पत्यरके समान मौनमय हो जाइये ॥ २२॥ 

हे भ्रीरामचन्यजी, चिरकालके लिए सम्पूर्णभावोक्रा अपव करके अवज्ञाय” 
रहित पत्परके प्दश बनकर आक्राशकोशकी तरह निर्मट-माकारये ही आप अपने 
स्वरूपे स्थित रहिये, बयोकि इस ताइ निश्चित हे कि इस सषिकाठगें वया 
इस सष्टिके पूर्वकाठमे सब कुछ चिन्मय शिव दी स्थित है | इस प्रकारते नो 
दृश्यप्रपव दिलाई दे रद्दा दे वह सब कुछ नहीं हे ॥ १२ ॥ 


सतावनवां सग समाप्त 
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- अष्टपञ्चाशः सग; 
श्रीराम उवाच 
अहो न विततोदारा बिमला विधुलाचला। 
भवदा भगवच्‌ भूत्यै भूयो इष्टिर्दाइवा ॥ १ ॥ 
सर्वेथा सर्वदा सर्व सवे सर्वत्र सर्वदा । 
सदित्येव स्थितं सत्ये समं समचुभूतिता ॥२॥ 
अयमस्ति मम महन्‌ संशयस्तं निवारय । 
किमिदं मगवन्नाम पापाणाज्पानपुच्यते ॥ ३॥ 





अडाबनवाँ सर्ग 
[ एसूर्ण दिदी शोमा एमी घगह है और नहीं मी है, शस प्रकारका छो 
पापाणाए्यापिकाड अयं है, उधका इरिपेदसे वर्णन ] 

मासक जो जीवन्सुक्त पुरुषके अइङ्वारक्री अवाधक्र्ता थी, उप्तका समर्थन 
किया गया, अय प्रकृत “र्र सथा सर्वैभ' ( सन्‌ जगह सब प्रकारसै सब कुछ 
है ) इस लकी पापाणाल्यायिक्र द्वारा जो प्रतिश की थी, उसै पृउनेके लिए 
भूमिका बॉषते हैं--'अहो' इत्यादिसे । 

श्रीराभचन्दनीने कडा---मगवन, जहो, थापने मेरे उत्तपके लिए फिर 
एक इ्टिझा ( विशानका ) उपदेश दिया, यह विज्ञान व्यापक और महान्‌ उदार 
है, विमळ है, विपुल और अचर है ॥ १ ॥ 

भगवन्‌, सब कुछ सब जगह सभी प्रकारे संद दै भौर पव कुछ सव 
जगद सदा ही सत्‌ दै--यह जो विषय प्रस्तुत हुआ था उत्तका अच्छे अनुभवले 
यदि विचार किया जाय, तो सम, मविषम एई एकरस ही पर्यवसित ( सिद्ध) 
होता दै, भः सत्यए्वरूप ही दे, वर्मोक जितने घर्मे या धर्मी है, उनका देश, 
काळ भौर वर्तुरूपसे यदि सर्वात्मका बन जाय, तो सेद और मेदक मादिकी 
सिद्धि नीं हो सऊदी ॥ *ै ॥ 

क्षन्‌, अब इस विषं मुझे जो यह सन्देह है, इसका निवारण कीजिए । 
भगवन्‌ , यह पापाणाख्यान किस अशकी समानता लेकर कहा गया है । व्याव 
याती भेदके हेतु घमेप्ते पुक्त पढायो ही साधारणधते साहश्य माना जागा 
है, यह प्रतिद्धि हे, धतः सन्देहका होना त्यामाविक है ॥ ३ ॥ 
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सर्वत्र सर्वदा सर्पमस्‍्तीति प्रतिपादने । 
पाएणाख्यानदष्टान्यो मयाऽयं वद फथ्यवे॥ ४ ॥ 
नीरन्म्रकधनाङ्गस्य पापाणस्यापि कोटरे। 
सन्ति सर्गसहसागि कथयेति प्रदइपैते ॥ ५ ॥ 
भूताकाशे महस्यस्मिन्‌ खशुस्पलमनुज्ञति। 
सन्ति सर्गसहस्राणि कथयेति प्रदष्येते ॥ ६ ॥ 
अन्तगुरमाङ्करादीनां प्राषवाय्यम्बुतेजसाम । 
सन्ति समैसदसाणि कथयेति भदर््यते॥ ७ ॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कदा--भीरामजी, “सव कुछ सर्वदा सभी जगह हैः, यह 
जो प्रतिपादन करना है, इसी सपैमै पापाणाएयायिकाका इृष्टाः्व दिया गथा है; 
इसझा किक तरह साहश्य घटता हे, इसे में आपसे कहता हैं ॥ 9॥ 
पाषाणार्यायिक्ताका मैंने इसलिए आरम्म नहीं किया है कि हमको पाषाणकी 
समानता या सव घमाँका सदर केहना है, किन्छु पापाण-उद्रके अध्यासक्का 
अपिष्ठानमूत जो ब्रक्ष है, उसमे मप्तकीणरूपसे सव जगतका भध्य़ास हो सकता 
है, यों संभावना बतलानेके लिए उक्त इष्टान्तका उपन्यास है, यह कहते है 
'भीरस्ध ० इत्यदिसे । 
छिद्रोंसे रहित, अत्यन्त घनीसूत अवयवोबाठे पाषाणोदरमै ( पापाणोदरा- 
ध्यासके अधिन चेतन ) भी हजारों सृष्टियं हैं, यह प्रस्तुत पापाणाल्यानके 
द्वारा बतलाया गया हे ॥५॥ 
अथवा भावपदायोके उदशषिष्ठानगूत चेतनमें जिस तरह हजारों घटो 
सम्भव है, उसी तरह शऱ्यात्मक भाकाशरूप भमावाधिष्ठान चेवनमें भी अही 
रूपसे समस्त जगदा मारोप संभव है, इस घाश्चयसे कहते दै--'भूवाकारे' 
इस्मादिसे ! 
माकाशक़ी घुत्यताड़ो न छोड़नेदाढे महान्‌ मूाकाथमे माती भमावापिान- 
मूत चेतनमें भी हजारों सर्गोंका भारोप दो सकता है, यइ मवडानेके ठिए प्रप्तुठ 


कया कही गइ है | ६॥ 
इत न्यायकी सत्र योजना करती चाहिए, इस, आशयसे कहते दै-- 


अन्त" इपादि । 


क 
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श्रीराम उवाच 
कुब्यादी सन्ति सावा इति चेत्कथ्यते धुने | 
तस्खे बिमान्ति सगोंधा इति किं न प्रदइर्पते ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
एतत्त वात राम पुख्यमेव मयाऽखिलम्‌। 
योऽययाहक्ष्यते सगे! स स एव समास्थितम्‌ ॥ ९॥ 


गुरुम, भुर आदि तथा प्राण, वायु, जळ, तेज भादिके उदूरमें ( भषिष्ठान 
आलागेँ ) हजारों सगै हो सकते हैं, इस सर्थको बतढानेके किए पापाणारयान 
कहा गया है ॥ ७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीते कहा--हे इने, भीत, पाषाण आदिके उद्र चेतनमें अनेक 
सर्याका आरोप है, यही अभिप्राय यदि पापाणार्पामिकासे बतलाया जाता है, 
दो में कहता हूँ कि इसकी अपेक्षा यही अभिपाय क्यों नहीं बतलाया जाता 
कि शुद्ध निदाकाशमें हजारों उष्टियोंका आरोप है । तात्पये यह है कि भीत 
आदि भाव और शुन्यासक आकाधादि अमाव पदारथोसे युक्त चेतनमें सभी 
सगाँका आरोप असङ्घोगरुपछे हो सता हे, यह यदि आपकी आाएया 
यिकाका भभीष्ट मधे है, तब शुद्ध चिदाकाशने सब जातूशा अध्याक्त है, यही 
पक्ष बयो मान न लिया जाय, जिससे कि मध्यस्त जगतूका बाघ हो जानेपर शुद्ध 
दी बच जाता है, यह दूसरी बात भी अनुकूल हो, इस प्रकारकी श्रीरामभद्रकी 
आशङ्का है॥ ८ ॥ 

ठीक दे, मापने जिस पक्षका शङ्कामै उठ्ठेख किया है, ठीक यही पक्ष 
मल्यरूपसे मुझे मी भभिभत है, परन्तु विशुद्ध चिदाकाशका सहस्ता परिचय हो 
नहीं सकता, इसलिए परिचयोपायरूपसे प्रत्येक भवादि-उपहित चेतनमें मी 
समर जतका अध्यास ( आरोप ) है, यह मैंने भठराया दै, इए आरसे 
इपर देते दं--एवर्ता इत्यादि । 

महाराज वरिष्ठ जीने कहा-<हे श्रीरामचम्द्रजी, वत्‌ तत्‌ पदायाँसचे उपहित 
प्रत्ये चेतनमें समस्त जगवूका आरोप है, यों इहते हुए मेने आपसे वस्तुत, 
डुएय चेतदमै समस्त जगतका आरोप है, इसीका वर्णन किया है, इसलिए जो 
यह सृष्टि दिखाई पड़ती है, वह चिदादाशमे निदाकाशात्मक ही स्थित है ॥९॥ 
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आदावेव हि नोत्यन्नमद्यापि न च विद्यते । 
दृश्यं यच्चावभातीद तद्वल ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ १०॥ 
नास्ति भूरणुमात्रापि संगैनिविवरा नया! 
न च कचन विद्यन्ते सर्मा भह्लखमेव ते ॥ ११॥ 
न तेजसो5णुरप्यस्ति सर्गेनिविवरो न यः । 
न च कचव सर्गास्ते सन्ति ब्रह्खमेव तत्‌ ॥ १२ ॥ 
न पायोरणुप्पस्ति सगनिर्बिनरो न यः। 
न च कवचन विदन्ते सर्गा अरहखमेत्र तव्‌ ॥ १२ ॥ 
खे नाणुमात्रमप्यस्ति सर्गेनिबिवरे न यत्‌ । 
न च कवचन सर्गारते सन्ति प्रद्मखमेव तद्‌ ॥ १४ ॥ 
यों जब ब्रहममात्रता ही है, तव हृश्यकी अनुरपत्ति ही फडित हुई, यह 
इहते हैं--आदावेव' झमादिसे । 
श्रीराममद्र, परमाथेहण्टिसे इइय पहले ही उसन्न नहीं हुआ है और भाज 
भी नहीं है, परन्तु जो इसका अवभास होता है, बह ब्रह्म स्थित 
रह्म ही है ॥ १० ॥ 
आरोपइप्टिसे भूर्तोके प्रत्येक परमाणुमें सबका आरोप कर सच कुछ देखा 
जा सकता है और अपवादृइण्टिमें उससे विपरीत भी देखा जा सकता है, इस 
आश्ययसे कहते है--*नास्ति इत्यादि । 
जो एथ्वी सृष्टियोंसे गाइभरित ( खूब भरी हुई ) न' हो, ऐसी अणुमात्र भी 
नहीं है यानी सारी एथ्यी सृष्टियोंसे एकदम खचाखच भरी हुई ही है और 
सृष्टि मी कही नहीं हे, कितु जो है, वे सम अक्षाकाशरूप ही है। भारोपहा्टसे 
पृथ्वीके प्रत्येक परमाशुमें सरके सगै भरे पड़े दे तथा अपवादइष्छिगें न कोई 
परमाणु है भौर न उप्तमें सर्ग ही भरे पढ़े हे, केव मझाकाशमात्र है ॥ ११ ॥ 
ऐसे तेनका कोरे मी अणु नहीं है, मिप्तमें स्गोंशि स्थिति न हो! 
और वास्तवमै तो कहॉपर भी सरी नहीं है, किन्तु सगेरूपसे भासमान संव 
ब्रदाकाशमात्र है | १२॥ 
ऐसा वायुछ कोई भी परमाणु नहीं है, जो सगोंसे मस न हो और वे 
सगे भी वास्तवमै नहीं हैं, किन्तु थे मद्माकाशमात्र दी हैं ॥ १३॥ 
मणुमात्र भी आकाय सटियोसे रदित दो, ऐसा नहीं है, किन्तु तब 
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न सा महाभूतताऽस्ति पर्गैनिकिरा न या। 

न च फयचन विद्यन्ते सगा जद्षखमेव तत्‌ ॥ १५॥ 
जलानां नाणुरप्पस्ति स सरगेयो न-निर्षेम!। 

न च कयचन विद्यन्ते सग बरह्मखमेव तत्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मणो नाणुरप्यरित संर्गेनिविवरो न य! । 

न च कञ्चन सर्गास्ते सन्ति ब्रह्ममेव तद ॥ १७॥ 
सेदु नाशुरध्यस्ति में अल्यात्मेव य! सदा | ' 
ब्रह्मसगाशतथेस्येप वाचि मेदो न वस्तुनि ॥ १८॥ 
सर्गा एवं परं ब्रह्म परं ब्रह्मेव समेता | 
मनागप्दर्ति न हेतमत्रागन्यकोष्ण्ययोरि ॥ १९ ॥ 





यष्टियोसचि परिपणे है और वे उव्टिया भी नहीं है, किन्तु ये ब्रक्ाकाशमात्रन 
रुप ही है ॥ १४॥ 

हे मिले हुए पश्चमदामूव भी नहीं हैं, जो सगाँसै परिपूर्ण न हों, किन्तु बे 
सरगोसे परिपरी हैं भौर कही सग भी नही हैं, किन्तु वे केवळ विदाकाश« 
रूप ही हैं॥ १५॥ है 

पोका भी ऐसा कोई भणु नहीं हे, जो सगाँठे भरा पढ़ा न हो, किन्तु 
सभी परमाणु सगोंे भरे पढ़ें हैं, और उनमें इही सरी भी वाहक नहीं हैं, 
केवल प्रक्ररूप ही वे हैं॥ १६ ॥ 

सुदममुतरूप उपासे युक्त हिरण्यक भी ऐसा कोइ भणु नहीं है, जो 
उष्टियोंसे भरा हुआ तर हो, लेखिन उसमे भी दही स्थिति है। वास्तवं वो उनमें 
कहीं वे भी सर्ग नहीं है, किन्तु क्ष ही अपन है॥ १७ ॥ 

हिरण्मयथेके निर्मित संसारोंमे ऐसे कोई सूदमाहिदुइ भाग नहो है. जो 
पदा अप्रूप ही न हो, किन्तु सदासे ही वे सब बरह्मावरूप है, इपलिपू ब्रक्ष ठया 
झो-पद केवळ वाणीमें ही मेद है, बढें भेद नहीं है॥ १८ ॥ 

जैसे भरि एवं सूर्यकी उप्गठानें कोई परसपर भेद नहीं है, किन्तु उप्णण 
सौर भान या सूर्य एकरूप ही हैं, वैसे हो जो सी हैं, वे पसप हो हैं और ' 
परस ही सग दै, रनों वनिइ भी मेद नहीं है, किंतु एकरूप ही हैं॥ १९॥ 
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इमे सर्गा इदे त्रद्म तेडत्यन्ताबाच्यद्या । 
विदायेदाहरववद्वान्त्यधेपरिवमितया ॥२०॥ 
द्वेतमेकयं च यत्रास्ति न मनागपि तत्र ते । 

संगेब्रश्ादिशब्दार्था! थे कश्पेब मानु के ॥ २१ ॥ 





भद्र, ये सर्ग और अक्ष भादि जो शब्द हैं, उनके विपये यदि विचारा जाप, 
तो वे भर्थत्ते शुन्य होइर घत्यन्त भनिवेचनीय बहुका योध करानेवाळे उत्त ठाइ 
दिखाई देते हैं; निक्त वरद कुठारसे चिरे जागेवाले झ्ाठमें उसके बोध$ भो मिर 
भिन्न शब्द हैं, वे एयक अगैशुम्य होकर केवळ काठ वातुका योध कराते दिखाई 
देते है. । इसका सग्मीर भाव यह है कि पहले सर्गश्च भौर मझनशब्वके उर 
बिचार कर हेता चाहिए कि भसहमै उनपे बया थै निकरुता है, सैन 
क्रियाके कारण सर्यशब्द है और इंरण यानी वर्षन कियाके कारण हशब्द है, 
सर्जन और इनमे तो कोई परसपर भेद मदी हे, अतः ब्रा भौर सगै भादिमै भी 
भेद कैसे हो एकता है, भष इन सर्ग और अहरडदने सेद इरसेवाला जो 
बाइुपू्वी भादि भम दै, बह भी असमे तो के ई चीज है नहों, भत; उपे रहित 
सर्ग और ब्रह्म भादि शब्द रक्षणासे किसी अनिदेचनीय भर्थक्ज ही बोध करते 
है। अपिच किया भी क्रियावामके एवहपसे भग नहीं है, यदि इहं कि किया 
शौर क्रियावान्‌ एक भह हैं, किन्तु एक भाघार और दुतरा आधेय है, णठः 
उनका भेद है, तो यह भी कहना ठो$ नहीं हे, कोकि इनके शादारापेय” 
भाषक] निरूपण जाप कर हो महीं सकते । ऐसी परिस्थिति कुठारसे विदीर्ण 
दोमेदाले झाडें नो-ओो काठके छिए श्रद्ध शब्द हैं; पे पर एम घते शम्म 
होकर जैसे पष ही घर्थके प्रतिपादक भासते दै अयवा विदाये ( विदीर्ण 
करने योग्य ) भौर दाह ( विदीर्ण होनेवाडा ) ये दो शब्द जैसे एयर भर्ते 
शुन्य होकर अगेदार्थके ही मठिपादक हैं, बेसे ही सगै और ब्रन भावि शब्द मी 
एकामैके याती अश्ञार्थक्रे ही प्रतिपादक हैं ॥ २० ॥ 

एरमाथदशामे सग और बझ सादि शब्दायौँका मेद मळे ही ग हो, इोकि 
वच्च दशमे दैव और ऐवय रहता हो मही । पलट म्यवद्याद्ाने हो ब एक है 
चौर सर्ग भने हैं, भवः अक्ष जौर सपैशव्दोश्र मित्र बर्थ दोतेके कारण ये 
मिक्रापक बयो नहीं होंगे, इसपर कहते है-- देव०' इत्यादिए 1 

बाट 
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III 


शान्तमेकमनायन्तमिदमच्छमनामयम्र्‌ । 
व्पवदारवतोऽप्यद्ग ज्ञस्य मौन शिलाघनम्र्‌ ॥ २२ ॥ 
निर्वाणमेवमझिल नम एव दृश्यं 


त्वं चाहभद्रिनिययाथच सुरासुराश्च । 
तारग्ञगत्समवलोकय याइगड 


स्वभेऽथ जन्तुमनसि व्यवहारजालम ॥ २३ ॥ 
ह्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाउमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रश्‍रणे 
उत्तराध पाषाणोपार्याने सगीन्रह्मत्वप्रतिपादने नाम 
अए्पञ्चाश। सगः ॥ ५८॥ 


NIAAA 





भद्र जिस ब्पवहारदशारमे देत भौर एष्व विद्यमान है, उस दशामें भी 
ही और अक्शब्दके अर्ध सो तनिक भी नहीं भासते, बयोंकि इसपर मइन यह होगा 
कि बया द्वैतालक दशको ये अथे भासते हैं, या छद्दैतामक द्ष्टाको ! प्रथमपक्ष 
सो भयुर है, पर्योकि भ्ञानी देतात्मक दएको वे किसी दारतमें मी नहीं दीख 
पढ़ेंगे दूसरा पक्ष भी युक्त मही है, वयोकि उस पक्षमें द्वेतामक्न वस्तुक्षो 
चे किसकी तरह दील पड़ेंगे, कौन किस स्वमावफे माळम पढ़ेंगे, यह कहना 
दोगा, परन्तु यह कद नहीं सकते, बयोंकि मद्ैठस्थिविमै भाव भौर भातित 
होनेवालेगे कोई मेद नहीं कहा ना सकता ॥ २१ ॥ 

अठएव सत्रपेषाथोके डिए ग्यबहारञ्चछमै मी वह वैश्या दी रहता है, 
यह कहते हैं--'शान्त०' इत्यादिसे । 

हे प्रिय थीरामनी, ब्यवहार कर रहे शानीके लिए भी यह सब कुछ शान्त, 
एक, घादि-भम्ताहित, स्वच्छ, निर्विकार, धिटाके सदृशा अदिधन) मीन अक्षरूप 
ही रहता है, तनिक भी उसपर यक्‌ या मित्र नहीं रहता ॥ २२ ॥ 

वर्णित पापाणास्यायिक्राका जो ठातय है, उसका उपसद्वार करते है-- 
'निर्वाण०' इत्यादि । 

है भीरामजी, यह समस्त द्य निर्वाणरूप एव चिदाकाररुप ही है। 
जाप, इम, पर्वत) सुर, असुर भादि भी तदप ही हैं। मद, जगत्‌ भी आप 
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एकोनपष्टितमः सर्ग 


श्रीराम उवाच 
अनन्तरं नभ!कोश$टीकोटरतो पुने । 
तब ध्यावासबुद्धस्प बचे वर्षेशतेन किए ॥ १ ॥- 
वसिष्ठ उवाच 
ततो ध्यानात्मवुद्ो5६ श्रतवांस्तत्न नि!श्वनपू । 
सदु ध्यक्तपर्द हुयं न च वाच्याबुगो पतः॥ २॥ 
सीस्वमावादिव सदू मधुर वा निनादि वा! 
स्वल्पाइत्वादनिर्दादि मया तद्वाक्यमूहितम्‌॥ रे ॥ 





वैसा ही आत्मरूप समझिए, जैसा नागनेके बाद जन्तुके मनमें सवप्ममें देखा गया 
व्यवहार, स्मृतिमें भानेपर भी, आत्मरूप है ॥ २३ ॥ 


—— 


उनसठवा सर्म 
[उक्त पशः प्रदेशमें सम्ब र घानेपर वह्पित्रीसे परम ध्वनिष्ठ! भवग और 
ब्यनिभवणके मारणशी अन्बेषणाके ढिए ध्यान करमेपर अनन्तकोटि 
बगतूका शन होन--यह बेन ] 

इस तरह पिउलेके दो गोसे मासक्िङ प्ररनविषयका निरूपण हो जानेपर 
अब श्रीरामजी शाएपायिक्ाका अवशिष्ट माग घुगनेके हिए पूछते हैं-- 
“अनन्तरस्‌? इत्यादिसे । 

श्रीरामजीने कहा--दे सुने, उस जाकाशकोशकी कुटियासे सौ वपके बाद 
आपका घ्यात टूट जानेके अनन्तर कौन-सी आनने लायक बात हुई, मह 
मुझसे कहिए ॥ १ ॥ क 

महाराज वतिष्ठजीने कहा--मद्र, उस ध्यान जब में जग गया, धब मैंने 
बहा एक ध्वनि सुनी, वह अप्यन्य उमादनी थी, उपके शब्द अत्यन्त विद्य 
नहीँ ये, बयोकि उसमें न तो कोई पदार्यपतिपदनझ साम्ये यी झर न बावयार्य- 


प्रतिपादनशी ही साम्ये यो ॥ २॥ र 
~ किसी खोके कण्ठये उत्पतिजनित रवमावविशेरते मानों मड आवि सदु, 
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इन्दिन्दिररताकारे तन्त्रीरणिवरञ्जनम्‌ । 

न रोदनं च पढने व्रिसकोशसमस्वनम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदाकण्यीऽऽशु वत्रेदमहईं चिन्तित्रानथ । 
शान्दिकान्वीच्षणात्पश्यन्‌ दिशो दश सबिस्मय। ॥ ५॥ 
व्योम्नोऽयं सिद्धसञ्चारमागैशुन्पान्यनन्तरम्‌ । 
भागो योजञनलक्षाणि समतिक्रम्य संस्थितः ॥ ६॥ 
तदिहेडरिबधस्य स्यात्कुवा शब्दस्य सम्मव! । 
शाब्दिकं न च पद्यामि यत्नेनापि विलोकयन्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तमिदमाशुन्ये पुरो मे निर्मल नमः । 

इह भूतं प्रयत्नेन प्रेमाणं न इद्यते॥८॥ 





मधुर और भनुरणनशील प्रतीत हो रही है, ऊँची भी नहीं है, भव्एव वह 
कह दूरसे नहीं छुनाई देती अर्थात्‌ पातकी ही दै, यों उस ध्वतिके विपये 
मेने भनुमान किया॥ २॥ 

मद्र, वह अमरकी ध्वनिके सहश थी, वीणाके झंकारके सहश मनुष्यको 
उभावनेडाली थी। वह शब्द्‌ न तो कोई बाळकका रुदन था सौर न 
कोई परौदव्यक्तिका पठन ही था । हां, कमलके निसकोशमें प्रसिद्ध अमरोके गुझनके 
सदश वह मवश्य या ॥ ४॥ 

उसे इनश्र वद मुझे बड़ा ही वित्मय हुमा | उक्त शब्दकतकि भम्वेषणके 
निमिते मेंने दसो दिशाएँ देख डाली बादमें में यह सोचने लगा--॥ ५ ॥ 

निन मार्गोमे सिद्ध पुरुष ही संचरण कर सकते हैं, उनसे भी शम्य जो 
ढाखौं योजन दूर हैं, उनको मी टांघकर यह घाकाशका ऊर्ष्वतम भाग 
स्थित है॥ ६ ॥ 

इसलिए इस एकान्ततत्यानरमे स्रीवावयके सह ऐसे शब्दका संभव देसे 
होगा और बड़े गरनपे देखता हूँ, तो भी में शब्द करनेवालेको नहीँ 
देख पाता ॥ ७ ॥ 

मेरे सामने विद्यमान यह जो निर्मल भाकाश है, वह ठो असीम और 
चारो थोरे पूम्यरुप दी है। बड़े यले मैं देख रहा हू, तो भी कोई प्राणी 
दिखाई नहीं देता ॥ < ॥ 
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यदेति विन्तयिस्राऽहं भूयोभूयो विलोकयन्‌ । 
शब्देश्वरं न पश्यामि तदा चिल्तितवानिदम ॥ ९॥ 
आकाश एवं भूलाष्डमाकाशेनेकर्म गत! । , 
आकाशगुणशन्दार्थाच्‌ करोम्याकाशकोशके ॥ १०॥ 
देहाकाशमिह स्थाप्य ध्यानेनेह यथास्थितम्‌ । 
विदाकाशमषु्ष्योक्ञा याम्पैक्यं वाखिम्युना ॥ ११ ॥ 
चिन्तयित्वेत्यहं त्युं देहं पद्मासवस्थितः | 

आसं समाधिपाधातुं पुनरामीठितेक्षणः ॥ १२ ॥ 
त्यक्ता बाद्याथेसंस्पर्ञानेस्दरियानान्रानपि । 
चित्ताकाशोऽहममवं संविर्पन्दमयात्मकः॥ १३॥ 
कमाचदपि सम्त्यन्य बुद्दिवखपद गतः । 
सम्मन्नोऽईं चिदाकाशे जगजालेकदर्प॑णः ॥ १४ ॥ 














उस तरह विचारकर वार-बार चारों जोर खूब देखा, परन्तु जब शब्द 
करनेवालेआ दशन नहीं हुमा, तब इस तरह मिच्ाएने छपा -॥ ९ ॥ 

भै सबसे पहले उपाधिका परिययागढ़र चिदाकाशरूप हो जाउँ, तदनन्तर 
चिदाकाशमें भध्यस्त भड्याक्ृउ भाकाशके साथ एकरूप वने जाउँ, फिर अब्याक्षत 
जाकाशके कार्य मुताकाशके गुण शब्दों भौर उनके भयो उप्तीमें अनुभव 
कहे ॥ १०॥ 

समी में ध्यानके प्रमावसे यहांपर यथास्यित देदाकाशको यहाँ आकाशमै 
छोड़कर और चिदाकाशरूपी शरीर घारण कर वैसे अव्याकृत भाकाशके साथ 
एकरूप चन जाता हँ, जैसे जलनिस्दु साधारण जहके साथ एकरूप बने 
जाता है ॥ ११ ॥ 

मद्र, उस तरह विचारकर पद्मासनपर स्थित हुआ जौर शरीरको छोड़नेके 
निमित समाचि लगानेके लिए मैंने फिर अपनी आसे मूँद हीं ॥ १२॥ 

अनन्तर इख्ियोंके सम्बधी बाह्य स्थो तश तया भन्वाकाणके विपयोका 
स्पश त्याग दिया, अधिक बया कहें, मन्तव्य आदिका मी परित्याग कर दिया, 
किर में एकमात्र सेवित्पन्दतरूर चित्ताकाश बने गया ॥ १३॥ 

इसके पाद उनका मी मश; परियागइर बुद्धिउस्वके स्थानमै पहुँच गथा 
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त्रिपृध्व्यादीनि चान्यानि दवि!एथ्व्यादीन्यथापि च । 
तथा सप्तमहाभूतान्येकजाविमयानि च ॥ २५॥ 
ताइशानुमवामोगरिरुद्धातिदश्ञानि' हु । 
तथा नित्यान्षकाराणि सर्थादिरहितानि च ॥ २६॥ 
तथा मीलिवसर्गाणि एकनाथावृतानि च | 
विरक्षणप्रजेशेशविचित्राचारवन्ति चा २७॥ 
तथा निर्वेदशाखाणि निःशात्वाणि तयै खच । 
कुमिक्रमसमारम्भदेवादिग्राणिमन्ति च ॥ २८॥ 
जात्या तु पारम्पर्येण संकेताचारवन्ति च | 
सथा नित्यप्रकाशानि ज्वठिताप्रिमयानि च ॥ २९॥ 
ही थीं, कुछ तो एक-एक एथ्वों आदि मूतबाढी थीं, कुछ प्रृथ्वी भादि चार 
मूतोवाही दी थीं॥ २४ ॥ > 
किन्ही पृथ्वी, जळ, तेज--ये तीन ही थे, किन्होंगे कोइ शौर ही भूत 
थे, किन्दै जे परथ्वी एवं जछ--ये दो ही थे, किन्हौमे सात भू ( काढ जर 
दिशाको भुउ मानकर ) थे तथा किन्हीमें एकशतिके ही सव पदाथ थे ॥ २५ ॥ 
सिद्ध, विद्याधर आविश्वी जो चित्र-विचित्र ऋरुपनाईँ हैं, दनकी तो मनुण्यकी 
हड संभावना भी नहीं हो सकती, इस भाशयसे कहते हैं--लवाइशा० 
इत्यादि । 
भद्र, कुठ तो मैंने ऐसे सक्षम चित्र-विचित्र परिणामवाले भूतो युक्त संकर 
देखे कि उन परिणामोंक्री आप अपने थनुभकके विश्ठारप्े सेमावना भी नहीं 
कर सकते! कुछ ठो बिन्दा भन्षञ्चरसे व्याप्त और सर्व भादिसे रहित थे ॥२६॥ 
कुछ सगै तो सुपु और प्रळयोंडे ही भरपुर थे यामी ठुषुति-प्रडयमय थे, 
दिन्‍्होंमें केवळ हिरण्यगर्म दी विराजमान थे, सौर कुठमें मज्ञापति और उनके 
अशमूत 'देवताभोंडा चित्र विचित्र आचरण देखते ही बनता था ॥ २७॥ 
इसी स्थका विस्तार करते है--'तथा? इत्यादिसे । 
किम्हॉमे बिराग येदा करनेवाले वेदादि शाख ये और किन्दै वेदादि 
शास्र नहीं मी ये तथा किन्हीमें उदुग्परके कीरके सहद समारम्भवाले देवता 
ही प्राणी थे ॥ २८ ॥ 
कहींपर कलिका मारम्य हो जानेके कारण वेदादि शाज्मोंका उच्छेद हो 








तथा जलेकपूर्णानि पत्नैकमयानि च। 
स्तब्धानि परमाकाशे वहन्ति च तयाऽनिश्चम्र ॥ २० ॥ 
जायमानानि पुष्यन्ति परिपृष्टानि चाभितः । 
तिर्थमाच्छन्ति चान्यानि पूर्णसवैभयान्यपि ॥ ३१॥ 
देवमात्रेकसर्गाणि “ नरमात्रमयानि च। 
देत्ययुन्दमयान्येव कुमिनिर्विबराणि च॥ ३२॥ 
अन्तरन्तस्तदन्तथ सवकोशेड्प्पणुकं प्रति! 
जातानि ज्ञायमानानि कदलीदलपीठवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
परस्परमदृष्टानि नालुभूतानि पै मिथः । 
ैनिकस्वशजालानि बादानीव महान्त्यपि ॥ ३४॥ 
विविधान्यप्पनन्तानि स्पव्छाकाशास्मकान्यलम्‌ । 
अन्योऽन्यमन्यृत्तीनि न मिथोऽन्यर्थितीनि च ॥ ३५ ॥ 
ग़या था, इसलिए ब्राक्षण आदि जातियां अपनी. केवल परम्परासै ही कुछ संकेतोंसे 
अपना आचरण करती थीं। कुछ निरन्तर प्रकाशमय थे और कुछ प्रज्वलित 
अग्नयो पूणे ये ॥ २९ ॥ 
कुछ सुटियां केवरु जरुसे ही भरी थीं, कुछ केवळ वायुसे दी भरपुर यी, 
कुछ परमाकाशमें निश्च थीं, कुछ रात-दिन चलती-फिरती थौं ॥ ३० ॥ 
कुछ उतपन्न हो रही थीं, कुछ वृद्धि प्राप्त फर रही थीं, कुछ चारों थोरले 
खूब पुष्ट हो रही यी, कुछ ठेड़ो जा रही यों भौर कुछ अन्य परिपूर्ण मोग्म 
पदार्थोंसे मरी थीं॥ ३१ ॥ 
किन्हीमें केवल देवताओंकी ही सृष्टि थी, किन्दींमे भधिक केवळ मनुष्य 
ही थे, किम्हौमें अधिकता दैत्येकि हमूहोंकी थी भौर कुछ तो फ्रीटोंत्ते ही 
नीरख थीं ॥ ३२ ॥ 
कहीपर कदडीसम्मके दळके सदश प्रत्येक परमाणुके मीतर, उसके भीतरके 
यी भीतर फड्पित अपने कोशमें अने$ जगत्‌ उत्पत हो रहे थे, और कुछ उसन 
भी हो चुके थे ॥ ३३ ॥ 
सैनि्रोंके स्वसॉके सदश उत्त हुए महे मौ कळ धरे पक दूसरेसे छिपे ये 
और हिन्हींका परत्पर अमुमव भी नहीं हो रहा था ॥ ३४ ॥ 
कुछ तो मित्र-मित्र तरदकी सष्टियो थीं, कुछ सीम यीं, कुछ स्वच्छ 
५६६ 
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निथधान्यान्यशञा्राणि मिधोऽनन्तानि यानि च | 
अन्योन्पसम्चिवेशानि मिथोऽन्योन्यानि यानि च ॥ ३६ ॥ 
अन्योन्यं परलोकानि मिथः सिद्धपुराणि च। 
अन्याइशमहाभूतान्यन्वाइग्दिग्गिरीणि च ॥ ३७॥ 
सारशातुमवेदानामगम्याम्यागतानि च! 
असमञ्जसरुपाणि कथ्यमानानि मादृशैः | ३८॥ 
अणुवरसेष्यमाणानि चिदादित्याश्चुमण्डले । 
परमार्थश्रियो व्योन्नि रश्मिजालानि कुण्डले ॥ ३९॥ 








आकाशके सहश निर्मल थीं, किनहीमें मित्र-मित्र क्रिया-कर्म थे और कुछ विषम 
रियितिवाली थीं ॥ ३५॥ 

कुछ सगै ऐसे थे, जिनमें दूसरेसे मेळ न खानेवाले मिम्त-मिन्न शाख थे, 
कुछ परस्पर अनन्त अवयव एक-से थे, कुछका समरण होनेपर एक दूसरे एकरूप 
ही मालम होते थे ॥ ३६ ॥ 

कुड़ सष्टिण ऐसी यीं, जिनमें एक दूसरी एक दुसरी उष्टिके लिए परलोक 
चन आती थी यामी एकमे भरकर घुरुष दूसरी दष्टिमें जाता था | कुछ सुष्टियां 
ऐसी थीं, जिनमें एक दूसरी सृष्टिके प्रति दुसरी सृष्टि सिद्ध नगररूप बन जाती 
थी । किन्ही सष्टियोमें मझग-भरुग स्वरूपके महाभूत ये भौर कीपर दिशा 
एवं एवैत मिन्त-मिन्न रूपके थे ॥ १७ ॥ 

इसीलिए अन्य वस्तुका अन्यत्र वणेन करनेपर अपरिनिष्ठित बुद्धिवाहोंकी 
दृष्टिमे ये अगम्पताके कारण असमञ्जसरूप भासते हैं, यह कहते है 
“त्वादश्षा०' इप्यादिसे । 

आपके-मैसे पुरुषोंके अनुभव भौर प्रयक्षके अविषय जो पदाप है, वे यदि 
सामने आ जाये भौर मेरे-जैसे पुरुप उनका वणन करें, तो भी उनका स्वरूप 
अपमज्ञ5 ही लगेगा, यानी उनके स्वरूपका शान अननुभवी पुरुप हो ही नही 
सकता, ऐसे मी पदाय कहीपर थे ॥ ३८॥ 

तन तो देसे पदार्थ भापके सहश युरुषोंके उपदेशसे ज्ञात हो जायेंगे, इसपर 
कहते हैं--“अणुवत' इत्यादिसे । 

भद, चैंतम्यरूपी सूक किरणमण्डकर्मे परमाणुभोंके सदश भरयन्त सूक्षमरूप 


सगे ५९] सापानुवादसदित ४७९३ 
कानिचित्तानि तान्येव भूत्वा भूखा मवन्यलम्‌ । 
फानिचितादशान्येव जातानि वनपर्णवत्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्योन्यत्वाच सदशान्यन्यानि सइशान्पपि । 

कख्चिक्ताले सुसदृशान्यन्यान्येष च कानिचि ॥ ४१ ॥ 
फलानि तान्यनन्तानि प्रमार्थमहातरो; । 

अनन्यान्येव चान्यानि दन्मयान्पेत्र वे ततः ॥ ४२॥ 
कानिचित्सवन्पकर्पानि दी्षकर्पानि कानिचित्‌ । 
अन्यान्यनियतं भूरि नियतं भूरि कानिचित्‌ ॥ ४३ ॥ 








वाले कहींपर सर्ग प्रसिद्धिको प्राप्त किये हुए थे % तया कीपर तो मोक्षलश्मीके 
कुण्डहरूप भव्याकृत आकाश थौर मूताकाथरमें चित्र-विचित्र रलरहिपजालकी 
भधिकतते चमकीळे सगै ये, इसलिए उपदेशसे भी उनका शान होगा कठिन 
ही समझिए ॥ २९ ॥ 

कुछ सगै तो ऐसे देखे कि वनके पवोके सदृश बे ही फिर तूप उस्न हो 
होकर नष्ट होते जाते थे और फिर उत्पन्न होते जाते थे एवं कुछ उन्हौके सदा 
ही उतन्न होते ये ॥ १० ॥ 

भद्र, कुछ सर्ग ऐसे थे कि एक ही चितिमें सबका मध्यास दोनेके कारण 
एपकू भस्तिख न रसनेसे सहश होते हुए मी असह्य ही ये और सहश भी 
होते हुए कुड समयतक अत्यन्त सह्य एव कुछ काङके लिए भत्यन्त विस्तइश मी 
रहते थे ॥ ४१ ॥ 

जमवा वृक्ष और फलके सदृश उनमें भेद और अमेदकी करपना है, यह 
कहते दै--“फलानि! इत्यादिसे । 

परमायै सैठन्यरूप महयदक्षके चे भवन्त फल ये, पे अनन्प ही होते हुए 
मी उससे मिन्त-से ये ॥ ४२ ॥ 

किन्दी सोच खसप ही करपका काळ था, ठो किन्दी सगोमे महा छ्या 
कर्पा कार था, दूसरे बहुतोंमे तो नियम हीन या यानी देश, काळ 





७ कप 'ोष्यमातानि! वह मौ पाठ मिष्ठा हे, उस ररिशरेशसताड़ों प्राठ दिये हुए 
थै”--्यर भर्थ होया 
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अन्यान्यज्ञातकालानि यदच्छावशत!, स्वयम्‌ । 
जायमानानि पृष्टानि सुस्थिराणि स्थितानि च ॥ ४४॥ 
तानि शुन्यस्वजालानि परमाकाशकोशके । 
अपरिज्ञावकालानि , रूढान्यज्ञातदोपके ॥ ४५ ॥ 
अड्घ्यकोकाशमेर्वादिशतेरावलितान्यलप । 
चिच्चमत्कारखे खमजालान्यामान्ति चाऽऽविलप्र ॥ ४६॥ 
अनुभूतेभेमात्मत्वात्कारणानामभावतः । 
पृथ्व्पादीनामहेतुनामत्यन्तं सन्त्यसन्ति च ॥ ४७॥ 
मगदृष्णाम्युभरवद्दिचन्द्रव्योमबर्णवद्‌ । 
सम्पन्नानि न सत्यानि सत्यान्यप्यनुभूतितः ॥ ४८ ॥ 
वस्तु भादिके स्वभावका नियम ही नहीं था और दूसरे बहुतोंमें उनका नियम 
भा भी ॥ ४३॥ 
सयेका अभाव होनेसे किन्हीमें काराम ही न हो पाठा था, कुछ तो 
काकतालीय न्यायसे भकश्मात ही स्वयं उतपन्न, पुष्ट भौर सुदृढ़ स्थिति बनाकर 
स्थित थे ॥ ४५ ॥ 
चे क्या सत्य है, इस प्र्न 'नहीं! उत्तर देते हैं--“तानि! इत्मादिसे । 
परमचिदाकाशके कोशमें वे शुन्यरूप ही हैं, सत्यरूप नहीं। ये फसे 
उत्पत्त हैं, यह उनके विषयमै नहीं कहा जा सकता । हाँ, इतना कहा जा 
सकता है कि दे ज्ञानरूप दोषसे युक्त प्रत्यगात्मा्में भनादिफाटसे ही 
उत्पन्न हुए दै ॥ ९५ ॥ 
चितिके चमत्काररूष आकाशमै यानी चिदाकाशमें सैकड़ों समुद्र, संगै, 
आकाश) मेर भादि पदार्थोंसे भलीमांदि आकान्त सजाउके सहश रजोगुण एव 
तमोगुणसे कडषित होकर दे अनेक जगत्‌ भासित हो रहे है ॥ ४६ ॥ 
वास्तवमै कारणो$े अभावसे कारणरहित पृथ्वी आदिका अनुभव तो अमात्मक 
है, इसलिए जक्षरूप अभिष्ठानकी सचा लेकर दी वे सब जगत्‌ विधमान हैं, उसे 
न छेकर वे भएने घ्ूपप्ते तो नहीं ही ई ॥ ४७ ॥ 
मृगतृष्णाजलके प्रवाहके सह मयका दो चद्धयुक्त भाकाशके वर्णके 
सदृश ये जगत्‌ अमरूप भनुमवसे ही उत्पत हुए हैं, अतः वे सत्यरूप भबिष्ठान- 
दी स्तासे सत्यरूप हैं, पने स्वरूपे वे सत्यक्षप नहीं हैं ॥ ४८॥ 





चित्सङ्रपनभस्येव भाप्तमानानि भूरिशः । 
वासनावातनु्ानि विछुत्न्त्पात्मचेश्ति! ॥ ४९ ॥ 
सुरासुरादिभशका बहुशोदृम्बरठु में । 
फलानि रसपूर्णानि घूर्णपानानि मारुतेः ॥ ५०॥ 
अभिजातस्रभाबस्य सग्रिम्मकरस्य च। 
शुद्धविततत्तबालस्य सङ्रपनगराणि खे ॥ ५१ ॥ 
समदं स इदे चेति घिया बढददान्यठम्‌ । 
सम्पत्नान्यकैदीप्येब प्कफ्ीडनकानि च॥५२॥ 
पृत्तानि रसशाहिन्या नियत्या नित्पवप्तपा । 
बनान्युग्रफतानीव वसन्तरसलेखया ॥ ५३ ॥ 





चितिके सहह्परूप भाकाधर्मे ही ऐसे-ऐसे भसेखय जगत्‌ भासित हो रहे हैं, 
चे सके सव वासमारूपी वायुसे उड़ाये जा रहे भपनी चेशभोंपे विधुण्ठित हो 
रदे दैं--इृधर-उपर उदक रहे हैं ॥ ४९ ॥ 

पसब्नहूपी उदुग्वशक्षके अन्दर असंझय देव, दानव आदि तो मच्छ हैं, 
और वे ब्रह्माण्ड पवनोंसे झूम रहे, मोगादि विचित्र रसोसे परिपूर्ण उसके फड हैं 
गर्थात्‌ तरक्मळुपी उदुम्बरदृक्षके ्रह्माण्डरूपी फलके भीतर ये देव, दानव भादिकूप 
अनेक मच्छड़ बिद्यमान हें ॥ ५० ॥ 

चिदाकाशमें ये सव जगद्‌ छुन्दर स्वभाववाछे तथा दृष्टिरूप खेलवाड़ करने- 
वाले विशुद्ध चितिठत्त्वकुप बालकके सइस्पनगर हैं ॥ ५१ ॥ 

ये जगत सङ्कटपनगर हें, इस बाठो हद करनेमें कौन-सा हेतु है, इसे 
बनछाते दै--'त्यमदर्मा इत्यादिये । 

वे सर जगत्‌ 'तुम', भै”, 'यइ” भादि थमिमानबुद्धिबलसे, तूपैके दीस 
बरसे मिट्टीके लिलोनोके सदश, जत्यन्ठ इद बताये गये हैं ॥ ५२ ॥ 

निरन्तर तुषिते भरी हुई तथा रागझुपी रप्नसे परिपूर्ण कमेकि फर्तोको 
अवइ प्रदान करनेवाही नियतिने उनही शासोपशासा द्वारा पेसे इद्धि डी है, 
जैसे वघन्ठ क्रतुकी रसरेखा पढ़ेंबढ़े फल रुगनेवाठे वर्नोडी शालोपशाला द्वारा 
वृद्धि करवी है ॥ ५३ ॥ 
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अन्यान्यज्ञातकाठानि यहच्छावशतः स्वयम । 
जायमानानि पुष्टानि सुस्थिराणि स्थितानि च॑ ॥ ४४ ॥ 
तानि शुन्पलजाहानि परमाकाशकोशके । 
अपरिज्ञातकालानि रुढान्यज्ञातदोपफे ॥ ४५ ॥ 
अव्ध्यर्काकाशमेर्बादिशतेराबलितान्यलम्‌ । 
चित्रमत्कारखे स्वप्तजालान्यामान्ति धाऽऽविलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अनुभूतेश्रेमात्मस्वात्कारयानाममावतः ! 
पृथ्व्पादीनामहेवूनामत्यन्तं सन्त्यसन्ति च ॥ ४७॥ 
मृगदृप्णाम्बुभरवद्दिचन्द्रव्योमवणवत्‌ । 
सम्पन्नानि न सत्यानि सत्यान्यप्यनुभूतिदः ॥ ४८ ॥ 
वस्तु भादिके स्वमावका नियम ही नही था मौर दुसरे दहुतोंमे उनका नियम 
था भी ॥ ४३॥ 
वूर्यका थमाव होनेसे हिन्हींगे कालइाम ही न हो शा था, कुळवो 
काकठाडीप न्यायसे झकश्मात ही स्वय उत्पन्न, पुष्ट और छुहृढ़ स्थिति बनाकर 
स्थित थे ॥ ४२ ॥ 
चे क्या सत्य हैं, इस मक्का नहीं! उत्तर देते हैं--“तानि' इत्यादिसे । 
परमचिदाकाशके कोशमें वे शुन्यरूप ही हैं, सत्यरूप नहीं। घे कवसे 
उल्षत् हैं, यद उनके विषयमे नहीं कहा जा सकता । हॉ, इतना कहा जा 
सकता है कि थे अज्ञानरूप दोपसे युक्त प्रस्यगात्मामें मनादिकालसे ही 
उत्पन्न हुए हैं ॥ ४५ ॥ 
चितिके चमकाररूप भाकाशमै यानी चिदाकाशमें सैकड़ों समुद्र, सुय, 
आकाश, मेरु भादि पदार्थो्ते मडीमांति थाक्षाम्त सध्षजाउके सहश रजोगुण पव 
तमोगुणसे कहपित होकर घे अनेक जगत्‌ भासित हो रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
वास्तवे कारणोंके भमावसे कारणरहित एय्वी भादिका अनुभव तो अमालङ 
है, इसलिए ब्रह्मरूप अघिष्ठानेकी सता लेकर ही ये सव जगत्‌ विद्यमान हैं, उत्ते 
न लेकर वे अपने स्वरूपे तो नहीं ही हैं ॥ २७ ॥ 
मृगतृष्णाजलके प्रवाइके सहश भथवा दो चद्धयुक्त भाकाशके वर्णके 
सहश ये जगत्‌ अमरूप अनुमवसे ही उत्पन्न हुए हैं, अत वे सत्यरूप भविष्ठान- 
की सत्तासे सत्यरूप हैं, अपने स्वरूपे बे सत्यक महीं है. ॥ ४८ ॥ 
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चित्सङ्कपनमस्येव भापमानानि भूरिशा। 
वासनावाठलुन्नानि विछठन्त्यात्मवेष्टितिः ॥ ४९ ॥ 
सुरासुरादिमशका बहुशोदुम्बरहुमे । 
फलानि रसपूर्णानि धूर्णमानानि मारुतेः ॥५०॥ 
अभिजातस्वमावस्य सर्गारम्मकरस्प' च| 
श्रदचित्तत्ववालस्य सङ्करपनगराणि खे॥ ५१॥ 
समहं स इदं चेति पिया बलइढाल्यलम्‌ । 
सम्पन्नान्यर्कदीप्त्येव पङ्क्रीडनकानि च॥५२॥ 
वृत्तानि रसशालिन्या नियत्या नित्यतृप्तया। 
वनान्युग्रफलानीव वसन्तरसलेखया ॥ ५३ ॥ 





(चितिके सहर्परूप भाकाशमें ही ऐसे-ऐसे भसछ जगत्‌ मासिठ हो रहे हैं, 
वे सबके सब दासगरूपी वायुसे उड़ाये जा रहे अपनी चेष्टाभोसे विछण्ठिऊ हो 
रहे हैं--इधर-ठघर छक रहे हैं ॥ ४९ ॥ 

पख्रहरुपी उदुग्बवृक्षके अन्दर अप देव, दानव आदि तो मच्छड हैं, 
और बे ब्रक्षाण्ट पवनोंसे झूम रहे, भागादि विचित्र रसोंसे परिपूर्ण उसके फड हैं 
अर्थात्‌ अक्षरुपी उदुग्वरदृक्षके ग्रक्षाण्दरूपी फडके भीतर ये देव, दानव भादिरूप 
अनेक मच्ठड़ विधमान हैं ॥ ५० ॥ ७ 

चिदाकाशमै ये सब जात्‌ सुन्दर स्वमाववाळे तथा सृष्टिरूप खेलवाड़ करने- 
वाले विशुद्ध चितितत्त्वरूप बाठकके सङ्करपनगर हैं ॥ ५१ ॥ 

ये जगत्‌ सशट्पनगर हैं, इस वातको इद फरनेमें कौन-सा हेतु है, इसे 
यनहाते है-'त्वमहम्‌? इस्यादिसे । 

, वै सर जगत्‌ 'तुम', 'में', पह! आदि अमिमानवुद्धिवलसे, तूर्यके दीहिः 
महसे मिट्टेके लिडौनेकि सश, भत्यन्त दृढ़ बनाये गये हैं ॥ ५२॥ 

निरन्तर तृप्तिस्ति भरी हुई तथा रागरुपी रप्नसे परिपूर्ण कमेकि फ्लोको 
अवश्य प्रदान करनेवाली नियतिने उनड़ी शाखोपशाखा द्वारा ऐसे वृद्धि की है, 
जैसे वन्द ऋतुढ़ी रसरेखा बहे-बहे फल रुगनेबाले वनोंडी शालोपशाला द्वारा 
वृद्धि करती है ॥ ५३॥ 
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पष्टितमः सर्गः 
» बृसिष्ठ उवाच oi 
तोऽइममितो आम्तस्ताइरं प्रबिचारयन्‌ । 
बहुकारुमसरुद्धसंविदाकाशतां गत! ॥ १ ॥ 


शब्दे पश्चात्तमभौपमई वीणास्वनोपमम्‌ । 
क्रमात््फुटप्दं जाते तत आर्यास्ममागतम्‌॥ २ ॥ 
शब्ददेवापतद्दष्टिदष्टयान्यनिवामहम्‌ । 
पाचे कनकनिस्पन्दप्रभया भासिताम्बराम्‌ ॥ ३ ॥ 
आलोरमास्यवसनामरकाङृललोचनास्‌ । 
ठोलद्धम्मि्ठवलनामन्या श्रियमिवागताम्‌ ॥ ४ ॥ 


eo 
कारणके बिना उत्पन्न हुए तथा किसी कारणके बिना ही जीर्ण-शीर्ण हो जानेवाठे 
सनन्त जगत्‌, ओ तिमिर रोगयुक्त थॉसोसे दिखाई पढ्नेवाले केशोण्दकके सदश 
आस्तिमात्रसे सिद्ध थे, देखे ॥ ६३ ॥ 
उनसठव सगे समाप्त 
साठवाँ सगे 
[ वदिष्ठ्ीको समाभिमे शब्द करनेवाडी ल्लीक! सबलोड़न तथा उसकी उपेक्षा 
करनेपर फिर भनेक विचित्र भगतूका दशन ] 

महाराज वसिएजीने कदा--श्रीरामभद्र, इतने असंशय संसार देखनेके पाद 
कने शब्दके कारणको दूँदढ़ता-दूँढ़ता च रों ओर बहुत कालतक खूब अमण किया । 
तदनन्तर मै भावरणरहित संविदाकाशरूप बन गया ॥ १॥ 

नव मैं उक्त भाकाशरूप बन गया, तब मैंने बीणाके शब्दके सदृश शब्द 
मुना, क्रमशः उसके पद भी स्फुट हो-गये, फिर मुझे यह भी मादम होने छगा कि 
ये शब्द आर्या छन्दके हैं ॥ २॥ भे 

अनन्तर मेरी योगदष्टि पासमें ही, बहाँसे शब्द दो रहा था, उस देशमें 
पढ़ गई । मैंने वहो एक सत्री देखी, उसने भएनी कनक-जैसी स्पन्दनशीळ प्रमासे 
चारों मोरके साकाशमण्टलकों प्रकाशित कर दिया था ॥ ३ ॥ 

उसके गरेकी माला शौर पढिने हुए वस्त्र खूब फाफरा रहे थे, उसके 
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कान्तकाञ्चनगौराङ्गी मार्मश्थनभयोवनाम्‌ । 
वनदेवी मिवामो दिसर्वावयबुन्द्रीम्‌ ॥५॥ 
“सा पूर्णचन्द्रवदना पुष्पप्रकरहासिनी । 
योबनोद्दामवदना पह्ष्मरक्षणशालिनी ॥ ६॥ 
आकाशकोशसदना शगाङ्गकरसुन्दरी । 
दुक्ताकलापरचना फान्ता मदजुसारिणी ॥ ७॥ 
स्वरेण मधुरेणैवमार्यामार्यविलासिनी । 
पपाठाकठिन वामा मद्याचे मृदुहासिनी ॥<८॥ 
असदुचितरिक्तवेतन- 
संतृतिसरिति प्पुद्यमानानाम्‌ । 
अवलम्बनतटविटपिन- 
ममिनौमि भवन्तमेष पुने ॥ ९ ॥ 








ळोचन फानेकि केशोंको मी ब्याकुछ किये थे उसके माथेकी वेणी बड़ी ही बशर 
थी, माम ऐसा होता या, मानो साक्षात्‌ लक्ष्मी ही भाई हुई हें ॥ ४ ॥ 

उसके भन्न कमनीय पुवणके सहश गौरवणके थे, मार्गश्थ पथिकके सहश 
उतका नवीन यौवन धीरे-धीरे जा रहा था, बनदेवीके पद चारों मोर इुगन्ध 
मर देनेवाले सम्पूण नखशिक्षान्त भवगरवोके कारण वह बड़ी ही थाको 
सुन्दर छग रही यी ॥ ५ ॥ 

उपक्र मुख सो पूर्णचन्द्रके सहश था, उसका हास्य फूळके ढे(-सा छभावना 
था, यौवनके कारण उसका भावन कुछ उददण्ड-्सा छगता था, बरौनीके उत्तम 
रक्षणोप्ति ( निहते ) उसकी शोमा देखते ही बनती थी ॥ ६॥ 

आकाशका कोश ही उसके रहनेका घर था, गह सुम्दर ठो इतनी थी कि 
निवती शशाइ--चद्धमाझी किरणे । उसने मोतियोंका बनाया गया सधेचन्द्राकार 

* हार पहना भा भौर उसकी चेष्टा मेरी थोर भागेकी मादस होती थी ॥ ७ ॥ 

भद्र, उस वामाने मेरे पासमे भाकर अत्यन्त मधुर स्वरसे सदु एक भार्या 
पढी) उस स्रीक्ष विकास आयोंके जैसा ही था, उस समय उसके सुखमें कमळ 
हास्य निर रहा था ॥ ८ ॥ 

उसी मार्या छन्दको बतढाते है---'असदु ० इत्यादिसे । 


६०० 
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हत्याकण्याइमालोक्य ताँ चारुपदनखनाम। 
रठनेयं किमनयेत्यनाइस्यैय तां गत! ॥ १०॥ 
ततो जगदू-बन्दमयीं मायां संग्रेश्य विस्मितः । 
अनाइत्पै ताँ व्योन्ञि विहतुंमहषुद्यतः॥ ११ ॥ 
ततस्तां तरकृतां चिन्तामलप्तुत्सृज्य खे स्थिताम्‌ । 
जगन्माया कठयितु व्योमास्पाऽई प्रदत्तवान्‌ ॥ १२ ॥ 
यावत्तानि तथोग्राणि जगन्ति सकलानि खम्‌ । 
शून्पमेव यथा स्वप्ने सङ्कन्पे कथने तथा॥ १३॥ 
न पश्यन्ति न सुभ्वन्ति कदाचित्कानिचिरक्कचिद्‌। 

तानि करपमहाकल्पमदाजन्मेकतान्यथ ॥ १४॥ 

'हे मुने, सल पुरुषोके लिए ही अपनी योग्यता रखनेवाले काम, कोष 
आदि जितने दोष हैं, उनसे आपका अन्तःबरण सर्वश अलिप्त है, लाप संक्षार- 
रूपी नदी इब जानेवाले भीवोंके छिए तीरध्य भाश्रयरूप वृक्ष हैं, अतः 
में आपको हो चारों ओरसे प्रणाम करती हूँ? ॥ ९॥ 

वह घुनकर सपने क्या किया, इस प्रश्नपर कहते है--'इत्या[०' इत्पादिसे । 

मद्र, यह सुनकर और उत सुन्दरमुखी एवं मघुरशब्दवाही रमणीको 
देख मेंने सोचा -यद तो सी दे, इससे मेरा बया प्रयोजन सिद्ध होगा। मों 
उसके मति उपेक्षाकर बहांसे में आगे बढ़ा ॥ १०॥ 

उसकै बाद मैंने भपस्य जगतसे युक्त माया देखी, उसे देखकर धुते 
अत्यन्त आश्वयै हुमा, इसका भी अनादर ही कर आकाशमण्डरमे विहार करनेके 
हिए मैं उधत हो गया ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर मायाजनित उत्त चिन्ताको छोड़कर शुस्यत्वभाव भामे स्थित 
अगन्मायाको चिदाकाशरूप होकर जाननेके लिए सेने उयो प्रबूत की, त्यो 
घे सब जगत्‌ उत्त तरह शुन्यरूप ऐो गये, जिस ताइ स्वप, मनोराज्य और 
क्यायेप्रकाइनमे जगत्‌ शून्यरूप हो जाते दें ॥ १२,१३ ॥ 

भद्र, यठे; ये सम गान्यरूप हैं, इहिए परमाथदशामे ये कोई जगत्‌ कट्टी 
कित्ती समय न ठो देखते हैं. और न झनते दो है । लतएव चे सब करप, 


महाइरप और सरमे एकरूप ही हैं यानी उन सब स्टियोंदी उन क्याबिन 
समानरूपता ही है ॥ १४ ॥ 
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प्रभत्तएप्फरावर्तानुन्प चोत्पातमारुतान्‌ । 
रफुटितद्रीन्द्रहाकारवटितन्रक्षमण्डपन्‌ ॥ १५॥ 
ब्वेलत्करपाग्निविस्कोटचटदेडविडास्पदान्‌ । 
प्रतपदूद्वादशाकारकन्दुमावेण्डमण्डलान्‌ ॥१६॥ 
ठउत्सुरपुर्माठवितवाकन्दवर्षरान्‌ । 
रणत्सरवाद्रिकटकश्रेणीनिगिरणोद्धटान्‌ ॥१७॥ 
करपामिजलनो छ्ासपठरपटपटाखान्‌ 1 
आत्मभ्रशबृहर्थो मध्षुब्धाम्यरमहाणवान्‌._ ॥ १८ ॥ 
देवासुरनरागारपर्षराक्रन्दकर्फ शब्‌ ॥ 
सप्ताणवहापूरपूरिताकन्दुमण्डलान्‌ ॥ १९॥ 





मद्र, जिनमें उन्मत्त पुष्करावर्त नामके प्रलयकारी मेघ बरसते हैं, उन्मत 
उत्पातकारी वायु दहती है तया तोड़ गये बहे बड़े शववेक्षि भगर शन्दोंसे 
ब्रक्षाण्डमण्डपको जिरहोंने व्याप्त कर दिया है, ऐसे तद तत्‌ जगदके भन्द्र पवृत्त 
हुए भी करपाम्तोंको, ये जगत्‌ परुपर नहीं जान पाते ॥ १५ ॥ 

~ घषक रही प्रल्याग्िके विस्फोटॉसे कुबेरके भवन जिन चट-चर शब्द कर 

रहे हैं, जिनमें भाकारमे गेंदके सहद बारह भादिरय मण्डल जाक्ाशर्मे चक्कर 
काटे रहते हैं, ऐसे कश्पान्तोंक़ों वे परस्पर नहीं देख पाते ॥ १६ ॥ 

रबर-उवर लढते हुए देवतगरोके सथुरोके मशक कन्दनोके कारण 
घ्र शब्द कर रहै समध पर्ववोंकी नितममश्रेणियोक्ो निगरु जानेमें जतिउद्धट 
कृइपान्त कारो वे जगत्‌ परत्र नहों जनते ॥ १७ ॥ 

प्रलयक्राङक्ी भयङ्कर अभिकी ज्वालाभोके विहासोंसे विसपष्टरूपसे पट पट 
शब्द कर रहे तया आतमाके थली स्वमावके ध्वंसे ( अझनप्रे ) उससे 
घड़े क्षोमोंके सहश जऊुबरोंके सोमसे छ्य हुए भाकाशक्पी महासमुत्रसे युक 
कस्पान्तोंको वे परसपर नहीं जानते ॥ १८॥ 

देवता, दानव और मनुष्योके घरोके घर्षर कम्दनध्वनियोसे, जो अतिकर्कश 
है तया युोक तक सात समुदरोंग्रो बढ़ाकर उनकी महाबाढते जो भूर्य एवं 
चद्धके मण्डडोंको भी जडले भर देते हैं, उन कसयान्तोंको वे जगत्‌ परपर 
नहीं देखते ॥ १९ ॥ 
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न विचेतन्ति कल्पान्तान्‌ सर्वाण्येव परस्परम्‌ । 
एकमनिदिरसंसुप्ताः स्वभे रणरयानिव ॥२०॥ 
तत्र स्द्रसहखाणि मह्षकोटिशतानि च। 

इष्टानि विष्णुलक्षाणि करपहन्दान्यठं मया ॥ २१ || 
तत्र फचिदनादिर्ये निरहोरात्रभूतछे । 
अकस्पयुगवर्षान्ते. जगत्युहे! क्षयोदय। ॥ २२॥ 
चिति सर्व चितः से चित्सर्वे सर्वतथ चित्‌ । 
चित्सत्सर्वात्मिकेत्येवद्‌द् तत्र मयाऽसिठम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्वं किस्विदितिचेदर्ति तत्र किद्भिदिवा्ग चित्‌ | 

सा हि शुन्पतमाय्योज्नो न च नाम न किञ्चन ॥ २४ ॥ 


बत र NICU i 
भद्र, उन वर्णित जगठोमै एक दुसरेके भीतर इस तरहके' करपात्र 
प्रवृत हुए रहते हैं, परन्तु वे सभी जगत्‌ एफ दुसरेमै प्रवृत्त बर्पान्तोंको उस 
हरइ नहीं जान पाते, जिस तरह एक मक्रानमै सोये हुए पुरुष स्मे एक 
दूमरेके रणशब्दक्ो ॥ २० ॥ 
इस प्रकार जगतूकी प्रासन्निक पररषर शुग्या वर्णनकर खथ प्रस्तुत 
विषय कहते हैं--.तग्न ० इस्यादिसे । 
हे थीरामचन्द्रनी, रन ब्रहमण्डोमे मैंने हजारौं रद्र, सेकही करोड़ प्रसा, 
लाखो विष्णु भौर शसंइ्य करप देखे ॥ २१ ॥ 
भद्र, उत्त तरह अनेक पकारके जो ब्रक्ञाण्ड झापको पठड़ाये, उनमे जो 
चितिएय वस्तु है, उसीमे तसे यानी संइस्पोंसे उनका विनाश भौर उदय 
भने देला । चिद्नस्तुमें न तो सादित्यमण्डरु है, न दिन, रात या मूतल है भौर 
न कर्प, युग और वर्पाड्री समाति ही है ॥ २२॥ 
अत्तु, करपनाते ही उदय जौर अशठ है, इससे प्रकृतमे बया भाया, इसपर 
कहते है-*चिति०? इत्यादिसे । 
रामजी, सन कुछ चेतनमे ही है, सब पुछ चेतमऐे ही है, सेवन ही 
सब घुउ है, चारों ओोरसे चेतन हो घेउन है, चेतन ही सस्‌ हे, सीम भी 
चेतन ही है--यही मेने मन्दय व्यज्रिब्छे परीक्षाकर वहं देखा ॥ २३ ॥ 
किप्त प्र्ारके ठ$पे सेतनों किस रहका उदय दै भौर किए ताका 
दय है, इसका उदादरण देते ईं-...स्पए! हरयादिछे । 








तदाकाशमिद भाति जगदित्पभिश्चन्दितम्‌ । 
तेनेव शब्दनमपा सवें हि परमं नभ! ॥ २५ ॥ 
इव्यदष्टिरियं आन्तिराकाश्चतरुमञ्जरी । 
चिद्दयोमाङ्ग कमेवेति तत्राहमनुभूतवात्‌ ॥ २६॥ 
बुद्भयाकाशिकरूपेण च्यापिना बोधरूपिणा। 
तत्रनन्तेम सङ्कस्पमदुधूतमिदे मया ॥ २७॥ 
्रह्मव्योप जगञ्चार्छ ब्रह्मव्योम दिशो दश । 
अद्वव्योम कलाकालदेशद्रव्यक्रियादिकप्‌ ॥२८॥ 
है श्रीरामजी) यदि भाप किसी भी दामे किसी रूपकी कश्पताकर नांमसे 
यह कहते हैं कि यइ घट है, यह पट है, तो उस दशामें भापके द्वारा प्रयुक्त 
तत्‌-ठत्‌ नामरूपतै' युक्त चिति ही हो जाती है, यही उदय है। यही चिति 
माकाशसे भी शुम्यतम जन विवक्षित होती है, तव किसी'नाम या रूपसे युक्त 
नहीं होवी--यही उसका विनाश हे ॥ २४ ॥ 
किञ्च, यह सारा नामरूपारम$ नो जगत्‌ है, वह नामरृपात्मक 
करपनाफे दारा माऊाश ही भासता है, क्योकि आाञ्चश ही वायु आदि ऋमते 
जातके आदार बन जाता है, यह बात ्रुतियोंमे परसिद्ध है भौर वही शब्द- 
तन्मत्ररूप दोनेके कारण सम वस्तुओके लिए साधारण नामाक भी बन जाता 
है। भतः 'तखमसि' यादि शब्दरूपसे परिणत आकाशके कारण सब जगत्‌ 
परम चिदाराशरुप ही हे, वही इसका घालन्तिक क्षय है ॥ २५॥ 
यों विचार करनेपर भपनेको जो अनुभव हुमा, उसे महाराज वसिष्ठजी 
बतलाते हैं--*दहय०' इत्मादिसे । 
हे प्रिय श्रीरामजी) पह जो दृश्योंका ज्ञान होता है, वह अर ही अम है, 
यह भाकाशवृक्षकी मञ्ञरो ही है यानी भतत हे, इसलिए जगवूर्मे परिशिष्ट 
जो चिदाकाश है, वही सुख यानी निरतिशयामन्दरूप हे--इप्तका मैने 
अनुभव किया ॥ २६॥ 
अन्तिम ताक्षकारदी जो इपि है, ददप आकाशमै थाविर्भाव हो जनेके 
कारण एकरूप, पूर्णात्मक, अनन्त तथा बोघत्वरूप हुए मैंने उक्त समागम 
यह सङ्करपशुन्य अनुभव किया ॥ २७ ॥ 
पह सम्पूणे जगतका विद्या दुभा माळ मडारूप निमेछ आडांध ही है, 


१ 
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तत्राञ्दमिर संसारशते माते युनीश्वराः 

, दृष्टा चतिएनामानो ब्रह्मपुत्राः सदुचमाः ॥ २९॥ 
ब्रह्मन्‌ दापप्ततिखेता! सर्वा एव सराघवा! । 

तत्र इृ्टे तगत द्वापराणां झते तथा ॥ ३०॥ 
मेदोदयेन वे इृष्टास्तास्ताः सगदशास्तथा । 

योधेन चेचद्त्यच्छमेकं ब्रह्म ममर्ततम्‌ ॥ २१॥ 
नेदं ब्रह्मणि नामास्ति जगदृन्रह्मण्यथ त्विदम्‌ । 
अंहवाञमनाद्यन्तं तस्सवे तत्पदादिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पापाणमौनश्रतिम न किद्चिदमिशब्दितम्‌। हु 
यत्तत्किञ्चिदिति धोतरूपं ब्रह्म जगत्स्प्वम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विषात्यवेस्यं चिद॒भोप्नि स्रसत्तिष जगचया 4 
निराकारे निराकारा स्वमानुभवसन्निभा ॥ ३४ ॥ 


जगतके अन्तत दसो दिशाएँ, तदन्वगत कला, काल, देश, द्रव्य, क्रिया आदि 
सब कुछ चिदाझाश अक्षरूप ही है, यह मैंने देखा ॥ २८ ॥ 
श्रीरामजी, वासनानुसार अनेक तरहकी भिन्नताको लिये हुए जो संप्तार मुझे 


दिलाई दिये, उनमें झाकारोमे मेरे सदश वसिष्ठ नामके बड़े उत्तम-उत्तम, अक्षाके 
पुत्र भनेक मुनीधर देखे ॥ २९ ॥ 


हे जश्न, वहों भने बहत्तर त्रेतायुग देखे । चे सभी रामावतारसे युक्त थे, 
सैकड़ों सत्ययुग देखे भौर सैकड़ों द्वापर देखे ॥ ३०॥ 

श्ञेदवासनाकी प्रबर्तासे तत्‌-तत्‌ सगाँकी भवश्थाएं अनेक तरहकी मैंने 
देखीं भोर क्त्यदृष्टिसे तो उन सबको ब्यापक जझरूप आका ही देखा ॥११॥ 

इस स्थितिमें दृष्टिमेदसे नक्ष सप्रप्च भौर निष्प हो सकता है, इस 
दिपयमे विरोध हो ही नहीं सका, यह कहते हैं--नेदष्‌? इत्यादिसे । 

न तो असमे यह सगदं नाम दै और न उसमें जगदूप वस्तु दी है, किन्तु 
वह सय अन्तिम प्राप्य ततूपदादिरूप, अज, भादि-भन्तचन्य व्द्मरूप ही है ॥३२॥ 

जो ब्रह्मरूप पापाणके सहश सब तरहृके वाणीके व्यापारोंसे रहित दै, समस्त 
माम और रुपोंस्े धुन्य है और प्रकाशरूप है, वही कुछ नामरूपात्मक बन 
जाग है; भौर वही जगदके वेषने त्यठ दे ) ३३ ॥ 

बास्तवमै चेः तो चिदाकाशमें है नहों, परन्तु चितिक्ी अपनी सत्ता दी 
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अनन्यमात्मनो तक सवे भामाव्ररूपकम । 
प्रकाशनमिवालोक! करोति न करोति १ ३५॥ 
तेषु नामानुभूयन्ते जगहक्षेप्र तत्र वै। 
उष्णानि चन्द्रबिम्धानि र्यी; शीउलमूर्तप। ॥ ३६ ॥ 
प्रज्ञास्तमति पश्यन्ति पश्यन्त्येव न तेजसि । 
उळूकस्य समाचारास्तस्येव सदृशस्तव ॥ ३७॥ 
इतः शुभेन नव्यन्ति यान्ति पापैश्तथा दिवम्‌ । 
विपाशनेन जीवन्ति म्रियन्तेऽसृतमोजमेः ॥ ३८ || 
यद्यथा घुष्यते बोधे यथोदेत्पथवा स्वतः । 
तथा55श्रु स्फुटतामेति सद्वाऽसद्वा तदेव तत्‌ ॥ ३९॥ 


जगत्के रूपमें भासती है । वह एवप्नके अनुभवके सदृश आन्तिरुप है, थतः 
निराकार ्रदममैं भास रही सृष्टि वास्तवमै निएकारखू्प ही है ॥ ३४ ॥ 

एकमात्र प्रकाइरूप अक्ष भपने अनन्य ( अमिन्न ) सब कुछ उस तरह 
करता है और नहीं मी करता, जिस दाह माढ़ोक राश करवा है और नहीं भी 
करता । भालोक अपनेसे अतिरिक्त पकाश न होनेके कारण प्रकाशकों नहीं करता, 
यह कहना वास्तवमै ठोक ही है ॥ ३५॥ 

जगत्‌ {चिद्रूप ही है, तब चन्द्र शीत और सूर्य गरम क्‍्यों। उल्टा 
भी हो सकता है, यदि यह कहें, तो बहू इष्ट ही है, क्योंकि किसी काण्ड 
देता भी देखमेमें आया है, यो कहते हैं--'तेपु! इत्यादिसे । 

भद्र, जो छाखों जगत्‌ समाधिम अनुमृत होते है, उनर्मे कीपर चन्द्रमिग्म 
गरम और सूर्ययिग्ब उण्दे भी अनुमत होते हैं और इसी तरहके हैं मी ॥ ३९ ॥ 

कहापर अन्धधरमे प्रजाएँ देखती हैं और कहीँ प्रकाशने भी नहीं 
देखती । ठीक उस्हुओोंके जेना उनका व्यवहार दै भौर उन्हींके जैसा वे शब्द 
भी करती है ॥ ३७॥ 

कहँ हो आणी पुष्यते नष्ट दो जाते हैं और कहीं गऐेसि सकी आते हैं, 
कहॉपर विपमोजनसे दौिकालतक जीते हैं, तो कॉपर अबृतपानसे मर जाते हैं 
[ यहद मनकी अनियन्त्रित कपना होनेके कारण कट्टा गया है, वह्तुठः ऐप्ती बात 
नहीं है, क्योंकि इससे तो बेदम भी अप्रामाप्य भा सकता है ]॥ २८॥ 

रेष कयो, इसपर कते हैं--'यद! इत्यादिसे । 
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विटपाकारमूलौधदशनाइजशोमिमिः । 
घृणते पत्रपुष्पाे. पादपेर््योज्ञि काननम्‌ ॥ ४० ॥ 
सिकताः पीडिताः सत्यः स्रवन्ति स्नेहं रक्षम्‌ । 
शिराफलककेम्यश्च जायन्ते कमठान्यलपू ॥ ४१ ॥ 
दारुण्यश्मनि भित्तौ च चञ्चलाः शाल भ्जिकाः | 
देवाड़नामि! सहित गायन्ति कथयन्ति च ॥ ४२॥ 
मेथान्परिदधत्युसेभूतान्युचेः पटानिव । 
प्रतिवर्ष बिजातीयान्युस्पदन्ते फलान्यगे ॥ ४३॥ 
भद्र, दी्ेकालके अभ्याससे हढ़ किये गये बोधो जो बहु बेसी हित” 
माधव या अदिदसाधनके रूपे समझ ली जावी है, वह वैसी दी स्वयं भएने भोग- 
हेतु महृएके कारण बत जाती हे । जेसी बादी है, ठीक देसी ही मोगकालमे 
विस्षष्ट बन आठी है | वह वस्तु दूसरी जगह सत्‌ हो या मसत हो, इस 
बिषयमे कुछ भी विशेषता नहीं रखती, क्योंकि दह ब्रह्मरूप ही है भौर वह 
मक्ष ही वाहनातुसार बैसा विवर्दित हो जाता है ॥ १९॥ 
इस जह्याण्डमें प्रसिद्ध नो अरण्य है, उससे विपरीत प, पुष्प आदिसे 
म्प भरण्य भन्य ब्राण्ड प्रसिद्ध है, यह कइते दैं-*विदया०* इत्यादिसे । 
अरामजी, करहींपर ठो चिदाकाशमै शास्ाओोंके सदश्च वृक्षोद्रे मूल 
देखाई देते हैं, इसलिए वञ्चमणिके सहश्च थतयः इहे, पत्र पु भादिधे 
इशोमित शृते युक्त भरण्य विमान है ॥ ४० ॥ 
इसी तरइ इजारों भप्तम्मावित्र वस्तुओ भन्यत्र सम्भव है, यह कहते दै-- 
“सिकता? इत्यादिसे ! 
औरामजी, कहीं फा तो कोलूमे पीते ज्ञानेप बाइसे मी छोहजवित स्प 
यानी तेळ चूना है और कहीपर शिलाओंके ऊपरी हिससोमें अनेक सुन्दर कम 
उगते दै॥ ४१ ॥ 
कहीं छकड़ी, पत्थर शौर भीतके ऊपर निर्मित पुतछियां देवाइवाणोंके साथ 
गान और वार्ज करती हैं॥ 2२॥ 
भद्र, कह्टीपर उभ्बे उभ्वे प्राणी ल्म्वे वखोके सदश मेपोंको बड़े चावसे 
पहिनते हैं और इहीपर एक ही पृक्षके उपर प्रत्येक दर्षमें मित्र भिन्न जातिके 
फल ह्यते हैं ॥ २३ ॥ 
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सब्निवेशेन निपतिरङ्गानो विविधाङ्गफै। । - 
शिरोमिः सर्वभूदानि परिक्रामन्धि भूमिगैः ॥ ४४॥ 
शाम्नवेदविहीनानि निधधरमाण्येव कानिचित्‌ । 
यत्किश्नेककारीणि तिपखन्ति जगः्त्यघ। ॥ ४५ ॥ 
कामपंविचिहीनानि निःस्रीजातानि कानिचित्‌ । 

भूतः संशुष्कहृदयेवर्याद्वान्यवममयेरिव ॥ ४६ ॥ 
पवमाशनभूतानि समरक्लाःमकानि च। 
अज्ावार्थान्यछुम्धानि निमरवीणीव कानि च ॥ ४७॥ 
कचित्रत्येकमात्मान पश्यत्यामोति नेतरत्‌ । 
प्हुभतमप्यहित जञगदित्येकभूतक्‌ ॥ ४८ ॥ 








कहींपर एक जातिके प्राणियोके छङ्गोंड्री गठन ही भरग-अशग प्रकारकी 
है, कहॉपर एक जातिके प्रागियोग्गि अङ्ग जुदे-जुदे आकारके दिखाई पढ़ते हैं, 
कीपर सिर ऊपरकी ओर नहीं है, किम्तु भूमितडपर है, इस तरद चित्र-बिचचित्र 
प्राणी घूमते दिखाई देते हैं ॥ ४४॥ 

कहींपर भूमि आदि छोकोंके नीचेके जगत केवळ पशु आदि प्राणियोंसे 
ही भरे हैं, उगे मनुष्योंक्रा माम ही नहीं है, १ तो इनमें वेद णौए शाखा 
प्रचार है, न कोई धम है, न इनका फोई उत्तम भाचरण है यानी पथेष्टाबरण 
करनेवाले हैं ॥ ४५ ॥ 

यतः कोई तो माणी कामसंविषिसे हीन हैं, गता वे स्रीके बिना यों ही 
कहीपर पैदा हो गये हैं। कहीपरके जगत्‌ तो पत्यरमय शुष्क हृदयवाले प्राणियोंसे 
भरे पड़े हैं ॥ ४६॥ 

कहार तो केवळ सप ही सर्प हैं, कृहींपर तो समी रान ही रुल हैं या 
तो पत्यर ही पत्यर हैं, कहर तो घन भादिका ब्यवहार ही नहीं है, अतपुव 
होमरहित हैं और कहर प्राणियोंगें जहड्ारकी मात्रा ही नहीं है ॥ ४७ ॥ 

कपर ब्यष्टि-अहम्माव नहीं है, केवळ समष्टि-भइम्मावरुप एकात्म- 
भावते ही सब शरीरेमि मेदळ्यवद्यर होता है, पद डते हैं-“/क्चित्‌! 
इत्यादिसि । 
कहीरर मत्ये घाणी थपनी समष्टि खराह्माको देखता है आर दूसरे 
६०१ 


४८०६ यीगवासिष्ठ [ निरवाण-प्रकरण दतै 


विटपाकारमूछौपद्दनादजशोमिमिः । 
धूर्णते पनपुष्पाभै पादपैच्योश्वि काननम्‌ ॥ ४० ॥ 
सिकताः पीडिताः सस्यः स्रवन्ति स्नेह रसम्‌ । 
घिठाफठफकेम्पश्च ज्ञायन्ते कमलान्पलम्‌ ॥ ४१॥ 
दारुण्पश्मनि सिचौ च चञ्चलाः शालम जिका! । 
देवाञ्ञनाभिः सहित गायन्ति कथयस्ति च ॥ ४२॥ 
भेपान्परिदधत्युचेभूतान्युचेः पटानिव । 
प्रतिवर्ष. विजञातीयान्युत्पधन्ते फलान्यगे ॥ ४२॥ 
मद्र, दीधकाटके अम्याससै हढ किये गये घोषो जो वस्तु जैसी हित- 
घाधन या अहितसाधनके रूपमें समझ छी जावी है, वह देसी ही स्वयं भपने भोग- 
हेतु अइएके कारण बन जाती हे । जैसी बनती है, ठीक वैसी ही भोगकाहमें 
विशष्ट बन घारी है। वह वस्तु दूसरी जगह सत्‌ हो या असत्‌ हो, इस 
विषयमें वुछ भी विशेषता नहीं रखती, क्योंकि वह ब्रह्मरूप ही है और वह 
अश ही वाहनानुसार वेस्ता विवर्तित हो जाता है ॥ १९ ॥ 
इस अश्ाण्डमें प्रसिद्ध जो भरण्य है; उससे विपरीत पत्र, पुष्प आदिते 
पम्पक्ष अरण्य अन्य ब्राण्ड प्रसिद्ध है, यह कइते हैं--'विटपा०” इस्यादिसे । 
अरामबी, कहोपर ठो चिदाकाशमे शांखाओंके सदृश वृक्षोक्रे मू 
देखाई देते है, इसलिए वजमणिके सहश अत्यन्त दृढ़, पत्र, पुष्प भादिसे 
सुशोमित वृक्षोसे युक्त अरण्य विद्यमान है ॥ 9० ॥ 
इसी तरह हजारों भप्नम्मावित वस्तुओंडा भन्यत्रे सम्भव है, यह कहते है-- 
(सिकवा)' इत्यादिसे । 
श्रीरामजी, कदी पर तो कोष्ड्मै पीछे जानेपर बाठमे भी स्नेहजनित रस 
यानी तेळ पू है और कीणर शिलभेंके उपरी हिरसोमि भनेक इन्दर अमस 
उगते है ॥ ४१॥ 
करीं छक्क) पत्थर जौर मीठके ऊपर निर्मित पुतळिय) देवाङनाशोके साथ 
गान और वार्ग करती हैं ॥ ४२ ॥ 
भद्र, ऊहपर रवे रवे प्राणी रम्ये दख्रोफे सदश भेघोको बड़े चावते 
पहिनते हैं भौर ब्हीरर एक ही वृक्षके ऊपर प्रत्येक «रें मिन्न मिन्न जाठिके 
फल लगते हैं ॥ ४३॥ 
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सन्निवेशेन निपतैरङ्गाना विविधाङ्गको । - 
शिरोभिः सर्वभूतानि परिकामन्ति भूमिगेः ॥ ४९ ॥ 
याखवेदविहीनानि मिरधर्माष्येव कानिचित्‌ । 
यत्किश्चनैककारीणि ` तियेखन्ति जगन्त्यथः ॥ ४५ ॥ 
कामपंविचिहीनानि निःख्रीजातानि कानिचित्‌ | 

भूतैः संशुष्कहृदपैव्याक्ान्यश्ममयैरिव ॥ ४६ ॥ 
पवनाशनभूतानि समरत्राइमझानि च। 
अज्चाताथोन्यलुब्धानि निगर्वाणीव कानि च ॥ ४७॥ 
फचित््त्येकमारमानं पश्यत्पामोति नेतरत्‌ । 
बहुभूतकमप्यस्ति जगदित्येकभूतकप्रू ॥ ४८ ॥ 





कहींपर एक जातिके प्राणियोके मशोंक्डी गठन दी भलग-भहग प्रकारकी 
है, कॉपर एक जातिके प्राणियोके भाऊ जुदे-जुदे आकारके दिलाई पड़ते दै, 
कहीपर सिर ऊपरकी ओर नहीं है, किन्तु भूमितपर है, इस तरद चित्र-विचित्र 
प्राणी घूमते दिखाई देते हैं ॥ ४४॥ 

कहादर भूमि आदि लोकोके नीचेके जगत्‌ केवळ पशु आदि प्रागियोंते 
ही मरे हैं, उममें मनुष्यौँका नाम ही नहीं है, न तो इनमें वेद भौर शाखा 
प्रचार है, न कोई घर्म है, न इनका कोई उत्तम आचरण है यानी गथेष्टाचरण 
करनेवाले हैं ॥ ४५॥ 

यतः कोड हो प्राणी कामसंविषिसे हीन हैं, छतः घे सीके यिना यों ही 
कहीपर पैदा हो गये है । कह्ीपरके जगत्‌ तो दस्परमय शुष्क इद्यवाले माणियोंते 
मरे पड़े है ॥ ४६॥ 

कहर ते केवल सरै ही सप हैं, कीर तो सभी एल ही रन हैं; मा 
तो पत्थर ही परपर हैं, करर तो घन आदिको व्ययद्दार ही नहीं है, झठपुव 
डोमरहित हैं भौर इहीएर माणियोंमें भदङ्टारकी मात्रा ही नहीं दै ॥ ४७॥ 

कॉपर ब्यष्टि-गहम्माब नहीं है, केवल समषि-भइम्मावरुप एकात्म 
भावचे ही सब शरौरोमे मेदव्यवद्दार होता है, यह कहते है--कचिता 
इत्यादिसे । 


झहीर पे प्राणी अपनी समष्टि मालाड _देखता है भौर दूसरे 
६०१ 
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I 


नखकेशादिके यद्वचद्वदन्यत्नर संस्थितः । 
आस्मयरसर्वभूवानामेकीभवात्ममावता ॥४९॥ 
अनन्तापारपयन्तं शुन्‍्पमेव बहु फचित्‌ । 
यहतः संविदामोति तस्यान्तिन जगत्युन।॥ ५० ॥ 
अत्यन्ताबुद्धयुद्धानि मोक्षशन्दार्थदृष्टिषु । 
दारयन्त्रभयाशेपभतौधानीव कानिचित्‌ ॥ ५१ ॥ 
ऋशचक्रविहीनानि निध्कालकछठनानि च। 
सूकसङ्गेतसाराणि भूवजालानि कानिचित्‌ ॥ ५२ ॥ 





ब्यक्तिको देखता या पाता ही नहों। ऐसा होनेपर भी वह लोक योनिज 
भादि चार प्रकारके पराणियोसि युक्त है और एक-एक तरहरे मागियोंसे भी 
युक्त है ॥ ४८ ॥ 

देशेंका मेद दोमेपर भी एकीमूत गात्माही भावना किस तरहकी है, इस 
प्रक्षपर कहते है--'नख०? इत्यादिसे । 

भद्र, कोई पुरष अपने नख, केश आादिफे उतारने कौर उत्पत द्वोनेपर 
अपना निमी छेउन भौर जनम देखता है, इसलिए वह अपनी अन्यत्र स्पिति 
भाग है । परन्तु उप्रके सौम्दयादि भुखमोगमे उसकी एड्रीमूत थासभाववा 
दी जेछे देखी जाती है, ठीक ऐसे ही सब मूतोमें उनकी एडीगूत भाममावना 
ही देखी जाती है ॥ ४९॥ 

कॉपर वो स्टिमेदद्धी वासना ही नहीं रहती, इसहिए भन्याकृत भाका 
मात्ररूपतासे ही वहां मावना होती है, पढ्‌ कहते ई--अनन्ता०' इस्पादिसे । 

कहींपर तो अधिकतर चारों शोर अनन्त अपारशुन्य ही शुन्य है। कहा 
पर प्राणी यले भाएचिति आ करल है, तो शुम्यके विरकारसे फिर 
जगत्‌ देखता है | ५० ॥ 

भद्र, कुछ जगत्‌ निर्विरोष परर्ष दृष्टि हो जानेपर वे अडीककी तरह 
जात होते हैं, कीपर चितिका एयएरण कर देखनेपर काप्यम्त्रमय (हाथी, घोडे 
भादिरूप ) सब माणी देखे गये हैं ॥ ५१॥ 

बुछ जात्‌ तो नक्षत्रचकते ही रहित हैं, अतएव कारगउिच्त ही. वरदा 
पठा नहीं लगता । दुछ तो शव्द, थत्र आदिके समावरे कारण मूक पुरपोंके 


स ६०] मापानुवादसाहित ४८०९ 








कानिचिद्वजितान्येव नेत्रशन्दार्थसेविदा । 
व्यथदीश्ारमतेजासि “भूतानीत्येकचिन्तया ॥ ५३॥ 
ग्राणसेद्विहीनानि व्यर्थामोदानि कानिचित्‌ । 

मूकानि शब्दवैयर्थ्यांच्छूतिदीनानि कानिचित्‌ ॥ ५४ ॥ 
वाक्यसेविद्िहीनसान्मूकान्यन्यानि कानिचित्‌ । 
स्पशसंविद्वि्दीनत्वादसमाङ्गानीब कानिचित्‌ ॥ ५५॥ 
संविन्मात्रमयान्येय दष्टान्यपि च कानिचित्‌ । 
व्यवहारीण्यप्यम्नाद्याण्येव नित्यं पिशाचवत्‌ ॥ ५६॥ 
भूमयान्येकनिष्टानि निष्पिण्डान्येव कानिचित्‌ । 
कानिचिद्वारिपूर्णानि बहिपूर्णानि कानिचित्‌ ॥ ५७॥ 
कानिविद्वातपूर्णानि सर्वाकाराणि कानिचित्‌ । 

जगन्ति व्योमरूपाणि चत तत्र कचन्ति से ॥ ५८ ॥ 





De 
सश हाथ भादिके संकेतोके बठपुर ही अपना सारा व्यवहार निभाते है ॥५२॥ 
कहाँपर ऐसे माणी देखे कि नेत्रशब्द, नेत्ररूप इन्द्रिय शौर नेत्रजनित 
रूप जादिका दरैन--इन सबसे दे वञ्चित थे, भवएव उनके हिए सूये जोर चन्द्र 
आदिके प्रकाश निरयैक ही रहे । भद्र, इस प्रकारकी नो जगती रचना डू दि 
एकाप्रचिद योगीके मनकी करपनासे मेने आपसे कही ॥ ५२ ॥ ३ 
भद्र, कुछ तो प्राणी प्राणेन्दिय भौर इससे होनेवाळे गन्यझञनये रत है 
कुळ निरभक ही घामोद-परमोद करनेवाले हैं, कुछ शब्देन्दिवद्ी शक्ति सह 
होमेके कारण मूक हैं और कुछ श्रेत्िन्टियसे रहित हैं ॥ न ॥ . पि 
कुछ दूसरे वाबमाथेबोष न होनेके कारण पक ३ इड हड 
रके अल पत्यरके भङ्गे सदश स्वयिन्दियरहित है॥ ५५॥ ५७४ 
कुछ दो मनोराज्यके सहश विचित्र ही देखे गये, कुठ तो ब्याद १9 
बाठे हैं, परु पिशाचोके सह उदूमत गुणोंसे उनकी रचना छ के ५... 


| हि क 
सदा इवच ही रही हैं र्द केवर साक्षी ही रवश्च आर „, 27 


४८१० योगवासिए्ठ [ निर्वाण-अकरण उतरा 
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घरापौठिकपूर्णपु, तिछन्त्यन्येपु देहिनः । 
भेका इव शिलाकोशे कीटा इब धरोदरे ॥ ५९॥ 
जलेकपरिपूर्णपु तिएन्त्युवीवनादिपु। 
अमन्त्यन्येष भूतानि नित्यमेवोग्रमीनवत््‌ ॥ ६० ॥ 
अन्येप्पग्न्येरपूणपु.._ जलादिरिहितान्यपि । 
भूतान्पप्मिमयान्येव स्पुरन्त्यलमलातवत्‌॥। ६१ ॥ 
अन्येष्वनिलपूर्णपु भूवान्यस्तेतराण्यपि । 
वातमात्रमयाङ्गानि स्फुरन्त्यजुनवातवव्‌ ॥ ६२ ॥ 
अन्येषु ब्योममात्रात्मदेहेपु व्योमरूपिणः । 
प्राणिनः सन्ति सर्गेषु दर्शनव्यवहारिगा ॥ ६३ ॥ 





स्न्य्य्स्य्य्स्ख्ख्ख्य्चः 





यानी समस्त कार्योंमें समथै समस्त वस्तुओंसे परिपूर्ण हैं। थाक है कि कुछ तो 
आकाशरुप ही हैं, फिर भी चिद्रप आकाशमै वे स्फुरित होते हैं ॥ ५८ ॥ 

कुछ जगत्‌ केवल एप्वीमय है? यह जो कहा गया है, इस विपयमें भूत 
जीवोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, इस प्रकार होनेवाली शङ्काका परिहार करते 
ह--'धरा० इत्पारिसे । 

कुठ जो केवळ सृमिष्ठठपृर्ण अन्य जगत्‌ हैं, उनमें जीव उत्त तरह निवास 
करते है, जिए तरह शिशाकोशके भीतर मेढ़ या मूमिके उदरमें कौड्रे ॥ ५९ |] 

जो कुछ दूसरे केवळ नटसे ही परिपूर्ण एथ्वी, वन, पर्वत आदि है; उनमें 
भी प्राणी, मगरके सहश, निरन्तर ही घूमा करते हैं ॥ ६० ॥ 

दूसरे जो जगत्‌ केवल अग्रिस्ते ही पूर्णे हैं, इनमें जळ मादिसे रहित भी 
प्राणी, अळातचक्रके सश यानी अमण कर रहे उस्मुद्की नाई, केवल जमिरूप 
होकर ही खूब चछते फिरते हैं ॥ ६१॥ * 

अन्य ओ केवठ वायुसे पुणे जगत हैं, उनमें नो मूत हैं ये बल, भागि 
झादिसे यपपि रहित हैं, तथावि केवल वायुरूप होकर ही, अर्जुवामक वायुके 
( रोगविशेषके ) सदश; घुमते फिरते हें [ भ्युनवायुछे मत्त लोक भाकाशगे 
घुमते है, यद कहदीपर मतिद्ध हैं ]॥ ६२ ॥ 

जो दूसरे केवरु झाकाध्रूप अपनी देहे युक्त लोक हैं, उसमें मी 
माकाशरूप ही माणी हें भौर वे सबके सब दरशनत्यवह्दार करनेवाले हे ॥ ६३ ॥ 





पातालपातिषु तथाडम्यरपुत्पतत्सु 
तिष्ठत्सु विभ्रमपदेष्वथ दिड्मुखेपु । 
नाना जगत्सु किमिवास्ति मया न दृष्ट 
यज्ञाम चिउरविचश्चरुद्बुदेपु ॥ ६४ ॥ 


इत्या श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध पापाणोपाख्याने जगज्जालवणेन नाम 
पृष्ठितम) सगे) ॥ ६०॥ 
OTA 
एकषष्टितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 


चिद्राकाशाञ्चिदाकाशे पपसीव पयोरयाः । 
चित्तवाज्जीवाः स्फुरन्त्येते एत एव मनासि ना ॥ १ ॥ 





उस चिदाकाशमे नीचे, उपर एवं चारों भोर कल्पित दिशाभोंमें उड़ रहे 
चित्रविचित्र सब जगत्‌ जौर उनमें रहनेवाली अनेक दरदकी वस्तुर मैंने देखी, यो 
उपसंहार करते हें--'पाताल०* इत्यादिषे । 

दै सीराममद्र, कोई पाठाढमें गिर रही हैं, कोइ भाघ उड़ रही 
हैं, कौर कोडे दिशाजेकि सुलमे स्थित हैं--इस तरहुकी केव विममके कोरण 
ज्ञात होनेदाली अनेक तरहकी सषटियोमे, जो कि चितिरूप समुद्रके बुदबुदोके ही 
सरूपे हैं, मैंने जो न देखी हो, वह वततु ही कौन-सी है, शत्‌ कोई नहीं । 
सभी ठाहकी म्तग्मव वाहु मेने उनमें देखी, य भाव है ॥ ६४ ॥ 

साठवा सगे समाप्त 
१ एकसटवों सगै 
[ इल्पाततमे हग्तुका नाथ ऐनेपर मी शात अहका दृश्य जगत्‌ भदिनापी दे, अपहा 
शान शे भनेरर तो तीनों कामे घगदही सचा हो नही रईठी--पर वणन ] 

अनादि भविधाके कारण डात हुमा ब्रह ही मपने भड़ी कूट्य पूर्ण- 

नद्‌ स्वभावको भूळकर यह करना करता है कि मैं चहनस्वमाव, स्वस्सस्बमाव 


४८१२ पोगवासिए [ निर्वांगमकरण उपरादै 
पट््टापाट्ल्याया पटला टट्वटक्स्ल्वाटाव््टाव्ल्ल्ल्ल््लल््ट्ल्ट्ट्याचसिपयाकचासप्यायास 
विशदाकाशरूपाणि तान्येव च मनांति नः । 
लगन्ति दान्यनन्तानि सम्पन्नान्पमितः स्वयम्‌ ॥ २॥ 

है श्रीराम उत्राच 
सर्वेभूतगणे मो महाकर्पध्षये गते ) 
पुनः फ फर्ष सर्गतंवित्तिरपज्ञापठे ॥ है ॥ 


आादिरुप हँ, इस तरहकी कह रताकर मत, प्राण भादिके कमसे भोक्तारूप सौर भोगप- 
रूप होकर सदा सप ठरे उत्तरो्त संसारी ही बनग जाग है, हृधलिए जब 
ठक अदिप्रा है, ठव तक संप्तारड़ी स्थिति सदा हो पनी रहेगी। सदि शास भौर 
थाडादेके उपदेशसे अक्का ज्ञान हो जात है, ठव तो घह सदा, सय जोरते तथा 
सभी प्रकार पूर्णानन्द चिदेकरसमात्ररूप ही बन जाता है, इसहिए किसी समय, 
कहीपर, कोई भी और बिसी व्यचि भी संसारी संमावना नहीं की था सकती, 
झतः बर्न निःय्युकतप्भाव ही है, यह भठरानेके टिए महाराज बसिह्ठत्ी भूमिका 
मॉपते ऐ--'चिदाकाशा ०? एस्पादिसे । 
महाएज वसिएर्डने कट्टा--भद्र, भेष अहे जळते ही जहरूप पेगन्ताङ्ग 
लादिरफुरित होते है, वसे दो चिदाकाएमे बिदाढाघे ही ये पर--भशात थाताके 
स्वमाइपे प्राण भादि उपापियोषे परिच्छत--नीव स्फुरित होते है, भोर ये दी 
जीव उप्रोए। इजारों सदररूविकररोफे धारण संसारकै बीमरूप होइर कारय 
बने जाते हैं, भौर एम होगोफे मन कुद्दै बाते ऐं ॥ १ ॥ 
दे ही मन अपने अन्दर रहनेदाड़ी भेपएदाहयाभको जतके भाषते 
बि$सिठ करणेफे काण छतम्त बगडूप बने गये हैं, यह बहते हैं-- 
'विश्दा० एदादिसे । 
सिद्द शाधधरुप पे ही इम होगोके मन दे भौर ये हो सहयं पारो भोरे 
अनन्त मागते रूपमै परियत हो गये है ॥ २ ॥ 
इन हइ बाडोठे निष्प यही निष्ठा ढि भएनी भदियाते भेरा प्रदम 
ही बनेर औदोके खाझरोमे थौ! नने$ यके रूपोगे सत्तार धारण काडा है 
वध बहेरा बरी भरनी दिधाठे सब जीवमान एव संसारसे मुक हो जाता है। 
पाल्य पइ वि ठीक गही मीत होड, बयो टेके पाइ पटय टो 
दानेके दाइ इममे ऑडी समष्टि दिरप्ययमेके तरदडानत्रे बहानड़ी बिहि 





महाप्रसयपरयन्ते शितिजलपवनहुताशाकाशाशेपविशेपविनाशे आब्रह्म 
स्थावरान्तेषु युक्तौ परिणतेए भूयो यथेदं ्गदडुभूयते तथा श्रृणु । ' 

अव्यपदेस्यं यत्परमार्थषने बरह्म चिन्मात्रमित्याचक्षते मुनयः तस्य 
हृदयमिदं जगचस्मादव्यतिरिक्तमेव+ स एवं च देवस्वदात्मीयं हृदय 
समाते जगदित्यवगच्छति च विनोदेनेव न ठु वासतप्रेन रुपेण जगदिति 
किंचिदुपलभामहे ब्रिचारयन्तस्तस्मारिकिमिव नश्यति किमिव जायते 





हो जानेपर उसके विमित इस प्रव जीव और जगदका बाध भवदव दो भाया, 
एसी स्थितिगे सभीकी मुक्ति भवर्य माननी चाहिए, जव यह भात माननेको हम 
घाषित हो जाते हैं, तब यह शा रह जाती है कि एकवार जो ब्रह्म दुक हो 
शुका, उसका जीवादिरूप संसार फिर दसे हुआ, इस भाशपत्ने श्रीरामजी प्रश्‍न 
करते हैं--सव ० इत्यादिसे । 

थीरामचद्ने कहा--मगवन्‌, ये जितने मागी हैं, वे सब महाकपे 
विनाशगे मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं, इस त्थिठिमें फिर किसको किस तरह सू” 
ज्ञान उन्न हो सकता है ॥ ३ ॥ 

प्रयश्च अनुवादकर गद्य जौर पथोधे उसका उतर देने ठिए महाराज 
पसिष्ठजी प्रतिज्ञा इरते हँ“ भद्दाप्रचय० इ्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने कडा--मद्रा, महाप्रछपपयेन्त एथ्वी, जल, वायु, भमि 
सौर साकाश--इन सायूणे विशेष पदाथाँझा विनाश हो जानेप बह्ासे लेकर 
स्थावरएकके सभी जीव-जगव्‌ युक्ति परिणठ हो जाते हैं, वश्तुस्पिति ऐसी 
होनेपर भी यह जात्‌ फिर जिंस रीतिसे धनुमूत होता है, वह आनन्द भाप 
पुनिये--यधपि यह मुनि ढोग कहते हैं कि आकाशतकके समस्त विशेषोंका 
बिनाश हो जानेपर जौवञगद मुक्तिमें परिणत'हो जाता है और केवल चिन्मात्र 
अक्ष ही, नो अव्यपदेश्य ( शब्दे कहमे अयोग्य ) परमाम चेतनघन है, 
अवशिष्ट रह जाता है, तथापि समझनेक्की बात यद है कि चिन्मात्र जश्न जो 
चच जाता है, 'उप्का यह जगद एक ताहका ददेय है और उससे 
अभिन्न है । सारांश यह निकला कि--[ यद्यपि, मुक्त पुरुषोंकी 
इब्टसि समी जरीवोक्ो मुक्ति ही है, किसीके लिए कुठ भी बाही 
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यथा परमकारणमविनाशि तथा तडृदयमविनाइयं घ । महाकर्पादयथ 
तदवयवा एव, “अपरिनञानमात्रमन्र फेरले मेदायेव वदपि प्रेक्षमाणं 
न लभ्यत एव ॥ ४॥ * a 
नहीं मचता, तथापि दूसरे जो जीव हैं, उममें इर-एकको तो. तत्त्वज्ञान 
हुआ दै नहीं, इसलिए उनकी इष्टि जपनी-भपनी अविधा तो नष्ट हुई नही, 
मतः बन्थका शनुमव होता! हे । जैसे चन्द्रकोकमे जो मरतः रहनेमाठे हैं अथवा 
झभी-मभी जो चन्द्रडोकमै जा पहुँचे हैं, उनकी इष्टिमें चनद्रछोककी स्वशपस्वरुपता 
छरपन्त भसत्‌ ही है, परन्तु मूमिपर स्थित पुरुषोंकी इष्टिसे तो चन्द्र स्वस्परूप 
ही है, ऐसे ही यहापर भी जानना चाहिए । इसी यातो स्पष्ट करते हैं 
कि ] वदी देव बद्धइष्टिसे जगत्को अपना स्वमाव भौर हृदय समझता है 
तथा मुक्तदष्टिये वेसा नहीं भी समझता । मात्माके विषयमे तात्त्विक विचार 
करके स्थित मुक्तत्वमाव हम ठोग तो जगतो विनोदसे यानी यह 
जगत्‌ बाधित हो चुरा दे, पर उसञ्च केवळ जले हुए वखके सहश मास होता 
है--.हए प्रकारके कौतुकसे, कुछ है, यों देखते हैं, उसे वात्वविकरूपत्ते नहीं 
~ देखते । इससे तीनों दृष्टियोंमें जगत जात्मास अभिन्न दी ठदरता है, इसलिए 
इसका क्या विनाश भौर क्या उत्पत्ति | जेसे इसका परमञ्चारण विशुद्ध भारमा 
अविनाशो है, वैसे दी उस घारमाझा हृदयमत यह जगत अविनाशी ही है । जगत्‌ 
झविनाशी है, तो महाकरंप, भवान्तर कर्प भादि केसे हो सकेंगे, फ्यॉफि जगतका 
नाश होनेपर ही तो महाकरर आदिका ब्यवहार हो सकता है, इस प्रश्ारकी 
मदि कोई शइ उठाये, तो वह भी युक्त नहों है, बर्मोकि महाइइप आदि भी 
तो जगत्रै भश्यव हैं | जद उक्त रीतिसे जगत्‌ नित्य और स्थायी दै तय उड़े 
सज्ञबूत महाइरेप मादि भनित्य और अस्थायी केसे हो सकता है। सौर यद 
तो कहा नटी जा सकता कि कारण एक समयमे नष्ट होकर फिर दृसरे सम्य 
० मा जातै दें। इसलिए यही मानना होगा दि सत्यलरूप जो कश, सृष्टि आदिं 
है, घे ही जपमाढाके छङ्गमूत मण्योके सहश बार चार काळचकरूपप्ते घूम फिक 
आते.आते रहे ई। मठीत, मविष्यत्‌ आदि दरप और सृष्टि भादिको हेश 
कस्पादिमें परस्पर जो मेदबुद्धि हो जाती है उसञ्च एकमात्र कारण इस विषयका 
व्यापक सज्ञान ही है; परल इस खडानक्रो यदि दम देखते हैं, ठो हाय लगदा 
नहीं, भः भेदबुद्धि कश्यदिकी सत्यायिता आदिम हेतु नहों हो सवदी ॥ ४॥ 
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तस्माच फस्यचित्कदाचिन्नश्यति कचित्‌ । 

न चेत्र जञायते बह्म शान्तं इञ्यमजं स्थितम्‌,॥ ५ ॥ 
आकादपरमाणुसदसांशमत्रिपि- या 

शुद्धचिन्मापसत्ता विद्यते ॥ ६ ॥. ; 

वधुजगदिद तस्या नु “नाम महाचिते! | 

कथं नश्यत्यनष्टायां तस्या सा च न नश्यति ॥ ७ ॥ 

संविदो हृदय स्वभे यथा माति जगचणा।-, ˆ 

व्योमासमेव तयैवादिसर्गा्रमृति मासते॥ ८॥ , 

विद्ववोमावयव! सर्ग! सर्गस्येताच्या! क्षया। । : 

उदयाधेति छ सवे किंनाशि किमनाशि च॥ ९॥ ° 








गधमागसे जिस घर्भकी सिद्धि की गई है, उप्त थ्थेक्ञ अब पसे उपसंहार 
करते है-“तस्मातू! इत्यादिसे , 

दे भीरामजी, इसलिए किसीकी म तो कुछ सष्टि होती है, न किसी समय 
कुछ नष्ट होता है जौर न कमी कुछ उत्पन्न होश है, यह जो कुछ हर्य है, 
वह सय शास्त, अज ब्रह्मरूप ही स्थित है ॥ ५॥ 

जगतका विनाश नहीं होता, इसमें दूसरी युक्ति मतले दै--'आफाश ० 
शत्यादिसे ॥ हि 
जो असंख्य बड़ेसे बढ़े भाकाशतकके भौर छोटेसे छोटे परमाशुतकके 
पदाथ हैं, उन 'सबमें मी जो सत्ता हे, वह बिशुद्ध पिन्मात्रफी ही 
सत्ता है ॥ ६ ॥ 

यह जगद्‌ उत्त महाचितिका शरीर है, महाचिति -तो नष्ट होती नहीं, * 
इसलिए उसके विनाशके बिना जगत्‌ कैसे नष्ट हो सकता है! ७॥ 7” 

जगत्‌ संदिवका हृदय है, यह ठो रवममें मी, निका सार ज्ञानभाव है, 
प्रसिद्ध है, यों कहते हैं--संपिदो' इस्पादिसे । 

जैसे सम्मै जगतके रूपसे--सेवित्‌का ( ज्ञानका ) हृदय ही मातत है, 
जरसे ही आदि सर्गस्ते लेकर यह सब जो कुछ भासता है, वह ज्ञामरूप मात्माका 

हृदय है, जौर असलमें यह सब है--चिदाकाशरूप ॥ ८ ॥ 
मद्र, यह सृष्टि चिदाकाशका काठपनिश्वन भवयव ( अङ्ग ) दै और महगूत 
६०२ 
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एपा हि परमार्धसविदच्छेच्या अदाद्याझ्छेचाड्योप्या, सा दतद्रिदामच- 
इपा तस्या यद्ेदय तत्तदेव भवति यथाउस्ों न नह्यति तदन्तवेतीजगदाधः 
सुमनो न जायते म नश्यरयेवेति केवलं समरणविस्मरणेबशेन स्रभावरुपेणा- 
जुमवानचुभवो कल्पयतीव ॥ १०॥ 
यद्यददात्मक तश्वं तद्वितादं विनाऽक्षयि। ˆ 
तस्माइ़क्षात्मक इइयै विद्वि अक्षवदक्षयम्‌ ॥ ११॥- 
मददाप्रलयादयस्तदवयबा ण्न ॥ १२॥ 
कङ्पि इस सिके उदय तथा क्षय मी ऐसे ही किमित भन्न हैं, भतः नो कुछ * 
ह बह सब चेतनरूप आकाश हे, पेसी स्थिठिमे कौन नाशवान भौर कौन ' 
णनाशवामू हो सकता है॥ ९॥ 
तब संवितका भी विनाश मान ळीनिये, श मरनका इत्र देते हैं-- 
<एपा" इत्मादिसे । 
यह ओ परमाथ ज्ञानहप णात्मा है, दह काटनेके भगोगम, जढानेकै भयोगय, 
गीडा करतेके अयोग्य और सुखानेके अयोग्य है। बह परमार्थचिति ( मद ) 
अशानियोंको दीखाई नहीं पड़ती, उसका जो करिपित हृदय है, वह जमत ही 
दै। जैसे उस परमाथ चेठनकी उपि और विनाश नहीं होता, मैसे ही उसके 
हृदयसूत जगत्‌ एवं जगतके हेतु थहानके अनुमदकी भी उत्पत्ति पा विनाश नहीं 
होता । केवळ स्मरण भीर विस्मरणवश स्वमाबरूपसे अनुभव थौर ,भननुः 
मवक्की यह करपना करती है ॥ १० ॥ 
जगतक्षी भाझा भी अविनाशी भात्माको लेकर ही है, इससे भी नगत्‌ 
विनइवर नहीं है, यह कहते दै--यद्य०! इत्यादिसे । 
हे श्रीरमचन्द्रजी) यह आए ज्ञान दीजिये कि जो घरो पदार्थ लिप्त 
जिस यस्तुके 'स्वरूपमूत हैं, वे उस उस वस्तुके विताशके बिना विनध नहीं 
हो सकते, इस नियमके भाषारपर अषप दृश्य अके सहश मविनाशी 
ही है, वयोंकि अक्षावरूप जगतका विनाश, अविनाश शव होगा, सभी 
होगा, परन्तु अक्ष तो शाइवत है, इसढिए अगत्‌ न नहों हो सकता ॥ ११॥ 
यदि शङ्का हो कि महकूप विश्व है, तन तो अक्ष मी भनेक तरहका दोना 


चाहिए, इयोंकि विश्व अनेक हरइका है, तो इस शट्टाए कहते हैं--“महा- 
प्रहयादयः इत्यादिसे । 
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चिन्मात्रे परमे व्यौञ्चि कत एव भवामो । 

हुतो भावविकारादिः कर्थ व्योस्नि निराहते॥ १३॥ 

महाकर्पादयो मावा नामेतानि अगस्ति च। 

अ्रह्माप्रङठ्येवास्मिद सेविद्रक्षणि संस्थिण्‌ ॥ १४॥ 

निराझृत्यच्छचिन्मात्रे इइयं सङ्कल्य तद्शम्‌ । 

याति येनेव घटितो यक्षस्तद्धद्ये किर ॥ १५॥ 
यथाऽवयविनो पृक्षस्य शाखाविटयफलपषवपुष्पादयोऽ्यवासाथा 





महाप्रशय आदि भी उस महाकालरूप परमातमाके करिपत अवयव ही हैं, 
इसलिए बिज्वकी भनेकतासे ग्रमे, मनेका नहीं आ सकती, जैसे कि तरहोकी 
सनेकतासे जरम ॥ १२ ॥ + 

यदि शा हो कि सृष्टि, मलय जादि थसैछय अचेतन भवयवोते भुक 
सासा विशुद्ध चिदेकरस केसे हो सकता है, छो यह शटा योग्य नहीं है, क्योकि 
वृक्ष, नगर आदि जनेक प्रठििग्बोसे युक्त स्फटिकशिला जैसे विशुद्ध शिठकास- 
रूप है, पैसे ही खात्मा अनेक प्रतिमिम्धटित होनेपर मी विशुद्ध चिदेकासरूप 
हो सरकता है, हस घाशयसे उत्तर देते है--'चिन्मात्रे' हगाविसे,। 

चिम्मात्र परम अबारूप थाकाशमे किष हेतुसे सृष्टि भौर प्रय हो सकते 
हैं उमा किए हेतुसे कित तरह भावविफार आदि घी भी निकार विदाकाशमें 
दो सकते हैं सर्थात्‌ किसी तरह मी नहीं हो सकते ॥ (२॥ 

जैसे स्फटिढमें पढ़े हुए चित्र-विचित्र प्रतिवि स्फटिकरुपसे ही स्थित 
है, पेसे ही इस संविदेकरस अक्षम पढ़े हुए ये जगत्‌, मदामळप घादि चित्रविचित्र 
प्रतिबिम्परूप माव भी अक्षरुपसे ही स्थित हैं ॥ १४॥ 

असे मनके सइह्पसे जनित यक्षनार आदि केवळ मनोढुप हैं, पैसे ही 
विशुद्ध चितिके सङरपसे बनिव ये भाव भी विशुद्ध चितिरूप ही हैं, इस भाशयसे 
कहते ऐै--“निराकृत्प०” इत्यादिसे । 

समरत थाकारोसि रहित स्वच्छ चितिमात्ररूप यासा इृश्यकी करवाकर 
उसके भषीन हो जाता है। ठी$ ही है, जो बाढक भएने हृदये मने बिस 
यक्षकी करपना करता है, वह ,उप्के भषीन हो दी बाठा है ॥ १५ ॥ 

यह सब तो ठीक है, परन्तु प्रश्न यह “होठा है कि भगवद भविनाक्षी 
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परमार्थघनत्याझामादप्पच्छरूप प्रठयमहाप्रलपनाद्योज्ञेद- 
न । मावसुखदु्सजननमरयताकारनिराकारतवादयोज्युपया। ॥ येव चा- 
साबयवळ्यनाशोःब्यपदेश्यद् तय त इति ॥ १६॥ 
अवेयवेबयविनो्ध्ययोवप्यदश्ययो: । 
एकास्मनोरेब सदा भेदोऽस्ति न कदाचन ॥ १७ ॥ 
यथा दरो! संपिन्मूर्ठ तथा परमाैपनश्य फवित किम्चिस विव 
सर्गव; चिट्ट 1 छुविद्वघस्थाः शासाः फचिरपदार्षपछाः 
पवचिस्काशहसुमग्र्‌ फडचिद्न्यफारकाप्ण्ये फ्वचिश्षम!फोटरग्‌ ब्रविः 
लपगुर्मा! बवचिन्महाप्रठयगुल्मा! झ्वचिद्धरिदरादिगुठुच्छझा! फ्यवि- 


शाल्ललक्‌ एवमनाकारं व्योमरूपमेव संविदात्मनि अक्षणि पप्नप्तदशमावा- 
दुष्पतिरिक्तमेपैतस्स्पितम्‌ ॥ १८ ॥ 
ER NS कद 
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इतो भाव्य इतो भाव इत? सर्ग इतः क्षय - 
स्वभाव एवाचुमय इति जह्माशचले स्थितस्‌ ॥ १९॥ 
एवंमयेऽपि परमे ब्रह्माकाशे न रञ्जना! | 
काथिदेवाङ्ग सन्तीन्दुषिम्वे विमरता यथा ॥-२० ॥ 
निर्मले परमाकाशे क्य माबाभावरखेनाः । 
कदादिमभ्यान्तकलनाः वव तोकान्तरविश्रमाः ॥ २१ ॥ 





जो कुछ विचित्रता है, उसका बृक्षके सहश परिज्ञान करना चाहिए । जैसे--] 
परमारथघन परमात्म बृक्षका कहर घष्टिरूप मध्यकाए है, कहीपर ढोकान्तररूप 
तने हैं, कीपर जम्बृद्दीप आदि ब्यवस्यामक शासाएँ हैं, कहर पदार्थे 
पररुव हैं, कीपर प्रकाशरूए कूर हैं, कहॉपर भन्धञ्जररूप हरित पचो 
हरियाली दै, कपर भाकाशरूप कोटर हैं, कर्दापर मळयरूप गुल्म ( गाँठे) 
है, कीपर हरिहर भादि उत्तम देववारूप युच्छे हैं, शहीपर बडलरूप छिलके 
हें। इस प्रकार निराकार माझशरूप ही थाह्ारविशेपोसे संविदामक ब्रह 
प्रतीव होता है भौर व्रह ब्रह्मके सदृश स्वच्छश्वमाव होनेके कारण उससे अमित्र 
ग्रनकर ही स्थित है ॥ १८ ॥ 

इसी अभक फिर कहते हैं--हृत/ इत्यादिसे । 

भद्र, जिवने भविष्यकालके पदा हैं, जितने भूतकालके पदाथ हैं 
जितने व्तैमानकाळके पदार्थ हैं, जितने सर्ग हैं, जिठने प्रलय हैं, वे सब 


= णबुभवसे ही सिद्ध होते हैं, थतः अचुभवरूप हैं और घनुमव ख्ततात्मक थात्या 
, ही है, इसलिए यों सम कुछ अरूप ही अचर स्थित है ॥ १९ ॥ 


तब कया अक्षमें कल्पित सृष्टि, प्रलय यादि सत्य हैं! इस मश्नका नकारात्मक 


उपर देते हैं---एवंमयेडपि! इत्यादिसे। 


यद्यपि ऐसा ( सष्टिकी अद्यमयता ) है, तथापि, परम अक्षरूप भाकाशमें 
सृष्टि, महाप्रलय भादि कोई मी रङ्ग पेसे नहीं हैं, जैसे धम्दरमिसमें 
करडुशुग्यता ॥ २० ॥ 

श्रीरामगी, सम्पू मछोंसे रहित परम चिदाकाशनें कहां सष्टिमिलमके कह, 
कहा भादि, मध्य और अन्तकी करपना तया कहां खोकान्तरोके विश्राम ॥ २१॥ 
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परमाथैघनस्याकाशादप्यच्छरुपश्याव्पपदेश्यस्प प्रहयमहाप्रठयनाशो द्वेद- 
भाझा माव हुखदु:खजननमर णसाकारनिराकारलादयोच्चयवाः ॥ यथेव चा- 
सावयवन्यनाशो ज्ञ्यपदेदयथ तंयेव त इति ॥ १६ ॥ 
थवयवाबयनिनोइंड्ययोर्बाप्यरव्ययीः । 
एकारमनोरेन सदा भेदोऽस्ति न कदाचन ॥ १७ ॥ 
यथा वरो संबिन्मूर्ठ तथा परमाथैधनस्प फचित्‌ किन्चिख क्षिव्‌ 
सर्ग स्वस्त! फ़चिल्लोकन्तरबिटपा! कचिद्वथवस्थाः शाखा! फविएदार्थ पहवा! 
झवचित्रकाशछृपुमस्‌ कचिदन्धफारकाष्यै पफ्वचिन्नम/कोटरस्‌ क्वचिछ- 
लयगुरमा। बवचिन्महाप्रदययु्मा! क्वचिद्धरिद्रादिगुठडछकाः कचि- 


जज्यस्वक एवमनाकारं व्योमरूपमेव संबिदात्मनि ब्रह्मणि अक्षपरक्षमावा- 
दष्यतिरित्तमेैतरिस्थितस्‌ ॥ १८ ॥ 








कैसे ! इसका उपर यह है--..लविनाशी रहका वह भवयव है, इससे; इस 
जाशयको लेकर पृक्षशासाके शाते दीन करते दै--“पथा' इत्यादिसे । 

भद्र, जैसे भवयवोषे युक्त दक्षके धाला, सन्य, फल, प्लव, पुष्प शादि 
अवयव ( भ्न) है वैसे ही साकाशसे मी भत्यन्त स्वच्छ व्यपदेशके अयोग 
परमाथघन चेतनरूप सात्माके मेय, महाप्रलय, नाश, उत्पत्ति, भाव, अभाव, 
हे उख, जन्म, मरण, साकार, निराकार आदि अवयव हे । अतः जैसे यह 
भाआरुपी जवयवी झविनाशी और व्यपदेशके अयोग्य है, वैसे ही सगे, प्रम 
भादि भदयव भी धविनाशी एवं व्यपदेशके अयोग्य हैं ॥ १६॥ . 

इश्य मोर अहृश्यका भेद ड्रेस है! इसपर कहते है--(अवयवा ०? 
इत्यादिसे । EN 

निरन्तर ही एकस्वरूपवाळे भवयव 


और अवयवियोरमे, चाहे वे दृष्यळ्प हों 
या भदृश्यरूप, किसी समय भी मेद 


नहीं रहता ॥ १७॥ र 
अवयव और झवमवीके असेदका, वृक्ष और दृक्षके जवयर्वोक्री समानता 
चतडाकर, निरूपण करते हैं यथा! इत्यादिसे । 

कैसे इसके अस्तत पउुभ्त कारण दृक्षज्ञान है, वैसे हो परमान 
भाएमाके नवके जत्तिलमें शान हो मुलभूत कारण है, [ इसलिए समानता 
प्रसिद्ध ही है । ऐसी रतिम शावरुप युशके थाधारपर ही किसी किसी प्रदेशों 
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इतो भाव्य इतो भाव इतः सर्ग इतः क्षया। - 
स्वमाव एवाचुभव इति अद्याइचर्ू स्थितम्‌ ॥ १९॥ 
एवंम्रयेऽपि परमे बक्ञाकाशे न रञ्जना । 
काग्रिदेवाङ्ग सन्तीन्दुबिम्पे विमलता यथा ॥२० ॥ 
निर्मले परमाकाशे कय भाषाभावर्षना! । 
सवादिमध्यान्तकलना! कव सोकान्तरविश्रमाः ॥ २१ ॥ 


जो कुछ विचित्रता है, उसका वृक्षके सहश परिश्ञान करना चाहिए। जैसे--] 
परमाथेषन परमात्म पृक्षका कपर सष्टिरूप मध्यकाए है, कीपर ढोकान्तररूप 
तने हैं, कहीपर अम्बृद्दीय आदि व्यवस्थातक शाखा हैं, कहाँपर पदा 
परव हैं, कीपर प्रकाशरूप फूर हैं, कहींपर णन्धडाररुप हरित पततो 
हरियाली है, कीपर आकाशरूप कोटर हैं, कीपर मठयरूप गुल्म ( गाँठे) 
हे, कीपर हरिहर भादि उत्तम देवतारूप गुच्छे हैं, कीपर जढवस्प छिलके 
हैं। इस पकार निराकार शाकाशरूप दी थाझारविशेपॉसे संविदामक ब्रहम 
प्रतीत शोता है भौर गह अक्षके सहश सवच्छत्वभाव होनेके कारण उससे अभिन्न 
बनकर ही स्थित है ॥ १८॥ 
इसी अर्गको फिर कहते दैं--'इतः' इत्यादिसे । 
भ्र, जितने भविष्यकालके पदाथ हैं, जितने भूतकाछके पदामै हैं, 
जितने वदैमानकालके पदार्थ है, जितने सगै हैं, जितने प्रलय हैं, वे सब 
- शनुभवसे ही सिद्ध होते हैं, अतः अनुभवरूप हैं और अनुभव ख़सत्तात्मक झात्मा 
, ही दै, इसलिए यों सब कुछ नरक्षरूप री भचछ स्थिव है ॥ १९ ॥ 
तब क्या अक्षम करिपत दृष्टि, मरम भादि सत्य हैं? इस प्रश्‍न नकारातमक 
«उत्तर देते दे---“एवंभये$पि' इत्यादिसे । 
यपि ऐस ( सृष्टिकी अक्षमयता ) दै, तथापि परम अक्षरूप झाकाधगें 
सृष्टि, महाप्रजय आदि कोई मी रङ्ग ऐसे नहीं हैं, जैसे, बन्दविसमें 
कलड्यन्यवा ॥ २० ॥ 
श्रीसमजी, सग्पुणे मोचे रहित परम चिदाकाशमें कहां सि-मसयके कड, 
कई भादि, मध्य और अर्ठकी कल्पना तथा कहाँ लोकान्तरोके विम्म ॥ २१ ॥ 
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अपरि्ञानमेबेके तत्र दोपवदृत्थितम्‌ । 
केवळ तत्परावृत्य प्रेक्षणात्परिश्चाभ्यति॥ २२ ॥ 
अज्ञानं ज्ञत्रिबोधेन परामृष्टं प्रणइयति। 
येनेवाम्युदितस्तेन  पवनेनेव दीपक! ॥ २३ ॥ 
अज्ञानं संपरिक्षात नासीदेवेति बुद्यते। 
अभन्थमोशे॑ अक्षय सर्वमित्यवगम्यते ॥ २४ ॥ 
एवं बोधादयो राम मोक्ष उक्ताः स्वसंविदा । 
विचारयत्नो लभते नात्र कश्चन संशय ॥ १५॥ | 


इद्‌ जगञ्जालमनाद्यजाठं 
बरह्माथैमाभातमितीदद दृष्ठा। 


इसपर कहते है--“अपरि०' इस्यादिसे । 

झात्माके तास्विक स्वरूपका अपरिज्ञान ही उसमें दोष सा बनकर स्थित हो 
गया है, इसलिए पाद्यइद्विक इटाइर केवल भत्यगात्मादी मोर लुगाई गयी बुद्धिसे 
यदि विचार किया जाठा है, तो उसी विचारसे बह नष्ट हो जाता है ॥ २२ ॥ 

जो आस्मा भज्ञानका साधक है, यह जव चरम ( भन्तिम') भासपाक्षारार- 
वूत्तिसे प्रकाशित हो नाठा दै, ठब वही अज्ञानका बाघक बन जाता है, इस विषय 
युक्ति बतलते हैं-*भङ्ञानम्‌? इत्यादिसे । 

यदि विचारा जाप, तो वह अशान जिस शानरूप आत्मासे सिद्ध हुआ है, 
उतीसे वह उस प्रकार नए हो जाता है, जिस प्रकार पवनसे ही अनित भश्मिरूप 
दीपक पवनसे नष्ट हो जाता है ॥ २३ ॥ १ 

ज्ञान अशान और भश्ञानके कार्यका निवर्तक है, यह इहते हे--"अज्ञानमू!' 


हत्यादिसे । र 
` झज्ञान भहीमांति परिशात हो जानेपर *'वह नरो, ही था! इस 


रूपसे जाना जाता है ठया बन्ध भौर मोक्षसे रहित अस्त ही सव कुछ है, यों 


बोष होता है ॥२४॥ ` 
हे भीरामजी, मोक्षके लिए ये ही वर्णित बोध आदि उपाय मेंने भापसे 


मतझाये । जिस पुरुषका सतत प्रथल आएमाके विचारमें चाउ रहता है, वही अघि- 
कारी पुरुष इन उपायोंको प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २५॥ 
भीराममी, यह झनादि जगत-रूपी जाल कमी उत्पन हुआ दी नहीं है, 
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विचारदश्या5शगुणेशवरत्॑ + 
पश्पेस्दण स्वात्मनि जीव आस्ते ॥ २६ ॥ 
इस्यार्प श्रीवासिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराध 
पापा० जगदाकारैकबोधों नामैकपितमा सगे! ॥ ६१ ॥ 


द्विपष्टितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 


यदेतद्भवता इष्ट चिद्वधोमप्रपुपा तदा! 
तदेकदेशसंस्येन क्वि म्रमवाऽ्म्परे॥ १ ॥ 


परन्तु जो यह कुछ वर्णित जीव थादिरूप जगत्‌ भासग है, बह तो भोग भौर 
मोक्ष चाइनेवाझा यानी अपने तारिक स्वरूपको न जावनेवाळा मश ही है। वर्णित 
विचारधष्टिसे भगिमा थादि भाठ गुणोंसे धुक्त सेवर मी मायारुप होनेते 
गार है--इस कारके ऊँचे देराग्यसे ईश्वरक्पताको तृणरूप समझ रहा कोई 
अधिकारी पुरुष अपनेमें निरतिशयावन्दरुप ब्रह्मसपताका निश्चमक्रर भएनी आलामें 
ही पूर्ण सग्तुष्ट हो स्थित रहता है ॥ २६॥ 


एकसठवोँ सगै समा 


वासउवाँ सर्ग 
[ भाकाएर्य मुनिड़ी अनेक अद्ाण्ड देखनेकी इच्छा तया सरे सए 
आकाशरूप खोके साथ बातचीत का वर्णेन ] 

मावत, पक्षियोंद्री माई थाकामे उड़ते हुए थाएने कपा उत ग्रगतू-समूहको 
परिच्छिप्षमावसे स्थित होकर देला या सपरिच्छित्न बिदाकाशभावपे £ यों सन्देह 
करते हुए भीगमचन्देनी पूछते हैं--'यदेतढू' इपादिसे । 

थीरामनन्दरजीने कहा--यगवस्‌ , पक्चियोंकी नाई आकाशग उडते हुए 
जापने उस समय उस जागव्‌-समूहका जो अवळोकन किया, वह वमा एकदेशमे 
स्थित होकर किया या चिदाकाशरूप शरीरसे क्रिया! [ यद कहनेकी इण 
कीजिये ]॥ १ ४ 
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वसिष्ठ उवाच 
सम्पन्नोञ्दमनन्तात्मा व्यापी व्योम तदा किल । 
स्यातां तस्यामवस्थायां कीदशौ तौ गमागमौ ॥ २ ॥ 
नेकस्थानस्थितमयो नाह ग्तिमयोऽमयम्‌ । 
तदनेन स्व एवास्मिन्‌ इष्टमेतन्मयात्मनि ॥ हे ॥ 
यथाऽङ्गानि शरीरत्वे पश्याम्पापादमस्तकम्‌ । 
(चनतेतरेणाप्यनेत्रेण तयैतदूरृ्बानदम्‌ ॥ ४॥ 
अनाकतेनिरवयवस्थितेस्वदा 
तथाऽमवद्विमलचिदग्मरात्मनः । 
जगन्ति वान्ययययजालकानि में 
यथा स्वतो न विगलिता म वस्तुता ) ५ ॥ 


इनमें दूसरे विदृत्पक्रा भवहम्दनकर महाराज वसिए्ज्ञी उत्तर देते हैं-- 
सभ्पन्नो$इम ०! इत्यादिसे । 

महाराज असिपत्रीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, उप में अनन्तात्मा, सबै- 
व्यापक चिदाकाशरूप हो गया, तथ उस णानऱ्त्यावश्थामें मेरे कैसे हो सकते हैं 
गमन और भागमन ॥ २॥ 

न तो उस समय मे एक स्थानमे स्थित हो रहा था औरं न था में हो रहा 
गतिमय, इप्तकछिए इस भपरोक्ष आत्मश्वरूप चिदाकाशमें ही अपने इसी अपरि* 
च्छिन्नरूपसे मैंने यह सम जगतू-समृद् देखा ॥ २॥ 

एकदेशस्यिति भादिक्षी करपताफे विना स्वात्मरूपसे शनात्मदुशतक्षी भप्र- 
सिद्धिका दृष्टान्त देकर निराकरण करते दे---'यथा' इत्यादिसे | 

जैसे देहमें भामत्वबुद्धि दोनेथे में पेरसे लेकर मत्तकपमैन्त ,समी झज्ञोंको 
देखता हूँ, वैसे ही मैंने इस चर्मचक्षुके बिना भी बिद्रपी चकुसे जगरसमूर देखा ॥४॥ 

मत्क, उदासीन भौर भवयतद्त्य अक्षदा अवयव मत्‌ कैसे हुमा, 
इसपर कहते दें--'भनाकते०? झ्यादिसे । 

उत्त समाधिकालते खाऊतिशन्य निरवयवस्थितिरमस्पल्त निम निदाकाझरूप 
हुए भी मेरे ने जगत्‌ मेरी सत्ता ही से सवान्‌ होनेसे थवयवसमृदद हो गये थे, 
जिप्तपते कि मेरी वस्तुस्वमावता स्वत नष्ट न. हो सकी थी तथा स्वव सत्ताशून्य 
होतेते उनमें वप्तुता भी न थी । कहनेका तात्पये यह कि ठस समय वास्तविक 

सदमवता न हुई ॥ ५॥ र 
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प्रमाणमश्र ते स्वप्नो धुवनविम्रमः। 
स्वभेष्नुभूयते इयं न च किश्वित्समेव तत्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा पश्यति वृक्ष) सयं पत्नपुष्पफलादिकमू । 
स्वसवेदनमेत्रेण - वयैतद्षष्टवानहम्‌ ॥ ७॥ 
यथाऽम्बुधिरनन्तात्मा वेधि सर्वान्‌ जलेचगन । 
तरङ्गावर्फेनांश् तथैतदूपुद्धपानहप्‌ ॥ ८ ॥ 
अवयघारस्थानवथवी यथा पेत्ति निजात्मनि | 
अनन्यानात्मनः सर्गोत्तयेतान्‌ बुद्धवानहम ॥ ९ ॥ 
अद्यापि तानहं देहे व्योप्ति शेले जले स्परे । 
तयेव सर्यान्पश्यामि राम बोघेकतां गता ॥ १० ॥ 
उक्त भ्थमें स्वाप्निक जगदके उस तरहके रूपको पमाणरुपपे रपस्थित 
करते दैं--अभाणमत्र' इस्यादिसे । 
हे मीरामचन्द्जी, इस विष्यमें आपको प्रमाण तो स्वप्ममें देखा गया 
सुवन विश्राम ही है, क्योकि श्वप्नमे जो दृश्य अनुभूत होता है पह बिदाकांश 
ही है, उपके सिवा और कुछ नहीं ॥ ६॥ 
त्न त्व सर्मासैवामूतरकेन क पयेत्‌? इत्यादि श्रुति तो निर्विकिश्पक 
समाधिम ही जगत्‌के दर्शनामावका वर्णन करती है, सविङश्पक समाधिमें आतके 
दरशनाभावका वर्णन नहीं करती, इसर अनिग्रायसे नेत्र भादि इन्दरियोके बिमा 
मी जगतूके भवझोकनमें दूसरा दृष्टान्त देते हैं~-'यथा' इत्यादिसे । 
से वृक्षदेद्वापमव- वृक्षा मभिमानी जीव पत्र, पुष्प, फहादिसे सम्पन्न 
अपनेको ही देखता है, वैसे ही अपने शानरूपी नेत्रसे मेंने शस सारे 
अगतूको देखा ॥ ७ ॥ 
अनन्त-समुद्रामिमानी जीव समस्त जलचरों, तरहों, भावती. एवं फेनको 
जैसे जानता है, वैसे ही मैंने नानाविध नेक सशरोंकों नाना ॥ ८ ॥ 
जैसे अवयवी अपने सवयवो़ों अएने स्वरूपके अन्दर भपनेते भगन्य ही 
समझता है, वैसे ही इन दियो मेने समझ ॥ ९॥ 
हे मीरामचद्धजी, बोषसरूप आरमाके साथ ऐेवयक्तो माउ दुमा मैं भव 
भी उन नानाविष सनेक सुधिर्योको वेचे ही देह, भाझा येह, शर भौर 
स्थल मी देख रहा हूँ ॥ १० ॥ 
६०१ 
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पुरोष्स्माकमिद विश्वं रइस्पान्तर्वहिस्तथा । 
पूर्णमेवजगदयन्दैरबीद्य घोषैकतां गताः ॥ ११॥ 
यथाम्मो रसतां वेत्ति गैत्य वेत्ति यथा हिमम्‌ । 
स्पन्दे वेचि पथा बापृस्वयैतद्वेशि शुद्धधी! ॥ ११ ॥ 
यो यो नाम विवेकात्मा धुद्धयोधेफता शत! । 
सम एव मयेकात्मा वेधि स्वात्मानमीद्शम ॥ १३॥ 
अस्या शेश परिणतेवेत्तेदनपेचधी! । 
न काचिदस्त्यम्युदिता विज्ञानात्मेकता यत! ॥ १४॥ 
दिव्या इगद्रिसस्थस्य यथा योजनकोटिगान्‌ । 

kK साबान्वेषि बहिथान्तरेवं तदृशृद्धवानहम्‌ ॥ १५ ॥ 





यह सारा विश्व हमारे सामने उपस्थित है । बोघसवरूप आप्माके साथ 
पकवाको माध हुआ मैं परके भीतर और माइरके देशको इन नाना बगद-समहोे 
परिपूर्ण समझता हूँ ॥ ११॥ 

जैप्ते बढ रसताको जानता है, जैसे हिम शेत्यक्तो नागवा है, भेसे रपग्द्नको 
दवा जानती है, पेसे ही शुद्धवुद्धि शादी पुरुष इस संसारको भी जानता है ॥१२॥ 

बया मकेळे लाए ही जानते हैं ! इसपर "नही! यह कदते है--'यो यो! 
इत्पादिसे । 

२ जो जो दिदेकी पुरुष शुद बोषारमाके साम ऐवपको,प्राप्त हो धुके हैं, थे 
सबके सब पेरे साथ एकरूप हो गये हैं, इसलिए में उन छपका एक भाभा 
दोर भपने आत्माको इस तरह देखता हूँ ॥ १३१॥ 

' (एस सर्वसध्यरूप इष्टिका परिपाक हो भानेपर पेश, बेदन और नेद्ररूप 
त्रिपुटौबृद्धि स्वात्मातिरिक्त कोई दूसरी 'वश्तुके रूपमे नहीं रह पाठी, बर्मोकि 
बिज्ञावरूप धागे साथ सबकी एकरूए्ठा ददित हो जादी है ॥ १४ ॥ 
पक ही ज्ञानसे न्यवहित तथा दूरस्य पदार्थोका दर्शन आपको कैसे हुमा, 
शस माशड्डापर इष्टान्त दवाय इसका संभव बतछाते हैं--'दिथ्या' हस्यादिसे। 
पर्वेतपर स्थित पुरुषकी दिव्य दृष्टि जेसे करोड़ों, योजवपर स्थित पाद और 
माभ्यन्तर पदाय देखठी है, वैसे ही भने भी ये सब नगव देखे ॥ १५ ॥ 
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यथा भूमण्डलं भावानिधिधातुरसादिकान्‌ । 
वेच्येवे तत्मया बुद्धमनन्यद्दश्यमात्मन! ॥ १६ | 
-' श्रीराम उवाच 

ह्मनरतुमवत्येरं त्वयि ताभरसेक्षण। 

सा किं कृतवती भूदि कान्ताऽऽर्वापाठपाठिनी ॥ १७॥ 
वसिष्ठ उवाच 

तामेवायी पठन्ती सा संयेवाचुनयाऽन्वितता। 

मत्समीपे नमोदेहा ब्योश्चि देवीव संस्थिता ॥ १८॥ 

यथाऽ्हमाकाश्चयपुस्तयेशापौ खरूपिणी । 

पैन दृष्टा न सा पूर्वदेहेन छठना मया ॥ १९॥ 

अद्वमाफाशमात्रात्मा सा खमात्रश्रीरिणी । 

~ज्ञगआठं खमात्रं तदिति तत्र तदा स्थिवम्‌ ॥ २० ॥ 





जैसे एथिवीमण्डळका भमिमानी जीव प्रथिवीपके निषि, बादु, रस भादि 
समी पदार्थोको आनता है, वैसे ही मेने मी अपनेसे अमिश सम्पूण दुय- 
समुदको आता ॥ १६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने ऋद्ठा>>दे कमळहोचन प्रह्मन्‌+ जय आप इस तहं 
अनुभव कर रहे ये, तब मार्गा छन्द पढ़नेवाछी उतत कान्ताने कया किया, 
यह कंहिये ॥ १७॥ 
` महाराज बसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, उस सार्या छन्दा पाठ करती 
हुई उसी प्रकार प्रशंतादि मरोतिजनक ब्यापारसे युक्त, चिदाश्राणणरीरधरिणी 
बढ कान्ता भाकाशमें देवीकी तरह मेरे समीपमें स्थित हुई ॥ १८॥ 

यदि यह भाएके समीप स्थित यी) तो फिर जापने बिना समाधिके ही 
पहले दी उसे क्यों नहीं देखा, इसपर कइते दै-_“यथा' इस्मादिसे | 

जैसा मैं भाश्ाशामयशरीर था वैसी हो यह ढटना मी आकाशमयधरीर 
थी, अतः समाविके पहले उस शरीरसे में उसे न देख सका ॥ १९ ॥ 

आकागरवरूप मैं या, जाकाशमय शरीरघारिणी वद थी तमा भाञ्राणमय 
वह सारा संप्तारसमृह भी उस समय चिदाकाशमें दी स्थित था ॥ २० ॥ 
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' श्रीराम उवाच ` 
शरीरस्थानकरणप्रयज्ञप्राणतम्मवैः 1 
यदुदेति पचो वस्तत्कतरतादृाक्ठतेः ॥ २१ ॥ 
रूपाडोकमतस्काराः कुतो नापात्मनामिदि | 
जहि मे भागपंस्तस्तं यथावृत्तथ निसपप्र ॥ २२ ॥ 

वसि उवाच 
रूपारोकमनस्काराः शब्दपाठवचांसि अ। 
यथा स्वप्ने नभस्येव सन्ति तत्र तथाअम्परे ॥ २३ ॥ 
रूपालोकमनस्कांरेः स्वभे चित्रम एव ते। 
यथोदेति तथा तत्र तदूदईप सात्मक स्थिठम्‌ ॥ २४! 





यदि वह कान्ता आकाशरूप ही थी, तो फिर जीम, ताउ, मोठ एवं 
ाणवायुके न रहनेसे केसे वह आायाँडा पाठ कर सकी, याह सीरामनन्त्रजी पृते 
है 'शरौर ०' इत्यादिसे । 
भीरामचन्द्रगीने कहा--हे सुने, शरीरमें स्थित जीम, ताङ्क, ओठ तथा 
माणोंके प्रयक्षोंसे उतु हुए वर्णोंति जो वादय उत्प्त होता है बह आठाश- 
शरीरधारिणी उस, ्रीसे केसे उत्प हुमा ॥ २१ ॥ 
एवं झाकाशसरूप आपके लिए भी उप्रके रूपदशनका पर्याहोचन करना 
कोई सरक काम नहों है, पह कहते हैं-“रूपालोक०' इत्पादिसे । 
भगबन्‌, वाद्यरूप आदिका दर्शन तया आभ्यन्तर मनका अनुभव शुद्ध 
विदाकाशरूप भातमाोंको कैसे हो सकता है, इसडिए उच्च समय झआपने जैसे 
जगतके दीन तया सम्मापण आदि व्यवहार किये, उसका जो निचोड़ हो, वह 
चुशे कर्नेकी कपा कीजिये ॥ २२ ॥ 
फर्पनासे यह सब कुछ उपपन्न हे, इसमें छप्डशन्त ही प्रमाण है, 
मह उत्तर देते हैं--हूपालोक०' हत्णदिसे । 
महाराज वत्ि्जीने कहा--दे औरामचन्द्रजी, जैसे स्वपनमें माद्य सौर 
आभ्यन्तर शान; शब्दपाठ तथा वचन णाकाशर्मे ही स्थित रहते हैं. वैधे ही थे 
समी पदार्थ उम्त चिदाकाशमे ही रइ रहे हैं ॥ २३ ॥ 
हे भीरामजी, जेते भापके खप्तमों चिदाझा ही बाझ तथा भाम्मन्तर 
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न केले तु तदूहश्यं यावत विषय वयध । 
जगचेदै समेवाच्छं यथा तत्नस्तथाऊखिलपू ॥ २५ ॥ 
परमार्थमहाधादुर्वधनिईक्तचिदपुः । 
एवं नाम स्वयं भाति स्वमावस्येव निश्चय ॥ २६ ॥ 
शरीरस्थानफरणसत्तायां का तब प्रमा। 
येष तेषां देहादि तथाऽस्माकमिदं स्थितम्‌ ॥ २७॥ 
ययेव तथैवेदं तथेवेदे यथेव तद्‌ । 
असत्सत्तामिव गतं सझासद्वि च स्थितम्‌ ॥ २८॥ 








पदाभोके रूपसे उदित होता है वैसे ही मेरे उस समाबिकाळमे मी वह सारा 
दृश्य-प्रपंछ चिदाकाशरूप ही स्मित था ॥ २४॥ 

यह्‌ तो मैं बहुत ही कम कइ रहा हूँ कि वह सारा इइप प्रपञ्च चिदाकाश- 
रूप ही स्थित था । ' तस्वतः विचार करनेपर तो इस समय यह सम्पूर्ण संसार 
भी बिदाकाशरूप ही है। यह भी शरीरादि भान्तिसे ही व्यवहारभम हो रहा 
है, गइ महाराज वसिठजी फइते हैं--न केवलम्‌? इत्यादि । 

> हमारे लिए केवल वही इइय चिदाकाशरूप था, ऐसी यात नहीं है, किन्तु 

ये बित्ने पदार्थे हम लोगोंडी बुद्धिके विषय हैं वे सबके सम तथा यह सारा 
संसार भी सर्छ चिदाकाशरूप ही इस समय भी ऐसे विद्यमान है, जैसे कि 
हमारे उस समाघिश्ालमे विद्यमान थे ॥ २५॥ 

हे भीरामचन्द्रणी, जयतूकी वासनासे उपहित चितिस्दभावका ओ निश्चय 
हे वह एक परमार्थ महाधातु ( परमायैरूपी शरेष्ठमणि ) है, जितका विषयक 
यकमा चिति हो शरीर है, बढी खय सासता है, यह सर्वत्र शुति वया 
विद्वानोके नुमव आदिसे परसिद्ध है ॥ २६ ॥ 

भद्र, शरोरस्थान इरणों (जीम आदि इन्द्रियों ) की सत्तामें भापको 
कौन-सी प्रमा है! जैसे उनके देहादि स्थित हैं वैसे ही हमारा भी गइ 
स्थित है ॥ २७॥ 

जैसे छप्तादि देशेंकी सपा है, बैसे ही यह भी है; जैसे थह दे, वैसे ही 
बह भी है । असत्‌ यह जगद सद्गपठाकों मानो प्रा हे तमा निर्विशेष मात्म- 
तत्वरूप जो सत्‌ है वह भी आवृत होनेके कारण अपत्सा--भायन्व सपतिद्ध- 
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यथा सतत धराष्याद्रिषष्ठव्यबदृतिनिमः । 
तदा क्षहं च खं सा च तदिदे च तथा नम! ॥ २९ ॥ 
यथा स्वने नुभियुद्धकोलाहलगमागमा! | 
असन्तोप्यचुभूयन्ते संसारनिक्रास्तथा ॥ ३०॥ 
यक्षि चेत्खप्तदश्यश्वी। कस्माचदसमञ्जक्षम्‌ । 
अवाय्यमेतद्वेतुद नान्यो$स्त्यनुमवस्थितेः ॥ ३१ ॥ 
कथमाहइयते सवम इति प्रष्टुः प्रकथ्यते । 
ययेवे पडपसीत्येव हेतुरत्रास्ति नेवर! ॥ ३२ ॥ 
स्वमञन्तुरिव ज्योति माति प्रथमसर्मतः । 
प्रभृत्येव विराडारमा खे खमेव परस्परे ॥ ३३॥ 


सा--- सित है । इतना ही नहीं भोर घुनिमे--चिदानः्दस्वभावका जो व्यत्यास है 
( उड्ड फेर है ) वह भी पेसा ही है ॥ २८॥ 
जैसे सम्म एथिवीके ऊपर खेती भादि, साह्रोपर यातायात भादि तथा 
प्राशाद भादिके ऊपर शयन आदिका जो ब्यवहार होता है वह भी सब 
विदाकाशरूप ही दै । येसे ही उस समय में, आप) वह खो. तथा वह भौर्‌ पढ्‌ 
सब कुछ चिदाकाशरूप ही था ॥ २९ ॥ * I 
देसे खप्नमें न रहते हुए मी युद्धके कोलाइड तथा याठायातका मनुष्य 
सुभव फरते हैं, छे ही ये जगदके मुद्‌ मनुष्यों द्वारा भनुमूत हो रहे हैं ॥१०॥ 
सप्तके मैचिज्यमें भी किसी धन्य हेतुकी संमावनाका हो अवकाश ही 
नहीँ है, ष्योकि अनवत्या आदि दोष था जानेके अयसे समी वादियोंके चुप 
हो जानेफे कारण 'एफमान्र अविधोपहित चिदारमाका ही यह स्वभाव है! इस 
मेरे पक्षढी दी अम्तमे सिद्धि है, यह कहते ऐ--'वक्षि' इत्यादिसे । 
हे स्रीरामचन्द्रजी, यदि जाप यह कहें कि यह सवमदश्यथी कैसे हुई, तो 
आपका वेड कहना ससंगठ होगा। यह अवाच्य हे, पर्योकि सप्नानुमवस्थिविते 
अन्य कोदे दूसरा हेतु दी नहीं है ॥ ३१ ॥ 
स्वप्न कैसे दिखाई देवा है, यह पृछनेवालेको समी छोग यही उत्तर देते 
है कि--बैसे तुम देखते हो। ठातर्य यह कि उसका अनुभव ही उसके प्रश्नका 
एकमात्र उत्त है। यहांपर उसझा साघ$ कोई दूसरा देतु नहीं है ॥ ३२ ॥ 
सुपु प्प्ततश भळयके छनन्तर प्रयम सगैसे ही स्वप्नजस्तुकी उह ऋछपता« 


स्वप्रशब्देन घोघा तव व्यवहराम्पहप | 

च्द्य समिदं न सक्षासज्न स्पप्तो मल्ल केरलम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अथ राघत्र सा कान्ता मया कान्तानुपद्धिणी | 

संविदं तन्मयीं कृत्वा एटेदं इृश्यरूपिणी ॥ २५ ॥ 

व्यवह्वारो यथोदेति सप्ने स्वप्ननने! सह । 

राथा तदा तया साडे व्यवद्दारो ममोदिता।॥ ३६ ॥ 

ययैव स्वप्नसेकाशी प्यवद्धारा खमेव सा। 

वयेत्र मिमं विद्धि मामात्मानं जगच्च खम्‌ ॥ २७॥ 
रूप विरादास्मा विदाङाशमें चिदाकाशका ही विस्तार करता है, यह कहते है-- 
“स्वप्न०* इस्यादिसे । 

, सुषुधिसदृश प्रल्यके अनम्तर ाकाशमें स्वप्नके जौवके सहश प्रथम 
ससे हॉ विराटू-रूप दिदाकाश दी चिदाकाशमे परस्पर विपय-विषयीरुपसे सापेक्ष 
ोइर भासता है ॥ १३ ॥ & 

सव वणा दष्टाम्तमूत छष्णायमाव ही जगत्‌ है, “वही! यह कहते है 
झिप्नशन्देन इत्यादिसे । 

५ हे थीरामजी, में आपके बोषके लिए रवप्नशब्दसे ध्यवद्दार करता हूँ । 
वातुतः यह इइपप्पश्च तथा स्वप्न भी न तो सत्‌ हे भोर न भसत्‌ ही है, किन्तु 
केवळ प्रक्ष ही है ॥ १४ ॥ 

इस वरद अवान्तर मन्नक उपर देकर पूर्षमें पुळी गयी कयाके रोप अंशको 
बहते हैं--'अथ” हत्यादिसे । 

ददनन्तर हे राघव, कान्तमें अनुरागवेदी उस दश्यरूप कान्ताघे--उसके 
खमिप्रायक्रा विशेष शान रखनेवाढीं संविदा सहर करके--मैंने यह 
पृछा--॥ १५) 

मकन, शरीरादिति भाड़ा उपके माथ प्रइनादि ब्यवह केसे हुमा, 
इसपर कहने ६--व्यवहारों! इत्पादिसे । 

स्वममे स्वमजनोंके साथ जैप्ता म्यवद्वारप्रदृत दोग है, वैद्या ही उत्त समम 
भेस भी ब्यवद्दार उस खीके साथ मवृत्त हुमा ॥ ३६॥ 


उसके साथ इत सम्या ब्यवहार मी मेरा पेशा ही या, पह इहते हैं-- 
“पेश? इत्पादिसे । 
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यथा स्वम्जगदूपं खमेवेवमिदे जगत्‌ । 
नाग्रदादौ स हि सप्न सर्गादौ जगदुद्धवा ॥ ३८॥ 
स्वप्नोऽ्ये जगदाभोगो न किचिद्वा समेव व । 
निर्म जत्तितामात्रमित्ये सन्मात्रसेस्थितश ॥ ३९ ॥ 
स्वप्नस्य वियते द्रा साकारो युष्मदादिक! । 
रद्वा हु सरस्वप्मस्प चिद्वधोमैवामलं स्वतः ॥ ४० ॥ 
यथा प्र्टाऽमलं व्योम इर्य तद्द्वत तथा । 
स्वप्ररूपजगसयुसेजगसदेनामलं नमः ५ ४१ ॥ 
चिद्वधोस्ोऽनाकृतेः स्वप्नो हृदि इफुरति यः खत! । 
समस्तस्य इतस्तेन साक्षतित्व॑ कर्थं मपेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
है भरामचन्द्रजी) जेसे स्वप्न सहश वह व्यवहार आडागसप ही था, 
पैसे ही यह आत्मा, में तया जगत्‌ मी चिदाक्रश्वरूप ही है, यह झाप 
जान छीजिमे ॥ ३७ ॥ 
उन कहिये, जगद्‌ भौर छप्त, ये दो नाम क्यो पढ़े, इसपर, कहते हैं 
'वधा छ” इत्यादिसे । 
जे स्वप्नका जगत्‌ चिदाकाशरप ही है वैसे ही यह जगद्‌ भी चिदाशध* 
रूप ही है भर्थाव्‌ दोनों एक-से हैं, केवल मेद इतना ही है डि मामत काउके 
प्राएमगें जो जगतका मान होश है उप्ते छप्न कहते हैं. शौर सिके प्ररम्मगें 
जिपतका उद्भव होता है उसे जगत्‌ कहते हैं॥ ३८॥ 
यह जो बगत थामोग है वह छम ही है अगवा कुठ नहीं है, वह 
एकमात्र चिदाकाश हो है। क्योंकि इस तरह नो कुछ दिखाई देण है वह 
सप निर्मळ परव ठया शप्तिमाज अष ही नगतके रूपये स्मिठ है ॥ १९ ॥ 
अपदा हे शीएमन्द्री, यर दिशेए कह सकते है कि आप छोरी 
बासनाके घाडारसे सडा दश साकार है, लेढ़िन सहर्ष इवष्नक्ञा दश सो 
एः विदाकाए री है ॥ ९० 
जे ष्ट भौर दृश्य दोनों निमे चिदाडाश शी हैं, वैसे ही द्रा 
और दृश्यके मध्यमें पढ़ा दर्शन भी चिदाकाशरूप ही है। हे थीरामपन्रजी, 
इस महान्‌ स्वप्नह॒प बगतमें अगदु-रूपले निमेळ चिदाकाश हो रिय है ॥४१॥ 
तिराकार विदाश्नशका जो हृदयके भीतर छत, नगदूप स्व कुरि 











साकारस्येव यस्स्वप्नजगत्तव्योम निर्मठम्‌ । 
निराकारस्य चिद्योम्न; सग! खप्न; कथं न सम्‌ ॥ ४३ ॥ 
निरुपादानसम्धारम मित्तावेव चिनमा । 
पश्यत्यकुतमेवेमे जगत्खमभ कृतं यथा ॥ ४४॥ 
युदया चिदाकाशबुदा ब्रक्षणा त्राह्मणेन खे। 
कृतोऽपि न कृतः सर्ममण्डपोऽक्षगवाक्षकः ॥ ४५॥ 
नो करेगा न च जगन्ति न मोक्दताष्स्ति 
नारतीति नास्ति न च किञ्चिदतो बुधः सन्‌ । 
पापाणमौनमवलम्व्य यथाप्रवाह- 
साचारमाचर शरीरमिहास्तु मा वा ॥ ४६ ॥ 
इत्यार्प धरीवासिषठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराषें पापा" चिंदेङ्यं नाम द्विपष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ 


होता है रस स्वप्ना जन्म केसे हो तथा व्ध्यापुत्रके सदध उस लगतूसे 
बह चिदाकाश साकार केसे होगा ॥ ४२ ॥ 

साकार भाप छोगोंका जो स्वप्न जगत्‌ है जब वह निमेळ चिदाकाशरुप 
है तब मेरा निराकार ब्रहझका स्वरूप जगत्‌ निमेल चिदाकाशरुप क्यों न शो॥४३॥ 

उपादान सादि सामम्रोके बिना अमिति ही चिदाफाश इस्त” जगदपी 
रबप्नक्षो बिना निर्मित हुए ही निर्मितन्सा देखता है ॥ ४४॥ 

कोमळ चिदाकाशरूप मिट्टीसे हिरण्यगमैनामक त्राक्षणने इत्वियरूपी शरोंसोे 
युक्त देहादि दष्टिरूप मण्डपका यद्यपि निर्माण किया दै; फिर भी उप्चका वह 
निर्माण नहींके बराबर है ॥ ४५ ॥ 

न हो कुआ है, न ये जगत्‌ हैं, न मोवतृता है, न अस्तिता है भौर न 
कुछ नास्तिएा हो है, अतः सम्पूण दृश्योंका परिमार्जन हो जानेसे उनका एकमात्र 
साक्षी ही परमाथ है । इसलिए दे भीरामचन्द्रजी, थाप भने भीतर पापाणतुरय 
मौवताका झवळग्वन करके बाहर यथाप्रा् प्रवाइपतित व्यवद्दार करते चढिये । 
जगवक प्रारब्ध कमका शेष हे ठचतक यह शरीर रहे या इसके याद म रदे-- 
इसमें कोई विशेष नहीं है ॥ ४६ ॥ हि 

च'सठवां सगै समाप्त , 


४८३२ योगवासिष्ठ [ नि्ोण-परकरण उपयाम 
TTI TI IIIT TI स्या ्न्स्य्प्य्क् य्य 
न्रिपष्टितमः सैः _ 

श्रीराम उद्व 
त सियाउ्छस्पेण देहेनाभूतपा कथपू । 
कधएज्वारित्स्तत्र वर्णाः ऋषटवादया ॥ १॥ 
5 «६ चपिप्ठ उवाच 
वु सशरीराणां बर्णाः कंचदतादया, 
कदाचनापि नोधन्दि श्षवानामिव केचन २॥ 

GoD MNS त ल मी 
विरसटया सगे 

[मणी ड्म मौतर ही मीतर अनन्त गपो हैं, छेकिन गक्षणनीही दृष्टिमे 

एकमात्र चिद्पन मग ही घर इक है, यह बर्न ] 


छल्तग्यदद्वारका दृष्टान्त देकर प्म समर्थित हुए भी शरीराहित पुरुपके 
सेमापण लाविरूए व्मवदारको मन्दबुद्धि पृरुपोके सष्ट धोधके लिए शीराम 
अन्द्रडी पुनः पुढते हं-- हम इत्यादिठे । 

भीरमचन्द्रजौने क-हे मुने, दस खीके साथ युल, जीम आदि 
अवयवे रहित एकमात्र वासनार्य देइसे आपका संभाषण भादि व्यवहार 
कैसे दुआ १ उप दशाम जापने क च ट ठ ए आदि बणे।$) बिना जोभक्के * 
कैसे उच्चारण किया ॥ १ ॥ 


वर्गोंक्ा शो उरण थादि म्प्र है उसमें शरीरडी कारणता गरौ है, 
उपो मृतक शरीरके रहते हुए भी देहा ब्यवहार नहीं दीसठा दथा शरीपफे 
न रहनेपर मी छपमै उत तराइका अनेक व्यवद्दार दीखता है, घतः थन्प- 
घ्यठिरेकध्यपरिदार है उपा घ्यपहारको सहेतुक माननेपर सत्यठापठि भी है। इदप 
ओ दु ब्यवद( है वह तव तिरै कएपनामात्र है। उस तरहका ब्यबहार हो 
उस दमय भी दुरम ही या, इस भाशपये महाराज बहिनी ३४१ देते है. 
(वुः इतयादिे । 

मदाएन बसिह्ठनीने कदा-- हे औरामचस्धनी, विदा एदरूप तत्तझानियों- 
के मतें वर्गोके पोचते रो क उ ट उ प भादि वेगे हैं उनके किसी काहो 


सगै ३३] भाषाबुवादसहित ४८३३ 





वर्णोचारो अविष्य्चेप्रकटा्धस्ततः कचिव 1 
, स्वप्नेष्वन्वमविष्प्त विनिद्र पार्थगी जनः ॥ ३॥ 
तरमान्न किश्चितम्वप्नेपु तत्सत्यं भ्रान्तिरे सा । 
चिन्मात्राकाशकचने तत्तया खे खमावजम्‌ ॥ ४॥ 
तदेन्हुकाष्ण्यखतचुशिलागेयादितां गताः। | 
इवामान्ति चिदाकाशास्तथा देहरवादय!॥ ५ ॥ 
वंधिदाकाशकचने यन्नाम स्प्नपैदने। 
आकाशमेव नभसः कचनं विद्वि नेतरत्‌॥ ६॥ 
यथा स्पप्नस्तथैवेदं जाग्रदग्रे व्यवस्थितम्‌ । 
आफाशमप्यनाकाश यथैवेदे तथेव तत्‌ ॥ ७॥ 
मी उच्चारण ऐसे नहीं होते, जैसे म्रवक्कोके मुखसे किसी वणेके उच्चारण मही 
होते, क्योकि वे समी करपनामात्ररूप ही हैं ॥ २ ॥ 
उक्त भर्थने अनुकूछ तथा वियक्ष्मे प्रतिकूड तक उपस्थित करते हैं- 
र्णोच्ारो' इत्यादिसे । 
यदि कही स्वप्नोंमें वर्णोका उच्चारण परमार्थ होता, ठो फिर पा 
स्थित जागे हुए पुरुषकों मी उसका अनुभव दोज अर्थात्‌ समीप्थ आप्र 
पुरुष भी उसे सुन पाठा ॥ ३ ॥ 

+ इसलिए स्वप्ममें उप्तको सत्यता कुछ भी नहीं दै, वह एकमाः 
आन्ति ही “है । विद्रा्माननछछे कश्पित चिदाझाशमात्रका वह छुरण 
चिदाकाशर्मेः ही है ॥ ४॥ 

असे नेत्र रोगके कारण चन्द्रमामें कालापन, जाकागमे साकारता, पस्यरकी 
मूर्ति भादिमें गीत भादि ये सब प्रातिभासिक अगैताक्नो प्राप्त चिदाकाशरूप डी हैं 
वैसे ही स्वाप्निक देइ तया शव्द भादि भी उत्तत्‌ ज्ञात वस्लुके संस्कारोंसे उपहित 
चिदाक्ाशरूप ही होकर भवमासते हैं ॥ ५॥ - 

जेठे आकाशका मुतरूपसे स्फुरण आकासे भिन्त नहीं है, वेसे ही वह- 
चिदाकाशका स्फुरण भादि मी, जो छप्तशञानमें जगदाकारसे मदिद्ध है) दक्ष 
चिदाकाद्यये मिमत नहीं है । ` हे थीरामजी, उसे आप निदाकाशरूप 


दी समझिये ॥ ३ ॥ , 
इस तरह छष्मके पदार्थों चिदाङ्रादमात्रता सिद्ध करके उसके ाम्पतै 





४८३४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरां 


यथा कचति तश्चार चेतन चतुर तथा | 

यथारिथितं तदेवेदं सत्य स्थिरमिव स्फुरत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीराम उवाच _ 

भगवन्स्वप्त एवेदं कये जाग्रखस्थितम्‌ । 

असत्यमेव सत्यस्वमिव याते कथं भवेत्‌ ॥ ९॥ 
वतिष्ठ उवाच 

थ्रृणु स्वप्नमयान्येव कथ सन्ति जगन्त्यलम्‌। 

नान्यानि न च सस्यानि न स्थिराणि स्थितानि च ॥ १० ॥ 





सामने स्थित तथा समाषिगे दृष्ट हुए पदार्थोमे भी चिदाकाशमात्रता-सिद्ध ही है, 
यह कहते दैं--यथा' इत्पादिसे । 

जैसे खप्तकाउका जगत्‌ चिदाकाशरूप है, वेसे ही हम लोगोके सामने , 
स्थित यह जाअत्‌ कालका जगत्‌ भी चिदाकाशरूप ही व्यवस्थित है | ठथा 
जैसे यह जगत्‌ चिदाझाशरूप होते हुए भी चिदाकाशरूप नहीं हे, पैसे ही 
समाचिकाठका भी मेरा वह जगत्‌ हे ॥७॥ 

इससे सिद्ध हुमा कि जो कुछ दीखता दे वह सब चितिका ही स्कुरणरूप 
चमस्कार है, णणुमान्न भो भचिद्रेप कुछ नहीं है, यह करते हैं--“यथा 
इश्यादिसे । , है 

बिस रीति यह सब सौम्दर्यपृर्ण जगत स्फुरित हो र्दा है उस रीविसे 
तो वह चतुर ब्रन ही स्फुरित हो रहा है । जैसा यह जगत्‌ सत्य और स्थिर-सा 
स्फुरित हो रहा है मेसा तो वह चतुर प्रक्ष दी स्थित है ॥ ८ ॥ 

प्रमाणगग्य जगस्पश्चकी तुलना भमाणागम्य सप्तसे करना भयुक्त है, यह 
श्रीगमचन्देनी भाशङा करते दे--मावच' इत्यादिसे । 

औरामचन्द्रजीने कहा--हे भावन्‌ , स्वप्नरूप ही यह जगत्‌ जाप्रत्त्वरूप 
कैसे अवस्थित हे तथा असत्य ही यह सत्य-सा केसे हो गया, यह कैसे 
सम्भव है ॥ ९ ॥ य 
> ठोक है, जापाततः यह भले ही आँखो विषय हो जाय, फिर भी तत्त्वता 
विमशेका सहन न कर सकने तभा स्थिर होनेसे सवप्य् साप्य है ही, इप 
साधयपे कहते ईं--'थृणु! इत्यादिसे । 





अनुभूतानि बीजानि बीजराशाविवाम्बरे । 
अन्यान्यन्यानि तान्येव समानि न समानि च ॥ ११॥ 
प्रत्येकमन्तरन्यानि तथेयाभ्युदितानि च। 
परस्परमदृष्टानि बहूनि विविधानि च॥ १२॥ 
अन्योन्यं तानि सर्वाणि न पश्यन्त्येव किञ्चन । 
जडानीवैकराशीनि बीजानीव गरन्त्यपि ॥ १३ ॥ 
व्योमात्मखान्ने गगने न विदन्ति परस्परम्‌ । 

अपि चेतनरुपाणि तुप्तानीव निरन्तर ॥ १४॥ 

_ महाराज वसिष्ठजीने कह्म--दे श्रीरामचन्द्रजी, यह जगत्‌ केसे सप्तमय ही 
है, यह भाप अच्छी तरह सुनिये । स्वप्नके समान ही ये जगत्‌ न तो झात्मासे 
मित्रप है और न जात्माके समान ये सत्यकूप और स्थिर ही हैं । ये समके 
सब भनिवेचनीय ही एकमात्र आत्मसतासे स्थित हैं ॥ १० ॥ 

इस तरह परपर एक दृसरेका बीज होनेसे तथा विरुद्ध मेद और भमेदरूप 
एवं सम और भसमरूप होनेसे इनका स्वप्नसाम्म है ही, यह कहते हैं-- 
अबुभूवानि इत्यादि । 

जैसे बीजकी राशिम अनुभूत हुए चीज खप्णमें कोई भन्यन्भन्य होते हैं, 
कोई ठीक वे ही उत्पन्न होते हैं, कोई सम होते हैं भौर कोई विषम भी होते 
हैं; पैसे ही चिदाकाशमें सव जगत्‌ कोई पहलेसे अन्य होते हैं, कोई ठीक घे 
दी उत्पन्न होते हैं, कोई सम भौर कोई विषम भी होते हैं ॥ ११ ॥ 

केलेकी छालकी रेचनाकी तरह प्ररपर भीतर-री-भीतर भनन्तरूपमेँ इनश्री 
स्थितिका झनुभव होनेसे भी ये सभी मिथ्या हैं, इसलिए रूप्नसाम्म है ही, यह 
कहते हैं--अत्येक्रम ०” इत्यादिसे । 

प्रत्येक जगवके मीतर परस्पर एक दूसरेसे न देखे गये भनेक मित्र-मित्र 
रवरूपके ये जगत्‌ वैसे ही उदित हुए हैं, जैसे केलेकी छाल ॥ १२॥ 

उसीका पुनः उपपादन करते हे--'अन्योन्यमू? इत्यादिसे । 

वे सब जगत्‌ परस्पर एक दूसरेको कदापि कुछ वरी देख पाते तथा कोठीके 
मीहर रखे गये जड़ चौजोंकी एक राशिकी वरद मीतर हो भीतर न मी हो 
जाते हैं ॥ १३॥ न 

नष्ट हो जानेपर मी चे चेतवरूप ही रहते हैं, तपे हुए खर्परम गिरे हुए 





४८२६. योगवारिए्ठ [ निर्वांण-पकरण उत्तराद 


च्स्प्ल्ध्स्प्ल्प्ल्फ्प््स्फ्प्ल्प्ल्स्ध्प्त्स्पव्पव्प्पत्फ्प्ल्स्त्ाप्ल्स्ल्स्स्ल्सव्स्प्ल्प्ल्पक्पल्प्सल्स्सच्स्पस्स्क प्लस 


सुपा स्वप्नजगज्ञाठमइनि व्यवद्दारिण! | ˆ 
अमुरा निहता देवैस्ते स्वमजयति स्थिताः ॥ १५ ॥ 
अज्ञाना गदा प्रुक्ति न जाड्याज्जडतामिता! । 

न देहवन्त! कि सन्तु विना रवप्मजगत्तिथते! ॥ १६ ॥ 
सुधाः स्वप्नजगज्जाले स्वाचारव्यवहारिण) । २ 

पुरुपा निहताः पुंभिश्ते तयेव व्यवस्थिता!॥ १७ ॥ 
निर्मोक्षा नि शरीरास्ते चेतनावासनान्विता। । 

दष्ट स्वप्नजगज्जाले विना च क वसन्तु ते ॥ १८ ॥ 
मुप्ठा स्वमजगज्यारव्यवस्थाचारचारिणः [| 

बे हवा राक्षसा देवेस्ते यथेव व्यवस्थिताः ॥ १९॥ 








जलबि'दुके सहश शुन्यरूपता प्राप्त कर शुन्यस्वरूप ही नहीं हो जाते । हम 
होगोंडी तरह पे पर्पर देखते भी महीं, किन्तु भश्ञानछे इनका चेतनरूप ढक 
जानेके कारण निरुठर सोये हुए-जैसे सप्तका द्वीमनुभव करते हैं ॥ १४ ॥ 

सोये हुए वे जीव स्वप्नजगड्ज्ञालको प्राप्त कर वहींपर फरिपत द्िनेमिं 
अपना सव व्यवहार करते हें। स्वप्न-जगतर्गे स्थित ये असुर देवताओंसे निहत 
होकर भपने णज्ञनके कारण न तो मुक्ति प्राप्त काते हैं, न जढ़तके कारण 
नड़मादको प्राप्त होते है. और न देदसद्वित दी वे रते हें । ऐसी दशामें इस 
तरइके चे रूप्तजाश्थितिके सिवा हो ही कया सकते हैं ¦ ॥ १५,१६ ॥ 

इसी तरह मनुष्य भी अपने स्वप्बरूप जगत्‌ समृहभे वासनाथोके कारण 
झपना-सपना आचार भौर व्यवहार करते हैं तया चे स्के मनुष्य स्वप्ने 
अन्म पुरुपोसे मार दिये आनेपर पूर्वोक्त अप्र जीवोंके सह स्वप्नपरपरामे 
ही स्थित रहते है ॥ १७॥ 

चुँकि वे मी ज्ञान न द्वोनेके कारण मोक्षरहित भौर शरीराय ही रहते हैं, 
इप्तलिए चे जागरगे समये और यास्माक्नोस्ते व्यवदस्थीड नहीं होते | अत 
चेतना सोर वापनाठे युक्त ऐसे मनुष्य दृष्टवप्ररूप चगरसमूइके सिवा कह 
निवास करें * सवप्नके सिवा उनकी कोई दुसरी गति नही है, यह गाल हे ॥१८॥ 

यह अचर सौर मनुष्यों जो दिखलाया यया न्याय है, उसे रात आदिमे 
मी छगाना जाहिर इस माशयसे कहते है-- पा? दा दो छोोंसे । 





एवं ये निहता राम कि ते कुन्ति कथ्यताम्‌ ! 
“अइखान्न गता घुक्ति चेवनान्न चपत्त्यिताः ॥ २० ॥ 
_ साद्रयब्ध्युवीजन इृश्यमिदे सबै यथास्थितम्‌ । 

विरायालुमयन्त्येते यथेमे वयमाहताः ॥ २१ ॥ 

तेषां कल्पजगत्संस्था यथाऽस्माकं तथेव ताः । 

अस्माकं जगतीहँस्था यथा तेरा तयैय च ॥ २२ ॥ 

एतेषां स्वप्नपुरुपास्त एवेमे वर्य स्थिताः । 

ये च ते नाम संसारास्तेभ्य एकमिमे विदुः ॥ २३ ॥ 





- सोये हुए, स्वप्नखप जगजाडी व्यवस्थाके अनुसार भाचार करनेवाले जो 
राक्षस खप्षके देवताओऑसे मारे गये, ने भतुरोके सहश उसी ससमें ही 
व्यवस्थित हैँ ॥ १९ ॥ 

हे श्रीरामचन्वजी, इस तरह जो स्वप्न मारे गये, कहिये वे क्या करते 
है । अशानके, कारण वे युक्तिक नहीं माह हुए तथा चेतन दोनेके कारण 
पत्थरके सदृश भी वे स्थित न रहे ॥ २०॥ 

पर्षत, सागर, एथिवी तथा शनेकञनोसि भरे यथास्थित इस समू इइप- 
प्रपश्चको वे होय चिरकाडतक ऐसे भनुभव करते हैं, जैसे मे सत्यतवामिमानी हम 
रोग अनुभव करते है । हे श्रीरामचन्द्रजी, इसीलिए उनका झपना-शपना सम 
चिरकालंझी भनुदतिसे हम लोगोंके भनुभक्द्ी तरह जाभदंवहथारप ही 
हो जावा है ॥ २१ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, उनके कर्प और जगतकी स्थिति, जेसी इम छोगॉकी 
है बेसी ही है और इम होगोके जगठको शमिति भी वैसी ही है, जेठी उन 
ढोगोकी है ॥ २२ | 

ऐसी स्थितिमें हम लोगोंसे भनुमूत हो रहा यहद जगत्‌ तया इसके भीतर 
रहनेवाले हम लोग यदि उनसे देख लिये बाते हैं, तम तो दे श्रीरमजी, इनके 
स्वमके जो पुरुप हैं चे ही इम लोग ये स्थित हैं और उनके जो श्‍वमके सँसार” 
है, उनमेसे कोई यह एक हमारा संहार है--ऐसा वे लोग अबवरय 
समझते होगे ॥ २३ ॥ 
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ते स्वप्नयुरुपास्तेपां सत्या एवाजुभूतितः | 
आत्मनोडपि परस्यापि सर्वृगत्वान्चिदात्मन। ॥ २४ ॥ 
यथा ते सप्नपुरुपा! सत्यमात्मन्यथा5परे । 

तथापि स्वप्नपुरुपा सत्यमेव तथै ते ॥ २५॥ 
स्वस्त्रप्नपुरपौरा ये त्वया दृष्टा ययैर ते। 
स्थितास्तत्र तथाऽद्यापि ब्रह्म सर्वात्मकं यतः ॥ २१॥ 
प्रयोधे5पि हि मिदयन्ते स्थप्ममावा यथास्विताः । 

तथा स्थित्यानुभूयन्ते परब्र्तयाऽयका ॥ २७॥ 
सबै सर्वात्म सर्वत्र सर्ैदाऽस्वि तथा परे । 

यथा न किञ्चिग्नाकाश न कषचिन्न च इन्यते ॥ २८ ॥ 
निरन्तर पराकाशे निरन्ते च बिनोदेये ) 

निरन्ते चित्र्तघाते निरन्ते जगतां गणे ॥ २९॥ 





,- दे श्रौरामचद्रनी, उनके स्वमके पे पुरुष अपने तथा अन्य पुरुपके भी 
सनुभवशे चूंकि तुर्य हैं भत वे सत्य ही हैं, बयोंकि उनकी सके निमितमूत 
अधिष्ठानचिदात्मा सर्वगामी होनेसे तुर्य है || २४ ॥ 

जैसे झात्मानें घे एवमके पुरुष सत्य हैं वैसे ही दूसरे भी पुरुष, जिनक्रा - 
त्येक स्वरम भुते अनुभव दोठा है, सत्य ही हैं। दे रामी, आप भी उन्हे 
चैसा ही समझिये ॥ २५ ॥ 

जैसे मापने उस अपने सरमे अनेक वगर तथा भनेक नागरिक देखे, 
वैसे हो वे सव अव भी रियत हैं, क्योकि सर्वव्यापी ब सर्वात है ॥ २६॥ 

खत-तव्‌ स्वाझिक पदार्थ जाप्रदवत्यामें विशीर्ण हो जाते हैं, यह जैसे 
अनुभय होता है, वैसे ही चे सवमकाहमें स्थित भी रहते हैं, यइ भी अमुभव 
होश दै । अथवा सनकी सत्ता अक्षद्धतारूप है, इसलिए दिसीडी सत्ताका कदापि 
अपाप नहीं किया जा सकता अत सर्वात्मक सभी सर्बत्र सदा पर परमारमामे 
उसके रुपसे स्थित है | जैसे यह साय सतार आकाशका कार्य होनेसे भाकाशरूप 
ही दे। जाकाशरूपसे स्थित इडा कुठ मी कही नाश नहीं होता, वैसे ही उसति- 
शून्य, निरन्तर भौर निरम्त परमाकाश ब्रहम अन्तशन्प-भनेक चिवसमृद्ट हैं, उनमें 
भन्द्रभुन्य ( अस्तीम ) अनेक जगवके गण हैं, उनमें भी अस्येक संसारके अनेक 
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प्रत्याकाशफलाकीश प्रतिससारमण्डलए्‌ । 
प्रतिलोकान्तराकारं प्रतिद्वीप॑ शिरिं प्रति ३०॥ 
प्रतिमण्डलविस्तारे प्रतिग्रामं पुरं प्रति। 
प्रतिजन्तु प्रतिगृई प्रतिप पुगे प्रति॥ ३१॥ 
यावन्तो ये मृता। केचिज्जीवा मोक्षविषजिता! । 
स्थितारते तत्र ताबन्त। संमारा! एथगक्षयाः ॥ ३२॥ 
तेपामन्त्चनाः सस्ति जने प्रति पुनमेन! । " 
पुनर्मन। प्रति जगज्जगत्मति पुनगना॥ २३ ॥ 
इस्थमाचन्तरहित एप इश्पमपो भप; । 
जहोबर महावित्पक्ले नाप्रेयताऽस्ति क'चन ॥ ३४॥ - 





झाकाशकळाकोश हैं, उनमें भी प्रत्येकके भनेक संपारमण्डड ,हैं, उसमें भी 
प्रत्येक संसारमण्डरके एथेवी आदि भिन्नभिन्न आकारके अनेक, होक हैं, उन 
छेकेकि घग्द्र अनेक द्वीप हैं, ठगमें भी प्रत्येक द्वीपके भीतर अनेक पर्वत है, 
उन पवेतोंमें भी प्रत्येक परवतर्गे भनेक मण्डडोंक्ा विछार है, उनमें मी म्ये 
मण्डलके अनेक ग्राम हैं, उनमें भी प्ये गांवके अन्दर अने$ ' छोटे-छोटे , 
गाँद हैं, उन छोटे-छोटे गांबोके भीतर अनेक घर हैं, उनके भी प्रत्ये परके 
भम्दर अनेक प्राणी रहते हैं। उन सव प्रागियोके भी अने$ युगादिकाल है । 
जितने जो जीव मर चुके हैं और जो मोक्षरद्वित स्थित हैं उतने ही उनके 
अनेक अक्षय संघार एपक्‌ एयक्‌ स्थित हैं ॥ २७-२२ ॥ 

उतनी संख्यासे भी संसारकी संख्या समाप्त नहीं दो जाती, इसळिर भव 
बस्था वावर वनी हुई है, जो एकमात्र मायाका ही भजार है, इस आशये 
कहते हैं--'तेपा०! इस्यादिसे । - 

तथा उत जीवोंके वासनाके झग्दर भने$ जीव हैं भौर उन अनन्त जीवोके 
अनन्त मव ह । उने भी अस्येक मनके मीतर सेय संसारमण्डछ हैं, पुनः 
उन संप्तारम्ण्डलेके भनेक संप्रार हैं, किर उन संसारोमें भी मत्येक संसोरमे 
अनेक जीव हैं, पुनः उन जीवोके भनेक मन हैं भौर उन म्नेकि भी भनेक 
संहार हैं ॥ ३३ ॥ 

इस तरह भादि भौर झन्ठसे शुन्य यह दृश्ययय अम बराबर चला द्दीजा 

६०५ 
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इुब्ये नमस्युपरके सङिले स्थलेऽन्त- 
किन्मात्रमर्ि हि यतस्तदशोषविश्वस्‌ । 
तदत्र तत्र जगदस्ति इतोऽत्र संख्या 
तञ्जेप॒ तत्परमथाज्ञमनःसु दृप्‌ ॥ २५ ॥ 


, इत्पापै ्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्राणप्रकरणे 
उत्तराधे पापाणोपार्याने जगत्तचचेकयप्रतिपादने नाम 
ब्रिषद्टितमः सगः ॥ ६३॥ 





- रहा है। इसका कीपर ओर-छोर नहीं है । लेकिन ह, अप्षज्ञानीके पक्षमें यह 
सब्‌ कुछ बद्नरूप ही स्थित है ॥ ३४ ॥ 
हे मीरामचन्द्रजी, भीतमें, आकाथमें, पाषाणमे, जलमें और स्थरमें सर्वत्र 
तत्त्‌ पदाथोके भन्दर चूँकि चिन्मात्र परमात्मा ही विराजमान है, अतः वही 
सम्पूण विश्वरूप स्थित है, "जगद्‌? इस नामकी कोई दूसरी वस्तु है री नहों। 
ऐसी स्थितिमें चिन्मात्र परमात्माके सर्वव्यापी होनेसे जहॉ-तह! सर्वत्र जगत्‌ है 
ही । अव भाप ही सोच लीजिये कि इनकी संख्या केसे बतछायी जा सकती दै! 
वह सारा विश्व तसज्ञानियोंक्री इष्टिमे निर्दिशिष निरतिशयान-्दैकरस मक्ष ही 
है, परन्तु वही विश्व भज्ञानियोके मनमै दृश्यप्रपधरूपसे स्थित है यानी 
अनयेरूप दी है + | ३५॥ 


तिरसठवां सर्ग समाव 


Re 
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चतुःषष्टितमः सर्गः 

वसिष्ठ उवाच 
ततस्तस्कुवलोछ्ासिमालतीमारपलोचना 
ललना रूलिवाऽऽ्लोक्प लीलयाऽऽछपिठा मया ॥ १ ॥ 
का खं कमलगर्मासे किमथे माप्ुपागता । 
कस्यासि कि प्राथयसे छे गतासि किमास्पदा ॥ २ ॥ 

विद्याघयुवाच 
थुने रण यथावच्चमात्मोदन्दं वदाम्यहम्‌ ! 
प्रष्टुमहेसि विसतम्धमार्चा करुणयाऽविंनीम्‌ ॥ ३॥ 
परमाकाशकोशस्प कस्मिश्वित्कोणकोटरे । 
युष्माकं सेस्थित किश्विदिद तावजगदग्ृहम्‌ ॥ ४॥ 








चौसठवां सगै 
[वतिइदीके प्रश्न करनेपर विद्याधरी द्वारा बिस्तारकै साप वैराग्यपर्यन्त भपः 
घरमें घनम भादिका निरूपण ] 

मासङ्गिङ विषयका निरूपण कर भव महाराज वसिष्ठजी प्रश्तुत कथाका 
थवशिष्ट भाग कहते दैं--तत/! इत्यादिसे 1 

महाराज वसिष्ठजीने कहा --मद्र, तदनन्तर उस ललित लढनाको देखकर 
मैंने कौतुकसे उससे पृछा, उसके नेत्र कमलके सइश उल्लाससे मरे थे और 
कृदाक्षताल/ओोंसे मालती माळाके सहश्च भछे लगते ये | १ ॥ 

कमछके गर्भके सह्य कोमल तथा सुन्दर रूपवाडी हे लळने, तुम कौन हो, 
मेरे पास क्यों माई हो, उम किसकी छड़की और किवी मायां हो, वया चाहती 
हो, कहाँ गई रहीं, तुम कहांकी रहनेवाी हो ॥ २॥ 

विदयाषरीने कहा--हे मुने, आप सुनिये, में अपना वृचान्त जेमा है, वैसा 
आपसे कहती हूँ । यथपि एकान्तमे परत्रीसे प्रम्भ[षण नहीं करना चाहिए, 
तथापि दुःखशान्तिके लिए मथना करनेवाली सुझघे ठो जाप एकाग्रे दयापे 
पूछ सकते हैं, क्योकि द*सियोडा आश्वासन देना सोंडा घ्म दै ॥ २ ॥ 

पहले अपने घरको बठलानेके लिए उपक्रम करती है-/परमा०? इत्यादिसे । 
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पातालपूतलस्वर्गा इहापवरकारया i 
करपमैका झुमायत्र कृता भातुत्वमायया॥ ५॥ 
तत्र हीपै। समुद्रे वलितं वस्यैरिवं। 
पाटठोत्य जगछक्ष्म्या! प्रकोष्ठमिव भूवठप ॥६॥ 
अन्ते द्वीपसतमरद्राणां सर्वदिवामवस्थिता । 
योजनामा सहस्ताणि दश हेममयी मही ॥ ७॥ 
स्वयेप्रकाशसङ्कदपफलदाखबरनिमेता || 
चिन्ठामणिमयी स्वच्छा घच्छापाजितविएपा ॥ ८ ॥ 
साऽ्प्सरोमरतिद्वानां लीलाविहरणावनिः । 
सङ्रपमात्रसम्पन्सर्वसम्भोगसुन्दरी ॥९॥ 
महाराज, परमाकाशरूप चिवाकादके कोशफे किती एक कोनेमें कोई यह 
भाका जगष्रपी घर स्थित है ॥ 91 
इस आपके जगहूयी परके झर्दर पाता, गृतर भौर स्वगे--ये तीन 
न्यरके झन्दरके पक्क छ हें, इन तीनों पकोछोमिं हिरण्यगमैके आकारमै स्थित 
मायाने चित्र-विचित्र इर्पनारूप एक कुमारीका ( गइखामिनीध ) कीडा 
निर्माण किपा दै ॥५॥ 
उन तीनेमिं जो मूतरु है, वह कष्टणोके सद्य द्वीपों और समुदेसि लित 
है यानी चारों मोरे घिरा हुमा है, इसलिए उनके रहते पाटठ चर्णेक बना 
हुआ उत्तत वह जगत्‌-रक्ष्मीका करमूळ एक तरहसे बनझर सयित है ॥ ६ ॥ 
सातों द्वीप और समुद्रॉके अन्तमं चारों भरसे दस इनार योजनॉतक हम्पी- 
चौड़ी घुवणमयी एखी स्पिठ हे॥७॥ 
उसी थवीका वर्णन करते दैं--स्वयम्‌? इस्यादिसे । 
महाराज यह एस्दी पड़ी ही विचित्र है, यह राते. भी छमे प्रशाशती 
,रइपी दै यानी इसमें रातक्ो भी प्रकाशके लिए किप्ती शन्य वाकी भावश्यकता 
नहीं होती, इसमें समी तहको इच्छाएँ सफळ हो जाती हैं, माझाशके सश्च यह 
निमेल है, इसमें सिन्तामणियोंद्री अषिङठा काफी हे, घूीका तो इसमें नाम- 


निशान नहीं है, सपनी घमू छटासे इसने सर्गादि छोक्ोंशे भी तुच्छ बना 
दिया है॥ ८॥ - 


गद भप्सराथोंडो साम लिये हुए देवताभों एवं सिद्ोड्ी डीडविद्वरमूमि 
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अन्ते तस्या भुवः दैलो लोकालोकोडरित विश्वत! । 
भूपीठस्य प्रकोष्ठस्य पठयावलनां देघत्‌ ॥ १० ॥ 
कचिन्नित्यं तमोव्याप्तो मूढबुद्धेरिवाशय! । 
क्चिन्रित्य॑ प्रकाशात्मा मनासखवतामिय ॥ ११॥ 
कचिदाहादजनकः साधूनामिव सङ्गमः। 
क्चिदुदेगजनको मूखेरिव समागमा॥ १२॥ 
फ़चित्मकट्सर्वाथों मनो मतिमतामित्र । 
क्यचिद्रयन्तगइनो मूखश्रोत्रियचित्त्रद्‌ ॥ १३॥ 
क्वचिदप्राप्रसोमांश!  कयचिद्मापतपर्यमाः । 
क्वचिछोकमयस्तेन क्ाचिदाशुन्यद्क्तट! 1] १४ ॥ 
है। ज्यों ही केवल संकइप किया, त्यो ही सव तरहके भोग प्राप्त हो गये 
इसलिए अर्थात्‌ सङ्करपमात्रसे सव तरहका भोग दिलानेवाळी होनेके कारण बह 
घत्यन्त घुन्दर है ॥ ५ ॥ 
उस महीके अन्तमें ( बारी मान्वमें ) एक लोकालोक नामका भत्यन्त 
विख्यात पर्वत है। जगत-रुक्ष्मीके उन्नत करमुझुमूत इतत भूपीठको- उपने कडणके 
सहेश चारों भोरसे घेर दिया है ॥ १० ॥ 
“अब उस पर्वतका वर्णन करती हे--किवचित' इत्यादिसे । 
भगवन , यह पवेत कहींपर तो मुढ़मति पुरुषोंके भन्तःकरणके सहश सदा 
सन्धकारसे व्याप्त है और कहीपर तो सात्विक पुरषोके भन्तःकरणके सहद सदा 
प्रकाशमय है ॥ ११॥ 
जैसे सजनोंकी सङ्गति आहादको पैदा करती है, वेसे ही यह कहींपर 
अत्यन्त ही आहादको पैदा करता है तथा जैसे मु्खोंके सायका समागम उद्वेग 
पेदा करता है, पेसे ही यह फहीपर उद्देयकों भी पैदा कानेवाला है ॥ १२॥ 
बुद्धिमान पुरुपोके मनमें जैसे सभी अये विस्पष्ट रहते हैं, वैसे ही इसमें 
कहीपर तो समी अथे विश्वष्ट हैं और कहीपर तो यह इतना! अतिगहन है, जसे 
सुख श्रोजिय पुरुषका चित्त ॥ १३ ॥ 
कहीपर ठो इसमें चन्द्रमाको किरणे ही जाने नहीं पाठी, कहीपर सूर्थकी ही 
किरणें नहीं जाने पाती, कहाँपर तो इसमें मनुष्य दी मनुष्य भरे पड़े हैं. भौर 
कहॉपर इसकी दिशाएँ जनोप्ति एकदम जन्य हैं ॥ १४ ॥ 
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क्वचिदेवपुरण्पाप/ प्पचिदैत्यपुरान्दित; । 
क्वचित्पातालगददना क्वचिच्छुद्वोध्वेकन्थरः ॥ १५॥ 
फ्वचिच्छृभ्रभ्रमम्प्र।. कवचित्सानुमनोहर! । 
फ्वचिस्छुद्शिखाक्रास्तवैरिश्धनगराम्तर। ॥ १६ ॥ 
क्वचिच्छन्यमहारण्पबहत्कहपान्तमारुत। । 


कयचित्पुष्पवनोद्यानगायद्वि्याधरीगणः ॥१७॥ 
क्वचित्पातालगम्मीरगुहाकुम्माण्डभीपण! । 
कवचित्नन्दनसोदर्यपुन्याश्रममनोरम! ॥ १८॥ 
क्वचिदक्षपमत्ताभ्रः  क्वचिदुदुलेभवारिद! । 
कचिद्वमैगुहाशञ्जगहनोपान्तमण्डल! ॥ १९ ॥ 
कयचितृक्षुम्भन्ननाक्षेपसप्ठत्तादितभूतभूः । 
क्वचिद्वास्तव्यजनतासौजन्यजितबिष्टपः ॥२०॥ 





कहीपर तो देवताभोके नगरके-नगर हे, कहाँपर देत्योके बड़े-बढ़े नगर 
विद्यमान हैं; कीपर पातालके सदृश गहरा है यानी बह! प्रवेश ही होना कठिन 
है, तो कीपर भपने शिसरोंसे उन्नत कन्या किये हुए है ॥ १५॥ 

कहॉंपर तो उसके गडदोंमें गीध धूम रहे हैं, कहीपर तो समान भूमागफे 
कारण वह बड़ा ही छमावना ढगता है, कापर तो उत्तके भीतरी माग्रपर 
शिखरकी चोटीसे माक्रान्त प्रक्षाजीका नगर बसा है ॥ १६ ॥ 

कहींपर तो उसमें जनेसि शुन्य बड़े-बड़े जंगल हैं, कहाँपर कश्पान्तकी वायु 
बढ रही है, कीपर फुल्वारियोंमे विद्याधरियोंके गान हो रहे हैं॥ १७॥ 

फहौपर पाठारके सदृशा अत्यग्त गहरी गुफाओसिँ कुम्माण्ड पिशाचोका 
बास दोनेके कारण बढ़ा भयडर है, कहॉयर नन्देनवतके दुसरे भाईके सहश 
सुन्दर बुनि-माथ्रमॉसे बड़ा इमावना लाता है ॥ १८ ॥ 

कहींपर निरन्तर हदी स्थित रहनेवाले मतवालोकी नाई गर्जनमे निरत भेधमण्डर 
है, तो कहीपर मेर्ोका दशन डी दुछेम है, कपर उत्तकी सीमाके समीपा्य 
मण्डर भीतरी गुदाच्छिद्रके कारण भतिगहन हैं ॥ १९॥ 

कहींवर जनपदुके विक्षुब्ध हो जानेके कारण विचळित हुए मनुष्योके कुठार 
आदि अहारोसि राक्षत-पिशाच जादिका निवाप्त ( पिप्पक छादि ) उच्छिन्न हो गया 
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कवचिन्नित्ये बद्द्वादाजातस्थावरभङ्गमः । 
क्यचित्सर्वक्षयोन्धृक्तस्थिरस्यावरजङ्गमः ॥ २१॥ 
करचिन्महामरुमरुन्युक्तमाङ्कारभीपणः । 
कयचित्कणस्कमलिनीमचसारपभूपणः 1 २२॥ 
कवचित्सलिलकलछोलञलदोलछासघ्धर! । 
कचिन्मचापरोदोलाविलासजनितस्मरः ॥ २३ ॥ 
कचिस्पिशाचकुम्माण्डवेशिताचेष्टदिक्तः । 


कचिडिद्याधरीसिद्धवृत्यगीवसरिचटः ॥२४॥ 
वचिदूदर्यदम्भोदसरिद्वाहुलुठत्तरः । 
क्र्रचित्सततगानीवनीतनानाम्रसत्पट! ॥ २५॥ 


कवित्कमलिनीकोशवक्रस्थाध्यानमण्डला । 
प्रचित्छर्गाङ्गनासिद्धपुन्दरीदन्तमण्डन। ॥२६॥ 
है और कहॉपर रदनेवाळे मनुष्योंद्री सज्जनताके कारण उसने स्दरीपर भी विजय 
या ली है ॥ २०॥ 
कहापर तो विरन्तर बढ रही वायुछोके द्वारा ही स्थावर और जङ्गम मूत 
उतन्त ही नहीं हुए हैं, तो कहीपर विषादि रोगोंके न रने कारण प्र्वेविनाशसे 
नियुक्त स्थावरञङ्गग यूठ श्मिर हैं ॥ २१॥ 
कहीपर मरुप्यलीके बड़े-बड़े झंझादातोकि द्वारा उत्पन्न झष्टारध्वनिसे महान्‌ 
भयङ्कर लगता है, तो कहीपर वह कमल्युक्त तालाबोंमें कर-कूछ घ्वनि कर रहे 
सारसोंके कारण मनोरम है ॥ २२॥ 
कीपर जहाँका सुन्दर विलास है, कहोपर मेघोंके गनेनसे घर्षरध्वनियुळ है 
और कीपर मत्त सप्सराओके दोळादिलासोंसे काम पैदा करनेवाला है॥ २३ ॥ 
कहाँपर ठो उसके दिशातट पिर्शाचो एवं कुम्माण्डोसे चेष्टित दोनेके कारण 
सन्य हैं भौर कह्टीएर तो उसके नदीतटपर विद्यापरी और सिद्व सत्य कर रहे 
और गीत या रहे हैं ॥ २४ ॥ 
कपर बरस रहे मेघोंकी नदीरूप बाहुमोंसे उसका कुछ तटमाग तोडू 
दिये जानेके कारण भयावद्द लगता है, तो कहॉरर निरन्तर चळनेबाली वायुके 
द्वारा हाये यये अनेक मेघरूप सुन्दर व्खोके कारण महा भी लगता है ॥ २५ ॥ 
कपर अपरे फोशरूपी मुखपर स्थित अमरमूत नेत्रो ध्यान कर रही 
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कवचित्तपद्दिनकरजनताचारसुन्द्र! । 
फाचिब्रेशतमोगेहनुत्यन्मच निशाचरः ॥ २७ ॥ 
क्वचिदुत्पतदृस्पाततया नञ्यञजनाग्रनिः । 
फचित्सौसन्यसम्पत्त्पा प्रोद्धवतुरमण्डला ॥ २८॥ 
बइचिदत्यन्तनिःशूस्यः क्चिज्जनपदावृत! । 
कवचिच्छुश्रम्तगम्भीरः करचिस्पातारुमीपण! ॥ २९ ॥ 
क्‍्वचिदूवृहत्कल्पतर! करसिन्तिजेलजङ्गमः । 
बचिन्मद्ाकरिकुल। क्रचिन्पत्तहरितज। ॥ ३० ॥ 
कचिन्मिभूतप्ठयातः कतचिदुन्मचराक्षः । 
षतचित्करञ्ञगइनः क्त्रचिचालमहावन) ॥ ३१॥ 
वतरविद्वयोमोपमसराः पाचिदीथमरुश्थलः । 
पत्रचिन्नित्यअपस्पांसुः क्चिसपर्वुकानन! ॥ ३२ ॥ 
कुमडिनियोा घमूर भरा पढ़ा हे, तो कहर छप्पराथों औ/ सिद्धोंक्ी २१० 
जियो दावोंकों मुशोमित करनेवाले ताग्बुलोंका वत णतिरमणीय ढगता है ॥२६॥ 
कुट्टीपर ठप रदे वर्ये और जनते आाचरणसे तुःदर है, हो कीपर .राठके 
आन्बकाररूप घरमै मत निशाचर नृत्य कर रहे हैं, अतएव घं भरस मी है ॥२७॥ 
कीर उपपन्न हो रहे वन्दै उपपातोके कारग उप्तकी भूमि मनुष्योके 
डिनाइसे भमप्रद है, तो कह्दीपर उत्तम राज्यन्ससठिप्ते बसाये जा रहे नरोके 
कारग इर्षरद भी है ॥ २८ ॥ 
कर्पर अस्यम्तघुम्य ही है, कददीपर जनपदो भाक्ाम्त है; कढीपर 
बढपू्ण महादू््रोके कारण गम्मीर है, तो कट्टीपर शुष्क पातालोके कारण 
मीपण है ॥ २९ ॥ 
दही ए उप बढ़े रहे कर्पवर दक्ष हैं, करीर वह बरूरहित है, कहीपर 
चढने-फिरनेवाठे प्राणी भरे पढ़े है, हॉरर बड़े बढ़े हाथियोके ण्डे शुण्ड 
है, कद्दौपर मम हिंद, वानर आदि हैं ॥ ३० ॥ 
कद्टी पर ठो प्राणियोसे शुन्य होइर ही व्यथेका उन्नत बना है, कोरर हम्पी 
सरुपूमि ही पढी है, करी ए करल दृक्षेफि कारण वद लतिगइन है,कहीर तालके 
ही बढ़े बेडे वन रसे विद्यमान हैं॥ ३१ ॥ 
कीपर उसमें झाकाशके सहश निमेर और विस्तृत बड़े-बड़े सरोवर हैं, 
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शिखरेपु शिलासतस्य सामान्याचलवन्निमाः । 
सन्ति सुस्थितकस्पाओ रलमय्योञ्म्बरामला! ॥ ३३ ॥ 
ध्वीरोदकार्कगौरीगणा बनस्कन्धौकसामिव । 
विश्राम्यन्त्यनिशं यासु इरयो हरियोनय! ॥ ३४ ॥ 
तासामुत्तरदिग्मागे पूर्वसङ्शिलोदरे । 
निवसाव्यहमक्षीणवजसारसमर्तचि ॥ ३५॥ 
विधिना तत्र यद्धाऽस्मि वसाम्युपठयन्त्रके । 
अत्रार्या सुने याता मन्ये युगगणा मम ॥ ३६॥ 2. 
न केवलमहं बद्धा यावद्भतीपि तत्र भे। 
बद्ध? सायंतने पञ्चङृड्मरे पट्पदी यथा॥ ३७॥, 
कीपर महामरुप्यल है, तो कहीपर निरन्तर उड़ रही धूलिसे वह पूर्ण है, 
कहींपर तो इसमें ऐसे अरण्य हैं कि उनमें बारहो मासोकी कुट रहती हैं यानी 
एक साथ समी क्रतुझोंका उनमें आनन्द मिळठा है ॥ ३२ |) 
अधिक क्या कहूँ, महाराज, उसके शिखरोंपर ऐसी रानमयी बड़ी बड़ी 
शिळा हैं, जो कि छोटे-मोटे पर्वतोके समान याची सद्य, मलय आदि पर्वतेकि 
सरश कगती हैं, उनको देखकर सुस्वर मेघश्चा ही स्मरण हो उठन है भौर वे 
एकदम भाकाएके स्च रिङ हैं ॥ २३० 
* है मुने, क्षीरसागर भौर तृर्यके सहश गौरवण उन शिखरस्य शिळाभोंके 
ऊपर पुत्र, पौत्र भादि परिवारके साथ सिंह, वामर आदि ऐसे राठ-दिन विश्राम 
करते हैं, जेसे अङ्गछके बड़े पृक्षोंकी शाखाओंपर 0 ३४ ॥ 
भगवन्‌ , उन शिहाओके मध्यें उत पर्वतके उत्तर दिशाके भागमें पूर्व 
दिशाकी भोर स्थित शिखरकी जो शिला है, उसके अन्दर में निवास करती हँ, 
बिनष्ट न होमेवाछे वज्ञसारमणिके सहश उसका अविनाशी लचामाग हे ॥श५॥ 
दे सुने, हमको नियतिने ही बाँध दिया है, जिप्तसे कि में उत पत्यरके 
, यन्त्रो बस रही हूँ । में मानती हूँ कि इस प्रकार उसमें रहते-हते मेरे असंख्य 
युगसमूह वीत चुके ॥ १६ ॥ है 
अव 'किसकी खी हो? इत्यादि प्रश्नोंका उचर देनेके लिए - उपक्रमे करती 
है--'न केवलम ०! इत्यादिसे 1 १९ र 
न केवळ में ही देसी हैँ, किन्ठ सब ठरते भरणपोषण करनेवाठा 
दब 
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्स्स्व्स्स््क्त्ट्व्क्ल्ज््््फ्य््य्य्््ञ्य्य््य्य्य्य्य््य्य्न्य्य्ज्ज्ज्य्यज्ज्य्य्््ञ्ज्ा 
सेन साडे मया मत्री शिलाकोटरसङ्घटे । 
अनुभूतामिरं कालमत्र॒वर्षगणा शताः ॥ ३८॥ 
अद्याप्यात्मेकदोपेण नहि मोक्ष लभावहे। 

चिर तत्रैव ठिष्ठावस्तयेवाबद्धमावनौ ॥ ३९ ॥ 
पापाणसडूटे तस्मिन्‌ बंद्धावात्रां न केवलप | 

बद्धो यावदशेपेण परिवारोऽपि तत्र नौ ॥ ४०॥ 
पुगणपुरुपो बद्धो दविजस्तत्रास्वि भे पति! । 
एकस्थानान्न वलति बीवन्युगशवान्यत्तों ॥ ४१॥ 
आबाल्यादूनह्मचारी च थोनियः पाठकोऽलसः । 
एकान्त एक एवासतेऽञिकबृत्तिचापलः॥ ४२॥ 
अहे व्यसनिनी मार्या तस्य वेदविदांवर ! 

न निमेष॑ समर्थाऽस्मि तं विना देइधारणे ॥ ४३ ॥ 





मेरा पति भी उप्ते उसत प्रकार बद्ध दो गया है, लिस प्रकार अमर कमल- 
की कछीमें ॥ ३७ ॥ 

उस शिहाके कोटरके सइटमें फैपकर मैंने उ अपने पठिके साय दीई- 
काउत$ झनुमव दिया और झगे यथे व्यतीत किये ॥ ३८॥ ` 

झाज भी हम दोनो अपने एकमात्र कामरूप दोपसे मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहे 
हैं सौर उसी ताड एक दूसरेमें ममता बपि हुए वीरस पन रहे हैं ॥ ३९ ॥ 

महाराज, उस पापाणके इमे हम दोनों ही बद्ध नहीं हैं, किन्तु इम 
कोगोका पुत्र, पौत्र भादि परिवार भी उसमें पृर्णहप्से येषा हुभा है ॥ ४० ॥ 

भगदन्‌ , उसमें नेंषा हुभा मेरा पति द्विजकुहोपन्न भौर बढ़ा ही प्राचीन 
पुरुष है । यह यथपि सैको बपेसि जी रहा है, उथापि अपने भानत उठवा 
ही नहीं ॥ ४१ ॥ 

मेरे एति बाश्यकाङसे दी व्रसचारी हैं, भएने देदाध्ययनमै परायण रहते 
है, भन्यक्तो पढ़ाते हैं, भाटसी हैं, उश्या व्यवहार बड़ा ही फोम है, उनमे 
इन्दरियोकी चघळवाका नामनिशान नहीं है, एक्रान्तमें ही सदा रहते हैं ॥ ४२॥ 

हे वेदवेदाथेमि भए) ऐसे पुरुषी में पल्ली बढ़ी ही झ्यप्तनिनी हैं, एक 
क्षणमात्र भी उनके निना देइघारणने शक्ति नहीं रखती ॥ ४३ ॥ 
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प्र शृणु तेन कथं अक्षन्‌ भार्याऽहं सप्रुपार्जिता । 
कथे घृद्धिमये यातः स्नेद्ो5ए्माकमेछृत्रिम! ॥ ४४॥ 
तेन जातेन मद्धर्त्रा बाठेनेब सता पुरा । 
किश्चिज्ञेन सतेकेन तिषठतात्मालयेऽमले ॥ ४५ ॥ 
श्रोत्रियत्वानुरूपेण जाया मे जन्मशालिनी । 
कुत? सम्मवतीत्येव निर्णीय चिरचिन्तया ॥ ४६॥ 
स्वयमेयानवद्याह्वी * तेन तामरसेक्षण । 
उत्पादिवाइस्मि नाथेन ज्योत्स्नेव शशिना5मला ॥४७॥ 
मनसा मानसी मार्या सन्दारोत्तमसुन्द्री । 
ततो वृद्धि ग्रयाताऽस्मि बसन्त इव मञ्जरी ॥ ४८ ॥ 
सहजाम्बरसंछना भूतानां चित्तहारिणी । 
पूर्णकुविग्बवदना बौरिवामलवारका. ॥४९॥ 


रह्मन, आप सुनिये--उन्होंने मुझको मार्याहुपमें कैसे प्राप्त किया और 
हम ढोगोंका यह स्वाभाविक प्रेम कैसे बढ़ा ॥ ४४ ॥ 

भगवन्‌ , पहलेकी बात है निस समय उत्पन्न हुए मेरे स्वामीकी भमी वारपा- 
ब्धा ही थी, कुछ ज्ञान भी उनको या, वे सज्जन थे, अपने निमल स्मानम अकेले 
ही रहते थे, उस समय उन्होंने विचार किया --में जेसा स्वाध्यायनिष्ठ हूँ, वैसी 
ही अनुरूप मेरी भार्या कैसे उत्पन्न हो सकती है । यों दीर्बकालतक विचार करके 
उन्होंने कुछ निश्चय किया, फिर हे कमलके सडश नेत्रोंवाले सुने, उन मेरे पतिने 
हवयं दी अनिन्दित अङ्गोंवाली मेरा ऐसे निर्माण किया, जैसे निरेल ज्योस्लाका 
चन्द्रमा करता है॥ ४५-२७ ॥ 

अनन्तर) भपने पतिके द्वारा मनसे निर्मित भतएवं मानती मार्या में मन्दार- 
दृक्षक्की रवाके समान, उत्तम सौन्दरयसे पूर्ण ऐसे वृद्धिको माप्त होने छंगी, जैसे 
वसन्तमें पुष्पमञ्चरी ॥ ४८ ॥ 

कने साथ-साथ उतपन्न हुए उत्तमोतम बस्न घारण किये । सभी प्राणियोंके चित 
भेरी भोर नाकृष्ट होने लगे । भेरा वदत पृर्णचस्दविश्वके सह यायन्य ही 
मनोरम हो गया। मैं निमेळ तारोंसे युक्त आकाशके सदश चमकदार कमश! 


बन गहे ॥ ४९ ॥ 





४८४८ योगत्रासिष्ठ [ निवाण-पकरण उत्तर 
ITTF TITIAN 


तेन साद्धं मया मर्त्रा शिलाकोटरसङ्कटे । 
अ्नुभूताबिरै कालमत्र वर्षगणा गवा] 1 ३८॥ 
अदाष्यात्मेकदोपेण नहि मोषं लमावहे। 

चिर तत्रैव तिष्ठावस्तयेवाषद्धमावनौ ॥ ३९॥ 
पापाणसङ्कटे तस्मिन्‌ बद्धावावाँ न केवलए । 

बद्धो यावदशेपेण परिवारोऽपि तत्र नौ॥ ४०॥ 
पुगणपुरुपो बद्धो दिजस्तत्रास्ति मे पति! । 
एकस्थानान्न चलति बीवन्युगशतान्पसौ ॥ ४१ ॥ 
आधारयादूनह्मचारी च थोत्रिपः पाउफोऽलसः । 
एकान्त एक एवारतेऽजिक्षवूत्तिरचापर$ ॥ ४२ ॥ 
अह घ्यसनिनी भार्या तस्य वेदबिदाबर | 

न निमेषं समर्थाऽस्मि ते बिना देहघारणे ॥ ४३ ॥ 





देरा पति भी उसमें उस प्रकार बद्ध हे गया है, जिस प्रकार अमर कमह- 
की कहीमें ॥ ३७ ॥ 

उप शिएाके कोटरफे सडटमें फँसबर मेंगे उघ भपने पठिफे साथ दीई- 
काठतक अनुभव किया जौर अनेक दर्प व्यतीत किये ॥ १८॥ ` 

झाज भी हम दोगें अपने एकमात्र कामरूप दोषे मोक्ष प्राप्त नहीं फर रहे 
हैं घौर उसी ताह एक दूसरेमे ममता दापि हुए दीपेशालसे बस रहे हैं ॥ १९ ॥ 

महाराज, उस पापाणके एमे इम दोनों ही बद्ध नदीं हैं, किन्तु हम 
कोगोका पुत्र) पौत्र भादि परिवार भी उसमे पूर्णरुपसे देंघा हुभा है ॥ ४० ॥ 

भगवन्‌, उप्ते येषा हुभा मेरा पति द्विनकुछोत्पल भौर बहा ही पाचीन 
पुरुष है । यह दघि सेंड यपॉसे जी रदा है, तथापि अपने थाप्रनप्े उठता 
ही नहीं ॥ ४१ ॥ 

मेरे पति बाइपक्ाठसे शी पश्चचारी हैं, भपने वेदाध्ययनमें परायण रहते 
हैं, मन्दको पढ़ते हैं, भाठसी हैं, उदक्च म्यवद्वार बढ़ा ही कोमल है, उनमें 
इम्दियोंफ्री दएठठाका नामनिशान नह है, एक्रान्तमे टी सदा रहते है ॥ ०२ ॥ 

दै वेशवेचाबोमे अप) ऐसे घुष में पली बही शो ध्यप्तनिनी हूँ, एक 
क्षणमात्र भी उनके बिना देहघाएणमें शक्ति नहीं रखती ॥ ४३ ॥ 





भुषण तेन कथे भह्मन्‌ मार्याव्ह समुपार्जिता । 
कर्ष दृद्धिमये यावः स्नेहोञ्स्माकमद्धत्रिमः ॥ ४४ ॥ 
तेन जातेन मडुर्त्रा पाठेनैव सता पुरा। 
किश्चिज्हञेन सतेकेन तिष्ठतात्मालयेऽमले ॥ ४५ ॥ 
श्रोत्रियत्वानुरूपेण जाया मे जन्मशाछिनी | 
कुत! सम्मवत्तीत्येव निर्णीय चिरचिन्तया ॥ ४६ ॥ 
स्वयमेयानवयाङ्गी' तेन ठामरसेक्षण। 
उ्पादिताऽस्मि नाथेन ब्योत्स्नेव शशिना$्मला ॥४७॥_ 
मनसा मानसी मार्या मन्दारोचमसुन्दरी । 
तरतो बृद्धि प्रयाताऽस्मि बसन्त इव मञ्जरी ॥ ४८ ॥ 
सहनाम्परसंछल्ता भूतानां चित्तदारिणी । 
पूणेन्दुषिम्बबदना धौरिषाभलतारका ॥४९॥ 





रषषन्‌ + भाष छुनिये-उन्होंने मुझको मार्या कैसे पा किया भोर 
हम छोगोंका यह स्वाभाविक प्रेम कैसे बढ़ा ॥ ४४ ॥ 

मगवनू , पहलेकी बात है निस समय उत्पन्न हुए मेरे स्वामीकी अभी बाह्पा- 
व्या ही थी, कुछ शान भी उनन्ने था, वे सजन ये, अपने निरु रमाने अकेले 
ही रहते थे, उस समय उन्होंने विचार किया--में जैसा स्वाध्यायनिषठ हूँ, वैसी 
ही अनुरूप मेरी भार्या केसे उतपन्न हो सक्ती है । यो दीधेकालवक विचार करके 
उन्होंने कुछ निश्चय किया, फिर हे कमरके सह नेन्नोंवाले घुने, उन मेरे पतिने 
सवये ही अनिन्दित भङ्गोवाही मेरा ऐसे निर्माण किया, जैसे निभेछ जयोसताका 
चन्द्रमा काता दै ॥ ४५-४७ ॥ 

अनन्तर, अपने पढिके द्वारा मनेछे निर्मित अतएव मानसी भार्या भै मन्दार- 
वृकी लवाके समान, उतम सोन्दर्यसे पुणे ऐसे बृद्धिकों म्राप्त होने डगी, जेते ` 
वसन्त पुष्पमञ्जरी ॥ ४८ ॥ 

अने साथ-साय उत्पन्न हुए उत्तमोत्तम बस्न घारण किये। समी प्राणियोंके चित्त 
भेरी थोर आकृष्ट होने रगे । मेस ददन पुरवैचम्दविम्वके सह्य भत्यन्त ही 
मनोरम हो गया । में निभेक तारोखे युक्त भाकाशके सहश चमकदार क्रमश! 
बत गई ॥ ४९॥ 
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"सन्ज्स्प्न्म्स्स्त्स्य्््य्य्य्य्व्क्स्य््््व्््स्क्प्क््स्््न्व््न्न्स्स्न्व्स्न्न्व््न्ज्न्र 
रनयम स 


तेन साड मया मत्री शिलाकोटरस$टे । 
अनुभूताओर फालमत्र वर्षणा गता! ॥ ३८ ॥ 
अद्याप्यात्मैकदोपेण नहि मोक्ष लमाबहे। 

चिर तत्रैव तठिष्ठवस्तयेवाषद्धमावनौ ॥ ३९ ॥ 
यावाणसङ्करे तस्मिन्‌ वद्धावाए न केवल । 

वद्धो यावदशेपेण परिवारोऽपि तत्र नौ ॥ ४०॥ 
पुगणपुरुपो बद्धो द्विञस्तत्रास्ति भे पतिः | 
एफस्थानान्न चलति वीबन्युगश्चतान्यसौ ॥ ४१ ॥ 
आधार्याद्रह्मचारी च थोतियः पाठकोऽलसः । 
एकान्त एक एबास्तेऽजिह्मबृत्तिरचापल! ॥ ४२ ॥ 
अहे व्यसनिनी भार्या तस्य वेदविदाबर। 

न निमेषं समर्थाऽस्मि तं बिना देहधारणे ॥ ४३ ॥ 





पररा पति भी उसमें उस प्रकार बद्ध हो गया है, जिस प्रकार अमर कमर" 
की कहीमें ॥ ३७ ॥ 

उस शिठाके कोटके सञ्घटमे फे्रकर मेंने उत्त सपने पठिके साथ दीई- 
कारुतरु अनुभव किया और अने$ वर्ष व्यतीत किये ॥ ३८॥ ` 

साज भी हम दोनों अपने एकमात्र कामरूप दोपसे मोक्ष पापत नहीं कर रहे 
हैं और उत्ती ताह एक दूसरेमें ममता मापे हुए दीर्धशारसे बस रहे हैं ॥ ३९ ॥ 

महाराज, उस पापाणके बटम इम दोनों दी बद्ध नहीं हैं, किन्तु इम 
होगो पुत्र, पौत्र भादि परिवार मी उसमें पूर्णरूपसे येथा हुमा है ॥ ४० ॥ 

भगवन्‌ , उसमें बेधा हुभा भेरा पति द्विजकुछोत्पन्न सौर बड़ा ही प्राचीन 
पुरुष है । यह यपि सैकड़ों वपाँसे जी रहा है, ठयापि झपने आपरनऐे उठता 
हो नहीं ॥ ११ ॥ 

मेरे पति बाश्‍्यकालसे ही अक्षचारी हैं, अपने वेदाध्ययने परायण रहते 
है, भन्पक्रो पडे हैं, माठसी हैं, उनका व्यवहार बड़ा ही कोमल है, उवे 
इन्दरियोंकी चच्चठताका नामनिशान नहीं है, एकान्तमें ही सदा रहते हैं॥ ४२॥ 

हे चेदवेताओोंमे थेष्ठ, ऐसे पुरुषकी में पनी बढ़ी ही व्यसनिनी हूँ, एक 
क्षणमात्र भी उनके बिना देहवारणमें शक्ति नहीँ रखती ॥ ४१ ॥ 
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झु तेन कर्थ अक्षर मार्याव्ह सपुपार्निवा । 
कथं पृद्धिमयं यातः स्नेहो$स्माकमकत्रिम: ॥ ४४ ॥ 
तेन जातेन मद्धर्त्रा बालेनेव सता पुरा। 
किखिज्येन संवेकेन तिप्तात्मालयेडमले ॥ ४५ ॥ 
श्रोतियलवानुरुपेण जाया में जन्मशालिनी । 
कुतः सम्मवतीत्येय निर्णीय चिरचिन्तया ॥ ४६ ॥ 
स्वयमेषानवद्याड्ी * तेन तामरसेक्षण । 
उत्पादिताऽरिम नाथेन ज्योत्स्नेव शशिनाऽमला ॥४७॥ 
मनसा मानसी मार्या मन्दारोत्तमसुन्द्री । 
ततो वृद्धि प्रयाताऽरिमि बसम्त इव मञ्जरी ॥ ४८ ॥ 
सहजास्यरसंछसा भूतानां चित्तहारिणी । 
पूणन्दुबिम्यमदना धौरिवामरलतारका ॥ ४९ ॥ 





ब्रह्मन्‌, आप सुनिये--उन्होंने सुझको भार्या कैसे प्राप्त किया भौर 
हुम ढोगोंका यह स्वामाविक भेम कैसे बढ़ा ॥ ४४ ॥ | 

भगवन, , पडलेकी बात है निस समय उतपन्न हुए पेरे स्वामीकी अभी चाश्पा- 
बस्यो ही थी, कुछ ज्ञान भी उमझे था, वे सज्जन थे, भपने तिमर स्थानमे अकेरे 
ही रहते थे, उस समय उन्होंने विचार किया--में जेसा स्वाध्यायनिष्ठ हूँ, वैसी 
ही अनुरूप मेरी मार्या कैसे उत्पन हो सी है । यों दीषैकालठक विचार करके 
उन्होने कुछ निश्चय किया, किर हे कमलके सहश नेत्रोंवाठे घुने, उन मेरे पतिने 
स्वयं ही अनिन्दित अङ्गोदाढी मेरा ऐसे निर्माण किया, जसे विभेछ ज्योत्वाका 
चन्द्रमा करता है ॥ १५-०७ ॥ 

झनस्तर, अपने पतिके द्वारा मनसे निर्मित अवएव मानसी मार्या में मन्दार 
वृक्षकी लाके समान, उत्तम सौन्दर्येसे पूणे ऐसे वृद्धिको प्राप्त होने डमी, जैसे ` 
वसन्तमे पुष्पमञ्चरी ॥ ४८ ॥ 

मैंने साथ-साथ उत्पत्त हुए उत्तमोत्तम बस्न धारण किये) समी पागियेकि चित्त 
मेरी मोर भाहष्ट होने ठगे । मेरा बदन पुर्णचन्दविम्वके सहश अत्यन्त हो 
मनोरम हो गया । में निभक तारोसे युक्त आकाशके सहश चमकदार क्रमः 
बन यई ॥ ४९॥ 


£ 
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' क्वोरकोचस्तनमरा समग्ररसशालिनी . । 
हता वरवनेनेव करपछवशालिनी ॥ ५० ॥ 
सरस्य जन्तुजातस्प नित्यं हृदयहारिणी । 
हरिणी तारनयना मदनोन्माददायिनी ॥ ५१ ॥ 
लीलाविहांसेकरवा हेलावलिवलोचना । 
जेयवाद्यप्रिया निस्यं न च तृप्तादुरागिणी ॥ ५२ ॥ 
सौमाग्यभोगपरमा लक्ष्म्यलक्ष्म्यो! प्रिया सखी । 
अनन्या मोहजाठानामखिन्ना सम्पदापदो! ॥ ५२ ॥ 
न केबलमह गेह घारयामि द्विजन्मनः । 


यावत्नेरोक्यसदनमिदमङ्ग बिमर्म्पदम्‌ ॥ ५४॥ 
अह इलकरी मर्या कलत्रमरणक्षमा । 
भैलोक्‍्यग्रहसम्मारधारणेकभरोददा ॥ ५५॥ 


oo 
फूहोके मुकुछोंके सह उन्नत स्तनोंवाडी में समग्र युगो धीरे-धीरे ऐसे 
सुशोमित होने रुगी, जैसे पर्लवरूप करसे युक्त लता वरः वनसे घुशोमित 
होने लगती है ॥ ५० ॥ , 
भ सदा ही सभी तरहके अम्तुभोके दृदयोंका मपइरण करनेवाही हो गई, 


हिरनके नसे बडेनयडे नेत्रोवाली मुझे देखकर कामदेबको भी मुझसे उन्माद होने 
लग गया ॥ ५१ ॥ 


भ निरन्तर केबल लीलाविलासोमिं ही निरत रहने ढगी, कोतुकसे तिरछे 
कटाक्ष मेरे होने रगे, में सदा गान और बाद्यमै मेम करने लगी, भोगोंमें कभी 
तृप्त न हुई, मेरा दिनपर दिन भोगोंमें अनुराग बढ्ता ही गया ॥ ५२॥ 

भ सपने उत्तम भाग्यको ही मुल्य भोग समझने ठगी, समदर्शी अपने 

ˆ पठिके मनसे उत्पादित ( मनकी करपनारूप ) में ल्मी, भह्दमी-दोनोंडी 
मानो प्रिय सखी बन गई यानी में भी समदर्शी हो गई, अतएव मोहनालोंचे 
अमित होती हुई भी में समति और विपपिमे एकरूप रहती हूँ ॥ ५३ ॥ 

निय मुने, मैं केवळ अपने ब्राक्षण पतिके घरको दी धारण नहीं करती, परन्तु 
पतिके मनोमयरूप मैं उनके मनसे कश्रित समस्त त्रिडोकीको घारण करती हूँ ॥५४॥ 
मुनिवर, में पुत्र, पौत्र भादिसे कुरुको बढानेवाली मार्मा हूँ, में पोष्यवरगश् 








अथाऽहं तरुणी जाता समुङ्िन्ोन्वस्तनी । 
लतोहुलदूगुठच्छेबे विलासरसशालिनी ॥ ५६॥ 
पतिमी दीर्धद्त्रखा-क्रोत्रियस्वातपोरठई । 
कृयाप्यपेक्षयाञ्दापि न विवाहित्तानिमाप ॥ ५७॥ 
तेन यौवनसम्पन्नविलासरसशालिनी । 
ते बिना व्यसनेनाई दध्वेश्याविय पद्मिनी ॥ ५८ ॥ 
शीवानिलविलोलास नलिनीपु निरन्तरम्‌ । 
अद्गभदाहमवामोमि पूठाड्वारस्थलीष्विच ॥ ५९ ॥ 
उद्यानावनय! सर्वाः पूर्णाः छुसुमवर्षणैः। 
सम्पज्नास्तप्तसिकताः शुन्पा मे मरुभूमया॥ ६० ॥ 
जलकरलोलकहारकमलोत्करकोमला! । 
सरस्यः सारसारावसरप्ता मम नीरसाः॥ ६१ ॥ 

पालन करती हैँ और मुझमें त्रिकोकौरूप घरकी सर्वविध सामग्रीके भारको ढोनेडी 

पृथे सामथ्यै हे ॥ ५५ ॥ 

तइनन्वर में पणे युवती हो गे, मेरे वक्षःस्थठपर महात्‌ उत्तव स्वन हो 


झाये । भब में सपने विलासरूप रससे ऐसे शोभित हैँ, जेते कि उल्लसित हो रहे 
फल-पुष्पोके गुच्छोसे लग ॥ ५६ ॥ 

मेरे पतिदेव ठो दीधतूत्री ( भाउसी ), स्वाध्यायमें निरत. और बड़े तपश्वी 
है, किसी घञ्ञात अपेक्षासे भाजतक भी इस युणसम्पन्न रमणीके साथ उन्होंने 
विवाह नहीं किया ॥ ५७ ॥ 

महाराज, में अधिक क्या कहूँ, पतिके साथ में यौवने मात हुए भोग- 
बिठासङ्की इच्छा रखती हैँ यानी अपने मनोरथसे ही उन्हें पति मान चुकी हूँ 
इसलिए उनको भोगोके व्यसतमंस्ते रहित देखकर में ऐसे जळ रही हैं, जैसे भिन 
कमिती ॥ ५८ ॥ 

मैं शीतपवनके कारण चश्चरु हुईं कमछिनियोंमें भी राठ-दिन ऐसे भ 
दाइका अनुभव करती हैं, जैसे कि राख आदिको हटाकर तेज किये गये 
अङ्गारोके त्त्पानोंमे ॥ ५९ ॥ 

कुडमोंडी वृष्टियोंसि पुर्ण समस्त उद्चानमूमि भी मुझे तपी हुदै बाळे युक्त 
शुन्य भरुमूमि ही प्रतीत द्वोती है ॥ ६० ॥ 

महाराज) जशुइरहोल, कार और कमहोंके देरसे कोम सपशंदुक्त एवं 
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अहं पुष्करमन्दारपदोत्कमालिता । 
सुदं दाहमवामोमि कण्टकेम्विष दोलिवा ॥ ६२॥ 
इुप्दोत्पठकहारकदठीतल्पपाठय! I 
मदद्वसङ्घमाद्वीष्ममर्मरा यान्ति मर्मताम्‌ ॥ ६३॥ 
यत्कान्तपुचित स्वादु विचित्र चिचहारि च । 
तदाठोक्प मधवाम्यन्तर्याष्पपूर्णावतेक्षणा ॥ ६४ ॥ 
व्यसनानलसन्तप्ता! पतन्तो वाष्पपिन्दद।। 
छमच्छमित्ति मज्जन्ती कमलोत्पलपडूक्तिपु ॥ ६५ ॥ 
कदलीकन्दलीस्कन्धदोठाग्दोठनठीठया । 
लालिणेद्यानसण्डेप मुखमाच्छाध रोदिमि॥६६॥ 
हपारनिक्राकीगफन्दलीदठमण्डपम्‌ 1 
पश्याम्यूव्माणधुज्सन्त॑ णदिरा्वारमीपणए ॥ ६७ ॥ 
सारसपक्षियोढ़ी मधुर घ्वनिसे सरस तालाप भी मुझे नीरप्त टग रहे हैं ॥ ६१॥ 
मेरे शरीरके दाहकी शान्तिके लिए ससियों मुझे पुष्का, मन्दाए, कुट आदि 
फूहोडी छय्पापर पुढा देवी हैं, परन्तु में इसपर भी सूर दाहका अनुभव इरती 
हैं, बित तरह कॉटोरर छदध्ती हुई रमणी ॥ ६२ ॥ 
युई, नीहरछ कमर, १हूढार, कदली थादिषो ६य्यापे पेरे भाके सपई- 
मात्रछे बनित ताएऐे- गर्मौठे पहले ठो सूख जाती हैं, फिर मर्मर शोक मम 
बन नाही हैं ॥ ६३ ॥ 
हरन्‌, को पदाथ सुन्दर, उचित, सवादु, विचित्र भौर मनोहर हैं, उन्हें 
देखइर मे भपने भीदाएे सथ्पुणनेत्र हो जाही. ईँ--मेरी पे बड़ो-पढ़ी धल 
द्याप्ुुभोप्ते मर जाहो है ॥ ६५ ॥ 
मुनिका) छामरूपी आने छठ, मेरे ननाद छमन्छम घळ्दपूर्व्ष कमलो» 
सरशी पंछिशेके ऊपर गिरकर उनके मीढर मदिष्ट हो आते है भौर भपने शादतते 
उरे एवाशर स्वयं भी पूव गते हैं ॥६५॥ 
उद्दनमागेमि ससियो द्वारा कदली, कन्दही भादिके कन्षोंरर विशित 
(शेह्वोरर दोडनटोडहे जब में झुराई आही हूं, हब में एजासे भुत हिया 
रोठी हैं ॥ ६४६ ॥ 


शिसष्या निघणे माडीणे केळेके पणोधे बनाये गये मण्दपक्ों मै 
उगरनेराहे मेरे भाहरके सट भीषण ही देखती हे ॥ ६७ ॥ 0322 


न्न्स्स्व्न्स्स्प्प्य्क्न्प्प्व््स्स्व््स्स्स्य्व््स्प्व्क्स््क््क्य्व्म्स्य््््न्स्स्स्क्स्य्य््स््त 


बर्ग ६४] भापानुधादसदित २८५३ 








नछिनीनालदोलाछ सारसी सारसाभिताम्‌ । 
दीनानना विलोकयान्तरनिन्दामि निञयोवनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रम्मे रोदिमि मध्यस्थे पदार्थ यामि सौम्यताम्‌ । 
हष्पाम्पशोमने दीना न जाने किमह सथिता ॥ ६९॥ 
दशानि इृन्द्मन्दारङुपुदानि हिमानि च। 
मया कामाधिद्ग्धानां गस्मानीव दिश प्रति | ७० | 
आनीलपल्लवमृणाललतोत्पलानां 
कहारकुम्दकदलीदलमालतीनाप । 
शय्या ममाड़ुचलनेन बिशोपयन्त्या 
व्यय गतानि नवयोवनवासराणि ॥ ७१ ॥ 
इत्यापे भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उचराधै पापाणोपाख्याने विद्याधरीव्यप्तनवर्णने 
नाम चतुश्पष्टितमः सग! ॥ ६४॥ 
कमलिनीके नाऊरूप हिंडोळेरर नब में सारपके साथ सारतीओ देखती हूँ, 
तब मैं दीतवदन होकर अपने यौवनकी निन्दा करती हूँ ॥ ६८ ॥ 
कै रम्य पदार्भमें रोती हूँ, मध्यवर्ती ( न रम्य भौर न अर्प ऐसे बीचके ) 
पदार्थेने सौग्य हो जाती हूँ, भरम्प भरसङ्गमें यानी मूर्छा, जड़ा भादि भवश्थामें 
प्रसन्न रहती हूँ, क्योंकि उप्र समय दीन हुई में बया हूं, यह, नहीं जानती, 
उस स्थिति भइङ्काका विलय हो जानेसे उसमेंका दुःख जाना नहीं 
ना सकता ॥ ६९॥ 
हे मने, प्रत्येक दिशामे कुन्द, मन्दार, कुमुद और दिम मैंने कामाम्रिते दध 
हुए जीवोंकी राखके सदश्च ही देखे ॥ ७० ॥ 
मगवन्‌, अत्यन्त नीलवणे तमालके कोमळ पलव, विप्ततम्तुओंडी ठता, 
नील-रक्त कमल, कहार, कुन्द, कदलीपत्र, और मालतीके फुलोंकी बनाई गई 
दाय्याओको सङ्गोके संचाजनसे सुखा रही मैं अपने यौवनके अनेक दिन निर्थक 


ही गंदा दिये ॥ ७१ ॥ 
चौहठवा सर्ग समाप्त 
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प&चर्पाटतमः सर्गः 
बिद्याधर्युवाच 


अथ फालेर महता सोध्चुरागो बिरागताम्‌ । 
प्राप्ती मम शरच्छान्तौ विरसः परलवो यथा ॥ १ ॥ 
बृद्ध एकान्तरसिको नीरसः इनेहवर्जितः । 
भर्ताऽजिह्ममतिमौनी कि मन्ये जीबिवेन मे ॥ २ ॥ 
घरं बेधब्पमाबाल्याइरै मरणमेव च। 
घरै व्याधिरथापद्वा नाहदयप्रकृतिः पतिः॥ २ ॥ 
एतावजन्मसाफल्यं सौमाग्यमविखण्डितम्‌ । 
रसिक! पेशलाचारो यन्नार्यास्तरुण! पतिः ॥ ४ ॥ 





पॅसठवां सग 
[ बारणाके मम्यात्तते प्राणोंपर विष पाइर सिद्ध हुईं उत्त विद्यांभरीके द्वारा 


मएराच वसिएशीके प्रति 'समयसे मेरा बह दिपवानुराग वैराग्यमे 
परिणत हो गया/--यह बर्णन ] 


विद्याधरीने कदा --मद्ाराज, वदनन्तर दीधे समय बीत जानेपर मेरा यइ 
विषयप्रम उस प्रकार वैराग्ममें परिणत हो गया, जिस प्रकार हेमन्त चुके 
प्रारम्ममे पर्व रसरहिठ होकर विरागमावमें परिणत हो जाता है ॥ १॥ 

कैसी बिचारघारासे अनुराग विरागभावमें परिवर्तित हो गया £ इसे 
कहती है--धृद्धर इत्यादिसे । 

पहले तो मैंने यदद विचार--मेरा स्वामी भव बूढ़ा हो गया, पुकान्क्नें हो 
उसे सदा प्रेम हे, नीरस है, मेरी ओर उसको तनि$ भी स्ने नहीं, मौजप्रतघारी 
है, उसका चित्त अति कोमळ है, अतः अब में अपने जीवनसे वया फल माने ॥२॥ 

बाल्यकाठसे ही यदि वेषत्य हो गया हो, तो वह भी अच्छा, या मरण मी 
अच्छा, व्याधि मी अच्छी, भाएति मी अच्छी, परतु अपने मनके घनुकूरु यदि 
पति न हो, तो वह कमी भी अच्छा नहीं है ॥ ३॥ 

खियोका सफल जन्म और थविसण्डित सौमाग्य यही है कि तरण, 
रसिक और कोमळ बर्ताव करमेवास पठि हो ॥ ४७ ॥ _ 
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हता नीरसनाथा खरी हदाञ्सेस्कारिणी च धी! । 

इता दुर्जनधुक्ता शीता चेश्याहता च ही! ॥५॥ 
सा खी याञ्नुगता मत्री सा श्रीर्याऽनुगता संता । 

सा घीया मधुरोदारा साधुता समदषिता॥ ६॥ 
नाधयो व्याधयो नेव नापदो न दुरीतयः। 
कुर्वन्ति मनसो बाघां दम्पत्योरनुरक्तयोः॥ ७॥ 
उत्फुल्हाः कुसुमस्थल्यों नन्दनोद्यानभूमयः । 
घन्वायन्ते झुनाथानाँ विनाथानां च योपिताम ॥ ८ ॥ 
सर्व एव जगड्भावा यथेच्छ शुणलेशतः । 
सन्त्यज्यन्ते प्रमादाचु प्नयित्वा पर्ति खिया ॥ ९ ॥ 








जिका नीरस पवि हो, वह श्री विनष्ट ही सम्झनी चाहिए, जो बुद्धि 
सङ्षारयुक्त म हो, यह नए ही सुमझनी चाहिए, जो श्री ( लमी ) दुजेनोंडे 
उपयुक्त यानी दुअनोके पास हो वह नष्ट ही समनी चाहिए और जो जा 
वेश्या द्वारा हर छी गई हो वह भी नए ही समझती चाहिए ॥ ५ ॥ 

बही स्री सी है, जो भए्ने पतिरे भ्नुग्त दो, बही थीश्री है, जो 
सञानोसे अनुगत हो तथा वही बुद्धि बुद्धि, बढी साधुता साधुता भौर बही सम- 
दृष्टिता प्रमदृष्टिता है, जो शान्ति आदि गुणोंसे मधुर औौर उदार हो ॥ १ 

महाराज, यदि पति भोर पत्नी निरन्तर एक दूसरेके ति मेम करते हों, 
तो न मानसिक पीड़ा, न शारीरिक पीड़ा, न आपदा भौर न दुष्ट ईतियाँ 
( उत्पातदेतु अतिवृष्टि, भनावृष्टि, टिड्डियों, मसे, पक्षी तथा भासन्न रुजे ) ही 
बाघा पहुँचाती हैं ॥ ७॥ : 

विकसित फूछोकि स्थान तथा नन्दन यनी उद्यनममिगे . उत सियो 
महसूमिके सहश संताप पहुँचाती हैं, जिन खियोका पति प्रतिकृठ है लगवा है 
दी नहीं ॥ ८ ॥ 

इसलिए खियोके लिए सभी वस्तुभॉका त्याग घुर है) परन्तु एक पतिश 
स्याग दुष्कर है, यइ कहती है---“सर्व/ इत्यादिसे । 

भगवन्‌, इस जगदे जितने मी पदार्थ हैं, उन सर्मको अपनी इच्छाके 
अनुसार गुणी खस्पद्मसे ख ममादसे खी छोड़ सकती है, परन्तु पतिको 

- ६०७ 
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ITTF TTT 
स्पिरयौवनया दु!खान्येतानि घुनिनापक । 
क्तानि वर्षडन्दानि पशप दौरभाग्यजृम्मितम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ क्रमेण तेनेव सरागो मे विरागताम्‌ । 
आययौ हिमद्ग्धाया नलिन्या इव मीरः ॥ ११॥ 
विरामवासनास्तेन सर्वभावानुरञज्ञना । 
तदोपदेशेनेच्छामि रुने निर्वाणमात्मनः ॥ १२॥ 
अप्राप्तामिमतार्थानामविश्रान्धियां परे । 
मरैरह्ममानानां जीवितान्मरणं वरम्‌ ॥ १३॥ 
स मद्ध्तावद्य निर्वाणमीहमानो दिवानिशम्‌ । 
राजा राजेव मनसा मनो जेतुं प्रधुष्यते ॥ १४॥ 
छोड़कर, यानी खी पतिको छोड़कर समी वस्ु्ोंका परित्याग भनायास इर 
सकती है ॥ ९ ॥ 
दे मुनिभ्, स्थिर यौवनयुक्त मैंने अनेझ वर्षोतक ये दुःख मोगे, मेरे 
दौर्माग्यका विस्तार तो नरा देखिए ॥ १० ॥ 
अथवा भेरा यइ भाग्योदय ही है, इप शाश्चयप्रें कहती है--'अथ' 
इस्याविसे । 
अनन्तर, उसी परितापके कारण मेरे पतिकी भोर जो मेरा अनुराग था, षह 
क्रमसे नीरस होकर बिरागके रूपमें उप्त प्रकार परिवर्तित हो गया, निष्ठ 
प्रकार हिमसे दरष कमडिनीका राग क्रमशः नीरस होकर बिरागके रूपमै परिवतित 
दो बाता है ॥ ११॥ 
हे सुने, उक्त फ्रमसे विरागड़ी वासनाएँ प्राप्त कर समी पदार्थोमें उन्होंको 
समा रही हूँ, भब में आएके उपदेशसे अपनी मुक्ति चाहती ह ॥ १२॥ 
इस समयमे भी, जव कि आए-नैसे उपदेश कर्ताश मुझे हाम मी हो 
गया है तब, मैं यदि विधान्तिष्ठी इच्छा न करे, वो मरण होता ही अच्छा है, 
इस आाशयधे कहती है--“अप्राप्ता ० इत्यादिसे ) 
महाराज, जिन्होने अपने अभीए अये प्रात नहीँ किये हैं भौर पम सालः 
पदमे जिमी बुद्धि विशास्त नहीं हुई है, ' ऐसे मरणतुस्य दु खोके प्रवाहमें बह 
रहे मनुष्योंका चीनेकी भपेश्षा मरण ही अच्छा है ॥ १३ ॥ 
सहधर्मचारिणी ख्यो पठिके समान दी सवभाव रहना उचित है, 


3 
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्ह्मम्तस्प च मद्भम॑स चाज्ञानशान्तये । 
न्यायोएपन्नय। पाचा इह स्मरणमात्मनः ॥ १५॥ 
यदा मामनपेश्येव स मङ्गराऽऽत्मनि स्थित । 
तदा विरागो वैरस्यमनयन्मे जगत्स्थितिय्‌ ॥ १६ ॥ 
संसारवासनावेशवर्जिताऽस्मि वतोऽवसम्‌ | 
निबध्याभिमतां तीव्रां व्योमसञ्चारयारणामर ॥ १७ ॥ 
अजेयित्वा तथा व्योज्ञि गतिं धारणया मया | 
अम्यस्ता घारणा भूय! सिद्धसद्भफलम्रदा॥ १८ ॥ 
ततः स्थजगदाधारपूर्वा परनिरीक्षया । 
रिथिताऽहं धारणां बद्धा साऽपि सिद्धि समागता ॥ १५ )) 
इसलिए पतिके साथमें ही हमको उपदेश देना चाहिए, ऐसा कहती दे--'स? 
इत्यादि दो इलोकॉसे । 
भाज मी मुक्तिकी इच्छा कर रहे वह मेरे पति रात-दिन मनसे मनपर 
विजय पानेके लिए उस प्रकार ऐयार हैं, जिस प्रकार राजा राजाकी सहायतासे, 
दूसरे राजाके ऊपर विजय पानेके लिए तैयार रहता है ॥ १४ ॥ 
दे अक्षत, वस मेरे पठि और मेर नो अजान है, उसका विनाश करनेके , 
हिए आप न्याययुक्त उपदेशवाणीसे, विस्पृत कण्ठदारके सहद, भात्माका 
ओघत कीजिये ॥ १५ ॥ 
जब मेरी परवाह ही न कर मेरे पति अपनी भात्मामें अवश्यित हुए, 
तमी जगत्स्थितिमे वैराग्यने मुझे नीरसता पैदा कर दी ॥ १६ ॥ 
जब घारणाके अभ्यासमें दीधेच्चलसे स्थिति होनेके कारण उपदेशमहणके 
छिए भै पात्र हैँ, यइ कइती है--“संसार०? शत्यादिसे । 
जगस्स्थितिमै नीरसता हो जानेसे अब में अभीष्ट, तीत्र, माकाशमें संचरण 
करनेकी सामथ्य देनेवाली खेचरी संद्रारूप घारणाको बाघकर समस्त संसारकी 
वासबारथोसै रदित दो$र स्थित हैँ ॥ १७॥ 
उस प्रकार घारणासे मैंने आकाशमै गमन करनेकी सामर्थ्य प्राप्त कर किए 
सेने सिद्धोके साथ संवादफरू देनेवाली घारणाका अभ्यास किया । इसीसे सिद्धोके 
एकान्त स्थानमें आकर आपके साथ संवाद कर रही हूं॥ १८ ॥ 
उसके बाद मैंने अपने बासस्यानभूत अझाण्डके पूर्वापरपटित माकारको 
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अथ स्वगतो दृष्टा हृदय तस्य पाहणा | 
अहं इष्टवती स्थूरां ठोकाठोकगिरेः शिलापू ॥ २०॥ 
एतापरताऽपि कालेन दग्पत्योरावयोमुंने । 
परं द्रष्टुमभूदिच्छा न काचन कदाचन ॥ २१ ॥ 
मद्भर्ता केलं शुद्धवेदार्थेद्ाम्तचिन्तया। 
न च याते न घायातं वेच्पद्दो बिगतैपणः ॥ २२॥ 
तेनासौ मत्पतित्रिद्वानपि न प्रापत्रान्पदम्‌ । 
अद्य सोडई च बाज्छाव! प्रयत्न परं पदम्‌ ॥ २३ ॥ 
तदेतामर्थितां मह्मय सफलां कठेमईपि । 
महतामधिनो व्यर्था न कदाचन केचन ॥ २४॥ 





शाख भौर योगइृष्टिसते देखनेके निमित तदाकार ( सपने वासप्यानमूत अक्षाण्डा- 
कार ) सावतारूप पारणा बोधकर स्थित हुदै शौर वह मारणा भी ससे 
सिद्ध हो गई ॥ १९ ॥ . 

बर्न्‌, तदनन्तर भपने वास्थानमूत अक्माण्टके अन्द्रकी समी वस्लुओंको 
देखकर बाहर विक्की और निकलकर मैंने पूर्ववर्णित भपने ही जगतूके भन्दरकी 
इस अप्षाण्डके शोकाहोक पर्वतके ऊपर स्थित एक स्थुळ शिठा देखो ॥ २० ॥ 

इससे पहले कमी भी इस ब्रषाण्डन्ने मेंने या मेरे पतिने नहीं देखा था, 
बयोकि उसे देखनेकी कभी इच्छा ही नहीं हुई, यह कहती है-+एताबताऽपि' 
इस्यादिसे । 

हे मुने, इठना समय योउ जानेपर भो पहले इम दोनों पत्रिपलीक्रो इसे 
देखनेकी कमी कुछ इच्या ही नही हुई ॥ २१ ॥ 

मेरे श्वामी तो केवळ पेदोंके अके विचारमे ही सदा मम रहते हैं, इससे 
वे यद जानते हो गदी कि कितना समय योव यमा, कितना वर्तमान है, कितना 
अदिष्यद्‌ है, क्या ममउत्त्व है ! भत्ते, वे कितने निश हैं ॥ २२ ॥ 

इसीलिए मेरे पठि विद्वान्‌ होते हुए मी थारमपदको पराध नहों कर सके, 
नान वे और इम--दोनों ही प्रयलावेड ( जापके उपदेश-्रइण, मनन भारिं 
प्रपलपूरक ) झातमइत्तुशी चाइ कर रहे है ॥ २३ ॥ 

सकः हे अन्‌, भाप हम कोगोंडी मारवाड पफ कामेके छिए सया 


सगै ६५ ] भापाळुवांदसहित ४८५५ 





अमन्ती सिद्धसेवासु सदा नभप्ति मानद । 
त्वदृते नेह. पश्यामि घनाज्ञानद्घानलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अहन्‌ विशेष करुणाङरकारणेन 
सन्तो यतोऽविजनदाञ्हितपूरणानि । 
कुन्ति तेन शरणागततायपेतां 
भामहेसीइ न विरश्करणेन योक्ठु ॥ २६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीज्रासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्थे पापाणोपार्याने विद्याधरीजन्मव्यवद्दारयर्णनं नाम 
पश्चपष्टितमः सरमः ॥ ६५॥ 
ARIAT 





समभे हैं, बहे छोगोंके सम्मुख लाये हुए कोई भी पार्थी कभी निष्फळ होकर 
नहीं जाते ॥ २४ ॥ 

इस अथके निमित तुमने दूसरे सिद्धोसे प्राथना क्यों नहीं की, इतपर 
कहती है--'भ्रमन्ती०? इत्यादिसे । 

हे मानद, जाकाशमण्डकर्में सिद्धतमुहोंमें निरन्तर घुम-फिर रही में 
आपके सिवा दूसरे किसीको भी भशानरूपौ वनकष दावातळ नहीं 
देखती ॥ २५॥ 

इस मकार अपने सम्पूण वृत्तान्तको बतळाकर “शरणागत मेरी उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए! यों महाराज वसिष्ठजीसे प्रार्थना करती है--'ब्रक्षत्‌! इस्मादिसे । 

हे अदानू , हे करुगाके सागर, चूँकि सज्यव पुरुष किसी कारणके बिना ही 
स्थी जनों जमिदापाएँ, पुणे कर देते हैं, इसलिए भापदी_ शरणे भाई हुई 
मुझ अवशा तिररक्तार ( उपेक्षा ) आप नहीं कर सकते। उपेक्षा ही मार्थी- 
जनोका तिरस्कार है ॥ २९ ॥ 


वेएठर्श सर्ग समाप्त 


ICT 





४८६७ योगवासिष्ठ [ निर्वांग-परकरण उत्तराचे 


घट्पष्टितम; सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
अधेत्युक्तवती पृष्टा सा मया फरिपतासना। 
सङ्कव्पितातनस्थेन स्थितेन नभसि स्थिता ॥ १॥ 
कथ शिलोदरे बाले तद्विधानां भवेत्‌ स्थितिः । 
क्थ पक्षठन तत्न किमथे तत्र चास्पदम्‌ ॥ २ ॥ 
बिद्याधर्युवाच 
घने यथेद भवतां जगत्स्फार विराजते । 
तथाऽस्माक जगचत्र सर्गसंसारयुळ्‌ स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 











छाछठवां सगे 


[ सपनी स्थिति और अपना घर तुमने झवराशरहित शिलाऊे पेटे कैसे किया, 
इस प्रकार पूछी गई बिद्याधरी द्वारा लगते विस्तारको वर्णन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कश--भद्र श्रीरामचम्दजी, अक्षाण्डके पूरववर्णिव अभ 
आकाइमें भवस्यित तमा कहिपत भापवपर चैठे हुए मैंने उप्त रमणीसे, जो 
उसी थाकाशमे स्थित तथा कर्पित जासनपर बैठी हुई थी, जिसने वर्णित 
अपना वृत्तान्त कहा, फिर प्रशन किया ॥ १॥ 


भने पूछा कि हे बाळे, बिल्कुल भवझाशसे रहिव शिलापेट्मे पुग्दारे-नैसे 
शरीशधारियोंकी स्थिति कैसे होगी, उत्तमे हिळन!-डोलना जैसे होगा भौर उत्तम 
बसे भी तुम्हें लाम कया होगा ! सारांश यढ कि जहां प्रवेश ही मसम्मव दें; 
बह ये सब बाते हो हो नहीं सकी ॥ २॥ 

आपने जिवनेही असभावना की है, उठमा दी उसमें है, यह बात नहीं है, 
किन्तु ऐसा दूसरा मी जगत्‌ उसमें दे, यों विधाधरी प्रदनका उत्त देवी है-- 
“हने! इत्यादिसे। ~ 

विद्याधरीने कद्दा--द्दे मुने, जैसे भापका यह जगत्‌ विष्टपे विराजमान 
है, बैसे ही हमारा! भी आद्‌ उस शिलापेटनें विराजमान है, वद भी सष्टिखय 
सप्तारसे युर है ॥ ३ ॥ 


सर्ग ६६ ] मापानुवादसहित ४८६१ 





स्फुरन्ति नागाः पाठाले तिष्ठन्ति झुवि पर्वताः । 
आपश्छलछलायन्ते वहन्ति व्योम्नि वायव१॥ ४ ॥ 
अणीवा अणेसा मान्ति यान्त्यन्ता शनक; प्रजा! । 
भूतान्य ज्ञायन्ते भ्रियन्तेडविरत यथा॥ ५॥ 
वान्ति वाता बहन्त्यापो भान्ति चामान्ति खे सुरा! | 
ठिएन्त्पभाः स्व्न्वि ग्रा यान्ति महीं नृपाः ॥ ६ ॥ 
देवासुरमनुप्याणां व्यवहारपरम्परा! । 
लोला! प्रवृचा आकल्पमासद्चद्रमियापगाः॥ ७॥ 
दिनपञ्ानि भूलोकसरस्याकलपमानमः। 
होहाम्राहीनि फुछानि मीलितोन्मीलितान्यरम्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्दरथर्षाशचतुर्दिकं चन्द्नेनात्मतेजसा । 
रचपन्नात्रिरोद्रिण्योस्तमो इन्त्यपि हृद्गतम्‌ ॥ ९ |) 
वहाँ भी पातालमें नाग रहते हैं, प्रथ्वीपर पर्यत स्थित हैं, जळ भी छवालच 
भरे हैं मौर माकाशमें हवा मी चलती है ॥ ४॥ 
उसके भीतर यहॉके ही-भेसे जरुसे समुद्र सुशोभित हैं, प्रजावर्ग मी घीरे- 
चीरे गमन मदि ब्यवहार करते हैं, निरन्तर भूत उत्पन्न होते हैं शौर निरन्तर 
मरते भी हैं ॥ ५॥ 
महोके समान ही वपर भी वायु चरती है, जल महते हैं, आकाशमें नक्षत्र 
आदिके रुपोर्मे तथा मपने-मपने शरीर आदिके रूपें देवता मासते हैं, पर्त 
रिथत हैं, गुणोंका उदय होता है भौर एश्वीमें राजे भी चरुतै-फिरते हैं ॥ ६ ॥ 
वहाँ देवता, अझुर भौर मनुष्योंकी चश्चल व्यवहारपरम्परा यहाँके सहश 
कढ्पतक उस वरह विद्यमान रहती है, जिस ताइ समुद्रतक नदीधार विद्यमान 
रहती है ७ 
मूलोकरूपी ताइतरमें करपपर्यन्त भौर आकाद्यतक रहनेवाले दिनरूपी कमळ 
मी वहाँ हुए हैं, दिनरूप कमडोंमें कोल ( चञ्चठ ) भभ दी अमर हैं, वे 
विकसित भौर निमीलिव मी होते हैं ॥ ८॥ 
जेष्ठा कि इस जगदे है, ठीक बैश ही उत्त जगतमें मी , चन्द्रमा अपनी 
ज्योत्नारूपी चन्दने चारों दिशाओमि ठेपनकर रात्रिमै रोहिणीका भीतरी भौर 
बाहरी भन्धश्ञर निवृत कर देता है ॥ ९ ॥ 


४८६२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकाण उत्तराप 


ST 
प्य्न्प्य््ट्य्या 


लसल 





छदशाखादनरता दाठयन्त्रसुचारिता । 
रोश्नि सर्याख्या दीप्यते दिवि दीपिका ॥ १० ॥ 
ब्रद्मपकृरिपतों रुद्दो वातसञ्चारचारिमिः । 
देऽनिश चन्रमृक्षणां शुणावतो विवर्वते ॥ ११॥ 
_ भूततष्डुशमासुष्टः पिनष्टि धुषकीलक । 
नियत्या चलितो रोदःकपाटाम्मोदपर्षर। ॥ १२॥ 
दीपार्धिशेले भूपीठं विमाननगरेनेमः । 
देत्यदानवनागौधे! पूण पातालमण्डलम्‌ ॥ १२ ॥ 
कुण्डले त्रिजगल्लक्ष्म्पा नीले भूतलमण्डलम्‌ । 
बही भी सर्यतामकी दीपिका, ज दनद शतम जो कि दसो दिशारुपी बियज स्वाद सिनेमे दसो दिशारूपी वर्तियोंश्रा स्वाद हेनेमें 
( यानी द्रवासमक लेहका मोग करनेमें ) रत और वातरूपी यन्त्रते चालित दै, 
अन्तरिक्ष एवं एथ्वीरूप घरके झन्द्र जगमगाती हे॥१०॥ 
द्यावापृथ्वीका लव घूम रहे मक्षत्रमण्डळके कारण घग्ड्के स्वरूपसे वर्णन 
करती दे--'भदा०' इत्यादिसे । 
आकाइफण्डसमै वहंपर मी महत्रोंडा चकरूप पर्द (चढी) घुमत है सौर 
मण्डन मादि चार प्रकारके भोको, जो एक तरहसे तण्डुरुरुप हैं, सृष्टिके 
मारामधे लेकर बरावर पीसतती रहती है, यह घाट यत्र हाने भपने सँ घ्स्पसे 
बनाया है, वायुसंवारचारियोसे यानी वातरदिमियोंसे यह शवष्टब्य है, ध्रुरूप 
खूटेके ऊपर थमा हुआ दै ठया अन्तरिक्ष एवं पृथ्वीमें, कपाटे सहश गन्द 
करने और लोल्नेका स्वमाव रलनेव छे मेघोंसे घर्षर ध्वनि करता रहता है, 
गह नियतिसे संदाहित दै ॥ ११, १२ ॥ 
वहांपर भी यहकि सद्य ही पृथ्वी आदि ढोक द्वीप, पदत भादिसे भरे है, 
गहू कहती है- दीपा इत्पादिसे । 
वहपर मी यह कि सहश सूमि द्वीप, सागर और पर्वैतोसे, आकाश विभानोंके 
संनिवेश-जैसे रचित नगरोसे तया पाताढमण्डल दैरण) द नव एवं नार्गोके समोसे 
पृण है॥ १३ ॥ 
वदपर भी नीळा गृतरमण्डठ स्मित दै । वह ठी घाचरणोंसे चंबड त्रि 
गतीरुप रथुमीका चमक रहे मणियोंसे युक्त चश्चढ इप्ड-सा खता है ॥१७॥ 


ट्व्ल्स्फ्स्स्व्स्स्व्क्क्व्व्न्न््न्न्न्न्क्स्स्व्न्न्स्स्त्न्य 





बुद्यादिरदितां स्पन्दर्सविद वायबीमिव । 
स्थावरं जङ्गमं चेव यक्ष्ममादाय जायते ॥ १५ ॥ 
पुनिमेनिधरावासिर्मारुत। कपिचापछम्‌ | 
आकाशेरवकाशित्व तेजोमिर्भापने श्रितम्‌ ॥ १६-॥ 
पृक्षोर्व्यव्ध्यद्रिखिचरा। प्राणिनोऽन्तः स्फुरन्स्यहम्‌ . 
मृतिजन्मोन्धुखा। कीटसरासुरजलौकत! ॥ १७॥ 
ससुरासुरगन्धर्वाः काल! कलयति प्रजाः । द 
दोभि!। कर्पयुगाब्देश स्थपशुनिष पालक! ॥ १८॥ ¬ 
अनन्तविपुलायाधग्रम्मीरे कालसागरे । 
उत्पत्योत्पत्य लीयन्ते ते त्वावतविवतेया॥ १९॥ 
चतु्शविधा वातवेछिता भूतपांसवः । 
नाशाकाशे विलीयन्ते शरदम्भोद्लीलया ॥ २०॥ 
वर्हापर मी स्थावर-जम्नमात्मक प्राणियोका दर--बुद्धि जादिसे शून्य 
बाध्य वायुकी क्रियाके सदश--मीतरी सूक्ष्म पराणनामडी स्पन्दसेवित्‌को लेकर 
जन्म आदि विकार प्रात करता है ॥ १५॥ 
यहांपर भी यहाके सहश युनि लोगोका सुनिक्रियाओने, एथ्वीका समुद्र 
थादि जळोने, वायुधोंने बन्दरके सहश चपठताका, आकाशने अवकाशपनका 
और सूर्यादि प्रकाशोने प्रकाशनका अवरुग्बन किया है यानी सब वर्तुथोंके स्वभाव 
यके सहश ही हैं॥ १६ ॥ 
वहांपर भी जनम घौर मरणके आगी बन्दर आदि वृक्षवर, मनुष्य आदि 
भूचर, मरस्य भादि जलचर, मृग थादि पर्वतचर, पक्षी, देवता भादि भराकादाभर, 
कीट, सुर, मसुर और जलनिवासी बीच-बीचमें खूब घूमते फिरसे हैं ॥ १७ ॥ 
यहकि सहद्य वह भी देवता, असुर भौर गन्धवोके सैहित सम प्रथाको 
काठ करप, युग एवं वर्षरूपी अपने दार्योसे उस प्रकार पाउन थादिसे मोगवा है, 
लिप्त प्रकार पशुपाळक अपने पशुमोंकों ॥ १८॥ 
समन्त, अगाध, पुष्कळ एवं गम्भीर काउरूपी महासागरमें आवर्त और 
विववैरूप कालगत्रिसे वे सरासर आदि जलजन्त उतर हो दोक छीन 
दो जाते हैं ॥ १९॥ 
जिसमें समी वस्तुका विनाश हो जाग दै) ऐसे अब्याकुव आकाशमें 


६० 
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धुवनं पोधयन्ती यौधन्द्रार्ककरचामरैः । 
स्थिता55काशांशुकाइ5कव्पतारकोत्करशेखरा ॥ ११ ॥ 
स्थिताः पतवनभूकम्पमेघतापसहिष्णय। । 

» स्वे प्रदेशमतुर्षन्स्यः कञ्गमः स्तम्मिता इव ॥ २२॥ 
उत्पातमेघनिद्दभूमिकम्पग्रहग्रह! th > 
अहांतेरपि विज्ञादेभूतानां जायते गतिः|| २३॥ 
सप्तानां जलमन्धीनामौर्बारिन! पियति ज्वलन्‌ । 
लोडान्ठराणामाकल् कालो भूतगण यथा ॥ २४ ॥ 

पाठाल्माविशवति याति नमोबिलं घ 
दिग्मण्डलं मति भूतगण समन्तात्‌ । 
पर्येति पतमदवार्णवमण्डलानि 
दरीपान्तराणि च मरुत्तरणफ्रमेण ॥ २५ || 
इत्या श्रीयासिएमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्गाणप्रकरणे 
उचराधे पापाणोपाएयाने शिहान्तरवणन नाम 
पर्पष्टितम! समः ॥ ६६ ॥ 


oS 





दायुसे उड़ाये गये चौदह प्रफारफे पाणीरुपी रजकण, एरत्काकके मेषोफे 
सघ, विहीन हो बाते है ॥ २० ॥ 

दकि सदृश वापर भी घु गुम्न भावाधरूप याश्र घारणरुर तथा 
मह्तड़में कत्तपपर्यग्त ठारोंका समूह घारणकर चन्द्र सपैरूपी दो घामरोंको मानो 
डरती हुई पावो भुक्नोक्षो जागृठ इरठी दे ॥ २१॥ ड 

ददवा भी बराडी नाई रुपावर प्राणियोंके सदश पवन, सूप, दृषि थो( 
घाम सटनेवाष्टी दिशापं सिदित है ॥ २२॥ 

ज्योठिपियों द्वारा शीर भन्यो द्वारा भात उताठके हेतु मेप, विधुत्यतन, 
भूकम्प एदा प्रह भादिछे प्राणियों इशनिष्टरूप गठि दहर भी होती है ॥२१॥ 

कैसे घोदद मुदनोके प्राणियोंद्रो काढ इर्य सक पीठ है, बैठे दो वह! भी 
सात समुद्रोशा बळ अर्ती हुई भौर्ग गन ( बढ्वानरु ) पीठी है ॥ २४ ॥ 

इयित सद वार्ध एंशेरसे उपसंार करते दै--'पाताट०! इस्यादिप्ते । 
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सप्तषष्टितमः सर्गः 
विद्याध्युबाच 
यावत्ते सरीमागच्छ प्रसादः क्रियतां शुने । 
आशर्येपूपपन्नु महान्तो द्यतिकौतुकाः॥ १ ॥ 
तथेत्युक्ते मया साथ गन्तुमारब्धमम्बरे । 
वात्या सौरमेणेव न्मे शन्येन शुन्यया ॥ २ | 
अथाऽहं द्रमध्यानं शन्यपुर्लंघ्य नामसम्‌ । ˆ 
नभास्थ भूतसङ्घात तया सार्धमवा्तवाच्‌ ॥ ३ ॥ 








वहार भी पाठाळयोग्य प्राणी पातालमें प्रवेश करता है, माकाशबिलमे 
विरासत करने योग्य प्राणी आकाशमै जाता है, दिशार्थोमें अमण करने योग्य 
माथी दिजञानोंगे अमण करत है। संदेपसे चारो मोर मागीसमृह वादके 
संचारके सहश, पर्वत, महासमुद्रमण्डर तथा भन्यान्य द्वीपान्तरोंमें अमण करते 
हैं, इसलिए यहां जितना व्यवहार है, वह सब वहां पापाणकी झिलामें भी है, 
यह भाप जानिये ॥ २५॥ 

छाछठवां सर्ग समा 
सड्सठां सर्ग 
[ गोवुकपे महराज वसिष्ठदीका शिढाके पास थाना, वहाँ भगत्‌ न देखना और 
उनके पूछनेपर विद्यापरोका मभ्याप्रकी महिमा कईना--पर वर्णन ] 

विद्यापरीने कद्दा--द्दे सुने, यदि झाप मेरी बातकी असंम्व मानते हों, ठो 
स्वयं ही सम्पूर्ण उस शिछोदर सृष्टिको देखनेके लिए कृपा कीजिए भौर वहाँ चलिए, 
क्योंकि बड़े छोगोंकों माठ भाश्वमकारक घटनाओंमें बढ़ा ही कौतुक होता है ॥१॥ 

भद्र थीरामजी, उस तरह उसके कइनेपर मेंने विथारतु' कहकर उसकी 
मात स्वीकार कर ली और जाकाशरूपिणी उस रमणीके साथ शुन्यात्मक 
जाकाशमण्डलमें जानेकै लिए धुन्यरूप में ऐसे उचछ हुआ, जैसे वात्यके ( झेश्ा- 
बातके ) साथ चम्पक्रादि धुष्पोंकी सुगम्य ॥ २ ॥ 

तदनन्दर उसके साथ में दूरके शुम्यरूप जांक्राशवार्गंग़ों छांघइर आकाश" 
मण्दढमें स्मित देवता भादि मागियोके समीप ना पहुँच ॥ २ ॥ 
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तमुल्लेष्य चिरेणात्र भूतसञ्चारमम्बरे । 
लोकालोकशिरोब्योम प्राप्तोऽस्मि घबलाम्युदम ॥ ४॥ 
उत्तराशेन्दुशुआअपीठान्निगेत्य तां शिलाम्‌ । 
आनीतोऽस्मि तयो्ुड्ढां तप्तकाश्वनकरिपताम ॥ ५ ॥ 
यावत्पश्पाम्पद्द शुञ्रां शिरां तां न च उज्जगत्‌ । 
कलघौतमयीहएचैरग्निकोकतटीमिव ॥ ६ ॥ 

तदा भयोक्ता सा कान्ठ। का भपस्सगैभूरिति । 

क्व रुद्राकीगिनितारादि कतर ठोकान्तरसप्तकप्र ॥ ७ ॥ 
क्वाऽपवाकाथकङम! कवोन्मज्जननिमअने ! 

कव महाम्मोदसम्मारः कन ताराम्वरडम्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
फ ैलशिखरश्रण्| छ महाणेयलेखिफाः । 

क्ष दीपवलया! सप्त छ तप्तकनकावनि। ॥ ९ ॥ 








कुछ समय बाद इसी आकाशे उस देदादि प्राणियोंके संचरण मार्गको 
भी पारकर में उसके धाथ शेठ पेधके सदरा भर्तिनमेळ ठोकाढोक पर्वतके 
शिखरके आकाद्चभागमे पहुँच गया ॥ ४ ॥ 

उत्तर दिशाके पुर्वमागपर स्थित चन्द्रसदश भतिषवर माश्च पीठसे नीचे 
साकर में उसके द्वारा उस झिशके पास ले जाया ग्या । वह शिला बही ही ऊँची 
छौर रूपनत्रमें ठीक ठप्रे तोनेके ह्य किव थी ॥ ५ | 

सुदणमयी छुमेरुठटीके सरश बह बहुत बढ़ी ऊँची हुन्न शिला मेने चारों 
थोरले खूप देली, परू उगे जगद्‌ नहीं दीख पढ़ा ॥ ६॥ 

औरामनी, जगतको न देखकर मैंने उस सुन्दरी बालासे पृछा कि गर्दा 
कदर वे नगद हैं, जिनका तुमने झुले वर्णन किया या, कहाँ त्व, सूर्य, 
समि, वारा भादि हैं तथा कह यहां सात दूसरे-दूसरे लोक हैं ॥ ७॥ 

दे रमणि, यहा कर्पर समुद्र, आकाश एवं दिशाँ है, कद्दा प्रागियोके जन्म 
सौर विनाश हो रहे दें, कदां बढ़े-बढ़े भेषमण्डर है और दै कहा चरोसे युक्त 
चमकिले आकाँच्चसण्डलक् भाइम्बर ॥ ८॥ 

कहा पवतोके शिसरोंकी भेगियां हैं, कह! बढ़े-बढ़्े लबण-समुद्रोडी पंक्तियां 
हैं, बदा साठ द्रीरहपी ष्टण है भौर है क! 6ऐ सोनेळे सरश सूमि ॥ ९ ॥ 





क़ कार्यकालकलना। क़ भूतसुवनभमा 
फ विद्याघरगन्घर्बाः क नरामरदानवा।॥ १० ॥ 
कपिभूपालघुनयः क्व नयापनयक्रमः | 
कव पश्चयामयामिन्या कव स्थपनरकभम1 ॥ ११॥ 
क्व पुण्यपापकलनाः कव कलाकालकेलयः । ८ 
क्व सुरासुरबैराणि क्त देपस्तेहरीतय। ॥ १२ ॥ 
वदत्येये भवि वचा सोवाच वरवर्णिनी । 
विस्मयाकुडुमालोक्य शिलामलविलोचना ॥ १३॥ 
बिद्याघयुंबराच 
पझ्याम्यखिलमारमीयमहे सर्वमिददोपले । 
सझुरप्रतिविभ्यस्थपुरान्य पुरवज्जनम्‌ ॥ १४ ॥ 
नित्यानुभव॒ एवात्र दर्शने कारणं मम | 
तदभावो पुने मन्ये ते कारणमदईने ॥ १५॥ 
क्यं क्रिया, कार शौर कल्पना हें, कहं भूवोंके (देवता भाविके ) 
विवासस्यान अम हैं, कहां विद्याधर एवे गन्धै हैं तथा कह मनुष्य, देव भौर 
दानव हैं ॥ १० ॥ 
कहां कपि और राजा हैं, क! उनमें सुनि हैं, कहा नीति-मवीतिकी रीति 
है, कहां हेमन्तकी रात्रियां हैं भौर कहां हैं--स्वगै-्तरकके विभ्रम ॥ ११ ॥ 
कहां पुण्य-्पापकी गतिया हैं, कहां कोळकी फलाणोंका बिलास है, कहां 
सुर भौर भसुरोंका युद्ध है और यहां कह हैं--द्वेप एवं स्नेक पद्धतियां॥१२॥ 
श्रीरामजी, ज्योंही में इस तरहसे उससे प्रश्‍न कर रहा या त्पोंही आश्चर्यसे 
ब्याकुळ मुझझो देखकर शिळाके सहश निर्मल नेत्रवाली एवं सुन्दर रूपवाही उस 
रमणीने कहना भारम्म किया ॥ १३॥ 
„ विद्याघरीने कहा--भगवम्‌, में मी अब पहलेके सहच अपना सब कुछ 
इस पत्यरकी शिठामे नहीं देख रही ईँ। पर मैंने जिन मनुष्य, गन्चनै 
आदिका पूर्षमें वणेन किया है, उन सबको सुकुरमे ( दर्षणमें ) भतिबिस्मिरपषे 
स्थित जो प्रसिद्ध नगरसे दुसरा नगर है, उसके सडा भतिबिम्बरूपत्ने स्थित 
देखती हूँ ॥ १४॥ 
हे मने, हमको जो उन कोगोंडा देशन हो रदा है, उत्तम कारण निस 


> ( निर्वाण t 
४८६८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण उपराव 


ट्व्सव्क््क्क्क्क््क्क्स्क्य्स्स््स्याययज्य्ययय्य्यान्याननन्ययनचा 


अन्यच चिरकाठेकदेतसंकधयाडनया । 
श॒द्धा5डतिवाहिकैकात्मदेहता बिस्म्ृताऽऽ्वयो! ॥ १६ ॥ 
ममातिसुचिराम्यस्तमपि ब्योमलतामित्र । 

गते निज जगदिदे यत! पश्यामि न स्फुटम्‌ ॥ १७॥ 
अभूयत्स्वजगरपू्ेमतिप्रकटमेच में । 

तत्पश्यामीदमादश इव बिम्पितमस्फुटम्‌ ॥ १८ ॥ 
चिरव्यर्थोत्यया नाथ संकथाव्यथया मिथ! । 

स्वास्थ्यं बिस्पतमात्मीपमवदाततम ततम्‌ ॥ १९ ॥ 
योऽम्यासः प्रकचत्पन्तः धुद्धचिश्ञमसो रात । 
मवेचन्मयमेदान्तरायालमिव हक्ष्पते ॥ २० ॥ 
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अनुभव ही है, वह नित्यका अनुभव आपको है नही, इसलिए उसका भभाव ही 
जगवूके न दौखनेनें कारण है ॥ १५॥ 

समए्ठ पूद्दमातिपूदम पदायोँके झवलोकनमें समथ बिशुद्ध मनोरूप देदके 
दिस्माणते भी भापचो दद जगत्‌ नहीं दीखता णौर हमको दीखता है, पर 
झफुट) यह कती हे--'अन्यच' इत्यादिसे । 

मुने, दुसरी भात यहद कि चिरकाहतक छापने होगोंढी यह नो पुदीत 
दिपपढी कया चढी) उपसे बिशुद्ध सूइम मनोमात्ररुप देहा इम छोगोंको 
विश्यरण दो गया है, इसलिए आपको जगत्‌ नहीं दीखता और इमो भछ्तुट 
दीलता दै ॥ १६॥ 

सेरा भी यशां जो जगत या, वह मायः नए ही दो चुश्च दै, कयोंकि यदपि 
उसका मैंने निकार 6६ रूम्याप्त किया है, फिर भी अब आक'शहताफे सह 
स्पष्ट नदी दौलत ॥ १७॥ 

जो जगत्‌ मेरे लिए पदले भ्यम्त दिस्यष्ट था, उसको भें अब दुणे प्रति- 
बिम्के सहश्च भए देखठी हूँ ॥ १८॥ हु 

है माय, सपने होगोंका एररपर जो दीर्प फ्रारू तक निक सेभाषण हुआ, टप्पे 
हर्त #प्रयात्त भरना सरयन्त विशुद्ध एवं भ्याप% सास्प्य ( घारगाके भम्याएसे 
नित भएनी मनोरूप देदरूपता ) विस्मृत हो गया ॥ १९ ॥ 

भगइन्‌, शो भी भम्यासननिद संछार शुद्ध बिदाष्मशके एतत ब्श्चद्र 
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न सच्छास्नेण सा दिदि न सन्न्यायेन सा कला । 

अस्ति नास्त्यमितोद्योगायदभ्यासान्न सिद्यति ॥ २१ ॥ 
स्वजगस्सन्ततास्यासवश्ञतो माँ कथाञ्जमः। 
नूनमाक्रान्तवानेप इयोहि बलवान्‌ जयी ॥ २२॥ 
इएवस्खर्थिनां तज्ज्यपर्दिधिन कमणा । 
पौनःपुन्येन करणान्नेतरच्छरणं पने ॥ २३॥ 





होकर प्रकट होता है, उसी रूपका भीतरी अन्तःकरण मानो हो ही जाता है, यही 
वारय जवस्थासे लेकर वस्तुस्थिति है ॥ २०॥ 

अतएव अभ्यासके विना पुरुपके अवण-्मदन निष्फल हैं, यह कहती है-- 
“च? इत्यादिसे । 

भद्र, वह कळा न उत्तम शासरोंसे सिद्ध होती है, न उत्तम न्यायसे सिद्ध होडी 
हैं, किन्तु अपरिमित उद्योगसे युक्त अम्याससे ही सिद्ध होती है, अभ्माससे वह 
सिद्ध नहीं होती, यह बात नहीं, किन्तु अवश्य सिद्ध होठी है, यह भाष 
जानिए ॥ २१ ॥ 

सतत भभ्यासके लिए तो कोड असाध्य वस्तु है ही नहीं, यह कहती दै- 
जगत्‌ इत्यादिसे । 

भगवन्‌, यह जो आपके साथ संवादात्मक कयाअम हुआ, उसने भरने 
जगवके निरन्तर अभ्यासके यशसे पुर्वजगत्के अमसे मरत मुझको वशमें कर 
दिया, इसङिए वह संस्कार तिरोहित हो गया, क्योंकि भूतघालका अम सौर 
वर्तमानकालका अम--इन दोनोंमें वततमानकारुका अम बलवान्‌ होनेके कारण 
बिजयी हुआ॥ २२॥ 

अतएव लौकिक या देदिक शिरपविधा आदि फरडोंकी इच्छा कर रहे पुरुषों- 
छो गुरुजी द्वारा उपदिष्ट पद्धतिसे वार-यार दिया गया उसका अभ्यास ही 
शरण है, दूसरा नहीं, यह कहती है--९इषट०' इत्यादिसे । 

है घने, सप्नी-भपनी मनप्तनद वस्त चाहनेवालोके लिए गुरुभो द्वारा 
उत्तम रीतिसे उपदिष्ट कर्म करनेडी पद्धतिसे बार यार जो किया जाता है, उसीसे 
अमीष्ट वस्नु उन्हें मिळती है, दूसरे डिसी प्रकारसे नहीं--झन्‍्य शरण 
है नहीं ॥ २३ ॥ 
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अयमित्थमिद्दाज्ञानभ्रमः प्रौटोञ्दमात्मका । 
शाम्यति ज्ञानचर्चामिः पण्याउम्याप्तविज्ञम्मितम ॥ २४ ॥ 
अह शिलाबला वाढा पइपामि खै न पश्यसि 1 
सर्वक्ोद्पि शिलासर्गे पदयाम्यासविजुम्मितम्‌ ॥ २५॥ 
अङ्ञोऽपि तज्ज्ञतामेति शने! शेलोऽपि दुष्यते । 
वाणोऽप्येति महारक्ष्यं पश्याम्यासविजूम्मितम्‌ ॥ २६ ॥ 

इत्ये नाम परिप्नौढा मिथ्याज्ञानविपूचिका । 

शाम्यत्येव विचारेण पश्याभ्यासविजृम्मितम्‌ ॥ २७ ॥ 

अभ्यासेन कटु द्रव्य मवत्यमिमतं धुने । 

अन्यस्मै रोचते निम्मस्त्वन्यस्मे मधु रोचते ॥ २८ ॥ 


अव अनादि भनन्ठ संसाररूप अनय मी ज्ञानके भम्याससे नष्ट हो जाता 
'ह उघ ऐसा कौन अन्यै बचने पाता है, जो भभ्याससे उसकी चिढित्सा न हदो 
सके, यद कहती है--*अयमित्य०' इर्यादिसे । 

) हे सने, यह इस प्रकारका प्रौढ भईरूप जो बढ़ा छज्ञानमम विद्यमान है, वह 
जानकरी चरचसि यानी अवणादिके अभ्यासे ही निवृत हो जाता है, मढा देखिये 
हो सही अभ्यासका फल ॥ २४ ॥ 

अभ्यासमे उत्तमता होनेपर बालकोमे भी प्रौढता देखी जाती है भौर 
अभ्यासके छूट जानेपर पड़े छोगोंकों भी म्यामोइ होने लगता है, इस विषयो हम 
दोनों ही दृष्टान्त हैं, य कहती है--“अहम्‌? इर्यादिसे। 

मे एक शिहाकी अबा हूँ, उसमें मी गाडा शौर आपकी शिष्या हुँ, फिर 
भी शिळाकी सृष्टिको देखती हूँ, आप सर्वेश और गुरु हैं तो मी नहीं देखते, 
यह बढ़ा थाश्चये है, देखिए तो यह अभ्यासका विजुम्मण ॥ २५॥ 

अभ्याससे धीरे धीरे अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है, पर्दत भी चूर्ण दो 


बाता है, अचेतन वाण भी सृक्ष्मतम रक्ष्यो प्राप्त करता है, देखिए झभ्यासक्की 
कितवी महण है ॥ २६ ॥ 


इस ताइ मिथ्याभूत जो चारों ओरसे मौढ़ जज्ञानरूपी महामारी है, वह 
विचाररूप अभ्याससै ही शान्त हो जाती है, देखिए अभ्यासका माहात्म्य ॥२७॥ 

सुने, अम्याप्से हो कडु पदाथ मभोष्ट हो जाता है, अम्याप्तते ही किसीको 
नीम अच्छा रुगठा है भौर किसीको मधु झच्छा लगता हे ॥ २८॥ 
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अबन्धुबन्धुतामेति नैकथाभ्यासयोगतः । 
यात्यनम्यासतो दूरात्सेह्दो बन्घुष तानयम्‌ ॥ २९ ॥ 
आतिवाहिकदेहोञ्य शुद्धचिशयोम केवठप । 
आधिमौतिकवामेति  भावनाभ्यासयोग्रत! ॥ ३० ॥ 
आधिमोतिकदेहो$्सौ धारणाम्पाप्मावनात्‌ । 
बिइङ्गपत्‌ खमस्पेति परपाञभ्याप्बिज्यम्मितम्‌ ॥ २१ ॥ 
पुण्पानि यान्ति वैफल्य चैफस्यै यान्ति मावर! । 
भाग्यानि यान्ति वैफल्य ना5म्पासस्तु कदाचन ॥ ३२ ॥ 
दुःसाध्या? सिद्धिमायान्ति रिपवो यान्वि मित्रताम्‌ । 
विपाण्यमूवठां' यान्ति सन्ततास्पासपौगद) ॥ २३ ॥ 
येना$म्पासः परित्यक्त इष्ट बस्तुनि सोऽधमः । 
कदाचिन्न तदाज्मोति वन्ध्या स्वतनयं यथा ॥ ३४! 


समीपके कारण भभ्यासयोगसे ही अबन्धु बन्धुरूप बन बाता है भोर दूरीके 
कारण अनभ्याससे बन्धुओंमें भी स्नेह थोड़ा हो जाता दै ॥ २९ ॥ 

देहमें मौंतिकताकी आन्ति भी स्वाभाविक भौतिकठाके अभ्यासले दी होती 
है, यह कहती हे--आतिव्रादिक”' हत्यादिसे । 

मावनाभ्यासयोगसे ही केवळ विशुद्ध चिदाकाशरूप भातिवादिक यह देह . 
आधिभौतिक रूप बन जाती है ॥ ३०॥ 

,» जगह आधिमौठिङ देह घारणाके मभ्यासकी मावनासे ही पक्षियोके सरश 
आकाशर्मे उढ्नेक्की सिद्धि प्राप्त करती है, देखिए गह मी भभ्यासका ही 
प्रमाव है ॥ ११ ॥ 

कदाचित्‌ इकाघारूप थोड़ेसे भपराधसे पुण्य भी विफल बन जाते हैं, माताएँ 
विफल बन जाती हैं और घन भी विफल वन जाता है, पाल्तु कमी अभ्यास 
विफल नहीं होता ॥ ३२ ॥ 

निरन्तरके अभ्माससे दु.साध्य पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं, शु मित्र बन जाते 
है रथा औषधके निमित्त शभ्यात्तसे विष भी भनृत बव बाते हैं ॥ १३ ॥ 

मतएव शास्त्रीय झुमास्यास कदापि नहीं छोड़ना चादिए, यइ कहती है-- 
मेन इत्पादिसे । 

दृष्ट वह्तुके विषयमे जिसने सपना अस्यास छोड़ दिया, वह मनुष्योमै भघम 
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यदष्पमिमते वस्तु छम्पासेन तदजेनाद । 
तयुक्तिपूषक त्पाज्यमामृत्पोजीदित पपा ॥ ३५ ॥ 
इटे वस्तुनि नाम्यास यः करोति नराध्रमा । 
योर्शरेऽनिशमामरोति नरकामरकान्वरस्‌ ॥ ३६ ॥ 
तरन्ति सरितं स्फीं संसारासारसेविन। । 
त॒ एवात्मविचाराख्यमम्यासं न त्यञन्ति ये ॥ २७॥ 
अभ्पामभासो$भिमत वस्तु प्रकटयन्स्पर्सम्‌ । 
प्रापयन्ति घ निर्विव्नं घटं दीपप्रमा यथा ॥ २८ ॥ 





यथा कल्पट्ठमलता! . सचिन्तामणयो यथा । 

फलन्ति शरदवेतारवयेवाडम्याप्तभूमयः$ ॥ ३९ ॥ 
इषवस्तु चिराभ्यातभाखाद भासयति प्रजा! । 
तथेन्द्रियाख्यां देद्वो्वया रात्रि पश्यन्ति नो यथा ॥ ४० ॥ 
सर्वस्य जन्तुज्ञातस्य सर्ववस्त्ववभासने । 

सर्वदेवैक एवोचिश्ेयस्यम्पासमास्करः ॥ ४१ ॥ 
चतुदेशबिधायास्तु भूतजातेन कस्यचित्‌ । 
सिदूष्यन्स्यभिमतं वस्तु बिनाभ्यासमद्धत्रिममू्‌ ॥ ४२ ॥ 
पौनःपुन्येन करणमम्यास इति कथ्यते। 

पुरुपाथ। स एवेह तेना$स्ति न बिना गतिः ॥ ४३ ॥ 


प्रकाशित करती हैं और निर्विज्ञ उसे प्राप्त करा देती हैं, वैसे ही भासवस्तु 


1 


चाइनेवाळे पुरुषके किए अवणादि अभ्यासरूपी प्रभाएँ आएमाको प्रकाशित करती 
हैं और उसे माप्त भी करा देती है । उसमें अवण-मननका अभ्यास भसेमावना- 
रूप अन्धकार हटाकर वस्तुको प्रकाशित कर देता है और निदिध्यातनका 
अभ्यास विपरीत भावनारूप वित्त विनाशकर अभीष्ट वस्तु मास करा देता है, 
यह ताप्य है ॥ ३८ ॥ 

जैसे करपवृक्षकी लता, जैसे उत्तम चिन्तामणि अथवा जैसे शरद ऋतु 
ठय्‌-तद्‌ अभिमत फळ प्रदान करती हैं, पेसे ही ये अवण जादिके भभ्यातक्षी 
भूमियाँ भी णभिमत मोक्षबस्तु प्रदान करती दै ॥ ३९ ॥ 

देहरूपी एप्वीपर चिरकाळिक भात्मविचाराम्यासरूपी सूये अपनी भमीष्ठ 
सश्तुको ( परम प्रेमके विषय आत्माको ) उस तरीकेसे दिखलाता है, जिस तरीकेसे 
कि उत्तम जन्म लेनेवाले झघिकारीज्ञत राग, देष, जन्म, मरण आदि हजारों 
अनभोंको पैदा करनेवाली इन्दियरूप रात्रिको न देस पारमे ॥ ४० ॥ 

जितने माणी हैं, उन सबके लिए सदा ही सब वस्तुर्थोका मकाश करनेवाला 
एक अभ्मासरूपी सूर्य सर्वोच्च हे ॥ ४१ ॥ 

चौदह भुवनोंगुं स्मित चौदइ प्रकारकी जौ प्रागियोडी जाठिया हैं, 


उनमें किसी भी प्राणीक्षी स्वाभाविक अमीष्ट बतु अम्बासके बिना सिद्ध 
मही होती ॥ ४२ ॥ 
जब अभ्यासका स्वरूप बतळाठी है--पौनापुन्पेना इस्पादिसे । 


४८७४ योगवासिष्ठ { निर्वांण-पकरणे उत्तरा 
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इढाम्यासामिधानेत यत्ञनान्ना खकमेणा। 
निजवेदनजञेनेव सिद्विमेवति माऽ्न्यथा॥ ४४ ॥ 
अस्यासमास्वति तपत्यवनौ वने च 
बीरस्य सिद्धति न यञ्च तदस्ति किश्चित्‌ । 
अभ्पासतो शुवि मयान्यभयीभवन्ति 
सर्वातु पर्वतगुहास्वपि निर्गनास ॥ ४५ ॥ 


इत्या ्रीबासिष्ठमहारामायणे वाइमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरांपे पापाणोपाख्याने अम्यासप्रशसा नाम 
सञ्तपष्टितमः सैः ॥ ६७॥ 


महाराज, किसी एकका बार-बार करना ही अभ्यास पट्टा जाता है । उसीका 

इस शाखे पुरुपार्थशन्दसे पहले अनेक वार वर्णेन किया गया है, पुरुपपरयत् 
और परमपुरुपाथेरूप फळ भी वास्तवमे वही है, इसलिए छम्पासके बिना यहाँ 
किसीकी गति हो ही नहीं सकती ॥ ४३ ॥ 

इढ्‌ अभ्यास शब्दसे कहा नानेवाठा परयलनामक'जो भपना कमै है, उसीसे 
सिद्धि मिळती है, दूसरेसे नहीं, यही सत्कमे अपने विवेकके कारण मानो उत्पन्न 
होता है ॥ १४ ॥ 

इन्दरियोपर विजय पानेमे समथ वीर पुरुषके लिए अम्मासरूपी सुर्के तपते 
रहनेपर सूमिमें, जळो या आकाशमै ऐसी कोई अमिलपित वस्तु नहीं है, 
जो सिद्ध नहीं हो सकती । सृमप्ठलपर तथा समस्त निजेन पबैतकी गुदाक्षोमें 
जितने भयके कारण बाघ, सोप आदि हैं, वे सब जम्यासवान्‌ पुरुपके लिए 
झमयहेतु बन जाते हैं यानी अम्पासीको उनसे तनिक मी मय नहीं होता । वे 
सभयरूप बन जाते हैं ॥ ४५ ॥ 


सड़सठवां सगै समाप्त 





विद्याधर्युवाच 
ततः प्राचीनमभ्यासं योधधारणयाऽमले । 
इव! प्रकटतां तेन जगदेष्यति शिरुगष्‌ ॥ १॥ 
बरतिष्ठ उवाच 
युक्तियुक्ते तयेत्युक्त विद्याधरया धरोरसि। 
बद्धपद्मासनोऽथाहं समाधावुदितोऽमवम्‌ ॥ २ ॥ 
सर्वाथेभावनास्यागे चिन्मात्रैकान्तमावितः । 
अत्य तमहं पूर्दकथार्थकलनामलम्‌ ॥ ३॥ 
अथ चिद्योमतां प्राप्तः परां इष्टिमहं गतः । 
शरस्समयसम्प्राप्ञौ व्योम निर्मलतामिव ॥ ४॥ 





अड्सठवाँ सर्ग 
[ माधिमोतिक श्ाम्तिका निरास करके समाबिसे घो आतिवाहिक मावी 
स्यिति शेती हे, वह सत्य है, यह वर्णन ] 
विद्याधरीने कहा--हे भगवन्‌, चूँकि दृढाभ्यासनामक समाधिरूप यइनके 
बिना देह्वादिमें आधिमौतिकताकी ( स्थुलताकी ) आन्ति निवृत्त नहीं हो सकती 
भौर भातिवाहिक भावका भी (सृक्ष्ममावका भी) भाविर्माव नही हो सरता । खाति- 
वाद्विक भावके बिना दुसरे सगैकी स्थिति मी साक्षिपस्यक्षसे नहीं देखी जा सकती, 
इसलिए निर परमातमामें सर्वबोधानुकूळ समाधिरूप घारणासे अपना इम प्राचीन 
आतिवाहिक भावका भभ्यास पुनः करे, उसी उपायसे थिठाके अन्तत जगत्‌ 
प्रकट होगा, जिसका मैंने आपसे वर्णन किया है ॥ १॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा---इतत तरह उत पर्वतके कपर उत्त विधाधरीके 
युक्तियुक्त वचन कहनेपर में पद्मासन जमाकर समाविके बिए उद्यत हो गया ॥२॥ 
सौर उस समाविमें सम्पूर्ण बा पदार्थोडी कर्पना्च त्याग हो नानेपर 
चिन्मात्र एकरूप होकर मेने उस पूईकयारथेकी--भाविमौठिङ देहादिकी भावना 
सौर उसके संत्कारमळका मी बिल्कुल त्याग कर दिया ॥ ३॥ 
इसके घनन्तर चिदाक्ाशरूपताको प्राप्त होकर में दिब्य दृष्टिकों पेसे प्राप्त 
हुआ, नेसे शरत्काढमें भाकाश नि्मळदाको प्राप्त होता दै ॥ ४ ॥ 
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ततः सत्यावधानेकघनाभ्यासेन देहके । 
ममाधिभौतिकमान्तिनूनमस्तद्वुपागता ॥५॥ 
उदयास्तमयोन्धुक्ता सततोदयमद्यपि । 
मददाचिद्वयोमता स्वच्छा प्रोदितेष ददाऽमबत्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ पटद्याम्यईयावत्स्वस्येबामलतेजसा । 
वस्तुवस्तु न चाकाशं नोपल! परमेव तद ॥ ७1] 
परमार्थथन स्वच्छं तत्तया भाति ताइशम। 
तथा भावनया ह्यात्मा मदीयो दृष्टवांस्तथा ८ ॥ 
यथा स्वमे सुमइती इष्टा गेइगता शिला। 
व्योमेव केवल तदत्सुशुद्ध चिन्नमाशिला ॥ ९॥ 
स्वयं स्वम्ास्वितोऽन्यस्य स्वमंपुंस्त्व गतो मर! । 
स्मभेऽज्ञानभ्रबुद्भस्प याहक्ताहकस्वरूपतः ॥ १०॥ 





इसके अनन्तर संत्य परमारमाके इढ़ अभ्यासे देइमें मेरी भाषिमौतिकता- 
आग्ठि निश्चितरूपसे अस्त हो गडे ॥ ५॥ 

और उस समय उदय पव भत्त्तस्रे रहित, नित्य भनावृत स्वप्रकाशरूपा, 
अतिनिमेल, महाचिदाकाशरूपता एक तरहसे प्रकट हो गडे ॥६॥ 

इसके बाद अब में साक्षी अपने ही निमेळ तेजसे देखने लगा, दो भुझे 
वह्ठुठ न ठो वह आकाश दील पढ़ा, भौर न वह पत्यर ही वहा दीस पढ़ा । 
उस समय सब कुळ मुझे परमायेमय ही दीख पड़ा ॥७॥ 

उस तरहका वद परमायेपन स्वच्छ परतत्त्व ही भासित हो रहा है। दया 
पढ परमतक्त ही पेरा आसमा है--स्वरूप दै | उसीने पत्थरी भावनासे वह 
पत्यर देखा ॥ < ॥ 

भसे स्वमर्मे भपने धरके भीतर विशाळ एक पत्थरके रूपसे देखी गई शिळा 
केवळ चिदाकाशरूप ही है, वैसे ही विशुद्ध केवल चिदाकाश ही वहां पतर 
शिहाके रूपसे स्फुरित हो रहा था ॥ ९॥ 

यदि यह व्यवहार स्वमरूप दी है, तो फिर वहाँ अपनी या दूसरे किसकी 
जाम्रदवश्यारूपताका प्रतिमास कैसे होता दै! इसपर कहते हैं--“₹वय थ्‌? 
इप्यादिसे । 
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समर्थाना शिर्छिन्ने येषां ते संसुतौ स्थिताः । 
कालेन ज्ञानलामेन बिना झुर्बन्तु किं किल ॥ १६ ॥ 
योधः फालेन भवति महामोहृवतामपि। 
यस्मान्न किञ्चनाप्यरिति ब्रह्म तच्वाइतेऽक्षयस्‌ ॥ १२॥ 
अतस्तचिएघने स्वच्छं अह्माकाश शिलाकइति । 
इष्टं भया तथा तत्र न ठु एथ्व्यादि सत्‌ काचि ॥ १३॥ 
भूतानामादिसगे यच्छुद्ध यत्पारमाथिकम्‌ । 
,  पपुस्तदेष होतेषां ध्यानलम्पमवस्थितम्‌ ॥ १४॥ 
जैसे स्वपे ही, भज्ञानवश भें स्वभसे जग गया? ऐसा मान रहे किसी अन्य 
पुरुषके सवम दृश्य पुरुपरुपताको प्राप्त हुमा स्वझयुक्त पुरुष स्वयं भपनेको स्वरूपत! 
जशा 'मे प्रबुद्ध हैं! ऐसा प्रतिभासित होठा है, ठीक वैसा ही वह व्यवहार है ॥१०॥ 
स्वममें स्थित जिन पुरुषोंका सिर कट चुका है वे स्वप्न-सेसारमें स्थित होकर 
ज्ञानके बिना बया कर सकते हैं, ऐसे दी संसारमै स्थित जीव काढवश ज्ञानमातिके 
बिना क्या कर सकत हैं अर्थात्‌ ज्ञानपात्तिके पढ्छे कया कर सकते हैं, इसलिए 
सममे आहत. हुए पुरुषोंका जागरणके उपायमूत देइके न रइनेसे अगत्या यही 
कहना पढ़ता है कि रवभमें ही उनकी जागरणठा है ॥ ११॥ 
इसलिए मूलाज्ञानरूपी निद्राके उच्छेदसे स्वरूपका प्रतिबोध ही इस जीवका 
मुख्य प्रतिशोध है । इसके विपरीत तो बही कइना पड़ेगा कि स्वपर ही व्यय 
जागरणका अभिमान है, यह कहते हैं--बोध। इत्यादिसे । 
इसलिए हे भीरामचन्द्रजी, महामोह शाली ( अज्ञानरूपी निद्रोयुक्त ) पुरुषों- 
को जो समय पाकर बोध होता है यानी ज्ञानरूप जागरण होता है वही उनका 
मुख्य प्रबोष है--ज!गरण है, क्योंकि बरहमवच्वके सिवा भक्षय कोई दूसरा पदार्य 
जागरण या स्वप्रमें नहीं है ॥ १२ ॥ 
यही कारण है कि मेंने स्वरुपदोधके पहले जिसकी आकृति शिलामय 
देखी थी, उस स्वच्छ चिदूधन ब्रक्षाकाशको मैंने चेतनघन सढूप देखा, एखी 
आदिके विकारके रूपसे कहीं नहीं देखा ॥ ११॥ 
मुदोंकी आदि साष्टमें स्पित जो शुद्ध और जो पारमार्थिक जभळू्प है बही 
तत्त्वजानियोके ध्यानसे लम्य इन सभी पाणियोंका शरीर स्थित है ॥ १२ ॥ 
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{ वि्वाणसकरण उत्तराषे 


DS शाप 
लट ही चपि भूठानामात्मीर्य यत्पुरावनम्‌ । 


| सङ्कस्प ईति कब्पते॥ १५॥ 
तदेवाध मतीराज्य ति धतः । 
हिबादिकी देहस्वत्पर परमाथ 
की दरम पचत्तदाद्रै कचनं चितः॥ १६॥ 
उद्चापममध्यक्ष जीवस्य पथम द । 
मनाअत्पक्षमित्युक्त॑ उचेनाधव दुर्धिया ॥ १७ ॥ 
योमिप्रत्यक्षमित्युक्त मनःप्रत्यश्षमित्यपि । 
तत्खमेव चिठो रूपगवमेवाडन्यतां घुघा॥ १८॥ , 


जो अक्षका जास्मीय पुरातनरूप ल करा, पिला बही मूहोंका अपना, पारमार्थिकरूप दै 
बह मनोराज्य या सङ्घटप तुस्य ही है। उसीकी इस समय मूढ़ लोग जगदके 
बामे कहते हैं ॥ १५॥ १ 

ठीक दे, पसा ही सही, लेकिन वह भातिवाहिक देह कौन है, जिसके 
उद्भवे सगूण जगतका दशन थोर चिस्वमावका स्फुरण होता है, उसको 
कहते हैं“ सा" इत्यादिसे । 
, यह मायाशवल अक्ष ही सत्‌ कहा जावा है। उसमें चितिदी जो जगतके 
दारे युक्त भगडी सचा है, उसीओो आाठिवाहिक ( सक्षम ) शरीर कहते दें । 
और उसका जो वह नित्य अपरोक्ष शुद्ध चिदेश है वही उसका स्वरूप- 
स्कुएण है ॥ १९ ॥ र 

ठव आपने यह पहले कैसे कहा है कि मन जीवका आठिवाहिक शरीर है, 


है, इसपर कहते दैं-उद्यता इत्यादिसे । 


सृष्टिके आाकारसे उदित हो रहा वही चित्सतारूप प्रथम प्रत्यक्ष चिदा- 
मासात्मक जीवका हिरण्यगर्मेशक समषिरूष आतिवाहिक शरीर होता दै 
आर वही फिर समष्टिभावकों अपनी दुबुद्धिसे मूलकर 'शीप्र ही जब व्यष्टिभावको 
प्राप्त कर लेता है ठच सर्वजवप्स्यक्ष मन, इस नामसे कदा जाता है! 
इसीलिए तो इमने आपसे पदले यह कदा दे कि जीवका आठिवाहिक 
शरीर मन है॥ १७॥ £ 

इस प्रश्र स्वयं वही चितिका रूप अझातके कारण व्यथै ही अम्यरूपताको 
प्राप्त हो गया है । समष्टिरूपसे बह योगियोंओ प्रत्यक्ष है, इसकिए वह योगि” 


अअ 
इद्मच्चतने नाम प्रत्यक्षमसदुत्थितस्‌। 
असस्रत्यक्षमेवेति विद्वि प्रत्यक्षमङ्ग तत्‌ ॥ १९॥ 
अहो चु चित्रा मायेयं प्राळूप्रत्यक्षे परोक्षता | 
निर्णीग5स्मिस्तवनध्यक्षे परत्यक्षकलेनाऽऽगता ॥ २० ॥ 
आतिवाहिकदेहत्यं प्रत्यक्ष प्रथमोदितष्‌ । 
सत्यं सर्वगत विद्धि मायेव रवाधिमौतिफप्र ॥ २१ ॥ 
अघुभूतापि नास्त्येव हेस! कटकता यथा। 
तथाऽऽतिाहिकस्याऽऽधिमौतिकत्वं न विद्यते ॥ २२ ॥ 
अममभ्रमतां यातमभ्रमं अमतां गतम्‌ । 
पचि जीवो विचारेण विनाऽहो चु विमूढता ॥ २३ ॥ 





प्रत्यक्ष और व्यष्टिरूपसे सर्वजनसाधारणको प्रत्यक्ष है, इसकिए मनप्रत्यक्ष भी 
कहा गया है॥ १८ ॥ 

हे भीरामचन्द्रजी, इस समय जो यह मनःपत्यक्ष है वह आधिभौतिक देह 
मादिकी करपना द्वारा भतयम्द मसद्रूपसे ही उदित हुमा है, भतः इसे भाप 
छप्तत्‌ प्रत्यक्ष ही समझिये । और उस योगिप्रत्यक्षको भाष सत्‌ यानी बायात्यक्री 
स्फूर्ति होनेसे मुख्य प्रत्यक्ष जानिये ॥ १९॥ 

त सभी लोगोंको उस प्रस्यक्षमें परोक्षठाका अनुभव ठया अन्यत्र प्रत्यक्षताका 
अनुभव कैसे होता है, इसपर कहते हैं--“अहोए इत्मादिसे । 

अहो, परमेश्वरी यह माया विचित्र है, माकू प्रत्यक्षमें ( साक्षी चेतनक्री 
समष्टि मनकी मत्यक्षतामें ) परोक्षता हो रही है भौर इस भनध्यक्ष ( भपरत्यक्ष ) 
मनमें प्रत्यक्षडी करुपना आ गई है॥ २० ॥ 

हे श्रैरामचन्द्रजी, चित्में सवेपथम स्फुरित होनेसे तुवम शरीर ही प्रत्यक्ष 
शोध दै, उसीको झाप सत्य और सर्वगत समझिये। यह भाधिमौठिक स्थूरु 
शरीर तो माया ही ( मिथ्या ही ) है ॥ २६ ॥ 

जैसे अनुमद करनेपर घुर्की कटकठा एकदम नहीं है, देसे दी युम 
शरीरमें भाज़िमौतिकता ( स्थूळ शरीरता ) भी वस्तुतः नहीं है ॥ २२॥ 

हे शरासनी, बिचार न रहनेके कारण यह जीव अमे भग्रमरूपठा और 
अन्नममे अमरूपता प्राप्त है; यद समझता है । महो, यह. कैसी 'मृह़ग है ॥२३॥ 

६१० न 


४८८० यौगवातिष्ठ [ निवाज्रकरणरपरादै 








ललक न्न 
आविमौतिकेहोऽ्ये बिचारेण न लस्पते | 
आतिवादिकदेदस्ह किल रोकद्येऽक्षय! ॥ २४ ॥ 
आधिमौतिकनिद्रूा ्षातिवाहिकदैहके । 

मरौ मरीविकास्वेव यथा मिथ्येय बारिधीः ॥ २५ ॥ 
जञाताधिमौतिकी संबिदातिबादिकचित्कमे । 
देढदिशात्मौढा स्थाणौ पुरुपधीरिव ॥ २६ ॥ 
शुक्तौ रणतता तापे जलतेन्दौ यथा दिता । 
आधिभौतिकता तद्न्माययैयातिवाददिके ॥ २७ ॥ 
यदसत्तरकृतं सत्य यत्सत्य तदसत्कृतम्‌ । 

अहो छ मोहमाहात्म्यं जीवस्याऽम्याऽविचारजष्‌ ॥ २८ ॥ 
योगिग्नत्यक्षमेवास्ति किञ्चिदस्ति तु मानसम्‌। 
यस्माोकद्व्याचारस्ताभ्यामेष प्रसिद्यति॥ २९ ॥ 





बहुत विचारकर देखनेसे यह आघिभौति% स्थूल शरीर उपलब्ध नहीं 
होता और भातिवाहिङ--सइग शरीर तो मोक्षश्यन्त इस लोक और परहोकमें 
भी समह्त व्यवहारका निर्वाहक होनेसे अक्षय है ॥ २४ ॥ 

सषम शरीरोपडित चितिमें माषिमौतिझताकी प्रथा यानी स्थुल शरीर- 
ख्पठाकी बुद्धि मिथ्या ही ऐसे प्रादुमूत हुई है, जैसे मरुभूमिकी भृगृष्णागे 
जलबुद्धि व्यथे ही प्रादुभूठ होती है ॥ २५ ॥ 

खुद्मशरोरोपदिद चितिक्रममे उत्पन्न हुई भाबिमौतिकौ बृद्धि यानी 
स्पूलनुद्धि स्थूलशरीरकी इष्टि वसे ऐसे प्रौढ़ हो गई है, जैसे स्थाणु 
पुरुषबुद्धि ॥ २६ ॥ 

शुक्तिमें जैसे रजत, मृगतृष्णामें जैसे जह थर जैसे चन्द्रमामै दो 
चन्दकी बुद्धि मिय्याहै, वैछे ही सूक्ष्म शरीरे स्थूङबुद्धि मी माया ही-- 
मिथ्या हो हे ॥ २७ ॥ 

अहो | इस जीवके अविचारसे उत्पन्न हुए मोहके मादाल्यकों तो जरा 
देखिये, उसने जो असद्‌ है उठे सत्य जौर जो सत्य पदार्थ है उसे असत्‌ बना 
दिया है॥ २८॥ 

वास्तवमै चो योगियोंडी प्रत्यक्ष-यृत चिवि-त्र्ति दी सत्य है और मानस 





आदं प्रत्यक्षयुत्सूज्य य! सत्येडस्मिन्छृतस्थिति! । 
प्रतक्षे खगठष्णाम्बु पीत्वा स सुखमास्थित 1३०॥ 
यस्सुख दुःखमेवाहुः धृणनाशाबुभूतिमिः । 
अकृत्रिमनाद्यन्त॑ यत्सुख तत्सुख विदुः ॥ ३१ ॥ 
प्रत्यक्षेयेवमध्यक्ष प्रत्यक्ष आरविचार्यताम्‌ । 

यदाच तत्तदष्यक्ष तत्यत्यक्षेण इश्यताप्र ॥ ३२॥ 





सपन्द तो कुछ» है, क्योंकि दोनों होकोका सारा व्यवहार इन्हीं दोनोंसे ( स्फूर्ति 
और स्पन्दनसे ) सिद्ध होगा है ॥ २९ ५ 

जो सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष है, एकमात्र उसीमें सब कुछ छोड़ छाड़कर 
योगसे स्थिरता सम्पादन करनी चाहिए, केवल पामरजनोके प्रसिद्ध ऐहिक 
स्थूहादिके परत्यक्षमें नहीं, इस भाद्ययसे कहते दैँ--आच्यम्‌' इव्यादिसे । 

जो मनुष्य इस आध सूक्ष्म शरीर प्रत्यक्षको छोड़कर इस स्थुल शरीर 
प्रत्यक्षमे सत्यबुद्धि करके स्थित है वह मानो सृगतृष्णाका जल पीकर 
घुखसे स्थित है ॥ १० ॥ 

इसी तरह योगियोके अनुभवसिद्ध सबैपाधारण जो सुख है उसीमें परम- 
पुरुषाथरूपता जाननी चाहिए, पामरजनप्रसिद्धमे नहीं, इस जाशयसे कहते हँ--- 
“यत्सुखम्‌! इत्यादिसे । 

क्षणभरमै ही नाशके भनुमवसे तत्त्वज्ञानी महानुमाव लोग जो विषयसुखं 
है उतको दु सरूप ही कहते दै तथा अकृत्रिम, अनादि, अनन्त जो पुल है 
उसीको वास्तविक सुख बतलाते है ॥ ३१ ॥ 

पुर्वोकतको ही इढ़ करनेकी इच्छा करते हुए फिर कइते हॅ --भ्रत्यक्षेण* 
इत्यादिसे । हं ८ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस तरह साक्षी चेतन द्वारा आप प्रत्यक्ष विचार कीजिये 
तथा स्वयं अपने भनुभवसे देखिये, जो सबका भादि साक्षीचिदका प्रत्यक्ष है 
यही वास्तविक सुख है ॥ ३२॥ 





9 प्रस्क्षचितिके भडीन इप्की सिद्धि हेनेसे वह मानस साद कुछ हे, संतः उपकी 
प्रसक्चिविसमसचा नहीं है, इसकिए घछुतः यह मी मिप्या ही है, यह वात है। 


४८८९ न र्‍यौगवातिष्ठ [ निर्वाण-मकरण उतरा 
ललक 
स 984 प्रत्यक्षमेदिकम्‌ 
याजुमवदं स्यक्त्वा प्रत । 
nor माति नास्ति मूढवमस्तत! ॥ ३२ ॥ 
आतिवाहिकमेवैषां भूतानां विद्यते बपुः। 
अत्रा5चिमौतिकव्पासिरसत्पैत पिशाचिका ॥ २४ ॥ 
अज्ञातसङ्कटपमपे प्रत्यक्ष स्कं भवेत्‌ । 
स्वयमेव नयत्‌ सत्ये तत्त्यात्कार्यकरे कथम्‌ ॥ २५ ॥ 
यत्र प्रत्यक्षमेवापदन्यत कि तत्र सद्धवेत्‌ । 
छ उत्सत्य मवेदवश्तु यदसिद्वेन साध्यते ॥ ३६॥ 
प्रत्यक्ष एव भावत्वे नष्ट केबानुमादय! । 


उद्चन्ते वारणा यत्र तत्रोर्णायुपु का कपा ॥ २७॥ 


य्प्य्य्य्य्त्ट 


TS 
दीनों कोकके भनुमव देनेवाळे सूक्ष्मचित्‌ परत्यक्षकों छोड़कर जो ऐहिक 
स्थूळ पत्प्षको अइण करता है, उएसे बढ़कर और कोई दुसरा मारी मूसे 
नहीं है ॥ २३ ॥ 
सम गर्तोका जो सूक्ष्म शरीर है वही वास्तवमे सत्‌ है। इसमें जो 
स्पूलशरीरकी पाधि है वह भस्तत्य पिशाचिका ही हे ॥ ३४ ॥ 
जहां मिथ्या सइरपमयका जम्म ही दुरुभ है वहां उस्तकी सत्ता तो सत्यम्त 
दुळेभ दै दी, फिर उस भसत्‌ पदार्थमें झभोकयाकी सामय्ये तो उपसे मी मौर 
बहुत दुर है, मद कहते हैं--अजात०? इत्यादिसे । 
जो अनुपतन और सइरपमय है. वह प्रत्यक्ष फेसे हो सकता है तथा जो 
सवये दी सत्‌ नहीं है वह कायकारी कैसे हो सक्दा हे ॥ ३५॥ 
> नेत्र मादि प्रमाणसे जो सिद्ध हुए प्रप्झ्ा ( जगतका ) आप कैसे भपछाप 
करते हैं, इसपर कदते हैं--“यत्न' इतयादिसे। 
जब कि पत्यक्षसाषक चक्षु आदि इन्द्रियां ही योगियोंडी इष्टम 
लपत. हैं. तम फिर उनछे सिद्ध अन्य पदार्थ वया सव हो सकते है । क्योंकि 
जिस वस्तुक सिद्धि असवे धो आठी है वह कहां सत होती हे £ कहनेका 
ठास यह है कि लसतसे सिद्ध हुए पदार्यद्री सत्ता कॉपर भी देखवे 
मही भादी ॥ ३६॥ 
जन साक्षात्‌ भादी साप चक्षु आदि इन्द्रियोंडी एसी दशा है, उग 


सै ६८ ) ४ भाषालुबादसदित छदै 


IIIT जाआ 








जच 


अवा! परमाणसेसिद्धं श्यं नास्त्ये्र इत्रचिद । 
अनन्यदिदमर्तीब तचट्ठ्ाधनं धनम्‌ ॥ ३८॥ 
स्वभे द्रष्टः खमेवाद्विगृहे नान्यस्य वे यथा । 

तथा तद्भावनवतोराबयोः सा शिलेव चित्‌ ॥ २९ ॥ 
अयं शेल इदं व्योम जगदेतदिदे स्वम्‌ । 

इति चिन्मय आत्मान्तः खं चमत्कुरु ते स्वयम्‌ ॥ ४०॥ 
पदथत्येतत्त्रजुद्धात्मा नाप्रबुद्धः कदाचन | 

ओतुः कथाथसेवितिनोभरोतुर्भवति क्वचिद्‌ ॥ ४१ ॥ 





मला वन्मूशक अनुमान आदि ग्रमाणोंके विषयमें वया पूछना ! यह कहते हैं-- 
“प्रत्यक्ष एवं इत्यादिसे । 

जब प्रत्यक्षमें ही मावत्व नष्ट है यानी जव प्रत्यक्षी ही सत्ता सिद्ध नहीं 
है स उसके अधीन अनुमान सादि प्रमाणोंकी का गति है. । ना ऩे-बढ़े 
हाथी मदद अते हैं वहां मेड़ोंकी करा कथा है ॥ २७॥ 

इसहिए जो कुछ हमने कहा है उसका फलित यही है कि प्रमाणसिद्ध 
दद्य प्रपश्च कहीं भी नहीं है। जो यह सदूष एक "अश्वीव ( है-जेसा ) 
आसित हो रहा है दह प्रेंपव ( चमक ) के ठुकड़ेके समान चिदूघन बरक 
ढी है ॥३८॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे स्वप्ने पर्व देखनेदलेका प्रसिद्ध स्वप्न उस 
समय भी शुन्यरूप ही दै, क्योंकि उसी घर और उत्ती धमयर्मे जाग रहे या 
सो रदे किसी अन्य पुरुषको वह पवैत नहीं है, पैसे ही शिक्षक्की भावनासे युक्त 
हम दोनोंको यद दृश्य भी शिला चिद्रप ही दे ॥ ३९ ॥ 00 

हे श्रीरामचन्द्रजी, यह शिल, यह भाकाश, यह अगत्‌ और यह मैं-- 
इत्यादि सब कुछ चिन्मय आएमा ही चिदाकाशरूपसे «स्वयं अपने स्वरूपे 
भासठा है ॥ ४० ॥ क 

इस तरह सब कुछ चिन्मय आसा ही मासा है, कोई दूसरा नहीं, यह 
` ब्रुब॒द्धाता ही देखता है, गग्रवुद्वात्मा कमी नहीं देखता । हे श्रीरामजी, मद्दामारव 
भादि कथाका यदेत एक्नेशळेह ही होता है, जो कश नही झगठा उसको 
उसका अगेज्ञान भी कमी नहीं होता ॥ ४१ ॥ 


४८८६ योगवासिष्ठ | निर्वाणअकरण उप्रा 
स्प्त्स्स््स््क्यस्प्व्स्स््ल्प्त्त्य्य््व्ज्स्फ्य्स्व्यस्स््य्त्ज्व्य्स्फ्स्य्स्स्स्प्फ्य्प्य्स्य्स्य्ा 
महाप्रठय आसम्रो जगत्यस्मिश्र सम्प्रति । 
ध्यानान्न च चतत्येप शेलमौनादिवाउचला ॥ < ॥ 
तस्मान्मामेनमपि च बोधयित्वा मुनीश्वर । 
आमदाकरपसर्गादौ परमे पथि योज्य ॥९ ॥ 
इत्युकत्वा मामसौ तद्य बोधायेदयुवाच है । 
नाथाये घुनिनाथोड्य सद्य सम्प्राप्तवानिदम्‌ ॥ १० ॥ 
एपो$न्यस्मिन्‌ नगद्वेहे जक्षणस्तनयो पुनिः । 
पूजयैनं हायात गुहस्यणुइपूजया ॥ ११ ॥ 
बुद्धधतामर्ध्ययाद्ेन पूज्य पुनिपुङ्गवः । 
महन्महत्सपर्याभिर्भहात्मभ्यो हि रोचते॥ १२॥ 
तयेत्युक्त महाबुद्धिवुवुधे स समाधित! । 
स्वसविचिठ्रवातमत्वादावव इव . वारिधौ ॥ १३॥ 
हे जोर न धन्यत ही है ॥ श्रीरामजी, वह विद्याधरी जवतक यह मुझसे 
कह रही यी, तबतक शस जादमें महामहपकाङ 'समीप था रह्म था । फिर 
उत्त विधापरीने कहना आरम्म किया--भगवन्‌, अमी भी ये भपने घ्यानसे 
विचढित नहीं होते, पर्वतके सदश अपनी सुनिवृत्तिसे मानो ये अचळ पदैत दी 
लगते हैं ॥ ४-८ ॥ 
हे इनीशर, इसलिए यसे और इन्हें भी बोध देकर उस परके 
मार्गमे ,ढयानेकी कृपा कीजिये, जो वैज्ञादिक मळ्यतकके सारे संसारोंका 
मूलभूत कारण है ॥ ९ ॥ 
हे थीरामनी) उस विधाधरीने चेता ससे .कहकर फिर उत्त अक्षाजक़ो 
अगनिके लिए यह कढने लगी--हे सामिन्‌, भाज भपने इस घरमे ये सव 
युनियोके भे्ठ मद्दारज वश्चिष्ठजी पधारे हैं, ये युनि दूसरे बगद्रृद परमें रइनेवाळे 
अक्षाजीके पुत्र हं । दे नाथ) गृइस्प पुरुपोके घरमे दोनेवाही समुचित पृणासे 
अपने घरपर पघारे हुए इनका सकार कीजिए ॥ १०, ११ ॥ 
हे सामिन्‌; थाप यह नानिये कि ये मुनिग्रेष्ठ पूज्य हैं, इबकिए भप्यै, 
पाच भादिसे इनकी पूदा कीजिये | जो बड़े-बड़े मापके सश महाला हैं, इन्हे 
उत्तम पूजासे प्रा दोनेवाडा महाफल ही रुचठा है ॥ १२ ॥ 
रामजी, जब उस विधापरीने पैप्रा कहा, तब महामेघावी बह यूनि 
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शनेरुन्मीलठयामास नयने नयकोबिदः । 
सधु! शिगिरिसंशान्तावबनौ इसुमे यथा ॥ १४ ॥ 
शने? अकटपामासुस्तान्यङ्गान्यस्प सेविदम्‌ | 
मधुपट्ठवज्ञालानि नवानीव नमे रसम ॥ १५ ॥ 
सुरतिद्वाप्सर/सह्दा! समानः समन्ततः | 
यथा हंसाठ्यो लोला! प्रातर्बिकतितं सर! ॥ १६ ॥ 


ददर्शासौ पुर! प्राप्त मां च तां घ विलासिनीश । 
उमाचाथ प्रचो वेघाः प्रणयश्वरसुन्द्रम्‌ ॥ १७॥ 


अन्पजगह्रक्षोवाच 
करामलकवदृष्टससारासारसार हे । 
शानामृतमदाम्भोद पुने स्वागतमस्तु ते ॥ १८ ॥ 








समाधिसे समुद्रमै आवदैकै समान उठे, वे अपनी भातमाके पह्चाननेकै निमि 
द्रवीमृत हो गये थे ॥ १३ ॥ 

तदूनम्तर भीरेसे उस नीतिश्ञ विद्वानमे णपने नेत्र उस हरह खोले, मे 
मधुमास (वसन्त) शिशिरमें शान्त भूमिपर पुष्परुपी अपनी आँखे खोल्या है ॥१४ 

बादर्मे धीरे-धीरे उसके वे समस्त दवाय, पैर भादि भऊ-भपने-भपने ज्ञानर 
ऐसे प्रकट करने हगे यादी अपनी-भपनी चेवनासे युक्त ऐसे होने लगे, जे 
वसन्त सम्बन्धी पछव नवीन रसको मकट करते हैं यानी नवीन रससे युक्त हो 
लगते हैं ॥ १५॥ 

भनन्वर, देव, सिद्ध भौर अप्सरादँ चारों तरप ऐसे भा धमकी, औं 
प्रातःकालमें खिले हुए कमलोंसे युक्त सरोवरपर चञ्चछ इंसपंक्तियां ॥ १६॥ 

भ्रीरामजी, उस ब्रक्षाने सामने उपस्थित हमको और विलासिनी उत्त 
रमणीको देखा । देखनेके बाद उन्होंने यह वचन कहा | उनका वचन उकार 
पूर्वक स्वरोचारके कारण बड़ा ही रम्य छगता था ॥ १७॥ 

शिळोदर जगतके बरह्मात्रीने कहा--हे हाथमें -साँच्छेके सहश भसार 
संसारके दस्वको जाननेवाहे, हे ज्ञानरूपी असत बरमानेबाले मंडामेष, हे मने 
भापका स्वागत हो ॥ १८॥ 

९११ 








पदवीममि ` सम्प्राप्त इमामतिदवीयसीए । 
दूराध्वसुपरिश्रान्त इदमासनमास्पतापा्‌ ॥ १९ ॥ 
इत्युक्ते तेन भगवन्नसिवादय इत्यहम्‌ । 
बदन्मणिंमये पीठे निविष्टो दृष्िदशिते ॥ २०॥ 
अधामरगिंगन्पर्यधुनिवियाधरोदिताः । 
ग्रस्तुता! स्तुतयः पूजा नतपः स्थितिनीतय1 ॥ २१ ॥ 
ठतो पुहतमात्रेण सर्वभूतगणोदिते । 

शान्ते प्रणतिसरम्मे तस्योक्तं ब्रह्मणो मया ॥ २२ ॥ 
किमिर्दे भूतमव्येश यदियं माम्नुपागदा। ˆ 
बक्ति ज्ञानगिरा$5स्मांस््व वोधयेति प्रयत्नतः ॥ २३ ॥ 
भवान्‌ भूतेश्वरो देव सकरज्ञानपारगा!। 

इयं तु फाममूर्खा किं तूते भूदि जगत्पते ॥ २४॥ 





हे यने, खाप इस खठिवृरातिदूरवर्ती स्थानों पारे हैं, णतः ढे मारके 
कारण खूर थक गये होंगे, भाप इस भासनपर बिराजिए ॥ १९ ॥ 

थीरामजी, उस नगतुके प्रपाजीके देणा कहनेपर हे भगवन्‌, थापको 
अभिवादन करता हैँ! यों कहते हुए में नेत्रके इशारेते दर्शित मणिमय 
जासनपर घेउ गया ॥ २० ॥ 


भनम्तर देवता, ऋषि, गर्व, मुनि, विद्य घर थादि द्वारा गायी गई 
उनकी स्तृतिर्या-भारम्म हुई, फिर पुजा हुई और फिर नम्र हुए । अनन्तर 
यथायोग्य परस्पर ब्यवदारकी नीति सम्पन्न हुईं ॥ २१ ॥ ; 

अनन्वर एक मुहर्वमात्रमे देव, गन्ध आदि मूतयणोके द्वारा षाणीसे 
किया गया प्रणामप्तमारोद जब शान्त हो गया, तव मैंने उन जषाजीते 
कहा ॥२२॥ | 
_ है भूतमव्यके स्वामिन्‌ , यह विधाघरी यलमुवैक मेरे पास जाकर कहती 
है कि तुम इम लोगोंको बोध वचनोसि उपदेश दो। बया उसका यह कहना 
उचित है या भनुचित ॥ २३ ॥ 

दे देव, भाप सब प्राणियोके स्वामी हैं, समत्त शानेके पारङ्गव हैं, भतः 
यह कामसुग्या खी बया कह रही है £ इसे हे जगतपते, भाप कहिए ॥ २४ ॥ 
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कथमेपा त्वया देव जायाये जनिता सती | 
- नेद जायापद नीता नीता विरसतां कथम्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्यजगद्त्रओवाच 
चुने शृणु यथावृत्तमिदं ते कथयाम्यहम्‌ । 
यथाबत्तमशेपेण कथनीयं यतः सताम्‌ ॥ २६॥ 
अस्ति तावदजं शान्तमजर किञ्चिदेव सत्‌ । 
ततश्चित्कचनकान्तरूपिणा कचितोऽस्म्यह्‌ ॥ २७॥ 





हे देव, भापने अपनी मार्या बनानेके निमित इसे क्यो उत्पतन किया । 
उत्पन्न करके क्यों अपनी पत्नी नहीं बनायी, फिर यहां उसको वैराग्यक्षी भोर कय 
हे गये ॥ २५ ॥ मर 

भापका भाश्वय ठीक है कि यद्यपि में और यह दोनों उपदेशके लिए योर 
नहीं हैं, तथापि इसने अपनी ही वासनासे सुझे अज्ञानी भौर अपना उपदेशा 
सिकार समझकर आपसे उपदेशार्थ मार्थया की है, तथा यद्यपि मैंने इसने 
ज्ञन्ममात्रका सम्पादन किया हे, तथापि पत्नी बनानेके लिप भे उत्पादित की ग" 
हैं, में इनकी भार्या हैं! इत्यादि भी भएनी वासतासे ही इसने समझ रक्‍खा * 
इसलिए वासनामात्रस्वरूप होनेके कारण भव में जब विदेहकेवश्यकी माव करूँगा 
तब उसके साथ-साथ स्वकर्पित प्रपञ्चा भी तत्काळ ही प्रय हो नायगा, यों 
विस्वारके साथ उत्तर देनेकी इच्छासे कहते दे--'पुने' इत्यादिसे । 

अन्य जगतके अक्षाजीने कह्--दे सुने, आप सुनिये, में जेब्रा वृचान्त है, 
वैसा ही आपणे कहता हूँ, क्योकि सज्जनोंके सम्मुख जेसी पटना घटी हो, उसे 
अवश्य पूरी तरह कहनी ही चाहिए ॥ २६ ॥ 

सबसे पहले उपोदूघातसञ्गतिसे 'भप्रतिदव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म- 
ये चारों जगदीश्वरके साथ-साथ ही सिद्ध हैं? इस पुराणप्रसिद्विके अनुसार 
अपनी उत्पतिके सम्बन्धमे तात्त्विक परिज्ञान बतद्धानेके लिए तथा,अपनी उत्पतिका 
स्वरूप बतछानेके लिए कहते दैं--अस्ति' शत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजी, ऐसी एक कोई मुख्य वस्तु है, जो भज, शान्त, अगर 
तथा तिकालमें बाचित नहीं दोनेदाली है । इसीका नाम चिति है । इ चितिके 
एकमाज प्रदाशनावरुपसे में उत्पन्न ( भावियेत ) हुमा हूं ॥ २७ ॥ 
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आकाशरूप एवाई स्थिव आत्मनि सर्वदा । 
भविष्यति स्थिते सगै स्रयभूरिति नाम में ॥ २८॥ 
वस्तुतस्तु न जातो$स्मि न च पश्यामि किश्वन । 
चिदाकाशथिदाकारे तिष्ठाम्यहमनाश्वः ॥ २९ ॥ 
यदयं खं ममाहन्ते यदिद कथनं मिथः । 
तत्तरद्वास्तरद्वाग्रे रणतीबेति मे मति।॥ ३०॥ 
एवंरूपस्य मे काठवश्षतोऽविश्वदाक़्तेः । 

सा इमार्याबिदाभासमात्रस्यान्त! स्वभावतः ॥ ३१॥ 
ममानन्या तवान्यस्य चान्येवेद विमाति या । 
सोदिवातुदितेतरान्तर्ममादमिति वासना ॥ ३२॥ 





उक्त तस्वज्ञानसे बाधित अपनी उत्पति और अपना नाम आपके लिए कैसे 
सिद्ध रो सकता है, इसपर कहते हैं-'आकाश०* इस्यादिसे । 

भद्र मै चिदाकाशरूप ही हैं, सदा भपने ही स्वरूपमे स्थित हूं, भीर 
ब्यवहार करनेवाली प्रजाके सर्गके उत्पन्न होर स्थित हो जानेपर उनकी इष्टिसते 
भेरा नाम स्वयंम होता है ॥ २८॥ 

तास्विङ हासे ठो न मैं अपन्न हुथा हूँ और न कुछ देखता ही हूँ । 
समी प्रकारके आावरणोंसे नि्युक दो$र चिदाकाशस्वरूप मैं चिदाकाशे 
ही स्मित हूँ ॥ २९ ॥ 

तब हम दोनों उरवशानियोंडा परस्पर जो प्रहनोठरादि ब्यवहार हो रहा 
है, वद कैसा हे, इसपर कहते हैं-'यदयम्‌? इत्यादिसे । 

मद्र, ओ यह घुम, मेरे भागे हो और तुम्हारे भागे में हूँ, तथा यह जो 
अपना पररपर प्रश्नोचररूप समापण है, वह तो उस तरका हे, निस तरका 
कि एक ही समुद्र एक तरङ्गके आगे दुसरा तरङ्ग हो और वरी एक समुद्र 
तरह द्वारा परतर भाषातोसे ध्वनि करता हो, यह मेरा सिद्धान्त है ॥ ३० ॥ 

भद्र, इस प्रचार समुद्रे जनित तरबोंके सरश थोड़ी मात्रामै कश्यित 
चपनी भौर दूसरेडी दृश्सि देखे जानेशले मेदरूप तया समयवश अपने स्वरूपके 
योडे-से विस्मरणके कारण अछच्छवरूप हुए चिदामासरूपी मुझमें जो स्वमावसे 
झै और मेरी! यों वासना हुई, वह वासना ही इस कुमारीको और तुरहें भन्य-सी 
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अनाशसचानुदितरत्वहमात्माऽऽत्मनि स्थित! । 
स्वभावादच्युताकार! स्वात्माराम! स्वयं प्रश्ना ॥ ३३ ॥ 
तश्या अहमिवि भ्रान्वेर्वासनाया जगत्स्थिवे! । 
सम्पक्षयमधिठ्ठावदेवता देहरूपिणी ॥ ३४ ॥ 
वासनाया अधिष्ठाददेवतैवमिय॑ स्थिता । 
न तु भे शृहिणी मापि शृहिण्पथन स्कृता ॥ ३५ ॥ 
स्ववासनावेशवहेन मां 
शृहिण्यहं ब्रह्मण इत्युपेत्य । 
एपा स्वयं व्यथेमिता5तिदुःखे 
यस्मात्किलेपेव हि वासनाञ्न्त। ॥ ३६ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धे पापाणोपार्याने सगेप्रापिर्नाम 
एकोनसप्ततितमः सरी! ॥ ६९ ॥ 
oA 
आसती है, परन्तु मुझको तो अनन्य ही भासती है, वह वासना हम दोनों 
पुरुपोंकी इ्टिसे उदित है औौर उदित नहीं मी है ॥ २१, ३२ ॥ 
अपनी इश्क भाए केले हैं, इसपर कहते है--/अनाश ०? इत्यादिसे । 
भद, में तो अविनाशी सत्तावाढा हॅ, क्योंकि में कभी उसन नही हुभा 
- हूँ, जात्मरूप में अपने स्वरुपमें स्थित हूँ । स्वमावसे ही मेरा आकार अविनाशी 
है, भें स्वारमाराम ठया स्वयं परझु हूँ ॥ ३३ ॥ 
जब भाप ऐसे विशुद्ध है, ठग यह केसे उसन हुई और असलो पह है 
क्या £ इसपर कहते दै---'तुस्य' इस्पादिसे । 
दे वतिष्ठजी, उक्त विशुद्धलहूप मुझ पूपररे बरसे संस्कारसे 
उत्पन्न स्मृति-जेसी जो णहस्मरान्ति, जगरिश्यति और वासना हुई, उत्तकी 
अवित देवता ही यह शरीर्र्प होकर स्थित ड ३४ ॥ 
मद्र, यह वासनाकी जयिष्ठात्री देवी दी ठी है, नवो य 
है और न ग्रृदिणीके निमिततसे इसका मेंने उत्पादन हो किया है न Me 
सब यह जापको अपना पति क्यों कहती है, इसपर कहते - 
'स्ववासना०* इत्यादिसे । 


४८९० योगवाति॥ठ [ निर्वांग-भकरण उतराधे 





ननन्म्य्न्म्म्त्न्न्न््य्य 


आकाशरूप एवाई स्थित आत्मनि सर्वदा । 
भविष्यति स्थिते सर्ग स्वयंभूरिति नाम मे ॥ २८ ॥ 
वस्तुतस्तु न जातोऽस्मि न च पश्यामि किश्वन । 
चिदाक्राशश्रिदाकाणे  तिष्ठाम्यहमनावृतः ॥ २९ ॥ 
यदय च्वं ममाइन्ते यदिद कथने मिथ! | 
तत्तरज्ञास्तरद्वाग्रे रणतीवेति में मति।॥ ३० ॥ 
एवंरूपस्य में फाठवश्रतोड्विश्वदाकृते! । 

सा झुमार्याथिदाभासमात्रस्यान्तः स्वभावतः ॥ ३१ ॥ 
ममानन्या तवान्पस्थ चान्येयेद विमाति या । 
सोदितानुदितेवान्तर्ममादमिति वाएना ॥ ३२ ॥ 








उक्त तत्त्वज्ञानसे बाधित अपनी उत्पत्ति भौर सपना नाम आपके ढिए कैसे 
सिद्ध हो सकता हे, इसपर कहते हे--'आकाश ० इत्यादिसे । 

मद्र, में चिदाकाशरूप ही हैं, सदा भपने ही स्वरूपे स्थित हूँ, भौर 
ब्यवद्दार करमेवाडी प्रजाके सगैके उत्पन्न होकर स्थित हो जानेपर उनकी इष्टिसे 
सेरा नाम स्वयम्‌ होता है ॥ २८ ॥ 

तात्विक हाएसे तो न भें उन्न हुआ हूँ भौर न कुछ देखता ही हूँ। 
समी प्रकारके आवरणोंसे निर्भुक होकर चिदाकाशस्वरूप में चिदाकाशे 
ही स्थित हूँ ॥ २९ ॥ 

तब इम दोनों तच्वज्ञानियोंका परस्पर जो प्रश्नोत्तादि ब्यवहार हो रहा 
है, वद कैसा हे, इसपर कहते हैं--'यदयम्‌! इत्यादिसे । 

मद्र, जो यह तुम, मेरे भागे हो और तुम्हारे आगे में हूँ, तथा यह जो 
अपना परस्पर प्रश्नोचररूप समाषण है, वड तो उस दरका दे, जिस तरहका 
कि एक ही समुद्रम एक तरक्षके आगे दुसरा तर्ज हो और यही एक समुद्र 
तरो द्वारा परपर भाषाठोसे ध्वनि करता हो, यह मेरा सिद्धान्त है ॥ ३० ॥ 

मंद्र, इस प्रकार समुद्रे जनित तरग्रोके सदृश थोड़ी मात्रामें क्त 
अपनी और दूसरेकी इष्टिसे देखे जानेअळे भेदरूप तथा समयवश अपने स्वरूपके 
थोड़े-से विहमरणके कारण शस्वच्छावरूप हुए चिदाभासरूपी मुझमें जो स्वमावसे 
झैँ और मेरी? यों वासना हुई, बह वासना ही इस कुमारीको और तुग्हें भन्य-सी 


सगै ६९ ] भाषानुवादसहित ४८९१ 


अनाशसचाचुदितस्त्वहमात्माऽऽत्मनि स्थितः । 
स्वभावादच्युताकार! स्वात्मारामः स्वयं मः ॥ ३३॥ 
तश्या अहमिति ग्रान्तेर्वासनाया जगत्त्थिते! । 
सम्पन्षेपमधिष्ठादुदेवता देइरुपिणी ॥ ३४ ॥ 
वासनाया अधिप्ठाददेवतैवमिय स्थिता । 
न तु मै गृहिणी नापि ग्रृहिण्यथेन सत्कृता ॥ ३५ ॥ 
स्ववासनावेशवशेन मात्र 
शृहिण्पहं ब्रह्मण इर्युपेत्य । 
एपा स्वयं च्य्थैमिताजतिदु!ख 
यस्मात्किलेपेव हि बापनाउन्त। ॥ ३६ ॥ 
इत्पार्प भीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरें पापाणोपाख्याने समेप्रापिर्नाम 
एकोनसप्षतितमः सगे! ॥ ६९॥ 
PR LL nen 
भासती है, परन्तु मुझक्रो तो अनन्य ही भासती है, वह वासना इम दोनों 
पुरुषोंकी इष्टिसे उदित है और उदित नहीं मी है ॥ ३१, ३२ ॥ 
अपनी इृश्सि जाप कैसे हैं, इसपर कहते है-“अनाश०' इत्यादिसे । 
भद्र, में तो अविनाशी सत्तावाला हूँ, वर्योकि में कभी उत्पन्न नहीं हुमा 
* हूँ, आत्मरूप में अपने स्वरूपमे स्थित हूँ । स्वमावसे ही मेरा आकार भविनाशी 
है, भै स्वात्माराम तथा स्वयं प्रझु हूँ ॥ ३३ ॥ 
नब भाप ऐसे विशुद्ध हैं, तय यह कैसे उत्पन्न हुईं भौर ससलमें यह है 
षमा ! इसपर कहते हैं--'तस्य' इत्यादिसे । 
हे वप्तिप्ठजी, उक्त विदद्धश्‍वरूप मुझको पर्वपूवके भहङ्कारके संहकारसे 
उत्पन्न समूति-जेसी जो महम्ञान्ति, जगत्स्यिति और वासना हुईं, उम्रकी 
अधिष्ठात्री देवता ही यह शरीग्रूप होकर स्थित है ॥ ३४ ॥ 
भद्र, यह वासताक्ी अधिष्ठात्री देवी ही बेठी है, नतो यह पेरी गृहिणी 
है और न गृहिणीके निमित्तते इसका मेंने उत्पादन ही किया है ॥ ३५॥ 
तब यह जापको अपना पति क्यों कहती दै, इसपर कहते हैं-- 
'सवासना०? इत्यादिसे । 


४८९२ योगवातिष्ठ [ विर्वाग-मकरण उत्तरा 


मससर 





फ्ज्ज्स्फ्फ्स्फ्ज्फ्स्ज्य 


सप्ततितमः सर्गः 


अन्यज्जगद्न्रह्लोवाच 


अथाइचिन्मयाकाश्चरत्वन्याकाशमयीं स्थितिम्‌ । 

परां ` ्रहीतुमिच्छामि तेनेहोपरिथिवः क्षयः॥ १॥ 
मदाप्रसयकालेऽरिमिर्त्यवतुमेपा भवाऽधुना । 

पुनीन्द्र नूतमारूधा तेन वैरस्पमागता ॥ २॥ 





डूँकि यही भीतरकी समरत जगवकी वासना है, इसलिए अपनी वासनाके 
झावेशवशसे यह "में ब्रक्षाकी पली हुँ? इस तरइकी भावनाको अपने ही मनकी 
इच्छाच प्राप्त हुईं है और उसे प्राप्त कर निर्थक ही अन्त दुःखको प्राप्त 
हो गई है ॥ ३६ ॥ 
उनदत्तरवा सगै समाप्त 


ना” 


सचरषा सगे 
[ वाना देवीके वैशाग्यके कारणका भोर घातक़े प्रय एवं मिथ्या 
विश्रमरूपतका बर्णन ] 

आपने इसका परनीके निमित निर्माण क्‍यों किया, इस प्रश्‍नका उत्तर देकर 
अब इसको वैराग्यकी भोर कयों ले गये, इस पइनका उत्तर देनेके लिए. भारम्म 
करते हैं--“अथाहर इत्यादिसे । 

अन्य जगदके अक्षाजीने कह्टा--दे वतिनी, मेने सपने सड्कस्पसे कश्पित 
दो पाष वर्ष आयुके चिता दिये, जब चित्ताकाशरूप में सबसे ऊँची निरठिशया- 
नन्दातमक अझाकाशरूप कैवस्पस्थिति लेनेकी इच्छा कर रहा हूँ, इस कारणप्ले 
मेरी वासनासे बने इस जगतमे नित्य, नैमित्तिक, देनंदिन भौर आत्यन्ति$--यै 
चारों ठरहके मढ्य मी उपस्थित हो गये हैं॥ १॥ 

दै मुनीन, इस मदप्रब्यकालमें अब इसका सुदोच्छेद कर भपनी सत्तासे 
गिरानेके लिए मैंने आर्म किया है, इसहिए इसे वैराग्य हो गया है यानी 
यह विगाशोन्युश्ध हो गई है ॥ २॥ 


सगै ७० ] भापाबुवादसहिव ४८९३ 











आकाशत्वाद्यदाद्योञ्ये पराकाशो भवाम्यहम्‌ । 
तदा महाप्रलयता वासनायाथ संक्षयः॥ ३॥ 
तेनैपा बिरसीभूता मन्माग परिधावति । 
नाशुगच्छति को नाम निर्मातारघुदारधी। ॥ ४ ॥ 
इहाद्य कलेरन्तश्षहुयुगविपर्ययः । 
अज्ञामन्तिन्द्रेदेवानामद्चैवान्तोञ्यमागत ॥५॥ 
अद्यैव चाये करपान्तो महाकन्पान्त एव च । 
ममायं वासनान्तोऽष्य देहव्योमान्त एव च ॥ ६॥ 
तेनेयं बासना ब्रह्मन्‌ क्षयं गन्तु सपुद्यता । 
केव पञ्माकराशोपे गन्धहेखावतिष्ठताम्र्‌ ॥ ७ ॥ 
यथा जडाब्धिलेखाया जायते लहरी चला । 
वासनायास्तयेवेच्छा मधोदेत्यपकारणस्‌ ॥८॥ 





उसमें युक्ति बठछाते हैं--“आकाशत्या०” इत्यादिसे । 

यहद मैं जब कि चिचाकाशस्वरूपडा त्याग कर आय चिदाकाशरूप हो रह 
हैं, तव महाप्रल्यका स्वरूप शौर वासनाका विनाश धुव है ॥ २॥ 

इसीलिए यह विरक्त होकर मेरे मागैढी ओर दौड रही है, ऐसा उदार 
बुद्धि कौन जीव है, जो अपने जनकके पीछे दौइता न रो ॥ ४ ॥ 

भद्र, आज ही यह! कलिका समापिक्षाळ और चतु्युगीका विनाश उपहित 
है एवं मनु, इन्द्र, देव भादि प्रजाका भी यहद विनाश घा गया है ॥ ५ ॥ 

चारों प्रकारके प्रलय भाज एक ही साथ पाध है--यह कहते हैं-- 
'अचेव' इत्यादिसे । 

आच ही नेरे इरपका (विनाश कै महाफरपफा भी वमाश भाण री झै 
बाप्तनाविनाश भाज ही है और आज ही देहाकाशका भी विनाश है॥ ६॥ 

हे ब्रझन्‌, इसलिए भात्मदशन आदि कारणोंको लेकर ही यह विधाधरीरूप 
वासना विनाशकी ओर जानेके लिए उघत हुई है । तालाबके सूख बानेपर 
गन्घलेला कई स्थित रह सकती है ॥ ७ ॥ 

अपने विनाशके कारण आत्मदर्शनमैं इसकी इच्छा क्यो हुईं, इस प्रहगका 
उतर--उपका वैसा स्वभाव दी दै, यह--युक्तिपृवेक कहते हैं-*यथा' इस्यादिसे । 


४८९४ योगत्रासिप्ठ [ निर्वाण्सकरण उच्चर 
न्य्प्््स््ल्न्क््स्प््ल्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्व्क्क्व्क् क्क न्न क्क न्न ्न्न्या 
आमिमानिकदेहाया घापनायाः स्वमावत! | 
अस्या आत्मावठोकेन्छा स्वथमेबोपजापते |) ९ ॥ 
आत्मतत्त्व चु पश्यन्त्या घारणास्पासयोगतः | 
दृष्टो$नया भवत्सर्गो पर्गष्यप्रनिरगल! ॥ १०॥ 
अनपा$्म्वरसश्वारपरयाषद्रिणिराशिला । 
दृष्टा खजगदाधारभूताः्समार्क तु सात्मिका ॥ ११ ॥ 
एवचरिमन्‌ जगयत्र तदृदप्त जगद्विरों। 
अस्मजञगत्पदार्थपु सन्त्यन्पानि जगन्त्पपि ॥ १२॥ 





मद्र, चेते जड़ समुद्रलेलासे चञ्चल छहरी उस्पन्न होती है, वैसे ही 
बासनासे भी अपने विनाशकी हेतु भात्मदशनेच्छा योंदी स्वमाववद्य उतक्ष 
होती है, उसमें दूसरा कोई भी बादरी कारण नहीं है ॥ ८ ॥ 

केवळ जमिमान ही जिंका शरीर है, ऐसी इस वासनाको स्वभावसे सवये 
ही भार्मदर्शनकी इच्छा उत्पन्न होती है ॥ ९ ॥ 

तब इसमे हम छोगोंका जो ब्रक्षाण्ड देखा, उप्रमें क्या कारण है, इसपर 
कहते हैं--आत्म ० इत्यादिसे । 

आत्माके द्शनके लिए किये गये धारणाभ्याप्ररूप योगका फळ अम्यान्य 
अझ्ाण्डमै गमन थादि सिद्धि है हौ, इसलिए उप्तकी परीक्षा करनेकी इच्छा ही 
वहां जानेमै कारण हुईं । वहां जाकर इसने आपका वह सर्ग देखा, जिसमे 
घर्मादिके अनुष्ठानमें ब्प एवं निररील प्रजा रहती है ॥ १०॥ 

पूर्वोक्त शिराका दशन मी इसको उसी सिद्धिके बढ्से हुमा, यह कहते 
६--'अनया०' इस्यादिसे । 

आकाशे विचरण करनेमें तपर इस विधाधरीने अपने जगत्क्षी आधारभूत 
पबेतक्ने शिखरकी शिला मी उसी सिद्धिकरी सामय्येसे देखी, जो कि हम लोगोकी 
इष्टिते केवळ आकाशरूप ही है ॥ ११ ॥ 

हम होगोके अनेक बगटूप पदार्थोंके अन्दर=-जिस जगदूप पबैतके ऊपर 
मह जगत्‌ है और निम्न उक्त पत्यरकी सिलारुपता दै--ऐसे ऐसे भनेक दूसरे 
मी जगत्‌ दै ॥ १२ ॥ 
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वयं तानि न पश्यामो मेदरशै स्थिता इमे । 

बोधैकर्ता गवास्सवाशु पश्यामस्तानि वीक्षणाद्‌ ॥ १३ ॥ 
घटे पटे वटे इुब्ये खेऽनलेऽम्भसि तेजसि । है 
जगन्ति सन्ति सर्वत्र शिरायामिद सर्वदा ॥ १४ ॥ 
जगन्नाम घुधा न्तिः किल स्वमपुरोपमा । 

मिथ्यैवेयं क नामासौ चिदृपाउस्त्यथ नास्ति च ॥ १५॥ 
परिज्ञाता सती येपामैपा चित्नभतेकताम्‌ । 

गता तेन विधरुहन्ति शिष्टास्तु भ्रभभाजनप्र ॥ १६॥ 
अधान्य घारणाभ्यासात्स्विरा्रशोदिततप्‌ । 
साधयन्त्यऽर्थमात्मीये इएस्तमनया पुने ॥ १७॥ 








परन्तु हम छोग घुँकि मेददष्टिमे यानी ग्युत्यानदशामें बैठे हैं, इसलिए 
उनको नहीं देखते, परन्तु समाधिसे योधके साथ एकरूप होकर योगदृष्टिसे 
देखनेसे देख सकते हैं ॥ १३ ॥ 

भग्न, घट, पमे, बढने) मीतमें, थाकाशमें, वायुमें, घले, तेजमें, पर्वत्र-< 
सभी जगह, शिलोदरके सदृश, भने$ जगत्‌ विद्यमान हैं ॥ १४ ॥ 

जगत नामकी तो एक निरधेक आम्ति ही है, भोर वह है ठीक स्वप्तनगरके 
जैसी। यह जगवढ़ी माया भी मिथ्या है, इसलिए मिथ्या अमका अस्तित्व ही 
कहाँ रहा । यदि उसका भस्तित्व है, तो वह भविष्ठान चितिरूप होकर कुछ और 
ही है, न कि प्रतीयमान जड़रूप ॥ १५॥ 

यह मायाभ्रान्ति परिज्ञात होकर जिनकी इष्टिमें चिदाकाशरूप बन जाती 
है, उनके लिए तो वह सदाके लिए चढी हो गडे समझनी चाहिए शोर बढ़ी 
जो ढोग बच गये, उनको तो अमके दी पात्र समझ सीजिए ॥ १६॥. * 

अभ (किमिद भूतभम्येश०” इरणदिसे अपने पास आनेकी सामर्थ्यमें जो हेतु 
पृछा, उसका उत्तर कहते हैं--“अथा०! इत्यादिसे । ९ 

हे इने, मब आप यह घुनिये कि आपके पास यह किस कारणसे आयी । 
बात ऐसी है--पूर्वोक्त वैराग्यप्राप्तिके अन्तर भपने विरागवशसे इसको आत्मीय 
यानी अमीट आरमझातकी अनुकूळ गुरूपसदन, अवण, मनन थादिकी इच्छा 
उत्पन्न हुदै । भौर उसे भापके उपदेशे सिद्ध कानेकी इच्छा रखकर इसने 

ड्‌ 
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इति मायेव दृष्पारा चिच्छक्तिः परिजुम्मते । 
इत्थमाद्यन्तरहिता ब्राह्मी शक्तिरनामया ॥ १८॥ 
प्रवर्तन्ते निवतन्ते नेह कार्याणि कानिचित्‌ | 
द्रव्पकाउक्रियायोता चितिस्तपति केवलप्‌ ॥ १९॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यमनोबुल्यादिके खिदम्‌ । 
।चिच्छिलाङ्गफमेबैकै विद्यनस्तमयोदयम्‌ ॥ २० ॥ 
चिदेवेये शिठाकारमवतिष्ठति विश्रती । 

अन्गमश्या जग्रज्जाल मरुत! स्पन्दनं यथा ॥ २१ ॥ 
विश्ञानघनमारंमाने जगदित्यवचुष्यते । 
अनाचन्तापि सादयन्ताऽचिस्वादिति गतापि चित्‌ ॥ २२॥ 





दूसरे ( पुर्वक अगर्सृष्टिके दर्शन देतुमूत घारणासे भिन्न ) सेवरसिद्वि, जश्ा- 
ण्डान्तरमै गमन धादि सिद्धियोंकी हेतुमत चृडालार्पायिकामें वर्णित घारणाभोके 
अभ्यासे आपके सहरपप्े कश्पित भापका समाषिस्थान जानकर वहाँ यह पहुँच 
गई और पहुँचकर भइइय होते हुए मी आपको इसने देख लिया ॥ १७॥ 

हे सुने, वर्णित रीतिसे जीवचितिढ़ी शक्तिरूप भविधा ऐ्द्रआलिक मायाके 
सहश चारों ओर फेडी हुई है और प्राक्षी मायाशक्ति, जो थादि एवं भन्द 
शुन्य है, इसी प्रकार चारों ओर फैली हुई है, वह विद्यारूप है, वर्योकि उसमे 
मावरणशक्ति न रहनेके कारण वह निरामय है | १८॥ 

हे मुनिवर, यहाँ कोई भी कार्य कमी न तो उत्पन्न होते हैं भौर न नष्ट 
ही होते हैं, केवर चिति ही दृश्य-सी, काङ-सी एवं क्रिया-सी मकाशित होकर 
तपती है ॥ १९ ॥ 

भद्र, ये जो देश, काळ, किया, द्रम, भन्‌, बुद्धि भादि हैं, वे सवके-सव 
केवळ चितिरुपी शिलाकी प्रिकृठियाँ हैं, भतः उनका न उदय है भौर न भतत 
ही दै, यह भाप जानिये ॥ २० ॥ 

शिडाकी भाकृति घारण कर रही यह चिति ही स्थित है, इसी चितिके 
समस्त जगत्‌ ऐसे भन्न है, जेसे च युके स्पन्दन ॥ २१ ॥ 

चितिका यह जो उल्टा ज्ञान होता है, उसमें चितिश्वमावका परिज्ञात न 
होना ही कारण है, यह कहते हैं--“विज्ञान० इत्यादिसे । 
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चिस्छिलेयमनाद्यन्ता साथन्तास्तीति बोघत! । 
साकारापि निराकारा जगदङ्गेति संस्थिता ॥ २३ भं 
यद्वरस्मे चिदेव स्तं रूपं व्योमेव पनम्‌। ` 
वेत्ति तद्वदिदे वेत्ति पापार्ण जगदङ्गकम्‌ ॥ २४ ॥ 
न सरन्तीह सरितो न चक्र परिवतेते। 
नार्थाः परिणमन्त्यम्तः कचत्येतचचिदम्मरस्‌ ॥ २५॥ 
न महाकरपकर्पान्तसंबिदः संविदम्बरे । 
सम्मवन्ति एथग्रूपाः पयसीव पयोन्तरम्‌ ॥ २६॥ 
जगन्ति सन्त्येव न सन्ति शान्ते 
चिदम्परे सर्वगतैकभूतें । 











विज्ञानघन आत्माको जगत समझना चितिका ही कार्य हे । स्वयं अनादि 
एवं अनन्त होती हुई मी असी चित्स्वभावके झपरिज्ञानसे देश-वह्ठुसे नवित 
परिच्छिन्न भावको भी प्रा चिति ही हो जाती है ॥ २२॥ 

यह जो चितिरूपा शिला है, बह वास्तबमे भादि-भन्तसे रहित होती हुई 
भी अमसे आदि-अन्ठसे युक्त बन जाती है और निराकार होती हुई भी साका 
होकर जगत-रूप बड्लॉसे युक्त बनकर स्थित हो जाती है ॥ २३ ॥ 

जैसे स्वप्नमें चिति अपने ही भाकाशवद निळ स्वरूपको नगररूप सम 
लेती है, वैसे ही इस जाग्रत-कालमै भी चिति पाषाणको सपना जगत्‌-रूप मन्न 
समझ लेती है ॥ २४ ॥ 

जागरणमें मी स्वमके दुर्य बाधकी समानता दिखलाते दे--।न सरन्ति! 
इत्पादिसे । 

भवे, यहाँ न नदियाँ बहती हैं, न नक्षत्रचक घूमता है, न भर्थोडा परि- 
णाम हो रहा है, किन्तु अपने मीतर केवळ चितिरूप माकाश ही प्रकाशित 
हो रहा है ॥ २५॥ 

चसे जलमें विद्यमान दूसरा जळ मानी समुद्रमें विद्यमान वर भादि एयकू 
स्वरूपका नहीं होता, वैसे री संविदाकाशमें भरतीत मदाकरुप भौर कश्पके 
अन्तकी संवित्‌ भी एयक्‌ स्वरूपकी नहीं हो सकती ॥ २६ ॥ 

ऐसी परिस्थितिमें अध्यारोपछिन्ने देखनेपर अनन्त जगत्‌ सदा सर्वत्र 
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नमोन्तराणीव मद्दानमोन्त- 
थित सन्ति स्तानि पराम्पराणि ॥ २७॥ 
वसिष्ठ वच्छ सुने जगत्सं 
सं चासने सम्प्रति शान्तिमेहि । 
बुद्यादिरूपाणि परं बजन्तु 
बयं बृहद्‌ ब्रह्मपदे प्रयामः ॥ २८॥ 


इस्पापै श्रीवासिष्ठमद्दारामायणे वारमीकीये मोशोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराध पापाणोपाण्याने शिलान्तजञगंत्पितामह- 
१०. ॥ 
वाक्यानि नाम सप्ततितम! सम! ॥ ७० ॥ 








चितिसताप्ते विद्यमान हैं, थोड़ान्सा मी इनका भपडाप नहीं किया व्य सकता 
और अपवाददृष्टिसे देखनेपर तो चितिके स्वरूपसे भिन्न कोई वस्तु कहाँपर भी 
समर्थित नहीं हो सती, यह बात हुईं, यह कहते हैं--“जगन्ति' इत्यादिसे | 

असे महाकाशके भीतर दूसरे दूसरे घटादि आकाश महाकाशकी सत्तासे 
विद्यमान हैं शोर स्वतः अङग विद्यमान नहीं हैं, वेसे ही ये जगत्‌ स्वतः घुम्यरूप 
होते हुए भी चितिकी सचासै विद्यमान हैं. शौर भपनी साते झविद्य- 
मान भी हैं ॥ २७॥ 

हे वसिष्ठमुने, भव भाप भपने भुवनमें चले जाइए, और वहाँ एकाग्तमे 
कूरपित अपने पुगेकै आसनपर समाधि लगाकर विश्वेप-रद्धित सुखका भनुमव 
कीजिये, ये मेरे कल्पित बुद्धि भादि जगतके पदायै मी मल्य प्राप्त कर॒परम 
अम्य भोर चले जायें । इम ढोग भी. हिरण्यगमेकी उपाधिमत मुळ भज्ञानद्धा 
चाघकर फेवरयपदर्ने जा रहे हैं ॥ ३८ ॥ 


सत्ता स समाप्त 
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वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ मक्या जह्ललोकजनेः सह । 
वद्धपद्मासनो5नन्तसमाधानगतोञ्मवदा ॥१॥ 
ओझ्ाराधोधेमात्रान्तः शान्तनिःशेषमानसः । 
छिपिकर्मापिताकार आसीदाशान्तवेदन। ॥ २ ॥ 
तभेवाचुसरन्ती सा त्थैव ध्यानगा सती! 
चासनाष्ञ्सीदशेपाशा शान्ता चाकाशरूपिणी ॥ हे ॥ 
परमेष्डिन्यसड्र पे... तस्मिस्तानवमेयुपि । 
सर्वगानन्तचिद्योमरुपोऽपञ्यामहं यदा ॥ ४॥ 





एकहचरवाँ सगे 
[ कल्पनाक्षे कारणभूत हक्षाबीके पडठल्यका ज्यो-न्यो विनाश होता गया, त्यॉ-यो उनके 
कल्पित हमस्त पदायोका प्रवय मौ हो गया--पह वर्णन ] 

महाराज वसिष्ठजीने कहा--श्रीरामभद्र, ऐसा सुझतते कहकर भगवान्‌ 
नक्षाजी, जबाढोकमे रहनेवाळे समस्त जनोंके साथ, पहले पझ्मसन लगाकर 
बैठ गये भौर फिर कभी न हूटनेवाळी समाषिमें तत्पर हो गये | १ ॥ 

भद्र, ऑकारकी उत्तराधेमूत जो आाघी मात्रा है, उसमें विद्यमान नाद, 
बिन्दु आदि भागोंमें क्रमशः उन्होंने अपने चिउका लय किया, इससे उनकी 
जितनी वासनाईँ थीं, वे सब 'विलीन हो गई, जब कि उनकी समस्त वासनाएँ 
विनष्ट हो गई, तब थे ऐसे माझम पड़ने लगे, जैसे चित्रमें उनका आकार चित्रित 
किया गया हो,यानी उस समय उनके भाकारमें तनिक भी चञ्चलता नहीं थी ॥२॥ 

बह विद्याघरी भी ज्क्माजीका अनुसरणकर घ्यानमख हो गई और फिर 
समरणहेतु समस्त बीजमूत संस्कारोंसे रहित होकर शान्तस्वभाव हो भाकाशकूपिणी 
हो गई ॥ ३॥ १ 

यह उनका भीतरी रहस्य आपने फेसे जाना, इस मरनपर कहते हैं-- 
परमेष्ठि०? इत्यादिसे । 


श्रीपमजी, स्थूल, सक्म कारणरूप अर्थोंके साथ भणवकी मात्रामोके विलय- 


५ 
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अड्डगुराखिठजना खिवशूलचतुष्पया । 


>कैशैकशुलवनिता पानशलजनेश्वरा ॥ १६ ॥ 
दुःखश्यलसमाचारा इन्दरशूडाखितप्रजा । 
अधर्मश॒ङवनिठा पानशूलजनेश्वर ॥ १७॥ 


अधमेद्युलवलिता झुशास्रशवशूलिनी । 
दुजनासितबिचाद्मा विपद्विहतसञ्ना ॥ १८ ॥ 
अनार्यबतुघापाला तदनाइतपण्डिता । 
छोप्पोहमयदेपरागरोगरजोर वा ॥ १९ ॥ 





कूप छोगोंने खन दिये ये ! वर्गतकरोके निमिच नारियोंमें वहाँ साशरणबत, 
एंव राजा आदि सब गोत्रादिका विचार किये विना ही दिवाइओें भाएक होते 
झम गये ॥ १५॥ 

"मत्र, उस समय वह ससश मनुष्य घान झादिके क्रय-विक्रय आदि व्यव, 
हारसे ही भपना निर्वाह करने छग गये, चौमुद्दानियोपर शु ही जीवन-साधवे 
बन गया, खियोंका जीवन-प्वाधन केश (जननेन्द्रिय) ही हो गये, भौर कर ही 
राजाओंका उपजीव्य ( जीवन साधन ) बत गया अथवा अपने झपने वण शौर 
आभ्मके उचित व्यवहारोंका झतिकमण ही सभी मलुष्योंक्ना व्यप्तन बन गया 
घौराहोंपर शृगाऊ ही क्रन्दन करने लगे, ल्ियोंडा केशविन्यास ही व्यसन बन 
गया, संमस्त राजे वेश्या) नतेकी भादिमें ही अपना समय निकालने को | १६ ॥ 

जनोंके आचरण दुःखरूप शुलरोगसे माक्रान्त हो गये, समस्त प्रजा शीत, 
उष्ण भादि इन्द्रोंसे भाकान्त हो गडे, अधमेक्रप धुलरोग्रगढी चि मव गई 
और राजगग मद्य भादिके पानमें है नरठ हो गया ॥ १७ ॥ 

सारी एथ्वी अधर्मरूपी घुलरोगस्ते मत्त अवो चारों जोर ब्याप्त तथा सैकड़ों 
कुशाल्षोंसे यानी वेदबाध विचारोसे रोयपीड़ित होकर क्रन्दन करने रूप गई। उप 
समय वहां चोर आदि दुन दी घर्नोसे पूर्ण हो गये और सजन अनेइविष 
विपतियोंसे घिर गये ॥ १८ ॥ 

उस समय अनायें ही समस्त एथ्वीके रक्षक बन गये, पण्हितगण भनायोँ 
द्वारा विताडित होने ढगे, सारी भूमिमें होम, मोह, मय, द्वेष, राग खर रोगरूप 
चढि उड़ने लगी ॥ १९॥ 
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अप्यन्यगामिपुरुपा रुपाभिइतसदूद्विज्ञा । 


अवारतपराक्रन्दरापर्यन्तपामरा ॥२०॥ 
दस्यूरसन्नपुरग्रामदेवद्विजसमाश्रया । 
आपातमपघुरारम्मदुः'खदोदरमदुरा ॥२१॥ 
आलस्योल्ासविलसत्कार्यवधुयघमिणी । 


सर्वापदुपतापान्ता क्रमेणोत्स्नदिग्या ॥२२॥ 
भस्मशेपपुरग्रामा  निजिनाखिलमण्डला । 


रोख्यमाणभस्माभ्रश्‍ण्डलोडामराम्परा ॥ २३॥ 
दुभेगाडम्वरारम्मरोदनोरुरवोदरी ] 
भुष्टिप्रमाणजनता जनतापानुपङ्चिणी ॥ २४ ॥ 





श्रीरामजी, क्या कहा जाय, सारी एथ्वी परधममें प्रवृत्त पुरुषोंसे व्याप्त हो 
गई, उसमें घर्मोपदेशक ब्राझण क्रोघसे आक्रान्त दो गये और निरन्तर दूसरोंको 
दु.ख देनेमें ( रुळानेमें ) तत्पर भसीम दुष्टनोंडा उत्यान हो गया मर्यात्‌ 
उस समय एश्वीसें समी पुरुष अपना अपना धर्म-कम छोड़कर दूसरोके भर्म- 
कर्मोमें रदृ हो गये, सवधमैका उपदेश देनेवाळे सञ्चव पुरुष क्रोधसे आक्रान्त 
हो गये तथा साधारण पामर पुरुष निरन्तर दूसरोंको रुलानेमें ही तत्पर 
हो गये ॥ २०॥ 

नगर, गांव तथा देवता भौर त्राद्णेकि मन्दिरोको दश्युखोने छितर भिन्न 
कर दिया एवं भन्यायोपार्जित धनसे अपना कुडुखयोषण करनेमें माशतत, मधुर 
और परिणाममें ( पररोकमें ) दु.खद उद्रवाळे अरपायु पुरुष दिखलई पड़ने 
लग गये ॥ २१॥ 

मार्यदोपते सव घार्मिक पुरुषोंने मपना-भपना नियमित सन्ध्यावन्दन 
मादि कार्य छोड़ दिया । परिणाममें सच सनेकविघ भापदाओं एवं रोगोंसे पिर 
गये तमा मसे दिशालोके मण्डलके मण्डल डित-मिन्न होने लग गये ॥ २२॥ 

नगर भौर गांव केवरु मह्मावशेष रह गये, सम्पूर्ण मण्डल ( निरे ) उनड़ 
गये भौर शब्द करनेवाठे भस्म एवं मेंघोंके बवप्डरोते आकाशमै भयहर 
हृरूचरू पैदा हो गई ॥ २३॥ 

सारी एयिवीका पेट झमागी पजाओोंके बड़े-गढ़े समारोह पर्व रोनेके शन्दसे 

६११ 
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नीरसाशेपदेशान्ता, सर्वतुँगुणपन्िवा । 

: - इत्यस्य पार्थिवे धातौ ब्रक्षणो गतवेदने ॥ २५॥ 
पृथिवी पृथुनैधु्या समभ्पन्नाऽऽसञ्ननाशतः । 
अथ तत्संविदुन्युक्तो नठघातुः क्षयोन्दुलः ॥ २६ ॥ 
यदा विश्ुभितात्मासीचदा नियतिलङ्घनात्‌ । 
सप्तत्सार्यायमर्यादामणवा विदृताणेतः ॥ २७॥ 
प्रत्ता विकृतिं गन्तुयुन्मत्ता इव राविणः । 
वीचिविक्षोभविन्यासैर्वजाविपिनलावकाः ॥ २८ ॥ 
कल्लोलवलनावतविवर्वोदतिताश्रया! | 
महाम्रभ्रमदुत्तङ्गतरङ्गाचनमो दिश? ॥ २९ ॥ 


युक्त बन गया, सारी जनता चोरी करनेमें प्रवीण वन गई ठया सभी मनुष्योक्ो 
प्रतिक्षण सन्तायोका ही सामना होने गा ॥ २० ॥ 
भद्र, उस समय प्रथ्वीमं ऋतुभोने अपना-भपना गुण-स्वभाव छोड़ दिया 
ˆ और उसके संमी पदेशोकी सीमाएँ नीरस हो गयीं। इस तरह अक्षाजीके विराट्‌ 
शरीरको बनानेवाला पार्थिव भाग जब चैतन्यर्मे मिल गया, तब प्रथ्वीकी 
विशाठुग समीपवर्दी र्यके कारण विहीन हो गई, तदनन्तर चेतनरुप संविदूसे 
विधु जल भी विनाशकी भोर उन्मत हो गया ॥ २५, २६ ॥ 
जव जळ्घातुका स्वरूप कुपित हो गया, तब उसने भी भएना नियम 
तोड़ दिया और नियम तोड़नेके कारण सुकर भपनी भाचीन सारय॑मर्यादा्रो 
तिहाझलि देकर भन्धार्धुष विस्तृत जलसे ढदालब भर गये ॥ २७ ॥ 
फिर उम्मपोके सह्य शब्द कर रहे सञ्चर विकृतभाव धारण करने छग 
गये और भएनी बड़ी-बढ़ी तरङ्गोंके नाना प्रकारके विक्षोमोसे तटस्म जदलोंका 
उच्छेद करने ढग गये ॥ २८ ॥ 
ˆ= सुमुद्रेमि चढ़ी-बड़ी अतर्कित सङ्गै उठने ढग गयीं, मत शौर भयर महान्‌ 
आवर्व मी होने लगे-इप्रसे उसमें रहनेदाले जठ्बरोंमें हलचल पैदा हो गई । 
सारे जाकाशमण्डळ पुर्व दसों दिशाएँ ऊँचे-ऊँचे घूम रहे अकतरङ्गखप वलुझकार 
, महामेमोते व्याप्त हो गई ॥ २९ ॥ 
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बृहदुठयलावर्वगजनोदुद्रवकन्दराः ` । - 
सीकरौघमदारम्भपनसंवलिताचलाः ॥ ३०॥ 
चल्चलचलद्वीरमकराघूणितान्वराः , । 

उल्लसन्मकराकान्वद्रुभकाननितोदरा! ॥३१॥ 
दरीविदारणअट्टसिंहाइतजलेचराः RSs 
उम्धुदस्तमहारत्तमरतारकिताम्वराः ,॥३२॥ 
उत्फालमकरच्छन्नन प्रथरथृहदूघताः | 

प्रस्परेमिसंघइमाझारकडुटाडूता। ॥ रे३ ॥ 


वरचरठमातङ्गफूतकाराधौतभास्क्राः । 
अन्योन्यबेछनच्यग्रप्रबिदीर्णाद्रिमित्तमा ॥ ३४॥ 





बड़े-बड़े गुढगुड शब्द करनेवाले आावतों द्वारा किये गये महान्‌ गर्जैनसे 
उनकी एवैत-कन्व्राऐ भयहर शब्द करने लगी भोर जठफ्णोको ( जलषाशको ) 
बरसानेवाले महामघोंसे पर्वत भी डूबने छग गये ॥ ३० ॥ = 

सभी समुद्रोका भीतरी भाग झपना-अपना उत्तम वेग बतदाकर दृश्रोंपर « 
विजय पानेके निमित भागे-भागे दौड़ रहे वीर मगरोसे घूर्णित ( विक्लुब्ध ) 
हो गया तया उल्लासी मगरोके द्वारा भाक्रान्त वृक्षेसे मद्रास्ण्य-सा बना 
दिया गरमा ॥ ११ ॥ हु 

गुफाओोंकों तोड़-फोड़ देनेके कारण उनमेसे सिंह निक भागे भौर 
भागकर उन्होंने समुद्रमें स्थित जलचरोंकों इत-आइत कर दिया तभा अपनी 
तरो द्वारा फॅके गये महारलसमुददोसे समुद्रोने भाकाशमण्डलको तारोंसे 
युक्त बना दिया ॥ ३२ ॥ 

समुठोंसे उछले हुए मगरोने भाकाशगामी जीवों भौर बड़े-बड़े भेघमण्डलोंको 
झाच्छादित कर दिया और तरझोंके परस्पर आघातोंसे समुदोमें कठोर भाहा! 
शब्द होने छगा॥ १६ ॥ 

ऊँचे दाथियोंके सदश्च तथा अतिचपळ मगरोके फुकारये स्यश्च मण्डल भी 
धुळ जाने उमा थर परस्पर कुटिळ गतिक़ी ब्यप्रतासे समुद्रताद्लोंने बढ़ी-बड़ी 
पर्वत-मित्तियोंको भी तोड-फोड़ दिया ॥ ३४ ॥ छ 
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तटपर्वेतठुण्टाकतरडकरभण्डठाः । 
गर्जदूगिरिदरीगेदविशद्न्मचवारयः -.॥३५॥ 
भूपा परपुराक्रान्ता ल्मा, हुव हतारय! । 





तारारवरणदूमेइविद्राबितनसथरा? ॥३६॥ 
प्रुण्ठितवनव्यूहलनकाननिताम्बरा) । 
सपक्षपपेताकारतरद्वापूरिताम्घरा! ॥ ३७॥ 
मद्दारमरुच्छिनकछोलाचलचालिता! । 
चश्वत्तीरगिरित्रातपतत्तटरटन्जठा! ॥ ३८ ॥ 
उल्लसद्विपुठाबवंप्रोत्थिप्रमकरोत्कराः ' 1 


विमड्ञन्निर्तलाबयैनिगीर्णगिरिकन्दराः ॥ ३९ ॥ 
जुनि भपनी विशाल तरङ्गेसि वीरस्य पर्वतोको चूर्णित कर दिया, गना 

करते हुए पवंवोके शुफारूपी घरोंपर उन्होने अपना अधिकार जमा लिमा तथा 
उनका जळ उन्मत-प्ा बन गया ॥ ३५॥ 

सम्पृण समुदोंकी गतियो कुछ विचित्र ही हो गई, वे शघुमोके नारोंपर 
आक्रमण करनेवाले नष्टा राजाओोंके सदश्य माउस पड़ने लग गये, क्योंकि 
इन्होने भी अपनी उक्त तरझोंसे विरोधी दवाम्रिको भाइतकर ऊँचे हवरसे 
झपने-भपने घरो देवताओोंको भगा दिया भौर उनके नगरोंपर मानो भपना 
अधिकार कर हिया ॥ ३६ ॥ 

पहले तो इन्होंने वनसमृहोंझो उखाइ फेंका, फिर उनको ऊपर उठाया, 
इससे आकाशमण्डठ ऐसा प्रतीत होने ङ्गा) मानो उसका जङ्गल काट दिया गया 
रो । तथा उसे पंखयुक्त पवेतमालाओंके सरश अपनी तरज्माळाणॉसे उप्ताठंध 
भर दिया ॥ ३७॥ 

भयङ्कर शब्द करनेवाले प्रचण्ड वायुओंने तरङ्ञोको विभक्त कर देनेके 
कारण पवैदोके सहश समस्त समुद्रॉको विचरित कर दिया था तथा रनोके 
प्रकाशसे चमकीठे तीरस्म पर्वतोके गिरनेके कारण गिर रहे दटोंसे उनका जरू 
भीषण ध्वनि कर रहा भा ॥ ३८॥ 

उल्लाप्तयुक्त भने बढ़े-बढ़े भावतोंके द्वारा समुद्र मगर जादि जलचरोकी 
ऊपरकी ओर फेंक रहे थे तथा भगाध आवतोंदे अनेक पर्वत और उनदी 
युफाओंको भपने उदरमै निगछ जा रहे थे ॥ ३९॥ 
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दरीदलनसंप्राप्रच्पद्दशनदन्तुरा! / ` । 
शृङ्कहम्मिद रिगरान्मग्रवीचिजलेमकाः ? ˆ ॥ ४०॥ 
च्यालोलवरनाक्रान्तविटपिग्रोतकच्छपाः । 


यभेनद्रवसुधावाहेरुत्कंभेय विः ॥ ४१॥ 
श्रयमाणपतच्छेलतटीकटकटारवा! । 
मत्त्ययुच्छच्छटाच्छिन्मममोन्मत्रद्रुताद्रया! ॥ ४२ ॥ 
लीठाळूनवनव्यूहणीतलासारारय! । 
अज्वलद्वडवाबह्मिन्बालावलिमिलज्जलाः ॥४२॥ 


सरसेन विभोनशिर्विशक्धितमद्दानला। 1 - 
मिठच्छिरिमाठाग्रजलमातङ्गयोधिनः ॥४४॥ 


समुद्रोंने बड़ी-बड़ी गुफाभोंका विदळून कर्‌ दिया था, इससे उनमेंसे निकले 
हुए स्फटिक आादि पत्यरोके दांतोंसे वे दन्तुर यानी हसते हुए-से प्रतीत हो रहे 
थे और शिखरोके ऊपर विद्यमान लग्बी-लम्बी गुफाओके मान्वोरमे सञुढोफे तरह 
और जलचर मणी घुप गये थे ॥ ४० ॥ 

चळ वर्ठुलाकार तरहोंके द्वारा भाक्रान्त एक्षोंके ऊपर शालाभोंमें समुव्रोकि 
कहछुएँ एक तरहसे गुँथ-से गये थे तथा इन्होंने यम, इन्द्र औौर प्रथ्वीके वाहन 
महिष, ऐरावत एवं दिगाजोंको भयविद्वेळ बनाकर उनका कान खड़ा कर 
दिया था यानी उनको भी चकित कर दिया भा॥ ४१॥ 

उस समय उनमें गिर रहे .पवेततटोंके कटकट शब्द सुनाई पढ्ने लगे । 
तभा उनमें बड़े-बड़े मत्योंके पुच्छोंकी छाटसे ही छिल-भिन्न होकर पवत शीप्र 
नीजै-ऊपर हूबने-ग्वराने रगे ॥ 9२ ॥ 

लीलासे काटे गये भरण्यसमूद्दोमे ससद्रॉकी कहीं तो शीतळ जढधाराएँ 
बहने लगी और कहीं अरू रही बड़वाग्निकी ज्यालापंक्तियोसे मिश्रित होकर 
अत्यन्त ही गरम बहने रगीं ॥ ४३ ॥ 

भद, समी समुद्रोमें एक झजीब-सा इय उपस्थित हो गया, समुद्रजलसे 
अपने भाअयमूत इन्धनोंके विनाशकी आशङ्कासे महानछ ( बढ़ावाग्नि ) भय्म्रत्त 
दोकर छिप जाने लगे और पर्दैतमाडाभोकि ऊपर जहमातह् स्थठमावज्ञोंके साथ 
मिड्कर युद्ध करनेमें व्यप्त हो गये ॥ 9४ ॥ 
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नृत्यन्तीव तरङ्गौयेजेङाबलमवेधिन! । 
जलाचलाचलान्योन्यसंघट्टस्फोटपण्डिताः ॥ ४५॥ 


वृहृदूगिखिनत्रातप्राणिमण्डरमण्डिताः | 
उष्टामरवनेमेन्द्रमेरीवादनभासुरे! ॥ ४६॥ 
असुरैरिव पाताल... कछोलैरलमाकुला) । 
अथोदपतदुत्नासद्दनागवदन घनिः ॥ ४७ ॥ 


पाताठतलवारतन्तबिरंफोटामोटनोद्धट! । 
चश्वलाचलकीलोबी चचाल क्षणचालिता | 
छोहा शैवालपद्लीव घ्याठोलाम्मोधिलद्विता | ४८ ॥ 
अथ दुर्वारनिर्घोपनिर्वावाडम्बराखिता । 
पुस्फोटेव पतन्ती द्यौदियां प्रविरवारवेः ॥ ४९ ॥ 








पने जलोंके द्वारा पर्तोंकों एक-दूसरे पर्वतोकि साथ टकरा देनेमें समुद्र 
बढे ही कुशल हो गये और इस तरहकी कुशलता प्राप्तकर जाडोके नानाविष 
घुमावके द्वारा वे मानों नृत्य कर रहे ये, ऐसी प्रतीति हो रद्दी यी ॥ ४५॥ 

समुद्रेम कोई भनोखी ही शोमा उस समय मादम होने लगी थी, उनमें 
बड़े-बड़े पदत, वनोके समूह तथा अनेक प्राणी डूब रहे थे, यानी इन सया 
समुद्रोमे जमघट हो जानेसे कुछ अपूव ही शोमा मादस पड़ रही थी तभा उड़ रहे 
उत्तम मृत हाथियोंके फूले हुए शरीररूपी नगारे समुद्र अपनी तरह्ोंसे 
बजा रहे थे ॥ ४६ ॥ 

समुरोंसे पातालोंके सदश सारे समुद प्रलपकारी तरक्लोते ब्याक हो 
उठे- यो सागरोंके विक्षोमके अनन्तर उन समुद्रोमे तेर रहे मृतक दिमाजोकी 
दुंडे भाग्रेके भागते एक विलक्षण ध्दनि सुनाई पढ़ने छगी ॥ ४७॥ 

बढ ध्वनि विलक्षण थी, पताळतळरूप ताहके भीतर विदारण हो नानेसे 
बह ध्वनि मिलकर जोर पकड़ रही यौ यानी धन थी, फिर एश्वीको बरावर 
जकड़ रखनेके लिए स्थापित हुए महापर्वत थादि कीले हिळ गये और एक क्षणमें 
अपने स्थानसे च्युत हो गदे । भनन्तर क्षणमरमें चञ्चल समुद्रतरङ्गोसे दिखायी 
गई वह एथ्वी ऐसे प्रतीत होने डगी, जैसे चश्चल भवाली लआ दो ॥ २८ ॥ 

इसके बाद प्रढयकारी मेधोंके शब्दोंसे विलक्षण झाडम्यरोंसे युक्त दोकर 
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आवर्ववलनाकाराः केतवः पेतुरमरात्‌ । 
हेमरत्तमया क्ताः सिन्द्रधबगा ' इव॥ ५०॥ 
कडुन्म्यो नमसो भूमेरदगुर्दग्पदिकराः । 
चलज्वालाजटाटोपा विविधोत्पातपङक्तयः ॥ ५१ ॥ 
पृथ्व्पादीन्यसुरादीनि अक्षोन्सुक्तानि सेत! । 
द्विविषानि महाभूतान्यलं सडक्षोममाययुः ॥ ५२ ॥ 
चन्द्राकानिङश्षक्राधियमाः कोलाहलाइला। । 
परिपातपरा आसन्‌ ब्रह्मलोकगतेश्वराः ॥ ५३॥ ` 
कम्पैः कटकरारावपतरपादपपड्क्तयः । 
भूमेरन्वभवन्‌  भूरिदोलान्दोठनमद्रयः ॥ ५४॥ 

















अन्तरिक्ष मानो गिरने लगा मौर दिशाओं मतिभ्वनिके शब्दोंसे तोडने- 
फोड़ने लगा ॥ ४९ ॥ 
माकाझमण्डर्घे घाववोँक्ी गोलाईके सहश बहुलकार उतादनतअ 
धूमकेतु गिरने लगे, उवक्ष वणे सुवण, रत, मोती एवं सिन्दुर वर्णके सॉपॉके 
सहश था ॥ ५० ॥ 
दिज्यातटोंफ़ों दग्ध कर देनेवाढी तथा चंचळ ज्याहारूप बटाशोके 
* आरोपसे युक्त अनेक प्रकारकी उत्पातोंकी पंक्तियां दिशामोंसे, माकाशसे 
एवं पथ्वीसे भाने लगीं ॥ ५१ ॥ 
भद्र, मैंने पहले जिन ब्रझाजीका वणेन किया है, उन्होंने जब झपा 
-विषारणसङ्कह्प उपसंहृत किया, तब उपेक्षित असुर भादि एवं एथ्वी भादि दोनों 
साहके भी महामूत सब ओर विक्लुञ्ष हो उठे ॥ ५९ ॥ 
चन्द्र, सूरे, वायु, इन्द्र, अग्नि पुर्व यम--ये सब बड़े कोराइरसे अस्त हो 
गये, उनका भषिकारप्रमाव अ्द्मछोकमें मिङ गया, वे अपने-भपने स्यानसे 
घ्ययुत होने लग गये ॥ परे ॥ 
मू-कम्पनोसे कटकट शब्दके साथ बृक्षोके समूह गिरने ठगे और 
अनेक तरहके झुरके सहृ भान्दोळनकी गतियाँ पवैठोको अनुमत होने 
लगी ॥ ५४ ॥ 
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भूकम्पठोठकेलासमेरुमन्दरकन्दरा! । 
परेतः कब्पतरून्युक्ता रक्तस्तवकवृष्टया! ॥ ५५ ॥ 
छोकान्तराद्रिपुरवारिधिकाननान्त- 
पुत्पातकल्पपबनेन मिथो हृतानामू । 
कोलाइळेजगदभूत्मविकीणक्ीणे 
पूर्णाणवे त्रिपुरपूर इवा$मिपादी ॥ ५६ ॥ 


इत्यापे श्रीवासिष्ठमहाराभायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्दाणप्रकरणे उत्तराध 
पापाणोपाख्याने कश्पक्षोभवर्णन॑ नाम एकसप्ततितमः सर्गः ॥ ७१ ॥ 








भूकप्पके कारण केडास, सुमेर और मन्द्रकी कन्द्राओमें मारी 
बघळता पैदा हो गई भौर करपतरु वृक्षसे रक्तहूप पृष्पगुच्छोंकी वृष्टि होने 
ढगी ॥ ५५ ॥ 

हे श्रीरामजी, ठो$ान्तर पर्वत, नगर, समुद्र, लरण्य--यह सव जगत्‌ 
पण समुद्र उत्पातयुक्त फरपपवनके पहनेसे एक दूसरेसे टकर खा रहे मनुष्योकि 
कोळाइळसे ऐसे शीण-विज्ीण हो गया, जेधे रुद्रवाणडी अनके दाहते चारों 
ओरसे गिर रहा त्रिपुरनगर ( देस्सपूह ) छित्-मिन्न हो गया था ॥ ५६ ॥ 


पुकहत्तरवां सर्ग समा 
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द्विसप्तातितमः सगै; 
चसिष्ठ उवाच 


अथाकृष्टवति प्राणान्‌ स्वयेघुवि नमोमव! । 
बिराडात्मनि तत्याज्ञ वातस्कन्पस्थिता स्थितिम्‌ ॥ १ ॥ 
ते हि तस्य किल प्राणास्तेन क्रान्तेपु तेष्वपि । 
ऋश्षचक्रे स्थिति कोऽन्यो घत्ते भवेकधारिणीम ॥ २॥ 
घासस्कन्धे समाक्रान्ते ब्रह्मणा प्राणमारुते । 

समं गन्तुं परित्यज्य संस्थिर्ति क्षोममागते ॥ ३॥ 
निराधाराः सबातामरिदाहोस्य्रुकवदापतन । 
व्योस्नस्तारास्तरोः पुष्पनिकरा इव भूवठे ॥ ४ ॥ 


घहत्तरवौ सगे 


[ आद्षादीके प्राणनिरोधसे घायुके क्षयका और प्रसङ्गवश पूछी गई 
विरादूकी स्थितिका वर्णन ] 


महाराज वसिष्ठजीने कहा--मद्र, तदनन्तर जब विराट्ध्वरूप त्रद्याजीने अपनी 
प्राणवायुभोका निरोध किया, तव वातरकन्धनामसे स्थित थाकाशमे उत्पन्न 
वायुने भपनी प्रइ, नक्षत्र आदिको घारण करनेकी मर्यादा छोड़ दी ॥ १ ॥ 

वे बातछ्कन्ध नामसे स्थित वायु ही विराट्रूप अक्षाके प्राण हैं, इसलिए जब 
उनका उन्होंने उपसंहार ही कर लिया, तव उन्हें छोड़कर सूदम मूर्तोको धारण 
करनेवाडी मर्मादाको म्रहदमण्डङमें कौन रख सकता है ॥ २॥ 

इसी हैतुसे त्रझाजीने जव प्राणवायुरूप वातस्कन्धका जपनेमें उपसंहार 
करना आरम्भ किया, तमी साथ-साथ उपसंद्दारसे एक बन जानेके लिए पूर्वो 
मर्यादाका त्यागकर अह भादिमें क्षोम उतपन्न हो गया, और क्षोमके कारण 
जैसे वायु गदनेके समय अग्निदाह डोनेपर अङ्गारे गिरते हैं, वेसे ही--निराषार 
होकर माकाश-मण्डरुसे तारे मूमिपर हटकर गिरने लय गये, इनकी शोमा बृ 
गिरे फुछोंकी-सी प्रतीत हो रही थी ॥ ३,४ ॥ म 

६१४ 
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कालपाकचरुन्मूरा जअगत्सण्डफलालया। । 
प्रान्दपबनाधारा विमानावलयोऽपठन्‌ ॥५॥ 
प्रल्योग्पुखतां याते ब्राक्षे सडृस्पनेन्धने । 
सिद्धानां गतयः शेष्वरिद्धानामचिपामि ॥ ६ ॥ 
्रश्मनत्पोऽ्बरे फपपमास्तैसतसुवूछबत्‌ । 

,स्वशक्त्यपचये सूकाः सिद्धसन्ततयोज्पतन्‌ | ७॥ 
सङ्रप्दुमजालानि सेन्द्रादिनगराणि च । 
पेतुभूकम्पठोऊस्य  शिरांस्यमरभूभ्रतः ॥ ८॥ 


थीराम उवाच 


चिति सङ्कदपमात्रात्मा विराडू ब्रह्मा जगद्वपुः । 
किमङ्ग यस्य भूलोकः कि स्वर्गः किं रसातलम ॥ ९॥ 


इस भूसण्डमें जो पुण्यपाइ कमाया जाता है, उसको मोगनेके छिए स्थान 
एक विमान हें । इन विमानोंका उपभोग करनेमें कारणमूत कर्मरप मूळ कार 
दिपाकसे कट गया और आधारभूत पवनके शान्त दो जानेहे चे टूटकर भाकाशसे 
गिर आमे रुगे ॥ ५॥ 

्रह्माजीका सशश्परुप इन्धन जब प्रहयोन्मुख हो गया, तव दीप ज्योतियोकि 
सहश सिद्धोंकी गतियाँ ( सिद्धियां ) भी शान्त हो गई ॥ ६॥ 

खेचर भादि सिद्धियां विनाशी पवं तुच्छ हैं, इसको सूचित करते हुए कहते 
है. प्रन्नमन्त्यो ० इत्यादिसे । 
* नव सपनी शक्तिका विनाश हो गया, उम प्रकयके पदनोंसे छोटे तृरके 
सहश भाकाशमण्डकमें उड़ती हुई, शब्दोचारणमें मी भसतम सिद्धोंकी पंक्तियोंकी 
पंक्तियां भाकाशसे गिरने उगी ॥ ७ | 

* कश्पवृक्षेके समूह, इन्द्र भादिके साथ उनके नगर शौर सूकमपसे ब्ल 

हुए सुमेरु पवेतके शिखर गिरने ऊगे ॥ ८ ॥ । 

अक्ाजीभी स्थूळ देइ तो जझाण्हरूप विराद्‌ है, इघ विराट्‌ शरीरके भीतर 
सत्यळोकनिवासी चढुमुखदेड्‌ तो उस विएटके मनसे कश्यितर एक मातिभातिक 
रूप है, यह चार मुखवाढी देह अश्नानीकी स्थूळ देह नहीं मानी जा 
सकती, वयोकि ऐसा माननेपर तो उसकी स्थिति विराट्देदके मीतर हो नहीं 
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कथमेतानि चाङ्गानि अह्यस्तस्प स्थितानि च । 

कर्थ वा सोऽन्तरे तस्य स्वस्यैव षयुपः स्थितः ॥ १० ॥ 

ब्रह्मा सङ्कट्पमात्रात्मा निराकृतिरिदं स्थितम्‌ । 

जगदित्येव जातो में निश्या ऊथयेतरत्‌ ॥ ११ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


आदौ तावदिदे नासश्च सदास्वे निरामय । 
चिन्मात्रपरमाकाशमाशाकोगेकपूरकम्‌ ॥ १२॥ 





सकती, भाजतङ किसीकी भी स्थूछ देहमें दूसरी श्यूङ देह देखी या सुनी नहीं 
गई हे । इस स्थितिमें ्रातिमाध्िक मानसिक चतुसुंस देइमें, जो एक तरदसे 
सवप्न-सी है, प्राणोंके उपसंद्दारसे बिराट्देहके स्तम्मक प्राणस्थानीय वायु 
आदिका विनाश कैसे हो सकता है, क्योंकि सप्जदेहमें प्राणोपसंदारसे «मरण 
दीखनेपर जाप्रतू-शरीरमें भागका उपसंहार होकर किसी भी मनुष्यक्ी स्थूरुदैहका 
विनाश नहीं देखा जाता, इस भाशयसे श्रीरामजी शङ्का करते हैं--“चित्ति' 
इत्यादिसे । 

श्रीरामजीने कद्दा--गुरुवर, चतुसुस ब्रह्माजी तो चितिके सङ्करपश्वरूप मन 
हैं भौर वे विरादू एवं अक्षाण्डशरीर हैं, यह बात प्रसिद्ध है, इस सहृस्पस्वरूप 
चठुमुखके मूलोक भादि भवयव ही नहीं हो सकते, क्योंकि अमृत ( निराकार ) 
मनके साकार भङ्ग नहीं होते । यदि होते हैं, तो मूझोंक कौन-सा भङ्ग दै ? रवी 
कौन-सा भक्त है एवं रसातल कौन-सा भङ्ग है ॥ ९॥ 

हे ज्रक्षन्‌। यदि यह माना जाय कि चतुर्मुख साकार हैं, तो भरपनापवाले 
ब्रद्ाभीके ये अतिविरतृत पृथ्वी आदि अङ्ग बनकर कैसे स्थित दो सकते हैं । 
यदि कहें कि वर्षा मी भतिविस्तृत हैं, तब वे अपने ही शरीररूप इस बक्षाण्डके 
अन्दर सत्यलोकमै कैसे रह सकते हैं ॥ १० ॥ 

अपि च, दे भगवन्‌, मेरा व्यक्तिगठ निश्चय तो यह है कि यइ सइरप- 
मात्रस्दरूप ब्रह्माजी निराकार हैं भौर यह जगद साकार है। इसलिए यदि इस 
विषयमे इसमे अन्य कोई दुसरा तरीका हो, तो झश्नसे कहिए ॥ ११॥ 

अब पहले जो प्रश्‍न किया गया है कि स्थूर्देह मनोमयदेहरूप भौर 
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तत्स्वामाकाशतां चेतनच्चेत्पमित्यवबुधपते | 
सहूपमस्यजक्नित्यं चिलाद्भवति चेतनम्‌ ॥ १३॥ 
विद्वि यच्चेदं नीवं सघनत्यान्मन। स्थितम्‌ । 

एतावति स्थितिजाले न किन्नित्साकृति स्थितम्‌ ॥ १४॥ 
शुद्ध व्योमैव चिद्वधोम स्थितमात्मनि पूर्ववत्‌ । 
यदेतसप्रतिमातं ह॒ यदन्य्च शिवाचता॥ १५॥ 
अथ उन्मन आमोगि भाविताइंळृति स्फुरत्‌। 
सङ्कर्पात्मकमाकाशमारते स्तिमितमक्षयष्‌ ॥ १६॥ 





पृथ्वी आदि उस्कै भवयव केसे हैं ! इसका अनुभव करामेके किए मृडवस्तुके 
दिम्दशन द्वारा मूमिका बांधते हैं--आदौ इस्यादिसे | 

महाराज पतिष्ठनीने कह्ा--भद्र थीरामजी) पहले तो न कोई भप्नत्‌ वस्तु 
शी और न सत्‌ वस्तु ही थी, किम्तु सभी तरहके सदादि विकारोसे रहित 
चिन्मात्ररूप परमाकाश ही था, वही सव तरही भमिहापाओो और दिशाभोको 
एकमात्र पूर्ण करनेवाछा मा ॥ १२॥ 

इसी परमाकादने झपने भड़ी श्वरुपका सपरित्यागकर यानी स्वये विकारको 
न माए होर ही भएनी अवषाशरूपठाकी ऐसे करपना की, जसे चन्द्रने द्वितीय 
चन्द्ररूपककी । इसीसे इसने घेत्यको झपनेसे मित्र वघ्तु समझो कौर चित्रूप 
दोनेसे वह चेतन भी हुमा ॥ १३॥ 

हे भीरामजी, बोध्य, गोष घौर बोद्धारूप त्रिपुटीके मननप्रे पनीमृत मन 
जानेके कारण मनका येप धारणकर्‌ स्थित हुआ वह चेतन नीव ही हे, यह भाप 
जानिये । भिपुटी ठ$का नितना भष्याससे उत्पत्त हुभा स्थितिधाङ है, उतनेके 
हो जानेपर भी उनमें कुछ भी परस्पर अरग-भड़ग हो जानेवाला साकारडूप 
नहीं है, किन्तु विशुद्ध चिदाकाश ही हे। यह चिदाकाश ही पहलेड़ी नाई 
अपने स्वरूपमे दी विमान है । इ्डिए यह जो दिखाई पढ्नेवाठा जगत्‌ है, 
बह शिवलछरूप परमातमासरे भेग बुङ भी नहीं है ॥ १४, १५॥ 

ठद॒नन्तर विद्या वड मन जहझारक्षी भाववाकर बब स्फुरित होता है, सब 
पद्म! रुप पारण करता है, परन्तु सहस्यात्मझ वह भी निर भौर अदिनाधी 
चिदाकाश ही है ॥ १६ ॥ 
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तस्सङ्कइपचिदामासनभोऽदमिति भावितम्‌ । 
असत्तमेवाइुमतस्सन्निवेशे समेव खे॥ १७॥ 
वेचि भावितमाकारं पड्यत्यचुभवत्यपि । 
सङ्करपकात्मकं शून्यमेव देह इति स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
शुन्यमेव यथाकारि सङ्घर्पनगरं अवान्‌ । 
पश्यत्येवमजो देह खे खमेवालुभूतवान्‌ ॥ १९ ॥ 
संविदो निर्मलत्वात्स यावदित्थं तथाविधम्‌ । 
अशुभूयानुभवनं स्मेच्छयेयोपञ्चाम्यति॥ २०॥ 
यदा तखपरिज्ञानमस्मदादेस्तदाततम्‌ । 
इद संवरणं विद्धि शुन्यं सत्यमित स्थितम ॥ २१॥ 


अदङ्कारकी करपनाके वाद स्थूळ देहकी कश्पना मी उसकी अवस्तुभूत ही 
है, यहद कहते हें--“तत! इत्यादिसे । ती 

सहस्पात्मक चिदाभासरूप आकाश, जो कि भहरूप भावनासे भावित 
किया गया है, उक्त स्थूळदेहके रूपका अनुभव करता है । वास्तवमें यह असत्‌ 
ही है, इसलिए इसके अवयब भी आकाशमै आकाशरुपके सदश ही हैं॥ १७॥ 

यही जिस आकारकी भावना करता है, उसे जानता है, देखता है 
और अनुभव भी करता है, वास्तवमें सहस्पास्मक शुन्य ही देहके रूपमै 
स्थित है ॥ १८॥ 

यदि देह शून्य है, तो वह साकार केसे भनुमूत होगी, इसपर कहते हैं-- 
“शुस्प०! इत्यादिसे । 

भद्र, जैसे आप शुन्यस्वरूप सडस्पनगरको साकार देखते हैं, वैसे ही 
रझा भी शनयम शून्यरूप आकाशको देइरूप ही देखता है, क्योंकि उससे ऐसा 
ही अनुभव किया है ॥ १९॥ 

म्रुय और मोक्ष भादिकी फरपना भी ऐसी ही असत्‌ है, यह कहते हैं--+ 
*ंविद/ इत्यादिसे । 

संवित्‌ भात्मा स्वयं तो निळ दै, इसलिए इस मकारके जगतका जतक 
अनुभव करनेकी इच्छा रखता है, तबतङ उस पकारका अनुभवकर फिर उसे 
सपनी इच्छासे स्वयं ही शान्त कर देता है ॥ २० ॥ 

कब शान्त हो जाता है, उसे कहते हैं--यदा इत्यादिसे । 


४९१६ थोगवासिष्ठ [ निर्वांण-पकरण दत्तराप 


IIIT 
यथाभूतपरिशञानादत्र शाम्यति बासना । 
अद्वैतासनिरहङ्कारचतो मोक्षोऽवशिष्यते॥ २२॥ 
एबमेप स यो बह्मा स एवेदं जगद्‌ स्थित । 
विराजो मक्षणो राम देहो यस्तदिदै जगत्‌ ॥ २३॥ 
सङ्ख्पाकाशरूपस्य तस्य या आन्तिरुत्थिता । 
तदिद जगदामाति तहझाण्डसमुदाहतप ॥ २४॥ 
सर्वभाकाशमेपेद सङ्करपकरुनात्मकप्‌ । 
वस्तुतस्त्वर्ति न जगत्‌ त्यत्तामत्त च न कचित्‌ ॥ २५॥ 





जय हृमलोगोंको तत्त्वज्ञान हो जाता है, तब विस्तृत यह प्रपश्च, जो 
शुन्परूप होते हुए भी सत्य-सा बनकर स्थित है, उपरत (शान्त) हो 
जाग है ॥ २१ ॥ 
अग्वलमें जो सत्यरूप अक्ष वस्तु है, उसका ठी$ टीक परिड्ञान हो जाने- 
पर इसी जन्ममे मिथ्या वासना नष्ट हो नाती है। फिर झद्विवमावडी पराति 
और भइड्डारका विलय हो जाता है, इसके बाद केवळ मोक्ष ही मोक्ष बच 
जात है॥ २२ ॥ 
ठीक यही बाउ रहे, परन्तु इसब बया मेरे प्रश्‍नका उत्तर हो गया, इसपर 
कहते हैं-- एवम! इत्यादिसे । 1 
मद्र, थीरामजी, इस रीतिसे जो यह ब्रह्मा है, वही यह स्थित जगत है । 
साथ गद कि बिराद्‌ ब्क्षाडा नो देह है, वही यह जगत्‌ है ॥ २३ ॥ 
सइरपाकाशरपी त्रक्षाजीकी जो आन्ति उठी है, वही यह जगत्‌ मासता है 
और वही अक्षाण्ड कहा बाता है, इसलिए आन्तिते दी अण्डो स्थूर देदता 
है। विचारसे ठो उतडी मनोमयता ही है, इसलिए उसके भङ्गेकि उपसंदारसे 
उपसेहार हो गया, यह पूर्वोक्त बात सिद्ध हो गई ॥ २४ ॥ 
झयवा जाम्रेदुन्मुखतामें स्वमके देदाहोके उपसंदारठे जैसे स्वप्रे भूमि 
चादि खोदा उप्घदार हो बाता है, देे ही उन पृथ्वी जादिका, उपसेहार 
हुआ, क्योंकि दोनों ही सरपाशरूप हैं, इस भाशयसे कहते है--- 
शुर्व०' इत्पादिये । 





क चिन्मात्रेष्मले व्योप्वि कथं चा केन वा जगत्‌ । 
कि जायते किमत्रास्ति कारण सहकारि यत्‌ ॥ २६॥ 
अतोऽलीकमिदं जातमलीर्क परिदश्य । 
अलीकं स्वदतेष्लीकमेव॑ पश्यति शून्यकम्‌ ॥ २७ ॥ 
जगदादिकया मासा चिन्मात्र स्वदते स्वता । 
आत्मनाऽऽसमाग्बरेऽद्वेते स्पन्दनेनेव मारतः ॥ २८ ॥ 
इदं किञ्चिन्न किञ्चिद्रा दवेतादैतविवितम्‌ । 
चिदाकाश जगदिद्ि शुन्यमच्छं मिरामयस्‌ ॥ २९॥ 
घान्ताहेषवि पोऽहं तेन राघव संस्थितः । 
सन्नेवासन्तिवातसस्वमेषमेवाऽऽस्व निर्ममः ॥ ३० ॥ 


सभी कहपनामक यह जगत्‌ इर्पाकाशस्वरुप ही है, भतः वातुठः एही 
न जगदकी स है शौर न कहीं लत्षा-मत्ताक़ी यानी भहन्ता और ममवाकी ही 
सद्य है ॥ २५॥ 

जगत्‌ भवास्तव है, यह केसे मापने जावा, इस भशनपर उसकी असंभाग्यता 
है, इसलिए, यों उपर देते हैं--'वव? इत्यादिसे । 

चञेतन्यरूप मो निर्भर भाकाशवस्तु है, उसमें कहाँ, केसे और किप देतुसे 
जगत्‌की सत्ता हो सकती है, उसमें उसकी उत्पत्ति केसे हो सकती है और उस 
उत्पततिमें सहकारी कारण कौन हो सकते हैं यानी जक्षनतन्यमें विचारनेपर जगतकी 
सवया ही भसंभावना है ॥ २६॥ 

इसढिए यह असत्‌ ही उसन्न हुमा है, असत्‌ ही देखा जादा है भौर अप- 
दप ही जगद प्रिय-भग्रिमरूपसे प्रकाशवा है | इस तरह निष्पपश्व ब्रक्ष ही 
आन्तिप्ते जगत्‌-रहित आकाशको असत्‌ जगतके रूपमै देखता है ॥ २७॥ 

इसीको विश्पष्टरूपमें कहते हैं--“जगदादि०' इत्यादिसे। - 

बिन्माव्र अझ ही धर्मी जगद्‌ एइं उपति आदि धर्मोके भासते स्वयं स्वतः 
प्रियामियरूपसे प्रकाशित रोता दै । जैसे वायुसे सन्दन होत है, वैसे ही अपनेसे 
ही मदत चिदाकाशमें जगदके रूपमें स्पन्दित होण है ॥ २८ ॥ 

यद्द न दवैतरदित है, न भद्दैतरद्वित है भौर न दवेवादवये ही रहित दै र उतत 
चिदाकाशको ही भाप जगत्‌ जानिये, जो स्वयं स्इच्छ एवं विकारशुन्य है ॥ २९ ॥ 

हे राघव, इस कारण में सभी तरहके विदोषणोंते निक होकर स्मित हैं 1 
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= निर्वापनः शान्तमना* मौनी विगवचापल! । 
सबै कुरु यथाप्राप्त झुर मा माऽ किं ग्रहः ॥ ३१ ॥ 


अनादिनित्याइमयो य पकः 

स एव इश्यं न तु इझ्यमन्यत्‌ । 
सत्यानु भूते$ननुभृतयो याः 

सुविस्तवा एइश्पमद्दाइशस्ता! ॥ २२ ॥ 


इत्पाप भौवासिष्ठ॑मद्दारामायणे वान्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरांध पापाणोपाख्याने निर्वाणवर्णन नाम 
द्विसप्तविविम1 सर्गः ॥ ७२ ॥ 
CSR Le 


Ds म ति छक डत स्या 
शै परमार्थतः सत्‌ हुँ और म्यवह्वारमे असत्‌ देहादिरूप भी हूँ, आप भी मेरे 
जैसे परमार्थमे सद्रप और व्यवहारमें असत देहा दिरूप बनकर, ममताशुन्य हो 
स्थित हो जाइए॥ ३०॥ 

श्रीराममद्र थाप समस्त वासनाओंओ छोड़ दीजिये, मनक्षा सन्ताप छोड़िये, 
ब्यभके वाग्जाङमे मत फँसिये, अपनी अब सारी चपलठाभोको ठिलाजहि दे 
दीनिये, यह सव करके थाप जो कुठ प्रारव्पवश्ध या शाखवश प्राप्त हो जाप, 
उसे कीनिये या न कीजिये, इसमें किसी तरहका कोई भामह मही है 
झर्भात इसके वाद समाधिप्ते उठकर नामत्‌-दश्चामें यभाप्राप्त व्यवदारोंक्रों कौजिये 
या समाभिमें स्यित हो कुछ न कीजिये, इसमै कोइ भामह मही हे ॥ ३१॥ 

इस्तहिए समस्त दृश्य अक्रूप ही है, आन्दिके भाकारमें परिणत हुए 
उसके नानाविध अज्ञान ही दृश्योंके झनुमव हैं, यह निचोष्ठ जवतकके वचनोंचे 
हाथ ल्या, यों उपसंदार करते हैं--“अनादि ० इत्यादिसे | 

हे श्रीरामनी) नो झद्विठीय, अनादि, अविनाशी : मनुभवरूप साक्षिचेतन है,.. 
वही बह दृश्म है, इससे मित्र दुसरा कोई भी दृश्यनामका पदा नहीं है। 
झनुमवैदरप्रूप जद्षमें जो अनेक तरहके अज्ञान हैं, वे ही चित्र-विचित्र 
आन्तियाँको पैदा कर विश्तृत दृश्यानुमवरूप बन जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

छ बहत्तरवां सगै समाघ 
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ब्रिसप्ततितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
बन्धमोष्षजगद्वुद्धिर्न चन्या नाऽपि सन्मयी । 
नास्तमेति न चोदेति किपप्याधमधौ किछ॥ १॥ 
उपदिष्टमिद ब्रह्मस्व पुद्धमलं भया। 
भूयः कथय तृष्तिहिं शृष्तो नास्ति मेञ्यूतप्र ॥ २॥ 
सर्गादिसम्भ्रमदशः  शुन्पतादिच्शस्तथा । 
न काथन विमो सत्या अप्तत्याथ न कथचन ॥ ३ ॥ 


तिदृत्तरहवां सर्ग 
[ शानको ६ बनानेके लिए शुद्ध जक्षने चगतूके थारोप-कमका और ब्क्षासीके पूषी 
» आदि कौन अङ्ग ह-इप प्रभके उत्तरका पुना बर्णन ] 
` 'मूर्लोक ्क्षाजीका कौन-सा अग् है, गर्ढोक आदि उसके भङ्ग केसे हो 
सकते हैं, सत्यळोकरमें उसा निवास केसे!--ये जो तीन गइन किये गये हैं, 
उनके उत्तके लिए उपोदूघावरूपसे वर्णित- शुद्ध प्रशमं जगतके अध्यारोप- 
प्रकारको--फिर क्रमश। शौर तात्पयेसे ठीक ठोक जाननेकी इच्छ'छे श्रीगमजी 
८ .सारपयेतः अपना! ज्ञात मेश बतढानेके छिए सिंहावहोकन न्यायसे भागेके बचनोसे 
निळे निचोड्का स्मरण दिलाते ऐैं--“बन्ध ० इस्णदिसे । 
श्रीरामजीने कहा--हे पृज्यवर, बन्षबुद्धि, मोक्षबुद्धि शौर यगदृनद्धि 
म तो शुन्य है और न सन्मम ही है यानी न सत्य भर्थवाली ही है | जिप्तका 
भत नहीं होता और जिसका उदय मी नहीं होता, ऐसा कोई मी यह 
आय पदायै है, यह मैंने जाना । जो आध पदार्थ है, वह सयका साक्षी है, 
खतः उसका न तो उदय हो सक्ता है और न अस्त ही हो सकता है, 
,:इसलिए यदृ सर्वेसाक्षीरूपा बुद्धि री विषयका परिमानेन करनेपर, कोई मी वाणी 
एवं मनसे अगम्य भाच (अक्ष) है, यही आपने तात्पर्यवृत्तिसे उपदेश दिया है और 
यह मेने अच्छी तरह समझ भी ड्या है [ तब बया भन उपदेशसे विरत हो 
जाऊँ ? नहीं, यह कहते हैं--“मूयः” से] भगवन्‌ , इस विपयमें आप फिर मुझको - 
उपदेश दीजिये, क्योंकि अगत धुन रहे मुझको अभी तृप्ति नहीं हो रही है ॥1,२॥ 
हे प्रमो, सृष्टि आादिके परिशन तथा शन्यता भादिके परिशन न तो कोई 
६१५ 
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एवं स्थिते तु, पत्सत्प , तस्ये वुद्धवानहम्‌ । 
तथापि भूयो बोधाय सर्गानुमय उच्यताम्‌ ॥ ४॥ 
बसिष्ठ उवाच 


यदिद इश्यते किश्चिज्जगत्‌ स्थापरजङ्गमम्‌ । 
सर्वे सर्वप्रकाराठ्ये देशकालक्रियादिमत्‌ ॥ ५॥ 
तस्य नाशे महानाशे भहाप्रठयनामनि । 
प्रह्मोपेन्द्रमरुठुद्रमहेन्द्रपरिणा मिनि ॥६॥ 
शिष्यते शान्तमत्पच्छं किमप्पञ्जमनादि सत्‌। , 

. यतो वाचो निवतेम्ते किमन्यद्बगम्यते॥ ७॥ 


सत्य हैं भौर न कोई भप्रत्य ही हैं यानी न उनके विषय अबाधित हैँ भौर न 
आघित ही हैं, क्योंकि ठरत-उत्‌ व्यवहार करनेवाले पुरुषोंकी इषिसै ब्रह्म ही उस 
तरहसे स्मित रहता दै । उतकी अर्भक्रियाके विपयमें मी फ्रिसीको विवाद नहीं है। 
प्रप्तद्‌ कायेपक्ष माना नहीं जा सकता, सवेशक्तिमान्‌ ब्रह्म सबैधुन्पता बनानेकी 
'शक्ति भी हो सकती है तथा मायासे सब ताइके विरोषोका परिमार्जन भी हो 
सकता है॥ ३॥ 

मायाशवळ ( युक्त ) बक्षी महिमाके सदश मैंने मायके भषिष्ठानमूत 
निर्विशेष, नित्ममुझ उत्व भी जान लिया है, यह इहते हैं--एयम' 
इस्पादिसे । 

हे महाराज, यपपि वातुस्यिति ऐसी है भौर जो कुछ इत्य वु है उसे पूरी 
तरहसै मैंने जान भी छिया है, तयापि विपुल बोधाय फिर मुझसे सष्टिका भनुभव 
( अध्यारोप ) केघे होगे है, यह आए कहिए ॥ ४ ॥ 

महाराज वसिष्ठजीने कहा-भद्र, यह जो कुठ स्पावरन्‍्जब्रमरूप, नाना 
प्रकारके भमोठ़े पुणे पवे देश, काढ, क्रिया भादिसे युक्त पूरा जगत्‌ दिलाई 
देता है; ठघका महामरुपशब्दसे कहे आनेवाहे महानाशमें यानी पराकृत प्रकयमें- 
५ जब कि थु मूजेंका सद्षममूवोमे नाश्य दो डानेपर मूतद्दमोके साथ शग्पा- 
कूठे मघेश दो जाता है, ठर ) जिसमें कि मझा, उपेन्द्र, मरुद्‌, रुद, महेन्द 
मादिके शरीरोका भन्तिम भावविश्वार हो बात है--शन्ठ, भतिरवच्छ, शज, 
झनादि पर्दै बरूप कोई वघ्तु बच नाती है। उससे समी वाणी भी तिदृष् हो जाती 
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सर्पपापेक्षया भेर्यथाडतिवितताकृतिः । 
तथाऽऽ््ाशमवि स्थूलं शन्यं सद्दयेक्षया ॥ < ॥ 
शैलेन्द्रापेधपया सक्षमा यथेमे ब्रसरेणवः । 

तथा सहमतरं स्थूल ब्रह्माण्डं यदपेक्षया ॥ ९॥ 
अमानकलिठे सौम्ये फाले परिणते चिरम्‌ । 

शान्ते तस्मिन्‌ परे व्योमन्याये ्उभवात्मनि ॥ १० ॥ 
असङ्करपो महाशान्तो दिकारेरमिताकृति। । 
अन्तर्मददांथिदाकाशो वेची परमाणुताम्‌ ॥ ११॥ 
असत्यामेव दामन्तर्मावयन्‌ स्वम्नवत्खतः । 

ततः स ब्रह्मशब्दाथे वेचि चिद्रूपतां तताम्‌ ॥ १२॥ 





है यानी किसी तरइकी वाणी उसे कह नहीं सकती, इसे छोड़कर दूसरा कोई भी 
जानने छायक पदाथे नहीं है ॥ ५-७ ॥ , 

भद, जैसे सरसोंकी अपेक्षा विशार माकारवाला सुमेर पर्वत अति स्थूळ है, 
देसे ही अन्यढी अपेक्षा परमसूइम सूप आकाश मी उसकी पेक्षा 
मविस्पूङ है ॥ ८ ॥ 

पदेतराज सुमेरकी अपेक्षा ये त्रसरेणु जसे सूम हैं, पैसे ही, भन्पकी 
शपेक्षा अतिस्थूल यह विशालतम जक्ाण्डमण्डळ उम्तकी (ब्रती) भपेक्षा 
संतिसृक्षा ( भणुतर ) है ॥ ९ ॥ 

कालमानझे बतढानेवाली सूयरपन्‍दन आदि उपाधियोंका विनाश हो नानेके 
कारण प्रलयकाछ मामकषळनासे रहित हो,जाता है, इस तरहका मलयकाळ मह्यानीकी 
जो दो पराध आयु निरिचत है, उसीके समान उतने समयतक रहता है। इतने 
बग्ने समयकक प्रलय रहकर जव चला जाता है, ढब साक्षीरूप परमशान्त, सबके 
आदि उत्त महा चिदाकाशमें मायारूप आवरणसै युक्त, भीतर सुपुप-प्राय 
चिदाकाश स्वप्नोमुखके सहश अपने भीतर परमाणुरूपताका ( भपने भीतर विद्वीन 
जगत्सेश्काररूप परमाणुरूपताका ) मानो अनुभव करता है भर्मात पर्याहोचन 
करता है। भतळ्में यह तो सइस्पशुन्य, महाशान्त है । इसकी आकृति 
दिशा, एवं काल मादिसे नाप; नहीं जा सर्वी ॥ १०, ११॥ 

बह परमाणुरूपठा असत्य ही है, फिर मी उसकी अपने भन्दर स्वप्यके 
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चिद्भावोष्नु भवत्यन्तश्विचाधिदणुतां निजाम्‌ ! 
तामेब पश्यतीवाय ततो द्रष्टेय तिष्ठति॥ १३ ॥ 
यथा समे मृत पर्यत्येक एवात्ममाउव्त्मनि। 
मृत एव मृतेद्रेशा तथा चिदणुरात्मनि ॥ १४ ॥ 
ततश्चिद्धाव एपोन्तरेक एवं द्वितामिव । 
पश्यन्‌ स्वरूप एवास्ते द्र्टटइथमित स्थितः ॥ १५ ॥ 
चिद्धाव शुन्य एवातिनिराकारोऽप्यणु तलुसू। 
पयन्‌ दृश्य मिवोदेति द्रष्टेव च तदा द्विताम्‌ ॥ १६॥ 
समान पहले भावना करता है, फिर अपनेमें ब्रक्षशब्दाथंकी मावना करता है यानी 
हैं ही सबको बढ़ानेवाळा हुँ, यो. भावना करता हे शौर साभ-साथमें अपनी 
छसीम बिदूपताकी भी सावना करता दै ॥ १२॥ 
अपने अक्षशव्दायक्री जो भावना करता है, उसमें कारण उसकी चित्खमावता 
ही है, यह कहते हैं--“चिद्भाबः' इत्यादिसे । 
चितिएवहप आारमा अपने भीतर विठीन हुए अपने सूक्ष्म बगत्सरकारका 
जो अनुभव करता है, इसमें कारण उसकी चिठिरूपता दी है, इसीसे उसे ही 
मानो देखता है । इसके वाद्‌ स्वय वह द्र-प्ता बनकर स्थित हो जाता दै ॥१३॥ 
एक वश्तुमे विरुद्ध दृश्य-द्रशके घर्म नहीं हो सकते, यदि यह शहा हो, 
तो इप्तका समाधान यह है कि सभके सहश विरोधका पर्गाशोचन न होनेसे वैसा 
हो सकता है, यह कहते हैं--“यथा' इर्यादिसे । 
से एक ही पुरुष स्वमरमें अपने आप अपनी झासमामें भपनेको मृत देखता 
है, इससे यह बात झा गई कि मृत ही मरणक़ा उरा है, ठीक वैसे ही मणुचित 


अपनी आारमामें उक्त अणुता देखती है यानी स्वयं दृश्य णोर द्रष्टा हो 
जाती दे ॥ १४॥ 


ऐसी कल्पना करनेपर भी वास्तवमै ऐक्यकी क्षति महीं होती, यह करते 
हैं-'तत०' इत्मादिसे । 

उद्यन्त यह चिदाकाश स्वरूपतः एक शोते हुए भी सपने भीतर देव-सां 
देखता है भौर यों देखता हुआ दृश एवं इृश्यन्सा बनकर पने स्वरूपे ही 
स्थित रहता है ॥ १५ ॥ 

यद्यपि यदद चितिरूप आकाश शन्यरूप दै यानी आकारसे एकदम दी 
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प्रकाशमणुमात्माने प्यंस्तदलु भावतः । 
उच्छूनता चेतयते चीजमछुरतामिच ॥ १७॥ 
देवकालङ्रियादरययदरष्टूदर्ीनरग्टश? । 
अर्थान्तरस्वमावेन  कळ्छिन्त्यनुदिवामिधाः ॥ १८॥ 
चिदणुर्पत्र भातोऽसौ देशों मितिप्रुपागतः । 
यदा भातस्तदा कालो यद्भानं तत्क्रिया स्मूवा ॥ १९ ॥ 
उपलब्ध बिदुर्द्रव्ये द्रष्टरवाइप्युपलब्धता । 
आलोकने दशैनता इगालोकनकारणम्‌ ॥ २० ॥ 
रहित है, फिर भी अपनी अणुरूप ठनुता जब देखता है, तब रृश्य-सा एवं द्रष्ट- 
सा बनकर द्वेतमाव घारण करता है ॥ १६॥ 
वह द्रष्टारूप आतमा मायाके बसे अपनेको प्रकाशस्वभाव उक्त परमाणुरूप 
(परिच्छितखरूप) देखता हुमा उसका अनुमव करता है और उसकी सामर्थ्ये 
अपनी उपचयरूपताका ऐसे सङ्करप करता है, जैसे बीज अपनी झडडुरताका ॥१७॥ 
उसी समय यथपि उसमें आवश्यक देश, काळ आदिके विभागोंक्री करपना 
भी हो जाती हे, परन्तु वागू घादिकी , अभिव्यक्ति न होनेप्े उसकी अभिघा- 
शक्तिका अविर्भाव नहीं होता, यह कहते हैं--'देश ०! इत्यादिसे । 
उसी समय देश, काळ, क्रिया, द्रव्य, द्रष्टा, दशन, ज्ञान-साधन एवं शानरूप 
चक्षु भादि अन्य अर्योंके सभावत्ते ह्थित होते हैं, परन्त उनडी णमिषाशक्तिका 
उदय नहीं रहता ॥१८॥ 
उसकी जो विमागकर्पना हुई, उपमं प्रकार बठलते दे-*चिदणु ० इत्यादिसे! 
जहॉ यद चितिरूप भणु प्रतीत हुमा, वह देशका भी भान हो ही गया 
तथा जब उसका भान हुमा, तव काळ भी उपमे था गया भौर बो ज्ञान हुमा, 
तो बह क्रिया हो गई ॥ १९ ॥ 
उसी समय त्रिपुटीका विभाग करनेवाली उपाधियोकी) साक्षीकी एवं उप्तके 
प्रकाशमें हेशुमूत पदार्यक्री करपना मी हो जाती दै, यह कहते इँ----“उपलब्धम्‌) 
इत्यादिसे । 
जिप्तक़ा ज्ञान होठ दै, वह द्रव्य कहा जाता है, जो इष्टुठा है, वह 
उपलब्ध भी है, लाढोकद ही दशन है और माठोकनरमें ( देखनेमें ) जो 
कारण है, वड इगृ है ॥ २०॥ 





४९२४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण उत्तराषे 
एवप्ठच्छूनता भाति मितानन्ताऽथ वा कमात्‌ । 
असत्यैव नमस्येव नमभोरूपेव निष्कमा ॥ २१॥ 
चिंदणोर्भासन॑ भातं तस्मदेशेन देहेगस्‌ । ] 
येन पश्यति तचक्षुः सद्मदोऽक्षशामिति॥ २२ ॥ 
चिदणुप्रतिमासेऽन्तः प्रथमं नामवर्जितम्‌ | 
तन्मात्रशब्दमेतेवामेतदाकाशरूपि तत्‌ ॥ २३ ॥ 
चिदणुप्रतिमाकाशपिण्ड एब घनस्थिति!। 
अनुमन्धानबिवशश्षेतती न्द्रियपश्चकम्‌ ॥ २४ ॥ 
साक्षी भौर निमित्तोंकी मी करपना सर्वत्र जान लेनी घाहिये, इसे कहते हैं-- 
हुबहु” इप्पादिषे। 
इसी तरद उप्तकी विपुरटा दिखाई पढ़ती है, थसीमरूपता या संर्यासे 
इयणा मी कमसे उसमें देशादि परिच्छेदोसे जानी जाती है। वात्तवर्में तो 
विपुठता या असीमता आदि भसत्यरूप ही है। उसमे कोडे क्रम नहीं है। 
तथापि इसे थाकादमें भाकाशरूपताके सदृश नान लेना घादहिए॥ २१॥ , 
सब इसमें रूपादिश्रिपुटीके सिद्ध हो जानेपर चक्षु आदि करणोंके विभाग- 
की मी करपा आध्या सिद्ध हो नादी है, यद संक्षेपसे मतळाते हैं--'चिदणों 
इत्यादि । 
चितिरूप भणुको यानी जीवो सुर्य भादिके मकाशका निप्त गोठ 
च्हिद्रसे मान होठ है या निस अदीन्द्रि--करणसे वह देखता है, पे दोनों 
ही देहगत क्षु दे, यदी न्याय ओम भादि सय इन्दरिमियोमें छागू है, यह 
संशेपसे जान देना घाहिये २२॥ 
भोज ( कान ) भादि जो च इन्द्रि हैं, उन्दीके दिएयेमि मामरूपमेद- 
दर्पनाके पहलेड़ी ओ सदस्या हे, वह तन्मात्रशन्इसे कट्टी जाते है, यह कहते 
है. 'चिदणु ० इत्यादिणे । बै 
निठिश्प झघुघ पतिमास होनेपर भीतर सर्वप्रथम ( पूरैकी) जो इन 
ओत्र भादि पाचोके शब्शदि दिषयोंश्री मामरूपएन्प थ्या है, बह तम्मात्र- 
न्दे कही छाती है, उपडा स्वरूप झतिसृद्म है | २३ ॥ 
उप क़रमसे बितिरूप झगुच्च प्रतिमारूप जो भाषाय है, बदी घनसियिति 
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एवं चिदणुसन्थानं इश्यपोपपरपैल्पलम्‌ । 
तदेव जञानमित्युर्तं बुद्धिरित्यमिधीयते ॥ २५॥ 
ततो समस्तदारुढमहङ्कापदं गतम्‌। 
देशकालपरिच्छेद इत्यज्डीकृत आत्मना ॥ २६॥ 
चिदणोरस्य भावस्य प्रस्यग्रे यत्र वेदनम्‌। 
स तत्रोत्तरकाहेन पूर्वामिख्यां करिष्यति ) २७ || 
अन्यस्मिन्नेकदेशे सा ऊर्ध्वामिख्यां करिष्पति । 
एवं दिगमिधानादि कल्पयिध्यति स क्रमात्‌ ॥ २८ ॥ 











होकर स्थूळ देहरूप बन जाता है, फिर उसमें रूप भादिके अनुसम्धानवशसे 
पाँच इन्द्रिय प्रकाश करती हैं ॥ २४ ॥ 

अब चार अन्ठःङरणोकी कश्पनाका मकार दिखलाते है-(एवमू! इत्मादिसे । 

इस तरह अणुरूप चितिका ज्ञान इइय पदार्थोंके बार-बार भनुभदसे खूब पुष्ट 
हो जाता है । फिर इसीका नाम ज्ञान एवं बुद्धि पढ़ जाता है। इन्द्रियोसे 
अनुभूत विपयोंका स्मृति-समयमें जो ज्ञान होता है वह चित्त कहा जाता है भौर 
अध्यवसायसमयम जो ज्ञाम होता है वह बुद्धि कही जाती है ॥ २५ ॥ 

तदनन्तर सडस्पविकर्पद्शामें वह “मन यत जाता दै, अमिमागसे--शइंभाव 
एक भममादसे--अमिमावी होकर अहङ्कार पदको प्राप्त दो जाग है | इस 
रीतिसे भाषाने देशकाला भी विभाग किया है ॥ २६॥ 

काळ और देशम पुवेवत्‌ जो कश्पना होती है, वह उचरकालकी कह्पनाको 
हेर ही मवृत्त होती है, यह बढते है--*चिदणो०' इस्ादिसे। - 

इन प्रसिद्ध शब्द आदि विषयोंका जिस देश या कालरूप आधारमै जो 
सर्वप्रथम विज्ञान होता दै यानी जिम्त चिदणुरूप जीवको जिस देश या कालरूप 
आाधारमें शब्दादि विपयोंदा विज्ञान होता है, वही नीव देश या कालरूप 
आधारका उच्चरकाठते भिन्न पूर्वदेश या पूर्वडार--यों नामकरण कर देगा, यही 
नियम प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीवके लिए लागू है ॥ २७॥ 

वही चितिरूप जीव दूसरे देश-काठमै ज्ञान होनेपर उनका "कर्व नाम 
रख लेगा, इसी प्रकार दिशामें पर्ष, पश्चिम, उपर भादि नामोंकी वह क्रमशः 
दृश्पना कर लेगा ॥ २८ ॥ 
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देशकाउक्रिवाद्रव्यशब्दानामर्थवेदनस्‌ । 

अविष्यति स्प्रयमसावाकाशमिश्दोऽपि सन्‌ ॥ २९ || 
हत्ये स्वातुभवेनेप वध्योम्नेव व्योमरूपश्रत्‌।, - 
आतिवाहिकनामान्तर्दृह! सम्पद्यते चितेः ॥ ३० | 
एप एव चिर काठ तत्र भावनया तया! * 

गुहाति निश्चयं पूर्णमाधिमौतिकमात्मनः ॥ ३१ ॥ 
व्योम्ना व्योग्न्पेव रचितो निर्मेलेनेति विभ्रमः । 

असता सत्समास्तीर्णर्तापनदा जलं यथा ॥ ३१२१ 





इस तरह देश, काळ और वस्तुमोंडी एव उनके नामोंकी फरपना बतछाई 
गई, अव जिन्हें शब्दशक्तिक् ज्ञान है, ऐसे पुरुषोंको शब्दभवण होनेपर तव- 
तत्‌ झरोका जो विज्ञान होगा, उस विज्ञानके रुपमै मी वह भात्मा ही हो 
आयगा, यह कहते दै--“देश०' इत्यादिसे । 

भद, तदनन्तर यद्यपि आक्षाशके सहश अतिनिमळ ही यह भाता है, 
तथापि सहृस्पवश यह आत्मा ही स्वयं देश, काळ, क्रिया, द्रब्य भादि षब्दोके 
झोके शानके रूपमें हो जायगा ॥ २९ ॥ 

इसी रीठिसे पने ही सहरुपके प्रमावछे यह भाकाशके सहश निमठरूप - 
घारण करनेवारा चिदाकाश अपने आप दी चितिके अन्दर सर्वप्रथम 
झाठिवाहिक शरीर, फिर देहेन्द्रियादि विभाग, फिर नाम, यों समस्त जगतके 
स्वरूपमे-विवर्तित हो जाता है. ॥ ३० ॥ 

यों समस्त जगद केवळ मानसिछ कस्पना स्वरूप होनेके कारण भातिवाहिक 
शरीरका अवयव ही सिद्ध होता है, फिर भी उसमें आधिमौतिकताक़ी प्रतीति 
कैसे होती है ! इसपर कहते है--'एप' इत्यादिसे ! 

यही चिदणु नीव दीघकाळकी उक्त भावनासे थपनेमें पूर्णरूपसे भावि- 
भौतिकठाका निश्चय कर डेंता है ॥ ३१॥ _ 

निभेळ चिदाकाशने चिदाकाशमे ही अपने लत्तश्सइक््प्ते उक पराके 
विग्रमकी रचना की है, यह सके सदश होकर ऐसे चारों और फैडा है, जेते 
ताप-नदीका जरु ॥ २९२ ॥ 


सगै ७३ ] भाषालुबादसद्दित ४९२७ 


सङ्कसपनाप्ुपादत्ते स्वदेहै गगनाकृतिः । 
शिराशब्दार्थदां काञ्चित्‌ पादशब्दार्थदां कचिद्‌ ॥२३॥ 
उरःपार्श्वादिशब्दार्थमयी क्चिदनाबिलामू । 
भावामावग्रहोत्सगशब्दादयर्थमयीमपि ॥ ३४ ॥ 
नियताकारकलनां देशकालादियन्त्रिताम्‌ । 
पिषयोन्सुखग॑ यातामिन्द्रियत्राववेधिवाम्‌ ॥ ३५) 
सोऽणुः पश्यत्यथाकारमात्मन! स्व्रात्मकल्पितम्‌ । 
इस्तपादादिकलित चिच्ादिकलनान्वितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एवं संपद्यते मल्ला तथा संपद्यते हरिः । 

एवं संपद्यते रुद्र एवं संपयते कृमिः॥ ३७ ॥ 
न च किश्वन सपक्ष यथास्थितमवस्थितम्‌ । 

यं शुन्ये विलसित जितौ बिभुम्मिता ॥ ३८ ॥ 








वह गगनरूप चिदणु---जव अपनी देइकी करपना करनी होती है, तव इस 
तरहकी करुपना करता है--कहां कोई करपनाएँ सिरशब्दके अर्थको देनेवाली, कोई 
भेर शब्दके भयको देनेवाली, कोई छाती) पप्तही आदि शब्दोंके थयाँको देनेवाही 
है. । वह कहीं तिळ करपना, कहीं भाव, अभाव) अहण, त्याग भावि शब्दोंके 
अर्भॉकी करपना, केही नियत काळकी कश्पना, कहीं देशकाङसे नियन्त्रित कराना, 
कही विषयोन्मुख करपना और कहाँ इन्द्रियोंसे युक्त करपना करता है। यों शरीरॉके 
भवयवॉकी एवं बा भर्थाके दानादि व्यवद्दारोकी कश्पना करते रहता है ॥३३-३५॥ 

तदनन्तर वह चिदणु भपनी करपनासे ही करिपत अपने हाथ, पेर सादिसे 
युक्त तथा चित्त मादिकी करपनासे युक्त मनुष्य आदिका भाकार देखता है ॥३६॥ 

जव ईश्वरोंकी देहोंकी मी करुपना उसके सहरुपसे होती है, वभ फिर दूसरोंकी 
लो बात ही क्या, यह कहते दै--'एवमू! इत्पादिसे । 

इसी तरह अपनी ही करपनासे चिदणु--जीव ब्रह्ञा बन बता है, नारायण 
बन जाता है, रुद्र बन जाता है तथा कीट मी बन जाता है ३७ ॥ 

सभी तरहकी यह कश्पना मिथ्या ही है, यह कहते हँ---न चौ इत्यादिसे । 

बाँस्तवर्मे तो यह कुछ भी बना नहीं है, किन्तु यह अपने अपढी स्वरूपमें 
दी स्पि है, शन्यमें शन्पका ही विदाए है और चिति चिठिमें दी बढ़ी है ॥३८॥ 

६१६ 


४९२८ - योगवासिष्ठ [विर्वाण्सकरण उपरामै 








प्रतिकन्द शरीराणां बीज तरेलोक्पवीरुघामू । 
सार्गगिलप्रदो गुक्तो। संसारासारवारिदः ॥ ३९ ॥ 
कारण सबकोर्याणां नेता कालक्रियादिपु | 
सर्वाद्यः पुरुपः स्वैरमित्यनुत्यित उत्थितः ॥ 9० ॥ 
नास्य भूतमयो देहो नास्पास्थीनि शरीरके । 
अपएब्धुमसौ घुएथा शक्यते नहु केनचित्‌ ॥ ४१ ॥ 
तेनाब्धिमेघसंग्रामतिहगर्जाजितात्मना | 
अपि सुप्तमरेणेव नुने मोनवता स्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ज्ञाग्र। स्वप्नसंदष्टयोद्धारमठिवेदनम्‌ । 
यथास्म्रति गतं नासन्न . सचद्वदसौ स्थितः ॥ ४३॥ 
वहुयोजनङक्षौषग्रमाणोंऽपि बृददपृ। | 
परमाण्बस्तरे भाति लोमान्तस्थजगन्नय/ ॥ ४४॥ 
व्यष्टियोके सदश समष्टिरूप हिरण्यये मी उसी तरह अपनी कश्यनासे ही 
बना दे, यह कहते दैं--'अतिकन्द/' इत्यादिसे । 
भद्र, व्यष्टि शरीरोंका जो नियत कन्द ( मूळ) है, त्रेहोक्यरूप महियोंका जो 
, बीजै, वह मी वही है । मुक्तिके द्वारकी प्रतिवन्धक् विपय-वषिकप भगहा (श्रहुला) 
देनेवाढा तथा संसाररूप मृसलाघार बृष्टि करनेवाला मेघ भी वही है ॥ ४० ॥ 
„ सब कार्योंद्रा कारण, काठ) क्रिया आदिका नियामक, सबका आदिभूव हिर- 


ण्पगमे भी अपनी इच्छासे वही बन नेठा है उत्थित न रहते हुए भी वह 
उत्यित है ॥ ३९॥ 


न तो इसका मौतिक शरीर है सौर न इसके शरीरमें हड्डिय ही हैं, . भतः 
इसे कोई मुट्ठीसे नहीं पकड़ सकता ॥ ४१ ॥ 
जैसे स्वममे गॅप, संग्राम शौर सिहोकषी मीपण गर्जनासे युक्ततरूप रहने- 
पर भी सुप्त पुरुप वस्तुतः चुपचाप ही स्थित रहठा है, वैसे ही विराट पुरुप भी 
प्रपश्चशुन्य अपने स्वरूपर्मे स्थित है ॥ 2२ ॥ 
जसे समे देखे गये योद्राओोके फोलाइरुका ज्ञान जामदवत्याते रमति- 
पथमें णाया हुमा न तो अत्यन्त भसत्‌ दे और न सद्‌ दी है, पैसे ही जगदका 
यह पश्च स्मित है ॥ ४३ ॥ 
एकमात्र मायासे उन हजारों वस्तुओंकी, निवडी हम कमी संभावना नहीं कर 


सगै ७३ ] भाषालुवादस हित ४९२९ 





WITT 


इुलशैलगुणौघात्मा अगइघुन्दारमकोऽपि सन्‌ । 

कुलायं घांनामात्रमपि नो पूरयत्यञः | ४५॥ 
जगत्कोटिशतामोगविस्वीणोऽप्यणुमात्रकप्‌ । 
वस्तुतो व्याप्तवानेप न देश स्वप्नशेठवत्‌ ॥ ४६॥ 
स्वयंभूरेष कथितो विराडेष प्र उच्यते। 
ब्रह्माण्डात्मा जगद्देही स्तुतस्तु नमोमयः॥ ४७॥ 
सनातन इति ग्रोक्तो रुद्र इत्यपि संज्ञितः । 
इन्द्रोपेन्द्रमरुन्मेधक्षेलजालादिदेहक! ॥ ४८ ॥ 
तेजोड्णुमात्र ग्रथिते चेतित्वात्मथर्म वपु । 
कमेण स्फारसंवित्तिमेहानइमिति स्थित ॥ ४९ ॥ 


सकते, इस संसारमै उत्पत्ति दीखती है, यह कहते दॅ---'बहुयोजन ० इत्यादिसे । 
अनेक लाखों योजनके समूहोंतक विशाळ ममाणवाला, श्रदव्‌-शरीर भी यह 
ब्रैकोक्य रोमके सूक्ष्म भागके अन्तर्गे स्थित सिर्फ एकमात्र मायासे ही परमाणुके 
अन्द्र भी भाप्तता है ॥ 9४ ॥ 
सात महाकुरु पवेतों तथा गुणोंके समूहोंका आश्रय एवं अश्याण्डोंका समुद्‌ 
मग होकर भी ब्रक्षदेव घटके बीजमात्र छिद्रको भी नहीं पूणे कर सकते ॥ ४५ ॥ 
सेकड़ों करोड़ रुग्वे जगतूके वित्तारसे विस्तृत भाकाखाब होते हुए.गी 
ब्रक्षदेव अणुमात्रशवरूप हैं । स्वमके पर्वतोंके समान वस्तुतः इन्दोंने देशको व्याप्त 
नहीं कर रखा है ॥ ४६ ॥ 
यही नहमाण्डारमा स्वयंमू कहे गये हैं तथा जगत-झरीर विराट्‌ भी यही कदे 
जाते हैं। लेकिन हे श्रीरामचन्द्रजी, वस्‍्तुतः ये चिदाकाशरूप ही हैं ॥ ४७ ॥ 
सनातन पुरुष मो यही कहे गये हैं, इन्होंडी रुद्र सेशा पड़ी है तमा हे 
आरामचस्दजी, इन्द्र, उपेन्द्र, पवन, मेघ तया शेढतमूहॉंकी देह मी यही हैं ॥४८॥ 
मम पूर्वोच्तक्ों संक्षित्तर कहते दैं--तिज्ञा इत्यादि, )' 
है थीरामचन्द्रजी, परम सूक्ष्म चिति पहले सबको चेतित करनेसे चिच- 
शरीर हुई भौर वढी चित्तात्मा वर्णित कमसे विश्पष्ट चिति होकर यानी महा- 
ज्ञानसम्पन्न हौकर “भै महान जक्षाण्ात्मा हूँ! इस तरह जगवके शरीररूपसे स्यिद 
हो गया ॥ ४९ ॥ ‘= 





४९३० योगवासिष्ठ [ निरवांण-प्रकरण उच्चर 





स्पन्दसंमेदनाचेन ।स्पन्द इत्पचुभूयते । 
य! स एवानिहामिख्यो धातस्कन्धात्मना स्थित! ॥५०॥ 
ग्राणापानपरिस्पन्दो वेदनादनुभूयते । 
तेन य? सोऽयमाकाशे वातरकन्ध उदाहृतः ॥ ५१ ॥ 
चिचाद्ये करिपिवास्तेन बालेनेव पिशाचिका! । 
तेजाकणा अपन्तोऽपि त एते चिष्ण्यतां गताः ॥५२॥ 
प्राणापानपरावर्तदोला तद्दरोदि्ा । 
वातस्कन्धामिधां धच नगत्तदूधद्य महृत्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रतिच्छन्द्शरीराणां प्रथमं चीजमेप सः। 
जगदूगतानां सर्वेपामाकर्पव्पतरहारिणाप्र ॥ ५४॥ 
प्रतिच्छन्दाद्यदेतरमादुत्थिता जगदात्मना। 
देद्ास्तदा यथा पाद्यमन्तरेपा तथा स्थितम्‌ ॥ ५५॥ 
स्पन्दकी संवितसे वे सपम्दका अनुभव करते हैं । उनके नो प्राण हैं उन्दीकी 
संज्ञा अनिल पड़ी हुई है । वे वातस्कन्धरूपसे स्थित हैं ॥ ५० ॥ 
स्पन्द्की संवितूसे वे स्पन्दका अनुभव करते हैं, यह जो उपर कहा गया 
दवे उसका सर्वानुभवपसिद्धि द्वारा समथैन करते है-'प्राणा०* इस्यादिछे । 
स्पम्दकी संदित्से ओ वे प्राण भोर भपानके स्पन्दका अनुमव करते हैं. उप्त 
उनके प्राणके स्पन्दको उनके ब्रह्ाण्डाकाशमे हमने वातरकन्धके नामसे पहले 
कहां है॥ ५१ ॥ 
विरादले भपने चिएसे निनकी करना की वे ही ये तेनके कण, बालक द्वारा 
अपने चिएसे करित पिशाचकी नाईँ, असतप होते हुए मी सूर्य, चन्द्र, अह, 
आर नक्षत्र मादिकी स्थानताको प्राप्त हुए हैं यानी ठद्रूपताको प्राप्त हुए हैं ॥५२॥ 
उसके उदरे अनिठ जो प्राण संथा पानके आवदवरुपी झूला है, वही 
उम्चकी उदरता 'वातक्तन्थ' संज्ञाको धारण करती दै। महान्‌ जगत्‌ उसीका 
हृदय ( दृदयगत अरिय आदि ) दै ॥ ५३ ॥ 
जगतुके भन्द्र कल्पपर्यन्त व्यवहार करनेवाले समर जीवोर्गि प्रत्येक नीव” 
मेदकी इच्छात करिपत वपष्टिशरीरोके मथम बीज यरी बश्नदेव हैं | ५४ ॥ 
इनसे उत्त प्रत्येक जीवकी इच्छासे प्रकटित हुए चो जगद्रपसे भनेक देह 
हे उनके मी बाइर भौर भीतर ये ठीक वैसे दी सिमित हैं ॥ ५५ ॥ 


सगै ७३ ] भापाजुवादसंदित ४९३१ 


चितिस्वस्याऽऽद्यवीञस्य पूर्वमेव यथोदिता । 
तथैवाद्यापि जीवे$न्तस्तथोदेति तदीहिता ॥ ५६॥ 
इलेष्मपित्तानिलास्तस्प चन्द्रार्कपवनास्नयः । 
ग्रहा ऋक्षमणास्तस्य प्राणाष्ठीवनत्तीकरा! ॥ ५७ ॥ 
तस्यास्थीन्यद्रिजालानि मेदसो जातिका घनाः । 
शिर; पादौ स्वच देहान्पज्यामस्तस्य नो वयस्‌ 1५८) 
चपुर्बिराजो जगदङ्ग विद्धि 
सङ्कदपरूपस्य हि करपनात्म। 
आकाशरैलावनिसागरादि 
सर्वे चिदाकाशमतः प्रशान्तप्‌ ॥ ५९ ॥ 


इत्यार्पे थीवासिमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोएावे निर्वाणप्रकरणे 
उच्तरार्धे पापा० विराडात्मवणन नाम त्रिसप्तविवमः सर्गः ॥७३॥ 











जैसे भाध बीज हिरण्यममेकी इच्छारूपा चिति पहले ही उसन हो गई, 
वैसे ही भाज भी उसकी अमिलपित चिति ही प्रत्येक जीवके भीतर उदित हो 
रही है । कइनेका तात्पर्य यह है कि जैसे एक मभम बीजसे भने$ वृक्ष तथा 
बीजोंकी परम्परा उदित होती है वैसे ही दिरण्यगर्भरूप चेतनकी इच्छासे प्रत्येक 
जीवसे अक्माण्डपरग्परा उदित होती है ॥ ५६ ॥ 

अन्द्र, सूर्य और पवन--ये तीनों उस हिरण्यगर्मके कफ, पित भौर 
वाहुरूप हैं भौर दूसरे जो ग्रह तथा नक्षत्र समूह हैं घे उसके भाणष्ठीवनके 
सीकर हैं यानी प्राण द्वारा बाहर निले हुए थूकके कफबिन्दु हैँ॥ ५७ ॥ 

पर्व समूह उप्तके जस्यि हैं, सारे मेघ उसकी चर्बीकी जातिजैसे हैं, उसके 
सिर, पैर जौर त्वचारूप देहावयवोको--ऊपर-नीचेके कपालको दया अद्याण्डोंके 
जावरणोंको--दुरीके कारण दम कोग नहीं देख पाते ॥ ५८॥ 

है श्रीरामचन्द्रजी, इस संसारको आप विराट्‌ पुरुष्ष शरीर समझिये (.. 
बह भी करपनात्मक उस विराद्की एकमात्र करपनारूप ही दे। वह न.तो कोई 
याद्यसाधनसे साध्य है और न वस्तुतः मनकी कल्पनारूप कुछ दै । शसढिर 
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चठुःसप्तातितमः सर्गः 


चसिए उवाच 
तस्मिन्‌ करपे तु सडूट्पे तस्य यद्दपुरास्थितम्‌ । 
शृणु तत्र व्ययस्थेयं विचित्राचारहारिणी ॥ १ ॥ 
परमं यचिदाकाश तद्विराडात्मनो वपु॥ । 
आधन्तमध्यरहितं लघुत्स्य वपु ॥२॥ 











आकाश, तथा पर्वत, एथिवी तथा सागर भादि सबके सब प्रशान्त चिदाकाश- 
रूप ही है ॥ ५९॥ 
तिदचरवा सगै समा 


चौदत्तरवाँ सरग 


[पो लोक उप ब्र्ाके भङ्गभूत ई घो उसके एयकू एथक्‌ भवमव हैं तथा चि 
तरह ये छन ६४फे अन्दर रित दैं--इने सबका वर्णन ] 


उप वर्षाका कौन भन्न यह भूलोक है और कौन भन्न स्वरी अथवा पाताळ 
है? इस विमागप्रश्नका, कयं वासोऽन्तरे तह्य इस म्रश्‍नका तथा कथे वा 
हन्मनोमात्रे चिएइतिरिदे स्थितम्‌? इस प्रश्नका भो विहतारके साथ उचर देनेके लिए 
अब महाराज मलिनी श्रोताको सावधान कर रहे हैं--'तस्मिन्‌! इत्यादिसे । 

महाराज बसिएजीने कदा--हे थीरामचम्द्रजी, उस झिछाके उद्ग्मे देखे 
यये अककश्यामक उस विराट्के सहृत्यमें जो अझाण्डामक शरीर स्मित है 
उसकी विचित्र भाचारोंस्रे चित्तकों दर लेनेवाही जो यह अन्म, कर्म, वयव 
मादिकी व्यवस्था है, वह माप सुनिये ॥ १ ॥ 

उत्त विरादूझा परह दी वास्तविक स्वरूप भाममिक और भकरिपत है । उस 
विरद शरीर वो उसक्की इृष्टिसै अयन्त ही उघुतर है, यह कहते हैँ 
“परमम्‌? इत्मादिये । 

आदि, अन्त और मब्यसे रहित जो परम चिदाकाश है, वही विराडालाका 
प्रथम करपनारहित शरीर है छया उसका करित यह अपूप शरीर तो भपन्त 
दील्घुहे॥२॥ 
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सडल्परहितो अद्या स्वाण्डं सझूत्पनात्मक्त । 
वपुफः परितो आस्वरपइयत्पाकाशमेव तत्‌ ॥ ३ ॥ 
भह्यारमेप स्वसङ्करपं स्वमण्डमकरोद्द्विधा । 
तेजसं तेजसाकारः पुषः पुष्ट विदङ्गवत्‌॥ ४॥ 
अण्डस्यैके नभोदूरं गतं संवुद्धवानसौ । 
चुवोऽधःसंस्थिते भागं व्यतिरिक्तं च नातमना ॥ ५॥ 
ब्रह्माण्डभाग ऊध्येस्यो विराजः शिर उच्यते | 
अधोमा[गोऽस्य पादाख्यो नितम्बो मध्यमात्रखप्‌॥ ६॥ 





आदि, मध्य शौर अन्तस्ते रदित चिदाकाश ही उसका स्वरूप है, यह भाप 
कैसे जानते हैं, इसपर कहते है--“सङ्रपरहिठो' इत्यादिठे । 

चूँकि बह मक्षा अपने सङ्कदिपत अक्षाण्ड-शरीरसे बाहर सश्रपरदित होकर 
यानी सङ्गशप-शून्य साक्षी चिदाकाशमात्र होकर सङ्कहपनात्मक अपने भण्डको 
चारों तरफ देखता है । वास्ठवमें 'तो वह ब्रह्माण्ड भी प्रकाशमय चिदाकाश- 
रूप ही है ॥ ३॥ 

उप विराडात्माका सिर, पेर और नितम्ब बतळानेके छिए सर्वप्रथम 
जझाण्डके ऊपर तथा नीचेके भागको उम्रका कपार ( खोपड़ी ) तथा पेर बदलते 
है--्षात्मेव? इत्यादिसे । 

लिङ्गम्टिके भमिमानी चिदाकार पुष्ट उस त्रश्षामाने भपने सडरपरूप 
सुवर्णमय अण्डका ऐसे दो भाग किया, जैसे अपने पुष्ट झण्डका पक्षी दो भाय 
काताहै॥४॥ 

उस अणुके ऊपरके एक भागको उसने ञध्वँगत आकाश समझ लिया तथा 
नीचेका भाग जो स्थित था उसे उसने भूलोक मान लिया । अर्थात्‌ उस अणुके 
दोनों मागमे जो ऊपरका भाग या वही भाफ़ाश तथा नीचेका जो भाग या 
बह एथ्वी आदि कोक कल्पित हुआ। यथपि उस विरादू पुरुपने उन दोनोमें 
आकाश तया सूळोक सादिकी कश्पना की, लेकिन फिर मी अपनेक्रे भतिरिक्त 
न तो उसने साकाशकी कल्पना की और न इस मूलोककी ही करपना की | 
ब्क्षाण्डके सबसे ऊपरका नो हिस्सा है वह उस विराद्‌ पुरुषका सिर कहलाता ' 
है तथा नीचेका जो हिस्सा है वह उसका पैर कहा जाता है एवे इन दोनोंके 
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्न्प्स्व्स्य्य्स्व्य्य्स्कल्स्स्य्स्य्स्त्व्य्स्य्स्स्ज्क्ख्य्य्य्य््व्व्ख्व््स्व्््व्््यि 
'वठुःसप्तातितमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 
तस्मिन्‌ करपे तु सङ्के तस्य यद्दपुरास्थितम्‌ । 
शृणु तत्र व्यवस्थेयं विचित्रावारहारिणी ॥ १॥ 


परमं यचिदाकाश तहिराडात्मनो वपुः । 
आदन्तमध्यरहिते लघुस्बस्य पपुजंगत्‌ ॥२॥ 








आकाश, तथा पवैद, एयिवी पथा सागर आदि सबके सम प्रशान्त चिदाकाश- 
रूप ही हैँ॥ ५९॥ 
तिइउरवां सगे समाप्त 
चौहत्तरवाँ सर्म 


[गे लोक उप दपारे भजञभूत हैं को उसके पूपक्‌-६घक्‌ भवयव हैं तथा दिस 
तरह ये सब इषे मन्द्र रिषत हैं-इन सबका वर्मन ] 


उप अ्क्षाका कौन भङ्ग यह मूहोक है और कौन भाइ स्वर्गी अथवा पाताठ 
है! इस विमागप्रश्चका, “कय वासोऽन्तरे तह] इस प्रन तथा थं वा 
तन्मनोमात्रं निराकठिरिदै त्यिठम' इस प्रश्‍नका मो विहठारके साय उत्तर देनेके लिए 
झव महाराज बसिएजी ओताको सावधान कर रहे हैं--'तस्मिन्‌? इत्यादिसे । 

महाराज वसिएजीने कहा--हे थ्रीरामचन्द्रनी, उत्त शिहाके उदग्में देखे 
गये मक्षकश्पात्मक उस विरादूके सडल्पमें जो अज्लाण्डात्मक शरीर स्थित है 
उप्तकी विचित्र भाचारोंत्रे चित्तडों हर लेनेवाढी जो यह जन्म, कर्म, भवयव 
झादिकी व्यवस्था है, बह झाप सुनिये ॥ १ ॥ 

उम्र विरादका बझ ही वास्तविक स्वरूप प्राममिक और मकरिपत है । उत्त 
विराद्हा शरीर तो उद्यकी इष्टि आयन्त ही ल्पुठर है, यह इहते हैं- 
“परममर इत्यादिसे । - 

जादि, भन्त और मध्यसे रहित जो परम चिदाकाय है, वही बिरसा 
प्रथम दड्यनारदित शरीर है तया उसका करिपद यह-जगटूप शरीर तो घपन्त 
रोव्पुदै1२॥ 
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सङ्करपरहितो ब्रह्मा स्वाण्ड ,सङ्कटपनात्मकम्‌ । ˆ 
वपुपः ˆ परितो भारवत्पद्यत्याकाशमेव तत्‌ ॥ ३॥ 
्रह्मात्मेष स्वसङ्करपं स्वमण्डमकरोद्द्विचा । 

तैजसं तेजसाकारः पुष्टः पुष्टं विदज्ञवत्‌ ॥ ४॥ 
अण्डस्यैके नभोदूरं गतं संबुद्धवानसौ ! 
शुयोऽधःसेस्थितं भागं व्यतिरिक्तं च नात्मना ॥ ५ ॥ 
मर्ाण्डभाग ऊर्घ्वस्थो विराज! शिर उच्यते । 
अधोमागोऽर्य पादाख्यो नितम्यो मध्यमात्रखम्र। ६ ॥ 





सादि, मध्य और अन्तसे रहित चिदाकाश ही उसका स्वरूप है, यह भाप 
केसे जानते हैं, इसपर कहते है--“सङ्र्परहितो' इत्यादिये । 

चूँकि वह ब्रक्षा भपने स्दिपत अक्माण्ड-इरीरसे चाहर सइर्परहित होकर 
यानी सडर्प-शूर्य साक्षी चिदाकाशमात्र होकर सरपनात्मक आपने अण्डको 
चारों तरफ देखता है । वास्तवमें 'तो वह ब्रझाण्ड मी प्रकाशमय चिदाकाश- 
रूप ही है॥ ३॥ 
* उस विराडात्माका सिर, पेर भौर नितम्ब बतढानेके लिए सर्वमभम 
्रहमाण्डके ऊपर तया नीचेके भागको उस्का कपाल ( खोपड़ी ) तथा पेर यतलाते 
३--'परहमत्मैव' इत्यादिसे । 
`  हिङ्गसमष्टिके अभिमानी चिदाकार पुष्ट उस्र नक्षामामे भपने सङ्करुपरूप 
सुवर्धमय आण्डका ऐसे दो भाग किमा, जैसे भपने पुष्ट अण्डका पक्षी दो भाग 
करता है ॥ १ ॥ ८ 

उस अणुके ऊपरके एक भागको उसने ऊध्वंगत माकाश समझ हिया सथा 
नीचेका भाग जो स्थित था उसे उसने भूलोक मान लिया। अर्थात्‌ उस भणुके 
दोनों मागमें जो ऊपरका भाग या वही झाका तथा चीचेका जो भाग था 
बहू एय्वी आदि लोक करिपत हुआ । यद्यपि उत्त विराट्‌ पुरुषने उन दोनोंमें 
आकाश तथा भूलोक आदिकी करपना की, लेकिन फिर मी सपनेसे अतिरिक्त 
न सो उसने आकाशकी कल्पना की और न इस मूलोककी ही कश्पना की ! 
बक्षाण्डके सबसे ऊपरका बो हिस्सा है वह उस विराद पुरुषका सिर.कहलाता । 
है तया नीचेका जो हिस्सा है वह उसका पैर कहा नाता है एवं इन दोनेंके 
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दरं प्रिमरक्तयो! सन्धिः-एण्डयोरिति विस्तृता । 
अनन्ता व्योमलेखा सा इयामा जुन्येति इपते ॥ ७ ॥ 
दौस्ताहविपृछ वस्प तारारधिरविन्दवा ! 
संबिद्वावलबा देहे ' सुरासुरनरादयः ॥ ८ ॥ 
देदान्ताकृमपस्तस्प भूतप्रेतपिशाचकाः । 
लोकान्तराणि रन्धाणि सुपिराष्यस्य देइके ॥ ९ ॥ 
ब्रद्माण्डरण्डमस्याधो बिस्तृत पादयोस्वसम्‌ । 
ज्ञानुमण्डलरन्याणि  पातालकृहराण्यघः | १० ॥ 
जठेथलचलायन्ती सुपिरानेकरन्धिका । 
भूरन्तर्मण्डली रोल! सदुद्रढीपवे्ना ॥ ११॥' 





षीचका जो अन्तरिक्ष--थाकाश है, वह उस विराट्‌ पुरुषका नितम्ब 
कहता है | ५५६ || 
बहुत दूर विभक्त हुए उन कपाउसण्डोंकी अति विछ्तृत जो मध्य सन्धि 
है वह जनन्त--श्ग्य श्यामवर्ण आकाशकी रेखाके खूप छोगोंको दिखाई 
देवी है ॥७॥ 
झन्तरिक्ष उस विराट्‌ पुरुषका विशाल ताल है, तारागण रुचिरके बिन्दु हैं 
त्या देहमें सुर, मुर जौर नर भादि बुद्धि तया प्राणकी बृत्तियोंके मेद हैं ॥८॥ 
भूत, प्रेत, पिशाच भादि उसके शरीरके मीतर रहनेवाळे रक्त-मांस घादि 
अपवित्र पदार्थों के ढोळप ये कीड़े हैं, सूय शौर चन्द्र आदि लोक उसके शरीरके 
छिद्र हैं तया याम्यादि नरकके छोकान्तर उसके चक्ष भादि शरीर के नीचेके 
सूराख हैं ॥९ ॥ भु 
इस भूमप्ढलके नीचेका भ्क्षण्डलण्ड उसके पैरका विश्तृत सर्वा है और 
नीचे जो पाठाठ गर्व हैं वे उसके बानुमण्डलके छिद्र हैं ॥ १० ॥ 
जलवे चठायमान सूराखेदि पूर्ण, अनेक छिद्रोवाडी) काम, रोग, जरा, मरण 
खादिसे व्याकुळ तया साठौं समुद एवं सभी द्वीप जिसके वेष्टन है--..फरमनी 
एवं करिसुतरडी जगहपर हैं, ऐसी एथिवी उस विराद्‌ पुरुषों मध्यस्थ यस्ति, जाँच 
पर्वे नितम्बमण्डही है ॥ ११ ॥ 
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जलेगुडगुडायन्त्यो नद्यो नाब्यः सरिद्रस! । 
जम्बूद्वीपं हृदम्भोजमस्प हेमाद्रिकर्णिकप्र ॥ १२ ॥ 
इक्षयः कळुमः शुन्या यकृत््रीहादयोज्वला! । 

मृद्य। रिनग्धाः पटाकारा मेदसो जालिका घना। ॥ १९॥ 
चन्द्राको लोचने तस्य जह्मलोको घुसे स्मृतय्‌ । 

तेजः सोमो5स्य कथितः इलेष्मा प्राठेयपर्वत! ॥ १४॥ 
अग्निहोकरतधोरवासिः पित्तमस्यातिदुःसहृम्‌ । 
पातस्कन्धमहावाता! प्राणापाना हृदि स्थिताः॥ १५॥ 
करपदुमयनान्यस्य सर्पवृन्दानि च क्वचित्‌ । 
लोमजाहान्यनन्तानि वमान्युपवनानि च॥ १६॥ 
ऊध्वं अक्षाप्डखण्ड तु समर्तदरुमस्तकम्‌ । 
अह्याण्डप्रान्तरन्धाचिरस्प दीप्ठा शिखोत्यिता ॥ १७॥ 








जहोे गुड-गुड़ शब्द करनेवाली नदियाँ उसकी नाड़ी हैं तथा नदियोंका 
जळ उसके शरीरका रस है और हेमाद्रिकर्णिकासहित जग्बूहीप उसका 
हृदयकमल है ॥ १२ ॥ 

घ्न्य दिशाएँ उसके कुक्षिमाग हैं, सभी पर्वेत उसके यकद-छीदादि हैं 
और पेघसमु उसके कोमळ तया चिकने पटाकार चबींके समूह हैं ॥ १३ ॥ 

चन्द्रमा और सू उसके नेत्र हैं, अद्लोक उप्रा मुख कहा गग है, 
सोम उस्का वीयं तथा हिमालयपवेत इलेव्मा ( कफ ) कहा गया है ॥ १४ ॥ 

अमिडोक तथा एथिवीके अन्दरद्षी अग्नि इसका अठिदुःसद्द पित्त है । 
ब्ाहकन्धो प्रसिद्ध जो मावह, मिह, प्रवह भादि महावात हैं वे इसके 
दृदयमें स्थित प्राण और भएन है ॥ १५॥ 

कडपवृक्षोंके वन, पाताळ जादिमें प्रसिद्ध सॉरपॉके झुण्ड तथा बत एवं 
उपवन इस विराट्‌ पुरुषके अनन्त रोम हैं ॥ १६॥ 

ब्रद्माण्डके खण्डक्षा सम्पूण उ्वैमाग इप्रका विशाळ मस्तक है । अक्षाण्डके 
ऊर्घमान्सके छिद्र प्रसिद्ध दी ज्योति ही इसकी प्रदीप शिखा खड़ी दै ॥१७॥ 

७ देखिये यह भुति--'अय यदतः परो दिषो ध्योतिदीप्यते विश्वतः ध्यु समेतः पृः 

दमेषूचमेपु खेकेपु' | 
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स्यमेप॑ मनस्तेन मनो _ नास्योषयुऽ्यते। 
आत्मेव मोबट्तामेति किल कस्य कथं कुतः ॥ १८॥ 
स्य भेवेन्द्रियाण्येष तेनान्यत्राऽस्तिता कृता । 
थतश्तत्करपनामात्रमेवेर्द्रियगणः किल | १९॥ 
अबयवावय विनोरिवेहेन्द्रिय चित्तयो! । 
न मनागपि भेदोऽस्ति चैक्पमेकशरीरयों! || २० ॥ 
तस्य तान्येव कार्याणि जगतां यानि कानिचित्‌ । ˆ 
सङ्करपा एवं पुंबृत्या चलन्त्यारुपिवद्विवाः॥ २१॥ 
इस प्रकार अपने बिराद्‌ शरीरी कल्पना करमनेवाळे उस विराद्‌ पुरुपा 
कौन मने और कौन इन्द्रियं हैं, इसपर कहते है--“स्वय मेप? हत्यादिसे । 
चूँकि समस्त समधि मनके आमा ये वियाता स्वयं मनरूप ही हैं, इसलिए 
इनकी समी करपनाओमें किसी दूसरे मनका इन्हें उपयोग नहीं करना पढ़ा | 
अनरूप विघाताको भी किसी दूसरे मनकी भावइपकता होनेपर सनवस्या हो 
जायगी । जन यह निथ्थित है कि एकमात्र आसा ही भक्तको प्राप्त होता 
है तब भला किसका # कहप्ति केसे समव हो ॥ १८॥ 
इसी तरद इन्हें इन्दियोका भी उपयोग नहीं करना पड़ठा, बर्योकि थे स्वय 
इर्दरिपरूप हैं | इप्ररिए इन इन्द्रियोकी अस्तिता इनसे मम्योमे-हम छोगोंमें 
कहिपत है। मौर घे सब इन्द्रियां वस्तुतः एकमात्र करपनारूप ही हैं, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है |॥ १९॥ 
तब इन्द्रिय और मनमै मेदब्यवद्दार क्यों होता है, इसपर कहते हैं-- 
*अववघा०* इत्यादिसे | 
अवयव सौर भवयवीके सहश एक शरीरधारी इन्द्रिय और चित्त (मन) 
में तनिक भी मेद नहीं है, इन दोनोमें एकता ही है ॥ २०॥ 
यही कारण है कि सम्पूर्ण जगतूकी किया भी उसीकी किमा है, इसलिए 
क्रियाके विषयमै दय प्रत करना ठीक नहीं है, यह कते है-'तरय! 
इत्यादिये । 
*कर्भात्‌ मनका । 


तै इद्धियोँडरी कतमनामें इन्द्रिय झै निमित्त हैं, ऐसा तो कमी कह नहीं सकते, ब्योकि 
माननेपर अनवरषा होने लगेगी, यह तास है | र 
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जागते तस्य विज्ञेये नान्येञ्स्य सृतिजन्मनी । 

स एवेद जगत्यस्मत्सङ्कल्पात्मास्य नेतरत्‌ ॥ २२॥ 
तत्सत्तया जगत्सत्ता तम्मृत्येव जगत्मतम्‌ । 
यादशी स्पन्दमरुतो! सत्तेका ताइशी तयोः ॥ २३ ॥ 
जगडिराजोः सत्तेका पवनस्पन्द्योरिव । 
जगवत्स विराडेव यो विराद तज्जगत्स्वृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
जगदूमक्षा बिराद्‌ चेति शब्दा! पर्यायवाचकाः । 
सङ्करपमात्रमेपैते  थद्धचिदव्योमरूपिण! 1) २५ ॥ 





संसारके जो कुछ कार्य हैं वे सबके सब एकमात्र उसीके कार्य हैं. लर्थात्‌ 
ससारकी सम्पूर्ण क्रियाएँ उसीकी क्रिया हैं, क्योकि अक्षके सड्ृएप ही सम 
जीवोंके रूपसे भपनेमे मेदका भारोप करके जगवके समस्त व्यवहारके रूपमें 
चरते हैं ॥ २१ ॥ 

हब लो हम छोगोंका मरण और जन्म मी उसीका मरण और जम्म है। 
ऐसी स्थितिमें द्विपराधे कारुतक उसके जीवनकी जो प्रसिद्धि है, उप्रमें विरोध 
होने रुगेगा, इस आशकङ्काएर करते हैं--“जागते' इत्यादिसे । 

समष्टि जगवके यानी समस्त जगदके अन्म भौर मरणको ही उत्त मक्का 
जम्म और मरण समझना चाहिए, हमरे-जेखे अ्पक्तिविशेषके जन्म और मरणको 
उत्त मद्वाका जम्म और मरण नहीं जानना चाहिए, क्योंकि जावर्मे समष्टिरूप 
बही है तथा हम लोगोंका जो स्रप है तद्रप भी वही है। उस अक्षका समष्टि 
तथा ब्यष्टिसे भतिरिक और कोई दुसरा रूप ही नहीं है ॥ २२॥ 

क्यों यह सब कुछ ब्रह्म ही है ? इसपा कहते हैं--वत्सत्तया' इत्यादिसे । 

उसकी सासे जातकी सचा तया उसके मरणसे यानी अमावसे जगतका 
भरण यानी अभाव है। जेसी स्पन्द भौर वायुकी सचा पक है वेधी ही ब्रश 
और जगतूकी सत्ता एक दे ॥ २२ ॥ 

वायु और उसके स्पन्देके समान जगत्‌ सौर विराट्‌ पुरुषकी सचा एक ही 
है। जो जगव है वही विराट्‌ है भौर जो विराद है वही जगत्‌ कहा 
गया है॥ २४॥ 

जग्‌, म्मा भौर विराद्‌--ये तीनों एक अ्थके वाचक शब्द हैं रपा 
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श्रीराम उवाच 
सङ्करपातस बिराठेब खमेवाकृतिमागठम्‌ । 
अस्तु नाम स्वदेहान्त। कथे ब्रह्मैव तिष्ठति ॥ २६ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उपाच 
यथा ध्यानेन देहान्तरितसि त्वं यथा स्थितम्‌ ।, 
तथास्ते निजदेहेऽन्तः सङ्ष्पारमा पितामहः ॥ २७॥ 
नृणां तथा च पुख्यानां जीवो अक्षपुरोदरे । 
उत्पत्तिपुत्रिकादेहद! प्रतिषिम्पोपमोऽस्ति स! ॥ २८ ॥ 








ये दोनों यानी विराट्‌ भौर जगत्‌ शुद्ध चिदाकाशरूप परमालाके सहस्प- 
मत्र ही हैं #॥ २५॥ 

“मह्तु नाम! यहंंतकके पदसे महाराज वसिष्ठत्रीका कथन स्वीकार करते हुए 
शौरामचन्द्रजी अवशिष्ट प्रदनक्ा स्मरण कराते है--'सडून्पाद' इत्यादिसे । 

श्रीरमबन्देजीने कहा--सगक्न्‌, सद्दररये विदाराररूप वह विराट ही 
साकांरताड़ो प्राप्त हुमा, यद तो मैंने स्वीशर कर ढिया, किन्तु छपाकर यह 
किये कि यह अका झपने शरीरके भीठर रहते कैसे हैं &॥ २६ ॥ 

महाराज बसिष्ठमीने कहा-हे भीरामजी, मानप्षपृजा करते समय ध्यान 
छगाकर दृदयमें कल्पित रलमण्डरके भीतर स्थित देवमें प्रविष्ट होकर उप्त 
देवताकी छत्र, चामर, व्यनन) दण, ताग्वूळ भादिसे परिचर्या कर र्दे भपनेको 
उस देवताफे समीपमे स्थित जैसे भाप अनुभव करते हैं, वैसे ही सट्टरपत्वरूप 
पितामद भी भपने शरीरके भीतर स्थित रहते है ॥ २७॥ 

शि, रपूरू देदामक अपने दृदयपुण्डरीकृमें हिङ्देहारमक्न सपनी झव- 
स्थिति समी बिषेकियोको भनुमदसिद्ध हे, यह कहते दै-'चृणाम' इस्पादिसे | 

बियेद्री पुरुषो जीव झपने स्थूळ धरीरके भीतर इदयपण्डरीङमें भव- 
स्थित रहा है। वह सबड़ी देइ उतत हुई प्रतिमा-अेस्ती है, यही कारण है 
हि दणके अन्ठीत मतिबिम्बके सदृ ये जद्ानी है ॥ २८॥ 


eS nnn 
“बहु स्पा मदायेस' एपादि भुठियोये रिद को छडढहर है बह मौ ठो निःवस्प ही है 
एकिर बहुत हानशोन बरनेपर मो इये एकमाज इस शी रोप मिछ्ठा है | 
+ आत्‌ 'कपं बापोऱ्यरे तरय सरेर वदुः रिपत १६ मेरे प्रभा उत्तर दोदिये । 
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यत्र समपि देहान्तः कतुं शक्तोऽस्यलं स्थितम्‌ । 
सङ्कख्पात्मा विशुस्तत्र अक्षा किं न करिष्यति ॥ २९॥ 
चीजान्तः स्थावरं ह्यास्ते पदार्थ यत्र जङ्गमः | 

कि नास्ते तत्र देहेर्तनिज्ञचित्करपनास्मिझा ॥ ३०॥ 
साकारो गगनात्माऽस्त निराकारं खमस्त वा । 

आस्ते बहिरथान्त भिन्ने याह्यान्तरे बहिः ॥ ३१ ॥ 
आत्माराम। काष्ठमौनी न जडोऽपि इपज्जड! । 

अहं त्वमित्यादिसयो विराडात्मनि तिप्ठति ॥ ३२॥ 








'केसतिक न्यायसे सपने शरीरके भन्दर विधाताकी स्थिति बतढाते हैं-- 
“वन्न? इत्यादिसे । 

जव कि जाप भी अपने स्थुल शरीरके भीतर अपनी स्थिति झढीमाँति कर 
सकते हैं, तब भला सर्वसग्ये सहरुपात्मा मझदेव भएनी स्थिति क्यों नहीं 
कर सकते ॥ २९॥ 

जब स्थावरोंमें भी अपने बीजसे धन्य शरीर घारण करनेक्षी साम्य विध- 
मान है, तब भला सपैशक्तिसम्पन्न चितिकी करपनारूप अक्षमूर्तिके विषयमै कया 
कहना दै, यह कदते हे 'बीजान्तः' इत्यादिसे । 

जब स्थावर पदार्थ भी यीजके भीतर स्थित रहते हैं तव मठा जंगम सई- 
शक्तिमान्‌ अक्षाजी अपनी देहके भीतर क्यों नहीं स्थित रह सकते, जो स्वयं 
चितिकी करपनारूप हैं ॥ ३० ॥ 

येसी स्थितिमेँ अक्षाजी चाहे अक्षाम्डकारसे साकार होते हुए भी चिदाकाश- 
स्वरूप बने रहें अथवा समष्टि मनके रूपसे निराकार चिदाकाशस्वरूप स्थित 
रहें, इसमें कोई हानि नहीं है, बर्मोके के दोनों पक्षमें बाहर और भीतर सर्वत्र 
विदयमान हैं। याझ तया आम्यग्तर जो करवनाएँ हैं वे दोनों दी स्वरूपसे 
बाहर स्थित हैं अतः वे मिनन हैं अर्थात इन्ह्रीश मेद होता है, आन्तर सदूपकी 
जो भापने कहपनाकर रखी है उपक भेद नहीं दोडा ॥ ३१ ॥ 

अच्छा ठो वह विराट्‌ पुरुप बाहर और भीतर किस भकार है गौर वस्तुतः 
किस स्वमावमे वह श्यित रदता- है, यह कहते दै--आत्मारामः इत्यादिये । 


४९३८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण उचै 








श्रीराम उवाच 
सङ्करपात्स बिराडेव खमेवाकृतिमागतम््‌ । 
अस्तु नाम स्वदेहान्ता कथं महव तिष्ठति ॥ २६ ॥ 
शीबसिष्ठ उवाच 
यथा ध्यानेन देहान्तस्तिष्ठसि त्वं यथा स्थितम्‌ ।, 
तथास्ते निञदेहेऽन्तः सङ्कर्पात्मा पितामहः ॥ २७॥ 
नृणां तथा च पुख्यानां जीवो बरह्मपुरोदरे । 
उत्पत्तिपुत्रिकादेदद! प्रतिबिम्बोपमोऽर्ति स! ॥ २८ ॥ 














ये दोनों यानी विराट भौर जगत्‌ शद्ध चिदाकाशरूप परमातमाके सहश्प- 
मात्र ही हैं #॥ २५॥ 
“अस्तु नाम? यहांतकके पदसे महाराज वसिष्ठनीका कथन स्वीकार करते हुए 
श्रीरामचन्द्रजी थवशिए प्रश्नका स्मरण कराते हैं--सहून्पाद इत्यादिसे | 
थीरामचन्द्रजीने कदा--मगवन्‌ , सङ्करपते चिदाकशरूप वह विराट्‌ हो 
साकारताओ प्राप्त दुभा, यह तो मैंने स्वीच्वर कर ळ्या, किन्तु छपाकर यह 
कट्िये कि वह ब्रक्षा अपने शरीरफे भीतर रहते कैसे हैं #॥ २६॥ 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे थरीरामजी, भानप्रपूजा करते समय ध्यान 
ढ्गाकर दृदयमें करिपत रलमण्डपके भीतर स्थित देवमें प्रविष्ट होकर उस 
देवताकी छत्र, चामर, व्यजन, दर्पण, साम्दूर आदिसे परिचर्या कर रहे अपनेको 
उस देवठाके समीपे स्थित नेसे भाप भनुभद करते हैं, वैसे ही सशरपत्तरूप 
पिप्तोमद भी भपने शरीरके भीतर स्थित रहते हैं ॥ २७॥ 
इंच, स्थूल देहात्मक अपने द्वदयपुण्डरीकमें टिकदेहात्मक सपनी भव- 
खिति सभी विवेकियोंक्ों मनुमदर्तिद्ध है, यह कहते है--'नृणाम! इत्यादिसे । 
विवेड़ी पुरुपा जीव भषने स्थूळ शरीरके भीतर द्ृदयपृण्डरीकर्में झव- 
स्थित रहता है । वह सबकी देइ उसन हुई प्रतिमा-जेसी है, यही कारण है 
कि दणके भन्तगैत प्रतिनिस्बके सहश मे झारी है॥२८॥ 


rR पा.» वाामनमक, 
ॐ बहु त्यां प्रशायेय' एदादि भुतिऐोमे प्रहद षो दर्व हे घर भी तो निःरवरुप ही है 
हन्य बहुत छान-डोन करमेपर भी हमें एकमात्र हदय ही होए मिलता है | ता 
* अर्गात्‌ 'कपं बासोऽतरे तरय ससयेष बपुपः रिवतः) इत मेरे प्रभ उदर दीबिये | 


प्य्न्न्न्न्न्क्न्न्क्क्स्म्क्स्स्स्स्स्क्स्य्स्क्क्क्स्स्स्स्स्स्स्क्य्््स्य्क्य्य्य 





यत्र त्वमपि देहान्तः कहुँ शक्तोऽस्यलं स्थितम्‌ । 
सङ्कपास्मा विश्वुस्तन्न रह्मा कि न करिष्यति ॥ २९॥ 
वीजान्तः स्थावरं ह्यास्ते पदार्थ यत्र जङ्गमः | 

कि नास्ते तत्र देहेन्तनिजचित्करपनास्मिका ॥ ३० ॥ 
साकारो गगनात्माउस्तु निराकारं खमस्तु वा । 

आस्ते बहिरथान्तश्च भिन्ने चाह्यान्वरे घहि। ॥ ३१ ॥ 
आत्मारामः काष्ठमौनी न जडोऽपि इपज्जड! । 

अद त्वमिरयादिभयो विराडात्मनि तिष्ठति॥ ३२॥ 





क्ष्युतिक न्यायसे अएने शारीरके मन्दर विधाता स्थिति बताते हैं-« . 
“यत्र! इत्यादिसे । 

जब कि भाप मी अपने स्थूळ शरीरके भीतर अपनी स्थिति भढीमाँति कर 
सकते हैं, तब भला सर्देसमथ सइस्णत्मा मझदेव भएनी स्थिति क्यों नहीं 
कर सकते ॥ २९ ॥ 

जब स्थावरोंमें सी अपने बीनसे अन्य शरीर धारण करनेी सामय विधः 
मान है, वव मला सपैशक्तिसम्पत्न चितिकी करपनारूप अक्षमू्तिके विषयमे दया 
कहना दै, यह कहते है-'बीजान्तः' इत्यादिसे । 

जब स्थावर पदार्थ भी चीजके भीतर स्थिव रहते हैं तब महा अंगम सर्व 
शक्तिमान्‌ अक्षाजी अपनी देइके भीतर क्यों नहीं स्थित रह सकते, जो स्वयं 
चितिकी झरपनारूप हैं ॥ ३० ॥ 

ऐसी स्पितिमे अक्षाजी चाहे ब्रझाग्डाकारसे साकार होते हुए भी चिदाकाशः 
स्वरूप बने रहै अथवा समष्टि मतके खूपसे निराकार विदाकाशखरूप स्थित 
रहें, इसमें कोई हानि नहीं दै, बोकि ये दोनों पक्षमें बाइर और भीतर सर्वत्र 
विद्यमान हैं । याश्च तया याम्यन्तर जो करवनारँ हैं पे दोनों ही सरूपे 
बाहर स्मित हैं मठः ये भित्र हैं गर्थात्‌ इन्हीझा मेद होग है, आन्तर सद्रपक्की 
जो सपने कदपनाकर रखी है उपक मेद नहीं होता ॥ ३१ ॥ 

अच्छा ठो वह विराद्‌ पुरुष चादर भौर मीठर किस प्रकारा है भौर वस्तुठः 
किस स्वमावमें वह स्थित रइता- है, यइ कहते रै-- आत्माराम? इत्यादिखे । 


४९४२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण सकरण दरार 


soe Te आआआ 

बुवेरकुकुभि सयं सये ,वायव्यदिक्तरे । 

दये बरुणदिश्मागे तेन विस्मयवानइम ॥ ५॥ 
यावद्विचारयाम्याशु विधिवेधुय माइुलम । 
उदभूदूभूतडाचावदक और इवार्गवात्‌ ॥ ६ ॥ 
एकाद्रेऽखिलार्काणां प्रतिविम्वमियोत्थितम्‌ | ’ 
उदभून्रयम्कानामन्तरे दिगगणाम्बरे ॥७॥ 

वद्धि रौद्रं वपुस्तत्र तन्मध्ये ठोचमत्रयम्‌ । 
तदूद्वादशपरीमार्ण दीस इन्दं विधस्वताम्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्वदि्क ददाहोचेः शुष्कं वनभिषाऽनलः । 
अधोदभूज्जगस्यण्डशोपणग्रीष्मवापरः ॥९॥ 








हे श्रीरामचन्द्रनी, उसके बाद उत्तरदिशामें, वायव्य्रोणमे तथा पश्चिमः 
दिशामें मित्न-मिज्ञ सूगदेव भगवानको देखकर मैं भाश्चर्यबकित हो गया ॥ ५॥ 

इतनेमै बपाकुर होकर ज्यों ही में देवकी प्रतिकूस्ताको विचारणे लगा त्यो 
ही शर मतरसे सूम ऐसे प्रादुमूत हुमा, जैसे सागरसे और्व--वहवानळ ॥ ६ ॥ 

दिग्पणोंके मध्याकाशमे भ्यारइयो सूप उदिति हुआ । उस ग्यारह 
सूगैमै, दर्षणमें प्रादुभूत हुए प्रतिविग्वकी तरह, तीन अम्य सूर्य उदित 
हुए # ॥ ७ ॥ 

हे थीरामचन्द्रजी, उत्त म्यारहदैं सूथमें वे तीनों सुर्य भगवान्‌ रुद्रके शरीर 
हैं। उम्र भगवान्‌ रुदरके शरीरके मध्यमें तीन नेत्र हैं। बारह सूयाँके आकारके 
बरावर परिमाणबाला प्रदीप्त सूर्याका समूह होकर वह रौद्र शरीर सभी दिशार्मोकी 
खूब नोरपे ऐसे जलाने छगा, नेसे सूखे जगलको भभि। तदनन्तर जगखण्डको 
शुष्क बना देनेअला भोष्म ऋतुका दिन प्रकट हुभा ॥ ८, ९ ॥ 
बिष्णु ओर शिवाप्मकू कुद्रा पह एक रौद्र शरीर दै) बहो 'तत्सपितृ्वरेण्य॑ माग? इस 
गापत्रीसे प्रकाशित होता रै | एकमात्र यरी कारण दे कि वह चौबीस भछतेऐ प्रदूत चौरीठ 
इतर इशोड़ोके पूरवरामायणके सार€ंम इस्वरूप मादित्यद्ृरममे 'क्षेशानाच्युतेशाय रौद्राप घपुपे 
नमर इस इसे तीन मूवियोके मूरमृत परमशिवके रूपसे नमस्कृत हुआ है, समो विद्वान्‌ 
लोग उसीको पर्वोत्कड उपाय देव कशते हैं, यर एक शातभ्पविषय हे। 


सगै ७५ ] भापाबुवादसदित ४९४३ 








अनशिरभिदादी : द्रागडझ्योल्युकगुल्मकः । 
अनग्निनाऽप्निदाहेन तेन तामरसेक्षण ॥ १० ॥ 
अङ्गानि दावद्ग्धानि खिन्नानीव ममामवन्‌ । 
प्रदेश तमथ त्यक्वा दूरमारुढवानहम्‌ ॥ ११॥ 
९ दृढदस्ततछाघातदतकन्दुकवश्मः । 
अपश्ये गगनस्योञ्दएदित चण्डतेजसम्‌ ॥ १२॥ 
तपन्तं दोदशादित्यगण दिक्षु दशस्वपि। 
बृहत्तत्र सतारावञ्यालेव भगयं चलम्‌ ॥ १२॥ 
महाइददकुहाशब्दं कथर्सप्षाब्धिडम्परम्‌ । 
सज्यालोस्पुरफनीरन्प्रलोकान्तर पुरान्तरण ॥ १४॥ 
ज्वालाघनपटाटोपसिन्दूरीकृतपर्वतम । 
दीप्यमानमदागारस्थिरवियत्कडुत्पटय्‌ ॥ १५॥ 





हे कमलनयन, इसके बाद झट विदा अस्निके ही अग्निका दाह तथा 
अदृश्य उर्मुकोके गुरमक उत्पन्न हुए । अग्तिरहित सस सौराग्मिके दाहसे मेरे 
सभी अङ्ग दावारिनसे दघ भतएव सिन्न-से हो गये । उसके बाद उस प्रदेशको 
छोड़कर में बहुत दूर आकाशमें आारूढ़ हो गया॥ १० ११॥ 

सौर प्रबळ इथेडीके आधातसे मारे जा रहे गेंदड्ी तरह आकाशमै 
जाकर यह स्थित हो मैंने उदित हुए प्रचण्डतेअयुक तप रहे बाद सूर्य्रमृदको 
दुसों दिशाओमि भी देखा । तथा उन दिशाक्रोंमे तारोंके सहित भाकाशको म्याप 
कर देनेर्वाही ज्वाठाफे समान चंचळ वतुलाकार इहव नक्षत्रचक्त देखा ॥१२,१३॥ 

हे मीरामचन्द्रजी, वहां मेने महाकुइकुइ शब्दोसे युक्त सातों समद्र खूब 
खौढाकर काढा बना रदे ठया ज्वाडासहित उर्मुकोसे सारे लोक भौर समस्त 
नगरोंके भीतरी भागको अच्छी तरह परिपूर्ण कर देनेवाळे मार सूर्य 
समुहको देखा ॥ १४॥ 

उत्त सूपैमण्डलने ज्वाढाबड्च पन रचवस्ाइम्वरोसे सारे पर्वतोंक्ों सिन्दुरी 
रङ्गका कर दिया या ठया देदीप्यमान छोक़पाछोके परोमै स्मिर विजळीकी तरह 
उसने समस्त दिशामण्डरुको बना दिया या ॥ १५॥ 

श्श्८ 


४९४४ योगवासिष्ठ [ निर्वाग-प्रकरण, ठत्तरांपे 


स्फुरत्कटकटाठोपचटत्पत्तनमण्डलभू 1 
विदधद्‌ भूतलोदभूतपूमद्डेः शिलापने। ॥ १६॥ 
काचस्तम्मसतहसाठये शुवनस्थानमण्डपमू । 








कथदूभूतमहाभूववाराक्रन्दातिघधरम्‌ ॥ १७॥ 
भूवलोकपुरापातस्फुटचटचटोद्धटप | 
ताराबिसरणोद्वावधटरवधरादलम्‌ ॥ १८ 
सर्वस्थलालयचलदद्यमानजनव्रजम्‌ i 


क्षीणाक्रन्दक्रथद्भूतगणदृर्वा्दिक्तटमू्‌ ॥१९॥ 


उत्तप्ताग्वूदराखिनजठेचरमदार्णवम्‌ t 
सर्व दिदानरष्ठोपक्षीणाकन्दपुरान्तरम्‌ ॥२०॥ 





चढन्चट शब्द करते हुए नगरोंके मण्डहको उसने स्फुरित हो रहे करकट 
शब्दोके आडम्बर युक्त कर दिया भा शिखाके समान घनीभूत, भूतप 
उदूमूत हुए दण्डाकार धृमोंसे सुवनत्यानमण्डहको हज रों काचके सम्मोंसे 
वह परि्ण बना रहा था। काढारुपतें परिणत हो रहे समरत प्राणियों 
तथा इयिवी णादि महामृदोके ऊँचे भाकन्दनसे उसमे सतिपर्षर शब्द 
हो रहा था) १६, १७॥ 

हे भीरामधरदरजी, वह बारह धादिरयोका मण्डल, जिप्रका मैने भवहोकन 
किया, चारों थोरे समत प्रागियोके छोड़ों एवं उनके झन्तयैत नगरोंके पतनसे 
फे रहे एदाथेकि घटचटाशब्दोडे उद्भट-प्रचण्ड,था। झश्चिनी जादि तारा 
समृद्दंके पतनके जमिषात्रोंसे धरातलके सनोको वह पिस रहा आ ॥ १८॥ 

समी स्यानोमें अपने-अपने घरोके भीतर उसके ठापसे जळ रहा जत पसुदाय 
इभर-उषर जोरोंसे माग रहा था। मरे हुए तथा भाकन्दनपृैक खूब पाये बा 
रहे माणिसयुदायसे वह सारे दिक्तरोको दुर्गन्ययुक्त नना रहा था ॥ १९॥ 

सारे महासागरोंके जरुभन्धुभोंडो, जो उनके उदर रह रहे थे, सन्तप्त 
हुए जढोसे ब्याकुळ कर रहा या 1 सारी दिश्ाओंमें ब्याप्त मग्निके दाइसे उछने 
मित्न-मिज्ञ भनेक नगरोके प्ाणियोंको मारकर उन्हें रोदनसे शम्य बना रहा आ-- 
उना रोनेवाढा कोरे एक भी प्राणी न रह आय, ऐसा उन्हें कर रहा भा ॥ २० ॥ 


इगै ७५ ] मापाबुबादसहित ४९४५ 








विदलदग्धदिग्दन्तिदन्तोत्तम्मितभूधरम्‌ । 


घराधरद्रीरन्धधूममण्डलकुण्डलम्‌ ॥२१॥ 
पतसपर्ततनिष्पष्टप्ठुष्टपत्तनमण्डलम्‌ । 
पचत्पचपचाशब्द्शब्दिताद्रीन्द्रकुझरमू्‌ ॥ २२ ॥ 
तापतप्तोन्नमदूभूतज्वरिताणेवपर्वतम्‌ ] 
हृदयस्फोटनिःसारपतदिधाघराङ्गनप्‌ 1 २३॥ 


आक्रन्द्रोदनश्रान्वमूद्वेनि'सरणामरम । 
नाकठोकज्वलज्जालापातालोचप्तभूवठप 1 २४॥ 
शुष्काणवसदाएक्व विय्तो प्रमलेचरप््‌ । 
और्वेणाबिन्थनाभावात्मोडीयेव सइसघा। 
गतेन दृत्यशेत्याय गृद्दीदगगनान्ननस ॥ २५॥ 


दे श्रीरामचन्दनी, मेंने बारद मादित्योंका वह समुदाय देखा, जो विद्लित 
हो रहे तथा दख दो चुके दिग्गजोंके दांतोरूपी खम्मोसे दिगन्तपर्वतोंकी अबो 
भागमें घारण करा रह्मा था तथा पतों कन्द्राओके छिद्रॉको घुममण्डल्षेसे 
कुण्डलमय चना रद्दा था यानी परिपूर्ण कर रहा था॥ २१॥ 

वह जले हुए नगरोंके मण्डहोंडो गिर रहे पर्वतोके द्वारा पीस-पीसकर खूब 
घृणरूपमें परिणत कर रहा था और पचपच्र शब्दोंसे शब्दमय हो रहे महा- 
पर्वतोंके दामियोंकों वह खूब पढामेमें संलग्न था ॥ २२ ॥ 

सन्तापसे सन्तप्त होकर उछलते हुए माणिरयो द्वारा सभी सागरों एवं पर्षतोंको 
वह ऐसा बना रहा था, मानो उन्हें ज्वर शा गया हो । हदय फठनेते सारहीन 
हो जानेके कारण विधाधरों एवं उनकी भङ्गवाओदो गिरानेमें बह बराबर तत्पर 
हो रहा था ॥ २३ ॥ 

दे मीरामचन्द्रजी, उस समय कुछ रोग जोर-शोरसे खूब चिल्लाने तथा रोनेसे 
थ गये थे एवं कुछ योगी कोग उस समय अक्षरन्मकों फाइकर उप्तके द्वारा 
अपने प्राणोंक्ों ,मिक्तऊ देनेसे भमर भी हो चुके ये । ख्गछोड़में 
जलती हुई ज्वालाओं द्वारा पातारप्येन् सारा खूतत उस समय खूब सन्द 
हो रहा या॥ २४० ॥ 

सखे सबुद्रोमि उसके द्वारा रुगातार सदा एकते रहनेके कारण नक आदि 


४९४६ योगवाविठ्ठ [ निर्वाणअकरण उपरादै 








अथोदभूज्यलब्ब्वालाकिशुकांशुकशोमितः ॥२६॥ 
ताण्डवायेव कलपाप्रिस्तरठोल्युकमाल्यवानू ! 
तारं पटपटठाठोपी रटद्धट श्‍वोडूळ! ॥ १७ ॥ 
ज्वालोदूधुजो धूमकचो जगज्जीणकुटीनठ! । 
नज्वडवेनजालानि पुराणि नगराणि च ॥ २८॥ 
मण्डलद्वीपदुर्गाणि जङ्गलानि स्थलानि च। 
सरलानि मद्दाकाशमाश्चा दश दिवः शिर! ॥ २९ ॥ 
श्रम्नरूपारवड्टाइपट्टनोदारदिक्तटः । 
शृङ्घाणि पिद्धन्दानि गिरयः सागराणेवाः ॥ ३० ॥ 





जळ-बम्तु परसपर खूब टक्कर खा रहे ये, इसलिए वे तबके सब देखनेमें उत्त 
समय बड़े मीषण प्रतीत हो रहे थे । जलरूपी इन्धन न मिलनेसे ववान मानो 
उड़कर स्वम काश चरा गया। वह! पहुंचते ही हजारों तरहसे नृत्य काते 
हुए ठप्तने मपाराओोको जिससे उछलकर पकडू लिया, वह बारह भादिप्योझा 
मण्डल मैंने वहां देखा ॥ २५ ॥ 
दे शरीरामचन्द्रबी, इसके अनन्तर म्रलयाग्विरृपी नट जयद्वुपी जीण कुटीमें 
ताण्डव मृत्य करनेको तैयार हो गया वह जळ रही ज्वाळारूपी किंशुक पुष्पके 
दणी तरह वोस सुशोभित था, बड़े वेगसे फट रहे बाँध आदिके कारण पटपट 
आदि शब्दोके भादम्बरसे युक्त था यानी वह उनसे नाना तरहके बागोका 
झाडम्यर रसनेवाठा था। चेचल उस्मुकरूप माशा पढिने हुए था, प्रचण्ड एव 
बीरोचित शब्दोचारण कर रहे भटकौ तरह भळकळूत दीखता था, भज्बकित ज्वाला- 
रूपी अपनी रुम्बी मुजाओसि समन्वित तया धूमरूपी केशोंसे वदद विमूपिव था। 
उस प्रढयकी अम्निसे वनोके समूह, आम, समस्त नगर, मण्डशेंके द्वीप-दुग) 
चंगळ, स्थर, पाठाऊ आदि एयिवीके समस्त छिद्र, प्रगिवीके ऊपरका महाकाश, 
दसो दिशाएँ, मूढोकके ऊपरक्षा दिस्सा--ये सबके सब बलने टगे २६-२९ || 
हे भीरामचम्दजी, कशी सुन्दर गाँस शोमिठ, कह्टीपर भरपट्टयन्त्रोसे महत 
ठ्था कहीं ऊँची सट्ङिक्रमेख्रि युक्त भनेक नगरोंदे रमणीय दिशाभोंका तट, 
परेतोंके शिखर, उने शिखरोंपर डास इरनेवारे सिद्धोके समूह, उन सिद्ध समुहे 
यु भनेक पवत, सागर) सद्दाशगर, ताडाव, तेया, मदी, देव, अघ्ुर)मूर, इग 








सर! सरस्यः सरितो देवासुरनरोरगा! । 

आशाः शनशनाशब्देः पुरपेश्र शिवार्चिपाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आसन्‌ झवेडाइराक्षस्यो जालाजालोजवलो भ्या; । 
ममङ्कमिति भाङ्कारेमीपणेभूरिमस्ममि;॥ ३२॥ 
ज्वाला! श्रभ्राद्रिभूमीनां गुहाभ्य! परिनिर्ययुः । 
ज्वालोदरस्था अरुणाः समस्ता भूतजातय! ॥ ३३ ॥ 
स्थलपद्योदराठीनामाजहुः श्रियमश्रिय! । 
सद्यो नि!सृतरक्तामेः सिन्द्राम्मोदसुन्दरे!॥ २४ ॥ 
घगद्धगिति गायद्विर्ज्यालाजाठेजगडतेः । 
आसीद्रक्तांशुकै कीण सम्ध्याञ्जेरिव वा नम; ॥ २५ ॥ 





(सर्प ) और पुरुषोंके साथ सभी दिशाएँ--ये सबके सब भगवान, रुदके नेत्रोंकी 
ज्यालाणोके शनशना शब्दोंसे जलने लगे ॥ ३०, ३१॥ 

मैमै कार भयंकर शब्दोंस्रे बहुत ज्यादा घूलि फकती हुई ये समी 
दिशाएँ, दुष्ट राक्षसियोंद्री तरह, परस्पर घूलि एवं जल फेक-फेककर कीड़ा करनेमें 
तत्पर दो गई, ये समी मपने मत्तकके ऊपर ज्याल-समृहोंप्रे उज्ज्वढ केश 
चारण किये हुए थीं यानी ज्यालाजाळरूपी चमकीले केश इनके मधिपर 
विराजमान ये ॥ ३२ ॥ 

उत्तम गठौँडै युक्त पवैतमूमियॉझी गुफाओंसे ज्वालाएँ खूब निऊलने लगी । 
उन ज्वालाभोंके उद्रमें स्थित समस्तमूत नाठियां छाल रप्नक्री हो गई ॥३३॥ 

सम्पत्तिहित उन सब दिशाओोने तत्काळ निकळे हुए रक्तके सह्य ज्वाटा- 
जादोपि, जो सिन्द्री रहके मेपोंद्री तरह सुन्दर घे, स्पक कमठके उद्रमें लीन 
शोभाको घारण किया । घफू-धक्‌ शब्दोय्रे गाते हुए सारे संसारमें व्याप्त 
ज्वाढाओकि नाडोसे माकाश मानो रक बस्रोंसे या सन्ध्याशबीन मेघोते भाडी 
दो गया। मथवा यइ भी कह सकते हैं कि ज्वालासमृहोंसरे भावृत वह सारा भाकाश 
देस प्रतीत होने लया मानो उड़कर वहां चळे गये विशसिठ $ुध्के वनसे 
इंका दो । हे श्रीरामचम्दनी, ऐसी दी दशा सम्पूर्ण सागरोंडी मी हो गई, बहदातळचे 
संदृत रारे सागर भी ऐसे हो गये, मानो उनमें मशोकके दन खिठ गये हो, या 


४९४६ योगवासिष्ठ { विवांग-प्करण उत्तराने 


अथोदभूज्वलब्ण्वाला्किशुकांशुकश मितः ॥ २६ ॥ 
ताण्डवायेव करपाग्निस्तरलोखधुक्मार्यवान्‌ । 
तारं पदपदाटोपी रटद्धट इन्रः ॥.२७॥ 
ज्वाठोदूुजो धूमकचो जगज्जीणेकुटीनट! । 
लज्वखवेनजाठानि पुराणि नगराणि च॥ २८॥ 
मण्डरद्वीपदुर्गाणि जङ्गलानि स्थलानि च। 
सर्वखानि महाकाशमाशा दश दिव शिरः ॥ २९ ॥ 
श्रश्नररुपारघद्ठाइपइनो दारद्क्तिटः । 
श्रृज्ञाणि सिद्धइन्दानि गिरयः सागराणवा! ॥ २० ॥ 





जड-जन्तु परस्पर खूब टक्कर खा रहे थे, इसहिए वे सबके सव देखनेमें उ 
समय बड़े मीपण प्रतीत हो रदे थे । जलरूपी इन्धन न मिलनेसे वढ़वानक मानो 
डड़कर सवये आकाशमै चला गया। वह! पहुँचते ही हजारों तरइसे नृत्य करते 
हुए उसने जप्पराओोंकी जिससे उछढकर पकड़ ढिपा, वह बारह भावित्योंका 
मण्डल मैंने बह देखा ॥ २५ ॥ 
हे भीरामचम्द्रदी, इसके झनन्दर प्रख्यारिनिरूपी नट जगद्रूर्प, जीण कुटीमें 
ताण्डव नृत्य करनेको तैयार हो गया वह जळ रही ज्वालारूपी किंशु$ पुष्पके 
वर्णकी तरह वस्रोंसे सुशोमित था, बड़े वेगसे फट रहे बॉस झादिके कारण पटपट 
शादि शब्दोंके थाडम्बरसे युक्त था यानी वह उनसे नाना तरहके बार्जोका 
आइम्मर रखनेवाला मा। चेचछ उश्मुकरूप माला पहिने हुए था, प्रचण्ड एवं 
बीरोचिद शब्देचारण फर रहे भटकी तरह अठडूळृत दीखता था, ्रउ्बडित ज्वाल- 
रूपी भपनी म्बी जुजाभोसि समन्वित तथा घुमरूपी केशोसे वद विमूपित या । 
उत्त प्रयकी झम्निसे वनोके समूह, आम, समस्त नगर, मण्डलोंके द्वीप-दुरी, 
जंगल, स्थ, पाठाठ भादि एथिवीके समस्त छिद्र, प्रथिवीके ऊपरका महाकाश, 
दसों दिधाएँ, गूहोकके उपरका हिस्सा--ये सबके सब जल्ने लगे ॥२६-२९ || 
हे थीरामचन्द्रनी, कहीं सुन्दर गते शोमित, कशपर भरघट्यन्योसे महंझुत 
तथा कहीं ऊँची सट्टालिकामोसे युक्त अनेक नगरोसे रमणीय दिशामोंका तट, 
पर्दतोके शिखर, उन शिखरोंपर बास करनेवाले सिद्धोके समूह, उन सिद्ध समृहोंसे 
युक्त भनेक परत, सागर, सहासागर, ताढाव, रहैया, मदी, देव, भघुर,-नर, उरग 


सगै ७५] . भाषानुवादसहित ४९४९ 








वलाहितानलज्वाला बहाण्डो्वकपारभू १ । 
तमनप्रोत्पदद्भूवधानौधा. आष्टूभूमिका ॥ ४२॥ 
फणच्ट्रेणी सुज्जलागिर्नानावर्थानमारुणा । 
हृत्मकोष्ठे जगह्लह्म्याः सौवर्णीवाभवचदा॥ ४३ ॥ 
शलाथट्चटास्फोेईक्षा कटकदारबै। । 
देशा हललोहापैरझ विदलनं ययु! ॥ ४४॥ 
अन्धप। कथिताकाराः फेनिलोछासमांसला। । 
८ बीचीकरतलाथातांश्रकुरकप्तखे परखे ॥ ४५॥ 
अन्योन्यवेछितोललोल्भूतठाकारपर्वतपू । 
जहुर्वीची परैदैदै। जडाः प्रकुपिता शव ॥ ४६ ॥ 


४९४९८ योग्यासि  [ निर्वाणयकण उत्तर 


उत्फुछर्किशझवनेरुड्रीनेरिरि वाऽप । 
और्वेण चा5घ्यृता आसन्‌ फुछाशोकवना इव । 
इव स्थलाव्जवठिता शाविरा इय चार्णबाः ॥ ३६ ॥ 
नानावणैज्वरुज्ज्यार!पूपपिन्पात चन्धपाच्‌ । 
रूढे वह्विमिाधातुं चित्रसौघतस्नथयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अनन्त शय विन्यातवतयोवनपावक! । 
उदयास्तमयादिभ्यो विन्ध्यो विघुरतामगात्‌ ॥ ३८॥ 
अद्भारकरपविस्पैज्वालायनबिवत्गनः । 
चुनेरीपदिद स्वे! सक्योड्पश्खूभाययौं ॥ २९ ॥ 
मध्यमध्यकचर्काष्ण्यप्रमदूधूमालिमालितम्‌ । 
वलज्ज्वालाब्जमलिन इष्टं सर इवाम्परम्‌ ॥ ४० ॥ 
खेड्द्रीणां शिखरे व्योग्नि शिखाशिखरदेदरा! । 
ननृतुर्नीसा नाशनतंक्य!  केतुकुन्वठा! ॥ ४१ ॥ 





स्य फमलोंधे वे संबलित हो गये हैं। अथश प्रव,क्लीन तूर्यके” समोसे वे 
ब्याप्त हो चुके हों ॥ ३४-२६ ॥ 

युवावस्थाको प्राप्त दावानर चित्रलिखिठ कोठोपरकी मिथ्या भगिको मानो 
यथाथ अग्नि बनानेके लिए नाग वणी प्रज्वलित हो रहो ज्यालाथो तमा धुम 
विन्यासोंकी भेणिवाळा होता हुमा, हजार फणाणोंकी भेणिबाले सपराजके समान, 
बिस्तारको प्राप्त हो गया, अनेक सुर्योके उदय और महतमय आादिसे विन्ध्याघल 
भी विधुरताको प्राप्त हो गया ॥ ३७, ३८ ॥ 

तथा दक्षिण देशमै प्रसिद्ध सशनामक पर्वत भी उवाढायुक्त बनौंकी गनाः 
सहित अङ्गारके समान क्षुब्ध हुए विटपोसे कुछ घौरेसे मानो प्तएठाको प्राप्त 
हो गया ॥ ३९॥ 

बीच-बीचमें जिनकी कुछ काढिमा मकाशित हो जावी भी ऐसे धुमरूपी 
अमरो माहिति तथा धूमसंवद्धित उदाठारूपी कमडोंसे मळिन हुमा आकाश 
सरोवरके तुक्त्य देखा गण ॥ ४० ॥ 

ज्वाठारूपी चूढ़ामणिसे भलडूकत तथा घूमोके भावते एवं घुमकेत नामक 
उत्पातविशेषरूपी केशपाशो भूषित सृध्युरुपी नेकी ( वेड्या ) परव॑होंकी 
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तलाहितानलज्वाला अझ्याण्डोध्येकपाटमू। । 
तजनम्रोत्पतदूभूतधानौधा आ्ट्रभूमिका ॥ ४२ ॥ 
कणस्ट्रेणी शज्जलामिनानावर्णाननासणा । 
हृत्मकोष्ठे जगछक्ष्म्याः सौवर्णीवाभवत्तदा ॥ ४३ ॥ 
शेलाथटचटास्फोटेईक्षा! कटकटारबै। । 
देशा इलहलोल्लासेरळ॑ बिदलनं ययुः ॥ ४४ ॥ 
अब्घय! क्थिताकारा। फेनिलोलांसमांसला। । 
बीचीकरतलाधातांअर्रकषुसे हसे ॥ ४५॥ 
अन्योन्यवेद्वितोहोठभूतलाकारपर्वतम्‌॒ । 
जहुवीचीकरेदेहे! जडाः प्रकुपिता इव ॥ ४६॥ ` 
कादराओं तथा शिखरोंपर एवे पर्वतादिसे झन्य जाकाशमरदेशमे भी करुणादि 
रससे शुन्य होकर नाचने छगीं॥ ४१ ॥ 
जक्षाण्डका अघ्दैमाग ही जिसका कपाट है ऐसी एथिवी अपने भघोभांगमें 
स्थापित सम्मिकी ज्याडायोंसे व्याप्त होती हुई माइडी वह खपी तैयार हो 
गईं, नपर मने जा रहे दानेंक्ी जगह सस्यन्त क्लेश्युक्त शब्दसदित गिरते 
हुए एकमात्र प्राणियोंके समुइ ही विद्यमान थे ॥ ४२ ॥ 
वस मल्यकालमें भएनी छाती पीट-पीढ कर रो रही जगत-लक्ष्मीके दुदयपर 
स्थापित हुए दायमें--अनेक द्वीपोंकी खोदी गई मूतति्ञओं, सातो सपुदरूपी 
बलों तथा उनमें व्याप्त अभ्नियोंसे, काच एवं उसकी कान्तिसे युक्त सुवर्णकी 
जगहपर स्मित नानामणोँके सुखो एवं मणियोंस्रे झाल हुई यह प्रथिवी सुवर्ण 
दिरचिठ मनोहर शब्द कर रहे--कंकणोंकी पंक्ति-सी हो गई ॥ १३ ॥ 
उस समय समी पवेत चटचटाशब्दों। समी वृक्ष कटकटाशन्दो तथा समी 
देश इळइराशब्दोके साथ अच्छी तरद्द विदलनको प्राप्त हो गये ॥ ४४ ॥ 
इसी तरह सागर मी मुंड पीट पीटर एक तरहसे रोने लग गये, यह 
उपेक्षा करते हैं--“अब्घय/* इत्यादिसे । 
कथित भाकारवाले ( जिनके जल खूब खौँळ गये थे ऐसे ) वशा फेनिळ 
होनेके कारण उन फेनेकि उलाससे परिपुष्ट हुए सारे समुद्र सवीय जलमे पड़े सुर्य- 
प्रतिविम्दरूप तिरुके समन्विद अपने सुखमे तरहरूपी करतलोसे माधाव पहुँचाते 
हुए मानो रोने ठग गये तया पुनः वे सबके सन थापसरमें सद्ध दोकर वरहोंके 





आश्ञाकाशाञिनामेषां गुहागुहगुहारवाचू । 
पपाठ शब्द आग्तेयो ब्यालातटतरोद्धव। ॥ ४७॥ 
ठोकपालपुरापादतताइरराद्रिमिच्या । 

दिशो दशापि वैवश्य ययुरुन्मत्तवृत्तप! ॥ ४८ ॥| 
काखनद्रवसाद्रीन्द्रदु मागारगृहागृहः । 

झनैथार्वाकतिमिरुरासीद्विम इवावपे ॥ ४९ ॥ 
क्षणेनिवानठाचस्माद्विमवान्‌ जतुवद्रुवा। 
सर्पान्तःशीवसः शद्दो दुर्जनादि सज्जनः ॥ ५० ॥ 





जाघातसे मिट्टी तथा पर्पर भादिको बिशकुछ बरावर कर देनेके कारण भूवळ- 
रूपताझो प्राप्त हुए पर्दठका तरङ्गरूपी अएने हांसे पेसे मापन काने छग 
गये, जैसे कि ससे प्राणी देहमें पापत मिट्टी तथा पत्य भादिका आस काने 
रग बाते हैं ॥ ४५, ९६ ॥ 

कपर सारी दिशाओं तथा सारे भाकाशको आफ्न कर,.जागेवाठे या महे 
पूर्ण कर देनेवाठे इत. पागरोकै गुदाइसडे विकले हुए 'गुगुद? इस तरहके 
शब्दों शा प्रदेशान्तरमें गिरितटके संघट्टनसे उत्पन्न अग्नि शब्द पाठ करने लगा 
यानी छपने गुरुनौके द्वारा कहे गये शब्दोश्च भनुकरण जैसे शिष्पष्वति काती 
है वैसे ही गुदायुसपे नि सव “गुहु? शब्दों थनुकाण बह मासेय शब्द 
कुने उगा ॥ १७ ॥ , 

हे मीरामचन्द्रजी) भौर सुनिये--उस समय मह्यकाहीन मेडी निइणिषे 
पृष्टियन्य दसं दिशाप भौ शोपा नारोडे गिलेसे दाइमें सन्स हुए 
अंगारे परिपूर्ण परवतोंडी मित्तिणं होती हुईं उन्मचडत्ति होकर व्याकुहठाक्ी 
गए होने लगीं ॥ ४८ (| 

समीपके भनेक पवतो, इन्द्र, करपहुण, आगारे तथा गुहाणरोड सहित, 
दुदर थाघ्ररवाला पुवर्णद्रवरूप सुमेह पर्यव उत समय घीरेसै ऐसे गळ गया, जे 
जावप्मे हिम ॥ ४९॥ 

स्पृ शीठढ अन्त-करणेसे युक एवं शुद्ध हिमालय परत हो ठप 
प्रमड़ी यायते एक हो. झणी उाइके प्रदश "पेसे पिष गया, पेठे 
दुनेनते एब्दन ७ ७० || 
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तस्यामपि दशायां तु मलयोज्मलसौरभा। 
आसीच्त्पजत्युदारात्मा न नाशेप्युचम गुणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नइ्यन्नपि महान्‌ हाद न खेद सम्प्रयच्छति । 

चन्दन दग्धमप्यासीदानन्दायेव जीवताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
न कदाचन संयाति वस्तूतममवस्तुतम्‌ । 
ग्रसयानलनिदेग्वमयि हेम न नष्टवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
द्वे हेमनमसी तस्मिन्न नटे प्रर्यानछे 1 

तयोरेव बपुः हाध्ये सर्वेनाशेऽप्यनाशयोः || ५४ ॥ 
नभो बिश्ुतयाऽनाशि हेमाऽऽङृष्टतयाऽक्षयम्‌ । 

सत्वमेफ सुख मन्ये न रजो न्न च पा तम! ॥ ५५॥* 





हे थ्रीरामचन्दजी, उस महाभयंकर प्रलयकालीन दशामै मी मख्याचळ 
हो अपने निर्मल सौरमसे युक्त ही स्थित रहा। [ इसमें [कोई घाग्ययकी 
जात नहीं है, ] -इदारारमा महापुरुष ठो नाशके समय भी अपने उत्तम गुणको 
मँ छोड़ते ॥ ५१ ॥ 

महान्‌ पुरुष तो नष्ट होते हुए मी आनद प्रदान करते हैं, दितीको 
दुख नहीं देते,. [ हे औीरामचन््रजी, देखिये न, ] स्वयं दुग्ध होनेप्र भी बृ 
चन्दन जीवन धारण कर रहे प्राणियोंके भागन्दके लिए ही ज्यों-क्रानयों 
स्थित रहा ॥ ५२॥ 

उत्तम वस्तु कमी भी अवस्तुतकों यानी निकृष्टटाको नहीं प्राप्त होती, 
[ देखिये न ] प्रसपकाडीन अग्निसे जळ रहा भी सोना सर्वथा नाशको गरौं 
प्राप्त हुमा ॥ ५३॥ ४ 

जो वस्तु कमी नष्ट नहीं होती वही इस जगदमें सार है, उसीकी प्रशंसा 
करनी चाहिए, इस अमिपायसे कहते हैं--'दे हेमनभसी? इत्यादिसे । 

उप प्रहयकालीन जग्निमें सुवण और भाकाश ये दो ही नष्ट न हुए। 
उन्हीं दोनोंका शरीर प्रशंसनीय है, बयोंकि सबका नाश हो जानेपर मी “उनको 
नाथ नहीं हुआ ॥ ५४ ॥ 

आकाश तो विभु यानी व्यापक होनेसे अविनाशी है भौर सुवण दोषरहित 
होने यानी दोषेखि निचोड़कर शोधितरूप होनेसे सक्षय है। इसलिए हे 

६१९ 
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ब्क्व्व््य्य्क्स्फ्फ्य्स्प्य्स्स्प्क्क्य््स्क्स्य्य्य्य्स्य्म्य्ज््य्य््न्ज्य्ज्य्ज्ज्न् न्न 
आशाकाशाणिनामेप॑ गुद्दागुहगुहारदान्‌ । 
पपाठ शब्द आग्नेयो ज्वालातटवटोद्धवा | ४७॥ 
छोकपालपुरापाततप्रा्वारराद्रिमिततिः । 
दिशो दशापि वैश्य ययुरुन्मत्तवृत्तया ॥ ४८ ॥ 
वाश्नद्दसदरीन्द्रदुमागारयददायुदः t 
शनैथाीकृठिमिरुरासीद्विम इबातपे ॥ ४९ ॥ 
धृणेनेवानलाचस्माद्धिमवाब्‌ जतुः । 
सर्वान्ताशीहठ। शुद्धो दुजनादिव सजन! ॥ ५० ॥` 





भाधातते मिट्टी तथा पत्थर भादिको बिठकुळ बराबर कर देनेके कारण भूतठ+ 
रूपताको भात हुए पर्वेवका तरङ्घरूपी भएने हार्थोसे ऐसे आस करने छा 
गये, जैसे कि मूसे प्राणी देइमै प्रात मिट्टी ठया पत्थर थादिका मास काने 
इग जाते हैं ॥ ४५, ४६ ॥ 

कीपर सारी दिशाओं उथा सारे माकाशको आस कर, आनेवाळे या रनद 
पूर्ण कर देनेवाहे इन छागरोंके गुडामुखसे निकले हुए 'गुहगुइ” इस वाके 
घब्दों देशान्तरे गिरितरके संपट्टतसे उत्पन्न अग्िक्षा शळ्द पाठ करने लगा 
यानी अपने युरुजीके द्वारा कडे गये शब्दो अनुकरण जैसे शिष्पध्वनि फ़रती 
है दैसे दी गुदामुखसे निः्दव “गुहु! शब्दो अनुकरण पढ्‌ भागेम शब्द 
करने हंगा ॥ ४७ ॥ 

हे थीरामचन्द्रजी, और सुनिये--उस समय मठयकाङ्ीन मेथोंडी निषृिप्त 
वृष्टियन्य दुरो दिशा भी होऊपाळॉके नगरोके गिरनेसे दाइमें सन्त्व हुए 
अंगारोंदे परिपणे पोंड मित्तिपा होती हुई उन्मचबृत्ति होकर व्याकुछुताड़ो 
फरर होले रूपी; ॥ ०८१ 

समीपके झनेक पेठ, इन्द्र, कश्पहुम, आागारे। तथा गुहाग्हेकि सहित, 
सुन्दर भाकारवाढा प्रुवणेद्रवरूप सुमेढ परेव उस समय घीरेसे ऐसे गळ गया; नेसे 
शातपमें हिम ॥ ४९॥ 

सम्पूण शीतळ अम्त/करणसे युक्त एवं शुद्ध हिमालय एवेव तो उप्त 


प्रडयक्की लागसे एक ही क्षणमें खइके सदय ऐसे पिथठ गया, जेसे 
दुगनसे सजते ॥ ५० ॥ 
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तस्यामपि दशायां तु मल्योऽमर्सौरमः । 
आसीश्यजखुदारात्मा न नाशेप्युच्मे गुणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नइयन्नपि महान्‌ हाद न खेदे सम्प्रयच्छति । 
चन्दन दग्घमप्यासीदानन्दायेव जीवताम्‌ ॥ ५२॥ 
न कदाचन संयाति वस्तूचममवस्तुताम्‌ । 
प्रलयानलनिर्देग्धमपि हेम न नष्टवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
दे हेमनभसी तस्मिन्न नष्टे प्रलयानठे ! 
तयोरेव वपुः छाघ्ये सर्वेनाहोऽप्यनाशयोः । ५४ ॥ 
नमो विञ्चतयाऽनाशि हेमाऽऽङष्तयाऽक्षयम्‌ । 
सत्वमेकं सुखे मन्ये न रजो न च वा तम! ॥ ५५॥¬ 





हे आरामचन्द्रजी, उस महाभयंकर प्रलयकालीन दशामें भी मलयाचले 
ठो अपने निर्म सौरमसे युक्त ही स्थित रहा। [ इसमें [कोई शाश्यगेकी 
स्वात नहीं है, ] -उदारारमा महापुरुष ठो नाशके समय भी शपने उत्तम गुणको 
नहीं छोड़ते ॥ ५१॥ 

महान्‌ पुरुष तो नष्ट होते हुए भी आनद प्रदान करते हैं, किप्लीको 
दुःख नहीं देते,. [ हे भीरामचखजी, देखिये न, ) स्वयं दग्ष होनेगर भी वह 
चन्दन जीवन धारण कर रहे प्राणियोके भानन्दके लिए ही ज्यों-कान्यों 
स्थित रहा ॥ ५२॥ , 

उत्तम वस्तु कमी मी झवस्तुताको यानी निक्रृष्ठताक्ो जहीं प्राप्त होती, 
[ देखिये न ] मढयकाठीन जग्विसे जळ रहा भी सोना सर्वया नाशको नहीं ° 
प्राप्त हुआ ॥ ५३ ॥ ~ ~ 

जो वस्तु कमी नष्ट नहीं होती वही इस जगदमें सार है, उसीकी परसा 
करनी चाहिए, इस भमिप्रायसे कहते हैं--दे हेमनभसी? इत्यादिसे । 

उप प्रहयकाढीन अग्निमें सुवण और आकाश ये दो ही नष्ट न हुए! 
उन्हीं दोनोंका शरीर प्रशंसनीय है, वयोकि सबका माश हो जानेपर मी उनको 
नाश नहीं हुमा ॥ ५४ ॥ Fs 

आकाश तो विभु यानी ब्यापक होनेसे भविनाशो है और सुवर्ण दोषरहित 
होनेसे यानी दोपोंसे निचोड़कर शोषितरूप होनेसे अक्षय है । इसलिए हे 

६१९ 
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चढदुचपनानीव बिकीर्णाङ्गारर्षणा । 
दग्घाब्दाद्विमेदधूमज्वालो5भूदहिवारिदा! ॥५६॥ 
रसबिस्मरणातीनां शुन्पानां स्फारदेहिनाम्‌ । 
शुष्काणां ष्योमविटपिपत्राणा पात्ररूपिणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
घारिदार्नां सवारीणां दग्धानां प्रलयाचिपा । 
ज्स्पेबाद न दोपार्णा दष्टं भस्मापि न तित्‌ ॥ ५८ ॥ 
न लद्दयति कैलासं यावदुछसितोऽनलः । 
तावच्च फल्पकुपिठे रुद्रो नेत्राग्नित्राञ्दृ्‌ ) ५९ ॥ 
दाहस्फुटदूद्रमस्थूलणिठा चटचटारवा! । 
लकुटोपललोषीधरयुख्यन्तेबे ` भूभृतः ॥ ६०॥ 











शीरामजी, रज और तमसे निचोड़कर निकाले गये यानी जिम्रमें रज और तम 
बिरकुङ नहीं दै ऐसे शुद्ध एक सको ही ब्रहमपुसकी अभिव्यक्ति होने में 
सव सुखोंका सार समझता हूँ । में रज अथवा तमको १ सुखो सार नहीं, 
समझता ॥ ५५॥ 

मेपरूपी पर्वतोंडो जानेवाला महाधमकी उवाहासदित प्रह्याग्विरूपी 
वारिद इघर-ठघर चढ रहे उच्च जगली नाई थाकाशमें फुरित शोल हुमा 
विसरे हुए भन्जरोंकी वृष्टि ऋ(नेवाढ्ा हो गया ॥ ५६॥ 

सभी ठरहके जळोके पिरकुरु सख जानेकै कारण यानी संएकारमात्र मी 
झवरोष न रह्‌ जानेके कारण स्मृतिके अमावसे अत्यन्त ही दु खी, भत शुस्य- 
स्वरूप विशार शरीरघारी अण्ड भादि चार तरइके जीवांका तमा सया 
शुष्क हो जानेसे झाकाशके पृक्षके पत्तोके पात्रशवरूप, प्रलयाग्निकी ज्यालासे दाघ 
हुए जरुसहित प्रेषोंका दे थीरामचन्दनी, झानाग्विसे दख हुए तत्तवशानीडे 
दोषोंकी नाई, फही मर्म भी न दील पड़ा ॥ ५७, ५८ ॥ 

अबतक उछसित हुई वह मलयाम्नि केळांत पर्वतको न लॉंच सकी, इतनेमें 
ही दर्पान्तके छिए कुपित हुए रुद्र भगवानने भएनी नेत्राग्तिसे उप क्ैलप्रद्धो 
बहा दिया ॥ ५९ |] 

उस दाइका मी वर्णन करते दै-- दाह? इत्यादिसे । 

दाइसे तढ़कते हुए दुक्षोके तया महाशिकाओकि चटचट शब्दोवाळे उस 
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ज्ञालापनघटाटोपसावतंसचलान्तिमाः । 
बभूवुर््योभवबिकसवस्थूलपद्मवना इव ॥६१॥ 
सर्गः कदाचिदेवासी दित्यगात्स्मरणीयताम्‌ । 
कल्पान्तः स्मारयन्मूर्खानगादस्मरणीयताम्‌ ॥ ६२॥ 
तापोपतापपरमाः परमारणतत्पराः । 
वद्दयो$पद्दव चक्ुजंगतामसतामित्र ॥ ६२ ॥ 
चघुरशनिनिपातपीडिताङ्काः 
कचदनलोर्षुकगुर्ममण्डलामाः । 
्रलयसमयवायवोऽनलान्ता- 
इलदमरावलयों लये लिहन्तः ॥ ६४॥ 








केलास पर्वतके नीचेके सभी पर्वत लकुटों तथा पत्मरके ढेलोंके समृहोंसे मानो 
युद्ध करने लगे-र्‍यद्ध करते हुएके समान प्रतीत होने ढगे ॥ ६० ॥ 

* और सुनिये--थे सभी पेत ज्ञालमोंके घनबटाटोषोसे अवतससबित 
चंचळ भग्र शिखरोंवाळे होते हुए आकाशमै विकसित हो रहे महाकमढोंके 
अनेकों लंगढ-मैसे हो गये ॥ ६१ ॥ त 

कमी तो सृष्टि अवश्य रही ही होगी! इस प्रकार सृष्टि स्माणीय दशको 
प्राप्त हो गई। मुखोँक्रो जगतूकी भसारताका स्मरण दिलाते हुए करपान्त 
प्रध्यक्ष आ गया ॥ ६२ ॥ 

ताप और उपतापमे परम यानी सबसे बढे-चढे तथा दुसरोंको मारनेमें 
तत्पर प्ररुयक्ारके पवनोंने सम्पूर्ण मुवर्नोका) शशश्वक्ष आदि भतदूप पदामोँकी 
तरह, सरैया अत्यन्ताभाव कर दिया ॥ ६३ ॥ 

उस  प्रढूयके प्रवृच्त होनेपर वज़पातोंसे प्राणियोंके मज्लोंको पीड़ित करनेवाले 


तथा प्रकाशमान णग्निके उस्मुकोंत्ते संयुक्त होनेके कारण गुरम अ मण्ठहोडे 
सहश शोभायमान प्रद्यसमयके पवन--देवदाओंकी पंक्तियोंको विदृद्ित 





# गुल्म-पेसा पौधा घो एक नईते कई होकर निकडे और बिसे कढी लाकडी या 
इंटछ न हो । वैसे--इस, शर आदि | भ्कप्रकाग्नमें युल्गयणके भन्दर्गत बरियारा, पाठा, 
„ दसी, काकलंपा, विरचिरा आदि पौधे लिये गये ई। 
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व्यालोठरफुटदानलदुवनप्रीद्वतमस्मोग्मणा 

। दत्ताभ्नाश्रमदुल्युकाइतियहत्साड्वारगौराचिपः । 

अध्यत्पॉवकश दस ध्यविलसज्ज्वालावली श्पामला 
निःशेषाप्रिनिकाशसुश्तवजवा वेगेन घावा वबुः ॥ ६५ ॥ 


हत्या बीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोधोपाये निर्वाणप्रकरणे 
De 6५ 
उच्तराधे पापाणोपास्याने महाकुस्पान्तामिणन नाम 
पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७५ ॥ 





करते हुए जरिजके चीचसे निकलकर सारी दिशाभोको चाटते हुएन्से-- 
बहने रुगे ॥ ६४ ॥ 

चैचछ ज्याढापछवोसे तड़कते हुए भरिनमथ दृक्षोके बनोंमे उतपन्न मस्म 
सहित उष्णतासे आकाशको व्याप्त करनेवाले,  भमण करते हुए उत्सुको 
छमिधातसे निकल रदी अङ्गारसहित पीडी ज्वालाभोंसे युक्त, कञ्जहरूपप्ने गिर 
रही तथा पावञ्जकौ शक्माय शिखाके मध्यमें विळास करती हुईं कजल्युक्त 
ज्वालमोंकी पडूक्तियोसे इयामवणे एवं प्रभूण जगते अग्नियोंको प्रकाशित 
करनेसे स्तुतियोग्य वेगवाले पवन घड़े वेगसे बहने ढगे ॥ ६५॥ 


पचइदरव| सगे समा 





षट्सप्ततितमः सर्गः 


बसिष्ठ उवाच 
अथ दल्पान्तमरुति वहत्यवधुताचले । 
बलेनाम्मोधिकललोलेनेभत्यावर्तकारिणि ॥१॥ 


समुद्रेष  वियुद्रेष मर्यादोछइने पने। 
अधनेषु धनिष्वम्बुदारिद्रयोपद्रवद्वुत्ते ॥२॥ 
भूतले भूतलेशांशवमिते पह्विभनिते। 
पातालमपि पाताले गते किमपि कालत ॥ ३॥ 
- दिवि वा विद्यमानाया विशीर्ण सेवके । 
ठोके व्योमगताठोके शोकौकति कङुब्गणे ॥ ४ ॥ 
कुतोडप्याकाशकुद्दराइप्रदेत्पयणा इब । 
पुष्करावतेका मेघासक्रुगुंळयुलारम्‌ ॥५॥ 
्मदिस्फोटितस्ाण्डइब्यविस्फोटनोद्भटम्‌ । 
अन्योन्यास्फालनोत्फारमचाणबरवाबिरुम्‌ ॥ ६॥ 


छिइचरयाँ सगे 
[पश्चिम दिशामें, ऊपरके भागमें पुपरावठंक ( प्रलपमेष ) का उदय तया 
आग्नेय दिशामें अग्निका उपसेशर--यह वर्णन ] 
महाराज वसिष्ठजीने कह्ा--भद्र, तदनन्तर जब पर्वतोको कम्पित कर देने- 
वाला तया समृद्रताङ्ोके द्वारा चळ्पूवेक भाकाशमण्डरुमें भावते पैदा कर देने 
करपान्त पवन वह रदा था, समुद्र अपने चिदूनोंसे रहित हो गये थे, मेष भएनी 
मर्यादा एकदम नष्ट कर चुके थे, तथा अलको दरिद्रवारूप दुःखसे जब भाग चुके ये, 
घनी झधनी हो गये थे, भूत अपने अशसे रहित हो चुका या भौर भग्निसे सून 
गया था, कालममावसे पाताळ भी किसी [अनिवेचनीय] पातारो यानी विनाशको 
प्राप्त हो चुका या) समस्त दष्टिवर्ग जीर्ण-शीण हो गया था, विद्यमान भन्वरिक् 
लो$ भी भाकाशगत प्रकाशमै मिल चुका या तथा जब सारी दिशाएँ शोके 
व्याप्त हो चुकी थीं; तव किसी एक आक्षाशके गर्दसे कुद्ध दैत्यगर्णोके सहश 
निकळकर पुष्करावतेक नामधारी मेघ गुरुगुरू ध्वनि (गमन) करने,लग गये ॥१--५॥ 
यद्यपि उनकी वह ध्वनि दुरसे वैती युन पढ़ती थी, लेकिन वस्तुतः वह 
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लोकाणेबपुरोद्गीणधनकोलाहठोल्यणम । 
एतत्कुलाचठक्तन्धवद्रोग्ररवधधरम्‌ ॥७॥ 
बद्माण्डशहूजठरप्रणावतैमन्धरम्‌ | 
स्लोफरोदपातालतढतो5विसगुल्मकप्‌ ॥८॥ 
समरतद्रदिगभिचिहेलाहेरनधपुलम्‌ । 
महाप्रलयसम्पन्नापानकापानतरपुलमू ॥९॥ 
प्रसृतप्रलयाउ्येन््रमत्तरावतृहितम्‌ t 
आकरपक्षुब्धमेथाड्थिनि्हादमिव संशृतम्‌ ॥ १०॥ 
अत्यन्त मयञ्डर थी, मद्माजीने अपने अण्डेका जब भेदन किया था, उब 
जक्षाण्डड्वी भिचिके विश्‍फोटसे जेसी उत्तत दहलानेवाली ऊँची ध्वनि निकली 
थी, टीक येसी ही उनकी घ्वनि थी, परस्पर झास्फालनों द्वारा उछठते हुए मए 
समुद्रोंकी ध्वनिके सहश वह बीमत्स थी ॥ ६॥ 
होक, समुद्र एवं नगरोंमें प्रतिध्वनिके रूपसे उतपन्न घन कोलाइछोके कारण 
दह सही नेदी जा सकती थी तथा पूर्वमें वर्णित कुलाचल पवेतोंके कन्धोपर 
सम्बद्ध दाइके उमशब्दोके साय मिल जानेकै कारण वह घयेर घ्वनि बढ़ी ही 
भयानक रुगती थी ॥ ७ ॥ 
मद्र, उस शब्दने समस्त ब्रझाण्डरूपी शद्धके उदरको भर दिया था, मरनेपर 
बक्षाण्ठमित्तियोंकि प्रतिरोषके कारण हुए अनेक भावतेनॉंसे वह बढ़ा ही निविड़ 
बन गया या, इसीलिए मानो स्वगहोक, अन्तरिक्ष, प्रथ्वी एवं पाताठतढतक उसक्की 
अनेक शाखाएँ फैल गई ॥ ८॥ 
दुर-दुरकी सम्पूण दिशारूपी असीम मित्तेयोंकी वह ध्वनिरूप शब्द 
हीहाऐे हेलन द्वारा मानो खोद रहा था, महामलयमें मिन्नित होकर सात 
समुद्रोका काढा बन गया या, काढा हो जानेके कारण समुद एक वाइसै पाम 


( पना ) या मद्य बन गये थे, इन समुद्रेकि मथको वह मानो पी नानेकी ज्यादा 
इच्छा कर रदा या ॥ ९ ॥ 


यह ध्वनि वया थी, विजय पानेके लिए प्रस्थान किये हुए महाप्रखपनामक 
इन्द्रके मत ऐरावत हायीकी गनेवा-सी थी। और सुनिये--वइ शब्द बया या, 
क्श्पक्षठतक रोके जानेसे क्षुब्ध हुए मेघरूपी समुद्रोका दीरपकराल्से संचित पृष्ठ 
ही समयमें निऋरछा हुआ विर्षोप-सा या ॥ १० ॥ 
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मद्दाप्रलयसंक्षुब्धक्षीरोदमथनारवम्‌ । 
ब्रक्षाण्डोग्रारघडेडस्मिन्वार्यन्त्रमिव सारवम्‌॥ ११ ॥ 
अथास्मिन्सति करपाग्नौ स्थितिमेति कथं घन! । 
इति विस्मितवानस्मि इश दिग्नवके$त्यजम्‌ ॥| १२ ॥ 
यावन्न क्वचिदेवात्र पइयाम्याशासु केत्रलम्‌ । 
तरन्ति तरलास्फालप्ुस्पुकाशनिवृष्टया ॥ १३ ॥ 
तेन ज्वलनदापेन बहुयोजनकोटिपु । 
पदार्था मस्मतां यान्ति दूरे दिश्लु दशस्वपि ॥ १४ ॥ 
अनन्तरं क्वृणाद्दयोम्नि द्रेञ्दमनुभूतवान्‌ । 
झघ्यैत। शीतकै वातमधस्तादनढोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
एतावति नभोमार्ग दूरे कल्पाम्बुदाः स्थिताः । 
यस्तेप[मरिनतापानां विषयो न च सदूडशामू ॥ १६ ॥ 





महाप्रढयके कारण विक्षुब्ध हुए क्षीरसागरके मथनका वह भयानक शब्द 
था, अक्षाण्डरूप जो भदान उ अरषट्टथन्त्र दै) उसमें टगे हुए जडघारायन्त्रका 
पक तरइसे वह शब्द था ॥ ११ ॥ हा 

औरामजी, वर्णित भेघध्वनि मैंने सुनी, सुननेके बाद भै आश्वके मारे 
चकित हो गया और आश्चयैचकित होकर मेंने यह :सोचा कि इस महान 
कस्पारिमिमें भी मेघकी स्थिति कैसे हो सकती है। यों सोचके नीचेडी दियाको 
छोड़कर बाकी नव दिशा्ोंकी ओर ताका ॥ १२ ॥ 

मेने उन दिज्याओंमें मेघ नहीं देखे, किन्तु केवळ यही देखा कि उनमें 
तर पवे आएफाङित उस्मुकरूपी वजो वृष्टियों हो रही हैं ॥ ११॥ 

उत्त अमिके तापसे दसों दिशाओंमें भी अनेक करोड़ों योजन दूरत$के सारे 
पदार्थ भस्म दो रहे हैं॥ १४ 

तदनम्ठर मेने क्षणभरमै भतिदृर आकाशमै ऊपरसे शीतळ वायुक्षा और नीचे 
सग्निके सदश गरम वायुका त्वचासे अनुभव किया ॥ १५॥ 

झाकाशमारेमें वे मेध इतने दुर प्रदेशमें स्थित थे कि उस प्रदेशमें न तो 
नीचेके भग्निताप ही जा सकते थे और न उसे ,जीवित प्राणी ही अपनी 
आंखोंसे देख सकते थे ॥ १६॥ 
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अथ वारुणदिग्मागादाययौ करपमारुत) । 
यस्मिग्ठणबदुह्मन्ते विन्ध्यभेरुहिमाछयाः ॥ १७॥ 
तेन ज्वालाचला! प्राम्तो्टीनाद्वारविहङ्गमाः । 
लोलोल्युकवनाक्रान्वा जग्पुरग्विदिश हुकम्‌ ॥ १८॥ 
सन्ध्याश्रतइशाकारास्तेरुङ्गावारिदाः । 
भ्रेपुमस्ममराम्राणि पूताड्राररजांसि खे ॥ १९॥ 
सञ्बाउविलसद्वातो दृष्टोऽनलरशं वजन । 
हेमाद्रीणां सपक्षाणामनीर्क द्रबतामिव ॥२०॥ 
घराद्रिमण्डलामोगे सौम्याङ्गारमरात्म्रनि। 
उवालाबलिगणे जाते भाते तेजसि भास्वताम्‌ ॥ २१ ॥ 
अणवेष्वनठाणस्सु घथनोत्फारुबारिषु । 
बनेष्यम्सृठपणेपु दी्ताग्नितरुषारिषु ॥ २२ ॥ 








तद्नम्तर पश्चिमदिशासे फल्पकी वायु गहने लगी, उस यायुमें बिनय, मेर, 
हिमाऊप जादि बड़े बड़े पर्यत भी तृणके सदश उड़े जा रहे घे ॥ १७ ॥ 

उस वायुके द्वारा झगल-बगठ उड़ रहे णद्भारढूपी पक्षियोसे युक्त ज्वाटारूपी 
पवेत आग्नेय दिधाकी सोर तत्काळ जाने रुगे; चघल ठमाठे ही उनमें जङ्ग 
पतीत हो रहे थे ॥ १८॥ 

चाडाशमण्डलमें सेनष्याकालके थम्रोके सहश भाझारवाठे झङ्गारद्वपी मेष 
चरस रहे थे तया उसमें भामप्रमूहरूपी जङघारी मेघ पर्व वायुसे शोषित भङ्गारोकी 
बू उड़ रही थी ॥ १९॥ 

मद्र, वह ज्वाला युक्त एवं के भनेक तरहके विलासोंसे पूण कुपित पवन 
अभिदिशाकी ओर ऐसे जा रहा था, जेते पंसवाछे उड़ (दे हेमाद्रि. भादि 
पवेतोका समूद ॥ २० ॥ 

थ्रीएमज्ी, जब भतिविशतृत ममण्डड और पदेतमण्डल ज्ञाटरदित 
अङ्गारो ढे? बने गया, तथा ज्वालाकी पंक्तियोंका समूह घुलिशुन्य होनेके कारण 
चमकते हुए बारह सूयाँझा स्पष्ट तेजरूप बन गया [ ठव करुपन्तका मेघ मी 
झा घमका ]॥ २१ ॥ 

जब समुद सग्निरुपी जठसे हवाल्य दया काढेके सदृश उठते हुए जरसे 
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ब्रह्मलोकस्थनाथेपु. अक्नलोकपुरेप च। 
साइनावालबृद्धेप दग्घेषु निपतत्सु खम्‌ ॥ २३॥ 
कल्पान्तानलपद्चिन्या नह्याग्रावसरोवरे । 
ज्वालापरलवशालिन्या! सपीजायाः सटोल्युके! ॥ २४ ॥ 
अनिलात्मसु मूलेप नागेषु घ नगेषु च । 
आपाताठे निमग्नेषु महत्यज्ञारकर्दमे ॥ २५ ॥ 
हष्टसेन्यमिवाऽऽलक्ष्य गतिमन्षिक्ररं नमः! । 
आययावज्ञनहयाम। कर्पाम्बुदणणः णन्‌ ॥ २६ ॥ 
स्थिरकरपानलज्यालातुल्यविद्यन्मयाचलळः। । 
एककोणकविश्रान्तसप्ताणवपयोमर! ॥ २७॥ 
भित्तिमासुरनीहारभारनिर्वारदिक्तटः । 
्र्माण्डङुड्चनिबिडमण्डलारफोडपण्डितत ॥ २८॥ 


पूर्ण हो गये कौर सारे जहळ पत्तोके स्मरणसे शुन्य ( पत्रशन्य ) एवं प्रदी 
मरिवरूपी बृक्षोके आधार बन गये [ तब कस्पान्तके मेघ आने लगे ] ॥ २२ ॥ 
„ जब सार्या, बालक एवं बृद्धोके साथ अद्यहोकृस्य अधिपति तया अक्षकोकके 
नगर जलकर भाकाशमें गिरने छगे [ ठव कश्पान्तके मेघ माने लगे ]॥ २३ ॥ 

भद्र, कल्पान्ठकी अग्नि एक तरइसे कमलिनी ही प्रतीत हो रही थीं, 
उसकी ज्वालाएँ ही एक्ठवोंडी शोमा धारण कर रही थीं, परपरोंसे शान्य मक्ाण्य- 
रूपी सरोवर ही उसका उत्पतिप्त्यान था, इस तरहकी बीजयुक्त कमलिनीके केसर" 
सदृश विध्फुलिङ्गोते घटित उल्मुकोंके द्वारा जब वायुरूप यानी वायुप्रधान साप एवं 
पवैतरूप मूळ पातालपर्यन्त भज्ररूपी कीचड़में फॅ गये, तब मशकमें जळ ढोनेवाळी 
ऊँटोंकी सेनाके सदा विस्पष्ट (शीघ्र) संचरणशीछ आकाशको देखकर करगन्तके 
मेघ, जो काजलके सहश काले-फाले थे, गरजते निकट भा घमके ॥२४-२६॥ 

भद्र, द जो मेघमण्डरू भाया, वह सुस्थिर करंपान्तकी अमिङ्ठी ज्वाद्यभोके 
सहश झतिमय.नक विद्युन्मय पर्वदोंसे सुशोमित लग रहदा था। उसने भपने एक 
कोनेम ही सात समुवोका असीम जल-भण्डार भर लिया या ॥ २७॥ 

समस्त दिशाओंके उट भासुर नीहारतमहोंसते +छिद्वरहित मितियोंके सहश 
माद पढ़ रहे थे, वह समस्त अक्षाण्डफी मित्तियोंके घनमण्डछोको तोइ-फोइ 
देनेमें जतिदक्ष मादम हो रदा था ॥ २८ | 
१ ६२० 
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करपान्वक्षुमिताम्मोधिवतुलावपैव्ृतिमान्‌ । 
तडिब्जलचर। सारनिहांद!ः समिवागतः ॥ २९ ॥ 
सृतो दग्धो निशानाथस्ततो दिगुणशीवठः । 
अन्यमाकारमाश्रित्य पर॑ ठोकमिवागतः ॥ २०॥ 
हेमतम्माररुपेण  हिमाठ्यमिवाखिठप | 
जाब्यस्तस्मितनि'शेपजलकाप्राचळे दघदू ॥ ३१ ॥ 
अथ ब्रह्माण्डविस्फोटकठिन घटिताम्मरम्‌। 
प्राग्दुवोङ्टतौपारकाष्ठा पृष्ट पपाठ है) ३२॥ 
अभिदाहवनाकाशविद्युदृन्मेपमीपणा | 


चटद्डगडारफोठस्फुटद्नहाण्डमण्डस़ ॥३३॥ 
प्रथितोत्थितसीत्कारंशतक्षवेडाक्षवारवा । 
शीतमीकरनी हारभित्तियन्धमयाम्यरा ॥ ३४॥ 


RNR ० स स्य 

उस मेघो देखकर यही कहना पढ़ता था कि करपास्तसे क्षुव्य होकर 
समुद्र ही भाकाइमें भा घमझा है। क्योंकि उसमे वर्तुळाकार द्वादश जादित्योंकी 
परिधि ही उसका वेएन-स्रा था, बिजढी हो उसमें अळचर-सी माउस पढ़ती भी 
और उसमें मी गम्मीर ध्वनि हो रही थी ॥ २९ ॥ 

उसे देखकर यह मी माळम पड़ रहा था कि मृत या दग्ब बलमा ही 
परलोकमें जाकर पुनः पहलेकी अपेक्षा द्विगुण शीतल होकर दुसरा रूप लेकर इस 
खाकाशमण्टलमें भाया है ॥ ३० ॥ 

आुदर्णके समूइके सश विद्युत:समृहोंका रूप घर ळेनेके कारण वद उस 
हिमालका मानो स्वरूप घौरण कर रहा था, जिम हिमालयने अपनी नहृठाके 
दारण काधके सश समत जढको अचलरूपत्े स्तम्भित कर दिया है | ३१॥ 

ओऔरामनी, तदनन्तर वर्षा रोने रगी, इसने समस्त आकाशमण्डरको बरक्षाप्ड- 
के दिएफोटके सट भतिकठोर वञ्जतुच्य निर्थातसे छा दिया । इसने तो भखिङ 
दिष्मण्डळको परेसे ही पिषळे हुए उद्धट युपारसे व्याप्त कर दिया था ॥ ३२ ॥ 

मद, यह वृष्टि अग्निदादृके सद्य वन ठ्या झाकाशमण्डमें विद्युतके 
पकाशये भठिमीपण छग रही थी, वया भएनी चटचटाइट एवं गढ्गड़ाइरये घारे 
अक्षाष्डको तोड़ रही थी ॥ ३३ ॥ है 

उत्पन्न हुए भनेक महान्‌ सीछारके सेकड़ों शब्दोंसे उसने सिंदनादके दाउराको 


सगे ७६ ] भापानुबादसहिव ४९६१ 


रौदोमण्डपनैद्यस्तम्मसम्भारभास्रै; ! 


धारासारेधराधुरयशेलश्यातकशाठिनी ॥ ३५॥ 
घराचटचटाश्फोटस्फुटदद्वारपत्तना । 
गर्जितोर्जितहंपातपतछोकान्तराङुला ॥ ३६ ॥ 


सा बभूबाथ साङ्गारजगद्गेहबिठातिनी । 
कुतप्रत्युद्गमा चाष्पश्रियोष्ज्चलयपा झुबी ॥ ३७ ॥ 
ज्वालालवोहललनडम्परमम्बरं त- 
द्ृयदस्थहाब्धदलबालमिवालमात्तीत्‌ । 
ज्याराभ्रम्धमरपइक्तिनिस/स्तुदासं- 
स्तत्र स्फुरच्छिशिरसीकरपक्षपुज्ञा। ॥ २८ ॥ 
उद्दूदृइघटचटारवपूरिताशो 
मीमो्मवत्सलिळदानठसनिपात! । 





भी मात कर दिया था भौर शीतल जलकण एवं नीहारसे उसने भाकाशको भी 
मित्तिवस्धतमय बना दिया था ॥ ३४ ॥ हे 

भद्र, पृथ्वी एवं भाकाशरूप मण्डपके लिए निर्मित वैदुर्यमणिके (लहपुनियाके) 
स्तम्मोके समुइके सहश मासुर घारासम्पातोसे वह प्रथ्वीका भार ढोनेवाले 
पर्व॑तोंकों भी तोड़ देनेवाला टंक-प्रहार कर र्दी थी ॥ ३५॥ 

पृथ्वीको चट-चट शब्दके साथ विदारित करनेके कारण उसने धब्नारोके 
समह भी फोड़ दिये थे । गर्जनाके साथ प्रबळ जळके" पाठोंसे छोकाम्तरोको 
गिरानेमें भी वइ व्याकुल हो रदी थी ॥ ३६ ॥ 

मद्र, तदनम्तर अङ्गारोसे युक्त जगद्‌-हेपी घरमै विलास करती हुई वह दृष्टि 
बाष्पशोमाह्वी सीके सहश ज्वलनरहित पृथ्वीपर भाकर मिल गई ॥ २७ ॥ 

मद्र वह गगनमण्डछ) जो कि ज्याडाओके खण्डेकि विठासोंसे मध था, उत्त 
समय ऐसा माखन पढ्ने लगा, जैसे कि उसमें स्थकन्कमडोके अनेक समुद उगे 
हुए रों तथा उस भाझाशमण्डलमें स्फुरित हो रहे, शीतर जरुश्णरूप पंखोकि 
समृदोंसे युक्त पेष ऐसे माउस पड़ने लगे ये, जैसे कि उवालाभोंमें सुम रही 


अमरपंक्तियां हों ॥ ३८ ॥ 
औरामजी, उस समय बड़े भयहर चटचट धब्दोंसे दिशार्भोको भर 


४९६२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-सकरण अतचरा 


दुर्वारवेरिविपमो महता बलानां ह 1 vate ot न ली 
१ सद्ठाम उग्र इव हेतिहतोग्रहेति। ॥ ३९ ॥ 


इत्यापै श्रीवासिएमहाररमायणे बारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराचे पापाणोपास्याने पुष्करायतेडभ्मरवर्णने नाम 
पद्सप्ततितमा सग; ॥ ७६ ॥ 


क 


सप्तसप्ततितमः सगै; 
वसिए उवाच 
अथावनिपयस्तेजःपवनानां युगक्षये । 
जाते परमसद्क्षीमे बभूवारिमिन्‌ जगश्नयम्‌ ॥ १ ॥ 
तापिच्छविपिनोड़ीतिनिमभस्माञ्रमाधुरम्‌ । 
महार्णवम दावशृत्तिधूमवियचेनम्‌ ॥1२॥ 








देनेवाळा जो मेघो और भग्नियोंका समागम हुभा, वह एक दूसरेसे पराजित 
,न हो सकनेवाले वेरियोके विषम---भतपुव महान्‌ उग्र, कुशळ सेनाभेकि परसपर 
तीक्षण शखाखोंसे विनाशित उम्र शखयुक्त यानी परस्पर घाठ.प्रतिषातयुक्त-- 
सँग्रामके सहद अति भयङ्कर राता था ॥ ३९ ॥ 

छिइतरवां सगे समाप्त . 





सतहच्तरवां सर्ग 
अ... [ पुणराव्तृक मेडी ढटिबारासे जर्जर एव सात समुट्रोके बिशोमधे 
भोये गये घगतूका पुनः वर्णन ] 

"महाराज वसिष्ठजीने कड--मद, युगक्षयमें जब पृथ्वी, जए, तेज एवं 
आयु--इन चार मदामूदोंश परम विक्षोम हो गया, तय तीनों जगतकी जो स्थिति 
हुई, उसै फडता हैँ, आप सुनिये ॥ १॥ 

श्रीरामजी,_ उस समय दीनों जगत्‌ उड रदे तमाळ्वनके सहश उड़ रहे 
भछ्तरुप भअ-से माधुर हो गये तथा महासमदोके प्रमणशीठ महावर्तोंके सदश 
अमणशील घूमोसे व्याप्त हो गये ॥ २॥ 
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नीठज्याठालबोळासं हेलाटिमिटिमारदि । 
कृतमस्माञ्रसम्मारपूणेलोकान्तान्तरम्‌ ॥३॥ 
उच्छलददीपेरत्कारेच्छमच्छममयात्मदेः । 
तूर्यपन्नमदासारवित्तारिजयघोषणम्‌ ॥४॥ 
अमहस्माञ्रपूम्राम्र दृददत्करपा्रसंञ्रमम्‌। 
चाष्णाअविअमोद्धान्तसीकरोग्राअइन्दबतू. ॥५॥ 


अक्माण्डमित्तिभाक्षारमीपणर्मातरिथन। । 
प्रसरैरम्बरोड्डीनदरधेन्द्रादिपुरोत्करम्‌ ॥६॥ 
जलानलानिलोछासरफुटत्कोटिगताश्मनाम्‌ । 
अविषइनटड्टरिनेंडीभूताक्षकश्नति 1७॥ 


ग्रीले काष्ठ भादिके अलनेसे उनमें कुछ धूम्रयुक नीळ ज्वाळा उठ रहीं थीं, 
इन नील जवार्लाशोके विठासरूपी कीड़ाओसे उनमें टिम-टिमशब्द हो रहे थे 
उन्होंने अपने मध्मरूपी अओके महान्‌ ढेरोंप्रे लोकान्तरोके मध्यको भी 
भर दिया था॥ ३ ॥ 

मद्र, उस त्रिळोकीमें चारों भोर घनघोर दृष्टिका ब्यापक जयधोष हो रहा 
था, शृष्टिके कारण आई लकड़ियोंठे छम-छम दी ध्वनि निकल रही थी, इससे 
यह प्रतीत हो रहा था कि मानो हुरी ही जयघोष कर रही हो ॥ ४॥ 

हे श्रीरामजी) समस्त त्रिलोढ़ीमें पाँच तरहके मेघ छा गये भर्पाद्‌ वद सारी 
ब्रिकोकी अमणशीठ मत्मरूपी मेघोंसे युक्त तया घुमरूपी मेधोंप्रे ब्या्त हो गई। 
उसमें महाकरपके मेघो सौन्दर्य छा गया । बाप्परूपी मेघोके विम्रमप्ते बह 
समन्वित हो गई । उद्धान्द सीइरोंरूपी मेघोंने उसमें अपना एक अच्छा त्यान 
बना लिया ॥ ५॥ 

्रहझाण्डमिछिडी भन्विम सीमाठक हो रहे माड्डार शब्दोंदे भति भीषण वायुके 
गमनोंसे भाकाशमण्डलमें उड़ाये गये दख इन्द्रादिनगरोके समूहसे चह 
ब्याह हो गया था ॥ ६1 

उस समय वह यह द्वाठव रही जि जल, अग्नि एवे वायुछ जो विविम 
ताण्डव हो रहा था उससे बड़े-बढ़े पत्थर ऊपरकी जोर उड़े जा रहे ये, इसका 
जो परस्पर भाषात हो रहा या सौर जो उपसे रश्टारध्यनि नि$ङ रही थी, 
उसे सबकी सोत्रेस्दिया ( कान ) जड़ हो गई यी ! ७ 
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नम!स्तम्मनिमाबन्धधारानीरन्धरतरपणेः । 
कर्पणे! कर्पवहीनां उमच्छमघधनध्वनि ॥ ८॥ 
गङ्गा तरड्रिका येपां ताह! सरितां गणे! । 
अभ्रेरिव नभोमीमेः पूयमाणाखिलाणवम ॥ ९ ॥ 
ठापिच्छपत्रदन्दस्थपुष्पणुञ्छसमोपमै। । 


तपद्धिरकेरालीटपीठकल्पाभ्रमण्डलपू ॥ १०॥ 
वहद्विरिवरिद्रयहशिखरिद्ीपपत्तनम्‌ । 
करपामिलघनश्षो भकृतपर्यतकुडनम्‌ ॥ ११॥ 
ग्रहतारागणेरग्रेव्य्रेविग्रहदुग्रेहे! । 
पतद्धिदिंगुणालातलतामावर्तपातिमिः ॥१२॥ 
आवहोत्थजलाद्रीन्द्रसंघट्टास्फोटपडितर । 
महाप्रडयपर्येस्तपर्वंतप्रान्वकु्टिमम्‌ ॥ ११॥ 


आकाशे खम्मेकि सदश जरकी अन्धाधुन्ध--अविच्छिब-धाराओकि वर्षण 
द्वारा जो करपाम्त छमिर्योका विदारण ( विनाश ) हो रहा था, उससे वहा छम- 
छम शब्दोंकी घन भनि हो रही थी ॥ ८॥ 
मद्र, उस समय त्रिहोकीफे सारे समुद नदियोंके सम्रोंते--जिनमें गङ्गाजी 
एक तरङ्ग-सौ प्रतीत दो रही थीं तथा जो माकाशमण्डेलके भपङ्का मेघोके 
सहश ये-परिणे हो रहे ये ॥ ९ ॥ 
उस समय जिहोकीमें जो कश्पाम्व मेघ बरस रहे थे, उन मेथोके आघार 
पीठका तमालवृक्षके पचेकि नीचे लानेवाहे पुष्पगुच्छोके सदश तप रहे सूर्य मानो 
आवाद ले रहे थे ॥ १० ॥ 
उस समय पर्वैतोके ऊपरसे जो नदियोंके समूह बह रहे ये, उनसे बढ़े-बढ़े 
प्त, द्वीप एवं नयर भी बह जाने रगे और करपान्त पवनके मयङ्गर क्षोमसे 
सढ़े-बढ़े पवेत घूर्णित होने हग गये ॥ ११ ॥ 
मह शौर ठारोंका समुद वहा ही उअ एव ब्यम प्रतीव हो रहा था, ये 
एक दृसरेपर महार करनेमे तुले हुए थे, अतएव ये वर्लुछाकारमें परिणत होकर 
अ्तरमे गिर मी रहे थे, इसलिए भाडाशमण्डळमें भी इन्होंने एय्वीक्षी झपेक्षा 
द्विगुण णरातरुताको पैदा कर दिया था ॥ १२॥ 
मद्र, सारे त्रैहोकयम्े उ समय चारों भोर महनेवाले प्रचण्ड पवनके कारण 
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घनसीकृतवाष्पाम्रेः करपाम्रैरपि मेदुरः । 
अन्धीकृताकजालांशुतमोनिबिडमन्थरप्‌ ॥ १४॥ 
विशीर्णवसुधापीठखण्डसण्डेगेलत्तटे! 1 
उद्यमानेलुठच्छेलपतने! सङ्घटाणदम्‌ ॥ १५॥ 
/ ऊरम्युंधदृपलच्छिञधनेधस्मरमारुतेः 1 
सधुद्रघोपैर्निधातगम्भीरेर्मपदिक्तटम्‌ ॥१६॥ 
बक्माण्डबुब्यक्रोडाग्रडुइके! कट्टांकृतेः । 
कटपाभ्रविटपास्फोटेधडितेकाणवारटि ॥१७॥ 
स्वर्भपातालभूलोकखण्डखण्डेविमिश्जितेः । 
- यथास्वभावं तिष्ठुदूमिमेरुबु घ्नैदताम्बरम्‌ ॥ १८॥ 





उत्पन्न हुए जलके पर्वताकार बड़े-बड़े तरझोंके भाघातोंसे पर्वत दट-फूट जा रहे 
थे शौर पवेठपाम्तॉको कूट कूटरुर पवन प्रलयमें ले जा रदा था॥ १३॥ 


पने जलकणोसे मुक्त बाष्पके मेघोसे ठया करपक़ालीन नीलबर्णके मेघोंसे 
सारी त्रिलोकीमें सूयोके किरणसमूइ भावृत हो गये ये, इससे सर्वत्र भन्वकार ही 
सन्धकार हो गया था ॥ १४॥ 

भीरामभद्र, पर्वतोका लाधारपीठ जो भूतळ था वह तो एकदम जीर्ण-धीर्ण 
होकर सप्ह-खण्ड हो चुका था, इसलिए पर्वततट गछ रहे ये, इघर उनको प्रलय- 
का पदन उड़ा रहा था--इस स्थितिसे छड़क रहे पर्वतोंके पतर्नोसे त्रिकोकीमें 
सारे समुद्र महान्‌ सङ्घटमै फँसे-से मादम हो रहे ये ॥ १५ ॥ 

उठ रही ताङ्गोसे ऊपर माकाशकी भोर फेंक दिये गये पत्मरों द्वारा मेंषोंको 
छित्त-मिल्न कर देनेवाले प्रठय-प्रवनोंने उनकी सारी दिशाभेकि तटोको नष्ट-ए 
कर दिया ॥ १६॥ 

ब्रक्षाण्डमित्तिरूपी वक्षःस्मळ्में चोट पहुँचानेवाले, कठोर टंकारसहिठ मळय- 
काढीन मेपक समान विटपरूपी हाथोके जासफो्टों द्वारा परसपर एकत्रित महासागरमें 
छाती पौट-पीटऋर वह सारा त्ैडोक्य रोने लेग गया ॥ १७ ॥ 

जळके मभावसे मरुस्यठके समान हो गये अघोमागवाले भन्तरिक्षनें त्यिठ 
हो रहे यानी उड़ रहे स्वर्ग, पाताळ जौर भूडोऽके सम्मिडित भनेन सण्डोंदे 
वह सीनों लोक आकाशको देंकने लग गया ॥ १८ ॥ 


४९६६ योग्रवासतिष्ठ [ निर्वांण-पकरण उत्तरा 
न्यपतच्च 








मृतापदतदरघापदगपाङ्चैदैवदानबैः । 
अन्योन्यददीनाद्वातवेछितश्रामितायुधम्‌ ॥ १९॥ 
करपान्तपवनोदरन्तेलोकान्तरजरच्रणः । 
आरब्धाजुनबाताख्यास्तम्मधुद्भूतभस्ममि) ॥ १० ॥ 
उद्यमानशिठाजालप्रहारविळठचरे! । 
पतल्लोकान्वरेः रफारद्फालकदुटाङुतम्‌ ॥ २१॥ 
वातोद्व्यूदगिरिातयुह्ामाङारमासुरम्‌ । 
पतदुभिवि हितावतैलोकपाल पुरीपुरै- ॥ २१ ॥ 


त 5 पानाचा 
दोनो छोकमें प्रडपकाळीन वायु द्वारा वेछित हुए मरे, अमर, जले तया 
अपने यहोवाले देव जौर दानव, सबके उपर एक सी दिपछि भानेपर मी 
परर दैरषटि रेके कारणः एक दुसरेको देखकर मारनेके लिए हथिणर 
घुमाने रे ॥ १९१ 
“आजुन वाठ? यह एक वातरोग विशेषका नाम है। निघे यह रोग होता 
है उस रोगीको यढ रोग आकाशमै छे जाकर खुव नचाता है। परु उम्र रोगरमे 
अशुनकी बता नहीं है, अत उसञ्च नाम आहम्बनशुन्य न रहे, इस [मतलदसे 
कर्पान्ठ पदनोंके द्वारा उड़ाये गये ठोकान्तरके जीणंतृणोने श्वोद्मूत ममा द्वारा 
बाते सफेद बनाकर उस जिळोडीमे भजुनदातनाम% रोगका एक स्तम्म खड़ा 
कर दिया पाती उसे भाठम्बनयुक्त कर दिया ॥ २० ॥ 
करपान्त पदनपे उड़ाये जा रहे शिला समृहोँस्ते जो प्रहार हो रहा था उपतसे 
छोकान्तरोंके तटप्रान्त लक रहे थे और वे गिर मी रहे ये, इससे महादुष्काढ़- 
जनित कठोर शब्दोंसे वह सारा श्रेहोक्य व्याप्त हो गया या ॥ २१ ॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌ करपान्तदे अचण्ड पवनोके संघट्टनोंसे उस्न पर्वतोंकी गुफा मोंके 
माइार शब्दोंसे माघुर तया गिर रहे वलुढाकारमें परिणत लछोकपाढ नगरों एव 
अन्य नगरोंसे पुण हो गया ॥ २२ ॥ 





७ चानके विना, इडारों बिरत्तियोके उपस्थित होनेपर मी अजञानियोंद्री पैरदरि कमी शान्त 
नहीं शेती । बह वैरदष्टि विगत्तिपोंसे मी बढ़कर मह डिपत्सर्य है, इसलिए प्रत्येक प्राणीको 
चाहिए हि यह शानप्रातिके डिर कुछ भी उठा न रले, यह इसरा गूड समिप्राय है | 


सगै ७७) " भापानुवादस हित ४९६७ 


क“: बाह] कतकेशनिदोदैरसरैरि . मारुते ० 2 
उद्यमानवनध्यूहम्रोतवाता यनेशृतम्‌ ॥ २३॥ 
पुरमण्डलंदेत्याभितुरनागविवस्वताप्‌ । 


निङरम्बं दघद्वयोन्चि मशकानामिवोबयम्‌ ॥ २४ ॥ 
नइपन्नगवरामोगैर्मागैभग्रसुरालयैः । 


आवतेघधराराबैजलम ध्वेम घोञ्नलम्‌ ॥ १५ ॥ 
८ इर्वज्जलादरिनिष्पेपेदिकिपालपुरइुइनम्‌ । 
निपतद्दवदेत्येन्द्रसिद्धगन्थवपत्तनस्‌ ॥ २६॥ 


कुडने पर्वतादीनां प्रशान्ताङ्गाररूपिणास्‌। 
वाते? इर्यरपदार्थानामसारं रजसामिव ॥ २७॥ 
पुराण्यमरदेत्यानां अमदूमिततीनि शातयद्‌ । 
रहै खणखणायन्ति पयांसीव पयस्तरताम्‌ ॥ २८॥ 





अपुरोंके समान घोर कर्कश शब्द करनेवाले वायुओोके द्वारा उड़ाये जा रदे 
वनसमुइमे सेसृष्ट शीप्रगति घोड़े भादिसे सारा जगत्‌ आवृत हो गया ॥ २३ ॥ 
उस समय प्रेरोइय भाकाशमण्डलमें- नगर, जिले, दैत्य, भि, भधुर, 
नाग एवं आदिस्योके समृहोंको--ऐसे धारण कर रहा भा, नेसे मष्छरोंके 
समूहको ॥ २४ ॥ 
भद्र, उस समय दीनों जगतका स्वरूप इस तरह दिखाई दे रहा था--बड़े-बढ़े 
विशाळ पर्यत नष्ट हो रहे थे, और देवमन्दिर भी टूट रहे थे-इससे जो उनके 
अनेक विभाग निकले वे उल्टे-पुल्टे हो गये यानी दोने या कठवतके समान ठीक 
विपरीत हो गये, इसकिए घरघर शब्दोंके साथ ऊपकी भोर तो जळ भर गया 
और नीचेड़ी भोर निर्बाध अमि जलने हगी ॥ २५ ॥ 
उस समय जछके पर्वताकार,तर॒झ्नेकि आघातोसे दिवपाढोंके नगर कूटे ना 
रहे घे और देव, दैत्य, इन्द्र, सिद्ध तथा गन्पर्बोके मगर छिन्न-मिज्ञ हो$र पठनो- 
न्यत हो रे थे ॥ २६॥ - ~: ~ शा 
प्रशान्त अडारोकि सरश भासमाने-पर्वव आदि बढ़े पदार्योंका वायुभोके 
द्वारा ऐसे निःसारतापुर्वक कुईन हो रदा या, जैसे कि घृलिझ्ना ॥२७॥ 
निनकी मितियों धूम रही थी, ऐसे देव और देप्यॉके तगरोंको, जो मेपोकि 
६२१ 


४९६८ योगबासिह [ निर्वाण-पकरण रहा 


पूर्णाम्रर.. पतरलोकलोस्सप्रकमन्दिरे! । 
चफ्रावृस्या अमदृपेरमंरेः सागरेरिव ॥ २९ || 
डीनोडीने! परिवृत विचलद्घातवेर्लितेः 
दग्धादग्येः पदार्थैः खे शोणपर्णगणेरिय ॥ २० ॥ 
हेमस्फटिकवेदूर्यसुसारमणिमन्दिरेः | 
बि  पतद्धिराकीणपुचळ्हमणशणस्वने ॥ रे! ॥ 
उस्पेतुडूमभस्मान्दा! पेतुर्वारा पुरोत्करा! । 
उन्ममज्जुस्तरद्वौषा ममच्जुभूतलाद्गयः ॥ ३९ ॥ 
आवतेषधेरारावा मिथो विदलनोदवा!, 
जुघूणरणवाकीणपर्णवत्मौदपर्वता) ॥ १३ ॥ 
क्रन्दज्चिटामरगणं चलत्सज्जीवभूतकपू । 
अमस्फेतुशतोत्पात॑. दुष्प्रे_्यमभवज्जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 








जढके सहश रलोंपे खनखव ध्वनति कर रहे ये, उपर समय सारा जगत छिन्न-मित 
करने ठग गया ॥ २८॥ 


सारा आकाशमण्डर हो गिर रहे छोगोंसे युक्त सातो छोकोके परोंसे तथा 
सागरोंके सहश चक्रेकि आझारमे घूम रहे देवताभोसे व्याप्त हो गया ॥ २९ ॥ 

आक्राशमण्डलमे जीणशीर्ण पर्तोके समूहोकि सह चश्चह वायुभोंके द्वारा 
बेछित मठएव गिर रहे, उड़ रहे दष, अधेद्घ भादि पदार्थोसे तीनों शोक ब्यास 

* घे--ऐसे पदार्धोंकी उस समय जगतमें भरमार दिल्लाई'दे रही थी ॥ ३० ॥ 

मद्र, झाकाशसे झनझन शब्दपूर्व$ गिर रहे सुवण, ए्फडि६, दैदूपैमणि पव 
नीलम भादिके मन्दिरोंसे तीनों जगत्‌ उस समय पूर्ण हो गये ॥ ३१ ॥ 

उस समय धूम भौर भस्मके मेष उठने लगे, दृष्टिके जटसे पुरोके समूह था 
गिरने ढगे, बड़ी-बढ़ी ते उठने लगीं और भूठल, पर्वत भादि डूब्मे लगे ॥३२॥ 

वपके सहश घरघर ध्वनि करनेवाले और परस्पर विदूहन दरनेमै उद्यत 
प्रौद पेठ, सधुदर्मे दिखरे पचोके सहश, घूणित हो रदे थे 1३३ ॥ 

* भद्र, शिष्ट भौर- देव गण उप्रमें कन्दन कर रहे थे, थोडे-से जीवनसे यु 

दयाके पात्र पाणी रंग रहे ये, सैंकड़ों धुमकेतुथोके उत्पाव उठ रहे ये, इससे 
जगत्‌ भरपन्त दुष्पेक्षय हो रदा या ॥ ३४ ॥ 








L] 
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मृताधम्रतया.. भूतसन्तत्याइनिलकोलया । 


अधून्ीरन्धमाकाशं जीर्णपर्णसवर्णया ॥ ३५ ॥ 
जगदासीस्पतच्छुड्डस्थूलधारौषनिगरम । 
बहदहद्विरिपुरवातपूर्णसरिच्छतपू ॥ ३६ ॥ 
शाम्यच्छमशमाशब्दशतशाखहुताशनम्‌ । 
चलाब्धिवरनान्दोललोलशैललसचटम्‌ ॥ ३७॥ 
तृणराश्िसरिन्न्यायभिश्रदवीपार्णवोत्कटम्‌ । 
अस्यन्तदूरचिद्वधोगक्षणञ्यालासद्दबनप्र्‌ ॥ ३८॥ 


वर्षशाम्यदूधुताशोत्यमस्मामोदपतत्सुरण्‌ । 
भूतपजगद्भतं परिविस्टतसर्भक्‌ ॥३९॥ 


पवनेंकि द्वारा उड़ाये गये मृत भौर असत जीव-समृहोसे, जो ठीक जीण 
प्रक समान थे, सारा आकाशमण्डर पूर्ण हो गया ॥ २५ ॥ 

उस समय सम्पूण त्रैहोकय पतशिखरोंके सहश मोटी-मोटी गिर रही जल" 
धाराजेकि निरो भाकाम्त होकर पर्वतों तमा नगरेकि समूरोको भी बहा देनेवाढी 
परिपूर्ण सैकड़ों नदियोंसे बहने लग गया ॥ ३६॥ 

उस समय जयतमें भनेक शासा-प्र्चालाथोमे विभक्त अभ्नि शमशम शब्द- 
पूर्वक शाम्त हो रही थी भौर चञ्चर समुद्रीके विविध विचलन-मान्दोलनोंसे 
होळ हुए पर्वतोंके कारण जगवके उट सुशोभित हो रहे ये ॥ ३७ ॥ 

उस कालमे समस्त जगत्‌ नदियोमें मिली हुई तृणराशिके सहश समुद्रमँ 
शिळे हुए बहे-बहे द्वीपोके कारण बढ़ा ही विकट लग रहा था । [ तत्त्व-शानसे 
प्रदीप्त चिदाकाशरूप अग्निसे एक क्षणमें नष्ट हो जानेवाठे जगत॒का प्रलयकालमें 
जो देरसे दाइ हुआ, इसमें भाश्व्ै नहीं करना चाहिए, इस शाशयसे कहते 
रैं-.-अत्यन्त'से ] तत्तज्ञानकी दुर्ढैमवाके -कारण अत्यन्त दूर चिदाकाशर्में सारे 
जगतदी स्थिति क्षणमर भी ज्वारा सइनेमें समथ नहीं थी ॥ ३८ ॥ 

मद्र, उस समय तिलोकीमें वृष्टि शान्त हो जानेकै कारण भग्निसे उत्पल 
भस्मकी गन्षसे देवगण गिरने ठग गये और पहले उसमे जो चराचर मूतगण ये 
उनकी इस समय तो विस्मरति ही होने लगी ॥ ३५ ॥ 





४९७० योगवासिष्ठ [ निवोण-मकरण उत्तरा 


पञ्ञ्च 


निरपहोछसन्नादं सगैलोपशमक्रमस्‌ । ~ 
सर्ेहोपोहपच्छेपं सर्शलोपविवजितम्‌ ॥४०॥ 
अनारतविपर्यातकारिमारुतनिश्वतम्‌ ! 
घीजराशिरिवाजस पूर्यमाण पुनापुनन ॥४१॥ 
उस्युकान्योन्यनिष्पेपवद्दिचूर्गसुवणजे! । 
रजोमिर्विशेर्हमङिमाकाशकोटरम्‌ ॥४२॥ 
भूमण्डलबूदत्सण्डेभेटे सद्वीपसाग्रे! । 
पू्णसप्तमपाताठं छुठत्पातालमण्डलै। ॥ ४३ ॥ 
आसप्तमसुतालान्तमामहीतलूपबेतम्‌ । 
आव्योमैकार्णबीभूतं पूर्ण पलयवायुमि। ॥ ४४ ॥ 





मद्र, उस समय निरगैळ नादका उरलास हो रदा था, त्रिहोक्ठीमै घटि 
होप दो जानेसे #ऋमशः उसमें शान्ति माठम पड़ने उगी, वास्तवे यष्टिके लोपसे 
परमात्माका ही विद्यप्त होने छगा । यदि तत्त्वदष्िसे देसे तो सारा जगत्‌ उत्पति 
एवं विनाशसे शुन्य ही है ॥ ४० ॥ 

अगवा सदा ही दृष्टि भोर दृष्टिहोपतते युक्त है, इस भाशयसे कहते हैं--- 
'अनारत० इत्यादिसे । 

भद्र, भगवा मदद धत्‌ निरन्तर परिवर्तनकारी वायुसे निशत है एवं निरन्तर 
मीजराशिके सदश बार-मार पूरा हो जानेवाला है ॥ ४१॥ 

भद्र) भपिक षया कहें, सारे नेगत्मे छमाठोके पक दुसरेके साथ हुए 
भाषातेछि भग्निचुर्ण भौर सुदर्णजनित फैरी हुई भगार धृटियोते थाक्षद्यका 
कोटर सुदणकुट्टिम-सा बने गया ॥ ९२ ॥ 

उप्त समय साठब पातालठ$ जगत्‌ अपने स्यानसै च्युत द्वीप पवे सागरोसै 
युक्त गूमप्डटके बड़े-बढ़े सण्डोंसे एवं हड़फते हुए अन्य पाताड-मण्डठघै 
पूर्ण हो गया ॥ ४१ ॥ 

नीये सातदे पाठाढठक, मध्यमे गूमण्ढळ एवं पर्येवतक आर उपर 
भाकाए-मण्डस्ठ६ परटयवायुथोके द्वारा सारा बगद पूर्णरूपछे एक समुद्राकार 
हो गया | ४९॥ 


सगै ७७ , मापालुंवादसहित ४९७१ 





एकार्णवीड्य षे शने! शीघ्र सरिच्छतैः । 
शुवने जलवलोड़ेः कोपो सूर्खाशये यथा ॥ ४५॥ 
घुसलोपमया पूर्व तत स्तम्भनिमाङ्गया । 


ततस्ताहहुमाकारघारयाऽऽसारसारया ॥ ४६ ॥ 
ततो नदीप्रबाहोग्रजलपातैकपातया । 
ससद्वीयमहीपीठसममेदुरमेषया ॥ ४७॥ 


° बहिनर्धिदाइकृदूवृष्टया शममभ्याययौ तथा। 
शास्रसञ्जनसङ्गत्या गाढमापत्पद॑ यथा ॥ ४८ ॥ 

ऊर््वाधरस्थपरिवृत्तपदार्थजात- 

मन्त!कगेः खणखणायितशैलुमज्जम । 
ब्रमण्डकोटरमभूदिधुरं इवा 

लीलाबिलोलमिव बिल्वफलं विशुद्धम्‌ ॥ ४९ ॥ 

इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमद्ारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाग्रकरणे 
उचराधे पापाणोपार्याने पुष्करावचेदवषिविसष्ठुलजगद्र्थने 
नाम सप्तसप्ततितमः सगे! ७७॥ 
~via 





हे औरामजी, तदन्ते वह अकेला मदासयद धीरे-धीरे शी्रगामी सैङट़ों 
नवियोके द्वारा ज&$श्होलोसे भुवनमें ऐसे बढ़ने लगा, जेसे मुके चित्तमे कोप ॥४५॥ 

मद्र, तदनम्तर पळे तो युसलके आकारमें, फिर खम्मेके भाकारमें 
और फिर तालवृक्षके थाकारमें उत्तरोतर अतिस्युळ घनघोर वृष्टिकी धाराएँ 
गिरने छूगी ॥ 9९ ॥ 

तदनन्तर नदीगवाहके उम जलपातके सहश जलपाठ करनेवाली तथा सावों 
ट्वीपेसि युक्त मूपीठके सदश मझास्थूरु धाराभोंसे बृष्टि होने ठगी ॥ ४७॥ 

उक्त महावृष्टिसे दाह करनेवाढी भग्नि ऐसे शान्त हो गईं, जैसे” 
शाख एवं सञनोंकी सङ्गतिसे करोड़ों दुःखोंसे निविड़ थापदाओंका स्यान (मशान) 
शान्त हो जावा दै 9८ ॥ 

हे थीरामजी, जिसमें ऊपर और नीचेके त्रमणश्चील मने पदार्थे ये, भीतर 
जरुकणेंकि कारण शैलरूपी मज्जा खनखन ध्वनि कर रही थी, ऐसा समसत 


४९७० योगवासिष्ठ [ निवौण-पकरण डतरांमे 





निरगंठोछपत्नादं सर्गलोपशमक्रमम्‌ । ४ 
सर्गठोपोह्ठसच्छेपं सगलोपविवजितम्‌ ॥४०॥ 
अनारतविपर्यासकारिमारुतनिडतम्‌ । 
बीजराशिखिजस पूर्यमाणं पुनःपुनः ॥४१॥ 
उत्मुकान्योन्पनिष्पेषतहिचूणसुवर्णनैः । 
रजोमिविदुतेहमकृट्टिमाकाशकोटरम्‌ ॥ ४२॥ 
भूमण्डसबूहरण्डै्रष्टः सद्वीपसागरे। । 
पूर्णसप्तमपाताले छठत्पाताठमण्डडै। ॥ ४३ ॥ 
आसप्तमसुतालान्तमामदीतलपर्वतम्‌ "| 
आव्योमेकाणबीभूवे पूर्ण अलयवायुमि। ॥ ४४ ॥ 





भद्र, उस समय निरगैछ नादका उल्टास हो रहा या, त्रिह्वोढीमे स्टिक 
छोप हो जागेचे कमशः उसमें शान्ति माड पड़ने ठगी, वास्तवे सृष्टिके झोपे 
परमात्माका ही विटास होने लगा । यदि तत्त्वदष्टिसे देखे तो सारा जगत्‌ ठत्पति 
ददे विनाशसे धन्य ही है ॥ ४० ॥ 

अदा सदा ही सृष्टि भौर सृष्टिलोपसे युक्त है, इस आशयते कहते हैं-- 
“अनारच०' हसपादिसे। 

भद्र, भयशा यहृ ऋत्‌ निरन्तर परिवर्तनकारी वायुसे नित है एवं निरन्तर 
मीजराशिके सश बार-बार पूरा हो जामेवारा है ॥ ४१॥ 

भद्र) मपिक पया कहें, सारे नगदमे छमाठोके एक दुसरेके साभ हुए 

जापातोंसे अग्निषु और सुदर्णजनित फैली हुई भगर पृष्टियोंसे आकादका 
कोरर सुवणेकुड्टिम-सा बन गया ॥ २२ ॥ 

उप्त समय सातव पाताळठ% जगत्‌ भपने स्थानसे 'च्युत द्वीप एवं सायरोंसे 
युक्त भूमप्डळके बहे-बहे सण्होसे एवं ठुइभ्ते हुए अस्य पाताळ-मण्दठते 
पूर्ण हो गया ॥ ४३॥ 

मीये सात पाठाडतक, मध्यमे भूमण्डल पर्व पवक थोर उपर 


भान्नश-मण्डरवऽ मठ्पवायुथोके द्वारा सारा जगत्‌ पूर्णरूपत्ते एक समुद्राकार 
हो गया ॥ ४९॥ 
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एकाणेबोञ्य वृधे शने? शीघ्र सरिन्छते। 
भुवने जलकछोलेः कोपो मूर्खाशये यथा ॥ ४५॥ 
पुसलोपमया पूरवे ततः स्तम्भनिमाङ्गया । 


ततस्तालदुमाकारघारया&सारसारया ॥ ४६ ॥ 
ततो नदीप्रवाहोग्रजलपातेकपातया । 
सप्षद्वीपमहीपीठसममेदुरमेधया ॥ ४७॥ 


* बहिनविदाहकूदूवृष्टया शममभ्याययौ तथा । 
शात्रसञ्ञनसङ्कत्या माढमापत्पदे यथा ॥ ४८॥ 
ऊर्ध्याधरस्थपरिवृत्तपदारथ जात- 
मन्तःकणे! खणखणायितशेलमड्जञमू । 
ब्रह्मण्डकोटरमभूद्विघुरं कुभाल- 
लीळाविलोलमिव विल्बफलं बिश्युद्धम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इस्पार्प थीवासिएमदारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्ध पापाणोपाख्यांने पुष्करावचेशष्टिविसष्ठुठजगदणेन 
नाम सप्तसप्ततितम। संग! ॥ ७७॥ 
woes 


हे श्रीरामजी, तदनन्तर वह अकेला महासमुद्र धीरे-धीरे शप्रगामी सैकड़ों 
नदियोके द्वारा नलइश्लोलोसे भुवने ऐसे बढ़ने लगा, नेसे मुके चित्ते कोप ॥४५॥ 

भद्र, तदनन्तर पढळे तो सुसलके आकारमें, फिर सम्मेके आकारमें 
सौर फिर तातवृक्षके णाकारमें उत्तरोत्तः अतिस्थूल घनघोर पृष्टिकी धाराएँ 
गिरने लगी ॥ ४६ ॥ 

तदनन्तर नदीपवाहके उम्र जळपातके सश जहपात इरनेवाली तथा सातौं 
द्वीपोंसे युक्त मूपीठके सदश महास्थुरु धाराओोे बृष्टि होने लगी ॥ ४७ ॥ 

उक्त महावृष्टिति दाइ करनेवाली अग्नि ऐसे शान्त हो गई, जैसे“ 
शान एवं सज्गोंकी सञ्जतिसे ऋरोड़ों दुःखोंसे निविड़ भापदाथोंका त्यान (अश्न) 
शाम्त हो जावा है ॥ ३८ ! 

हे थीरामजी, जिसमें ऊपर औौर नीचेके अम्णशीर भनेक पदार्थ थे, भीतर 
जलकणेंकि कारण शैलरूपी मज्मा खनन ध्वनि कर रही थी, ऐसा समस्ठ 


४५७२ योगवासिष्ठ [ तिर्वाण-मकरण उत्तर 


LI — III 


अष्टसप्ततितमः सर्गः 





वसिए उवाच 
वातवरपहिमोरपातपातमपरे घरातले । 
जडवेगीऽगमदूदद्धि कछाविव महीपति ॥ १॥ 
शाड्भाप्रवादप ठितघारापातनिवर्धित! - । 


सरित्सहसेः सहसा मेरमन्द्रमापुरैः ॥ २॥ 
आदित्यपथसम्प्राप्तकन्दरो जडमन्धरः । 
एकाणव। समुच्छून आसीन्मूख इ्वेखर/ ॥ ३.॥ 
बिपुलावर्दृरपाऊचविष््ताद्रिजरत्तणा । 
स्फरचुङ्गतरङगागरनिगीर्णादित्यमण्डङः ॥४॥ 





Se 
रह्ाण्डूपी कोटर इस मदर विनष्ट हो गया, जिस प्रकार याठक्रोंही कुत्सित 
(होइनफोइ कारक ) क्रीड़|भेसि चर हुमा विशुद्ध बिश्वफछ बिनए हो 
ज्ञाता दै ॥ १९ ॥ 
सत्र सरी समा 
eRe 
अददा सगे 
[ शदीके रुपम पिरनेदाटी पनपोर वृष्टिपाराओते चारों ्ोरऐे भाडाराको पूणे बर रहा 
छो एक मद्ापमु३ बढ़ा, उसक्ष विस्तारपूर्वक वणन ] 
महणज यसिषठभीने कदा--धरीरामजी, बब घशठल यायु, वर्षा, दिम और 
यनेक ठाके उत्गतोके भागमनसे नष्ट-अष्ट हो गया, तब समद्र जडपेग पेसे 
वृद्धिको पाए हुआ, नेसे कडिमें राधा ॥ १ 
दह एमुद्र भाषाश्गण्ाके परवाहोमे पठित मेषपारामोके गिरेसे खूब बढ़ा 
`या उप उरदषी मेपघाराणोसे ननित इबारों नरीधाराओठे खूब बढ़ा। भस्समत 
उपल हुई भेर एवं मन्द्र पर्ददके सदृ मासुर तरझ्ोंधे बदाये छा रदे पर्वठ- 
इम्दाशोह उसने धादिस्पके मार्गमे पहुँचा दिया। योहेमे सही रहना है दि 
पुसे एकके सदश जसे मन्यर बद सुद पुत दो उत्तत हो गया ॥ २, ३ ॥ 
सर्गसमाधिपर्मन्ठ रसी पएकासेदरश वर्णन करते हैं--विपुला०! इरपादिषे। 





सेरुमन्द्रफेलासविन्ष्य सद्मजले चर! 1. 
मतितावनिपड्ञान्वर्लानन्यालयृणालकः ॥५॥ 
अर्धदग्धद्ठुमबनव्यूहशेवलसझूटा । 
त्रेलोक्यमस्मसंसृष्ट आसीत्‌ कदेमङुत्सित ॥ ६॥ 
स्तम्बद्हदूपानोत्तालभास्करपुष्कः । 


धाराजालमह्यम्मोदविलीननठिनीदळः ॥७॥ 
डिण्डीरपवेत प्रान्तनददुन्म चवारिद। । 
अमदिन्द्रानिलार्केन्दुपुरपत्तनपूरणे। ॥८॥ 
काष्ठयस्रोह्ममाणोग्रसुरासुरअनोस्फरः । 


_ शाने! क्रमोष्छ्नतया लिहज्ञादित्यमण्डलपू ॥ ९ ॥ 





“इस घड़े हुए समदने पने आवदस्वभावके कारण बड़े-बड़े पर्वतोंको जीप 
तुणके समान पकषुकर चक्रमे हाळ दिया तथा चंचल उता तरप्ोके भग्रमागोंसे 
वह भादित्यमण्डरुको भी निगल गया ॥ ४ ॥ 

उसमे भेर, मग्दर, केलास, विर्य और सद्य परैत तो लर-चरने दो गये 
और उसमें जो एथ्वी गर गई थी, उसके कीचड़में भीतर छीन शेषादि सर्प 
कमलदण्डसे मादम हो रहे थे ॥ ५॥ 
, अद्भ सचते भर्थदग्ष दृक्षोसे युक दनसमुद तो शैवालन्सा रग रहा था 
और त्रिहोद्वीके भएमसे उत्पन्न कीचडसे वह कुत्सित भी प्रतीत हो रहा था ॥६॥ 
भाक़ाश तो ठइरे कमलनाळ । इन नारों जो घड़ी फर्णिकाऐ मीं उनमें 
बीजभूत किरणोके द्वारा उत्ताल हुए बारह आदित्य ही उसमें कमछ-से प्रतीत हो 
रहे थे भोर घारासमुइरूपी महामेध ही उसमे जलके ऊपर संलग्न होनेके कारण 
विडीनप्राय कमहिनीके पते थे ॥ ७॥ 

उप्रमें उसन झरनोंके बड़े-बड़े पर्वतोंके प्रास्तभागमें उन्मत मेघ शब्द 
कर रहे थे और घूम्‌ रहे इन्द्र, वायु, खर्य, चन्द्र माम पूर्व नगरेकि समूहो बह 
भर गया था ॥ ८ ॥ 

” उसमें उम सुर, असुर और मनुप्योके समह काठके सहस बह रदे ये । 
यह समुद भोरे-पीरे क्रमशः बढ़ता हुआ शादित्यमण्ठठको एक तरइये चाटने 
लग गया ॥ ९॥ 





१५७४ योभवासिष्ठ [ निर्वाण-करणै रोषे 





तरचारतरारावधाराधरस्ै । 
घुदुबुदे! परिसेदिग्धग्रोह्ममाणमद्ाचलः ॥ १० ॥ 
अमदूवुद्बुदविथान्वभ्रान्तकरपान्तत्रारिदः । 


उततारेस्तेरनाघारेः पश्यन्नपरयारिदम्‌ ॥ ११॥ 
महाप्रवाहवार्योपपोपघुड्धुमिवाग्यरा । 


एकप्रवाइमहिवपव्योमडुलपर्यंत! ॥ १२॥ 
चण्डवातक्कतापूर्वञलोघङुठपते! । 
महाधुरघुरारावधर्धरोग्रमहारयः ./ ॥"१३॥ 
ब्रह्माण्डसण्डसंघड परावृत्तिभिरुद्व ता । 


झुबैन्योजनदधाणि िततान्युश्नतानि च ॥ १४ ॥ 





भद्र, उस समय समुद्रमें जो महागना कर रहे मेथोंसरे बुस्ले उठ 
रहे थे, उनको देखकर यह सन्देह हो रहा था छि ये महापरेत तो महीं बह 
रे हैं॥ १० ॥ 

उस समुद्रमे इधर-उधर नाँच रहे बुछ्लोंगर कश्यान्तके महामेध विश्राम कर 
रहे थे भौर छय नोच मी रहे थे, वे बुझ्ले एक तरह भाखोकी पुवली-से प्रतीत 
हो रहे थे। हाँ, मसिद्ध पुतलियोसे इनमें दिलक्षणल अवश्य थी, वयोकि इतका 
जाधारमृत मुख ही यहाँ नहीं था, इन पुतलियोंसे समुद्र समीपके दुसरे मेषको 
मानो देख रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था ॥ ११ ॥ 

भारी प्रवाहसे युक्त जडके भोषप्रे जो भयडर घोष हो रहा या, उपसे 
आकाशको भी वह सावधान कर रहा था। सपने एक ही मवाइमें उक्तो भाकाश- 
सहित साठों कुलपर्वतॉकी अपने उदरमै कर ढिपा ॥ १२॥ 

प्रचण्ड पवनके द्वारा उपन्न जो भपूदै जग्रौप घे, उनसे उसने 
अपने अन्दर सातों कुपर्वतोंडी मामो रचना कर दी थी, इन रचित कुछ 
परदैतेसि उदित हुए घुरघुर महाध्वतिसे घेर उभमद्वाध्यतिदूर्यक उस्का येग भसीम 
हो गया या ॥ १३ ॥ 

अझाण्डखण्डोके पररपर संघइनोंढा जो पुन -पुनः. भावदैन हो रहा था, 
उससे उप्रड़ी उद्धवा क्षण-क्षममें बढ़ती री जा रही थी, और उपरन्नीचे- छाखों 
योरनों उक दिशारवारे पदार्षोंको अपने उदरमें पह निगरता जा रहा था ॥१४॥ 
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तृणैरिव पेव दोलान्दोलनमद्रिमि 1 
इवे द्विरुपलाघातभम्मास्करमण्डल। ॥ १५॥ 
शुन्यन्रह्ाण्डबिषुलजलघातङ्गलायके || 
नीलानचठकाफोलानू. जहन्पलिलजालकै। ॥ १६ ॥ 
खृतामतमैदद्धतमज्जनोन्मज्ननाकुछान्‌ । 
तरङ्ग॑मंकरावतेप्रतियिग्बान्वितानिव ॥ १७॥ 
समृतशिष्टान. पुरभ्रष्टाम्फेनाद्रिवटिकोटिपु । 
दर्धज्जलबलथ्मान्यां खिदशानू. मशकानिव ॥ (द ॥ 
विपुराद्यतनाकाशविपुलानम्बुबुद्बुदान्‌ । 
सदसर्सर्पान्‌ कलयन्‌ लोचनानीव वाव! ॥ १९ ॥ 


तरोपर जैसे एण झडते हे, पेठे दी उसकी तरपर महान्‌ पर्त झुळ रहे 
थे, इन झडा शूळ रहे पवेतोके द्वारा पत्यरोंक्षो ऐंककर वह सूर्य-मण्डलको भी 
नष्ट कर रद्द था ॥ १५॥ 

भद्र, उस शुन्य अक्षाण्डरूप धोंसछेफे भीतर, जो कि एकमात्र विपुळ जल- 
समृहसे ही बना था, विद्यमान नील-पर्वतरूप महान्‌ द्रोणकाक-पक्षियोंक्रा ( डोम 
कौजोंका ) वह समुद्र अपने जलरूपी जाहोसे आइरण फर रहान्सा माउस 
पढ़ता था ॥ १६ ॥ 

नीछ-पर्वतरूपी ग्रोणकाकॉका ही दो विशेपणोसे बर्णन काते हैं--मृतत०ँ 
इत्यादिसे । 

सुतक पुं जीवित प्राणियोके, मञ्च और उन्मजनोंसे ब्य'कुक तया तर 
और मकराकार भावतोंमे प्रतिबिम्बित हुए-जैसे भील-पर्वतरूपी टोमकोभोका जल? 
रूपी जालोंसे मानो वह इरण कर रद्दा था ॥ १७॥ 

मद, जो मरनेसे बच गये थे और जपने-मपने नगरोसे च्युत हो गये थे, 
ऐसे जलके बढ़पर विशाम किये हुए देवगर्भोको--मच्छरोंके सदश--फेनरूपी 
पर्यवोकी तरः भौर कोरियोपर (शिसरोपर) घारण कर रहा या ॥ १८॥ 

उस सबै जो डुश्के ३ठ रहे थे, थे उनके भीतर पियत .पाणियोंडी 

३२२ 
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I TIT 
शरदथोमसमाभोगेषलद्धियुद्युदेक्षणेः | 
पश्यन्निव नदीधारान्मेघानाताम्रपूरकान्‌ ॥ २०॥ 
पुष्करावतकाभ्राणां बहुमिवीचिमण्डले! । 
कुर्बज्ञालिद्वनामीच सपधाद्विवदृत्थितेः ॥ २१॥ 
त्रिजगदूय़ाससंतप्तः प्रगायन्निव घर्घरेः। 
स्ेडेत्यज्िवे  चोग्राद्रिकटकेवीचिदोटुमेः ॥ २२॥ 
नदीधाराधरेरूध्ये मध्ये दम्मैपराघरेः । 
अधो घराघंरेनोगेरघरः पङ्कः ॥ २३ ॥ 
धारात्रिपथगाप्रैनिपतद्विनिरन्तरम्‌ । 
भग्ोन्ममोद्यमानाद्रिशब्व डिण्डीरबुद्बुद'्‌ ॥२४॥ 








इधिसे चांदीके कड़ादेके सहश प्रतीत हो रदे थे, ये इतने विपुरु ये कि इस 
प्रसिद्ध भाकाशके सरश ये, और ये ठीक समुद्रके नेत्रोके सदश प्रतीत हो 
रहे ये, इन सहस नेत्रेसि वह ऐसे देख रहा था, जैसे इन्द्र ॥ १९ ॥ 
शरतकाठके आकाशके सहश विशाल उठ रहे बुदूबुदोरूपी नेत्रोसे बढ 
नदिमोंके समान धारावाळे चारो भोर लालिमासे व्याप्त पेषोंको भानो देख 
रहदा था ॥ २० ॥ 
हे थीरामजी) यह प्रदयकाहका समुद्र पक्षसहिठ पर्वतोंके तुश्य भावित 
हुए भनेक तसमण्डहोते पुष्करावपेक भादि मेघोंश मानो भाढिशन कर 
रहा भा ॥ २१॥ 
दीनों क्षोकके म्रापसे संतृप्त हुमा वह प्रस्पकाडीन महासागर पषेरशळ्दोसे 
पक त्रहका गीत गा रहा था भौर उम्र पर्वतरूपी कंकणोसे लडकत ताङ्जर्पी 
ञुजाभोसे वह मानो नाच कर रहा था ॥ २२॥ 
है भीरामचन्दरनी, घासे धन्य वढ सागर ऊपर नदीके सहद वाराभोवाले 
भेषोठे, मध्यगे दघ पर्वतोंसे तथा नीचे पमे रहमेवाळे नागोंपे 
माइतमा) २३ ॥ 
निरन्तर गिर रही घाराशोे घुशोमित ग्नाजीड़ी बाइसे पढ्‌ परिपूर्ण 
भा । रुछमें पर्वेतशिसरोंके डूबने और उतरानेवे पानीके झाग धीर मुठे 
इठ़ रदे ये ॥ २४ ॥ 
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उद्यमानदलससवर्म खण्डक्न्दन्नमश्चर। । 
वदददिद्याधरीवृन्दय श्रिनीसुन्दरान्वर! ॥२५॥ 
एकाणवपय।पूरैपर्षरारावरंदसि । 
बैलोक्पखण्डसहारे श्रोद्ममणे महास्मसि ॥ २६॥ 
नासीतकथित्परित्राता इन्ताऽत्रीचिवशोऽपि च । 
शक्तोति कः परित्रातुं कालेन कवलीकृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
नाकाशमासीन्न दिगन्त 
आसीदघोऽपि नासीन्न तद्प्नेमासीत्‌ । 
भूतं न आसीन्न च सर्ग आसी- 
दासीत्परं केवलमेव वारि ॥ २८॥ 
इत्यापै भीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उचराधे पापाणोपाख्पाने एकार्णववणेने नाम , 
अष्टसप्ततितमः सरमः ॥ ७८ ॥ 
उसमें बते हुए छिन्न-मित्र स्वर्गके भनेक सण्डोमें देवतारूपी अनेक इं 
बिद्यमान थे । एकमात्र यही कारण था कि उसका आम्यन्तर बढती हुई विया- 
भरियोंक्री पड्क्तिक्नपी प्रदूमिनीसे बहुत ही सुन्दर दील रहा या ॥ २५॥ 
एकमात्र समुद्रोके जलोंकौ उस बाढ़से घपरशब्दयुक्त, अतिवेगश्चाली 
सम्पूण त्रेलोक्मके खण्डोंके संहारक, बेटोक-रोक बहाये जा रहे उस महासागरमें 
खस समय कोई संरक्षक नहीं था जौ, ऐसा भी कोई प्राणी या बदार्य न 
था, जो कि उसकी तरङ्गोंकी चपेटमें न मा गया हो, यह दुःखडी वात है । 
हे शीरामनी, इस संसारमै कालके गालो पढ़े हुए प्राणीकी कौन रक्षा कर 
सकता है ॥ २६, २७॥ 
हे भीरामजी, और अधिक हम क्या कहें, सिर्फ यही कह देना पर्याध है 
कि उप समय माझाच नहीं था, दिगन्त नहीं या, आर नहीं था, नीचा नहीं 
था, सूत नहीं था सौर न सगै या) किन्तु एकमात्र केवल जह दी जक 
विद्यमान मा ॥ २८॥ 3 
झठडचरवां सर्ग समाप्त 2.5 
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एकोनाशीतितमः सगै; 
वसिष्ठ उवाच 


एतस्मिन्नन्दरे भक्षुव्योमस्थोऽहमथात्यम्‌ । 
ब्रह्मलोके मद्दारोके प्रमातेऽकैः प्रभामिव १॥ 
यावदृ्ष्टी मया तत्र शैलादिव विनिमिता । 
परमेष्ठी समाधिस्थ! प्रघानपरिबारवान्‌ ॥ २ ॥ 
समूइैव देवानां पुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
शुक्रो वृहर्पत्त्रिव शक्रो वैश्रवणो यम!॥ ३॥ 
सोमो5य घरुणोऽप्निक्च तथाऽन्पेऽपि सुरर्षयः । 
देवपन्धईसिद्वार्ना साध्यानां च विनायकाः ॥ ४ ॥ 


rr भी भी न वनीननीनीनीन-ऊी-औी न न्‍ीन्‍ी डे 








उन्नासीरषों सगै 
[ प्रबोधे द्वारा सपने बाघडे समान, व्यू पियों तथा देवताथोके प्रमृदके पदित 
विधाताफे निर्षणञ्च बेन ] 
महाराज वसिषठब्रीने कटा--ई थीरामचन्द्रनी, तपोहोकपर्यन्त जय समूचा 
प्रदेश प्रलपकांठीन पुर महासागरके जढ्मे दूब गया तव सत्यलोकके निट 
आकाशमै सिउ भने भपनी दृष्टि ऐसी फेडी, जैसे भातःकारमे सूर्यदेव भएनी 
प्रमा केंकते हैं ॥ १॥ 
इठनेमे भने प्राणादि-उपासनालेके द्वारा साहोइयादि सुकिको प्राप्त हुए 
तथा प्रधाजीफे साथ विदेहकैदस्पको प्राप्त करनेडी इच्छा कर रहे जीवम्युक 
परिवारके सित अञो शेटये विनिर्मित हुए-सा देखा ॥ २॥ 
बहा पनि भपिघरी देवों ठया माविद्वमा युनियोके समुदको देसा | 
दे भीएमपन्दनी, उस समृहके भीगर भने शुक, रइसपति) इनद, युचेर) यम, सोम, 
वरण भौर ममिक्षे देखा तथा इनके भतिरिक्त वह! मैंने औौर भी अनेष देव- 
हाथ भौर ऋषिषोंकों देखा । इतना ही नहीं और सुनिये--घह। देव, स्वर, 
* इस विपय्में गुनिये कया कहा टे-- 


णा घटट ठे सर्वे प्रग्शों प्रञ्छियरै | 
परश्यास्ठे कृतण्मार' अधिहरिद परै फम्‌ हो 


लिपिकर्मापिताकाराः सर्वे ध्यानपरायणाः । 
बद्धपद्यासनास्तत्र निजीवा ईव संस्थिताः ॥ ५॥ 
अथ ते दादशादित्यास्तमेवोदेशमागता! । 
बद्धपद्मासनास्तस्थुस्तथेवाऽऽशु यथेव ते॥ ६॥ 
तदो हहतैमात्रेग इष्टवानहमब्जजम्‌ । 
पुरो बिनिद्रतां यातः स्वमधष्टमिवाग्रगम्‌ ॥ ७॥ 
बरह्मरोकजनं सर्वे महतामिव घासनाम्‌। 
नापइ्ये स्वप्ननगर इुष्यमान इवाग्रगप ॥ < ॥ 
अरण्पशुन्य मेवासी तदूबह्म मन ने तदा । 
कठिनाकाण्डविध्वस्त एथिव्यामिव पचनम्‌ ॥ ९॥ 
सिद्ध और साध्योके नायक भी उपस्थित थे, मेने उन्हें भी देखा । दे श्रीराम 
चन्द्रजी, पद्मासन ळगाकर बैठे हुए, चित्रलिखितजेसे, ध्यानमें परायुण घे सवके- 
सव निर्जीबके समान पह! स्थित थे ॥ ३-५ ॥ 
उसके बादकी घटना बतठाते हैं--“अथ! इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, तदुनम्तर उसी स्थानपर वे प्रडयके बारह सूर्य भी भाये 
जौर पद्मासन रूगाकर वे भी सरव तुरत उन्ही तरह बैठ गये, निम्न ठरइ ये 
देवता मौर ऋषि बैठे हुए थे ॥६॥ 
इसके बाद मुहर्तमान्रमें मेने सामने अक्षाजीको ऐसे देखा, जेघे सोइर उठा 
हुआ पुरुष स्वमरने देखे गये पदाथाँको अपने सम्मुख उपस्थित देखता है। कइने- 
का तात्पर्य यह कि जाम्रदवत्मामें स्वाप्तिऊ पदार्थॉका जैसे बाघ होकर केवढ 
जात्ममात्र परिशेष रह जावा है वेते ही मेंने अझाजीको थालमात्रपरिरोष ही 
देखा वढी विधाताका विदेइकेवल्य है ॥ ७ ॥ 
पूर्वाक्त विधाताके पारिवारिक लोगोंमे मी ऐसा ही केवर्प हुमा, यह फइते 
हैं-..बद्मरो फजनस इत्यादिसे । 
ब्रक्षाजीके परिवारके जितने लोग थे, उन सबको भी मैंने झपने, सामने 
घत्वज्ञानियोंकी ज्ञानसे बाधित पृर्ववासवाकी वरह बिलकुल ऐसे नहीं देखा, 
जैसे सोकर उठता हुआ पुरुष स्वभकाळ्में देखे गये नगरको झपने सामने 


उपत्यित नहीं देखता ॥ ८ ॥ 
हे खीरामचन्त्रडी, अझाजीके चरम-साक्षात्कारके समय सबके विदेइ- 
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सबै एव न च कापि ते तथा ताच्यास्तदा । 
ऋषयो धुनयो देवा सिद्धा विद्याधरादयः ॥ १० ॥ 
ज्ञाते ततोश्चधानेन मया नमसि तिष्ठता । 
यापन्िर्वाणमापन्ा अक्षवत्सव एवं ते॥ ११॥ 
वासनायां बिलीनापामद्शैनधुपागताः । 
स्वमलोका! प्रबुद्धानामित्र खे रूपमाग्ता! ॥ १२॥ 
आकाशात्मेव देहोऽयं भाठि वासनया स्फुट! । 
तदभावाच नो भाति स्वझो बोघवती यथा ॥ १३॥ 
"कदरो भाउ हो जानेछे उन ब्रश्देवका दह सारा जशण्ड, जो उनके सशश्पसे 
सिद्ध था, शन्य भरण्यकी नाई ऐसे हो गमा, जैसे किसी भयहर आकस्मिक 
नाशके हेतुसे विध्वस्त हुमा प्रयिवीमें नगर ॥ ९ ॥ 
हे भीरामचन्द्रनी, ऋषि, युनि, देव, सिद्ध तया विद्याधर भादि वे प्रमी 
चैते हो दस समय शन्यरूप हो गये, क्योंकि वे सब वह॑से कहाँ भी अन्यत्र 
नहीं गये ॥ १० ॥ 
नामरूपप्े शुन्पमावको भ्रा होनेपर भी स्वरूपे तो वे सबके सव निर्वोण- 
रूपसे ही स्थित थे, यह महाराब वसिएजी अपने अनुमवसे दिखडाते है-- 
“जातम! इत्मादिसे । 
इसके याद झाकाशर्मे स्थित मेंने घ्यानसे आवा कि घे सभी कोग तो 
ब्रज्षाजीके समान ही नागरूपका १रित्यागकर निर्वाणको प्राप्त हो गये हैं ॥ ११ ॥ 
वासमाकरिपत रूपका नाश हो आनेसे वही उनकी वाश्वावरूपकी प्राप्ति 
हे, इस भाशयसे फहते दैं--वासनायाश! इत्यादिसे । 
वासनाके विहीन हो जानेपर वे भदशेनको श्रा दोइर थपने विशुद्ध अकष" 
स्वरूपमे ऐसे भा गये, असे प्रथुद्ध--जागे हुए प्राणियोके स्वमक्ररके होङ॥१२॥ 
उसीका पुन; उपपादून करते है~-“यकाशा०? इयादिसे | 
हे थीरामजी, चिदाक्ाशरूप यह शरीर वासनाके कारण ही स्पष्ट भासिठ 
हो रहा है। वासनाके ममावमें ठो यह ऐसे नहीं मासता, जेसे कि मोषवादू 
प्राणीको यानी जागे हुए जीवको स्वप्न नहँ भासत ॥ १३॥ 
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अन्तरिक्षगतो देहो यथा स्वभे विलोक्यते। 

योधे तद्वासनाशान्तौ न फिञ्चिदपि लक्ष्यते ॥ १४॥ ` 
जाग्रस्यपिं तंयेवायं वासनायाः परिक्षये । 
नेवातिवाहिको नेव लक्ष्यतेऽत्राऽऽघिमौतिकः॥ १५ ॥ 
स्वमानुभव एपोच्त्र इष्टान्तत्वेन लफ्ष्यते । 
आवारुमेतत्संसिद्धमचुभूतं श्रतं स्मृतम्‌ ॥ १६॥ 
अपह्नुते च वा योऽपि स््मेवाचुभवं शठः | 

स त्याज्य! को ह्यलीकेन सुप्तपुद्वोधयेत्किल ॥ १७॥ 





` जैसे सप्त आकाशगामी यह शरीर दीसता है, किन्तु आग्रालमें नहीं 
दीसता, वेसे ही वासना रहनेपर दी यह शरीर दीखता है तत्वज्ञान होमेपर छव * 
प्राणीकी वासना बिलकुल शान्त हो आती है तब कुछ भी नहीं दीखता ॥ १४॥ 

स्वप्नसै उठनेपर जाग्ररकालमें एकमात्र स्वाप्निक भौतिक पदाय बाघ 
होता है, लेकिन तत्त्वज्ञान होनेपर ठो आघिभौतिक आदि तीनों शरीरका बाघ 
होता है, इतना विशेष है, इस आशयसे कहते हैं--“जाग्रत्यपि! इत्यादिसे । 

जाग्नकालमै भी, वासनाका सर्वया नाश हो जानेसे न तो आतिवाहिक 
( सवम ) शरीर मासता है और न जाषिमौतिक शरीर ही दीसता है भर्यात्‌ 
बासना न रहनेसे वे दोनों नहीं भासते ॥ १५ ॥ 

हे औरामचन्द्रजी, इस विषयमै स्वप्ना अनुभव “ही इष्टान्वरूपसे लक्षित 
है। यद वृद्धसे लेकर एक वचे तक सबको अनुभूत है, धुतिसिद्ध है # तथा 
पुसणादिमें मतिपादित है ॥ १६ ॥ 

इस तरह अपने तथा दूसरोकि अनुभवसे सिद्ध रवप्नके बाधा जो अपाप 
हरता है यानी सवप्नांदि सम्पूर्ण इृश्यपरपश्चक्षो सत्यस्वरूप ₹दीक्रार करवा हैं, 
उसको तत्वज्ञनोपदेश देनेक्की कुछ भी आावझ्यकता नहीं दै--वह प्रवोधके योग्य 
है ही नहीं, यह कहते है--'अप इनुते' इत्यादिसे । 

है भीरामचन्द्रजी, जो छठ स्वयं अपने तभा दूशरोके भनुभवको भी 
स्वीकार नहीं करता णर्थाद्‌ सपने तथा दूसरोंके अनुमवसे सिद्ध स्वप्नके बाघका 





क देखिये यद धुति--तस्प त्रय भावसयापयः स्वप? 1 
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देहकारणको स्वमो देहाभावात्न इश्यते । 
इति चेचददेहानां परलोकोऽपि नास्ति च ॥ १८॥ 
इस्येठदभविष्यचत्तज्छरीरकसंधये “ब्‌ 
नामविष्यदयं सः स चास्त्येव च सदा ॥ १९ ॥ 





« भषलाप करता दै वह त्याज्य है, इसमें तनिक भी सन्देइ यहीं, क्योंकि मिथ्या 
प्त पुरुषको यानी पचेमुच न सोये हुए पुरुषक्रो भा कौन उठा सकता है ॥१७॥ 
- किर भी इस दिषयर्मे स्वरका इषटान्त तो उचिद नहीं है, क्योंकि यह जो , 
वदमान शरीर दै इसमें पिता आदिका शरीर कारण है, परन्तु ए्वग्रधरीर तो ५ 
ऐसा नहीं है। सम्रशरीरके अत्यन्त अपदूप होनेसे यह विषम दृष्टान्व है, 
- यदि ऐसी कोई एटा करे, ठो उसकी वह शका ठीक नहीं है, “पर्योक्षि य 
भाविके द्वारा जो स्वर्गीय शरीर प्राप्त होता है वह भी तो खत्यन्त णसवूप ही 
है, ऐसी परिस्थिति प्रतिवादीको नास्तिक कहठानेके किए तैयार रहना होगा, 
यह कहते दै-“'देदकारणक!' इत्यादिसे । 
इपर शरीरका कारण पिता आदिका शरीर है, इसलिए यह दिखाई देता है, 
किन्तु छाम्िक शरीरका कारण छो पिता आदिका शरीर नहीं है, इसलिए वह 
नहीं दिखाई देठा, यदि कोई यह घाद्टा करे, तो उसकी यह शका ठी$ नहीं है, 
पर्योकि ठप तो उसके मस इस पार्थिव शरीरसे रहित माणियोंडा, जो यशादिके 
हारा स्द्गीय शरीर प्राप्त परनेवाले हैं, परलोक भी नहीं है । ऐसी दशामें हमें 
उसको नास्तिक कहभेमें तनिक भी संकोच न होगा ॥ १८॥ 
किच, पिता थादिष्य शरीर जि देइका कारण है उत देहकों भी सदा 
अवदूप माननेपर तो सृक्षमशरीरसमष्िरूप हिरण्यगभेको भी झपतद्रप होनेमे कोई 
सददन न होगी और रपत दशामे उनकी सर्गादि-भरधेक्िया भी मिथ्या टी सिदध 
रोगी, यइ,षदते है--“६त्येदद ० इत्यादि । 
हे भौरामबग्दरी, इस रीतिसे यदि यह सब भसद्रप होता, तो पूर्व 
सिके मळयके भन्तमे सब शरीरोका सर्वथा क्षय द्वोनेपर इस सष्टिकि आदिः 
काइमें शरीरहेतु शरीर न रइनेपे यह सषि भीन होठी। भौर यह सृष्टि 
सबको थासोके सामने सवदा बिद्यमान ९ ही [ इसकिए यद सुटि नहीं है, यह 
कोई कहनेका साइस नही कर सकता ]॥ १९ ॥ 
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ETI ITT ४ फय्तय्यय्स्स्स्स्क्न्स्स्प्स्स्स्स्स्य्य्व्क्य्स्स्क्क्य्स्क्य्प्व्य्यि 
अवयवविभागात्मन्यवञ्ये भाविनि क्षये। 
न कदाचिदनित्थ तज्जगदित्यप्यसंस्थितध्‌ ॥ २०॥ 
न कदाविज्जगनाशो देहोद्भूतग्रणादिकप । 
मदशक्तिरिव ज्ञप्रिर्देतीति .च बक्षि चेव ) २१॥ 


परथिवी णादि पञ्चमूतोके सावयव होनेसे विभागोंका अवसान हो जानेपर 
सैयोगका विनाश धुव है। घतः अवयवविभागश्वरूप इस जगदका जव 
विनाश भवश्येमावी है तव इस दशामे “यह जगत्‌ कमी इत अविच्छिनप्रवाइछे 
बिपरीत महीं है, यह जेमिनीय मत प्रतिष्टित है--भसंगत है ॥ २० ॥ 

यहाँप प्रसङ्गवश चार्वाक मतका भी खण्डन करनेके लिए अनुवाद करते 
ह--“न कदाचिद्‌०' इत्यादिसे ) 

पृथिवी णादि जो चार मूत हैं घे ही चार प्रहारके देहाकारसे तथा घर, 
पट भादिके शाकारसे सम्मिलित होहर 'जगत! नामसे कहे जाते हैं। एमिवी 
भादि भूतस्वरूप होनेके कारण उस जगतका कमी माश नहीं होता । जब ये 
चारों मूव एक जगह मिल जाते हैं. तय ज्ञान ठया इच्छा भादि गुर्णोवाळा इन 
चारोके धर्मोा सझुदायरूप एक शरीर तैयार हो आता है, जिसमें हाथ, पेर 
शादि अनेक भवयव विद्यमान रहते हैं। जौर वह शरीर मी उन हाथ, पेर 
भादि झनेक अवयवोंकी नाना भकारकी रचनाओकि कारण मनुष्य, पशु; पक्षी 
णादि अनेक जातिका हो जाता है । यद्यपि इन चारों मूठोकि मध्यमें किसी भी 
एक भूपमें शपि गही दिखाई देती तथापि जिन द्वेग्योंसे मदिरा तैयार छी जाती 
है उन्हें पीसकर जळ॑ तथा नमकके साथ एकत्र मिला दिये जानेपर उन एकत्र 
मिळे हुए दभ्यांमे जेसे कांठपाकादि द्वारा मदशक्तिरूप पक विलक्षण गुण 
आविभूत हो जाता है उसी तरह देद्वाकारमै पस्थिव हुए.पएमिवी जादि इन 
चारों यूवोंमें शतिरूप शुण भाविभत हो भावा है । इसलिए शि उपा इच्छा 
आदि गुणोसे सम्पन्न यह शरीर ही आत्मा है। भाई चार्य यदि यई तुम 
कहते हो, तो इसका उत्तर पुन लो॥ २१॥ 

उव तो % सम्प वस्तुओंका संक्षय | बतछानेवारे लठारइ पुराण, 


9 भर्वात्‌ घुग्दारे कश्नेके मनुसार तो 1 
$ म्यात्‌ नित्य, नैमितिक, राद मोर वैशानि$ ये भो चार रडे पर होते दै उन्हे 
बतरुनेवाडे । ४ 
६२३ 3 
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हस्पुराणेतिदासानाँ. सर्वसंक्षयवादिनाम । 
स्मृत्यादीर्ना सवेदानां वैयर्थ्यमुपज्ञायते ॥ २२ ॥ 
अग्रमाणतयैतसिमिन्नर्थे तेपां महामते । 
¦ अन्यत्रापि प्रमाणत्वं बन्ध्यादावषि किं मवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
न चेतदिष्यते लोके जगदृच्छेदकारणात्‌ ।, 
अन्यश्चास्तामेतदङ्ग ममेदमपरं शृणु ॥ २४॥ 
मद्राभारत भादि इतिहा6, ऐहिक और पारलौकिक आत्मके हित शौर अहित 
तथा घरै और अधमेके प्रतिपादक मनु आदि स्मृति एवं सदाचार थादि-ये 
सवके सब व्यय हो जायेंगे ॥ २२ ॥ ३ 
यदि यह करो कि हम देहात्मवादी चार्वाकोंके मतें उन वेदादि शाखं 
भय्ये और णप्रामाण्य इष्ट ही है । वे सबके पव अप्रमाण हो जायें, इसमे 
हमारी हानि बया है £ तो इसपर हमारा यह कदना है कि हे मद्दामते चार्वा$, 
निर्दोष उन वेद, पुराण आदि थालो # इस गर्गेसे १ मशसाण्य हो नातेपर 
डस वन्ध्या स्रीमे सौ लड़के पैदा किये” इस वाक्यके समान मोगरहाम्पद्यलोम* 
द्वपादि हजारों दोषोसे दुष्ट तुम्हारा वाक्य भी क्या प्रमाण होगा? हमें तो 
उम्रकी सम्मादना भी दुर्कम है ॥ २३ ॥ 
तुम्दारे कयनको छो$में विद्वान्‌ छोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि बिना 
कारण और प्रयोजनके सृष्टि आदिका संमव न होनेसे तुम्हारे मतके अनुसार छो 
जगतका उच्छेदप्रशज्ञ अनिवार्य होया । हिच, देहात्मवादमें कया समी अवयद 
ही आसमा हैं या अदयवी ही £ प्रथम पक्षमे तो यह दोष भाता है कि भनेक 
चेतनेमिं सर्दा ऐकमत्य न होनेसे वैमत्यके कारण देइका समी भवयद उस्मथन 
करने ठग जायेगे । भव रह गया दूसरा पक्ष, उस पक्षमें यह दोप आता है कि 
हाम आदि किसी एक अवेयवके कट जानेपर अवयवीका नाथ हो जानेसे 'जीवन! 
का ही अमाव हो जायगा--इत्यादि और भी हजारों दोप हैं ही, यह सब मलग 
रहे । हे चार्वाक, इस पेरे कथनसे कायाकारमै परिणत मूतसेघातमे मदशक्तिह्ी 
नाई इषिगुण पैदा दो जाग है, यह जो तुमने कदा है उसका सी उत्त हो गया 
और मी तुम अपने मतमै मेश यह एक दूसरा दुपण सुन छो-- ॥ २४॥ 
# भो थिएसम्मत हैं। 
पै मच्य, धर्माषम एवं मारमठरवरुप भथमे | 


(१ 1 
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सदशवस्यात्मनि ज्ञाने इष्टा देशान्तरेषु या । 

असताना पिश्चाचादिदेहता सा न सिद्यति॥ २५॥ 
अथ सापि धुधाभ्रान्ति्यावदेहं प्रहश्यते। 2 
इति चेत्तन्मुधा नाम सत्यमित्येब वो भवेत्‌ ॥२६ ॥ 






यदि ऐसा मान ढिया जाय कि जैसे मदशक्स्यासक द्रव्यमे मदशक्ति विद्यमान 
रहती है पेसे हो मृतरंघातमें, जो कि ज्चानस्वभाव है, ज्ञानगुण रहता है तव सो 
गुणी देहका नाश दो जानेपर गुणका भी अव्य नाश हो जानेसे [ दूसरे देशोंमें 
मरे हुए जीव देइके नष्ट हो जानेपर अपने देशे पिशाचादिका शरीर घरकर 
जैसे चले आते हैं तथा दूसरोके शरीरमें प्रविष्ट होकर अपने पुर्वजन्मके 
आरमीयोको पहचान कर उनके साथ बातचीत आदि कैसे करते हैं भर्थाव्‌ ] 
प्रदेशान्तरोम मरे हुए व्यक्तियॉँकी पिशाच दि देइदा जो छोकमें प्रसिद्ध है गह 
सिद्ध न होगी ॥ २५ ॥ 

वह पिशाचादिकी कश्पना भी आन्ति दी है, क्योकि पिशाचोंकों हमने 
एनी खोके सामने उपस्थित हुए आजतक नहीं देखा भर हमारे मतमें 
प्रत्यक्षके सिवा और कोई दुसरा प्रमाण है ही महीं । परत्यक्षातिरिक्त दसरे 
प्रमाणकी संभावना ही नहीं है, क्योकि सेकड़ो बार पार्थिव और होइ-ठेए्यत्वादि- 
का सहचारमह होनेपर भी वञ्जमणि आदिमे व्यभिचार देखा गया है । उत्पातादि 
अन्य समयर्गे गायके पेटते गदहेकी उत्पति भी देखी गई है तथा देवतादिकी 
प्रतिमार्भोसि मी बिना भभिके भी घूम उठते देखा गया है। तथा सर्वत्र हिङ्गोमें 
देशान्तर और काझान्तरमें व्यभिचारशङ्का निवारण नहीं किया जा सकता, 
इसलिए आपके भनुमान प्रमाणका तो बिलकुल योग नहीं है । साइद्यके विषयमे 
यतकिञ्चित्‌ या पुर्ण - यो विकरप होमेसे उपमान प्रमाणकी भी सिद्धि नहीं होती । 
जिसके पुळे अन्य प्रमाण नहीं है, ऐसे शब्दो होकमे झर्थैसिद्धि इष्टिगोचर न ˆ 
होनेसे तथा समूढ शब्दोंके भवुवादक होनेसे शब्द प्रमाणका योग नहीं बैठता । 
इसी तरइ भर्थापचि भौर अनुपलब्धि मी प्रमाण नहीं हो सकते। ॐच, पिशाचम्त््त 
पुरुपका पिझाचवारू्यवदार मी जवतक देइ विद्यमान रहता है तमीतक दीखता 
है उसके मरणके बाद नही । इसलिए उस देहको ही सानिपातिक आन्तिकी 
तरह भै पिधायम्रत्त हैं! यह व्यपेकी आन्ति है । यदि मह सब इन कहे; 
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एवं चेचपरों सोक › सत्स्व्गवरकादिकप्‌ । 
इत्येपाऽपि न संवित्कि सत्यताष्ठुपगच्छति ॥ २७॥ 





तो पुग्दारा यह सब कहना व्यय ही है, क्योंकि तुम्हारी ही बांदोधि इन सबका 
खण्डन हो जाता है। इसमें वल कारण यह दै--प्रयक्षके अतिरिक यदि 
समी सप्रमाण हैं, तो फिर चार्वकोंका वाकय भी प्रमाण नहीं हो सकता, बोकि 
वह भी प्रत्यक्ष अतिरिक्त है। चूँकि अनुमान प्रमाणको तुम मानते नहीँ हो, 
इसढिए युक्तिसे तुम पने मतका तो कदापि समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि 
लनुमातरूप होनेसे वे युक्तियाँ मी प्रमाण नहीं हो सकती । ध्टान्त तो तुम 
दे ही महीं सङ्गते, क्योकि साहर्यके उपमानगम्य होनेसे वह तुम्हारे मतसे प्रमाणके 
बाहर है। स्वपक्षमे अनुछूछ भौर परपक्षं प्रतिकृद तके भी घुम नहीं 
उपस्थित कर सकते, क्योंकि तर्फके णन्वय-ब्यतिरे$ब्यापिषदित होनेके कारण 
उदे तुम स्वीकार नहीं कर सकते । आपत्ति और व्यतिरेक ये दोनों अनुपपत्ति 
शौर अनुपशेब्पिके अधीन रहते हैं, इसलिए यदि इनका तुम स्वीकार करते दो, 
तो तुम्हें भर्यापपि जौर अनुपठब्पिफो प्रमाणरुपसे स्वीकार करना अनिबार्य 
होगा । भवः ये जो छः प्रमाण हैं, बे सबके सब सत्य हैं, यद तुम चार्वाको 
मानना ही पड़ेगा ॥ २६ ॥ 
ठीक है, ऐसा ही सही, इससे आपको क्या हाम है, यह कहते दै-- 
“एब वेचत्परो? इरपादिसे । 
इस तरह यदि तुम शब्द भादिका प्रामाण्य माव लेते हो, ठो फिर निर्दोप 

अतिक घुम्दै प्रमाण माननेमें कोडे भाषि न दोगी। जब आति प्रमाण 
है वर "परलोक, स्वर्ग, नरक सादि सब सत्‌ है!--हत्याकारक 
“ुतिनन्प सपिद भी क्यों न सत्यताको यानी प्रामाण्यको प्राप्त होगी £ कहनेका 
तात्पर्य यह कि यदि घन्यके बोधके लिए शब्द प्रमाण है, तो किर परहोक, 
स्वगे, नरक तया उनके अतिपादक झुठि, स्मृति भादि शब्द भी भयो न सत्य 
प्रमाण होगे ' बमोकि जितने शान हैं उनमें स्वतः प्रामाण्य है, इसमें तो कितीको 
मी विवाद नहीं है, हा, यह बात दुसरी है कि कारणदोष तथा बाधक शासे 
उप्तका कॉपर अपवाद हो जाता है। लेकिन यापर तो न कोई कारणमें दोप 
हे गौर न “र नाक भादि नहीं है! ऐसा नामक ममाणज्ञान ही है ॥ २७॥ 
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न पिशाचप्रमा सत्या. मदश्चक्तिमतोऽपि हि । 
प्रतिमाञ्स्य न सत्या स्यात्‌ परठोकात्मिका कथम्‌ ॥२८॥, 
पिशाचो$स्तीति चेत्सबित्‌ सत्यार्था तेन संविदः । 
सृतस्याऽस्ति परो लोक इत्यस्यां कि न सत्यता ॥ २९॥ 
काकतालीयबदेहासैशाची ज्ञप्तिस्ति चेत्‌। "- 
परलोकार्थसेवित्तिः कथं नारित सकारणा ॥ २०॥ 








मथ साऽपि युषा आन्ति० यह जो उपर कहा है, उसमें दोष दिखलाते 
हैन पिशाच०* इत्यादिचे । नट स 

अन्य शरीरें स्थित पिशाचकी--सबके अचुभवसे सिद्ध पिशाच्अछ शरीसमे 
विश्ञाचविषयिणी--पमा ज्ञानोके रवतः प्रामाण्य होनेसे ही छो$म सत्यरुपसे प्रसिद्ध 
है। बढ भी यदि सस्य न भ्रमाणित हुईं, तो फिर मदिरा पीकर उन्मत्त बने 
हुए पुरुषकी प्रतिभा भी, जो मदशक्ति-समन्वित द्रव्यगत * मदशक्तिविपयक 
है, कदापि सत्य प्रमाणित न होगी । भमत पुरुषोके अनुभवसिद्ध भर्मोका 
खण्डन करनेवाले तुम उइरे, दुगारी प्रमत पुरुषको प्रतीतिसे सिद्ध मदशक्तिका, 
दुसरा कोई केसे नहीं खण्डन कर सकता । पेसी दशमे तुम्हारी इष्ान्तासिद्धिके 
कारण ज्ञानमें मूतगुणत्वकी सिद्धि न हो सकनेसे परछोकात्मक स्थितिका यानी 
स्वर्गनरकादि स्थितिका तुम भला केसे खण्डन कर सकते हो ॥ २८॥ 


सर्वजनप्रसिद्ध ज्ञानोंका स्वतः प्रामाण्य होनेसे 'पिशाच है! यदि यह संवित्‌ 
सत्यार्थ है, तो फिर मृत प्राणीका मी परहोक है यानी कोई-न-कोई दूसरा झोक 
अवश्य है, यह झुतिजन्य प्रतीति भला सत्य द्यो न सिद्ध होगी [ क्योकि जो 
युक्ति छुम उपस्थित कर रहे दो उसी युक्तिके वळसे इम म्व प्राणीके परछोकका 
अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं। इमे युक्ति हॅढनेके झिए कहीं और जगह जानेकी 
आवश्यकता नहीं है ] ॥ २९ ॥ 

और सुनो, पिशाचम्रस्तकी पैशाची शति झिके समान किसी इतर 
प्रमाणसे जन्य नहीं है, किन्तु 'काकतालीय? न्यायवत्‌ आकस्मिक है--भचानक 
उदित हुई है । ऐसी शप्ति भी यदि स्वानुमुत होनेसे ममा है, तो फिर श्रुति भादि 
इड़तर कारणोके सहित विद्यमाव परढोकायैसंविछि मठा प्रमा क्यो नहीं है ॥ ३०॥ 
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एवं घेत्तत्परो ठोक! ' सत्स्वर्गनरकादिकप । 
इत्येपाऽपि न संबित्कि सत्यताप्रुपगच्छति ॥ २७॥ 








तो तुग्दार मढ सब कहना ब्यय ही है, क्योकि तुम्हारी ही बातोंसे इन सबका 
खण्डन हो जाता है। इसमें प्रयढ् कारण यह है--प्रध्यक्षके अतिरिक यदि 
समी सप्रमाण दें, ठो फिर चार्वाका वावम भी प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि 
वह मी प्ररयक्षके अतिरिक्त है। चूँकि अनुमान प्रमाणको तुम मानते नहीं हो, 
इसलिए युक्तिसे तुम भपने मतका ठो कदापि समर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि 
अनुमानरूप दोनेसे वे युक्तियां भी प्रमाण नहीं हो सकती । इष्ठान्त तो तुम 
दे ही नहीं सकते, क्योंकि साधश्यके उपमानगम्य होमेसे वह तुम्हारे मठसे प्रमाणके 
त्याहर है। सपक्षे जनुकूछ और परपक्षमें प्रतिकूह तक भी तुम नहीं 
उपस्थित कर सकते, क्योंकि तर्कके जम्वय«यत्रिकष्याप्तिपवित होनेके कारण 
उसे तुम रवीकार नहीं कर सकते । आपत्ति भौर व्यतिरेक ये दोनों अनुपपत्ति 
सौर णनुपलव्षिके झघीन रहते हैं, इसलिए यदि इनका तुम स्वीकार करते हो, 
(वो उदे अर्थापति और भनुपठन्धिको प्रमाणरूपसे स्वीकार करना अनिवार्य 
होगा । मठ; ये जो छः प्रमाण हैं, वे सबके सम सत्य हैं, यद्द तुम चार्वाकोको 
मानना ही पढ़ेया |॥ २६ ॥ 
ठीक है; ऐसा ही सही, इससे जापको क्या लाग है, यह कहते हैं-- 
“गई चेचरपरो इस्यादिसे । 
इस तरह यदि तुम शब्द भादिका प्रामाण्य मान लेते हो, तो फिर निर्दोप 

आुतिको तुम्हें प्रमाण मावनेमें कोई आपति न होगी। जव शति प्रमाण 
है तब 'परहोक, स्वर्ग, नरक आदि सब सत्‌ हैः--हायाकारक 
“झुविबनन्य संविद मी क्यों न सप्यताको बानी प्रामाण्यको प्राप्त होगी £ झहनेका 
वासबै यह कि यदि धन्यके योषके हिए शब्द प्रमाण है, तो फिर परहोक, 
रवी, नरक तया उनके मतिपादक श्रुति, स्मृति भादि शब्द भी क्यों न सत्य 
अमाग होंगे ? क्योंकि नितने ज्ञान हैं उनमें स्वतः आमाण्य है, इसमें ठो किसीकों 
भी विवाद नहीं है, हा, यह बात दुसरी है कि कारणदोष तथा माधक बानसे 
उसका कडींपर झपवाद हो जाता है। छेकिन यहांपर तो न कोई कारणमें दोप 
है गौर न सवग, नाक जादि नहीं है? ऐसा बाषक भमाणज्ञान ही है ॥ २७ ॥ 
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न पिशाचप्रमा सत्या मदशक्तिमतोऽपि हि! 
प्रतिमाध्श्य न सत्या स्यात्‌ परलोकात्मिका कथम्‌ ॥२८॥ 
पिशाचोऽस्तीति चेस्संयित्‌ सत्वार्धा तेन संविदा! । i 
सृतस्याऽस्ति परो लोक इत्यस्यां कि न सत्यता ॥ २९॥ 
काकतालीयमददहासैश्चाची ज्ञप्तिरस्ति चेत्‌। 
परलोकार्थसवित्तिः कथे नास्ति सकारणा ॥ ३० ॥ 








मथ साऽपि सुधा आन्ति०” यह जो ऊपर कहा है, उसमें दोष दिललाते 
हैं--'न पिशाच०' इत्यादिसे । < पत 

जन्य शरीरमें स्थित पिशाचकी--सबके अनुभवसे सिद्ध पिंशाभग्ररत शरीरमे 
पिशाचविषयिणी---प्रमा ज्ञानोंके स्वतः प्रामाण्य होनेसे ही छोकमें सत्यहपसे प्रसिद्ध 
है। वह भी यदि सत्य न प्रमाणित हुईं, तो फिर मदिरा पीकर उन्मत्त बने 
हुए पुरुषकी प्रतिभा मी, जो मदशक्ति-समन्वित द्रव्ययत + मदशक्तिविषयक 
है, कदापि सत्य प्रमाणित न होगी। अमत पुरुषोके अनुभवसिद्ध भर्थोका 
खण्डन करनेवाले तुम ठहरे, तुम्दारी प्रमत्त पुरुषढ़ी प्रतीतिसे सिद्ध मदशक्तिका, 
दुसरा कोई कैसे नहीं खण्डन कर सकता । ऐसी दशामे तुम्हारी इद्ान्तासिद्धिके 
कारण ज्ञानमें भूतगुणत्वकी सिद्धि न हो सकनेसे परछोकात्मक स्थितिका यानी 
स्वर्गनरकादि स्थितिका तुम भरा फेसे खण्डन कर सकते हो ॥ २८॥ 


सर्वजवपसिद्ध ज्ञानोंका स्वतः प्रामाण्य होनेसे 'पिश्याच है! यदि यह संविद 
सत्यार्थ दै, तो फिर मृत प्राणीका भी परढोक है यानी कोई-न-कोई दुसरा लोक 
अवदय दै, यह थुतिजन्य प्रतीति भला सत्य क्यो. न सिद्ध होगी [ क्योंकि जो 
युक्ति तुम उपस्थित कर रहे हो उसी युक्तिके बरसे हम रत प्राणीके परळोकका 
अस्तिरव सिद्ध कर रहे हैं। हमें युक्ति हेंढनेके लिए कहीं भोर जगह जानेकी 
आवश्यक्ता नहीं है ]॥ २९ ॥ 

और सुनो, पिशाचग्रस्तकी पैशाची क्षप्ति श्रुतकि समान किसी इइतर 
प्रमाणते अन्य नहीं है, किन्तु 'काकतालीय? न्यायवत्‌ आकस्मिक है--मचानक 
उदित हुई है ऐसी शति मी यदि स्वानुभव दोनेसे ममा है) तो फिर अति भादि 
इृड़तर कारणोंके सहित विद्यमान परढोकारयेसंविति मला प्रमा क्यों नहीं है ॥ ३०॥ 


४९८८ यौगवातिष्ठ [विर्वाणअकरण ददश 
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या$न्तर्वेत्ति यथा संवित्‌ सा उधाइसुभवत्यलण । 

अस्तु सत्यमसत्यं वा सिद्वमित्यलुभूतितर ॥ २१ ॥ 
मृतश्यारित परो लोको बिदित्येवंभयी मवेत्‌ । 

सति वाऽसति देहेऽस्मिस्तेन कि सदसघ किपर ॥ २२ ॥ 
तस्मात्लभाषः प्रधमं प्रस्फुरन्वेति संबिदषू । 
वासनाकारणे पश्चादूरदूच्या सपदयति अमस्‌ ॥ ३३ ॥ 





जस 





एकमात्र अपने अनुमदके चठपर अर्थसताका निश्चय नही किया जा सक्ता, 
बर्योकि शुक्ते रजता अनुभव होनेपर भी उत्तमें लर्थप्रता नहीं दीहती, यद 
आशङ्का कर कहते हैं--'याऽन्त०' इत्यादिसे । 

जो सेविव निस पदामैढी धणाको अपने भीतर जेठी जानती है उप 
दद्द सठाको बद अपने भीतर वैसी हो महोभाति भनुमव काठी है। शुक्ति- 
रजवित्‌ छपदिमाइकाठिक नपैसराष्रा अवगाइृन फरती है, परन्तु पई 
काठक संविदा जय (यद रजत नहीं हे! इस दएरकाङक्री सवितसे याध हो 
जाता है तब यद उघरालडी याभसवित्‌ सीपमें चांदीकी मे्हिक भहता 
बढरादी है। ऐसी स्थितिमे पथम संदित्के यशे रजते पाठिपासिक सछा 
रहे मा द्वितीय संविदके महसे सणा रदे, इसमें कोई वानि नहीं है, मयकि 
अनुगते दोनों ही पिद है [ भतुसद सहार दिये दिता अर्पके रुपका 
पाप करना कोई बोका सेह नहीं हे! ]॥ ११॥ 

डीविप्दशामे देहके उणरियत (इनेपर ति मादि प्रमाणके यलसे थयवा 
मृठदधामे देहके उपस्थित न रहने सवत्‌ एकमात्र अतिमासके बरे पेर 
होक है'--एत्याारक भनुमवावकूप संविद्‌ यदि भवश्य होगी शी, ठो फिर 
उस घुसे दया १ ीविठ मोणीके भनुभवसे सिद्ध छद है थीए शतके भनुभछे 
सिद्ध अस्त है भयदा इसके विपरीत बच्चे हे, शक्रा भपराप ही बयो हेग-- 
दो डिसी भी घपटाप नही दिया बा सव्वा | इस तरह थुढि आादि प्रमाण 
हूं, पह सिद्व हो गपा ॥ ३१ ॥ 

यदि दह्‌ धार्माड़ रह कहे कि कायाञ्चारमै परिणत हुए यूतोति संविदका 
उद्भव होता है, इसहिए शरीरके नह हो जानेस यृ प्राणीडो पारहौकिडी इद्धि 
ही न उतत होगी, तो इपर रपे कदा पर चाहिये हि है पित्रा संगिद्‌ 
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तत्षयाच्छममायाति इ्ट्रृहश्यदगामयः । 
तत्सत्तायामुदेतीय संसृत्याख्या पिशाचिका ॥ ३४ ॥ 
उपलम्भ उदेत्यादौ बरह्मणो वासना ततः । 
वच्छान्वि बिद्धि निर्वाण वत्सचां संसृतिभ्नमम्‌ ॥ २५ ॥ 





शाश्वत है, स्वतः सिद्ध है, भत्युत उसकी सिद्धिके वल्से ही बासनामय आति- 
बाहिक देह) उत्कर्पित स्थूळ देह तथा बाद्यमपश्चक्ी पीछे सिद्धि होती है। 
वासनाके सिवा कोई अन्य दृश्यप्रपश्चद्ली सिद्धिम हेतु नहीं हे, इसलिए संवितकी 
उत्पत्ति देहके अधीन नहीं है। यह सूचित करते हुए महाराअ वसिष्ठजी उम्र 
चार्वाकके प्रति वचनका उपसंहार करके 'वासनार्या विलीनाणमदर्शनमुगगताः? 
इत्यादि इलोकसे पहले जो यह उपक्रम किया गयां है कि एकमात्र वासनाके ससे 
ही सम्पूण इशयका उच्छेद होता है इस उठाई गई घातका समर्थन करनेके 
हिए प्रस्ताव करते हैं--तस्मात्‌! इत्यादिसे । ९.) “३ 
इसलिए # ज्ञानस्वभाव परमात्मा स्वपकाशस्वरूप होनेसे स्फुरित दोते हुए 
समस्त व्यवहारसे पहले निजश्वरूपमूत संवितकों, जो स्वतः नित्यसिद्ध है 
जानता है, जैसे अभि अपनी सौष्ण्यप्रकाशरूपताकों जानती है। उसके 
बाद वासताभोंकी उत्पत्तिमें उपादानकारण सर्वेजगत्की वासनामय थातिवाहिक 
देइको जामकर फिर स्थूल देहादि संसारके अमको देखता है । कहनेका तासे 
यह है कि सबसे पूर्वसिद्ध संवितकी सिद्धि देहके अघीन नहीं है ॥ १३॥ 
अदएव एकमात्र वासनाके क्षयसे ही सद्दमशरीरक्षय द्वारा सम्पूर्णे भनरथॉका 
क्षय सिद्ध है, यह कहते दै--'तत्क्षया ०! इत्यादिसे । 
चासनाके कायसे द्रष्टा, इरव और दर्शनरूव रोग शान्त हो जाता है तथा 
वासताकी सत्ता रहनेपर यह संघतिनामक पिशाचिका उदित होती है ॥ ३४ ॥ 
है श्रीरामचनद्रजी, सष्टिके प्रारम्भमें अक्षाको ससार रचनेकी इच्छा उत्पन्न 
होती है । तदनन्तर पुर्व&ाळकी जगद्वासनाभोका जगव-रूपसे उद्भव होगा है । 





#% अर्पात्‌ घूँकि वेदादि प्रमाण सिद्ध हो गया है तथा शानोमें स्वतःप्रामाण्यकी तिदिब हो 
चु है, इसलिए । 
५ 'वदै्षत बहु सयां प्रणायेःः--इत्दादि मुवि देखिये | 


४९९० योगवातिठ्ठ [ निवाण-य करण “ठहर 








चन्न 


उत्पन्नेम च सा नादौ एरबरहमण्यसम्मात्‌। - 
उत्पन्ना समयाद्याऽपौ प्रह्व परमेव सत्‌॥ ३६ ।! 





इसलिए वासनाकी शाम्तिकों आप निर्वाण समझिये और उसकी सदाको संताररूप 
अम जानिये ॥ ३५ ॥ 
यह कहिये कि वासना उत्पत्न कैसे हुई ? ब्रहमसे तो वह उत्पल हुई 
नहीं,वर्योंकि उसके ठो 'तदेतदूवह्मापृव॑मनपरमनम्तरमवाध्षमः इत्यादि श्रुतियोंसे 
कारण होनेका निपेष हे तथा मसंग, कूटस्थ भौर अद्वय प्रविपादक 
तिया मी इसीका समर्थन करती हैं। पूर्वकश्‍्पीय जगवसे वह वासना 
उत्पन्न होती है, यद मो नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रळयक्वालनें 
सदयं नष्ट हो जाता है उप्रमें दूयरेको पैदा करनेक्षी शक्ति ही कहाँ रह सकती 
है। यदि यद कहिये कि प्रत्यमें जगद्‌ नष्ट नह होता, वह खर्य ही चरममाव 
विकारसे सवम हो$र स्थित रहता है, इप्तकिए उप्तकी उत्त तरहक्षी स्थिति ही 
वाप्मात्मक पशय दै, सो यह मी आप नहीं कष्ट सकते, वर्गोंकि इसपर में मापसे 
गह पूछता हैँ कि वैसी जगत॒की स्थिति क्या मलयमें जपनी सत्ताप्ते रहती है या 
र्री सातै ! यदि थाप यह कें कि घपनी सत्तासे रहती है, तो सापके 
इस पक्षमे देव सोम्येदमप्र भासीदेशमेवाद्वितीयम्‌? इत्यादि झुतियोंसे विरोध 
पद्ठता है | भम रद्द झापक्षा दूसरा पक्ष, हमें हमारा यह कहना है कि जो 
स्वतः असत्‌ है वह भरा दृसरेकी सचासै स्थित रहता है यह मो कहना तो एक 
जबदैस्त मिथ्या महाप हो होगा न। इसलिए दोनों पक्षमें सृष्टि और प्रये कोई 
विशेषापत्ति न होनेप्ते भमासमामकी सची प्रसिद्धिके भमावर्मे बगद नए देवा है 
आर स्थित मी रहता है, यह कहना तो 'बदवो ब्यापात' दोपसे मरत ही है । ठीक 
हे, यह सव झापका कयन हम मान रहे हैं । सुनिये, मल्य या पूर्वसर्गमें बह 
वासना उसत्त ही है, यइ भाप कैसे कहते हैं, पढ्‌ तो आप कह नही सचते कि 
बह वासना उसन ही है, वयोकि भए दुय परत्रशषमें अनुत्पति तो थाप पहले 
ही कह चुके हैं। फिर भी द्वितीय अक्षयोपके ठपपरूपप्ते जगत बोध नही 
हो जाठा, ठवठक्के बिए जाए कृपाकर भइ वासना भी पहले किसी पके 
निमिचसे अवश्य उत हुई है, यह स्वीकार कर छीजिये, क्योकि बिता कारणके 
जगतड़ी उठि नहीं होती, यह शास्रप्तिद्ध है । हो, अभ्नज्ञान हो बानेके बाद हो 
किर सारा ससार ही सपक्ष दै भौर दद याइना मी पर्जक्षावरूप ही है ॥३६॥ 
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एतावद्यरपरिश्ञानं तन्निर्वाणे बिदुबुँघाः । 
यदन्रेयापरिज्ञाने तं घन्धं विद्वि राघव ॥ ३७॥ 
विज्ञानघन :. एवायं कथनाकचनात्मकः । 
स्वयमेव कचत्यन्तन कचत्येच या स्वयम्‌ ॥ ३८॥ 
संविदेशपरावृत्तिमान्ने पेलबरूपिणि । 
बन्घहुङ्मोक्षडक्चेति छेशस्तत्साघने कियत्‌ ॥ ३९ ॥ 
संबिदुद्ठोधने बन्थस्तदचुद्ोधने शिवम । 
असत्सददज्जगङ्ाठि  संबिदुद्वोधनोदरम्‌ ॥ ४० ॥ 





बिना भङ्ग अद्वय ब्रा थुतियोंसे परिज्ञान किये वासनाकी अनुरति 
पतडाना उचित नहीं है ब्रह्मा परिज्ञान हो जानेपर ठो सम्पूर्ण संधयोफे 
बौँजमूत अञ्चावका उच्छेद हो जानेसे निर्वाण ही सम्पन्न दै । इसलिए वासनाकी 
उत्रत्ति भादिमें अनुपपतिकी शक्ठा करना ठीक नहीं है, इस थाशयसे कहते 
है--'एतावत्‌' इसादिसे । 
इतना जो यह परिशान है उसीको तरवज्ञानी छोग निर्वाण कते हैं । 
इसलिए हे राधव, इस अक्षके विषय जो प्राणीका अपरिज्चान है उसीको माप 
बन्य समझिये ॥ ३७ ॥ हु 
विश्ञानघन यह भरमा ही म्रकाशात्मक भौर भमकाशारमक मी है | ज्ञात 
होनेपर यह स्वयं ही स्वप्रकाशरूपसे अन्दर सफुरित होता है तथा ज्ञात 
न होनेपर यानी अवि भादि अमाणडामके पहले यह बिछकुङ स्कुरिव 
नहीं होता ॥ ३८॥ 
में बद्ध हैं! इस भावनासे बन्‍्धदशन भौर "में नित्यमुक्त हूँ' इस भावनासे 
मोक्षदशैन जब जास्माको अत्यन्त कोमलात्मा एकमात्र संविदंशके परिवरतनमात्रसे 
प्राप्त होता है तय भला उसके साथनमें बलेश ही कितना है ॥ ३९ ॥ 
_ इसको परीक्षक कोग व्युत्यान और समाधि तथा व्युत्यान और सृपुप्तिके 
- द्वारा स्पष्ट देख सकते हैं, इस जाशयसे कहते दैं--'संविदुद्धोधने! इत्यादिसे । 
दे थीरामचन्द्रजी, संविवको यानी चिदकी पृत्तिकों यहिधुस कर 
- देनेपर बन्ध और उसको समाधि द्वारा भात्मामें लीन कर देनेपर निर्वाण मा 
होता है। संविदके उदूबोधनरूपी उदरवाला यह शसव्‌ संसार सवके समान 
पे ६२४ त - ! 
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उस्र च सा नादौ परहाण्यसम्मात्‌ | «. 
उत्पन्ना समयायाऽौ प्रह्व एरमेव सब्‌ 1 ३६॥ 


इसलिए वासनाकी शान्तिको आप निर्वाण समझिये सौर उसकी पत्ताको संसारखूप ' 
अम जानिये ॥ ३५॥ 
यह फहिये कि वासना उत्पन्न छेसे हुई ? अक्षत्ते ठो वह उतत हुई 
नदीं,वयोकि उसके तो “तदेठदूवह्यावूर्वमतपरमनम्ठरमनाद्यम? इत्यादि श्रुतियोसे 
कारण होनेका निषेध है हथा असंग, कूटस्थ और बद्धय प्रतिपादक 
तिया भी इसीका समर्थन करठी हैं। पूर्वेकरपीय जगतसे वह वासना 
उत्पन्न होती है, यह मी नहीं कह सकते, क्योंकि ओ प्रढ्यकालमे 
स्वयं नष्ट हे जाता दै उद्में दूसरेको पैदा करनेकी शक्ति ही कहां रह सकती 
ह । यदि यह फदिये कि प्रड्यमे जगत्‌ नष्ट नहीं होता, वह स्वयं ही घरममाव 
विकारसे सुक्ष्म हो$र स्पित रहता है, इसलिए उप्तकी उस तही स्थिति ही 
वासनासमक रिय है, ठो यह मी झाप नहीं कह सकते, वर्योंकि इप्तपर में आप्पे 
यह पृछठा हूँ कि वैसी जगती स्थिति बया प्रलयमै अपनी सताये रहती है या 
अझकी सधासे ! यदि थाप यह कहें कि भपनी सतासे रहती है, तो आफ्नै 
इस पक्षमें "देव सोम्येदमग्र थासीदेकमेवाद्वितीयम्रै इत्यादि अतियोंसे विरोध 
पढ़ता है। भन रहा झापका दूसरा पक्ष, इसमे इमारा यह कहना है कि जो 
स्वतः सत्‌ है वह महा दृसरेच्ठी सपासे स्थित रहता है यह भी कहना तो एक 
अवर्देत्त मिथ्या महाप ही होगा न। इसलिए दोनों पक्षमें सृष्टि और प्रठयमे कोई 
विशेषापत्ति न होनेसे भमासमानदी सत्ताक़ी प्रसिद्धिके भमावमें जगव नष्ट होता है 
और स्यिठ भी रहता है, यह कहना तो *वदतो व्याघात” दोपपे प्रत ही है । ठीक 
है, यह सय झापका कथन हम मान रहे हैं। सुनिये, प्रलय या पूर्मं वह 
वासना उसन्न शी है, मह भाए कैसे कहते हैं, यह तो आप कह नहीं सकते कि 
पड़ वासना उलन ही है, क्‍योंकि एङ मद्वय परह्रक्षमें जनुतत्ति तो भाप पहले 
दी कह चुके हैं। फिर भी अद्वितीय अक्षवोधके उपायरूुपसे जवतक बोध नहीं 
दो जाता) ठवतकके डिए आप कृपाकर वह वासना मी पहले किसी एक 
निमिष्तते अवश्य उत्पन्न हुई है, यह स्वीकार कर छीजिये, क्योंकि विना कारणके 
जातही उछि नहीं होती, यह शास्रसिद्र है । रो, बरन हो नानेके माद तो 
फिर सारा संसार दी सद्रृपमझ है और वह वादना मी पतश्नछरूप ही है ॥३६॥ 
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एतात्रदय्परिज्ञानं तनिर्बाणे विदुवुंधा! । 
यदत्रैवापरिज्ञानं तं यन्धं विद्वि राघव ॥ ३७॥ 
बिज्ञानघन - एवाय कचनाकचनात्मक । 
स्वयमेव कच्यन्ते कचत्येव था स्वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
संविदंशपरावृत्तिमाप्ने पेलबरूपिणि । 
वन्धहड्मो्षशक्चेति केशस्तत्साधने कियत्‌ ॥ ३९ ॥ 
संबिदुद्वोधने घन्धरतदचुद्धोधने शिवम्‌ । 
अपत्सहज्जगःद्गाति संबिदुद्वोधनोदरम्‌ ॥ ४०॥ 





बिना असङ्ग भब्य ब्रा शुतियोसे परिज्ञान किये वासनाकी अनुसत्ति 
यतळाना उचित नहीं है । मदा परिज्ञान हो जानेपर तो सम्पुर्ण संशयोंके 
बौजमृत अज्ञानका उच्छेद हो जानेसे निर्वाण ही सम्पन्न है। इसलिए वासनाकी 
उत्पत्ति मादिमें भनुपपत्तिक्की शङ्टा करना ठीक नहीं है, इस भाशयसे कहते 
है--'एतावत्‌' इत्मादिये । 
इतना जो यह परिज्ञान है उसीझो तत्वज्ञानी ढोग निर्वाण कइते हैं। 
इसलिए हे राघव, इस जक्षके विषयमें जो प्राणीका अपरिश्ञान है उसीको भाप 
यन्ष समहिये ॥ ३७॥ 
विज्ञानघन यह जातमा ही मकाशात्मक सौर भमकाशात्मक भी है । ज्ञात 
होनेपर यह स्वयं ही सप्रकाशरूपसे अन्दर स्छुरित होवा है तथा ज्ञात 
ने होनेपर यानी आति भादि प्रमाणळामके पहले यह बिलकुड स्फुरित 
नहीं होता ॥ ३८ ॥ 
कै बद्ध हूँ? इस मावनासे वन्‍्धदर्शव और "में नित्यमुक्त हैं” इस भावनासे 
मोक्षदर्शन जब झात्माकों अत्यन्त कोमलात्मा एकमात्र संविदंशके परिवर्तनमात्रसे 
प्राप्त होता दै तव भला उसके साधनमें मलेश्च ही कितना है ॥ ३९ ॥ 
इसको परीक्षक ढोग व्युत्यान और समाधि तथा व्युत्यान और सुपुप्तिके 
- द्वारा स्पष्ट देख सकते हैं, इस आशयचे कहते दं--“संविदुद्धोधने! इत्यादि । 
हे. थीरामचन्द्रजी, संविदको यानी चित्तकी घृतो बहिईल डर 
देनेपर बनव और उसको समाधि द्वारा आसाम लीन कर देने सिस्ट 
दोगा है। संदितके उदूनोधनरुपी उद्रवाळा यह असत्‌ पार हरे 
छ ६२४ Fs डू 
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अजड देद्नं सुप मोक्ष इत्यभिधीयते । 
प्रबुद्धबन्ध इत्याहुयैदिच्छति तदाहर ॥ ४१॥ 
निर्वाणयासनमनन्तमनाथमच्छ- 
बोचैकतानमपपन्त्रणमस्तशङ्कम्‌ । 
अद्दैतमैक्यरदिते च निरस्तशुन्य- 
माकाशकोशविशदाशयशान्तमास्ख ॥ ४२ ॥ 
हत्या थीवासिप्मद्दारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराचे पापाणोपाख्याने वासनाभावश्रतिपादन 
नामैकीनाशीतितम। सर्गः ॥ ७९ ॥ 
“rer 
अशीतितमः सीः 
वसिष्ठ उवाच 
इति ते सर्वे आयाता ब्रह्मलोकनिवासिनः । 
अद्ृश्यतामेव गता दीपाः श्षीणदशा इव॥ १॥ 
आसता है । इसका तात्पय यह है कि चिउवृत्तिक्ी बहियुख कर देनेपर यह 
असत्‌ संस्रार सवके समान भासित होता है ॥ ४० ॥ 
सुप्त भौर भजह पेदन "मोक्ष! कहलाता है तथा प्रबुद्ध वेदनको तत्त्वज्ञानी 
छोग बन्ध कहते हैं। इसलिए इन दोनोंमें आपको जिसकी इच्छा हो उसे 
चुन कीजिये ॥ ४१ ॥ 
हे औरामचन्दरनी, बन्ध-मोक्ष भादिकी सारी शाई छोड़कर भाप तिर्वाग- 
रूप, वासनाशुन्य, सनन्त, भनादि, स्वच्छ वोघस्वरूप, अंद्रेत और ऐक्यसे रहित, 
सशय (परिपूर्ण ) बरद्मवरुप बनकर आकाशकोशके सइ विशद भन्तःरणसे 
* युक्त, शान्त एवं बन्पेनप्ने विळकुळ मुक्त होकर स्थित रहिये ॥ 2२ ॥ 
उन्नासीवां सर्ग समाप्त 


ति अस्सी सर्ग 
[पूर्वसगैमे दैशनिक उत्वि प्रक्षपकरमका वर्णन हो चुका | अब योगिगम्य भन्य 
प्राकृत प्रद्यकमका बन ] 


विघाठाकी वादनाछे कर्द उनके छोक, देव, सुदन भादि समात परप्षक्र 
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अथ ते द्वादशादिरया भह्मणि ब्रह्मतां गते । 
जगड्वद्ब्रह्मलोकें तमदहन्‌ मास्पराचिपः ॥ २॥ 
वैरिश्वनगरं दग्ध्या ध्यानं कृत्वा विरिश्विवत्‌ । 
तेऽपि निर्वाणमाजग्मुनिःखिइदशदीपवत्‌ ॥ ३ ॥ 
तत एकार्णवापूरो बिरिश्विनगरान्तरमू । 
रात्रौ छवमिव ध्वान्तं पूरयामास सर्भिमान्‌ ॥ ४ ॥ 





जो प्रारव्मक्षयके अनन्तर क्षणभरमै ही उत्पत हुए साक्षात्कार द्वारा बाघ है . 
तदप वेशानिक मलयका, जो स्वमयाधके सहश है, उसका मुक्त पुरुशें्री हषिसे 
“नाप्य स्वभवगरै चुध्यमान इवाप्रगम्‌' इत्यादि इछोक द्वारा उपपत्तिपूर्वक पूव 
“समे वर्णन दो चुका । अन बद्ध पुरुषोंकी हृष्टिसे, विघाताकी देह, उसके 
थारम्मक उपाधियों तथा उसके इन्द्रिय भादिकॉका अपने-अपने फारणमें लय- 
द्वारा मायाशबछ मक्षमं रूयरूपी प्रलयका उपवर्णन करनेके लिए उपक्रम करते 
हति) इत्यादिसे । 
महाराज वसिएजीने कहा--हे शराभचन्द्रजी, इस तरह माये हुए 
घे. समी बअदलोकनिवासी अइश्यरूपताको पेसे प्राप्त हो गये, जैसे बतीसे 
रहित दीप ॥ १॥ 
इसके भनन्तर जब बिधाताकी देह मायाशबल जक्षरूपताको भ्रात हो गई 
तब पूर्वोक्त घे उन बारह सादित्योंने, जो प्रकाशमयी ज्वालाभोंसे युक्त थे, 
पृथिवी आादिकी तरह उत्त अझलोकको भी मश्मीभूव बना डाडा ॥ २॥ 
प्रारब्धवश मधिकारका भन्त हो जानेपर भादित्य भादि जितने भषिकारी 
जीव थे, वे भी चरमसाक्षाकार द्वारा अपने-भपने समस्त प्रपघका नाश हो 
जानेसे पूर्वोकके समान ही विदेहकैवश्यको प्राप्त हो गये, यइ कहते हैं-- 
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आग्रह्मलोकमभवज्जगदापूर्णमणसा । 
त्ये ससेकपूणेन पक्तद्राक्षाफठेन दत्‌॥५॥ 
वचदूर्मिगिरखिातखग्रैर्रलित) खिला! । 
विस्छिन्नाः करपजलदा जल एवं निठिल्यिरि ॥६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र दृष्टधानहमम्परात्‌ । 
यावदम्युदित मीमं भीत! किश्चिनमोन्तरात्‌ ॥ ७ ॥ 
कल्पान्तजगदाकारे रुष्णमापूरिताम्बरम्‌ । 
-आकरपं संभृतं नेश देहेनेबोत्यिवे तम! ॥ ८ ॥ 
तरुणादित्यलक्षाणां तेजसा आभासरं दूधत्‌। 
आदित्यप्रयसहारै।. स्थिरविद्यययोल्यणैः ॥ ९ ॥ 











नगरान्तरको ऐसे परिपूर्ण कर दिया, नेसे रातमें सारी एयिवीको अन्पक्गार ॥१॥ 

्रदराहोकपयैन्त वह सारा जगत्‌, केवढ एकमात्र रसने परिपूर्णे पके हुए 
अड्गूरके फलके सदश, जढसे परिपूर्ण हो गया ॥ ५॥ 

उन-उन भनेक तरहके तरझोंसे सैरते हुए पर्षतप्रमूहों तथा देवादियरीरों से 
तोड़फोड़ दिये जानेके कारण छित्त-मित्न हुए करपान्तोके पुष्कराव्त आदि मेष 
सम जस्में ही विलीन हो गये 1६1 

इसी घीचरमे वह मेंने फोई एक भयइररूप देखा, जो माझाशसे यानी 
ठीक भाकाएके मध्यप्रे म्युदित हुमा था । में वह रूप देखते ही मारे भयके 
कांप गया ॥७॥ 

भयके कारणरूप झदूमुत विशेषणोत्नि उसी रुपा वर्णन करते हैं-- 
म्करपान्त०' इत्यादि भाठ रहोक़ोंप्ते । 

कश्पान्ठ जगत्के भाकारके समान, माझाशको मर देनेवाटा काठा वह रूप 
देखनेमे ऐसा पतीठ हो रहा या, मानो कश्यवकका मत्येक रातका एकनित दुभा 
सारा भन्धकार शरीर घारण करके सामने भाकर खड़ा हो रहा हो ॥ ८॥ 

रहने काछा होते हुए भी वह अपने तेजघे चमक रहा या, यह कहते 
है--दरुणा ० इस्यादिसे । 

लासी तरुग जादिस्योंके प्रकाशमय तेनो वद मारण कर रहा या। 
देदीप्ममान स्थिर विजलीके छमूर-गेसे तीन सुर्याके सद्य नेत्रोत्े युक्त सपतद 
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नेवैराभारवरयुखं ज्यालापुञ्चसमुद्विरम्‌ । 
पञ्चाननं दशञुजं त्रिनेत्र शुरूपाणिकम ॥ १०॥ 
आयान्तमन्तयुक्तेशपि व्योझीव ब्रितताकृतिम्‌ । 
ख़मिवासिघनश्यामं देहमासाद्य संस्थितम्‌ ॥ ११॥ 
स्थितमेकाणवापूर्णाद्हमण्डादयहिरम्बरे । 
व्योमेव हस्तपादादिसंनिषेशेन लक्षितम्‌ ॥ १२ ॥ 
घोणानिलपराद्ृत्तिविधूतेकमद्दाणवभू i 
शोविन्दमिवं दोदेण्डक्षोभितक्षीरसागरम्‌ ॥ १३॥ 
कन्पाणेवजलापूरं पुंस्त्वेनेव सदचुत्थितम्‌ । 
मृ्ियुक्तमह्कारमस्तकारणमागतम्‌ ॥ १४॥ 
इलाचलबृहदूबुस्द्मिवोह यनडम्परे! | 
पक्षौधैरुत्यितँ व्योम समस्तमभिपूरयत्‌ ॥ १५॥ 
उव्चिञ्चलनमनेमेया रुद्रोऽ्यमित्यसौ । 
दूरादेव परिज्ञाय परमेशो नमस्कृत) ॥ १६॥ 








मुख तो बहुत ही ज्यादा चमकदार दीखता था । वह ज्वालाओंके पुज्ञको खूब 
उगिल रहा था । उसके पाँच मुख थे, दस भुजाएँ थीं भौर तीन थे उसके नेत्र । 
वह मपने हाथमें शुरु लिये हुए था, अन्तद्चन्य भाकाशमें वह मानो भा 
रहा था, उसका माकाशकी तरह विशाल आकार या, दीघ भेघकी तरह 
श्याम शरीर घारण कर वह स्थित था । एकमात्र महासागरके परिपूर्ण अक्षाण्डके 
बाहर थाकाशमें वह अवस्थित था, हाथ, पेर भाविके रचनाविशेषषोंसे लक्षित 
वह जाकाश-जैसा था । आपनी नाककी श्वासवायुके गमनागमनसे बह उस 
एक महासागरको कम्पित कर रहा था। वह भपने जुनदण्डेसि क्षीरस्तागरको 
झुमित कर देनेवाले गोविन्द भगवानके सदश था। उसे देखनेसे ऐसा मादम 
हो रहा था कि मद्दाप्रढवकालीन सभी समुद्रोंकी बाढ़ दी मानो पुरुपाकारसे स्वयं 
उपस्थित हो गयी हो, तथा सबका कारण होनेसे स्वयं कारणरहित सर्वसम्टिरूप 
महङ्कार ही मूर्तिमान्‌ होकर आ गया हो । प्रतीत हो रहा या कि मानो 
उडृनेमें अत्यन्त कुशल अपने पक्षसमूहोसे समस्त कुळपर्वतोके महाइननेही 

- स्वयं अपने स्मावसे उद्कर सारे भाकाशको पुर्ण कर दिया है । वैश कप हसे 
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कि स ताइस्िधो रुदर! कि कृष्णा कि महाकृति। डा 

किं पश्चवदना कण्माइय्राहुः स तिष्ठति॥ १७॥ 

कि जिनेत्र। किप्टय़रात्मा किमेकः किंग्रयोजन! । 

कैमेरितः किमकरोच्छायाऽऽसीद्वद का हुने ॥ १८॥ 
वसिष्ठ उवाच 

काढुत््थरद्रनामासावहळ्ञारतयोत्यिता । 

विषमेकाभिमानात्मा मूर्तिरस्पामले नम! ॥ १९॥ 





अनन्तर त्रिशूळ तमा वीन नेत्रेसि 'यह भगवान्‌ जगदीश्वर रुदर है! ऐसा. जानकर 
अने दूरसे ही उस भगवान्‌ परमेश्वरको नमस्कार किया ॥ ९-१६ ॥ 
भार्षा तु हदि विधाव्‌ मापिन इ महरम! इत्यादि शुत्तियोंगे महेधर 
नामसे प्रसिद्ध तो मायाशवल निराकार अक्ष ही है, फिर परमेश्वर किसलिए किन 
उपाधियोंसि पश्चमुख आदिसे विशिष्ट मूर्ति घारण करता है ! अथवा पर्वामकका 
परिच्छित सतिमाव कैसे हो बाता दै £ यों विशेषरुपते जातसेडी इच्छा कर रहे 
श्रीरामचम्दली पूछते दै-- कि स! इत्यादिसे । 
अीरामचन्द्रजीने कडा-हे मुने, सभी थुतियोगे प्रसिद्ध वह परमेश्वर रुद्र 
उप तरहका--मपानक स्वरूपवाला बयो है ¦ घर्थाव्‌ काठे रङ्गका वह वयो है, 
उप्तकी महा भयानक विशाळ भाक्ृति क्‍यों है, उसके पाच मुख कौन है, उसकी 
दत जुजाएँ कैसे है, वह रहता कई है, उसकी तीन आंखें कौन हैं, वह उम 
क्यों हैं, उसका स्वरूप कया है, सृष्टि आदिम उसका प्रयोजन बया है ! वह 
स्वतन्त्र है या परतरज, मदि वह स्वतन्त्र है, तो पूर्णकाम उसकी संदारते प्रवृत्ति 
क्यों है, यदि वह परक है, ठो फिर वह किससे मेरित होकर कार्य करता है । 
उसने क्या किया, उस परमेदवाके त्दरूप होनेपर उप्तडी इच्छारूप भाया मी 
बया थी, यह सब कहिये ॥ १७, १८ ॥) 
महारान वसिष्ठनीने कडा --हे काकुस्थ, वह परमेश्वर दी संसारडी उत्पि, 
स्थिति त्या संहार भाविके विपयरूप सङ्कश्‍, अध्यदप्राय थादिके बीबभूत 
सर्वाभिमानासक भायाइप्रिप भइट्दरठाखे सम्पूर्ण जगतके अप्पासके मू 
स्ठम्ममूल ठया समस्त प्राणियोंदीं रहने एवं सभी शरणागत माणियोके रोगोंको 
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व्योमाकृति। स भगवान्‌ व्योमवर्णो मद्माद्युति। । 
चिद्॒योममात्रसारल्वादाकाशात्मा स उच्यते ॥ २०॥ 
सर्यभूतात्मभूतत्वात्सर्वगत्वान्महाकति! । 
यानि तस्याबुपक्तानि पश्चज्ञानेन्द्रियाण्यलम ॥ २१ ॥ 
तानि तस्य सुखान्याहुस्तपद्रूपाणि सर्वत; । 
कमैन्द्रियाणि विषयास्ते हि तस्य शुजा दश ॥ २२ ॥ 
सर्वभूतनरेः साद ब्रह्मणा परमेयुपा । 
यदाऽसौ संपरिस्यक्तस्तदा स्वां सूतिमागतः ॥ २३॥ 





दूर भगानेमै निमित्तमूत होनेके कारण रुद्रनामसे आविर्मूत है । वही प्राणियॉको 
रुलनेमें विषमाभिमानरूप तथा प्राणियोके रोगोंको दूर करनेमें एकाभिमानरूप 
सम्पन्न होता है । इसकी जो मूर्ति मैंने देखी वह निर्मळ आाकाशरूपही थी ॥१९॥ 

वस्तुतः महाप्रकाशरवरूप वह भगवान्‌ चिदाकाशमात्र सार होनेके कारण 
माकाशमात्र भाकारवाछा है, ब्योमवर्ण है और वह आकाशात्मा ही कहा जाता 
है। सम्पूण प्राणियोंकी जो भासा है तद्रूप होनेसे तथा सवे्यांपी होनेसे वह महान्‌ 
आकारवाझ है # | २० ॥ 

उव थइङ्कारकी सम्पूर्ण जीवोकि प्रत्येक शरीरमें बिलकुल झनुपक्त जो पाँच 
ज्ञानेन्दरिया हैं उनहीको तत्त्वज्ञानी लोग रुद्र भगवानके पांच झुल कहते हैं †। / 
एकमात्र यही कारण है कि ज्ञानेन्द्रिय सम ओरसे प्रकाशस्वमाव!हैं ॥ २१ ॥ 

वाकू, पाणि, पाद, युदा, उपस्थ नामक जो पाँच कर्मेन्द्रिया हैं ये उसकी 
दाहिनी झुजाएँ हैं तथा वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग और आनन्द नामक ये 
जो उन पांच कर्मेन्द्रियोंके पाच विषय हैं चे ही पाचों विषय उसकी बायीं मुजाएँ 
है-_इस कमसे उसकी दस जुजाएँ हैं # ॥ २२ ॥ 

तव इस ठरहकी सूर्तिसे वह पहले क्यों न देखा गया, यदि यह मागडा 
हो, ठो इसका उत्तर य है कि चराचर नामरूपात्मक कार्योके भाझारोडे अघ्या- 


/ 


ee ee च दिको न नत कवा 
क किं स ठाहगविषोरद्रः कि कृष्णा हि महाकृति/--शन तीन भोका उत्तर इधर डे 
हो गया । 
म (किं पञ्चवद्न, इस प्रश्नका उत्तर यह दे। 
क 'करमादुद्शबाहुः इस प्रभा यह उत्तर है। 
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स चैकांशेकरूपात्मा नास्ति तस्य हि साऽऽकतिः। 
दथा द्यत एवासौ आन्तिमानेण मूरतिमान्‌॥ २४ ॥ 
चिदाकाशगते स्फारे भूताकाशे स तिए्ठति। 
देहे च सर्वभूतानां नित्य वायुरिवेश्वरः ॥ २५ ॥ 
सर्वभूतपरित्यक्तस्तस्मिन काले खमूतिंमान्‌ । 
शीमयन्स क्षण क्षीणः परमां शान्तिमेष्यति ॥ २६ ॥ 


enero 


रोपे व्यामुददृष्टि होनेके कारण उसके अन्तरगत कारणस्वभावका दुह दोनेसे 
ही वह उस तरही मूर्दिसे युक्त न दीख पढ़ा, इस भाशयतै कहते हैं-- 
म्हवभूत०? इत्यादिसे 1 

जैसे मपनेमें अध्यारौपितकायहुप पट सम्तुका परित्याग कर देता है वसे 
ही चार प्रकारके शरीरों तथा तत्‌-तत जीवोकि साथ प्रर्यक्रालमें परमकारण 
मायाशवलू ब्रक्षको प्राप्त हुए चतुसुख ब्र्नाजीने जव उसका भी परित्याग कर दिया 
तब यह पूर्वोक्त भाकाशमात्रपरिरोपरूप वर्णित झएनी मूर्तिमै भा गया। अर्थात 
क्वारणरूप अपनी मूर्तिमें स्फुट हो गया | कहनेका तारपय यह है कि कारण- 
स्वभावके दुमेइसे दी मह इस तरहकी मूर्तिते पहले त दीस पहा ॥ २३ ॥ 

यदि वह एकमात्र आाकाशस्वरूप ही है, तो फिर निराकार उसी पृर्ववर्णित 
देदाकृति क्यों इष्टिगोचर हुईं ! इसपर कहते हैं--'स चैकाँग्चैक० इत्यादिसे । 

शर वद्द रुदर समस्त कायेविशेषोके प्रहयके बाद शवशिष्ट कारणके एक 
झशमात्रके भाकारवाठा है। उसकी देहाकृतिका जो मैंने वर्णन किया है ययाम 
वह कुछ नहों है, क्योंकि उसका कोई आडार ही नहीं है । उपासक होग सपनी 
वाइवासे एकमात्र आन्ति द्वारा उस्ते वेमा मूर्तिमान्‌ देखते ही हैं ॥ २४ ॥ 

चिदाकाशगत विशाळ मूत्राकाशमें ठथा समस्त मूतोंकी देइमें वायुकेसमान 
वह परमेश्‍वर निस्य स्थित रहता है $॥ २५ ॥ 

उस प्रकयकाठमें एक क्षणतक सबको क्षोमित करते हुए, सम्पूण मूर्वोसे 


परित्यक्त होकर चिदाकाशमात्र सूर्तिघारी वह परमेश्वर परमशान्तिको, भाप्त 
हो जायगा ॥ २६॥ 


रश 





$ "त दव तिति? ( यह फक रता है ) इस प्रश्नका मध उत्तर है । 
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ब TITS 
ये शुणाकृतयः कालायिताइङ्कारुद्धयः । 
ग्रणवस्य च ये वर्णा ये च वेदास्तथा त्रयः ॥ २७ ॥ 
रुद्रस्य तस्य ते नेत्रसन्षिमेशेन संस्थिदा! । 
त्रिशुल तेन भ्रेठोकयं गृहीते करकोटरे ॥ २८॥ 
यस्माचद्वधतिरेकेण सर्वभूदरधणेष्वपि । 
अन्यन्न विद्यते किञ्चिदेहात्मेव घतः स्थित! ॥ २९ ॥ 
सर्वसत्वोपलम्मात्मा स्वभावोऽस्य प्रयोजनम्‌ । 
इरित! शिवरूपेण चिन्मात्राक्ाशरूपिणा ॥ ३० ॥ 





सत्व, रम जौर तम--ये तीन शुणोंके माकार ; मूत, भविष्य थौर वर्तमान 
ये तीनों काळ ; चित्त, भहंकार और बुद्धि ; भ, उ; और रू--ये तीनों पणवके 
अक्षर तथा कक्‌, यजु और साम--ये जो तीन वेद हैं वे ही उस रुद्र भग- 
वानके तीमों नेत्ररूपसे सस्थित दै% । अपने मुछिच्छिद्रमे उपने त्रिधुरुरूपी 
तीनों ढोक धारण कर खसे है | ॥ २७, २८॥ 

सन 'किमात्मा” इस दवितीय पक्षका उत्तर कहते दैं--“यस्मात इत्यादिसे । 

दकि समस्त भतसमृदोमें उस परमेश्वरसे मित्र और कुछ नहीं है, इसलिए 
समस्त भुलगणोंकी जो देह है उसी रूपसे वह स्थित है। अर्थात्‌ समस्तमूत्तोर्म 
छइश्ारारमक रुद्रके अभिष्यानसे दी वह देदात्मलामिमानी है| ॥ २९॥ 

भक प्रयोजन, इस प्रश्नक्षा उत्तर कहते है--'सर्व ०! इत्यादिसे । 

स्वविरचित सम्पूर्ण जीवोको अपने-मपने कर्मोके अनुसार विषयभोगरूप 
उपलम्म तथा क्रमशः शानसाधनप्राप्तिके झन्तमें स्वात्मतच्वक्री उपलब्षिरूप जो 
शाखीय विहित भौर निषिद्ध कर्मोके ज्ञान एव फल देनेका स्वभाव है वही 
दृष्टि भाविमें योजक दोनेसे उसका प्रयोजन है अर्थात्‌ समस्त जीबोंको उनके 





७ कि च नेत्र? इस प्रका यह उत्तर है। 

| "किसुराम? यहाँ किम्‌ शम्दका उम्र और मात्मा दोनोमे झन्धय होनेसे "मुप 
बिमारमा" ये घो दो प्रश्न पूछे गये हैं उनमें प्रयम प्रदनका यह उत्तर है अयात्‌ किस विशडके 
बारणसे वह उम दै, इस गृदार्यक पशना, चो औीरामचन्द्रभीकों ममिप्रेत हे, यह उचर है। 

‡ देखिये भगवान्‌ बादरायणका यह सूत्र--५राभिष्यानातु तिरोहित वतो हास्य वन्ष- 
विपर्ययो' [ ३।२।१।५ ]। 
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तेने्र च निगीर्णः सन्‌ परमां शान्तिमेत्यसों । ' 
निर्मलाकाशरूपात्मा कृष्ण इत्येपं ईश्वर; ॥ ३१॥ 
कृत्या करपे जगत्सवे तत्पीत्येकार्णबं वदा । 

स प्रयाति परां शान्तिमभूयःसन्निश्गचये ॥ २२ ॥ 





तत्‌-तस्‌ कमोकि अनुसार दिषयफरु प्रदान करनेका तथा अधिकारी पुरुषको 
न प्रदान करनेका जो स्वभाव है वही उस परमेश्वका सृष्टि आदिमे प्रयोजन 
ह$ । माव यह कि सर्येसस्वोपटम्मरूप स्वमाव ही उस्का प्रयोजन है, शौर 
कुछ नही । चिन्मात्राकाशरूप शिवर्वरूप परमात्मा यानी याणी मौर मनके 
अगोचर निरविश्यय सूहामम्दासक परम कह्याप्रमय स्वरूप परमातमा वयं धएनेखे 
दी 'वहुस्यां प्रजायेय” इस सडहपात्मक मायावृत्ति द्वार एकसे बहुत द्वोनेक्ी 
इच्छासे प्रेरित होकर नगवकी रचता करता है । घौर उसी भपमे थिठवरूपसे 
प्रहयकै छिए स्वयं प्रेरित होकर सर्गक्रमके विपरीत कमसे जगत्को निगल फर 
यानी स्यविरचित जगतका संहार कर खाकाशरूपसे स्थित हो बाग है। 
तदनन्तर स्वयं भी वह अपने उसी परम फर्याणमयरूपसे निगीर्ण होता हुभा 
अपने उस आकाशमावका मी परित्याग करके मूमानन्दूरदरूप प्रतिष्ठारूप परम 
शान्तिको प्राप्त हो जावा है| ॥ ३०॥ 

“डि कृष्ण?! इत्यादि सभी प्रश्नोंका उपपत्तिएर्दक जो उत्तर दिया ग्या है 
उसका स्मरण कराते हुए अब महाराज बसिएनौ उपसंहार करते हैं--“निर्मला ० 
इत्यादि डेढ़ इहोकसे । 

नि चिदाकाशरूप यही परमेश्वर महाकाल सुद्र रूप घारण कर प्रळय 
छाकरके सारे जगतको पक महाघागरके रूपमै परिगत कर देवा है शौर जव सारा 
पर्माण्ड एकमात्र महाद्वागरके रूपमें परिणत हो जाता है तव उत्त महा« 
सागरका जह पीकर पुनः शरीर न धारण करनेके किए परमशान्तिकों प्रात 
होता है ॥ ३१, ३२ ॥ 


७ देखिये गौड पादाचार्यने क्या कहा दै“ 
'देवसैष स्वमावो5पमातकामस्य का स्य । 
बै 'केनेरित? इस प्रश्‍नका यह उत्तर दे । 





अनन्तरे मया इपस्तभाती यावदुद्यमात्‌ । 
प्रदत्त प्राणवेगेन तमाक्रष्डुं महार्णवस्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथ तस्य पख स्फारं ज्वालामालाकुलान्तरम्‌ । 
प्राणाङष्ठो महाम्मोधिर्पाडवाप्रिमिवाविशद ॥ ३४ ॥ 
स एवं वाडवो भूत्वा वहिराकड्पमणेचे । 
अहङ्कारः पिबत्यम्थु रुद्रः सर्वे तु तत्तदा ॥ ३५ ॥ 
पातालमित्र पानीयं सपो बिलमिव क्षणात्‌ । 
पञ्चवापुरिवाकाशमविशचन्धुख जवात्‌ ॥ २६ ॥ 
सद्नुपेत्यापिबद्रुद्रः स तेव तत्पयः । 
कृष्णाङ्गोऽकं इव भ्यान्तं सत्सम्पर्क इवायुणम्‌ ॥ ३७॥ 


'किमकरोद! इस उपान्त्य प्रश्‍नका उत्तर झुननेके उत्सुक थीरामचन्द्रजीको 
जानकर महाराज वसिष्ठनी उत्तर देते दै--“अनन्तरम्‌/ इत्णदिसे । 

हे श्रीरामचन्दजी, मैसा भयङ्कररूप देखनेके बाद मैंने देखा कि वहां यह 
परमेश्वर उद्यम करके यानी उद्यत होकर श्वासवायुके वेगसे उस महासागरको पी 
जानेमें प्रदर हो गये ॥ ३३ ॥ 

इसके अनन्तर श्वासवायुसे आकृष्ट महासागर उनके बिशार मुसमें, 
जिप्रका भीतरी भाग ज्वाळामालाभोंसे व्याप्त था, से प्रविष्ट हो गया, जैसे 
चढ़वानछमें ॥ ३४० ॥ 

न्य कालमें भी जळ सूख जानेपर तेजमें ही उसका उपसंहार प्रसिद्ध है, 

इस आएयसै कहते एँ--“स एव इत्यादिसे । 

वही भहळाररूप रुदै करपपर्यन्ठ समुद्रेंमें वहुवावळ होकर भ्रवत्यित रहता 
है, परन्तु जब अलमल जा जाता है उप यह सघुप्रफो उतत सारे जळो 
पी जाता है ॥ ३५॥ 

जैसे जल पातालमें, सांय विलमें सौर पञ्चपदन प्राणियोंके मुखाकराशर्मे 
प्रविष्ट होता है वैसे ही एक दी क्षणमें बड़े वेगसे साकर वह भगवान्‌ रुदके मुखमें 
प्रविष्ट दो गया शौर महाकाळ रुद्र भगवानने मी उप सारे जठड़ो सिफ एक 





७ तेजमे दी लका उपप्रदार दुआ, यह दिललानेके बिर “बाढामालइआान्तरम! यह 
विरोपण दिया गया दे | 
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आग्रह्मलोकपातालं शान्तं शुन्यमथामबत्‌ । 
रजोपूमानिलाम्मोधिभूतपुक्ते समं नमः॥ १८॥ 
केवलं तब इइपन्ते चस्मारो व्योमनिमठाः 
इमे पदार्था निस्पन्दाः शृणु तान्‌ रघुनन्दन ॥ ३९ ॥ 
एकस्ताबदसो मध्ये रुद्र ऋृष्णाम्बराकृतिः | 
निराधार; स्थितो ध्योप्ति निस्पन्दामोदविम्यवत्‌ ॥ ४० ॥ 
द्वितीयो$वस्थितो दूरे एथ्व्याकाशवलो पमः । 
भागो अक्षाण्डसदनस्पाघ/पातालसप्कात्‌ ॥ ४१ ॥ 
पातालभूतलदियाँ सब्ैलेन्द्रदिवौकसाम । 
व्याप्तः पार्थिवभागेन पड़मात्रात्मनात्मभाझ ॥ ४२ ॥ 
दृदीयोध्त्र पदार्थो$्भूदृ्ध्ये जह्याण्डमाग्रभूः 
इश्टिक्षयात्सुद्रत्ादू. दुलेक्ष्यगगनासिता ॥ ४३ ॥ 
सहदेव ही ऐसे पी लिया, जैसे सूर्य भगवान्‌ अन्घकारको तथा सञ्जनोंका सम्प 
दोपसमुहको ॥ १६, ३७॥ 
इसके बाद अक्षछतोकसे छेकर पातालतक् सव स्थान ऐसे शान्त और 


हो गया, नेचे घूर, घूम, वायु और मेघ- इन मूर्तोत्ते रहित सब ठरहके 
भैपग्यस्ने नियुक्त आकाश ॥३८॥ 


स समय वहां आकाशके समान निमेळ तथा सपन्दघन्य ये केवळ चार 
पदार्थ हो दीस रहे थे । दे रघुनन्दन; उन्हें भाप सुनिये [में कहता हवं 1 ॥३९॥ 
उनके मध्यमें एक तो काले रग्रके झाकाशके सरश भाइतिवाठे, निराधार 
भगवान्‌ इंद्रदेव, स्पन्दन्यन्य सौरभ विभ्वडी ताइ) भाकाशमे स्थित थे ॥ ४० ॥ 
दुसरा सप्त पातालके बहुत दूर एथिवी खीर जाकाशतलके सदश्च ग्रक्षाण्ड- 
सदनका भघोमाग स्थित था ॥ 9१ ॥ 
रैहेन्द्रों तया देवदामोके सहित पाताळ, भूतळ तथा सवर्गे बिलकुर भस्म 
हो जानेके कारण यानी तीनों लोको तया उनके भीतर रहनेवाले सभी पदायाँके 
मस्मरूप बन जानेके कारण पुनः जलकठेदून द्वारा एकमात्र पहुरूपमें परिणत 
हुए पार्मिवमागसे व्याप्त होकर वह बरझाण्डसद्नका भघोमाग उष्दैमागकी अमेश्षा 
अवश्य कुछ समृद्वरदरूप था ॥ ४२ ॥ 
उनमें तीसरा पदार्थ अक्लाण्डखवण्डका ऊष्वमाय स्थित था | बहुत दुर होनेके 
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द्रविदिलष्टयोरमष्ये यत्तदूतनह्माण्डखण्डयोः । 

तदाकाशमनायन्तं अहनिर्मलमाततम्‌ ॥ ४४ ॥ 

चतुथोऽसौ पदार्थस्तु तदा संलक्षितो मया । 

चतुए्याद्त्र नान्यदेतस्मादेव किञ्चन ॥ ४५॥ 
श्रीराम उवाच 

बहि! किं विद्यते ब्रह्मन्‌ अहापतञ्मकटाहतः } 

कास्तत्रापरणा बूहि कियत्यः संस्थिताः कथम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

्ह्माण्डसण्डयो$ पारे ततो दशगुण जलम्‌ । 

सन्ध्याकाशमनन्ते तददरजयित्वा दत; स्थितम्‌ ॥ ४७॥ 





कारण वहांद$ जांखोंकी ज्योतियोंकी पहुँच न हो सकनेसे वद दुदेक्ष्य काळे 
बणेके भाकाशके सह्य था ॥ ४३ ॥ 

चौथा एदागै को उद दोनोंके बीचमें स्थित माकाथ दी या, यद कहते 
हैं-.'दूर॒०” इतयादिसे । 

बहुत दुर विभक्त हुए भझाण्डके उन दोनों सण्डोंके बीचमें जो स्थित था 
बह तो एकमात्र भादि-झरवश्रुन्य सर्वत्र व्याप्त निमळ झाका ही या। है 
श्रीरामबन्दजी, वही उनमें चौथा पदाथ था, जिसका मेंने उस समय भवठोकन 
किया । मेरी लखोंके सामने उपस्थित इन चार पदार्थोके बीचमें इन चारोंसे 
अतिरिक्त भौर कोई दुसरा वहां नहीं था, इमे तनिक भी सन्देइ 
नहीं है ॥ ४४, ४५ ॥ 

श्रीसमचर्दरजीने कद्धा-हे बअझन्‌, थावरणयुक्त उन अक्राण्ठसर्परोंके 
बाहर क्या है, उनके कौन-कौन आवरण हैं, चे कितने हैँ तथा मिना आघारके 
घे सब वहां सैस्थित कैसे हैं, कृपाकर यह फहिये ॥ ४६ ॥ 

इन घार प्रश्नों पइरे बीचके दो प्रश्न उत्तर देते हैं--अक्षाण्ड०' 
हत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठनीने कदा--हे थीएमचन्दजी, उन ब्रह्नाण्ड्षण्डोके पारमे 
उनसे द्य गुण अषिक विस्तृत जरु है। और 'वद नरु इन दोनों खण्डोंके 
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ततस्ते ज्यालात्म तो दशगुणे स्थितम्‌ । 
ततस्तंयै पवनः पवनो निमेठ। स्थित! ॥ ४८ ॥ 
ततस्वथैव विमरुं नमो दशशुर्ण स्मृतम्‌ । 
ततः परममत्यच्छं ब्रह्माकाशमनन्तकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अन्पत्रान्पत्र तस्याथ दष्टयोऽन्यास्तयैव खे । 
कचन्त्यमन्ता द्रश्था मिथो दष्टात्मसृष्टयः | ५० ॥ 





सति विव प्रन्ध्याकाश्चकों छोह़़र उसके माइर ही खूब पिश्तृतहपप्न 
स्मित है ॥ ४७ ॥ 


उसके पाद जलके दधगुण ज्वालात्म तेन अवस्थित है। उपरे भनन्तर 
अळके समान ही उत्त जलझो पबित्र करनेवाला तया रव्य निल पवत 
स्त है॥ २८ ॥ 


उधे बाद रव पवनके इमान दी दगुण विमर आका स्थित है। 
[रमम प्रसवश्च उच्चा देते दे-'तत से ] हे थरीरामचर्दजी, तदनन्तर परम- 
पवित्र, भतिपुदम दोनेके कारण झायम्त ही स्वच्छ थवन्त मायाशमछ परप्ताकाश्व 
हिपव है ॥ ४९ ॥ 


भाफाएसे परे उससे दगुण भषिक भहहारतरव, उससे दुशगुण अबिद्व 
मह्तरब और उपके भागे धनन्त प्रहततिक्रा बन जो पुराण णादियें मिछत है, 
उपतञ्ञ यर! परित्याग यों हिया ! ६४ शश्टायर काते ह. अन्पत्र' हादिप । 

है ओरामरन्दजी, ए आयाइबस अशके रवहपाकाधमे योगि-माहेशवर- 
पाधात्र तपा कापिड सादि ठन्योमे मरत्‌, अद्वार भादि हत्तमेदके भावरणके 
बिषदमै मिना-मिन्न ४रनाइहिपा भनन्तरूपत्ते एुस्ति दये रहे हैं। डिन 
परछर विवादपर देखी गई उनड़ी स्वरूपफस्‍्पनाकीं साच्या पृराणोमें पिवी 
है, अडियोमे नश) इधढिर इमने उनहों उपेक्षा कर दी है, इश्च उापर्य यह 


है हि भम्य-भन्य योगी, महेश्य पाधा तया करित. भादिके 


८ $ मतके अनुदार 
मागादवशिद अशाशायमे महत्व यादि शी कशनाए शी ए-रकते 
दगुण इषि हैं । 


रेडिन परर बिरादमछ होनेठे इमो रनड़ी उपेक्षा 
कर दी दै पत्ता 
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श्रीराम उवाचं 
ऊभे अक्षाण्डखण्डरय तथाधश्तानधुनीश्वर । 
'तज्जलादि महाकारे छ कर्थं केन धार्यते ॥ ५१॥ 
चसिए उवाच 
सपार्थिवपदार्थानां स्थितः पुष्करपत्रवत्‌ । 
भागस्तमेवाघावन्ति ते सुता भातरं यथा ॥ ५२॥ 
अतो यदेव नेदीयो ब्रहमाण्डाख्यं महावपुः । 
तत्पदार्था प्रधावन्ति दृपिताः सलिलं यथा ॥ ५३ ॥ 
अवलम्ब्य तदेवान्तः संस्थितारतेजसादयः । 
न स्थितिं प्रविद्ुञ्चन्ति स्वां यथाऽ्ययया इव ॥ ५४ ॥ 


अवशिष्ट चौमे प्रश्नका स्मरण दिळाते हुए शरीरामचन्द्रजी पृते हैं-- 
“स्वे इत्यादिसे । 

हे मनीश्वए ब्रक्माण्डखण्डके ऊपर तथा नीचे उत्तसे भी उत्तरोत्तर दश-्दद् 
गुण झघिक विस्तारवाडा होनेके कारणं महान्‌ आाकारवाले जलादिको कहां कोव 
कैसे धारण करता है ॥ ५१ ॥ 

महाराज वसिएनीने कहा--हे थीरामचन्त्रेजी, पार्थिव पदायाँका जो माग 
अक्षाण्टलपैर है वह कमझुपत्रके समान स्थित है। उप्ती भागको वे भाघारादि- 
भावसे ऐसे झाश्रयण करते हैं, जैसे वानरीके शिशु अपनी मांदी | भर्थात जैसे 
घानरीकै बच्चे अपनी माको पेटमें भच्छी तरद पडके दौड़नेपर मी नहीं गिरते, 
जैसे दी. इनकी भी स्थिति है। अथवा उत ब्रहाण्डलपरकी भोर उप्की 
साकर्षणशक्तिसे माक होकर वे ऐसे दौड़ते हैं, जैसे बानरीके बचे भएनी 
मांडी भोर दौड़ते हैं ॥ ५२ ॥ 

उम्र अक्ष[ण्ढखपंरके ऊपर स्थित जलके न गिरनेमें मी मही न्याय है, इस 
माशयसे कहते हैं--“अतो' इत्यादि. 

इसलिए हे श्रीरामनी, अझाण्उनामक जो महाशरीर अत्यन्त समीप है उ8फ्री 
ओर घे सम पदार्थ ऐसे दौड़ते हैं, नेसे तुषित पाणी जढकी थोर ॥ ५३ ॥ 

जैसे शरीरमें संयुक्त हाथ, पैर आदि अवयव अपनी अत्यन्त इृद्संयोग 
स्थितिको नहीं छोड़ते पैसे ही उसीका आभ्यन्तर थवलम्बत करके तेजस णादि 
सब पदार्थ भवरियत हैं ॥ ५४ ॥ 


४ 
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श्रीराम उवाच 
प्रहन्‌ अक्षाण्डसण्डे ते तिष्ठत! कथप्रुच्यताम्‌ । 
किमाकृती घृते केन कथे घा परिनइयत ॥ ५५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अतं धृतमेयोच्चेरपतच्चेब वा पतत्‌। 
अनाकृत्येब साकारं जगरुवप्रपुरं यथा ॥ ५६ ॥ 
किमस्य नाम पतति किं वा केनास्य धारयते । > 
यथा संविचिकचने वयेतदवठिप्रते ॥५७॥ 
यथा केशोण्ट्कं व्योक्नि यथा च ष्योम्नि शुन्यता | डू 
यथा था पयने स्पन्दो भगव्चिदूगगमे तथा ॥ ५८ ॥ 
और भावणोंके आधा(मूठ दोनों अ्षाण्डसर्परोंका, भो भारी चा क्र कण भागात दोनों पाण्डरो, भो भारी लेड 
अवश्य गिर जानेबाले हैं, जापार बया है, यह थीरामचन्द्रजी पृछते हैं-- 


'ज़हान इत्यादिसे । 
"प दबाने कहा हे महत्‌, थाप छार यह मुझसे किये कि 
दे ब्रद्माप्टसण्ड केसे अवस्थित रहते हैं, उनका आकार कया है, कितने केसे 
उन्हें धारण कर रसा हे, अथवा वे गिरकर नष्ट केसे होते है ॥ ५५ ॥ 

यह जो आधारादिकी चिन्ता हो रही है, सो सत्यतादृष्टिमे दी है! मिथ्या» 
दमै तो थ्रो भत्य्त भारी पदार्थ हैं उसके भी आधार भादिका कोई वियम 
महीं है, यद स्प्रदशन्तसे वसिष्ठनी उत्तर देते हैं--'अश्तमू! इस्यादिये । 

महाराज बसिष्ठजीने कहा--है थौरामचन्द्रजी, यपि इसको दिसीने 
धारण नहीं किया है, फिर भी परमात्माकी अचिन्य घारणालिका धक्तिसे यह 
अच्छी तरह धृत है ही । यइ बिलकुल गिरता हुभा भी नहीं गिर रहा है। 
हे थीरामचन्द्रजी, यह सम्पूण जगत्‌ वस्तुतः माकृतिशुन्य ( निराकार होनेपर भी ) 
स्वमनगरके सहश साकार है ॥ ५६ ॥ 

इस मायिक जगतका क्या पतन होगा अगवा इसमें ऐसी कौव-सी वस्तु 
है, जिप्तका कोई धारण करेगा। यह ठीक वैसा ही अवस्थित है जे कि 
संवित्तिका स्फुरण है धर्यात्‌ चितिशक्तिके सफुरणके भनुसार यद अवमासित हये 
रहा है॥ ५७॥ 

जैसे आकाशमै केशोप्दूक श्यामता है तथा जैसे कामें शम्मवा है एवं 
पवनमें जेल सन्दन है, वेसे ही बिदाकाशमे यह जगत्‌ है ॥ ५८॥ 
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चितै सङ्रपनगरं अह्माण्डाख्ये जगदूगृइस्‌ । 
खे खमेवाप्यनाकारं प्रत्याकारमिव स्थितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पातप्षविस्समुद्धत पतदास्ते दिवानिशम्‌ । 

` गच्छन्त्या संविदोद्ध॒र्त गच्छदास्ते दिवानिशम्‌ ॥ ६०॥ 
स्थिढसंदित्सपुद्धव॑ विष्ठदास्ते दिवानिशप्‌। 
उत्पतन्त्या चितोजूतप्तत्पतचेवे तिष्ठति॥ ६१ ॥ 
एति नाशविदा नाशे महाकल्पादिवेदने! । 
ज्ञायते जन्मसैविर्या व्योम्नि सर्वादिवेदने! ॥ ६२॥ 

आमाति मौक्तिकगण। शरदम्बरान्त- 
इष्टाबसत्य उदितोऽप्यतिमस्यरूपः । 





हे श्रीरामचन्द्रजी, चितिमे ब्रह्ाण्डनामक सइल्यनगर है, उपके अन्देर अनेक 
अगत्रूपी घर हैं । निदाकादामे निराकार चिदाकाश ही प्रतिनियताकारके समान 
यानी नियत आकारवालेके सहृ स्थित है ॥ ५९ |] 
ˆ सम्पूण पदाथाँका नियत या अनियत स्वभाव संवेदनके अनुसार ही सिद्ध 
होता है, यह कहते हैं--'पातसंवित्‌? इत्यादिसे । 

पतनके अध्याससे युक्त संवितसे उत्पन्न यह जगत्‌ रात-दिन गिरनेमें तसर है । 
तथा गमन-अध्याससे युक्त संविदे यह राव-दिन गमनमें ही तत्र है ॥ ६० ॥ 

स्थितिके अध्याससे युक्त संविवसे समुदूभूत यह संसार सदा अवस्थित है 
तथा ऊर्धवगमनमयी चितिसे उद्मूत यह संसार निरन्तर ऊध्वंगमनोन्मुस ही 
घना रहता हे #॥ ६१॥ 

'कयं वा परिनश्यत/ इसा उपर देते ईै--'एति' इत्यादिसे । 

मद्दाऊरादिके सरणे दात नाशसंविदसे वह ब्राण्ड नए होता है और 
सबकी सिके आरम्भमें सृष्टि-सङ्कपो द्वारा जन्मयुक्त संवितसे चिदाकाशमै वढू 


उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥ 
हे थीरामचन्द्रजी, जैसे शरःकाडीव आकाशकी ओर देख रहे पुढपकी 





“कमाती छते वेन! इन दोनों भर्भोरा भी--पे दोनों जझाएटखण्ड ससरिवते कल्पित 
नियत दथा श्रनियत थारारवाठे हैं और एकमात्र संखिने दी इन्हें धारण कर रस्ता ६? 
यदद उत्तर अर्थतः आत दो गया । 
६२६ 
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झान्त्या यथा नपसि च स्फुरता तयैपां 
संख्यां विधातुमिह को जगां समर्थः ॥ ६२ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
पापाणोपाख्याने आन्तिमावत्तप्रविपादनं नामाशीतितम! सगे! ॥८०॥ 
eC. cand 


एकाशीतितमः सगः 


बसिष्ट उवाच 
अथ राघव रुद्रं तं वदा तस्मिन्महाम्बरे । 
प्रवृत्त मर्तितुं मच्तमपश्यं वितताकृतिम्‌ ॥ १॥ 
व्योमेवाक्रतिमापज्ञमजदद्व्यापिताँ = निजाम । 
महाकारं घनकष्यामं देशाशापरिपूरकम्‌ ॥ २॥ 


(Dp न न न NN 
इमं वेरके आकारके सदश असत्य मोतियोंका समूह सत्य-सा भासता है, वैसे ही 
असत्य ही उदित यह ससार अतिसत्यस्वरूप-्सा भास रहा दै । चिदाकाशमें 


ये जितने जगत्‌ आन्तिसे स्फुरित हो रहे हैं, ठीक-ठीक उन सबकी गणना 
करेगें भला यहां कौन समथ हे# ॥६३॥ 


अरसी सगै समाप्त 
~ reir © 
इक्यासी सर्ग 


[ प्रलयकालमें नृत्य कर रदे भयङ्कर रुद्र तथा षगद्रूपी श्रद्धवाली उसी, 
छाया कालरात्रिका वर्यन ] 


क्रिमडरोव' 'ठायाऽऽसीढद का सुने! इन मलोका उत्तर देनेंके रिप 
इपक्रम बाँधते दँ--'अथ इत्यादिसे । 

महाराज वसिष्ठजीने फदा--हे राघव, इसके बाद मैंने उस महाक्चशमें मत 
उस रुदर भगवानको नृत्य करनेमें प्रत देखा, उस समय उनका भकार हुत 
दृरतक केटा हुआ था, आाकाशके सदश उन्होंने विशाल आकृति प्राप्त की थी, अपनी 


# द्विवचनात्तसे किये म्रश्नोझा एक बचनान्तसे उत्तर देनेगे यद एक विशेष कारण समझना 
चाहिए ) यहाँ 'जादावेकवचनम्‌? यह यूज स्मठेन्य है 1 





सगे ८१ । भाषालुवादसद्दित प००९ 








अकेन्दुवह्दिनयनं चढदूदशदिगम्बरप्‌ । 
घनदीधप्रमाजालमालाने श्यामलार्चिपास्‌ ॥ ३॥ 
षडवाप्निहशच होलक्वुजोर्मिमरमासुरम्‌ । 
एकार्णवार्णो द्वाग्देधयन्धेमेव सम्मुत्यितम्‌ ॥ ४ ॥ 
पझ्याभ्यनन्तेरमहं यावत्तस्थ शरीरतः । 
छायेव परिनिर्याति नर्तनानुविधायिनी ॥ ५॥ 
घर्यष्वविद्यमानेप महावमसि पघाम्बरे । 
स्थिता कथमियं छाया भवेदिति मतिमेम ॥ ६॥ 
यावद्विचारयाम्याशु तावत्तस्य तदा पुरः । 
सा स्थिता परिनृत्यन्ती बिस्तीर्णा श्रीत्रिहोचना ॥७॥ 
कृष्णा कृशा शिराछाङ्गी बजरा वितकृतिः । 
ज्वालाङुलानना लोलघनसंभारशेखरा ॥८॥ 





व्यापिता-व्यापऊताका उन्होने त्याग नहीं किया था, उनका वह आकार महन्‌ 
था, मेषके सदृशा उनका श्याम वणे था, उनसे दसों दिशादे चारों ओरसे सूम 
व्याप्त थीं, सगे, चन्द्र और अग्नि--ये ठीनों उनके तीन नेत्र थे, चश्चर दसों 
दिशाएँ ही उनके वखके स्थ नमें थीं, घन तथा दीप प्रभाजालसे वे युक्त ये, 
इसीलिए वे देखनेमें नील प्रभाज्वालाओके बन्घनस्तग्म-जेसे मादस पड़ रहे थे, 
पेड़ शग्निक्री तरह तो उनकी आसे थीं, चघ्चळ भुआरूपी तरङ्गमालाओंसे 
उनका शरीर खूब चमीरा दील रहा था, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 
मामो सबको जछमय बनानेवाले प्रद्यकालके मद्दासागरका जल ही शरीर अइण कर 
अमी आविर्भूत हुआ हो । इसके अनन्तर में क्या देखता हूँ कि भगवान्‌ स्द्रके 
सत्या अनुकरण झरती हुई उनके शरीरसे मानो छाया निकर रही हे ॥१-५॥ 

देखते ही बाव मेरे भनमें ऐसी आशक्का उठी कि भला सूर्योकि उपस्थित 
न रहते मदान्‌ अन्धकारसे परिपूर्ण आकाशमै यह छाया स्थित केसे है ॥ ६ ॥ 

यह में अब विचार कर रहा था कि इतमेमें ठत्षण ही वह उस समय नाच 
करवी हुई भगवान्‌ स्त्रके सामने जाफर खडी हो गई । डीरूढौरमें बिशाल व 
अपनी सुन्दर तीन आँसोंसे शोभित हो रही थी ॥ ७ ॥ 

उसके रूपश्ञ वर्णन करते हे--'कृप्गा? इत्यादिसे | 


५०१४ यीगवासिष्ठ [ निर्वांग-परकरण ठत्तराप 
मिभाऽञ्जनतमःइयामा यामिनीवाकृतिं गता 1 
तमा थीदेहयुक्तेत प्राकारेबाम्मरझति। ॥९॥ 
अतिदीर्घा फरालास्पा नमो मातुमिवोद्यता । 
दीपैन्ञाचुधुजभ्नान्त्या मातुकामेव दिडूधुखम्‌ ॥ १० ॥ 
कृशा बहूपवासेव परिनिम्नमह्तह्!ः । . 
कल्ञालइयामला मेपमालेव पत्रनाकृला ॥११॥ 
छृशाष्झक्ता पदा स्थातुं सुदीर्घा विधिना तदा । 
ग्रथितेष श्िरारूपैर्दाममिंदर्ष्यश्चालिमिः॥ १२॥ 
तथा नाम सुदीर्घा सा यथा तस्या? शिर/खुरमू । 
मया इटं प्रयत्नेन चिरोर्ध्वाधोगमागमेः ॥ १३॥ 
बह रहते काठी थी, पतली थी, उसके सारे अंगोमें नस ही सस दीस 
रही थी, उसके सभी अङ्ग शिथिल थे, आकृति उसकी विशाल थी, उसका मुख 
उवास्यजोसे व्याप्त था, चछर वनप्तसृद्धिकी नाई पुष्प, पछ आदिसे विभूषित 
इयामफ उसका मस्तक था ॥ ८ ॥ 
घनीभूत अज्ञन«प तमके समान उसका इयाम वर्ण था, इसलिए देखनेसें वह 
दूसरी मूतिमती यामिनी जेसी, झरीरयुक्त अन्षक्षारकी शोमा-सी त्या सार 
इयामयण जाकाशकी युति-मैक्षी प्रतीत दो रही थी ॥ ३ ॥ 
वह बहुत ठग्बी थी, उसका मुख बड़ा ही मयामक था | वह ऐपी खड़ी थी, 
मागो अपनी सम्धी देइसे आकाश नापनेको उद्यत हो या आकाशसे अपनी समता 
कर रही हो। वह मानो अपनी दीपै जानु और सुआओके अमणसे समस्त 
दिशाओेकि मुखको ही नापनेकी इच्छा कर रही यी ॥ १० ॥ 
उसे देखनेसे यदद प्रतीति हो रही थी, मानो बहुत दिनोतक अधिक उपवास 
करनेसे ही यइ ऐसी दुबली हो गई हे । उसकी ठम्बी देहमें सर्वत्र गड्ढे ही 
गड्ढै दील रहे थे । फलके सदृशा इयाम वर्णी वह पवनसे आकुठ मेपोंडी 
माला-नेसी यी ॥ ११॥ 
उसे देखनेसे ऐसा भान हो रहा या कि अत्यन्त लम्बी और दुवडी उसे 
खड़ी होनेमें भी जब विषाताने असमथ देखा है हब मानो उन्होंने शिरारूपी 
उम्बी रस्सियोसि वाघ दिया है, ताकि यद अच्छी तरद सड़ी रहे ॥ १२॥ 
हे भीरामचन्द्रजी; बह इतनी अधिक लम्बी थी कि हजारों वर्षातक 





जज 








अस्त्रास्त्रतस्त्रीग्रथितशिर। करखुरोत्करा । 
आपूलात्‌ छत्रनलिता कण्टकानामिव स्थली ॥ १४ ॥ 
बिश्वरूपमयार्कादिशिराकमठजालकै; | 
कृतमालाऽम्रलालोकबातवह्विनमयाञ्चला ॥ १५॥ 
प्रलम्बकर्णा छुलिवनागा चुशवकुण्डरा 1 
शुष्कतुग्वीलदाष्रीला दीपा लोलाऽसितस्तनी ॥ १६ ॥ 
छुमारबहिंपिच्छौपेरतराक्षमूर्दजमण्डेळा ! 
लाग्छितोचयुराधीशशिरखदवाङ्गमण्डडा ॥ १७॥ 
दन्तेन्दुभालाविमला विमलोधोवपावतः । 
तमोथवोद्ष्वेखेब इचावतेबिवर्तिनी मे १८॥ 
शुष्कतु म्दीलतेवो चैराकाशतरुसंस्थिता || 
विलोलावयवाष्ठीला वातै! पटपटारवा ॥ १९ ॥ 
ऊपर-नीचे भा-जाकर मेने योगबलसे उसके सिर और पादनर्खोका अवहोकन 
किया ॥ १३ ॥ 
नाड़ियोंके समूहों तथा अँतड़ियोंरूपी रस्सियॉसे अथित सिरसे लेकर पैरतक 
समी अङ्गोसे युक्त वद ऐसे स्थित थी, जैसे मूलसे लेकर शाखामपर्यन्त सूतोसे अधित् 
कण्टकोँकी निवाप्षमूमि---खदिरादि लता ॥ १४ ॥ fF 
नाना वर्णोके सूर्य आदि देव तथा दानवोके मस्तकरूपी कमलके समूहोंकी 
माझा उसके कण्ठमें विराजमान थी, निमैल आलोकवाला पवनसे प्रदीप्त अनल 
उसका चरु था ॥ १५॥ 
उसके रम्बे दोनों कानोंमें चंचल नाग झूर रहे ये तथा दो मृतक कुण्डलके 
रूपें विराजमान ये । शुष्क तुम्बी-ऊताकी तरह जतिदीप, अत्यन्त चञ्चल तथा 
काले वर्णके उसके दोनों स्तन ऑधतक लटक रहे थे ॥ १६ ॥ 
उसका खदवाङ्गमण्डर मयूरॉके पिच्छसमूहो तथा ब्रहमाके केशोंके मण्डलॉसे 
लाव्छित ( चिहित ) चन्द्रादि सुराधीशोंके ऊँचे-ऊँचे मस्तकोसे अछत था ॥१७॥ 
चूँकि दन्तरूपी चन्द्रमालासे वदद विमल थी, इसलिए विमल देके प्रकाशोंके 
पतनसे अभिवृद्ध तथा अन्धकाररूपी सागरके आवतोंसे व्यालोल ( चञ्चल ) 
ध्वेेखा-जैसी स्थित बह प्रतीत हो रही थी ॥ १८॥ 
जाकाशर्मे उतपन्न हुए वृक्षके ऊपर आरुढ शुष्क तुम्बी-लता-जेसी वह 
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वृहत्तरद्वोष्देधुजा श्यामलोछ्रासश्ालिनी । 
एकाणेबोमिमाठेव उृच्तावृत्तिविवर्तिनी ॥२०॥ 
क्षणमेकशुजाकारा धणं बहुद्ठभाहुठा । 
अनन्तोग्र्ुजादिप्तजगन्नेनमण्डपा ॥ २१ ॥ 
द्िप्रमेर्पुखाकारा क्षिम्न बहुमुखाकूति। । 
अगन्तोग्रमुखी कषिप्रं निश्तुसी चापि च क्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
एकपादान्बिता-किप्रं कषिप्रं पादशतान्विता । 

क्षण चानन्तपादाठ्या निष्पादाकारिणी क्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 
कालरात्रिरियं सेति मयाध्युमितदेद्दका | 

काली भगवती सेयमिति निर्णीवसज्जना ॥ २४ ॥ 





ऊँचे आकाशरूपी वृक्षके ऊपर आरूढ़ थी । वायुओं द्वारा पटपट शब्दोंसे विमूपित 
तथा जाप तक समी चञ्चल अवयवोंवाली वह--नीचे तक अपने चञ्चर अवयनोसे 
युक्त तथा वायुओं द्वारा पटपट शब्दोसे अलडुत--शुप्क तुम्बीट्ता-नैसी ही 
बिलकुछ प्रतीत हो रही थी ॥ १९ ॥ 

महातरजरूपी उम्वी भुजाओंवाडी, इयामल तथा उछासोंसे परिपूर्ण, नृत्यरुपी 
आवर्तोसे चञ्चल प्रसयकालीन महासागरकी तरङ्गमाला-सी भास रही थी ॥ २० ॥ 

क्षणम ही कभी तो वह एक भुजासे युक्त आकारवाली हो जाती थी और 
कमी क्षणमें ही अनेक भुजाओँसे व्याप्त हो बाती थी तथा कभी क्षणभरमै ही 

“ अपनी अनन्त उम्र जुशर्जोसे जगदूपी नृत्यमण्डपको उपर फेंककर व्याकुल 

करदेतीथी॥२१॥ 

क्षणभरमें ही तुरत उसका आकार एक मुखवाला हो जाता था तथा शीघ्र 
ही उसकी आकृति अनेक मुखोंसे युक्त बन जाती थी । ज्ञीत्र ही वह अनन्त 
उम्र मुख धारण कर लेती थी तथा क्षणभरमै ही बिना मुखबाढी भी वह हो 
आती थी ॥२२॥ र 

बह्‌ शीघ्र एक पैरसे युक्त हो जाती थी तथा शीभ ही उसके सेकड़ों पेर 
हो जाते थे । क्षणभर भी देर न हो पाती थी कि इतने हीने वह अनन्त पैरोंसे 
समन्वित हो जाती थी तथा क्षणमें ही वह विना पैरकी भी हो जाती थी ॥२३॥ 

चह रूप देखकर मैंने उसी देइका अनुमान कर लिया कि हो नहो यई 


ज्वालापूगौरघट्टोग्रखातभनयनत्रया | 
ज्वलद्धरेन्द्रनीलाद्रिसानुपमललाटभू! ॥ २५॥ 
लोकालोकेन्द्रनीकोग्रश्‍वभ्रभी महनुद्दया । 
वातस्कन्धशुणप्रोतताराधुक्ताकठापिनी ॥ २६ ॥ 
इन्द्रनीलाद्रितुर्योचचतोरणोचेप्रभाम्बरे । 
बिभान्वकाचरिलाममगमीपणवायसी ॥ २७ ॥ 


वृत्पद्ञुनठतापुप्पैर्नसशुम्राम्रामण्डछै । 
पूर्णचन्द्रशवानीव भ्रामयन्ती नमस्तछे ॥ २८ ॥ 
भ्रमद्धिष्पक्षिदिक्चक्रा झुंजे? कल्पाम्बुदेरिव । 
वर्पेद्धि4 आरणिजप्रान्ततारालेखाबृहर्प्रमा! ॥ २९ ॥ 
बढी कालरात्रि है । अन्य सजन मदानुभावोने भी इसको “यह भगवती काली दै 
यह निणय किया है॥ २४ ॥ 
फिर उसके मुखसे लेकर पैरतकके प्रत्येक अङ्गका वर्णन करना प्रारम्भ करते 
है--'ज्वाला ०! इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचर्द्रजी, उस भगवतीकी तीन आंखें थीं, उनकी उपमा तो तब 
ठीक मिळ सकती है, जब कि अरषट्ट यन्त्रके मश्तकके काठमें प्रसिद्ध तीने 
गड्ढे ज्वालाओसे परिपणे हो जाये । और उसकी छलाट भूमिकी उपमा तों. वह 
प्रसिद्ध इन्द्रनीर पर्वतका प्रस्पभाग है, जहांपर एथिवी जड रही हो ॥ २५.॥ 

. उसके दोनों अगड़े तो लोकालोक पर्वतके प्रसिद्ध इनद्रनीरके उभ गडूदेकी 
तरद ही भयङ्कर दीस रहे थे, क्योंकि अधिक गहरा होनेसे वहांतक कुण्डलोंकी 
कान्तिका प्रकाश बिलकुछ नंदी पहुँच पाता था । वातस्कन्धरूपी तागोंमें पिरोये 
गये तारागणरुपी सुक्ताकडापोंकी माहा उसके गलेमें विराज रही थी ॥ २६ ॥ 

इन्द्रनीळ परदेठके तुल्य ऊँचे नगरके घाहरफे दरवाजेपर पद्मराग जादिकी 
प्रभासे रक्षित दरवाजेके उन्नत भीतरी छेदमें विश्रास्स अधोमुख कृत्रिम काचशैटकी 
तरह भगनामक भीषण काकसे बृह भयङ्कर लगती थी ॥ २७. 

नाच रही जुजहतारूपी पुष्णेंसे युक्त भलोकी झुभ्र प्रमारूपी मेष-मण्डडॉसे 


बह जाकाशतहमें सैकड़ों पूर्गचम्द्रोको नचाती हुई-सी प्रतीत हो रही थी ॥ २८॥ 

झल्पान्त मेघोंके तुल्य, गजमुक्ताओं तथ्य परलंयकोल्में गिर रही तारोंकी 

» यर्यात्‌ स्कुरित हो रही प्रमा्रोते युक्त दायीके दोविकी तर पर्वत प्रान्वोफे ऊपर 
मद्दा प्रभाश्नोंसे युक्त मोदी मोटो जन्त घाराश्रेखीको बरसा ररे कल्पान्त मेघोंडी वरह । , 
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नएबुष्पाद्ुतीवस्तीजारिन्त्चनद्मेः । 
कृष्णे! . काननिताशैपगगनाग्रोग्रमूर्तिभि! ॥ ३० ॥ 
तमालताळत! स्थूलां दवं दरधमहातरनैः । 
विडम्बयन्ती वलितां बद्दासङ्केन लोलता ॥ ३१ ॥ 
अप्यनन्ते महाव्योम्नि पारं प्रातः शिरोरुहैः । 
कुबणिवातर्त वास चरत्तिमिरदन्तितः ॥ ३२ ॥ 
उद्यन्ते मेरो येन तेन निःश्याप्तवापुना | 
घमघुङ्घुमदिकचक्रगमनग्रामघोपिणा ॥ ३३॥ 
घनमारुतफूरकारक्ष्वेडगेप प्रगायता । 
नियतानुनपेनेव चलिता साबुदचिना ॥ ३४ ॥ 
उतो सृत्तवद्यावैशादर्द्वमानशरीरिणी । 
मया दष्टावधानेन गगनामोगभूरिणा ॥ ३५ ॥ 


et Cs न याय 
प्रेणी-मैस्ती भासमान नसोंकी पड़ क्तियोंड्री विशाल प्रमाओंको बरसा रही अमणशीळ 
अपनी भुजामेसि भगवती काडीने सारे दिमण्डडको व्याप्त कर दिया था ॥२९॥ 
में विशकुल काले अतएव उम स्वरूपके अपने उन आम्तमुज-्दुगोसे, जो 
नखौरूपी पुप्पोसि विभपित अङ्कुडीरूगी छतासमूहीसे सुशोभित थे, उस भगवती 
काडीने सारे आवाशमाम्तको जहुल-सा बना दिया था ॥ ३० ॥ 
बह भगवती काही सभी जोर चढित हुए अपने अद्घासमूद्रसे, जळे हुए 
हजूर भादिफे महान्‌ ज्क्षलसि वर्ति तथा एकमात्र जले हुए अच्छे-मच्छे 
तमाल; ताळ आदिके पृक्षोंसे स्थूळ बनी हुई एपिबीका अनुकरण कर रही यी ॥३१॥ 
अनन्त महाकाशमें भी पार्त अपने फेशोसे वह सघरणशील अन्धकाररूपी 
द्वाथीका आकाशमें विस्तृत निवास मानो सिद्ध कर रही थी ॥ ३२ ॥ 
प्तिध्वनियोसे घनीभूत दिग्मण्डड्वारे गगनरुपी गॉवमें उद्‌पोपणश्ीळ अपने 
उस नि श्वास पवनके साथ, जिसके द्वारा मेरु आदि अनेक पर्वत उड़ा दिये जाते 
थे, वह भगवती बराबर चढी जा रही थीं। देखनेसे ऐसा प्रती० हो रहा भा कि 
वह एक ऐसे नटफे साथ चरी जा रहो हैं, जो नियत अनुनयवाला है और 
प्रवर वायुके पूकाररूपी अव्यक्तश्वव्दसे परिपूर्ण गीठ गा रहा है ॥ ३३, ३४ ॥ 
इसके बाद झाकाश्गें स्थित अनत अकाशके सदश ज्यापकरूप मैंने 
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यावत्तयाऽऽवुता देहे हेलावलनसारया । 
माला मल्यकेलाससह्यमन्दरमेरुमिः ॥ ३६ ॥ 
आसीत्तस्या युगास्ताभ्रमालिकापइपद्टिका । 
आदशमण्डलान्यङ्गे त्रीणि लोकान्तराणि च ॥ ३७ ॥ 
कणीयोहिमवन्मेरू सप्पकाश्चनश्चद्रिकि । 
बदयाण्डघुङ्घुमैर्माशा महती कटिमेखला ॥ ३८॥ 
स्मः कुलाचल! मृङ्गवनपचनयुञ्छकाः । 
जरतपुरबन द्वीपग्रामपेलवपछुवाः ॥ ३९ ॥ 


योगवलसे उस भगवतीको देखा कि वह नृत्यवश आवेशके कारण वर्द्धमान 
शरोरवाढी हो गई हे ॥ २५ 

इतने दी में में क्या देशता हँ कि एकमात्र विहासपूर्वक नृत्य करता ही 
जिसका अभिमेत अये था ऐसी उस भगवती कालीने मल्य, कैहास, सद्य, मन्दर, 
मेर आदि पर्वतॉसे एक सुन्दर माळा बनाकर अपनी देहमें धारण कर लिया ॥३६॥ 

` ` अधिक क्या कहा जाय, सारा संसार ही उसके आमूपण आदि सामग्रीके 

समे परिणत हो गया, इस आशयसे कदते हें--“आसीत्‌? इत्यादिसे (*- _ 

है औरामचन्द्रजी, युगान्तकालके प्रसिद्ध पुष्करावर्तऊ आदि अभमाळिकां 
( मेघसमूह ) उसके बक्ष/स्थरुमें इन्द्नीलकी पड्टपट्टिकाके रूपमे # विराजमान थी । 
दोनों शोकान्तर उप्तके जघन, उद्र आदि अङ्ग मणिमय आदशमण्डछर| 
बन गये थे ॥ ३७ ॥ 
"फ = हिमाहुय तथा सुमेर पत उसके दोनों कानकी चाँदी और सोनेकी सुद्रिक | 
बेकर शोभा बढ़ा रहे थे । अद्याण्डोंक्ी धुंपुम शब्दोंसे परिपूर्ण माला एक रची 
सच्छेदार करनी थी ॥ २८ . 

दिसरों, वनों एवं नगरोके गुच्छकोसे परिपूर्ण तथा जीर्ण-शीर्ण गोव, बन, 
द्वीप, आम आदि रूप कोमल पल्ट्वॉसे भरे सातो कुलपर्वत उसके गलेकी 
मालाएँ थीं ॥,३९ || 


# एक तरहका ्राभूएण ( पनउां ) ६ 
+ अर्थात्‌ देखने योग्य नमूनेदार अलङ्कार । 
ई साधारणतया भद्रिका? शब्दका अंगूठी ग्रथ है, ठेडित गहोरिर मह बली, के झर्यमे 
अयुक्त हुआ इ। ` ` ' 
६२७ ˆ 
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तस्या अङ्गेषु इष्टानि पुराणि नगराणि च। 
ऋतवश त्रयो लोका मासाहोरात्रमालिका! ॥ ४०॥ 
इुक्तारतादिक नद्यः काठिन्दी त्रिपथादिका! । 
धर्माधर्मादुभौ कर्णभूषणे चान्पकर्णयो! ॥ ४१॥ 
स्तमास्तस्यास्तु चत्वार! सवद्धमेपयोलवाः । 

वेदाः सकलशास्ार्थचतुःसंस्थानचूचुकाः ॥ ४२॥ 
शरे? पहिशे! भासे शरश््पष्टिषव। । 
निर्यदायुधजालानि सग्दामानि विमतिं सा॥ ४३॥ 
चतुदेशविघाभूतजातयो याः सुरादिकाः । 
तस्या शरीरशालिन्यास्ता लोमावलपः स्थिता; ॥ ४४ ॥ 
वस्पाथ नगख्ामगिरयो देदशायिनः। 
ृत्यन्त्या सह नृत्यन्ति पुनजन्मप्रुदेव ते॥ ४५॥ 








हे यीरामचन्द्रजी) उस भगवती काठीके अङ्गोमे नगर, माम, त्रवु, 
मास,” दिनरात तथा दीनों लोकही माटाएँ विराज रदी थीं--दह सय 
भने देखा ॥ ३० ॥ 


भद्र, यमुना, त्रिपयगा--मागीरथी आदि नदियां गरेके मोती आदिके हारे 


रूपमे थीं, भर्ग एव अधम दोनों दूसरे कानेकि ( पूर्वोक्त कानोसे अतिरिक्त 
कार्नोके ) भूपण घन गये थे ॥ ४१ ॥ 


मद्र, उस षाररात्रिके घमेरुपी दूधका क्षरण करनेवाले चारो वेद चार स्तन 
थे, समस्त शाखायेरूपी क्षीरवाले ऋछ आदि चार संस्थान उसके कुचाम ये॥०२॥ 

न्रि्ाल, पट्टया ( पटा ), भाडा, बाण, शक्ति ( बरछी ), खड्ग, सुद्र 
इनसे चना जो झायुधोंका समूह था, वही पुप्पमाडाके रूपमे उसमे धारण 
किया था ४१॥ 


जो देवता सी आदि चौदह तरहकी मूतजातिया हैं, घे" घरीरपारी उस 
काररात्रिके रोगपैक्तियोंके रूपमें भवस्थित थीं ॥ ४४ ॥ 


उसकी देहमें अव्यक्तरूपसे स्थित नगर, आम, पर्यत आदि मानो जपना 
पुनजन्य पनेके आनन्दसे उसके साथ-साथ नाच कर रहे थे ॥ ४५॥ 
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जङ्गमाल्मेकमेवैतञ्जगदस्थादर तदा । 
चत्पतीति मया ज्ञात परलोके सुखे स्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
निगीये जगदङ्गस्थं कृत्वा दृसिपुपगता । 
परिनृत्यति सा मचा अगञ्जीणाहिचातकी ॥ ४७॥ 
आदक्षेप्रतिबिम्वश्थमिवामात्यखिलें जगत्‌ । 
तस्या वपुपि विस्तीणे स्वरूपिणि सरुपधक्‌ ॥ ४८ ॥ 
सा न नृत्यति तरसे सशैलवनकाननम्‌ । 
जगन्यृत्यति नानात्म सूस्वा पुनहपागतम ॥ ४९ ॥ 
तज्जगन्नपने चाह ददेहादरशसस्थिू। | 
चिरं मया तदा दृष्टमविनष्टं पुनः स्थिवमू ॥ ५० ॥ 
विचुचारकाजालं श्रमसपर्मतमण्डलम्‌ । 
मशकव्यूहवद्वातव्याधूवामरदानवम्‌ ॥५१॥ 
भद्र, सारा संसार उसके नतेनमे कॉप रा था, इसलिए कोई भी पदाथ 
स्थावर ( स्थिर ) तो था ही नहीं, किन्तु केवळ जज्ञमात्मक ही यह जगत्‌ उस 
समय प्रतीत हो रहा थ, पढे नष्ट होकर इसके शरीररुपी परओकमें सुखसे 
स्थित सारा जात ताच रा दै, यह मैंने जाना ॥ ४६ ॥ 
निंगीण जगतको उद्रस्थ करके अत्यन्त तृप्तिको प्राप्त हुई षह काठरात्रि 
भतत होकर चारों ओर नृत्य कर रही थी, वइ जगत्रूपी सर्पफो जीण बनाने भौर 
नचानेके कारण ठौ$६ चातकी सी ( मयूरी-सी ) मालम हो रही थी ॥ ४७ ॥ 
समस्त जगत्‌ विस्तीण-स्वरूपवाले उसके शरीरमें मादरी-प्रतिबिम्बर्भे स्थित-्सा 
माठेम पड़े रहा या और उसका रूप भी पूर्व जगवके सहश दी था ॥ ४८॥ 
किसी समय वह नुत्यते विरत भी हो जाती थी, फिर भी उसके भीतरका 
जगत्‌ तो मृत्य करता-सा ही मतीव होता था, य कहते दैं--सा इत्यादिसे । 
कमी तो वह नृत्य नहीं मी करती थी, परन्तु दोउ, पर्वेव, अरण्य आइके साथ 
बह नानारूप जयत्‌, जो भरकर फिर आया या, नृत्य करता ही रहा ॥ ४९ ॥ 
उक्त सुन्दर जगतका बृत्य उषीके देइरूपी आदशैमे स्थिव या और उस 
समय मैने दीपकालतक उसे देखा, वह एकदम अविनाशी होकर स्थित था 
यानी निरन्तर चल रहा था ॥ ७० ॥ 0 
उसी जगतके कुक्षा वणन फरते हैं--“विचळ०%* इत्यादिसे । 


५०१८ यौगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण रुत्तरावै 








सद्वामोन्पक्तचक्रापद्ठीपार्णवध्वताम्याम्‌ । 
हेळाविघलनावचेप्रौदकेलधरातृणम्‌ ॥५२॥ 
नीठमेषांद्चुकाब्चित्रातघुइ्घमिताम्वरप्‌ । 
काष्ठास्थ्पादिस्फुटास्फोटपटत्पटपटारवमू ॥ ५३ ॥ 
जगत्पदादेर्व्यामिभ्रेरमिथेमुकरे यथा । 


ज्यापमागोगिमाङ्वारैरङ्ैरङ्गब्रमेस्या ॥५४॥ 
मेरुनुत्यति लोलौचइुलाचलबृहदु जा । 
अमदअरपटोपेतनमत्तनुतनूरद्द। ॥ ५५ ॥ 


अत्यजम्तः सपतद्राथ्व मर्यादाप्रद्रणं छुमा।। 
भूमेनेमस्तं यान्ति नमसो यान्ति भूतलम्‌ ॥ ५६ ॥ 





वह नृत्य क्या था, उसमें समस्त तारागण चल रहे थे, सारा परवेतसमूह घूम 
रहा था, अमर और दानव मच्छरोंके समूहके समान वायुओं द्वारा कम्पित किये 
जा रदे थे ॥ ५१॥ 
सद्घामधूमिर्मे छोड़े गए चक्रोके अमणके सदृश शोम रहे द्वीपों एवं समुद्रेसि 
सारा आकाशमण्डल व्याप्त हो गया था, देलसे उत्पन्न अमर्णोंसे यानी आवर 
वायुओसे माबो पवत एवं धरारूपी तृण वर्तुलाकारमें जोरसे उड़ाये जा रहे ये ॥५२॥ 
उस नने ऊपर नीस्भेषरूपी वर्खोका परिचालन होनेपर वायुओसे 
आकाञ्चमण्डल छुड्घुम ध्वनिसे पूर्ण हो गया था, और नीचे परस्पर खकर खाये हुए 
काठ, जत्यि आदिके सन्धिभेदसे हो रही पटपट ध्वनिसे व्याप्त हो गया या ॥५२॥ 
परस्पर संयोग और बिमागसे प्रत्येक क्षणमें कभी मिडित एवं कभी विमक्त 
हुए जगतपदार्थोसे युक्त अङ्गों एव अङ्गञ्ममणोके कारण, दर्पणके सदृश उसकी 
देइमे उनका नृत्य विशाल मॉंकारोसे मानो मूर्तिमान भय-जेसे व्याप्त था ॥ ५४ ॥ 
उसी जगतके नृत्यका विभागशः वणन करते दे-'मेरु०! इत्यादिसे । 
कहीं मेह पवेत अपने चञ्चल कुलाचटरूपी पढ़े-बढ़े दाथोंका सघचारन कर 
नृत्य करता भा, इसके अग्री बस्रोसे युक्त ( आच्छन्न ) छोटे-छोटे कल्पदृक्षरूप 
रोमोंका घुमाव बड़ा ही रमणीय र रहा था ॥ ५५ | 
समुद्दे भी अपनी मर्यादाका मुद्रण न छोड़कर नाच रदे थे और दू 
पथ्वीसे कमी आकाशे तथा आकाशसे कमी एध्वीमें आते-जाते थे ॥ ५६॥ 
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पुराणि पर्षरारवैच्श्यन्ते छठिवान्यधा ! 
सगृहाट्टालवास्तव्यं न च किविल्ठठत्यवा ॥ ५७॥ 
तस्यां भ्रमन्त्या चतुरं चन्द्रा्कंदिनरात्रयः । 
नखाग्रलेखालोङान्तर्मान्ति काश्वनचत्रवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
विभान्ति सृष्टयस्तस्या धर्माणि जठजाठिका! | 
इव नीहारद्यारिण्या नीलवारिदवाससः ॥ ५९ ॥ 
खमेव तस्याः सम्पन कयरीमण्डछै बृहत्‌ । 
पातारं चरणौ भूमिरुदरं चाहवो दिशः॥ ६० ॥ 
द्वीपाब्धयो$न्ञवलयः! पार्श्चक्षाः सपर्यतः । 
ग्राणापानावलीदोला। पवनस्कन्थशालिकाः ॥ ६१ ॥ 
वदाऽनुभूतं नृत्यन्त्यास्तस्या बपुपि विस्ट्ते । 
हिमनन्मेरुसद्यद्येर्दोलनभ्रममद्रिमिः ॥ ६२ ॥ 
कित्ती समय घर, अट्टलिका एवं गृइस्थीके सामानके, साथ नगर घरघर 
ध्वनि करते हुए नीचेकी ओर ढुद्कते हुए दील रहे थे, लेकिन वाश्तवमे कुछ 
नहीं नीचेकी ओर छदक रहा था ॥ ५७॥ 
हे श्रीरामचन्दजी, जव भगवती काठरत्रि चतुरतापूर्ण नृत्य कर रही थी, तब 
चन्द्र, यै, दिवस भौर रात उसके नखाअभागकी रेखाओके भन्दर विधमान आहोकों * 
(परमामें) मिलकर घूमते हुए, सुवणसूत्रके सहश, दीर्घाकार भरकाशित हो रहे थे ॥५८॥ 
भद्र, कालरात्रिने नीहारके तो हार पढिने थे, उसके वज नीले मेघ थे, 
इसलिए मेघॉसे बरसाये गये जो जलनिन्दु थे, वे उसके स्वेदबिन्दुकी तरह माळ 
पड़ते थे ॥ ५९॥ 
अब सारा जगत उस भगवतीका अङ्गसमूद्‌ भन गया था, . यह वर्णन करते 
हॅ--'खभेव? इत्यादिसे । 
आकाश ही उसका बड़ा केशपाश ( जूड़ा ) बन गया था, पाता चरण बन 
गये थे, मूमिमण्डरु उदर बना था और दिशासमूह वाहु बन गये थे ॥ ६० ॥ 
उस भगवतीक्ी जो अंसे युक्त वल्या थी, वे द्वीप और समुद्र ही थे, 
जो पसिया थीं, थे सारे पर्वत थे, और जो चश्चढ प्राण और अपान थे, वे सारे 
आवह आदि पवनस्क*धरूप आकाश-सौध की शाळिकाएँ ही थीं ॥ ६१ ॥ 
जेन भगवती कालरात्रि मृत्य करती थी, तब उसके विशाळ शरीरके ऊपर 
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तरदद्वियुलुच्छास्ता घलयन्त्या तया स्रः । 
पुनः कल्पान्त आरब्ध इव ताण्डबहेलया ॥ ६२ ॥ 
हुरातुरोरगानीकरोमद्ाङ्ग! दरीरक! । 
निस्पन्दं स्थातुमशकन्ञसौ अमति चक्रवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
नानाविभवविज्ञानयज्ञयज्ञो पवी तिनी । 
सा , सरन्ती नमस्यासीद्वनपूत्कारघोपिणी ॥ ६५॥ 
तत्र भूतलमाकाशमाकाशमपि थूतलम्‌ । 
प्रतिञ्चति भवत्यन्तने च किश्चिद्विवतते ॥ ६६॥ 
घृद्दनासागुद्दागेदनिगेताघनघुड्घुमा! । 
~` सुत्रोप्रा पाययो वान्ति घोरघूर्कारकारिणः ॥ ६७ ॥ 
हिमालय, येरु, सद्याद्रि भादि पर्वेतोनि श्लेके आनन्दका अनुभव किया ॥ ६२ ॥ 
उड़ रही पर्वतरूपी मज्ञरियोसे युक्त पूवैवर्णित ग्रहमाण्डमाढाका इधर-उधर 
परियन करती हुई उस भगवतीने अपनी ताण्डव लीलासे मानो फिर महाप्रलय 
आर्म किया, ॥ ६३ ॥ 

हे श्रीरामजी, ने सुर, असुर, नाग आदिके समूह दी भगवतीके रोम थे, 
इसका शरीर स्पम्दनरहित होकर ठहर सकता ही महीं था, इसलिए चक्रकी तरह 

= बृह बराबर घूम रदा था ॥ ६४ ॥ 
| भद्रा कमफलरूप नाना वेभव, कर्मानुष्ठानके कारण अनेक विज्ञान एवं 
झनुष्ठानरुप ,यश--इव तीन सूत्रोका उसने यज्ञोपवीत धारण किया था, आकाशमै 
भाचती हुई वह मेघोंकी घ्वनियोकी लेकर वेदघोष कर रही थी, इधरिए ठीक 
अझचारिणीकी तरह प्रतीत हो रही थी ॥ ६५॥ 

'वस्तुतस्तु उस नु कुछ भी नहीं हिल रहा था, परन्तु भूतल और 
आकाश चक्रके भिषसे एक दूसरेमें प्रतिबिम्बित होकर एक दूसरेके सदश वे दोनों .. 
भन जाते थे, इससे कुछ समयके ,लिए-भूतक आकाश घन जाता था और भाकाश 
घन जावा थां भूतल, यह देखनेवालोंडी एक आन्ति ही थी ॥ ६६ ॥ > * 

कालरात्रिकी श्वासवायुओंका वर्णन करते हे--“बृहज्ञा ०१ इत्यादिसे । 

उस भगवठीके बड़े-बड़े नातिकागुझरूपी घरोसे निकळे हुए मेषके सहश 
पंध शब्द कर रहे. उम्र पवन वह रहे थे, इन वायुओंसे घोर छुँघुँ शब्द 
हो रदे थे ॥ ६७ ॥ 
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नमःकरशवेस्तस्याधतुराबृचिवर्दिभिः । 
भाति , चण्डानिलोदूधूतैराद्वीणमिव पलवैः ॥ ६८॥ 
तदङ्गनजगद्वस्तुजातश्रमणसंभवात्‌ | 
इश्टद्धीरापि मे मोहे सन्ना सेनेव सङ्गरे ॥ ६९॥ ˆ 
रोह्म्ते यन्त्रबच्छेठा निपतन्ति नभश्चराः । 
छउन्त्यमरगेहानि वलिते देदृदपंणे ॥ ७०॥ 
मेरबः पणेवद्दचढा मर्याः पहवा इव। 
हिमाद्रयो हिमकणा इथोव्योब्जलता इव ॥ ७१ ॥ 
सद्या मह्यामिव खगा विन्ध्या विद्याधरा इव । 
पृध्धावतै *भमन्तो5न्ता राजहंसा इवाम्बरे । ७२॥ 
द्वीपान्यपि दृणानीव समुद्रा वलया इव। 
सुरलोकाठयः पद्मा आसंस्तदेहवारिणि ॥ ७३ ॥ 


भद्र, सारा आकाशमण्डल उस भगवतीके चातुर्यपूर्ण पद्धतिसे सञ्चालित 
हुए सैकड़ों हाथोके कारण प्रचण्ड वायुओं द्वारा कम्पित पढ्चवेसे व्याप्त-सा दो 
गया था '॥ ६८ ॥ 

उसके अङ्गोसे जनित जगत्पदार्थोके साथन्साथ जो अमण हुए, उनसे उतत्त 
धमे कारण मेरी धीर इष्टि ऐसे कुण्ठित हो गई, जैसे युद्ध संप्राममें सेना ॥६९॥ 

उसका देहरुपी दर्पण जब कुछ अमणशीळ हो गया, तब यन्त्रोके 
सश पवेत विचहित होने टगे, आकाशचारी देवता गिरने गो और देवताओकि 
घर इइकने रंगे ॥ ७० ॥ 

उसकी नाभिमें एथ्वीकी कमछलताके सर्य उस समय शोमा माठम दो रद्द 
थी, क्योंकि अनेक मेर पर्वत ठीक पत्तोंके सदश प्रतीत हो रहे थे, मक्याचर 
प््व-से भास रहे थे और इनपर हिमाचल हिमफण-सा प्रतीत"हो रहा था ॥७१॥ 

उस भगवतीकी देहमें अनेक सद्य पर्वत एथ्वीपर पक्षियोंके सदृश, अनेक 
विम्ध्याचछ आकाशमें विदयाधरोंके सरश्च तथा वृक्ष और बादूळ आकाशके अन्दर 
घूम रहे राजहंसोके सहश भास रहे थे ॥ ७२ ॥ 

उसके देहरूपी सरोवरमें अनेक द्वीप तृणोके सड, समुद्र वढयोके सदृ 
और देवताओके आल्य पंके सदश आस रहे ये ॥ ७३ ॥ 
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विशदाकाशसंकाशे स्वप्माञ्जनपुरोपमे | 
अङ्गे तस्या दहञ्ञहे पिण्डादित्यप्तमत्विपि॥ ७४॥ 
बिन्ध्यो नृत्यति काश्चनाचरवनेऽसश्चथ स्लो गिरिः 
कैलासो मलयो महेन्द्रशिखरी क्रौश्वाचलो मन्दर। | 
गोकर्णो गगनाड़णे वसुमती विद्याधराणां पुरं 
सर्वे जङ्कमतां गता वनधुवस्तस्या! शरीरे सदा ॥७५॥ 
अब्पिक्षत्यति पवते गिरिरपि प्रोचैसमाकोदरे 
व्योगापीन्दुदियाकरे! क्र चलित भूमेरधस्तादुगतय । 
सद्वीपाचलपचनो वनग्रण! ग्रोत्कीणेपुष्पो दिवि 
इृपालोल जगदम्युधाविव दरणं दिकूचकके आम्यति ॥७६॥ 
व्योन्ति भ्रमन्ति गिरयोऽम्बुधयो दिगन्ते 
लोकान्तराणि पुरपचनमण्डलानि । 
नद्या सराँसि दुदुरान्तरिन प्रवृद्ध- 
बातावकीणतृणविक्रमणक्रमेण ॥ ७७ ॥ 
~ भगवतीका शरीराङ्ग विशद आकाशके- सहश विशाल था, सम्ममें उत्पन्न महान 
सज्जन प्यतके सदृश था तथा एक पिण्डमें बने हुए बारहो आदित्योके सहश तो 
उसकी कान्ति थी, विशार उसकी जघाएँ थीं, इस प्रकारके उपके अङ्गम कपर 
सुवण पवतके ऊपर उगे जङरमें अपना चिरन्तन वैर निकालते हुए-सा विन्ध्याचर 
नाच रहा था, तो कहीं गगनहूप आँगनमै अपने धघु विश्ष्याचल्फों सहने योग्य 
सद्ध कैलास, मरय, महेन्द्रपपैत, कौञ्च पर्यत, मन्दर और गोकण पर्त मानौ फे पसे , 
नाच रहे. थे इनके पक्षपातसे सारी वसुमती और विद्याधरोंक मगर नाच रहे थे-- 
इस तरह उसके शरीरमें सभी स्थावर ज्ज्ञमभावको प्राप्त हो गये ये ॥७४, ७५॥ 
श्रीरामजी, एक और भाश्च सुनिये--उरदी देइमे प$तपर समुद्र नाच 
रहा था, वद प्त ऊँचे जाकाशकोटरमें नृत्य कर रहा था, वह आकाश भी चन्द्र 
सौर सूर्योके साथ एथ्वीके नीचे चलित होकर कहां चळा गया, यह जाना 
ही नहीं गया । नानाविध पुष्पोसे युक्त तथा द्वीप, अचल एवं नगरसे समन्वित 


वनगण सुपेमण्डरुमै नाच रहा था---यों चश्च७ऊ जगत्‌ समुदर्मे चछल तृणके समान 
दिशानकर्मे अमण कर रहा था ॥ ७६॥ 


भद्र आकाशे परत घूम रहे थे, दिशओमें समुद्र घूम रदै थे, पुर, नगर, 
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मत्स्याथरन्वि च मरो वरवारिणीव 
व्योम्नि स्थिराणि नगराणि झुवीव भान्ति । 
से भूषरा'गगनसंक्षयवारिवाह- 
--पस्पातवातपरिशत्तणिरिस्थितं तत ॥७८॥ 
ऋक्षोत्करो अमति दीपसहस्रयन्तर- 
चक्रक्रमेण मणिवर्षणवेगचारः । 
अस्तर्षहिश्व परितः प्रणयेन पक्त ह 
विद्याधरामरगणेरिब घुष्पवर्षम्‌ ॥७९॥ 
संहारसगीनिचया दिनरात्रि भागे 
बिन्दूपमा रजतयोदिंवसोत्कराथ । 
कृष्णा? सिताश्च परितोऽमलशुक्कक्ष्ण- 
स्वादर्शमण्डलूबदाङरुप्ृहसन्ति ॥८०॥ 
मण्डल, नदियां, सरोवर--ये सब अपने आश्रयमूत लोकसे लोकान्तरमें, दर्षणके 
भीतर-जैसे, प्रविष्ट होकर--झंझावातके द्वारा असडीर्ण तृ्णोका उड़ना जैसे होक 
विल्यात है, वैसे ही--उड़ रहे थे ॥ ७७ ॥ 
, किञ्च, मत्स्य समुद्रकी नाई मरुभूमि घूम रहे थे, नगर इथ्वीके सदश 
आकाशने स्थिर-दिखाई दे रहे थे, पर्वे आकाइमें प्रतीत हो रहे थे अधिक 
आश्चर्य तो यह्‌ था कि आकाश एवं प्रलयके मेष उत्मात-बायुेंसि घिरे हुए 


_ पर्वतोपर,स्थित ये ॥ ७८ ॥ 


किसी यन्त्र-चक्रमें हजारोंकी संझ्यामें दीपक ठगे हों और वह यदि 


है च्ूमता हो तो कितना घुन्दर लगता है, ठीक इसी क्रमसे बेगसे हो रही मणियोंकी 


वृष्टिके सदश अतिघुन्दर नक्षत्रोका समूह घूम रहा था। इसकी शोभा उस 
तरहकी थी, जैसे आपकी सभामें विद्याघरों एवं देवआओंके गण द्वारा प्रीविसे 
छोड़ी गई पुष्पवृष्टि भीतर-बाहर अमण करवी है ॥ ७९ ॥ 

भद्र, भगवती कालरात्रिके शरीरमें प्रल्य प सष्टियोके समह दिन-रातके 
भागमें प्रतीत हो रहे थे, दिन और रात्रिके समूह मलिन एवं अमहिन रजतके 
विम्दुके सदश अतिस्वरप मालम पड़ रहे थे, छड-कृष्णपक्ष सुन्दर निळ हीरे एवं 
इन्दनील्मणिके बनाये गये धवछ एवं काले आदशै-मण्डलके सदश प्रतीत 
हो रहे थे ॥ ८० ॥ 2.४७ होते 

६२८ 
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रखानि भासकरनिशाकरमण्डलानि 
तारीत्करास्तरलमण्डलकाल्तिदारा। । 
स्वच्छाम्तराणि वलितानि महाग्वराणि 
कुवेन्त्यनारवमनर्पमलातठेखा! ॥ ८१ ॥ 
कल्पाम्तकाठविठठप्रिजगन्मणीनि 
व्यावर्वनेईमिति जातझणज्यणानि । 
तेजांति झङ्कततयोद्वमष्च यान्ति , - 
नानाविधानि युणवन्ति विभूषणानि ॥ ८२॥ 
सद्वाममत्तमटखड्रमरीचिवीचि- 
इयामायमानसकूलातपवासराणाम्‌ । 
व्यावृत्तिमिरविछ्ठतामपि सुस्थिराणा- 
माकर्थ्यठे कलकलो अनमण्डलानाम्‌ ॥ 4३ ॥ 








हे राघव, उसकी देहमें सूय, चन्द्र आदिके मण्डल तो रत्न नन गये थे, 
नक्षत्रसमूह ठर वुलाकार शोमासे युक्त गठेके हारके सहद बन गमे मे, 
अत्यन्त विच्छ गगतमण्डल पढिने हुए मद्यान्‌ पल्ल बन गये थे। इसमें अमण 
कर रही विद्युत अछातचक-सी प्रतीव हो रदी थी और निरन्तर महान माध 
कर रही थी ॥ ८१॥ 

मगवतीके नृत्ये कस्पान्तकाहमे ठढक रहदै तीनों जगत्‌ उपर-नीचे परि 
बर्तनोके कारण तत्काळ ही झनझन ध्वनि करनेवाली मणियेकि रूपमें थन यने । 
शंभारसे उपर-नीचे गमन कर रदे सुय जादि तेज अनेक ठरद्के गुणयुक्त ( सूर" 
युक्त ) नूपुर, पल्य आदि मूपणक्रे रूपमें बन गये ॥ ८२ ॥ 

मद्र, अब एक दूसरा आश्व मुनिये--देवीके ताण्डदमृत्यकार्लो बीए 
अमोंका बढ़ानढ़ा कोशाइल सुनाई दे रहा था, ये वीरजन संह्टामगें मच 
प्रतिमटेकि ठिए निक्राले गए सदगोंकी मरीचिर्योकी प्रमासे भ्रीप्मकारके दिलोंको 
भी महिन कर रहे घे । देवीके नृत्यके समय उपर-नीचे क्षेनेवाठे संचाटनोंसे 


वे योदा इद रहे थे, फिर भी अघिष्ठानमूत मकी स्थिरताके कारण घे 
स्थिर घे ॥ ८३॥ र 
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>-देवासुराः परिविश्वत्तिमिरातपन्त! । 
अन्पेऽन्य एव विविधा उपयान्ति यान्ति 
वातावधूतमशकाशनिविश्रमेण ॥८४॥ 
संसारसगइखदु।खमवामवेहा- 
नीहानिपेधविधिजन्मसृतिभ्रमाद्या! । 
साई एथकू च विलसन्ति सदैव सर्ग 
ञ्यामिअताएएगता अपि तत्र मावा! ॥ ८५ ॥ 
भाषोद्धवस्थितिविपत्करणभ्रमाणां > 
. संहारसर्म्ुवनावनिविश्नमाणाम्‌ । 
मिथ्यैव से प्रकचतां खश्रीरकागां 
संलक्ष्यतेऽप्र न मनागपि नामसंख्या ॥ ८६॥ 
उत्पातशान्तिमरणोत्समयुद्साम्य- 
विद्वेपरागमयविश्वसनादि तत्र । 








किञ्च, यह दूसरा आशै सुनिये--भूत, भविष्यत्‌ अनन्त कोटि सृष्टि, 
प्रय आदिसे युक्त इस मंगवती कालरात्रिका जब ताण्डव होता था, तब बर्मा, 
इन्द्र आदि देवता एवं असुर अपनी-अपनी अधिकार-प्रवृत्तिसे दूसरे-दूसरे बनकर 
वायुसे चालित मच्छरोकि सदृश या बिजठीके सदृश प्रसिद्ध अस्यिर्ताविदससे 
आते,भौर आते दीख पड़ते थे ॥ ८४ ॥ * 
* अद्रा भगवतीके शरीरमें जो सगे दिखाई देता था, उसमें सृष्टि, प्रलय, 
सुख-दुःख, भव-अभव, इच्छा-अनिच्छा, विबि-निपेध, अन्मः्मरण आदि परस्पर 
विरुद्ध भी सब पदारथ कमी सदा एक साथ एवं कमी अलग-अछ्य रूपसे विदहित 
होते मादम पड़ रहे थे ॥ ८५॥ 

कि, भगवतीके शरीरइप निदाकाशमें मिथ्यारूप ही चमक रहे अतएव 
चिदाकाशरूप ( शुस्यरूप ) खट्टे, मल्य, चतु रथ सुरत, एब्वी आदि पद्ार्थोी 
अधिष्ठायवश हुई. उत्पत्ति, स्थिति) विनाश, अगैफिया) परिधम--इन समदी 
सं्या कितनी थी, यइ ततिक भी माउस नहीं दो सकती यी ॥ ८६ ॥ 

मद, मगवतीकी देहमें उत्पात, शान्ति भादि परपर विरुद्ध दन्द-सवृद 
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एकत्र कोश इव रत्चयो विभाति 
नानारसाम्रतिपसगेपरम्परं तत्‌ ॥ ८७॥ 
तस्पाथिदम्यरमये वपुपि स्वभाव- 
भूतास्फुटाचुभब्रभावजगद्दयवस्था! । 
सर्वक्षया मठिनद्कलितांम्वरस्थ- 
केशोण्डकफुरणवत्परितः स्फुरन्ति ॥ ८८ ॥ 
जगत्संधुन्धमधुन्य इश्यते स्पितिसस्थिति । 
सश्चार्यमामक्ष्क्रतिदिग्य इवास्थिदप्‌ ॥८९॥ 
तत्वस्फुरखतापान्दरजगदर्थाः' प्रतिक्षणम्‌ । 
स्थितिं त्यजन्ति गृइन्ति बालसङ्वरपसर्गवत्‌ ॥ ९० ॥ 
क्रियाशक्तिः शरीरेऽन्तः पूर्यमाणा अनारतम्‌ । 
राशीभूय विशीर्यन्ते जगन्सुदूगकणोत्कराः ॥ ९१ ॥ 





एकत्र ऐसे मतीत होता था, जैसे एक कोशमें एकत्र रलॉका समूह। क्योकि 
भगवदीके शरीरें नाना रसॉसे पूर्ण अन्योन्य अनुचित अनेक सगैपरम्पराएँ 
विद्यमान थीं ॥ ८७॥ 

श्रीरामजी, परमाथैन्दशामै चिदाकादमय उसकी देइमें स्वमावभूत यामी 
अशास्त्रीय ज्ञानसे सिद्ध मायारूप आवरणात्मक अस्फुट अमुभवसे” उत्पन्न जगत्‌- 
स्थितियां एवं जगत्मल्य चारों ओर ऐसे करित होते थे, जैसे तिमिर रोगसे 
महिन हुई दृष्टिसे आकाशमे केशोण्डकोकि स्फुरण प्रतीत होते हैं ॥ ८८॥ 

मद्र, भविचळ अधिष्ठानरूप स्थितिमें विद्यमान जगत्‌ वस्तुतः अक्षुब्ध ही 
हे, फिर भी मायाक्षोभदश्सि क्षुव्ध-सा दीस पड़ता है, वयोकि विम्बरुपसे अचळ 
प्त चरित होनेवाले पणते प्रतिबिम्बित होकर जैसे चलित होता है, ठीक 
पसा ही यह जगत्‌ स्थित हे ॥ ८९ ॥ 

जैसे बाठकके सङ्गस्पका सगै प्रतिक्षण पृर्व॑स्थितिका त्याग कर अन्यस्थिति 
अदण करता है, वैसे दी नृत्यसे चमक रहे विशिए प्रतापसे युक्त मायाके अन्दर 
प्रविष्ट हुए सभी पदाथ प्रतिक्षण परिणाम द्वारा पूर्वस्थित्रिका त्याग और अन्य” 
स्थितिका अहण करते रहते थे ॥ ९० ॥ 

सम पदार्थोका उत्पादन करनेके लिए दी कारकोंकी किया-शक्ति उपयोगे 
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क्षणमालक्ष्यते किञ्चिन्न किञ्चिदपि सा क्षणम्‌ । 
'क्षणमदुष्ठमात्रिव क्षणमाकाशपूरिणी ॥ ९२ ॥ 
यस्मात्सा सकला देवी संविच्छक्तिजंगन्मयी । 
अनस्ता ' परमाकाशकोशशुद्धशरीरिणी ॥ ९३ ॥ 

कालत्रपस्थितजगत॒त्रितयान्तरी हि „ 

चित्सा तथा कचति तेन यथास्थितेन । 
रुपेण वित्रकृदृदारमन!स्थचित्र- 
संपारजाउसस्दोम कचज्जपेन ॥ ९४ ॥ 


जाती है, आगेके भावविकार तो स्वयं ही काल आनेपर उत्पन्न हो जाते हैं, 
जैसे भूँग इकडे करने हों,'तो कारकक्रियाशक्तिकी भावश्यक्ता होती है, परम्तु 
विशीर्ण होकर फैलनेमें तो उनकी स्निग्धता ही कारण है, न कि अन्यकारक- 
क्रियाशक्ति, ठीक ऐसे ही यहाँ समझना चाहिए, यह कहते हॅ--'क्रियाशक्ति!! 
इत्यादिसे । 
भगवतीकी देहमें क्रियाशक्ति है, अतएव उसके द्वारा उसमें निरन्तर भरे 
जा रहे जगव-रूपी मूँगके दाने देरके रूपमें पहले होकर फिर विशीग हो जाते 
हैं यानी चारों ओर फैछ जाते हैं ॥ ९१॥ 
माया भगवती परिणामि-स्वभाव बड़ जगद्रूपा होनेके कारण ही 
प्रतिक्षण अन्य-मन्य रूपकी अतीत दोठी है, यद कहते हैं--“क्षण०! इत्यादिसे । 
, भगवती माया एक क्षणमें तो कुछ माढस पड़ती हे भौर दूसरे क्षणमें 
वैश्ती नहीं भी माइ पड़ती दै, एक क्षणमें एक अंगूठेके बरापर प्रतीत होदी हे, 
तो दूसरे क्षणमै आकाशको भी भर देनेवाली माउस पड़ती है ॥ ९२ ॥ 
चूंकि सर्वविध कलओंसे परिपूर्ण जगदात्मक यद देवी संविद-शक्तिरूपा है, 
इसलिए अनन्त एवं विशाल भाकाशकोशके सरश विशुद्ध स्वरूपवाली ही हे॥९३॥ 
i बह देवी कालरात्रि तीनों कालमें स्थित तत्‌-तद्‌ विचित्र परिणामघारी 
समस्त त्रिजगव्‌की भीतरी चित्‌-शक्ति है, इस कारणसे वद चितेरेके उदार मनमें 
स्थित चित्रसंसारसमूहके सदश यथास्थित उस विवित्ररूपसे वैसी प्रकाशित 
दोती है! इस मकारके मानें उस चिति-शक्तिका परिवर्वगधीछ तदू-तत्‌ 
काम-कमवासनांके परिपाकके अनुसार वेग भी रहता है ॥ ९४॥ 








५०२८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-यकरण दपराषे 








सर्वात्मकेकवपुरेकचिदात्मकत्वात्‌ 
संशान्तसकवरपुरेकचिदात्मतसात ।' 
एवं निमेषणसपुन्मिपितिकरूप 
सा विश्रती बपुरनन्तमनादि भाठि ॥ ९५॥ 
तस्यां बिमाठि तदनन्तशिलात्मकोशे 
ठेखाब्जचक्ररचनादिवदेव इइयम्‌ । 
व्योमात्मकं गगनमात्रशरीरवत्यां 
विस्वाद्द्रबञ्जसघिकोश्च इवोर्मिठेखा ॥ ९६॥ 
महती भैरवी देवी रृत्यन्त्यापूरिताम्बरा । 
तस्य फल्पान्तरुद्रस्य सा पुरो भेरवाकृतेः ॥ ९७॥ 


तव भया वह देवी प्रपश्चपूर्ण ही हे, इस प्रश्नका नकारात्मक उत्तर देते 
छै--'सर्वात्म० इत्यादिसे । 

* जविद्यासे आबृत चिति-शक्तिके कारण वह देवी समस्त संसाररूप एक 
शरीरधारिणी होकर एक प्रकारसे चित्रमित्ति ही बन कर स्थित रहती दै और 
दिद्यासे अबिधाके हट जानेपर जुद्ध ज्ञानात्मक बन जानेके कारण बह शान्त 
आकाशरूप शरीरधारिणी होकर सर्वविध प्रपश्चसे निमुक्त होकर स्थित हो आती 
हे । इस प्रकार बद्ध और मुक्त पुरुपफी दृष्टिसे गम्य एव विद्या-भविधासे कमश! 
ब्यञ्ञित हो रदे. स्वहूपसे उपलक्षित तथा परमाथेरूपसे अनादि-अनग्त चिदेक 
रुपको धारण कर रही वह देवी ही प्रकाशपी रहती है ॥ ९५ ॥ 

विवते एवं परिणामकी इएिसे तथा जीवन्मुक्त एवं युक्तिवादी भात्माओंकी 
दृष्टिते उस मायामें जो जगतका ज्ञान दो सकता है, इसमें दो दृष्टान्त कहते 
ह--'तस्याषू! इत्यादिसे । 

आद्र, उस देवीके शरीरमें विद्यमान उस अनम्त स्फटिक शिळारूप कोशे 
यदद दृश्य एक रेलामें रचित कमकचक्रादि-सा ही मतीत होता दै और आकाश- ` 
मात्र शरीरधारिणी उसमें चिदूपके कारण यइ इश्य आकाशातक होकर ऐसे 
मता है, जैसे द्रवस्वूप समुद्रकोशमें ऊर्मिरेखा मतीन हो रही हो ॥ ९६ ॥ 

यों उस काठपत्रि और उसके वृत्या सात्विक स्वरूप वतलाकर अब 
उसके नृत्यका उभेक्षा मादिसे वर्णन करते है--“महती' इत्यादिसे । 





सर्गं ८१) भापानुवादस॒हित * ५०२९ - 
RRO ROTA 
शिरोमन्दाश्रितोआमरिदग्धस्थाणुवनावनि! । 
करपान्तवावन्याधूता वनमालेव नृत्पति॥ ९८॥ 
इंद्यलोछखलबइसीफलइम्मकरण्डके 1 
इसलोदश्नस्थालीसतम्मेः सग्दामधारिणी ॥ ९९ ॥ 
एवंविधानां सम्दामबालाना इसुमोत्करम्‌। 
किरन्ती संसृजन्तीव नुतक्षुन्थं क्षयक्षतम्‌ ॥१००॥ 
वस्थमानस्तया सोऽपि तथेवाकाशमेरवः | 
तयेव वितताकारस्तदोदेः परिनृत्यति ॥१०१॥ 
डिस्बडिम्यं सुडिम्प पचपच सहसा झम्यझम्य प्रझम्प 
नृत्यन्ती शब्दवाचे। खजधुरसि शिरःशेखरं ताह्ष्यपतै! । 








समस्त आक्वाशमण्डरको पूर्ण कर देनेवाडी वह महान्‌ भेरवी काढरात्रि देवी 
अैरवाक्कति उस करपाभ्तरु्रके सम्मुख नृत्य कर रही थी ॥ ९७ ॥ 
* अद्रा में क्या वीन करूं, कल्पान्सकालके मह रद्रके लखाट-स्थानका इइता- 
पूर्वक आधयण फर रही जो उग्र तृतीय नेत्राग्नि है, उससे दाथ हुए अतएव 
स्थाणुके रूपमें बचे हुए भआरण्योसे युक्त मूमिवाली। कल्पान्त वायुओसे कणित 
बनमालाके सद्दश वह महादेवी नृत्य कर रही यी ॥ ९८॥ 

उस दैवीके गहेमें पूर्ववर्णित ही केवल मालामन्यन नहीं था, पर्नु कुदार, 
मूसछ, ओसरी आदि भी था, यह कहते हैं--कुद्दालो०” इत्यादिसे । 

कुदार, ओसरी, भासन, हलकी फाळ, घट, करण्डक (इला ), मुरू, 
सूप, बटडी, स्तम्म आदिकी माला धारण कर वह देवी नृत्य कर रही थी ॥९९॥ 

है भीरामजी, इस तरइके नानाविध पुप्पमारासमुददोके फूछोंको, जो नृत्यमें 
क्षुब्ष सथा भन्नसे क्षत हो जाते थे, बखेरती हुई तथा नुतन बनाती हुई सी 
नाच कर रही थी ॥ १०० ॥ 

इस प्रकार भयङ्कर रूप धारण करनेवाली उस काळरात्रिके द्वारा वन्दित दो 
रहे उसी प्रकारका आकाइके सदृश विशाळ मयङ्कर रूप घारण किये हुए अवन्ता- 
कृति रुद्र भी देवीके सदश मह्दानृत्य कर रहे घे ॥ १०१ ॥ 

रक्त एवं आसवोसे पूर्ण यमराजके महिषका महान्‌ सींग हाथमें लेकर दिंव: 
दिग, सुडिंब, पचपच, झम्य, झम्य, प्रझम्य सादि ताटबोषक शब्दवार्थेकि द्वारा 


५०३० योगवासिष्ठ ( निवण-पकरण बत्तराने 


न्स्स्च्सल्स्फ््सत्ल्प्न्स्प्न्श्स्व्ख्स््च्ल्ख्स्च्स्स्ल्च्सस्व्य्लत्य्य्व्य्स्पस्य्स्स्न्स्व्स्स्प्स्स्ल्सस्स्ल्स्फ्स्त्स््ऊ 
पूण रक्ताउवानों यममहिषमदमडमादाय पाणौ 
पायाद्दी चन्द्रमान; प्रखयश्चुदितया भैरव! कालरात्र्या ॥१ ०२ 
इत्पापे श्रीवातिष्ठमहारामायणे वास्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरा 
पापाणो० काठरात्रिवर्णनं नामिकाशीतितम),सर्ग! ॥८१॥ 








इशीतितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 

किमेवद्भगवन्सरबैनाशे मृत्यति केन सा। 

कि शर्पफलङुम्माधेश्वस्पा खग्दामघारणम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवती एकदम नाच रही थी, उसने अपने गलेमें मुण्डोंकी माहा पहिनी थी, 
सिरमें गरुड़के पंख घारण किये ये, प्रत्थमें सारे जगतको खाकर बड़ी ही मसलन 
हुई थी, और फल्पान्तरुद्र भगवान्‌ भेरवको नमन भी कर रही थी | इस तरह 
दृत्यपरायण एवं प्रसन्न भगवती काठात्रिके द्वारा बन्धमान भगवान्‌ भैरव 
आपका क्श्याण करे । [ अथवा इस इलोकका दूसरा यों भी अभे हो सकता 
हे- देवी काढरात्रि भगवान्‌ भेरवकी सुति फर रही थी--हे भेरव, आए सव 
छोगेंफि अनपैकात्नक भोग एवं स्थूळ शरीरादि पञ्चको समसे पदके खा राहिए) 
फिर सूक्ष्म शरीर आदि प्रपको खा डालिए, फिर मूरमूउ मायोपाधि एवं कारण 
घरीरफो भी अन्तिम साक्षाकारमँ आकर खा डालिर । इसके भाद पञ्चम सादि 
योगकी मूमिकाओमें छगाकर शीप ही सप्तम भूमिका तकके योगको मीनाति 
पाकर विदेह कैवल्यके द्वारा जल डाहिए। यों उस तरह नाच कर रही 
भगवतीके साथ साथ आपके द्वारा स्तुति किये जा रहे भगवान्‌ भैरव शापकी 
रक्षा झरें ]॥ १०२ || 





इक्यासी सर्ग समास | । 


_ बयासी सरी 
[ घान रहनेपर कलासहिव तथा भलीमॉठि ज्ञाव हो जानेपर कलारहित चिद्रूप 
परमात्माके तत्वका झोघनकर वर्णन ] 


पूर्व समे बढ़े विस्तारके साथ समस्त प्रपश्का वर्णन किया गया हे तया 


सगै ८२] भापाबुवादसहित ५०३१ 





कि नएं त्रिजगद्भूय; कि कारया देहसंस्थितम्‌ । 
परिनृत्यति निर्वाण कथं पुनरुपागतम्‌ ॥ २॥ 
चसि उवाच 


नासौ पुमान्न चासौ स्री न तन्तृत्तं न ताबुभौ । 
तथाभूते तपाचारे आती न च ते उयोः॥ २॥ 


प्रलीन हुए उस भपञ्चकी मृत्य कर रही फालरात्रिके भूषण आदि भावसे अङ्गमें 
उत्ति एवं दृत अमण आदिका भी वीन किया गया है । इस विपयमें नष्टकी 
पुनः उरपतिकषी संभावना न मानते हुए थीरामचन्द्रजी पूछते हे-'किमेतत्‌? 
इत्यादिसे 

थीरामचन्द्रजीने कह्ा--हे भगवन्‌, अब मल्यर्भे सब कुछ नष्ट हो गया, 
तब वह देवी किस अङ्गसे नाच कर रही थी £ तथा सूप, ओखढी एवं कुम्म 
आदिके द्वारा, जो उस समय नष्ट हो चुके थे, उसके माळ धारणका जो आपने 
वणव किया है वह क्या है ! मेरे पूछनेका तासे यह दे कि नष्ट हुए सूप 
आदिकी माल'को जो उसने धारण किया था, उसकी में कैसे संभावना कहे ॥!॥! 

तीनों जगतूका नए क्या हुआ, फिर काढीकी देहमें स्थित क्या रदा और 
निर्गेणको प्राप्त हुआ जगद्‌ पुनः आकर नाचने कैसे लगा £ धर्मात जब जगत्‌ 
नष्ट हो गया, तो फिर वह स्थित कैसे रहा और जब वह निर्वाणको प्राप्त हो गया 
तब पुनः आकर दद्द नाचने कैसे लगा, यह सब कहना विरुद्ध मप्रीव हो 
रहा है ॥ २॥ 

यदि परमामेदृष्टिसे मेरे कमनमें व्याघात समझते है, तो ठीक है, भाप 
वेसा ही समञ्िये, क्योंकि परमार्थतः चिन्मात्रैकरस परिपूर्णानग्द सन्मात्रसे 
अतिरिक्त सरी, पुरुप भादिख्य जगत्‌ तश रूद्र और देवी आदिका विभाग--- 
यह सब अत्यन्त असँमावित ही है. अर्थात्‌ इनके मेद्की बिश्कुछ संमावना ही 
नहीं है 1 परन्तु आन्तटेष्टिसे तो तनिक भी उसमें न्यापात नहीं है, क्‍योंकि मशसचासे 
सदा सत्रूप जो वस्तुएँ हे उनके नाश भौर अविनाशके विशेषरूपका निरूपण 
नहीं हो सकता, नष्ट हुई वस्तुओंडी भी छममै प्राप्ति दीखवी हे, मर गये या 
बहुत दिन पहले जो भस्मीमत हो चुके दे उनका भी मुनि, डि एवं ईघा 
आदिके वरप्रभावसे पुनरागमन प्रसिद्ध ही है । इसलिए जबतऊ अज्ञान है तठ 

६२९ 


५०३२ योगवासिष्ठ | नि्ाण-प्रकरण हरायै 








अनादिचिन्मात्रनमो यचस्कारणकारणम्‌ । 
अनन्तं शान्तमाभासमात्रमण्ययमाततम्‌ ॥ ४ ॥ 
शिव तस्सच्छिवं साधाछ्एपते मैखाङ्कति । 
तथास्थितो जगच्छान्तौ परमाकाश एव सा॥ ५ ॥ 
घेतमरयात्तथाभूतस्व मावविमवाधते । 
स्थातुं न युज्यते तस्य यथा द्वेश्ना निराळृवि॥ ६ ॥ 


ज्गतके आकारका चित्तमें सबकी दइृष्टिमै संस्कारूपसे सद्भाव रहनेसे अत्यन्त 
आग्तिप्रस्त पुरुषोंके द्वारा केवळ जगतके रूपसे, सर्वजगतसे युक्त एक मूठि मानकर, 
रुद्र, देवी आदिके उपासकोके द्वार उक्त रूपसे योगसिद्धिके मभावसे उक्त रूपका 
दशन हो सकता दै, इस आशयको लेकर कहते है--“नासौ? इता दिसे । 
महाराज वसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्दजी, वह रद्र परमात्मा मठो 
पुरुप है, न खी है, न उसने नृत्य ही किया हे। सच कहना तो यह है कि 
भगवती कारी और भगवान्‌ रद-ऱये दोनों ही, जैसा कि मैंने आपसे उसका 
वणन किया है वैसे नहीं थे वस्तुत उस आचारके भी चे नहीं थे और न उनकी 
यह आकृति ही कुछ थी ॥ ३ ॥ 
किन्छु जो कारपोंका कारण है वही अनादि चिन्मात्र, भाकाशत्वरूप, 
अनन्त, शान्त, प्रकाशस्वरूप, अविनाशी ही सर्वत्र ब्यास या ॥ ४ ॥ 
निरतिशयामन्दैकरस वह म्र ही नीलकण्ठ, त्रिनेत्र आदि रूप घरकर 
भह्यकारगे भेरवाकार उपासको द्वारा दिखाई देता है, क्योकि उन उपासकोंकी 
यासनानुसार वह परमाकाश ही जगतूकी शान्तिके समय भगवाम्‌ भैरवी उस 
आइ्तिसे युक्त स्थित रहता है ॥ ५॥ 
फिंच, चेतन बरहम ही जगतका उपसहार श्रठियोमें प्रसिद्ध है। होकमें 
निराकार चेतन कहीं नहीं दीखता, इसलिए जगतका सद्दार करनेवाे परमेश्वरम 
'उमासद्दाय परमेश्वर प्रभु त्रिछोचन नीलकण्ठ शान्तम्‌? इत्यादि शरुतिपसिद्ध रुपकी 
संभावना अवश्य करदी चाहिए, इस आशयसे कहते हैं--'चेतनलात' 
इत्यादिसे । 
चेतन दोनेके कारण वद परमेश्वर अपने चेतनेस्वरूप वैमवको छोड़कर ऐसे 


स्थित नहीं रह सकता, जैसे कटक, फेयूर आदिरूप अपनी आकूति छोड़कर 
सुवर्ण ॥ ६॥ 
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कथमास्तां वद प्राज्ञ चिन्मात्रं चेतनं विना । 
कथमास्तां वद प्राज्ञ मरिच तिक्तता विना ॥ ७ ॥ 
कटकादि विना हेम कथमास्तां विलोच्यताम्‌ । 

कथे स्वभावेन विना पदार्थस्य भवेत्‌ स्थितिः ॥ ८ ॥ 
विना तिष्ठति माधुय कथयेश्षुरसः कथम्‌। 
निर्माधु्येश्च यस्तविक्षुरसो नहि स तद्रसः ॥ ९ ॥ 
अचेतनं यच्चिन्मात्रं न तचिन्मात्रशुच्यते । 

न च चिम्मात्रनमसो नए कचन युब्यते॥ १०॥ 


5-८ नच निन्मावनमता न नक्कल 

जैसे कटक, केयूर आदिके आकारमै परिणत हुए बिना सुवर्ण नहीं रह 
सकता यानी किसी-न-किसी अलझारके रूपमें सुवगका परिणत हो थाना जैसे 
अनिवार हे वैसे ही चितिमें भी चेत्माकारका अनिवार्य अवलम्बन लोकमें मसिद्ध 
है । इसलिए निराकारपक्षकी ही बिलकुरु संभावना सिद्ध होती है, यद इइता- 
पूर्वक कहते दैं--'कथमा० इत्यादिसे । 

हे प्रा, कहिये, चेतनके विना--चेत्य विपयाकार धारण किये विना 
चिन्मात्र भहा कैसे रद्द सकता हे £ हे माश, कहिये न, तिक्तताके विना भला 
मरिच कैसे रह सकता हे !॥ ७ ॥ 

सविपयतास्वमाव होनेसे भी अज्ञात चितिके आकारका किसी तरह परित्याग 
नहीं किया जा सता, इस थाग्ययग्ने कहते हैं--'कपम! इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, विचारिये तो सदी, भडा कटक आदि अल्ड्डारस्वरूपता- 
को प्राप्त किये मिना सुवणकी स्थिति कैसे रद सकती है, क्योंकि स्वमावके बिना 
यानी अपने स्वभावको छोड़कर किसी भी पदार्यक्री स्थिति रह कैसे 
सङ्गती है १ ॥ ८ ॥ 

कहिये ग, माधुयके विना इक्र कैसे रह सकता है, वर्योकि माधुर्यसे 
रहित जो इशु रस है, वस्तुतः वह उसका रस ही नहीं हे॥९॥ 

अपिच, नष्ट हुए भी पदायोंका स्तयं मान होता दै, इसलिए चिविदृष्टिसे 
किसी भी पदामेका निरन्वयनाश कहीं रसिद ही नहीं हे, यह कहते हैं-- 
“अचेतनम्‌? इत्यादिसे । 

चेतनशूत्य बो चिन्मात्र हे, वस्तुतः उसे चिन्मात्र नहीं कहते भौर यह 
भी युक्त नहीं है कि चिन्मात्र आकाशका कदी कुठ नए हो जाय ॥ १० ॥ 
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स्वसत्तामात्रकादन्यत्किश्रित्तस्य न युज्यते । 
अन्पस्वप्तुररीफतु व्योमानन्यमसौ किल ॥ ११॥ 
तस्मात्तस्य यदक्षुन्यं सचामात्रै स्वमासनम्‌ । 
अनादिमध्यपर्यन्तं सर्वेशक्तिमयास्मकम्‌ ॥ १२ ॥ 





किञ्च, अहसे अभिन्न जो यह जगत्‌ है, इसके एकमात्र ब्रह्मसत्तासे अतिरिक्त 
रुपकी प्रसिद्धि न होनेसे किसी पदार्थके नाशकी ही सिद्धि नहीं है, यह कहते - 
हैं--'स्वसचा०' इत्यादिसे । 
उस ब्रह्मकों स्वसतामात्रसे अन्य कुछ भी कहना उपयुक्त नहीं है । [यदि 
यह आशङ्का हो कि "निरुक्तं चानिकक्त च निडयने चातिलयवं च विज्ञानं चावि- 
ज्ञाने च सत्यं चानूत च सत्यमभवत्‌! इत्यादि बह्मतत्तासे अतिरिक्त रूपका कथन 
धुतियॉमे पाया जाता है और पामर लोग ऐसा अमुभव भी करते हैं, तो इस 
आाशङ्कापर फदते हैं-- अन्यम्‌! से | ] हा, इसमें तनिक भी सन्देह नही 
है कि वह ब्रझामा जगदाकारसे# अन्यरूप स्वीकार करनेके लिए पहले 
आकाशसे| अभिन्न अपनी आत्माकी बना लेता है । इसका तास यह है कि 
यदि वह प्रह्म अपनेसे अभिन्न आझादाको यना लेता है, तो फिर उससे भिन्न 
दूसरा कोई रूप उसके द्वारा स्वीकृत केसे हो सकेगा ¦ अथवा सद्रूप भनन्यत्वका 
सम्पादन न होनेपर उसके द्वारा आइाशकी रचना ही कैसे हो सकेगी, क्योंकि 
सदात्मताका लाभ ही तो जकाशादिकी उत्पत्ति कही जादी है, इसलिए 
“निक्तं चानिरुक्ते च? इत्यादि श्रृतिप्रतिपादित मूर्तामूAस्वरूप सद्रपसे अन्य है 
इसकी सिद्धि किसी ताह भी नहीं हो सकती ॥ ११ ॥ 

“तन कहिये, जगतका स्वरूप क्या है ? यदि यह कोई प्रश्न करे, तो 
उसके इस प्रश्नका उत्तर यह है कि ब्रह्मसपा ही जगतका रूप हे? | वह ब्रह्म- 
सचा तत्तवके अवबोधक प्रमाणके बिना छौकिकदृष्टिसे नगत्मत्य आदिके जाझरसे 
ऐसे मासटी हे, झेसे सर्पाकारसे रज्जु भासती है। परन्तु तत्त्वावबोधक प्रमाणके 
द्रास तो वह ययाथैरूपसे भासती दै, यद निष्क है, यों उपहार करते दै-- 
'तसमात्‌' इत्यादिसे । 

७ “दुस्य प्रजायेय! यह भुवि देखिये | 
† दश्माद्वा एतसमादाकायः सम्भूत ? भर भुति देलिये । 
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तदेतत्रिजगरसर्गेकरपान्तौ व्योम भूर्दिशः । 
नाश उत्पादन नाम विना मामासन नमः ॥ १३॥ 
जननं मरणे मायामोहमास्द्यमनस्तुता । 
*चस्तुता च विवेकश्च चन्धो मोक्षः शुमाशुमे ॥ १४ ॥ 
विद्याविद्याविदेद्ल सदेहृ्वं क्षणथिरस्‌ । 
चञ्चलत्वं स्थिरत्वं बा त्वं चाह चेतरथ तत्‌ ॥ १५ ॥ 
सदसचाय सदसन्मौख्यै पाण्डित्यमेतर च। 
देशक्ालक्रियाद्रव्पकलनाकेलिकश्पनप्‌ ॥ १६॥ 
रूपालोकमनस्कारकमेबुद्धीन्द्रियात्मकस्‌॒ । 
तेजोबार्यनिलाकाशपृध्व्यादिकमिंद ततम्‌ ॥ १७॥ 
एतस्पर्वमसौ शुद्रचिदाकाशो निरामय! । 
अजद्दद्दयोमतामेव  सर्वात्मेवेवमास्थितः ॥ १८ ॥ 
एवस्सवे च विमलं खमेवात्र न संशय! । 
अस्मादनन्यत्स्वमादिडेष्टान्तो$त्राडविखण्डित! ॥ १९ ॥ 
इसहिए आदि, मध्य और अन्तशुन्य, अक्षुव्य, सर्वशक्तिमयात्मक ब्रह्मन्न 
स्वसत्तामात्र जो अपनी स्थिति है वही इस जागतू-त्रयका सर्ग और मल्य है । 
यही आकाश दै, वही एथिवी है और वही सब दिशाओंके रुपमें स्थित है । 
तत्तावेदक प्रमाणके बिना दी नाश और उत्पति--ये दोनों अविद्यादूषित दृष्टिसे 
आसते हैं। भाव यह है कि तिमिररोगयुक्त दष्टिसे चन्द्रकी व्योमादिरूपठाके 
मासनके समान ही वस्तुत. ये दोनों शुद्धसचातिरिक्त अन्य ही हैं ॥१२,१२॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जन्म, मरण, माया, मोह, जड़ता, अवस्तुता, वातुता, 
विवेक, बन्ध, मोक्ष, शुम, अशुभ, विद्या, अविद्या, निराकारता, साकारता, क्षण, 
चिरकाल, चञ्चलता, स्थिरता, तुम, में, इतर, वह, सत, असत्‌, मूर्ता, 
पाण्डित्य, देश, झाल, क्रिया, द्रव्य, कना, फेरि, करपना, बाध और थाम्यन्तर 
विषय, केन्द्रिय, बुद्धीन्द्रिय तथा जो यह सर्वत्र व्याप्त तेज, जल, अनिल, आकाश 
और एयिवी आदि है, वह सब शुद्ध निरामय चिदाकाश्च ही है । यह अपनी 
शद्ध चिदाकाशरूपताका परित्याग न करते हुए सवेत्वर्प दोकर ही 
स्थित है ॥ १४-१८॥ 
इसमें तनि मी सन्देह नहीं कि यह सब कुठ निर्मळ चिदाकाश ही 
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चिन्मयः परमाकाशो य एव कथितो मया । 
एपोऽसौ शित्र इत्युक्तो भवत्येप सनातन! ॥ २० ॥ 
स एप हरिरित्यास्ते भवस्येप पितामह! । 
चन्द्रोऽ इन्द्रो वरुणो यमो वैश्रवणोडनठ! ॥ २१ ॥ 
अनिलो जरुदोऽम्भोविद्यों यद॒स्वस्ति नास्ति च। 

इत्येते चिन्मयाकाशकोशलेशाः रुरन्त्यलप्र ॥ २२॥ 





स्थित है इससे भिन्न कुछ नहीं दे। इस विपयमें स्वभादि ही अबिखण्डित 
दृष्टान् है ॥ १९ ॥ 
सत्‌-चित्स्वरूप जिस एक परमाकाश परमात्माका मेंने अभी आपसे, वर्णन 
किया दे वह 'शिंव एको ध्येय शिवडरः सर्वमन्यत्‌ परित्यज्य' इत्यादि धरुतियोंमें 
शिव' नामसे कहा गया है । यही सनातन शिव होत है, जिसका मेंने 
रुद्रमूर्तिके नामसे उपन्यास डिया है ॥ २० ॥ 
वही परमात्मा विष्णु आदिके आकारसे उपासता करनेवाहोके लिए 'टरि' 
घेपसे स्थित हो जाता हे । एवं औरोफे लिए यही पितामह भी होता है । 
दे थरौगमचन्दजी, अधिक हम भाषसे क्या कहें, मही परमात्मा चन्द्र, सूर 
जादिके स्वरूपकी वासनासे वासित वुद्धिवाहोके डिए चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, वरुण, 
यम, कुबेर ठथा अग्निरूप धारण कर स्थित होता दे# ॥ २१ ॥ 
गढी परमात्मा वायु मेप और सागर दै तथा अठोतादि कॉल भी यही दे । 
दीनो काइमें जिस वस्तुकी सत्ता विद्यमान हे और नहीं हे वह सय परभाकाशरूप 
परमात्मा दी है । हे धीरामचद्धदी, 'स ब्रह्मा स हृरिः सेन्दुः सोऽक्षरः परमः 
स्वराद । स एव विष्णु, स म्राण' स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ से एवं सर्व 
ग्रदूमर्त यथ भव्य सवातनम्‌। ज्ञाता त॑ मृत्युमत्येति नान्य, पन्था विमुक्तये ॥ 
इस ताह शिम प्रतिषादित जो ये विष्णु तथा पितामह आदि भाय अच्छी तरह 
स्फुरित हो रहे हैं वे सबके सय उस चिन्मय अक्षाकाशकोश्के गुणादि-उपाबि- 
प्रयुक्त अशस्वह्प हे ॥ २२॥ 





के देलिवे यह धुति--दिप्रं मित्र वश्णमग्रेमाहुरपो दिव्यः स सुयो गरूमाए एरक 
सदिपा इहुघा घरन्त्यप्न दन्त्य यम॑ मातरिश्वानमाहु ! । 
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एचंविधामिः सञ्ज्ञामिमुधा मावनयेइशाः। 
स्वभावमात्रवोधेन भवन्त्येते तु तारशाः॥ २३ ॥ 
अयोधी बोध इत्येवं चिद्वयोमैवाऽऽत्मनि स्थितम्‌ । 
तस्माङ्केदो द्वतमेकयं नास्त्येवेति म्रशाम्यताम्‌ ॥ २४॥ 
तावत्तरङ्कत्वमयं करोति 
जीव स्वसंसारमददासपुद्रे । 
यावन्न जानाति परं स्वमावं 
निरामयं तन्पयताग्नुपेत। ॥ २५ ॥ 
घाते तु शान्ति स वथोपयाति 
यथा न सोऽब्धिने वरङ्गकोञ्सौ । 
यथारिथितं सर्वमिदं च शान्तं 
भवस्यनन्तं परमेव तस्य ॥ २६॥ 
हत्या भीवासिष्ठटमदारायणे बारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पापाणोपार्याने शिवस्वरूपवर्णन नाम इथशीतितम। सर्ग! ॥८२॥ 
~ NCB 





अन्यथा अण करनेवाली अविद्या द्वारा इस तरहकी संज्ञाओंसे ब्रह्मा, 
विष्णु भादि ऐसे हो जते हैं। लेकिन परमात्मस्वभावमात्रका बोध होनेपर तो 
घे सब चिन्मातरस्वमाव ही हो जाते हें ॥ २३ ॥ 

चिदाकाशरूप ब्रह्म ही अज्दश्सि अयोघस्वद्ऱप होकर जीव और जगतके 
रूपसे स्थित हे तथा उत्त्वदृ्टिसे वही चोघस्वरूप होकर अपने स्वरूपर्मे स्थित 
है | इसलिए भेद तथा द्वेव और ऐक्य कुछ मी दै ही नहीं, ऐसा निश्चय करके 
है श्रीरामचन्द्रजी, आप शान्त हो जाइये ॥ २४ ॥ 

यह जीव जबतक परत्रझात्मक अपने स्वभावको नहीं जानता तबतक यह 
अज्ञानस्वास्मस्वरूप संसाररूपी महासागरमें जन्म-मरण-अमणादिरुप नाना तरङ्चोकी 
कर्पना करता हे । परन्तु जब यह अपने स्वरुपको जान लेता हे तब तन्मयताको 
प्राप्त होकर निरामय उसी स्वरुपमें स्थित हो जाता दे ॥ २५ ॥ 

यही कहते हैं--अपने स्वरूपा ज्ञान हो जानेपर तो बह जीव वैसे 
शान्तिको प्राप्त हो जाग है जिससे कि न तो वह समुद्र रहता है और न उसमें 
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बत्तिष्ठ उवाच & 
चित्त्मात्रपरमाझाश एप यः फथितो मया। 
एपोऽएौ शिव इत्युक्तस्ददा रुद्रः प्ररस्पति॥ १ ॥ 
याऽसौ वस्याऽऽ्कृतिनी्तावाङृतिः ऊतिनांवर । 
वचिन्मात्रधने व्योम तथा कचदि वाप ॥ २॥ 
मया दृष्टा ददाकाशमेव शान्तं तदाकृतिः । 
मयेव तत्परिक्षात नान्यः पश्यति वचथा॥३॥ 


तरङ्ग ही । यथास्थित यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसके लिए परम शान्त अनन्त मक्षरूप 
ही ह्यो जावा है ॥ २६॥ 
इति थीमूटशककरशासिविरचित-योगदातिष्ठमाषानुवादर्मे निर्वागमकरणके 
उरराधका बयासी सग समाप्त 


ठिरासी सगे 
[ चिव्मात्र ही मैरबाकार वह भगवान्‌ शिव तथा भगवती काली हैं, 
चन्मात्रसे श्रन्य वे नहीं हैं। घोधके लिए फल्पना इछिसे 
उस तरह मासित शेते हैं, यह घणंन ] 

हे भीरामचम्दजी, एकमात्र यद्दी कारण है कि आपकी अविधा-क्रान्तिके 
निरास द्वार तात्त्विक शिवस्वमाव दृष्टिके उदूघाटनके लिए मैंने जगत-प्रलयके 
समय रुद्रस्य आदिका, ओ स्वानुमूत हैं, वर्णन फिपा हे, वदी परमाय है, ऐसा 
जापको भम नहीं कर छेना चाहिए, यह फहते है --'चिन्मात्र९! इत्यादिसे । 

महाराज वसिप्ठजीने कदा--हे थीरामचन्द्रजी, यह जो मैंने आपसे वणन 
किया है. बह चिन्मात्र परमाकाश दी है, यही शिवरुपसे कहा गया है। यही 
मश्यकारमे रुद्र होकर नृत्य करता है॥ १॥ 

हे पुष्यात्माओमें श्रेष्ठ थीरामचन्द्रज्री, उसकी जो यह भयानक भाझृति दै 
बह वस्तुत उसकी भाह्ृति नहीं है, किन्तु उस तरहका वह चिदूपन निदाकाश 
ही उस रीतिसे स्फुरित होता है ॥ २॥ छ 

तत्तदृष्टिसे भने उस भयान आठविको उस समय शान्त चिदाकाशमात्र 


देखा । वस्तुत. अकेले भैने ही उसे जाना, तत्त्वन्‍ष्टिसे दीन कोई ही प्राणी उसे 
वैसा नहीं देखता ॥ ३ ॥ 
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यथा नाम स कल्पान्त? स रुद्रः सा च भैरवी । 
मायामात्रं तथा सबै परिश्ञातमलं मया॥ ४॥ 
चिद्दयोमेव परं शन्यं सन्निवेशेन तेन तत्‌ । 
तथा संलक्ष्यते नाम भेरवाकारतां गतम्‌॥ ५॥ 
चाच्यवाचकसम्बन्ध विना चोधो न जायते । 
यस्माचरमातू त्वयि मया दृष्टमेव प्रवर्णितम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदेव वाच्युपारुढमेतद्‌ राम सदैव ते। 
रुढाविमौतिकदृश्ः क्षणान्मायात्मतां गतम्‌ ॥ ७॥ 
न भेरवी सा नेवाउसो भेरयो नेत्र संक्षया। 
समस्तमेव तद्भान्तिमात्र चिद्ठयोम भासते॥ ८॥ 
हे शरीरामचन्द्रजी, वह करपान्त, वह रुद्र और वह भैरवी--ये सबके सव 
मिस तरह मायामात्र हैं, यानी 'कश्पादि सबके सव जैसे मायामात्र हैं! यह सब 
मैने अच्छी तरद तत्त्वज्ञान हो जानेके कारण तत्त्वदृष्टिसे ही जान लिया ॥ ४॥ 
केवळ बह निराकार चिदाकाश ही उस आकार विशेषसे भेरवा- 
कारताको प्राप्त दिखाई देता दै । सच पूछिये तो उप्त तरहका यथार्यमें कोई 
रूप भादि नहीं है, किन्तु उपासकोकी वासनाके अनुसार भेरवाकारताको प्राप्त वह 
जैसा दीलवा है ॥ ५ ॥ 
कइपनाइछिसे देखी गई वस्तुका वर्णन आपके सामने वाच्य-वाचकक़ी यानी 
शब्द तथा अथेक्की सम्बन्ध-्करपनाके बिना निर्विशेषका व्युत्पादन न हो सकनेसे 
ही मैंने उसको करपना करके आपको समझ्षानेके लिए किया है, मह कहते हैं-- 
वाच्यवाचक० इत्याद्सि । 
ˆ हे ओरामचन्द्रजी, चूँकि वाच्यवाचक सम्बन्धके बिना योध नहीं होता, 
इसलिए करपनादृष्टिसे देखी गई वस्तुका ही मैंने आपसे वर्णन किया है ॥ ६॥ 
हे भीरामचद्धजी, चिरकाहके अभ्यासके कारण जगतमें आपकी आधि- 
भौतिक इषि प्रौढ़ बन गई दै, इसलिए आपकी गणथीमें यह जो कुछ इट्टताको प्राप्त 
है यह सब क्षण भरमै मायाळताको यानी सत्यत्वकी आन्तिक्रो प्राप्त दो जाता है 1 
कहनेका तात्पय यह है कि वह सब मायामात्र क्षणिक है, आन्तिसे सत्यरूप प्रतीत 
हो रद्दा हे॥७॥ 
वस्तुतः न वह भैरवी है, न वह मैर है औरन वह मल्यक्कठ ही 
se 


५०९५ योगवातिष् [ नितोणन्मकाण टत्तराने 


खप्ननिर्मागपुरवद्‌ तडून्परगवेबवद । 
कथार्थसाथरसवन्मनोराज्यविदासबत्‌ ॥९॥ 

यथा स्वप्मपुरं सच्छे व्योम्नि मौक्तिकपीयंधा । 

यथा फेशोण्डक व्योम्नि तथाइचिद माति चिद्ने ॥ १०॥ 
विन्मात्राकाशमेवा5च्छे कचति स्वात्मना5प्त्मनि । 

तथा नाम पदामाति तदात्मैथ जगत्तपा ॥ ११ ॥ 
यथा चविल्योज्ि कवति स दवाऽऽमा तथा परे । 

तथा फति तत्‌ तत्र फरपान्तानरुनचेने ॥ १२ ॥ 
शिबयोरेबमाकारो निरकारीञ्ञ्ग वर्णितः । 

अपुना भूणु ते वश्ये दृत्यस्याध्वृचतास्थितिप ॥ १३॥ 








है, किन्तु वह समस्त ही आन्तिमात्र है, परमार्थरूपसे चिदाकाश ही प्रकाशित 
हो रदा है ॥ ८॥ 
सामे जिसका विमाथ हुआ है उस नगरकी ताइ, मनोरभके पुडके वेके 
सपान, सुन लेगा या कह देना ही एकमात्र जिसका प्रयोजन है पते फगाधॉके 
रसकी तरह, मनोराज्ये विासकी तरह यह सव अम है, चिदृनों भाप्तित 
हो रा हे॥९॥” हे 
असे स्वम-नगर भासता है, जैसे स्वच्छ आकाशने मौठिक बुद्धि होती है 
ठया जैसे भाकारमे केशोण्टरक भात हे वैसे ही अचित्‌ विदूपनमे आनिसे 
माहित दो रहा है ॥ १० ॥ 
तब मबोध दोनेपर कैसे भासठा है, यह पड़ते है-'चिन्माश्रा ० इत्यादिसे । 
मबोष होनेपर एकमात्र स्वच्छ चिदाकाश ही अपने स्वरूपे अपनेसे भासता 
* है जब मबोष नहीं रहरा, तय चिदारमा ही जगत-रूपते वला भासा है, यइ 
निश्चित है ॥ ११ ॥ 
जैसे बिदाकाशमें सवयं ही आला स्फुरित होता है घेते ही पटो कुरित 
होश है जौ! उस करयान्दकी अग्नि तथा नृत्यते भी बह उस रूपे स्फुरित 
होल है ॥ १२॥ त 
दै भीरामचरदजी, इस ताह मैंने भगवान्‌ भिख उगा भैजीके आवारा, 
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चेतने चेतनाधातोः किव्वित्संस्पन्दन विना । 
फचित्स्थातु न शक्रोति वस्त्ववस्तुतया यथा ॥ १४॥ 
स्वमावाचेतनं तस्माद्‌ रुद्र॒त्वेन तथा स्थितम्‌ । 
हेमेव रूपकत्वेन संनिषेशविलासिना ॥ १५॥ 
यज्ञाम चेतन यत्र तदवद्यं स्वभावतः । 
स्पन्दघर्मि भवत्येव वस्तुवा हि स्वभावजा ॥ १६ ॥ 
यः स्पन्द्थिद्धनर्याऽस्य शिवस्याऽस्य स एव ना | 
स्वबासमावेशवशान्मृत्यमेव विराजते ॥ १७॥ 
अत! स कल्पान्तशिवो रुद्रो रोद्राकृतिट्तमू । 
यन्तृत्यति दि तद्विद्धि चिद्षनस्पन्दर्न निजम्‌ ॥ १८ ॥ 
जो तत्त्वतः निराकार हैं, वणन किया, अब में उनकी नृत्यस्थितिका आपसे वर्णन 
करने चल रहा हँ, जो वस्तुतः अनृत्यस्वरूप है, आप सुनते रहिये ॥ १३ ॥ 
जैसे आन्तिसे दिखाई दे रही शुक्ति भादि वस्तु अवस्तुमूत रजत आदि 
रूपके बिना किसी ताह टिक नहीं सकती, वैसे ही चिन्मात्र पर भक्ष पर" 
मात्माकी चेतनता भी बिना किसी स्पन्दनके स्थित नहीं रह सकती, क्योकि 
आन्तिके स्वभावका विपर्यासकत्व-नियम सर्वत्र समाने है) फहनेका तास यह 
है कि जैसी आन्ति एक जगद होती है ठीक वैसी ही आन्ति भौर जगह भी 
दीखती दे, ऐसा नियम नहीं है कि दूसरी जगहकी आन्तिका स्वरूप कोई 
वू हो ॥ १४॥ 
इसीलिए जैसे सुवण फटक, केयूर आदि णाकारोंसे सुशोभित द्वोनेवाले अरु 
झाररूपसे स्थित होता है वैसे ही सद्रूप चेतन अक्ष ही अपने स्वभावसे रुद्ररूप 
धारण कर स्थित है ॥ १५॥ 
जो चेतन है, जिसरमें चेतन अवश्य स्वमावतः है, वह स्पन्दघर्मवाला द्वोता 
ही है, क्योंकि अघिष्ठानता स्वाभाविक होती है, इसमें सन्देह नहीं हे ॥ १६ ॥ 
जो इस चिद्धनका स्पन्द दे वडी इस भगवान्‌ शिवका स्पन्द है । वही हम 
छोगेकि सामने भपनी वासनावश मृत्यरूपसे विराजमान होता है ॥ १७॥ 
इसलिए हे धीरामचन्द्रजी, प्रढयकटमें वद भगवान्‌ शङ्कर मयइर आठवि- 
वाले रुद्र होकर जो शीघ्र नृत्य करते हैं, उसे आप चिदूयवका निजी सन्दुन 
ही समशिये॥ १८ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
प्रामाणिकद्शा दृश्यमिद नास्त्येव वस्तुत! । 
यदवास्तबि तत्सवें कन्पान्ते प्रबिनश्यति॥ १९॥ 
तत्करपान्तमहाशन्धे एतस्मिन्‌ परमाम्बरे । 
कथचिन्नाम वा चेरयं चेता चेतति चिदूघन! ॥ २० ॥ 
बत्तिष्ठ उवाच 
एतदेव ददाप्पङ्ग दवतैक्याम्मोधिश्ञान्तये । 
यदि चिन्माननभसथेत्यमस्ति न किश्चन ॥ २१॥ 
न किश्चिच्चेतति तता कचिस्किखित्कदाचन । 
सर्वे शान्तं इपन्मौन विज्ञानघनमम्परम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--महर्षें, प्रामाणिक दृष्टिसे वस्तुत यह इत्य है ही 
नहीं, इसलिए उस करपर्मे आपसे मेरा कुछ प्रश्न नहीं है, किन्तु अप्रामाणिक 
दृष्टि पक्षम में आपसे पूछता हूँ कि जो कुठ एक तरहसे सत्तावान्‌ सा है वह सब 
फस्पान्तमें नष्ट हो जाता है, तो फिर कस्पास्वमें महाद्यन्य उत्त परमाकाशर्मे चेत्य 
रहित चिति कैसे रहती है ' तथा आश्रयके अमावमे चेतयित कैसे रहता है अवा 
स्वातिरिक्त चितिक्रियाके अमावर्मे बिदूषन कैसे चेठता है । कहनेका ताप यह 
है कि उस दशामे त्रिपुरीका रहना किसी तरह नहीं यन सकता । यदि आप यह 
कहें कि उत समय न रहते हुए भी इशयको भविया दिखला देती है, इसलिए 
उसीसे त्रिपुटीकी सिद्धि हो सक्दी दै, हो इसपर मेस सविनय यह निबेदन है 
कि सरी और प्रल्यमे विशेषता ही क्या रही ! क्योंकि अचेतित-.चिठिक्रिया- 
शुन्य सर्वजगद्धदित रुद्र और देवीके शरीरमें उस वृत्यकी किसी तरद संभावना 
नहीं छी जा सकती । भाव यह कि एक समयमे द्वैत और ऐक्यही आवना 
कदापि नहीं हो सती ॥ १९, २० ॥ 
थरीवसिष्जोने कदा--थीरामजी, ऐसी यदि आपकी शङ्का है, तो अपने दैत 
और ऐव्यके सम्देहरूपी सागरकी शान्तिके छिए यह उत्तर सुनिये--सबका प्रलप 
होनेपर परिशिष्ट चिन्मात्र आकाशका यदि कुछ भी चेत्य नहीं है, ब्रो फिर उससे 
अविरिक्त किसी दूसरी वस्तुके न रदनेसे ही कित्ती देश और किती कारमें कोई 
भी कोई दूसरी वस्तु नहीं चेता, क्योकि 'मत्र त्वत्य समातीवाडमूत्‌ तत्केन के 
पर्येद!-अह सग इसका आत्मा दी दो गया, वहां कौन किससे किसको देसैगा । 
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यश्चेदं चेत्यते नाम तस्स्वभावोऽस्य चल्गति। 

चित्स्वभावस्य शान्तस्य स्वसत्तायामवस्थिते! ॥ २३ ॥ 
_ यथा स्मे चिदेवाऽन्तः पुरपचनवद्धवेत्‌ । 

पुरादि न तु तत्‌ किश्चिद्विज्ञानाकाशमेव तत्‌ ॥ २४॥ 

आत्मना55त्मनि चिच्छून्ये ज्ञखा च ज्ञेयमप्यलम्‌ । 

तथा च सर्गादारभ्य वेत्ति स्यं कचनं च तत्‌ ॥ २५॥ 


यानी उस दशां द्रष्टा, इर्य, दर्शन, चेतयिता, चेत्य, चितिक्रियाका संभव नहीं है । 

[ ऐसी दशामें प्रामाणिक दृष्टिसे सिद्ध नित्यमुक्त आत्मस्वभाव ही प्रलय 
है--यह आपने सिद्ध कर दिया, अतः सय तरहसे आपका प्रथम करप ही 
सम्पन्न हुआ, ऐसा कहते है-“सर्वम्‌? इत्यादिसे । अतः सन शान्त पापाणवत्‌ मौन 
विज्ञानघन आकाश ही सर्वदा स्थित है। ऐसी दशामें, अभामाणिक इष्टिसे 
द्वितीय विकरपक्रा आश्रयण करके आपको प्रश्‍न करना ठीक नहीं है, यह 


भाव है ।] ॥ २१, २२ ॥ 
यदि प्रथम कल्पकी विरक्षणताके लिए प्रस्यमें अविद्या आदि किसी 


सेत्यको आप स्वीकार करते हैं, तो फिर उसीसे त्रिपुटी, जगदूषडित रुद्र और 
देवीका शरीर वथा उनका नृत्य भी सब उस दशा्मे रह सकते हैं, इसलिए मैंने 
जो कुछ कहा है वह कुछ भी असंभावित नहीं है--सबकी उस दक्षामें संभावना 
की जा सकती है, इस आशयसे कहते हें-'यचेदम्‌? इत्यादिसे । 

और जो कुछ यह चेतित होता दै वह इस ब्रहमक्रा अविज्ञात आत्मप ही 
प्रळय भी रुद्र, देवी और उसके नृत्यरूपसे प्रथित होता हे । [ इतनेसे मक्षके 
वास्तव कूटस्थ चित्त्वरूपमें किसी तरहकी हानि होती हो, सो भी नहीं है-- भाप 
भूलकर भी इसके वास्तविक स्वरूपकी दानिकी आशङ्का न कीजियेगा, ] क्योकि 
चित्त्वमाव शान्तस्वरूप इस अह्मकी अपनी सत्तामें ही अवस्थिति रहती है ॥२३॥ 

आन्तिके कारण अन्यथात्वका प्रतिमास द्ोनेपर भी वास्तविक शइमावकी 
अप्रच्युतिम दृष्टान्व कहते दे--'यथा' इत्यादिसे । 

जैसे कि स्वममें एकमात्र चिति ही अन्तःकरणमें आम और नगर सी होती 
है--नगर आदिका स्वरूप घारण करती छे, परन्तु यधार्मम वहाँ पुर आदि 
कुठ नहीं रदते । चो कुठ वहां रता है, वद सब बिज्ञानकाश दी दे, उससे 


सतिरिक कुछ नही ॥ २४॥ 
` इसलिए समस्त शेयको भली भाति जानरर भी चिठि अपनेस्ते अपनेमें सवदा 
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बसिष्ठ उवाच ` 9 
स झैरवश्रिदाकाशः शिव इत्पमिधीयते । 
अनन्यां तस्य तां बिद्धि स्पन्दश्क्तिं मनोमयीप ॥ २॥ 
येके पवनस्पन्दमेकमौध्यानलौ यथा} 
चिन्मात्रं स्पन्दशक्तिश्र तथेवेकात्म सबैदा ॥ ३॥ 
स्पन्देन लक्ष्यते वायुवहिरौष्ण्येण रक्ष्यते । 
चिन्मात्रममळ शान्तं शिव इत्यभिधीयते ॥ ४॥ 





फाळ, कुदार, मुसळ आदिकी माशा दिने थी, उस माखाके सूप भादिका क्या 
स्वरूप है, कृपया मुझसे यह भी कहिये । इस “कमें 'कालः किमिव नृत्यति! 
पाठान्तर भी है, इस पाठमें भी काहाम कालीके स्वरूपका ही प्रश्न समझना 
चाहिए, वर्योकि पूर्वोत्तर प्रन्थमें नृत्य एवं सूप आदिकी माशका ही बन है ॥१॥ 

शिवजीके स्वरूपका निरूपण किये पिना शिवशक्तिके रूपका निरूपण नहीं 
हो सकता, इसलिए दोनोंका साथ साथ स्वरूप नतटानेका उपक्रम करते दै-ा 
“स! इत्यादिसे । 

भ्रीषतिष्ठनीने कहा--भद्र, जो वढ भेरव हैं, वह तो चिदाञ्चशस्वरुप 
शिवजी ही कहे जाते हैं, उन शिवजीकी वह मनोमयी प्पम्दशक्तिरूपा 
काडी अनन्य ही हैं. यह आप जानिये । यही माया है, यही शिवजीमे एफरूपसे 
सध्यस्त होफर उन्हींकी सता मौर रहूर्तिसे स्वय सता एवं सूर्विसे युक्त मती 
है, इसकिए शिवचीसे अनन्य है, चठनप्वभाव जो रशोगुण है, , इसी प्रधानता 
आनेपर स्पम्दनशक्ति कहलाती है और सत्वगुणक्ी पघानवासे अपनेमें चारों ओर 
चितिका प्रतिबिम्ब ग्रइण करती है तथा जगत्सेस्कारसे घटित हो जावी दै-- 
हसी कारणसे सृष्टि आदिझा सइश्प-विकल्प करनेके कारण मनेकी समता ग्रहण 
करती हुईं मनोमयी कटी जाती दे ॥ २ ॥ 

दो दृष्टान्तेसि मायामे अनन्यत्वका समथन करते हे--'यधेकप्र इत्यादिसे | 

मद्र, जैसे पवन और स्पन्दन दोनों एक ही वातु हैं अथवा जैसे उप्णता 
पूव अमि दोनों एक दी इं, वेसे चिन्मात्र शिव एवं स्पन्दनशक्तिरूपा माया दोनों 
सदा दी एकत्स्प दें, मित्रत्वर्य गही ॥ २॥ 

ध्यवी वा इमानि मूठानि' इत्यादि शुतियोमे जगत्मष्टि, प्राणध्न्दन आदि 


तत्स्पन्दमायाशक्यैव लक्ष्यते नाऽन्यथा किल । 
शिवे ब्रह्म बिदुः शान्तमवाच्यं वाग्विदामपि ॥ ५॥ 
स्पन्दशक्तिस्तदिच्छेद्‌ दृश्याभास तनोति सा । 
साकारस्य नरस्पैच्छा यथा वै फरपनापुरम्‌ ॥ ६॥ 
करोस्पेवं शिवस्येच्छा करोतीदमनाकृते! । 
सेपा चितिरिति प्रोक्ता जीवनाज्जी वितेषिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रकृतित्वेन सगस्य स्वयं ग्रकृतितां गता। 
रद्याभासानुभूतानां करणात्‌ सोच्यते क्रिया ॥ ८ ॥ 








क्वियासे ही झिवात्मक म्रक्षका लक्षण करनेके कारण भी माया एवं शिव दोनों 
अनन्य हैं, यह कहते दैं--“सपन्देन इत्यादि दो इहोकोसे । 

जैसे स्पन्दनसे वायु ही कहा जाता दै या जैसे उप्णतासे अग्नि ही फही 
आती है. वैसे ही शिवसे भी निर्मल शान्त चेतन्यमात्र ही कहा जाता है ॥ ४॥ 

स्पन्दनरूप मायाशक्तिसे ही वह शिवजी रक्षित होते हैं, अन्यथा नहीं | 
शिवजी ही अक्षरुप हैं, वे ही शाम्त और वाणीविशारदोफि अवाच्य हैं ॥ ५ ॥ 

"सोऽकामयत बहु त्यां प्रभायेय” इत्यादिसे वह स्पन्दशक्ति ही शिवभीकी 
इच्छा है, यह कहा गया हे । वही इच्छा सत्यकाम परमातमाके मनोराउय-ऐसे 
जगतका निर्माण फरती है, यह फढते हैं--स्पन्दशक्ति०” इत्यादिसे । 

मायाकी जो स्प्दनशक्ति है, वही अरूप शिवजीकी इच्छा है, बह इच्छा 
इस दृश्याभांसका उस मकार विशार फरती है, जिस प्रकार साकार पुरुपकी 
इच्छा करपनातमके नगरका विस्तार करती है ॥ ६॥ 

भद्र, इससे सिद्ध हुआ कि शिवकी उक्त इच्छा ही कार्य करनेमें दक्ष है, 
अतः समस्त आकारसे रहित शिवजीकी स्पन्दनशक्तिरूपा इच्छा इस समस्त 
दृद्यामासङा निर्माण करती है । वही इच्छा अपने मीतरके चिद/माप्तके द्वारा 
दीप्त होकर जीवंचैतन्य कही गई हे, वर्योकि वही जीवनाभिलापियोंडा 
जीवन है ॥ ७॥ 

ब्दी जगवके आकारमें परिणत होती हे, अतः समस्त सरिकी प्रकृति मी 
वही दै । दृश्योंमे ( पदार्थोमे ) तीत दोनेवाले उत्पचि आदि विकारोंऊा सम्पादन 
भी वही करती दे, अतः क्रियारूप मी वही है ॥ ८ ॥ 

६२१ 
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बडवाप्रिशिसाकाराच्छोष्याच्छुष्केति कथ्यते | 
चण्डिसाचण्डिका ग्रोक्ता सोत्पलोत्पठवणत। ॥ ९॥ 
जया जयेकनिष्ठलात्सिद्रा सिद्धितमाश्रयात्‌ । 
जयन्ती च जया प्रोक्ता विजया विजयाश्रवात्‌ ॥१०॥ 
क्ता पराजिता वीर्याद्‌ दुर्गा दुग्रेहरूपतः । 

- डन्कारसारदाक्तित्वादमेति परिकीतिता ॥ ११ ॥ 
गायत्री गायनारमस्वारपावित्री प्रसवस्थिते! | 
सरणात्सबैदृष्टीनां कथिंतेपा सरस्वती ॥ १२॥ 
गौरी गौराङ्गदेदसाद्‌ मबदेहानुपक्गिणी । 
सुप्तानामथ बुद्दानाममात्रोचारणादूदि ॥ १३ ॥ 
नित्यं मेठोक्यभूतानापरुमेतीन्दुकलोच्यते | 
शिवयोध्योमरूएवादसित॑ लक्ष्यते वपुः ॥ १४ ॥ 


'ीपिचमेपरीधाना श॒ुप्कमांतात्निखवा/ ( व्याप्रचर्म धारण की हुई, 
शुप्कमांसा एवं भतिमयङकर देवी ) इत्यारि पुराणोंमें उसकी जो शुष्कता प्रसिद्ध 
हैं, उसमें भी निमिए बतराते है--'बडवा ०१ इत्यादिसे ! ; 

थीरामजी, वह शुप्का भी कही जाती है, क्योंकि समुद्र आदिके अलोपे 
भाई मराण्डरूप शरीरधारिणी वह पडवाग्निकी छपटके सदश लपटपारी आादिस्य 
झादिकी ज्योतियोंसे सूल बाती हे । दु्टोके लिए कोषकी मूर्ति होनेसे चण्डिका 
ठपा उसका कमलके सहश वणबाली शोनेसे उत्त कही जाती है ॥ ९॥ 

अब वद एकमात्र जयनिष्ठ हो जाती हे, त जया; सिद्धोंकी शरण होगेसे सिदा; 
जया होनेसे जयन्ती तथा विजयका आश्रय दोनेसे विजया करी ब्यती है ॥ १०॥ 

मदाशक्तिके कारण अपराजिता, उम्रका स्वरूप हुनिपरह होनेके कारण दुर्गा 
तथा 3#कारकी सारमठ शक्ति होनेके कारण उमा भी वही इही जादी है ॥११॥ 

जप करनेवारोंके लिए परमपुरुपाथ प होनेके कारण गायत्री, मसदकी भूमि 
दोनेसे सावित्री तथा स्वगी-अपवाकि साधन एवं समस्त कमोवासनाके विज्ञानोंकी 
विस्ताररूप होनेसे सरस्वती भी वही फही जाती हे ॥ १२ ॥ 

चूकि मायाका स्वरूप अठि गौर हे, अत' वही गौरी है, वही शिवजीके 
शरीरफी चिरसङ्गिनी हे । सुप और जगत्‌ जितने प्राणी मैडोकयमें स्थित हैं, 

उनके ददयमें अकारादि मात्राओसे रदित शब्दक्क्षहूप प्रणवके मादका उच्चारण 
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नभो दि मांसमेताभ्यां इटिकुष्टं विलोक्यते । . 
अस्ति नमो नमस्येत तौ नमो नमसि स्थितौ ॥ १५॥ 
नभोनिभावधूताज्ञावच्छौ व्योम्न इयाऽग्रजौ । 
इस्तपादास्पमून्नों यद्‌ बहुत्वारपत्वमेदतः ॥ १६॥ 
नानात्ये इरुञचर्पादिग्धरसं च तच्छुण । 

सा हि क्रिया भगवती परिस्पन्दैफरूपिणी ॥ १७॥ 
दद्यास्रायाच जुइयादित्पाचग्रशरीरिणी । . 
चितिशक्तिरनाथन्ता तथा भाताऽऽस्मनाऽऽत्मनि ॥१८॥ 
साऽऽकाशरूपिणी कान्ता इइ्पथीः स्पन्दधर्मिणी । 
देव्यास्तस्या हि या! काल्या नाकामिनयन्ेनाः ॥ 

ता इमा ब्रह्मण! सर्गेजरामरणरीतयः ॥ १९॥ 





सदा होता रहता है, इससे जो भन्नुषपरिमित हृदयकमलके छिट्रमै लिझ्लाकारसे 
स्मित शिवजी हैं, उनके मस्तकमें भूपणमूत विन्दुरूपा जो उमारूपा इन्दुकडा है, 
कह भी वदी कडी जाती हे । शिव और शिवा दोनों आकाशरूप हैं, भतः उनका 
शरीर असित यानी नील प्रतीत होग है ॥ १३, १४॥ 

शिव और भगवती शिवा दोनों तो चेतनरूप हैं, इसलिए वे जड़ झआकाए- 
रूप कैसे दो सते हैं ! इस आशङ्कापर कहते हें-“नमो हि! इत्मादिसे । 

चूँकि चिद्रूप शिव और शिवाने मांप्मय अपने शरीरके सद्य श्यामवर्ण 
आकाशको सृष्टिसङ्करपइष्टिसे कश्प! है, इसलिए इयाम-सा एवं बढ़-सा दिखाई 
देवा दै । जैसे आकाशमै आकाश स्थित है, वैसे दी आकाड्राइप वे भी आकाशमें 
( अपने स्वख्पमें ) निराधार ही स्थित हैं॥ १५॥ 

उनकी अमूतिता और स्वच्छता भी भाकाशके ही सदृश समझनी चाहिए, 
यह कहते हैं--नभो०! इत्यादिसे । 

शिवजी और शिवा दोनों आकाशके सहस हैं और उनका स्वरूप अमूर 
है, आकाशके जेठे माइयोंके समान ये दोनों ही अत्यन्त खच्छ हें । [ जब 
छमू हैं, तब हाय, पैर आदि तया इठादिमाटाका धारण कैसे हो सकता दे £ 
इस प्रश्नका उपर देते हैं--'इस्त०? इत्यादिसे ] मद्र, दवाय, पैर, मुंद तया 
सिर भादिकी बहुरुता एवे अड्पताके मेदसे अने $रूपठा विचित्रठा ठया माखादि- | 


५०५० योगदासिए्त [ निर्वांग-अकरण उत्तराने 
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क्रियाऽपौ ग्रामनगरद्वीपमण्डलमाठिका! । 
स्पन्दाद्‌ करोति घत्तेडन्तः करिपतावयवात्मिका ॥ २० ॥ 
काली कमलिनी काली क्रिया बह्माण्डकालिका । 

थत्ते स्वावयवीभूतां रश्यलक्ष्मीमिर्मा हृदि ॥ २१॥ 





का घारण है, उसे आप इुनिमे। भद्र, ,एकमोत्र स्पन्दनरूपवाढी क्रिया- 
लिका बह्‌ मंगवठी यद्यपि अनादि-अनन्तरूपा चितिशक्ति है, तथापि अपनी 
इच्छासे अपने समंस्तवैदिक क्रियारूप बनकर उसने “दयात्‌, स्नायाव, जुहुयात! 
( दो, नहाओ और होमो ) इत्यादि वेदविहित दावादि उत्तम शरीर धारण किया 
है, कप्तकों बह देवी शा दनयुक्त फम्रमीय इश्यश्री आकाशरूपिणी ही है, 
इलिए उस फाडी भगवतीके जो नानाविध अभिनर्योसे पुर्ण नृत्य हैं, वे सब 
अक्याके कमगफटरूप सब प्राणियोकि जग्म, स्थिति आदिके प्रकार हैं, यह 
जानना चाहिए ॥ १६-१९ ॥ 
यह यह देवी क्रियारूपा है, इसलिए उसका अवयव मानना चाहिए, 
क्योंकि निरवयव व्तुसे कोई क्रिया हो नहीं सकती । इस परिस्थितिमें अपना ठीक 
स्वरूप नियाहनेके लिए ही करिपत हाय, पैर आदि अवयवरूपा होकर अपने 
भीठर आम, नगर, द्वीप, मण्डल आदिकी माराएँ धारण करती हे और उनसे 
स्पन्दन करती है यानी अपनी क्रियारूपता प्रदर्शित करठी है ॥ २० ॥ 
काडी श्दकी व्याख्यामें भी उसकी एकमात्र क्रियास्वभावता तथा बझाण्ड- 
शरीर होनेते समस्त रोश्नदि अवयवधारिणी होता भी सिद्ध हो जाता है) इस 
आशयसे कहते हैं--'काली' इत्यादिसे । 
मंद्र, यह फारी है। तास्थ यह दे-“कळ गतौ सख्याने च? इस घातुसे 
काउ और फाडी दोनों शब्दोंका निर्माण हुआ हे । वैयाकरण छोगोंका कहना है. 
फि 'कर? घातु तो एक कामधेनु है यानी कामधेनुसे जो चाहें दुह जा सकता है, 
देसे ही करघातुसे जो भी अथे निकाठना हो, निकाह जा सकता है | इसहिए 
यह राखो ब्रहमाण्डरूप बीज कोशोंडी निर्माणकर्त्री दे, धारणकर्त्नी हे और परिणाम 
आदि विकारोंको प्रा; भी कराती दे--यों सदय क्रियारूप होती हुई फमल्ट्ताकि 
सदश इयामरा भी बन गई हे। इसीलिए अपने फूल आदि जवयवरूप इग 
प्रथिवी आदि दद्य लश्ष्मीफो दृदयमें धारण करती है ॥ २१॥ 
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न कदाचन चिदेबी निद्देश्यावयवा कचित्‌ । 
शिवल्वाव्यतिरेकेश शिवतैव विदृश्यताम्‌ ॥ २२॥ 
यथाऽङ्ग शुन्यता व्योम्न! स्पन्दन मातरिश्वनः । 
व्योत्खाया्चत्यमेवं हि इद्यमङ्गं चितेः क्रिया ॥ २३ ॥ 
शिव शान्तमनायासमव्ययं विद्धि निर्मेलम्‌ । 

न मनागपि तत्राऽस्ति स्तैमित्यं स्पन्दधर्मता ॥ २४ ॥ 
सा क्रियेव तथारूपा सति बोधवशादू यदा । 
च्यावृरपैव तयेवाड5स्ते शिव इत्युच्यते तदा ॥ २५ ॥ 





यों जगद-रूप अङ्गोंको धारण करनेपर भी उसकी असङ्गोदासीन चिद्रूप 
शिवस्वभावग होनेके कारण वास्तवमै निरवयवग ही है, यह कहते हैं-- 
कदाचन? इत्यादिसे । 

वास्तवे चितिरूपा वह देवी न तो कभी शब्दोसे बार्णित हो सङ़ती है 
और न उसके कोई अवयव ही हैं। भद्र, केवळ यही भाप जानिये कि वह 
शिवस्वरूपसे अभिन्न होनेके कारण विशुद्ध शिवात्मक ही है ॥ २२ ॥ 

अङ्गोके न रहते भी अङ्गोक्च व्यपदेश दोनेमें दृष्टान्त देते दै--'यथाङ्गर 
इत्यादिसे । 

भद्र, जैसे आकाशका शुन्यत्व है, वायुका एपन्दन है, चन्द्रिका खिलनेवाला 
कुमुद आदि अङ्ग है, वैसे ही चितिका क्रिया एवं इश्य अङ्ग है ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार उसका कालात्मक, अगदङ्गवाले क्रियास्वरूपका वर्णन कर अध 
उसका वास्तविक स्वरूप बठणते हॅ--।शिवपू' इत्यादिसे । 

वास्तवमे उसका स्वरूप शिव, शान्ठ, आयासरहित, अविनाशी एवं निर्मल 
हे, यह आप जानिये । उधे तनिक भी स्तिमितता या स्पन्दषर्मता नहीं है ॥२४॥ 

उसका जो क्रियात्मऊस्वरूप है, वह तो अबोधकालमें दिखाई पढ़ता है भौर 
छिवाश्मक स्वरूप योधदशामें प्रत्यक्ष होता है, वही अडी है, यह कहते दैं-- 
सा इत्यादिसे । 

अज्ञानदुशामें वह उक्तस्दरूपा क्रिया ही दै, पर जव योधवश यानी शोने- 
यज्ञ क्रियाध्वभा३से मुक्त होकर वास्तवwपवारिणी दो जाती है, ठय उसकी शिव- 
संज्ञा पड़ जाती दै--उसे शिव ही कद्दा जाता दे ॥ २५ ॥ 


५०५४ योगदासिष | विर्वाणसकरण ठरावे 





तखतिदिम्पितै पद्यान्युइखतिदिम्बद्‌ । 
सत्यं तदन्तरेवाऽस्ति चितेर्नाञ्सत्पमर्धत। ॥ ३५ ॥ 
चिद्रूपस्य ठथाऽप्यन्तः सत्सञूल्पपुरें भवेद्‌ । 
इदष्पानादिद्यद्वायाधितेमवती सा कपम्‌ ॥ २६॥ 
आदेदेप्वथवा स्मे सर्गः सहुरपनेऽस्तु चा । 
स आरपम्परकारित्याद सस्प इर्येव भे सतिः ॥ ३७॥ 
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मम नाऽ्थाय स इति वक्षि चेचत्कर्ष भवेत्‌ । 
देशान्तरंगताः सर्वे मंवन्त्यर्थाय सम्प्रति॥ ३८ ॥ 
यथा देशान्तरग्रामस्तद्वतस्याऽ्थकुद्‌ भवेत्‌ । 

सर्वे तंयेव तद्धावं गतम्याऽथेविनि्चयात्‌ ॥ २९ ॥ 
यदू यथाभूतसार्थिक्रियाकारि अ्दइयते । 
तत्सत्यमात्मनोऽन्यस्य नवा5तत्ताय्रुपेयुप$ ॥ ४० ॥ 
तस्माच्चिच्छक्तिकोशस्थाः सर्वाः सर्गपरम्पराः । 

सत्य आत्मेति तद्भावं गतस्याऽन्यस्य नाउखिला। ॥ ४१ ॥ 


हे राघव, यदि आप यह कहें कि आदशके भीतर विधमान घट आदि मेरे 
रिप बाहर जलाइरण आदि करनेगें समथ नहीं है, मतः सत्य नदीं, तो इसपर 
मैं यह कहता हूँ, सुनिये। ठीक ही है, वढ दर्पणमें रहनेवाली चीज बाहर 
आकर कैसे अथे-सम्पादन करेगी ! दूसरे स्थानमै स्थित वस्तु दूसरे स्थानमै 
कुछ अर्थ-सम्पादन नहीं करती, एतावता क्या उसे असत्य समझ लेना चाहिए £ 
आपके जो घट आदि पदार्थ दूसरे प्रदेशमें ग्वसे हैं, वे बया आपके घरमें “माकर 
कुछ अर्थ करनेमें समथ हैं ! ऐसे सव पदार्याडी इस समय जैसे देशाने 
अधेक्रियाकारिता प्रसिद्ध है, ठीक वैसे ही दर्पण, स्वप्न आदिमे प्रतिविम्ब आदिकी भी 
अथैक्रियाक्कारिता दै.। जैसे देशान्तरमे स्थित गांव उसमें गये हुए पुरुपके छिए 
झ्क्रियाकारी होता है, वेसे ही स्वप्न भाविके द्रशके रुपको प्राप्त हुए पुरपके 
बिए स्वमादिके समस्त माव अ्क्रियाकारी होते ही हैं, क्योंकि यही भभैका 
निश्चय है ॥ ३८, ३९ ॥ 

इसलिए तत्‌-तत्‌ अधैक्रियाको देखनेवाले द्रष्टाकी दृष्टिसे ही वह सत्य ठहरता 
है, दूसरेकी दष्टिसे नहीं, यों मठिबिखादिकी सत्यता व्यवस्थित दो जाती है, यों 
कहते हैं--यद्यथ्य ०” इत्यादिसे । 

भद्र, जो पदाथ यथां सकळ अधैकरियाकारी दिखाई देता है, उसे देखने- 
वाले द्रष्टके प्रति वह सत्य है और उसे न देखनेवाले अन्पके मति वह 
असत्य है ॥ ४० ॥ 

इसी प्रकार परकतर्मे भी योजना करनी चाहिए, यों उपसंहार करते हैं-- 
“तस्मात्र इत्पादिसे । 

६३२ 
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भूतभग्यभविष्यश्था! संकल्पस्वप्नपूर्गणा! । 
सवै सत्या! परे तस्सं सर्वात्मा कथमन्यथा ॥ ४२ ॥ 
प्राप्यन्ते योगतिद्भन सद्भावं तु गतेन ते । 
अन्येन पर्वता ग्रामा गर्या देशान्तरे यथा ॥ ४३॥ 
चालितस्य यथा गाठनिद्रस्य स्वप्नपचनम्‌ | 
“न्‌ लुउत्येव ठछठितमित्यप्यनुमतं स्फुट्‌ ॥ ४४ ॥ 
तथा चलन्त्या छुठित तस्या देहगत जगत्‌ । 
न लुटत्येव पळुरप्रतिविम्धमिव स्थितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रीरामभद्र, इसलिए चितिशक्तिके कोशमें अवस्थित समस्त सुष्टियां स्वमादि 
द्रप्दुरूपताको भा हुए पुरुपके प्रति सत्य हैं और अन्यके प्रति सव असत्य हैं, 
क्योकि तदत सत्यताका प्रयोजक अधिषठानमूत आत्मा है ही ॥ ४१ ॥ 
भूत, वर्तमान एव भविष्यके जितने भी सङ्कल्प, छम्न आदिके नगर आदि 
हैं, घे सब सत्य ही हैं, यदि सत्य न दों, तो सर्वामा जक्ष चोटीका तत्त्व कैसे 
दो सकेगा १ कहीं भी अत्यन्त भसत्‌ वस्तुका तास्विकरूप भात्मा प्रसिद्ध 
नहीं है ॥ ४२ ॥ 
इसीडिए दूसरेके स्वमोर्मे अनुभूत होनेवाले पदार्यॉका योगी छाम करते हैं 
और मोग भी करते हैं, यह कुहते हैं--प्राप्यस्ते' इत्यादिसे । 
जैसे अन्य श्यानमें विद्यमान पर्यत, गांव आदि पदाय वहाँ गमन कणसे 
प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही स्वपद्रश पुरुपसे मिनन दूसरा योगसिद्ध पुरुष भी 
परकाय-प्रत्रेशसिद्धि द्वारा उसके इदयमे जाकर उसका मनरूप होकर इसके 
स्वाम पदाथौको प्राप्त हो जाता है ॥ ४३ ॥ 
सत्ये भगवती कालरात्रिके चलित होनेपर भी उसकी देहमें स्थित भूमि 
आदिका चलन न होनेमे शषटान्ठ कहते हैं-टू“चालितस्य? इत्यादिसे । “ 
यदि पलंग घीरेसे अन्य स्थानमै हटाया जाय, ठो उसपर गाढ़ निद्राम सोया 
हुआ पुरुप शयन स्थानसे अन्यत्र ले जाया गया, परन्तु उसका खमनगर तो 
छड़का दी नहीं और शरीर तो दका हुआ ही माना जा सकता है। यस इसी 
प्रक्र नृत्य कर रही काटरात्रिका शरीर चलित हुआ, परन्तु शरीरगर्त जगत्‌- 
चलित नहीं दी हुआ, यह भी हो सकता दै । दर्षणमें मतिविम्वकै सद्य उसके 
शरीरें बव्‌ स्थित रहता है ॥ ४४, ४५॥ 
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स त्रैछोक्पमहारम्म; सत्योऽपि आन्तिमात्रकम्‌ । 

भ्रान्तिमात्रस्य के नाम छुठनालुठने बद ॥ ४६ 

कदा स्वप्नपुरं सत्ये कदा स्वप्नपुरं दुघा । 

कदा स्वप्नपुरं भं कदा स्वप्नपुरं स्थितम््‌ ॥ ४७ ॥ 

आत्तित्वे केरलं सेव इश्यश्रीर्यावद्‌ग्रगा । 

खं विद्धीमामपि आन्ति जगलक्ष्मीमवास्तवीष्‌॥ ४८ ॥ 

संकरपने मनोराज्ये स्वप्ने संकथने अभे । 

यथा पुराचुमवने त्रेछोक्यानुभवें तथा ॥ ४९॥ 
अद्मिति जगदिति ना$न्तर्श्रान्विरिय प्रकचतीव चितः । 
परमाकाशकृश्ाल्या शाम्यति निपुण परिहाता ॥ ५०॥ 


इत्यापें थीयासिष्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उचराध 
पापाणोपालयाने शिवशक्तिवणन नाम चतुरश्षीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥ 


RT 





रामभद्र, यों जैलोक्यका महान्‌ आर्म सत्य होते हुए भी केवळ आन्ति- 
मान्न ही दे । लो आन्तिमात्ररूप है, उसका छड़कना कया मूल्य रखता दै! 
यह बताइये ॥ ४६ ॥ 
कच स्वभनगर सत्य रहा, कब स्वमनगर असत्य रहा, कब स्वभतनगर नए 
हुआ और कब वह स्थित रहा £ ॥ ६७ पा 
मद्र, भगवती कालीके अज्लोंमें स्थित वह समस्त दृश्यश्री केवल आन्तिरूपा 
ही थी, अतः आप इस समयकी जगव-लक्ष्मीकी मी अहत्य आन्विरूप ही 
जानिये ॥ ४८ ॥ 
हे साधव, संकरप, मनोराज्य, स्वप्र, कथा एवं अमदशाये जैसे नगरोंका 
अनुभव आन्तिमात्र हे, वेसे ही इस जेलोक्यानुभवको मी आप आन्तिद्ूप 
ही समझिये ॥ ४९ ॥ 
अद्र, चितिरूप आत्माके अन्दर यह “महम्‌! ( में ) और जगत्‌ नामकी 
_ क्षोई वास्तविक वत्तु है ही नहीं, किन्तु घाक़ाशकी चता ( अल्सता ) के सेड 
केवळ आन्ति दी चमकती हे । आकाशमें छाता या कालिमा नहीं है, वह 
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पञ्चाशीतितमः सर्गः 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इति नृत्यति सा देवी दीर्थदोर्दण्डमण्डठैः । 
परिस्पन्दात्मकेब्योम इर्वाणा घनकाननम्‌ ॥ १॥ 
क्रियाइसौ मृस्पति तथा चितिशक्तिरनामया । 
अस्या विभूषणं शपङुदालपरलादिकष्‌ ॥ २॥ 
शरशक्तिगदाप्रासद्चुतलादि शिठादि च। 
भावामाबपदाथौधकलाकारक्रमादि च॥३॥ 
चित्रपन्दीऽन्तर्जगदू धत्ते करपनेव पुरं दृदि । 
सेव था जगदिस्येव फल्पनेव यथा पुरम्‌ ॥ ४॥ 


केवळ आन्तिसे यैषा दीखता है । इसलिए इस इइ्यश्रीको निपुणतासे देखा जाय, 
तो बद शान्त हो जाती है॥ ५० ॥ 


चौरासी सरी समाप्त 








पचासी सगे 
[कप कर रही कालीका शिवजीका दशन और पड़े प्रेमसे स्पर्श कर उनकै 
श्रज्ञमें विलीन हो एकरुप हो जाना, यह वर्णन ] 

श्रीवशिष्ठजीने कद्ा--भद्र, वर्णित रीतिसे भगवती कालरात्रि भयङ्कर नब 
करती दै; उसके मृत्यका क्या हाउ कहें, परिसपन्दनात्मक अपने दीर्घ भुजमण्डढोंसे 
उसने सारे आकाशको एक घना जङ्गल-सा बना रखा है ॥ १॥ 

श्रीरामजी, चितिशक्तिका असली तत्त्व न जाननेपर वह कियाइप बन जाती 
हे और वह स्वमावसे वहां नृत्य करती है । वास्तव स्थिति तो यदद दे कि चिति- 
शक्तिमे किसी तरहका रुप्यादि विकार है ही नहीं। इसी कियात्मक चितिके 
तूप, कुदार पटछ भादि मूपण हैं ॥ २॥ 

बाण, शक्ति, गदा, भाठा, मुसळ आदि, शिशा आदि, भाव, अमाव शादि 
पदाईसमइ तया कणा, कालफे क्रम आदि भी उसीकै मूपण है ॥ ३ ॥ 

जैसे अरातसा ( इआटीडा ) स्पन्दन चक्रके आकारमें दिखाई देवा दै, 
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पवनस्य यथा स्पन्दस्तथैवेच्छा शिवस्य सा । 

यथा स्पन्दोऽनिलस्याऽन्तः अशान्तेच्छस्तथा शिवः ॥ ५ ॥ 
अमूतों मूर्तमाकाशे शब्दाउम्बरमानिलः । 

यथा स्पन्दस्तनोत्येयं शिवेच्छा कुरुते जगत्‌ ॥ ६॥ 
नृत्यन्त्याञ्य यदा तत्र तथा तस्मिन्‌ पराम्धरे । 
काकतालीययोगेन संरम्मवशतः स्वयम्‌ ॥ ७॥ 
निकटस्थः शिव; स्पृष्टः स मनागञ्रमन्तिकम्‌ । 

वाडवोऽग्निः स््रनाशायाऽऽतरइन्त्येवाऽम्बुलेखया ॥ ८ ॥ 





चैसे ही उक्त चितिका स्पन्दन जगवके आकारमें दिखाई देता है, यह कहते हैं- 
*चिरसपन्द/ इत्यादिसे । 

अद्र, जैसे छदयमें कल्पना ( मनोराज्य-फल्पना ) ही नगराकारको धारण 
करती है, वैसे ही चितिका स्पन्दन ही अपने भीतर जगतको घारण करता दै। 
अथवा नेसे मनोराज्य करपना ही नगर है, वैसे ही स्पन्दित चिति ही जगत्‌ 
है, यह जाप जानिये ॥ ४ ॥ 

अब शिवजीकी इच्छारूपा वह कालरात्रि शिवजीसे अभिन्न है, यदद कहते 
है--“पनवसुय' इत्यादिसे । 

जैसा पवनका स्पन्दन है, पेसी ही वह कारुरात्रि शिवजीकी इच्छा है । 
इससे पवनके भीतरका स्पन्दन जैसे पवनके स्वरूपसे अङग नहीं है, हिन्दु पन- 
स्वरूप ही दे सौर अस्पन्द ही है, वैसे ही शिवनीकी इच्छा शिवजीके स्वरूपसे 
अलग नहीं है, शिवस्वरूप ही हे और अनिच्छा ही है। अतः इच्डासिमका 
कालरात्रि पुणेकाम शिवसे अभिन्न दे, यह नान लेना चाहिए ॥ ५ ॥ 

आक्षारसे रदित शिवेच्छा साक्षर जगदे रूपमे केसे- परिणत होगी इसपर 
कहते हैं--'असूतेः' इत्यादिसे । 

भद्र, जैसे आकाररहित वायुका स्पन्दन आकाइमें साकार घब्दाढम्बर पैदा 
करता है, वैसे दी शिवजीकी निराकार इच्छा साकार जगत्‌ पैदा करवी दे ॥ ६॥ 

भद्र, तदनन्तर जैसे बह रदी समुद्रजलकी रेखा अपने विनाशके लिए वाड 
वामिका स्पश करती है, ठीक वैसे ही उस चिदाकाशे नृत्य कर रदी उस काल- 
रात्रिने काकतालीय योगसे अत्यन्त मेमसे निकटवर्ती शिवजीका स्पर्धे कर लिया । 
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स्पृष्टमात्रे शिवे तस्मिस्तता परमकारणे। 
अवृता प्रकृतिं गन्तुं सा शनेस्तु तथा ॥ ९॥ 
अनन्ताकारतां त्यकत्वा सम्पन्ना गिरिमात्रिका । 
ततो नगरमात्राऽसौ तपश्च द्रुमसुन्दरी ॥ १०॥ 
ततो व्योमसमाकारा शिवस्मेवाऽऽकृति ततः । 
सा प्रविष्टा सरिच्छान्तसंरम्मेव महाणेवग ॥ ११॥ 
एक एवाऽमवदथो शिवया परिवर्जितः । 
शिव एव शिवा धान्त आकाशे शमनोऽभित१ ॥ १२ ॥ 

श्रीराम उपाच 
मगबञिछवसंस्रटा सा शिवा परमेशरी । 
फिमभैमागता शान्तिमिति मे महि ततः ॥ १३॥ 








ज्योंदी उसने सी किया त्योंदी उसका भावरण करनेवाला शक्तिरूप जेश थोड़ा- 
सा हट गया ॥ ७, ८ ॥ 

हट जानेके अनन्तर परमकारण एकमात्र शिवनीके स्पशैसे वह काल- 
रात्रि धीरे-धीरे अपने जव्यक्तमावकों तथा छोटेपनको प्राप्त होने ठग गई [९ 

सौतिक भवन्त आकारोंको त्याग्रकर वह केवल मूतैमात्ररूप हुई, यह कहते 
हैं--'अनन्त०»' इत्यादिसे । 

पहले उसने अपने विशाळ आकारका परित्याग किया; पश्चीक्रण त्यांगकर 
पवैताकृति भत गई, इसके बाद नगराक्ृत्माजल्वरूप हुई, फिर वह बिचित्र 
बासनारूप पछयके कारण इक्षके सदश सुन्दरी वन गई ॥ १० ॥ 

ददनन्तर म्रब्याकृत आकाशके सदृश आकारवाढी हुई, फिर वह शिवजीके 
भाकारमें उस प्रकार सब आडम्बर छोड़कर प्रविष्ट हो गडे, जैसे कि नदी समुर 
प्रबिए होती है ॥ ११॥ 

अनन्तर शिवासे रहित एकमात्र शिवजी ही बच गये । ये पूर्ववर्णित चिदा- 
काशरूप गगनमें सबका उपसंहार करनेवाले तथा सर्वप्रकारके उपद्रवोंकी झान्तिसे 
कल्पाणात्मा शिवजी ही थे ॥ १२॥ 

श्रीसमभद्रने कह--मगवन्‌, शिवजीसे स्पर्श की हुईं भगवती दिवा काह- 
रात्रि क्यौ शान्त हो गई! यद मुझे तत्त्वतः बतलाहए ॥ १३ ॥ 


सा राम; प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी । 
जगन्मागेति विख्याता स्पन्दशक्तिरकृत्रिमा ॥ १४॥ 
स पर! प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुपः पवनाकृतिः | 
शिवरूपधरः शान्तः शरदाकाशशान्तिमान्‌ ॥ १५॥ 
अमति प्रकृतिस्‍्तावद संसारे अमरूपिणी । 
स्पन्दमत्रारिमिका सेच्छा विच्छक्तिः पारमेश्वरी ॥ १६ ॥ 
यावन्न पश्यति शिवं नित्यवृप्तमनामयम्‌ । 
अजरे परमादयन्तवञितं वर्जितद्दयप्र ॥ १७॥ 
संविन्मात्रैकधर्मित्वात्‌ कांकतालीययोगतः । 
संविदेवी शिर्व सपृष्ट्वा तन्मयीव भवत्यलम्‌ ॥ १८ ॥ 
अक्कतिः पुरुष स्पृष्ट्वा प्रकृतित्व॑ सपुज्झति । 
तदन्वरेकता गर्वा नदीरूयमिवाऽणेवे ॥ १९॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, वह प्रकृति है, वढ परमेश्वरकी इच्छारूपा 
शक्ति दै। द्याज्लोंमे विख्यात जगन्माया और स्वाभाविक स्पन्दशक्ति भी वही है ॥१४॥ 
प्रसिद्ध जो शिवजी हैं, वे प्रकृतिसे पर पुरुष काते हैं, परनाकृति शिवरूप 
घरनेवाळे पुरुप भी वही हैं, वह शरद्काडके सहश निर्मल शान्तिधारी एवं 
परम शाम्त हक १५ ॥ 
थ्रीरामजी, बढ़ शिवजीकी इच्छारूपा केवळ स्वरूपधारिणी परमेश्वरक्षी चिति- 
शक्ति अमरूपी प्रकृति इस संसाएमें तवतक अमण कर सकती है, अपृतक नित्यतूप, 
अजर, सर्वोत्कृष्ट आदि-अन्तशून्य) द्वेतरदित, विकारशुन्य परमात्माको नदी! देख 
छेती । इससे निष्कर्ष यह निकला कि शिवेच्छारूप चिठिशक्तिमें तबतक स्पन्दन 
रहता दे, जबतक कि इश्पाति नहीं हो शती और इएकी पापि ( परमात्माझी 
प्राप्ति ) हे जानेपर तो उसकी शान्ति दो जाती हे ॥ १६, १७ ॥ 
यह प्रकृति एकमाभ्र चितिशक्तिकी आधारमूत है, इसलिए चितिशक्ति ही 
समझती चाहिए | फाकतालीय योगसे यद्द चितिदेवी जम शिवजी छ कर 
हेठी दै, तव शिवरूप ही हो जाती हे ॥ १८ ॥ 
पुरपको छूकर समुद्रमें नदीके सहद उसके अन्दर प्रकरूप बनफेर प्रकृति 
सपना कार्यरूप परिणाम छोड़ देती है ॥ १९ ॥ 


५०६२' योगवासिष्ठ [ निर्वाण-अकरण/ ठ्तराने 


न्यक्क्क्क्क्क्क्ल्ल्ल्य्ल्फ्स्प्य्य्य्स्स्य्प्््य्य््स्प्य्स्स्स्स्य्क्य्स्क्स्य्लि 
आपगा हि पयोमात्रे सङ्गे अर्णव एव सा । 
यदा तदा तमेबा$5शु प्राप्य तत्रेव ढीयते ॥ २० ॥ 
चितिः शिवेच्छा सा देवं वमेवाळसाद्य शाम्यति । 
जन्मस्थानणिरां प्राप्य तीक्ष्णघारा यथाष्ष्यसी ॥ २१ ॥ 
पुंसइछायां निजच्छाया प्रविष्टस्य शरीरकम्‌ । 
यथाऽऽश्चु प्रविश्वत्येव प्रकृतिः पूरुष तथा ॥ २२ ॥ 
चेवित्वा चित्निज भाव पुरुपाख्यं सनातनम्‌ । 
भूयो म्रमति संसारे नेह तचां प्रयाति हि॥ २२॥ 
साधुवंसति चोरौघे तावद्यावदसौ न तम्‌। 
परिजानाति विश्ञाय न तत्र रमते पुना॥ २४॥ 








इसमें युक्ति बतडाते ैं--“आपग्र[० इत्यादिसे । 
तदियोंका स्वरूप तो केवल जलमात्र ही है, समुद्रका सङ्ग हेनेपर भी उसकां 
वहीं रूप रहता है । बब यही असली स्थिति है, तब वह उसको ( समुद्रको ) 
प्राप्त का तत्काल ही उसीमें एकरूपसे ढीन हो जाती है ॥ २०॥ 
राधव, रोदृनिर्मिठ छुरी आदिफी घारा उत्पत्तिकारण ढोहशिलाको प्राप्तकर 
उसीमै जैसे शान्त हो जाती है यागी लोहेमें मिङ ज्ञानेपर घार कुछ काम नहीं 
कर पाता, ठीक वैसे ही बह शिवेच्छारूपः चितिशक्ति उप शिव देवको ही पाकर 
उसमें शान्त हो जाती हे--फिर संसारमें कुछ काम कर नहीं पाती ॥ २१ ॥ 
वन आदिकी छायामें प्रवेश किये हुए पुरुषही निजी छाया, जैसे उसीके 
रूपकी हो आती हे, पेसे ही पुरुषमें मविष्ट हुई प्रकृति पुरुपहूप' ही हो 
जाही है॥ २२ ॥ 
तब तो वनमें से निकळ जानेके बाद जैसे फिर अपनी छाया अरग हो 
जाती हे, वैसे ही अक्षपाप्त पुरुपशे भी फिर संसार पाप्त हो सकता है, इसपर 
कहते दैं--चितित्वा' इत्मादिसे । 
मद्र, अपना सनातन पुरुषरूप जो भाव है, उसको प्रकाशित कर दैनेकै 
अनन्तर फिर वह न इस संसारमें अमण करता है और म प्रकृतियावकों ही प्राप्त 
करता है, क्योकि पुनरागमनमें निमित अज्ञानका वाघ हो जात्रा दै ॥ २३॥ 
तमी इस संसारमें फिर आना होता है, जब संसारकी इच्छा रहती है, परन्तु 


वर्ग ८४] भाषानुवादसहित ५५६३ 





दते वावदसद्रपे रमते अमते चितिः। 

परें पश्यति नो यावचं दृष्टा तन्मयी भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 

चितिनिर्वाणरूपं यत्मकृति। परमं पदस्‌। 

आप्य तत्तामवाप्नोति सरिदब्धाविवाजज्धिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
दावद्विमोहवशतशितिराकुलेपु 

सगेषु संसरति जन्मदशाहु वाहु । ' 
यावन्न पश्यति परं तमथाऽऽ्ञु दृष्टा 
ति तुनैव मज्जति घनं मधुनीव भृङ्गी ॥ २७ ॥ 





तत्त्वशान हो जानेपर तो संसारफी इच्छा ही नहीं रह जाती, यह कहते हैं-- 
“ताधु०' इस्यादिसे । 

साध पुरुष तबतक चोरोंके समुदायमै रहता है, जवतक कि मह उसे 
जानता नहीं यानी आन्तिसे चोरको अपना हितैषी समझकर तबतक उसके भीचमे 
रहता है, जयतक कि यह चोर दै और मेरा हितैषी नहीं है, यह नहीं नान 
पाता । परन्तु जब जान लेता है कि यद्द चोर और अहितैषी है फिर उसके 
बीचमै रमण या वास नहीं करता ॥ २४॥ । 

~ जयतक परम जोत्माके स्वरूपको मत्यक्षरूपतै नही देखती तमी तक घसद्रूप 

्वेतमपच्चै चिति ( अज्ञ चिति यानी जीव ) रमण और ममण करवी है । जब 
उसका प्रत्यक्ष कर हेती है, तब तो ठन्मय बन जाती है ॥ २५॥ 

चूँकि चितिमें निर्वाणात्मक अशान्त स्वरूप ही परमपद है, इसकषिए प्रकृति 
( अज्ञानयुत चिति ) उसे प्राप्त कर जिस प्रकार समुद्रमें नदी समुद्ररूपता पा 
करती है उसी प्रकार तडूप बन जाती है ॥ २६ ॥ 

यहांतक जितनी बातें कही गई, उन सबका संग्रहकर उपसंद्वार करते ३-- 


“तावत्‌! इत्यादि दो छोकोंसे । ॥ 

हे रामभद्र, जब तक उस परब परमात्माको चिवि साक्षात्‌ नहीं देखती, 

तबतक विशाल मोहके प्रमावसे आक्रान्त होकर प्रतिकूल इग सर्गॉमे और 

उन जन्म आदि दशाओगें अमण करती है और जब उसे देख लेती है, तब वो 

उसमें तन्मय बनकर पेसे इव जाती है, जैसे कि मघुमें अमरी इबती है॥ २७॥ 
६३३ 


५०६१५ योगवासिह [ निर्वांण-पकरण/ड्तरागे 


IIIS IIIT 
आपगा हि. पयोमात्रै सङ्गे अर्णव एव सा । 

यदा उदा तमेवाऽऽश्चु प्राप्य तत्रेव छीयते ॥ २० ॥ 
चितिः जिवेच्छा सा देवं तमेवा5ड्साद्य शाम्यति । 
जन्मस्थानशिलां प्राप्य तीद्षगघारा यथाऽऽयसी ॥ २१ ॥ 
पुंसछार्या निजच्छाया प्रविष्टस्य शरीरकम्‌ । 
यथाऽऽञ्चु ग्रविशत्येत्र भ्रकुृतिः पुरुष तथा ॥ २२ ॥ 
चेतित्वा चिन्निज मावं पुरुपाख्यं सनातनम्‌ । 

भूयो भ्रमति संसारे नेद्द तचां प्रयाति हि २३॥ 
सोधु्सति चोरौधे तावद्यावदसोँ न तम्‌ 
परिजानाति विज्ञाय न तंत्र रमते पुना॥ १४॥ 





इसमें युक्ति बतडाते हैं--“आपगा०» इत्यादिसे । 

नदियोंका स्वरूप तो केवळ जलमात्र ही है, समुद्रका सङ्ग होनेपर भी उसका 
वहीं रूप रहता हे । जव यही भसली स्थिति है, तब वह उसको ( समुद्रको ) 
प्राप्त कर तत्काळ ही उसीमें एकरूपसे छीन दो जाती है ॥ २० ॥ 

राघव, ढोह्निर्मित छुरी आदिकी घार उत्पत्तिकारण छोहशिशाक्रो प्राकर 
उसीमें जैसे शाम्त हो जाती दे यानी लोहेम मिड जानेपर घार कुछ फाम नहीं 
कर पाता, ठीक वैसे ही यदद शिवेच्छारूण चितिशक्ति उप्र शिव देवको ही पाकर 
उसमें शान्त हो जाती है--फिर संसारमें कुछ काम कर नहीं पाती ॥ २१ ॥ 

चन णादिफी छायामें प्रवेश किये हुए पुरुप्री निजी छाया, जैसे उसीके 
रुपकी हो जाती है, वैसे ही पुरुपमें प्रविष्ट हुई प्रकृति पुरुपहप ही हो 
जाती है ॥ २२ ॥ 

तव तो वनमे से निकळ जानेके बाद जैसे फिर अपनी छाया भल्ग हो 
जाती है, वैसे ही ब्रह पुरुप भी फिर संसार पास हो सकता है, इसपर 
कते ईं--चिहिता इत्यादिसे । 

मद्र, अपना सनातन पुरुषरू्प जो भाव दै, उसको प्रकाशित कर देनेके 
अनन्तर फिर वह न इस संसारमें अमण करता हे और न प्रकृतिमावको ही प्राप्त 
करता है, क्योंकि पुनरागमनर्े निमित अज्ञानका वाघ हो जाता है ॥ २३॥ 

तमी इस संतारमें फिर आया होता है, जब संसारकी इच्छा रहती है, परन्तु 





दैते ताबदसद्रपे रमते मते चिति 
परें पश्यति नो याबचं दृष्टा तन्मयी भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
चितिनिर्वाणरूपं यरप्रक्कतिः परमं पदम्‌ । 
प्राप्य तत्तामवाप्नोति सरिदव्थाविवाडब्धिताम्‌ ॥ २६ ।' 
तावहिमोहबशतश्ितिराकुलेषु ( 
संगेपु संसरति जन्मदशासु तासु । ' 
यावन्न पश्यति परं तमथा55छु इष्टा 
तत्रेव मश्जति घनं मधुनीव भूङ्गी ॥ २७ ॥ 








तत्त्वज्ञान हो जानेपर तो संसारफी इच्छा ही नहीं रद जाती, यह कहते हैं-- 
बाबु» इत्पादिसे । 

साधु पुरुप तवतक चोरेकि समुदायमें रहता है, जबसक कि बह उसे 
जानता नहीं यानी आन्तिसे चोरको अपना दिंतेषी समझकर तबतक उसके मीचमें 
रहता है, जयतक कि यह चोर है और मेरा हितैषी नहीं है, यह नहीं चान 
पाता । परन्तु जव जान छेता है कि यह चोर और भट्रितेपी दे फिर उसके 
बीच रमण या वास नहीं करता ॥ २४ ॥ 

- जवतक परम जोत्माके स्वरूपको प्रत्यक्षरूपसे नहीं देखती तमी तक भसदरप 
घैतपरप्चने चिति ( अज्ञ चिति याची जीव ) रमण और अमण करती हे । जय 
उसका प्रत्यक्ष कर हैती है, तब तो तन्मय बन जाती है ॥ २५ ॥ 

चकि चितिमे निर्वाणात्मक प्रशान्त स्वरूप ही परमपद है, इसलिए मति 
९ ञज्ञानयुत चिति ) उसे प्राप्त कर जिस प्रकार समुद्रमें नदी समुद्ररूपता प्राप्त 
करती दे उसी प्रकार तद्रूप बन जाती दे ॥ २६॥ 

यह्वांतक जितनी बातें कही गई, उन सबका संग्रहकर उपसंद/र परते ऐं-- 

तात्‌! इत्यादि दो छोकोसे । 

हे रामभद्र, जब तक उस परबह परमात्माको चिति साक्षात्‌ नहीं देखती, 
तबठक विशाळ मोहके प्रभावसे आक्रान्त दोकर मतिकूळ इन सर्गोमे और 
उन जम्म आदि दशाओंमें अ्रमण करती दे और जब उसे देख लेती हे, तब ती 
उसमें तन्मय बनकर ऐसे डूब नाती है, जैसे कि मधुमें अमरी इयती है ॥ २७ ॥ 

५३२ 
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sooo 
SE WE RE काउल 


संप्राप्य कस्त्यजति नाम तदात्मवच्च 
्ाप्याऽनुभूय च जद्दाति रसायनं कः । 
शाम्यन्ति येन सकलानि निरन्तराणि 
दुःखानि जन्ममृतिमोहमयानि राम ॥ २८॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वारमीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उचरापे 
वापाणोपाउ्याने प्रकृतिपुरुषक्रमबणन नाम पञ्चाद्यीतितमः सगः ॥८२॥ 
~ 
पडक्षीतितमः सर्गः 
वतिष्ठ उवाच 
सृणु राम कथे तत्र मद्दाकाशे तथा स्थित! । 
देहे आन्ति तु रा त्यकत्वा स रद्रोऽष्युपशाम्यति॥ १॥ 
स रुद्रस्तौ जात्खण्डौ तदा चित्र इवाऽपिंताः । 
निश्पन्दा एव तत्राऽऽसन्‌ प्रेक्षमाणे स्थिते मयि ॥ २ ॥ 
हे रामभद्र, लगातार आनेवाले जम्म, मरण एवं मोहमय सकल दुःख 
जिससे शान्त हो जाते हैं, उस आत्माको प्राप्त कर कौन पुरुप ऐसा है जो 


छोड़ दे. १ क्या कोई रसायनको ( अमृतक्षो ) प्राप्त और अनुमव कर कहीं छोड़ 
सकता दै ! ॥ २८॥ 


पचासी सर्ग समाप्त 


छियासी सर्ग 
[ अपारडरुपी लोपडीको प्रस लेनेवाठे सद्रशरीरका सुद्ममावसे शिलाल्प चिदाकाशमे 
ठिरोमाव दपा उम प्रदेशसे मिन्न श्रन्य प्रदेशेके न्प शिला, इक्ष झादि 
सकलरूप अक्षम सुरिषी विचित्रदाझा द्शंन-यष्ट बन ] 

सबसे पहले रद्रदेहके उपसँहारक्रमको सुनाते दैं--'शुणु! इस्यादिसे । 

थीवहिनीने कदा--श्रीरामजी, उम महाकादामे उस मकारसे अवस्थित ये 
महारुद्र जिस रीठिसे अपनी देहगत उक्त गरान्तिका त्यायङर शान्त हो जाते हैं, उस 
रीतिका थरण कीजिये ॥ १ ॥ 


) मश्नाण्डडी ऊपर-नीचेकी दोनों खोपड़ियां तया बहू तीनों उक्त 
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ततो मुट्टतमात्रेण स रुद्रस्तौ नभोन्तरे । 
खण्डौ विलोकयामास इशञाऽ्केणेव रोदसी ॥ ३॥ 
ततो निमेपमात्रेण घोणाञ्ासेन खण्डफौ । 
तौ समानीय चिक्षेप पाताहान्तरिवाऽऽनने ॥ ४ ॥ 
अतिध्ददेक पवाऽपावेके खे खमिवाऽखिले । 
शुक्तब्रह्मण्डखण्डोग्रमण्डमण्डकमण्डलः ॥५॥ 
चतो झहूर्वमात्रेय लघु) सोडअमिवाध्यवत । 
ततोऽमवद्‌ यष्टिसमस्ततः प्रादेशमात्रका 1 ६ ॥ 
ततः काचकणाकारो मया दृष! स॒ ताशा! । 
तत? सोऽणूमवन्‌ इशे मया खादिव्यदृष्टिना ॥ ७॥ 





चिदांक्राशर्मे उस समय चित्रलिखितके सद्य निश्चक यानी चेशाशन्य थे, यही 
पहले मैने देखा था ॥ २॥ 

तदनन्तर एक मूहूठेमात्रमें अन्य आकाशमै उस रुदने उक्त खण्ड (नक्षण्डके 
अपर-नीचेके दो हिस्से ) उस तरह, सूर्यात्मक इष्टिसे देखे, जिस तरइ धु 
और भूमि ॥ ३॥ 

तदनन्तर एक तिमेपमात्रों उत्त रुद्रने अपने मुलसे खींचे गये श्वासवायुसे 
उन दोनों खोपडियोंकी अपने समीप जकर पाताउ-युद्दाके सहसा मुखमै फेक दिया 
यानी मुखके भीतर डाल दिया॥ ४॥ 
१ उस समय वह रुत्र भगवान, जिसने कि अक्षाण्ड खण्डरुपी उम दुग्बसार और 
पक्के मण्डलको असत लिया था, ऐसे एकरूप द्रो गये, जैसे आकाशमै आकाश 
एकरूप हो ॥ ५॥ 

उसके चाद एक मुह॒तमात्रामं मेघके सहश वह हलके हो गये, इसके 
अनन्तर यष्टिके सदृश, इसके बाद प्रादेशमात्र ( अगृठेसे लेकर त्जनीतडके नाप” 
बाढ़ै--वित्ते भरके ) हो गये ॥ ६॥ 

उसके बाद ऐसे रुद्रकी काचके छोटे ठुकड़ेके स्च भक्ति हो गई, यढ 
जने देखा । फिर दिव्यदृष्टि द्वारा यह भी मैंने देखा कि ये आकाशमण्डरुसे मी 


छोटे अणु होने रूप गये ॥ ७ ॥ _ 
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जज 
परमाणुरयो भूत्वा ततस्थन्तदिमापयौ । 
इत्यसौ शाममायातः शरदम्बुदखण्डवत्‌ | 
ताइशोऽपि महारम्भः पुरः पश्यत एव मे ॥ ८ ॥ 
इति सावरणे तेन ते ब्रह्मण्डकाटके | 
बिनिगीर्ण ध्ुधार्वन इरिणेनेव पर्णके॥ ९॥ 
अधाउपूक्षिर्सह न्योम शान्तं नक्षेत्र केरलम्‌ । 
अनादिमध्यपर्यन्तं संविदाकाश्चमात्रकप्‌ ॥ १०॥ 
इत्यदे इ्तास्तत्र फल्पान्तपुरुविश्रममू । 
दरपणप्रतिविम्बामं शिठागकलकोटरे ॥ ११ ॥ 
अथ तामङ्कनां स्वत्वा तां शिलां तच वित्रमम्‌ । 
राजद्वारगतो ग्राम्य इपाऽहं विस्मयं गत! ॥ १२॥ 
वामाठोकितवान्‌ भूयः कलथौतश्चिलामदम्‌ । 
यावत्सवंत्र सन्त्यत्र सर्गाः काल्या इवाञ्द्रके ॥ १३.॥ 
मद्र, तदनन्तर परमाणुरूप हो गये, फिर एकदम तिरोहित ( अदय ) हो 
गये । इस प्रकार उस्त तरह जगदसे लेकर रुद्र देइतक महारम्म करनेवाठे भी ये 
रद शरवकालके मेपसण्डोंके सश मेरे देखते-देखते कमशः शान्त हो गये ॥८1 
भद्र, भगवान्‌ शङ्करजीने आवरणयुक्त ब्रह्माण्डरूपी कपाट उस भकार निर 
लिया, जिस प्रकार कि क्षुधा हरिण चुरे परेको निगल जाग हे॥ ९॥ .. 
तदनन्तर वद दृश्यरूप काढप्यसे रहित चिदाकाशरूप शान्त केवल ब्रह 
ही रू गया। वह आदि, मध्य और सीमासे शुन्य केवळ ज्ञानस्वरूप, 
ही रह्म ॥ १० ॥ 
अव पापाणोदर-कथाकी समाप्ति दर्शाते हुए उपसंहार करते दैं--इस्पद्सा 
इत्यादिसे 1 न 
८ मेंद्र/ इस प्रकार उस रिहाके इकड़ेके कोटरमें ( खोहरेमें ) मेंने दण 
अ्रतिबिख-सा महान्‌ विश्रमरूप संसार एवं उसका महाप्रथ्य देखा ॥ ११॥ 
हे राघव, तदनम्तर उस भज्ननाका, उस शिळाका पुवं उस संसारभरी 
स्म्य की में ऐसे ही दिस्‍्मयड़ों माठ हुआ, जैसे कि ग्रामीण पुरुष, डिसने कभी 
मगर न देखा हो, राजद्वारपर भाकर परम विस्मयको प्राष्ठ होता हे ॥ ११॥ 
पुनः उस छुवर्णडी शिळाको मेने पू प्रदेशसे अन्य प्रदेशोंमें भी देखा 1 
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बुद्धिनेत्रेण इझ्यन्ते दिव्याइणा वा न ते यथा । 
सवत्र सवदा सर्वे यदस्स्येद तदा तथा ॥ १४॥ 
द्रबत्मेश्यते मांसदशा यद्येव सा शिला । 
दश्यते तच्छिठेवैका न तु सर्गादि किञ्चन ॥ १५ ॥ 
साऽगस्यिता शिलेवेकरूपा निविडमण्डला । 
कठधौतमयी स्फारा सस्प्याजलदसुन्दरी ॥ १६ ॥ 
ततोऽहं विस्मयाविः प्रविचारितवान्‌ धुन! | 
शिलायामपरं मागं तयैव परया इशा ॥ १७॥ 
यांवत्तमापि पश्यामि जञगदारम्भमभ्थरम्‌ | 
तयेव सुपिराकार इय नानार्थपुन्दरम्‌ ॥ १८॥ 
पुनरन्यं तयैवाऽदं प्रदेशं परिदष्टवान्‌ । 
सगेसेरम्भवलितं यावचमपि ताइशय्‌ ॥ १९॥ 
उसके अशेष अङ्गोमें समी जगह कालरात्रिके अङ्गोके सदृश अनेक सृष्टिमां 
विद्यमान थीं ॥ १३॥ 

भद्र, बुद्धिरुपी नेत्रसे वे उष्टियाँ उन शिळा खण्डोमें दील पड़ती हैं, और 
अंद्वैतदृष्टिसे वे नहीं भी दीख पड़ती, सब जगइ सव काले सर्वात्मक वस्तु जरब 
रहती है, तय वैसा हो ही सकता हे ॥ १४ ॥ 

यदि मांसमय इष्टिसे दूरपर स्थित वस्तुके सरश आपाततः देखी जाय, तों 
यह केवळ अकेली शिला ही देखनेमें आयेगी, उसमें कुछ भी सर्ग दिखाई 
नहीं पड़ेगा ॥ १५ ॥ 

घनमण्डलवाली वह सुवणमयी शिला एकरूप ही स्थित भी । सम्ध्याकालके 
भैषके सहश्च अतिसुन्दर एवं विशाळ थी ॥ १६ ॥ जै 

औराघव, इसके बाद अत्यन्त आश्चर्यसे युक्त होकर मैंने फिर उत्त शिलाके 
दूसरे भागफे विषयर्मे उसी प्रकारद्दी दिव्यदष्टिसे विचार किया ॥ १७ ॥ 

विचार कर ज्यों ही भेने उसे देखा, त्यो ही वद दूसरा माग भी “अनेक 
तरदके जगद्के आरम्मॉसे ( सष्टियोंसे ) खचा-खच मरा ही मेरी इष्टिमें भाया 1 
पहले जिस प्रदेशको देखा था, उसी तरसे वह भी ळिद्राकारमें ( आकाशे ) 
अनेक तरहके अयाँसे सुन्दर ही छग रदा था ॥ १८ ॥ 

इसी तरद फिर मैंने उसके अन्य प्रदेशको भी देखा, तो वद भी उप्ती प्रकरसे 
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प्रमाणुरयो भूत्या ततस्तम्तद्विमाययौ । 
इत्यसौ शममायातः शरदम्बुदखण्डवत्‌ । 
ताइशोऽपि महारम्मः पुरः पइ्पत एव में ॥ ८ ॥ 
इति सावरणे तेन ते अक्माण्डकवाटके। 
विनिगीणं कषुघाैन इरिणेनेव पर्णे ॥ ९॥ 
अथा$पूत्निमंठं व्योम शान्तं मक्षव फेवलप । 
अनादिमष्यपर्यन्तं संविदाकाशमात्रकम्‌ ॥ १० ॥ 
इस्पहे दृष्ट्वांस्तञ्न करपान्तमुरुबिश्रमम्‌ । 
दरषणप्रतिविग्बाभं शिलाशकलकोटरे ॥ ११॥ 
अथ तामङ्गनां स्सृत्वा तां शिलां तच विश्रमप्‌ । 
राजद्वारगतो ग्राम्य इवाऽहं विस्मयं गत! ॥ १२॥ 
तामाली कितवान्‌ भूयः करुधौतद्चिलामहम्‌ । 
यावत्सप॑त्र सन्त्यत्र सर्गाः काल्या इवा5इके ॥ १३ ॥ 


भद्र, तदनन्तर परमाणुरूप हो गये, फिर एकदम तिरोहित ( इय ) हो 
गये । इस प्रकार उस तरह जगतसे लेकर रुद्र देहतक महारम्म कानेवाढे भी ये 
रुद्र शरतकालके मेघखण्डोके सदश मेरे देखते-देखते क्रमशः शान्त दो गये ॥८॥ 
भद्र, भगवान्‌ शङ्करजीने भावरणयुक्त ब्रह्माण्डरूपी कपाट उस प्रकार निगल 
हिया, जिस प्रकार छि कु दरिण कद्र पतेको निगळ जाता है | ९॥ _ 
तदनन्तर यढ दृश्यरूप काढप्यसे रहित चिदाकाशरूप शान्त केवल अक्षरूप 
ही रद गया। वह आदि, मध्य और सीमासे शुन्य केवल ज्ञानस्वरूप, 
ही रद्दा ॥ १० ॥ 
अब पापाणोद्र-फथाकी समाति दर्शाते हुए उपहार करते हैं--(इत्यहमँ 
इत्यादिसे । 
७ भवा इस प्रकार उस शिहाफे टुकड़ेके फोटरमें ( खोट्टरेमे ) मेने दण 
प्रतिबिम्ब-सा महान्‌ विम्रमरूप संसार एवं उसका महामल्य देखा ॥ ११॥ 
दे राघव, तदुनन्तर उस ञ्ननाक, उस शिलाका एवं उस संसारममका 
स्मरण इर में देते दी दिलय प्राप्त हुआ, जैसे कि आमीण पुरुप, जिसने कमी 
नगर न देखा दो, राबद्वारपर आकर परम विस्मयको पास होता है॥ ११॥ 
युन, उस सुदणेकी झिलाको मैंने पूर्व प्रदेशले अन्य परदेशोंमें भी देखा । 
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बुद्धिनेत्रेण इद्यन्ते दिव्याक्ष्या वा न ते यथा । 
सर्वत्र सर्वदा सर्वे यदस्त्येव तदा तथा ॥ १४ ॥ 
वूरवत्मेल्यते मांसदशा यथेव सा शिला । 
इश्यते तच्छिलेवेका न तु सर्गादि किश्वन ॥ १५॥ 
साञ्यस्यिता शिलेवेकरूपा निबिडमण्डला । 
कलघौतमयी स्फारा सन्भ्याजलदसुन्द्री ॥ १६ ॥ 
ततोऽहं विस्मयाविष्टः प्रविचारितवान्‌ पुनः 1 
शिलायामपरं भागं तथैव परया इशा॥ १७॥ 
याँवत्तमपि पश्यामि जगदारम्भमभ्थरम्‌ । 
तयेव सुपिराकार इव नानार्थसुन्द्रम्‌ ॥ १८॥ 
पुनरन्यं तयैवाऽईं प्रदेश परिव्णवान्‌ । 
सरीसरम्मवलितं यावचमपि तादृशम्‌ ॥ १९ ॥ 
उसके अशेष अङ्गोंमे सभी जगह कालरात्रिके अङ्गोके सहश अनेक सृष्टियां- 
विद्यमान थीं ॥ १३॥ 

भद्र, बुद्धिरुपी नेत्रसे वे सष्टियां उन शिला खण्डोंमें दील पड़ती हैं, और 
अद्वतदृष्टिसे वे नहीं भी दील पड़ती, सब जगह सव कालमें सर्वामक वस्तु जब 
रहती है, तव वैसा हो ही सकता है ॥ १४ ॥ 

यदि मांसमय इष्टिसे दूरपर स्थित वत्ठुके सदश आपाततः देखी जाय; .तों 
बह केवल अकेछी शिला ही देखनेमें आयेगी, उसमें कुछ भी सर्ग दिखाई 


नहीं पड़ेगा ॥ १५॥ ( 
घनमण्डलवाली वह सुवगमयी शिला एकरूप दी स्थित थी। सन्ध्याकालके 
षके सडश जतियुन्दर एवं विशाळ थी ॥ १६ ॥ छ हि 
श्रीराधव, इसके बाद अत्यन्त आश्चरवेसे युक्त होकर मैंने फिर उस शिलाकें 
सरे भागके विषयमें उसी प्रकारही दिव्यदृष्टिसे विचार किया ॥ १७॥ 
विचार कर ज्यों ही मैंने उसे देखा, रयों ही वह दूसरा भाग भी -अनेक 
तर्के जगदूके आरम्मोसे ( सष्टियोंसे ) खचा-खच मरा ही मेरी इृष्टिमें आया 1 
पहले जिस अदेशको देखा था, उसी तरइसे वद मी डिद्राकारमें ( आकाझयमें ) 
अनेक तरहके अयाँसे सुन्दर ही लग रहा था ॥ १८॥ 
इसी ठरह फिर मैंने उसके अन्य प्रदेशको भी देखा, तो वइ भी उत्ती पञ्जरे 
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ये यं प्रदेश पश्यामि शिठायास्तत्र ततर पै । 
जग्रत्पश्यामि विमलमादश इस विस्मितम्‌ ॥ ३० ॥ 
मया$विकौतुकेना$्थ सर्वास्तस्य गिरे! शिलाः । 
अस्विष्टा भूमिमागाथ्च तृणगुस्मादयस्तथा || २१ ॥ 
याबत्सवंत्र तत्तादग्जगदस्ति यथास्थितम्‌ । 
बुल्लेब इश्यते नाइक्ष्णा परया विविधाकृति ॥ २२ ॥ 
फवित्रथमसर्गार्थजायमानप्रजापति । 
फरप्यमानर्धचन्द्रारकदिनरात्र्यूतुवत्सरप्‌ ॥ २३॥ 
कृचित्किचिन्मह्दीपीठमम्पञजनमण्डलम । 
छर्चिस्विन्विदखाणेप्रचहु!साएरणातकप्‌ ॥२४॥ 
फवचित्किञिदसक्षातसुरसक्ञातदानवस्‌ । 
वृवचिस्किछित्कृतयुगाचारसञ्जनभूतकम्‌ ॥ २५ ॥ 





अनेक तरहकी सश्टियेकि आहम्मरोंसे परिपृण ही था ॥ १९ || 

मद्र, उस शिलाके जिस-जिस प्रदेशको में देखता, उस-डस प्रदेशमें, निर्मल 
दरषणमै प्रतिबिम्यके सहश, जगद्‌ दिखाई देता था॥ २०॥ 

इसके बाद मैने बडे ही कौतुकसे उत्त पतङ़ी सभी शिलाएँ, मूसिमांग 
एवे सृण, गुर्म आदिके उपर जहा कहीं भी इृष्टिपात किया, वहा सर्वत्र उसी 
प्रकार अनेक तरहके भाकारोंसे युक्त जगत्को विमान देखा । भद्र, यह उत्तम 
बुदिसे ( आधिभौतिक देइमावकी आग्तिसे शुन्य सर्वसाक्षी में ही हूँ, इस बुद्धे) 
ह देखा बागा दै, चमेचक्षुसे नहीं॥ २१,२२ ॥ 

उस उस प्रदेशमे जो जो विशेष विशेष देखा, भव उसे दशाते हैं-- 
"कदचित्‌? इत्यादिसे । 

कृहीपर प्रारम्मिक सृष्टिके ढिए प्रजापति पैदा हो रहे थे, तो कदी” 
पर प्रजापति द्वारा सम, चन्द्र आदि नक्षत्रमण्डछ, दिन और रातकी कश्पना की 
आ रही भी ॥ २३॥ 

कंदीपर एथ्वीकी पीठ मनुप्योके समूडॉले मरी थी, तो कह्दीपर राजा सारके 
पुत्रौने चार ससुदरूपी विकट खाइयां अभोतक नहीं खोद पायी यी] २४ ॥ 

कुरट्रीपर कोई जगत्‌ तो देवअओंक्री उसत्तिते शुन्य और दानवोंकी उत्परिसे 
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फचित्किश्वित्कलियुगाचारदुर्जनुभूतकम्‌ । 
क्वचिस्मिञ्चिसुरव्यूहदेत्यसङ्गरदृस्तरम्‌ ॥ २६॥ 
क्वचित्किश्विन्महाशेलजाठनिर्गिवरावनि । 
कवचित्किजिद्सम्पत्नसगमेकाम्बुजोद्धवस्‌ ॥ २७॥ 
कचित्किश्विज्जरामृत्यून्युक्तभूतलमानवमू । 
फचिस्शिश्चिदसञ्ञातचन्द्रशुन्यशिरशशिवम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनिर्मथितदुग्धािधमृत्युमत्सुरप्रितम्‌ । 
असज्ञातासृताश्विमवैद्ययोकपलाविपम्‌ ॥ २९ ॥ 
शुक्कांमरमहाविद्यानाशनोत्कसुरम जम्‌ । 
फचित्किचिय_गर्भाव्कत्तनोत्कसुरेश्वरम ॥ ३० ॥ 
युक्त देखनेम आया, तो कपर कुछ जगत्‌ सतयुगके भाचरण और सजन 
प्राणियोंसे भरा मैंने देखा ॥ २५॥ 
भद, कहींपर कुठ जगत्‌ छलियुगके आचरणोसे युक्त तथा दुन माणियेति 
भरे थे, तो कहींपर कुछ जगत्‌ नगरोंकी राशियों एवं देत्योके सद्दार्मोसे अति 
संडीण थे ॥ २६॥ 
कहींपर जगत्‌ बड़े-बड़े पर्वतोके समूहोंसे इतना व्याप्त था कि उसमें तनि 
भी अवकाश नहीं रह गया था और कहींएर दूसरी कोई सृष्टि ही उत्पन नहीं 
हुई थी, केवल ब्रह्माजी ही उप्पन्न हुए थे॥ २७॥ 
कहींपर कुछ जगत्‌ ऐसे देखे कि उनमें एश्वीके समी मानव जरामरणसे 
रहित थे और कहींपर भगवान्‌ शङ्कर ऐसी स्थितिमें दिखाई दिये कि उनके 
मस्तकपर चन्द्ररूम भूषण ही नहीं रदा, क्योंकि भूपणरूप चन्द्रकी उतपि ही 


वहां नहीं हुईं थी॥ २८ ॥ 
भद्र, कहीपर तो क्षीरसागरका मथन ही नहीं हुमा था, इसलिए वह 


म्ृत्युपरत्त देवताओंसे पूण था तथा वहां अमृत, उचे श्रवा, ऐसवत, धन्ति, 
कामधेचु, एक्ष्मी और विष भी उत्पन्न नहीं हुए ये ॥ २९ ॥ 

कहींपर झुक्राचायैकी मृतसैजीविदी महाविद्या पैदा करनेदाही महती तपश्यामें 
बिते डालनेके ठिए देवता उत्कण्ठत दिखाई दे रहे ये, वो कहार भावी शु ओके 
नाशके निमित दितिके पेटमें घुसकर गाःके अवयर्वोको काटनेके लिए हत 
उतु थे 1३०॥ 
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अपरिग्लानघमलातसम्रकाशरखिलमरजम्‌ । 
कचित्किश्िच  पूर्वान्यसक्निवेशक्रमस्थिपि ॥ ३ १॥ 
अपूर्ववेदशास्राथवमाचारत्रिचारणम्‌ } 
बववित्किश्विक्ष करपान्दसंधोभमिव संस्थितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्वचित्किञ्चिच दैत्यौषविदुण्ठितसुराहयम्‌ । 
क्यचित्किशचित्सुरोधानगायद्वनयर्वकिश्नरम्‌ ॥ ३३॥ 
क्ावित्कि्चिर्तमारव्धमीर्वागाहुरसाहृद्स्‌ । 
भूतमव्यमविष्यत्स्थगदाडम्परं मया ॥ ३४॥ 
तदाऽचुधूतं वपुषि मद्ारिश्वगणातमनि ॥ ३५ ॥ 
,एकत्र  करपविश्षुब्धपृष्करावतेसन्धरम्‌ । 
एकत्र सौम्पसकलभूतसंततिंसंस्थितम्‌  ॥ ३६॥ 





. कहार जतम धर्ममे ग्लानि न आनेके कारण समस्त जनता स्वप्रकाश 
त्रदजानसे पूर्ण थी, कहोपर तो पदार्थस्थिति पूर्वसिद्ध अवयव रचनाके रमसे 
विरुक्षण ही थी ॥ ३१ ॥ 

कडींपर्‌ जगत्‌ अपूर्व वेद एवं शाखके भर्योंके भनुसार भाचरण तया विचारों 
तपर दिलाई दिया तथा कद्दॉपर महाप्रलयके क्षोमसे रहित अदएव सुम्दर 
निघलळासे स्थित दिखाई पड़ा ॥ ३२ ॥ 

कीपर तो जगते देत्योंके समूहोसि देवताओके घर घटे हुए मिले, भौर 
झहदी किसी जगतमें देवताओंके उधानोमें गन्धर्व तथा किन्नर मधुर याना या 
रृदे ये ॥ ३३ ॥ 

कहीं कित्ती जगर्दमें देवता और दानवोमें समुद्रमदनके किए बवा हुणा 
उत्तम सौहद ( मेल ) देखनेमें भाया ॥ २४॥ 
१ भद्र, इस प्रकार भूत, कमान एवं भविष्य कालके महान्‌, जगदाइमारको 
मेने उस समय विश्वरूप भद्दादेवजीके स्वरुपमें यानी मायायुत चिदा” 
काइमे देखा ॥ ३५ ॥ 

उसी जगतूके आइम्बर्को फिर दर्शाते हे--“एकत्रः इत्यादिसे। " 

कहीपर जगत्‌ कसकालके कुपित पुष्करावत मेधोकि कारण व्याकु था, तो 

द्वीपर शान्त समस्त मूतोकि समूहोसि उपद्रव रदित था ॥ ३६ ॥ 
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एकत्र समनुक्षुव्घपुरासुरनरेश्वरम्‌ ! 
एरत्राऽसम्मबङ्कातुनित्यामि्नतमोघनस्‌ ॥ ३७॥ 
एफत्राऽसंभवद्धान्तं कान्तं ज्यालोदरोपमम्‌ । 
एकत्र नलिनीनालनिलीनमरधुकेटभम्‌ ॥ ३८ ॥ 
एकत्र पम्ममज्जूपासुप्ततालनवाब्जजम । 
एकत्रैकाणवोदग्रइक्षविधान्तमाघवम्‌ 1 ३९॥ 
एकत्र कल्प्रजनीनि/शुन्पतिमिराकुलय । 
शिलाजठरनिस्पन्दं व्योमेव वितवाळृति॥ ४०॥ 
सुपुप्तनठराकारमप्रक्ञातमठक्षणम्‌ । 
अप्रतद्यमविज्ेये सुपुप्तमिब स्वत! ॥४१॥ 
एकत्र पक्षविक्षुव्धतलकषाकाइलाम्परम्‌ । 
एकत्र बजनिप्पेपद्रवद्ध्घरभासुरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कहींपरर कुपित देवता, दानव पुव राजाओसे व्याप्त था, कदीपर सूयकी 
उत्पत्ति ही न होनेके कारण निरन्तर अनाधिठ अन्धकारसे पुण था ॥ ३७ ॥ 
कोइ सूर्योदयके कारण अन्धकारसे रहित अतएव ज्वाहोदरके समान सुन्दर 
प्रदीत हो रहा था, शौर कहीं भगवातके नामिकमलडी नालम मधु शौर 
केटम छिपे हुए ये ॥ २८॥ 
किसी जयतमें तो नवीन र्जी कमछुकी पिदरीमें चालकरुपमें सोये पड़े 
थे, किसी जगदमें तो महामळ्यमें उन्नत अममागवाळे अक्षय पटके परेकै ऊपर 
भगवान्‌ नारायण विभाम ले रहे थे ॥ ३९ ॥ द्र 
किसी जगतमें प्रलयरूपी भड्दारात्रिका अतिशुन्यरूप यानी प्रकाशरद्दित गाढ 
उँघेरा छाया हुआ था, तो किसीमें सिठाके पेटके सहश निश्चल विश्याताङ्कति 
आकाश ही दीस पढ़ता था॥ ४०॥ 
कोई तो सोया हुमा और बठरके सहद माउस पड़ रहा या, कोई भउस्ति 
( विलक्षण ) वण ज्ञानयोग्प ही नहीं या, इसलिए चारों ओर पुपुव-्या परी 
हो रद्दाया॥ ४१॥ 
किसी जगत्में परेसे अत्यन्त क्षुव्ध पर्वतरूपी कौओंसे सारा छाद्नइर्सठ 
आच्छन्न या और क्षिप्तीमें तो वज्ञसे चूर्णित अतएव द्रवीमूत बटि ब्रस 
अपूर्व भाषुरजा दीस पढ़ती थी ॥ र्‌ ॥ 
६१४ 
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एक्त्रोद्इत्तमत्ताब्धिद्वियमाणधराचलम्‌ 

एकर पुरत्रान्धबलिसङ्गरसङ्कलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एकत्र मत्तपातालगजकम्पिवसुन्धरम्‌ । 

एकत्र शेपशिरसः करपाम्तछुठितावनि॥ ४४ ॥ 
कचिदन्पेन रासेण इतरापणराक्षसम्‌ । 
रक्षसा रावणेनेव फचिद्विहवराधम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भूस्थपादेन देवाद्रिशिरस्थशिरसा परम्‌। 
पड्याम्यम्थरमाक्रान्ठं करचिंढ़े कालनेमिना॥ ४६ ॥ 
फचिचापशुरेनित्ये दानवैरेब पालितम्‌। 
फचिच  भ्रष्टदुजिरभरेरेव पाठितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जिष्णुपृक्तेन गुपेन विष्णुपाण्डवकौरवेः। 
फचिद्धारतपुद्रेन निहताध्ौहिणीगणम्‌ ॥ ४८ ॥ 





कितीमे तो तरङ्गमालाओति भाकुछ मम समुद्र एथ्वी और पर्वतोको ले जाते 
हुए बोल पड़े और कहीपर त्रिपुरासर, बत्रा] भन्थकाधुर तथा बहिके साम 
हो रहे भे, इससे पद पड़ा भय्मर प्रतीत दो रह या ॥ ४३ ॥ 

कहॉपर मच पाताळगजोसे वसुन्धरा कम्पित हो रही थी भौर कहां 
शोपके मस्ठकसे फटपान्वर्मे एखी उदक रही थी ॥ 9४ ॥ 

किती स्थाममे छोटे बाल्करूप रामजी राक्षस रावणको नष्ट कर रहे थे, तो 
किप्तीमे राक्षस रावण ही सीता-इरण द्वारा राघवफ्ो ठग रहा या ॥ ४५॥ 

कहींपर फाटनेमि राक्षसने भूमिपर धरे अपने पैरसे तथा शुमेह पर्षतके 
मत्तकपर रवखे अपने मस्तकसे महान्‌ आकाश आक्रान्त कर रपसा था, यह भी 
मुझे देखनेमें भाया ॥ ४६ | 

बहपर सारा जगत्‌ देवोको हटाकर दानवों द्वारा पाटिठ था और कपर 
दानवॉको दृयकर देवों द्वारा ही पारित धा ॥ ४७ ॥ 

कट्टींपर जगत्‌ छजुनयुक्त स्वजनपाट% शष्णसे पाण्डव तथा कौरवोके 
द्वारा मदामारक्‍-युद्धसे भनेक मशोदिणियोका विनाश किया जा रद्द था॥ 2८ ॥ 
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श्रीराम उवाच 
किमहं भगवन्‌ पूर्वमसवं कथयेति मे। 
अमं चेदनेनेव संनिवेशेन तत्कथम्‌ ॥ ४९॥ 
वसिष्ठ उवाच 
सर्व एव विवसेन्ते राम भावा! शुनः पुनः ! 
पूयेमाणा यथा मापा! क्रमेणाऽ्न्येन तेन बा ॥ ५० ॥ 
सर्वक्रमसमाः केचित्तयेवाऽन्येन वा मिथ! । 
स्फुरन्त्यर्थसमा भावाः केचिदग्धिवरङ्गवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
पुनस्त्वं पुनेरवाऽईं पुनः पुनरिमे जना! । 
न कदाचन नेवाऽन्ये संभवन्त्यखिलं परे॥ ५२॥ 
त एवाऽन्पेऽधवाऽम्भोधौ तरङ्गा इव निर्णयः । 
यद्व ज्ञायते तद्वद भूतानां अमतं भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 





“कही छोटे बालक रामजीके द्वारा रावण मारा जा रहा था” यइ सुनकर 
आश्चयैचकित हुए शरीरामजी प्रश्न करते दें--'किमदम्‌? इत्यादिसे । 

औरामजीने कहा--भगवन्‌ , क्या में पहले उत्प हुआ था, यदि उत्पन्न 
हुआ था, तो कया इन्हीं अवयवोंसे उतपन्न हुमा, या दूसरे अवयबोंसे, यदि इन्हीसे 
उसन हुआ तो यद केसे संभव है ! यह मुझसे कहिये ॥ ४९ ॥ 

श्रीवतिष्ठजीने कदा--हे भीराममद्र, सभी पदार्थ बारबार दूसरे या उती कमले 
अदयवर्सनिवेश ( भाहृति ) घारण करते हैं, जैसे कि बार-बार पढ़े आदिमे भरे जा 
रहे उड़द उसी या अन्य ऋमसे अवयवश्षनिवेश (माकृति) धारण करते हैं ॥५०॥ 

मद्र, कोई पदाथ, जिनके सब क्रम समान हैं, शब्दोंके अमोके घुल्प उत्ती 
आदिर सलि होते दै या कोते. सखद सकि सद्ध उठी भयदा परस 
भिन्न आक्कतिसे स्फुरित होते हे ॥ ५१॥ 

राघव, फिर-फिर घुम, फिर-फिर हम और ये ग्युप्य मी सरिस उत्त्द 
होते ही रहते दें । वाते तत््वडप्िये चेववालामे कमी ये या दुसरे स स्ह 
सारा जगद्‌ न उतत दोरा है या न सुरित ही होया है ॥ ५२ ६ 

माया इष्टे बे ही उतत्र होते हैं या बन्द उत होते दे; ४ उदेष्रक 
खो नणय है दी नहीं, यइ कइते हे- (व एग० इर दिरे ३ 
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आयान्ति यान्त्यनन्तानि भूतानीह भवत्रमे; । 


तान्येवाऽन्यानि चाऽन्यानि समानि विषमाणि च ॥ ५४॥ 
आपृत्तिमन्ति तान्येव तयैयाऽन्यानि चाऽमितः । 

विद्धि सीकरजालानि भूतानि जगदम्बुधे!॥ ५५॥ 
वित्तवन्घुबय!कमविद्याविज्ञानचे हितैः । 

तैरेष केचिज्ञायन्ते भूयो भूयः शरीरिणः ॥ ५६ ॥ 
अद्वेस्ते सद्या! केचित्केचित्पादेन तै? समा! । 
तजीवास्तैबिसदद्या भनन्त्यन्यश्चरीरिणः ॥ ५७॥ 





समुदमे वे ही तर दूसरी मार आई या दूसरी तरहें आई, यह कैसे भभीतक 
निर्णय नहीं हो पाया है, वैसे ही अमण कर रहे प्राणी वे ही भागे या दूसरे भाये 
इसका भी अभी तक निय नहीं हो पाया है ॥ ५३॥ 

भद्र, इस संसारमै उत्पन्न हो रहे अनेकविध अमोके कारण भूत- 
समुदाय आते और जाते रहते हैं। कोई तो उसी रूपसे ते हैं, कोई 
अन्म रुप्से आते EA कोई समान खूपसे भाते ह और कोई विषम रुप्से 
माते हैं ॥ ५४॥ 

चारों ओर भूत उसी रूपसे घूमते हैं और अन्य रूपसे भी घूमते हैं, 
अधिक क्या कहें ये मूत जगत-रूपी सागरके जलकणरूप ही दें, यह भाप 
जानिये ॥ ५५ ॥ 

इस विषयका पूर्षमें मुमुक्षु-ब्यवहारमकरणमे जो कथन किया गया था, 
उसका स्मरण कराते हुए उसीको कहते हे--'वित्त०! इत्यादिसे । 

संसारके कोई प्राणी तो पूवेके ही घन, बन्धु, भवस्या, फम, विधा, विज्ञान 
भौर चेष्टानोंको लेकर ही बारबार उत्पन्न होते हैं ॥ ५६॥ 

कोई जीव पूके उन धन भादिसे आधे समान होकर आते हैं. जौर कोई 
चतुभौशसे समान होइर जाते हैं, हो कोई जीव ठीक वे ह (,उसी शरीरके ) 
घनकर जाते हैं और कोई धन्य शरीर घारणकर बिल्कुल" असमान होकर भाते 
हैं। इससे जीवोडी एकता दोनेपर शरीर भी समान दी होने चाहिए, यह नियम 
मही रदा ॥ ५७॥ हि 
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सर्वेरेभि! समाः केचित्काठेनेव विलक्षणाः । 
कारेन सदृशाः केचिदनेन च विलक्षणाः ॥ ५८ ॥ 
काठेना55कुलचेष्टया$न्य इव ते गच्छन्त्यधोध्ये पुन- 
देहालेखनखेद्तान्य गणितान्पन्यानि घाऽन्यान्यलम्‌ । 
भूवाम्यूनि बहन्ति संसृतिमये तान्यम्थुधौ चञ्चले _ 
चक्रावृचिमयानि सडुलयितु शक्नोति कस्तान्यलमू ॥५९॥ 


इत्यापें श्रीवासिप्ठमहारामायणे चाल्मीफीयै मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें 
पापा” जगद्न्यान्यत्ववणने नाम पडशीतितमा सगे! ॥ ८६ ॥ 





इसी प्रकार जीवोंका मेद होनेपर शरीर असमान ही होंगे, य भी नियम 
नहीं है, इस आशयसे कहते हैं--'सर्चे० इत्यादिसे । 

किसी समय घन आदिसे एकरूप होते हुए भी ये जीव कालके प्रमावसे 
अन्य समयमें ठीक उनसे विपरीत हो जाते हे । करिसी समय कालके प्रभावसे 
सश होते हें, तो शरीरके प्रमावसे विसढश् होते हैं ॥ ५८ ॥ 

चूँकि वे ही जीव राग, द्वेष, भोगळंपटता आदि दोष पूर्ण विचित्र विचित्र 
चर्माच्म चेष्टाफे कारण काळवद्य विचित्र भनेक देह धारणसे दूसरे दूसरे रूपवाले 
बनकर नीचे एवं ऊपरके ठोकॉरमें बारबार आते जाते रहते हैं, इसलिए 'चचढ 
संसारमय समुदर्मे चक्राकार आवशदमय जो माणीरूप जल बह रद्द! है, चे सद्य दें, 
विसदृश हैं, अथवा चे ही हैं या अन्य हैं, इस विषयका निर्धारण भलीमांति कौन 
वुरप कर सका है गती होई बीं कर सकता ॥ ५९ ॥ 
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IIT 


सप्ताशीतितमः सर्ग; 


वसिष्ठ उवाच 

दतशिदाकाशवपुर्व्याप्पनन्तो निरामयः | 
दचावधानो वपुषि तदा पश्याम्यई कचित्‌ ॥ १ ॥ 
यावदन्तगंतः सगै; संस्थितोःहुरितीपम! 
इष्रलस्येय बीजस्य सिक्तध्यैवाञ्डुरो हृदि ॥ २॥ 
ऊर्घ्वपुच्छन एवाऽन्त। सेकाद्वीजे यथा5ड्डुर।। 
आकारवत्पनाकारे चिस्राचिच्चे तथा जगत्‌ ॥ हे ॥ 
यथोन्मिपति इड्यथ्नी! ' सुपुप्ताद्वोधमेयुप। । 
जाग्रद्म विगते सभे चिन्मात्रस्य स्वचेतनात्‌ ॥ ४ ॥ 





सतासी सर्ग 
| देए, इन्द्रिय श्रादिकी उतत्तिके ऋमसे अपनी देइमें ही विश्वक्षी कल्पना तया 
अपनी स्वयभूरूपताका श्रीवसि्ठजीके द्वारा वन ] 

जैसे मैंने घ्यानपूर्ण दृष्टिसे सुवण-शिल्य, वृक्ष, तृण आदि समस्त पदायॉमें 
दझ्टियो देखी थीं वैसे ही अपने शरीरके अवयवॉरमे भी ध्यानपूर्ण इष्टिसे अनेक 
सष्टियाँ देखीं, यह कहते हैं--“तत!' इत्यादिसे । 

श्रीवतिएजीने कद्ठा--द्वे औीरामचन्द्रजी, शिला, तृण, युरमादिमें विचित्र सगै 
देखनेके. वाद निरामय, ध्षवेव्यापी, अनन्त, चिदाकाशस्वरूप तथा समाहितचित्त 
दोकर जब भें देखने लगा, तो में क्या देखता हूँ कि मेरे शरीरके ही मीतर सर्ग 
स्थित है, जिसकी उपमा अङ्कुरित बीजसे दी जा सकती है । यह सगै डेहरीके 
भीतर स्पित वृष्टिसे सिक हुए बीजके अङ्कुरके सदृश है ॥ १, २॥ 

जैसे बीनमें भीतर विषमान जछुर सींचनेसे विकसित होकर उपरकी 
और निक आता दे वैसे ही मृत-अमृत, चेतन और अचेतन सभी वस्तुभोमें 
वह जगत्‌ हे ॥ ३॥ 

अपनी समाघिमें उस सृष्टि आपने केसे अनुभव किया ! इस प्रश्नपर कहते 
हैं--/यथा' इत्यादि 

जपे सुपुत्ति-मवस्थासे स्वमावत्याको मा चिन्मात्र पुरुषकी स्वचेतनसे स्वाम- 
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तयेकाऽऽस्मनि सर्गादावञुभूतस्वरूपिणि । 

हृदि सगोंदयो नाऽन्परूप आकाशरूपतः ॥ ५॥ 
श्रीराम उवाच 

आफाशरूप आकाशे परमाकाश कथ्यताम्‌ । 

भूयो निपुणबोधाय कथे सर्ग! प्रमतेते॥ ६॥* 
वसिष्ठ उवाच 

घृणु राम यथा पूर्व स्वयंभूत्व मया तदा । 

असुभूतमसस्पद्वदिदं स्वप्नपुरोपमम्‌ ॥ ७॥ 





हृश्यभी विकसित होती है अथवा जैसे स्वप्नावस्थाके हट जानेर प्रबोधको प्राप्त 
हुए पुरुषका जाप्रतमपश्च विकसित होता है वेसे ही सष्टिके प्रारम्भमें जिसने अपने , 
स्वरूपका एथक्‌ रूपसे अनुभव किया है ऐसे झात्मामें यदद सषि उदित होती हे । 
इदयाकाशमें हुआ यह सष्टिका उदय आकाशस्वरुपसे ( चिदाकाशसे ) पृथक्‌ 
दी है ॥ ४,५ ॥ 

“हृदि सगोदयः' इससे आपने “हृदय? पदसे हृदयाकाश षहा है भौर 
'आकाशरूपत? इससे मैंने आपका अभिप्राय 'चिदाफाश” समझा हे, अपने इस 
भतलवको-सग्बोधन द्वारा सुचित करते हुए भीरामघन्द्रगी-मगवन्‌ , मेरे स्पष्ट 
परिशानके लिए विस्तारके साथ आप पुनः इसका वर्णन कीजिये, यह प्राना 
करते हैं--“आकाशरूप! हत्यादिसे । 

थीरामचन्द्रजीने कृहा--परमाकाश हृदयाकाशरूप हे वसिष्ठ नी, चिदाकाश« 
रूप आफ्ने दृष्टि कैसे प्रवृत्त होती दै, यद आप मुझसे फिर कहिये, ताकि इसका 
मुझे ठीक-्ठीक परिज्ञान हो जाय ॥६॥ 

श्रीरामचन्दजीके द्वारा पूछे गये मदलबको विस्तारफे साय कहनेके लिए 
श्रीवतिष्ठञी प्रतिज्ञा करते हैँ--“मृणु' इत्यादिसे । 

* शीवसिष्ठजीने कहा-हे श्रीरामचन्द्रभी, उस समय मैंने अपनेमें 
सतके तुरम प्रतीत होनेवाले वस्तुतः स्वप्ननगरके समान असव्‌ इस स्वयंभू 
रूपताका पहले निम्न तरह अनुभव किया, उसका में आपसे वर्णन करता हूँ, 
आप सुनिये | ७ ॥ 
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तमालोक्य महाकद्पसंभ्रमे व्योमरूपिणा । 
भागेषन्यन्न रीरस्य संविदुन्मेपिता भया ॥ ८ ॥ 
यदेव साध्मला संवित्किश्विदुन्मेपिदा स्थिता । 
तदेबाञई क्वचिचन्र परयास्याकाशतामिव ॥ ९ ॥ 
गतं स्वभावं विद्योम यथा खं राम निद्रया । 

जाग्रद्वा स्वलोकं वा बिशन्बेत्सि समं घनम्‌ ॥ १०॥ 
दिद्यात्राकाशमेवा5डदौ ततोऽस्मीत्येष वेदनप्‌ । 

तद्धन कथ्यते बुद्धिः सा घना मन उच्यते ॥ ११॥ 





उस सुवणशिला आदिम महाकरपके संग्रमको देखकर चिदाकाशरवरूप मेंने 
शरीरके अन्य भागमें स्थित संब्तिको सृष्टि देखनेके सङल्पसे कौतुवश उत्मे- 
पित किया--आशूत किया ॥ ८॥ 
पहले 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संमूतः इस श्ुतिमें प्रतिपादित 
क्रम जिसका उपलक्षण है ऐसे थाकाशकी फल्पना कहते हैं--यदेव! इत्यादिसे । 
वह निम संवित्‌ मेरे द्वारा ष्योंही कुछ उन्मेषको प्राप्त होकर स्थित 
' हुई त्योंही में वहां कहीपर आकाशताका-सा झवढोकन करने लग गया॥९॥ 
यह आकाशता चिदूधमके भीतरी शुम्यमावप्राप्तिहप सौधक्ष्यक्रा आघिषय 
न था, किन्तु चित्सौक्ष्यफी अपेक्षा जाड्य अधिक होनेसे स्थूलता ही थी, इस 
आयसे दृषन्त द्वारा सम्भावना फरते दॅ--धातमू' इत्यादिसे 1. 
हे भीरमचन्दजी, जेते नींद आ जानेसै उसके द्वारा स्वमफे घाम्रत 
होक या स्वप्नके ८ स्वप्न लोकमें प्रविष्ट होते. हुए आप शपनी आत्माफे ही 
समान घन उसके आधार स्वभावको समझते हैं पैसे ही स्वभावको मा 
चिदाकाशका मैंने अनुभव किया, यह झाप सग्मावना कर छीजिये ॥ १० ॥ 
~ दिइ्मात्र# भाफाश ही सर्वप्रथम चिन्तन करनेसे चित्त होता है । तदनन्तर 
, में आकाश हूँ' ऐसा जो वेदन हे वह अह हार कहलाता है। उसके बाद 'आकाश- 
मेव! ऐसे निश्चयसे और पूर्वभावके विस्मरणसे वह बुद्धि कदराग है और वही 
( बुद्धि ही )जब सङ्कहप, विकल्प, फाम ठथा विचिकित्सा जादिकी नानाविध 
कल्पनाओंवाढी बन जाती है ठव 'मन' इस भामसे कट्टी जाने लगती है ॥ ११ ॥ 


ख 
छ शर्यत श्रपती दतनब्याके घनुकूलस्पते दिशा अपनेमें पर्यालोचन करनेपाला । 
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तद्वेति शब्द्तन्मात्रै तन्मात्राणीतराण्यथ । 
पञ्चेन्द्रियाणि तत्स्थौल्यादिवीन्द्रियगणोदयः ॥ १२॥ 
सुपुप्ाड्रिशत स्वभे जगद्‌ इश्पघनोदयम्‌। 
यथा तथैव सर्गादौ दुःखे भाति निमेपत। | १३ ॥ 
मुस्यकालमनन्तेडस्मितू इइपबालावमासने | 
कथयन्ति क्रमे केचित्‌ केचिन्न कथयन्तिच ॥ १४ ॥ 
परमाशुकणे कान्ते सम्पन्नमन्ुभूववान्‌ । 
अहं चेतनमात्माने वस्तुदो$मलमेव खम्‌ ॥ १५॥ 
वही इस तरह विपयोंकी कल्पना करनेके अनन्तर उनकी आइक इन्द्रियोंकी 
मी कपना करता है, यह कहते हैं-दवेत्ति' इस्यादिसे । के 
इस तरह वह पहले शउद-तन्मात्राक्ी फर्पना करता है। उसके भनन्तर 
सन्य तम्मात्राओंकी फश्पना करता हे । ठदनग्तर उनकी स्थूतासे पांच इन्द्रियोंकी 
प्पता करता है। इस प्रकार इन्द्रियोंके समुदायका उदय होता है ॥ १२॥ , 
इन्हीं विषयों सया इन्द्रियोके कारण ही पहले दुःखरदित रहनेबाले आत्माको 
सप्नकी तरह ब्यदहारमे दु.खोको प्रापि होती है, यह कहते है-“ुपुपादू' इत्यादिसे। 
जैसे सुपुतिसे स्वममे प्रविष्ट हो रहे पुहपको इश्यके गझिन ( धने ) झावि- 
वसे युक्त जगतका भान क्षण भरमै होता दे) वैसे ही सष्टिके प्रारम्भ भव 
दुःसरदित शुद्ध भाला इन्द्रियों द्वारा विषयोही ओर ( समिमृन्त ) होता है, ठव 
निमेषमात्रमें ही उसको दुःख भासित होने ढगता है ॥ १३ ॥ 
स्वपरमे आज्लशादिक्रमसे सृष्टि नहीं होती, किन्तु एक ही समयमै सदसा 
सम्पूर्ण जगतका भवलोकन होने लगता है, इसडिये आपका यह विषम इष्टान्त 
है, इस आशङ्ापर कहते है--“तुन्यकाठ०* इत्यादिसे । 
इस अनन्त परत्रह्म परमातमामें जव एक दी समयमे सारा इझ्यन्जार भासने 
छुगता है, त्य कोई तो उसमें क्रमका # वर्णन करते हैं और कोई नहीं भी 
करते ॥ १४॥ 
क्षणके अन्दर दीषकाळकी फल्पताके समान सुन्दर परमाणुके अन्दर भी दीर्ष 
& स ऐश्वव लोकानु सजा इति स इमल्लोशानसचचद । स तपत्तस्वा इदे छ घेउ लोकर उज रत स इमोल्तोअनदाचद । प तामतस्या इदे समव? 
इत्यादि भुतियो्ि एक शी समयमें सहिका भवय होनेसे एक क्षणके अन्दर ही दीप कावडी 


कल्पना दारा क्रमकी उपपचि होती है। 
१६५ 
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यथा स्वभावतो व्योग्नि चलत्येयाऽनिश्चं मरुद्‌ । 

तथा स्वमादात्‌ सवैत्र पश्स्येव बपुस्तिति ॥ १६॥ 
याइशं चेतित रूप शपत्पा परमया तया | 
तच्छत्त्पन्यथाकएँ नेपा यत्तेन भूषता ॥ १७॥ 
ततः पश्याम्यहं यावस्सम्पन्नोऽप्पणुरूपकः । 
चिसाच्येतस्तदेवाऽऽग्॒ तथामूतोऽरिम सस्यिवा ॥ १८ ॥ 
ततोऽहं पुद्धवान्‌ रूपं ततु वेजाकणाक्ृति। 

तदेव भावयन्‌ पथाद्‌ गतोऽहं स्थूलतामिव 1 १९॥ 
रक्षे तावद किञ्चिदिति दोधाहघोस्ततः । 
मनागाहोकनायेव समावृचोऽतुसूतवान्‌ ॥ २० ॥ 








देशकी कर्पनासे सम्पन्न अद्षाण्डामक चेतन भालाका मैंने दी अनुभव किया” 
अवहोकन किया । वास्तवमै तो वह आत्मा निगल चिदाकाशरुए ही है ॥ १५॥ 
जैसे वायुका सञ्चइनसवमाव हे पैसे ही शरीर आदिकी कल्पना करना मनका 
समाव है, यद झडते हैं--ध्यथा? इत्यादिसे । 
जैसे वायु स्वमावसे ही आकाशमै निरन्तर चळगा रहता है वैसे ही मत 
स्वमावसे सवेत्र शरीर भारिका अश्डो+न करता दी रहता दै ॥ १६ ॥ 
प्राथमिक मनकी कल्पनारूप उस परम शक्तिने संसारके रूप भादिकी जेसी 
कपना की दे उसे स्वय बड़े पयलसे भी यदद बदर नहीं सकती | फसेका 
तातये गह कि उत्तर करपनाओंमें बदी स्थिर वियति बनी रदी ॥ १७॥ 
यही कारण है. कि उसके याद में भपरिच्छिन्नश्वूप रहनेपर भी उसके 
द्वारा की गदे परिच्छेदकी कल्पनासे परिच्छिन्न वच गया । सच पूछिये तो चिति- 
रूप होनेसे उस चित्तके ही रूपमे शीघ्र वैसा मे स्थित हुआ ॥ १८॥ 
उसके वाद चितिके मतिविम्यक्की व्यापतिसे तेजके कणकी तरद ख छृतिवाछे 
सुक्ष्म रिङ शरीरका मैंने अनुभव किया और फिर उसी सूक्ष्म शरीरकी भावना करते 
काते में स्थूरुदेइठाको प्राप्त हुमा ॥ १९ ॥ 
उसके पश्चात्‌ * में कुछ देखू ? इस साधारण योधसे जन कुछ देखनेके लिए 
प्रदत्त हुआ, तो मुझे अनुभव हुआ कि में उस स्थूळ शरीरें चल आदि इन्द्रियोंकी 
कल्पना द्वारा रूप आदिका अवलोकन करनेवाला चन गया हैँ ॥ २० ॥ 
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यन्नाम तत्र तस्किद्रिदस्येदञ्य रघूदइ। 
खृणु नामानि मुख्यात्ति करिपतानि भवारशै! ॥ २१॥ 

दरष्टुं प्रवत्तो रन्धेण येन तच्चक्षुरुच्यते । 

यञ्च पश्यामि तदूहश्यं दशन तु फलं तता ॥ २२॥ 
यदा पश्यामि काठोऽसौ यथा पश्यामि स क्रम! 

प्रौढा नियतिरिस्यस्य यत्र पश्यामि तप्नमा ॥ २२॥ 
स्थितोऽस्मि यत्र देशोञ्सावित्पयेपा प्रकरपना । 

तदा सहं चिहुन्मेपमात्राचन्मात्रकारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
पश्यामीति ततस्तत्र मनाग्योधो ममोदभूत्‌ । 

ततो रन्धद्वयेनाऽहमपश्यं यत्तद्प्यखम्‌ ॥ २५॥ 





हे रघुवंशियोमे श्रेष्ठ भीरामचन्द्रजी, यहाँ जो कुछ नाम सुनाई पड़ता है 
यस्तुत' वह उस चितिका ही नाम है । परन्तु आपके सहश मदानुभावोने जिनकी 
कल्पना की है ऐसे कुछ मुख्य नामोंका अव [ में आपसे वर्णन करता हूँ, आप ] 
वण कीजिये ॥ २१॥ 

जिस छिद्रे में देखनेके लिए प्रदत्त हुआ, वह नेत्र कहलाता है, जिसे में 
देखता हैं, वह दृश्य यनी रूप कहा जाता है और दशन तो उसका 
फल है ही ॥ २२॥ 

जम में देखता हूँ, वह कारु है, जैसे देखता हूँ, वह क्रम है और जहा में 
देखता हूँ, वह आकाश है । इस तरह इस आत्माकी प्रौढ़ नियति प्रवृत्त हुई। 
कहनेका तात्पम यह है कि नेत्र आदि इन्द्रियोके बाद देश, काल आदिकी हढ़ 
नियति भी सम्पन्न हो गई ॥ २३॥ 

जिस जगह में स्थित हूँ, वह देश कहलाता है, यह भेरी भाज की कल्पना 
है। यह आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उस समय आप कैसे रहे ! सुनिये, 
उस समय भै चितिका उम्मेषमात्र होनेसे केवळ तन्मात्रक्ना कारण था॥ २४॥ 

देहमें चक्षु झादि डिद्लोंकी करपना आदिके दर्शन आदि अवित कोतुकके याद 
वापर मैं देखे , ऐसा तनिक बोध मुझमें उदित हुमा । तदनन्वर जब में नेत्ररूप 
दोनों छित्रेसि देखने छगा, तो मुझे कुछ ऐसा लया कि जो कुछ मैं देख 
रदा हूँ, वह भी सव आकाशे भिन्न ही है ॥ २५॥ 





६०८१ योगवासिष्ठ [ विवागि-पकरण उद्यम 


ज्स्प्ल्पस्फ्प्स्न्यासप्सस््स्स्स्य्यॅसन्न््य्य्न्स्स्यन्नन्न्न्नन्व्य्य्व्न्य्न्न्न्स्ल्क्य्््न्स् 
याम्पायामपइ्प रन्धाम्पां त इमे लोचने स्थिते । 
तह) फिञ्चिच्छृणोमीति संविदित्युदिता मम ॥ २६ ॥ 
तत। कि्रिन्मनाइमात्रे- सक्ारं शुतवानहम्‌ | 
प्रष्मातस्पेद शहुस्य शब्द व्योम्नः स्वमावज्ञम्‌ ॥ २७॥ 
याय्यामहमथाउथ्ौप त हमें श्रवणमणे | , 
प्रदेशाभ्यां विचरता मरुता विवतस्वनंमू ॥ २८ ॥ 
स्पशसंवेदन किञ्चिदहमतराऽतुभूतबाच्‌ । 
घेन नाम प्रदेशेन तेन सा त्वक्च कथ्यते ॥ २९॥ 
येन स््रटमिवाऽई तचदाऽहमचुभूतवान्‌ । 
सतसंदेदनमातात्मा सोऽयं वायुरिति स्मृतः ॥ ३० ॥ 
स्प्नेन्द्रियतन्मात्रमिति पेदिनि संस्थितम्‌ । 
आस्वादसविधाऽभून्मे तदाखादरसेन्बरियम्‌ ॥ ३१॥ 


ee स >ये 
जिन दो छिद्रोसे मैंने देखा वे दोनों ये मेरे नेत्र स्थित हैं। इसके बाद 
गे कुछ सुनें! यह इषि मुझमें उदित हुईं ॥ २६ ॥ 
सतपश्चात मेने वहांपर कुछ थोड्रा-सा एक झंकार सुना । बह जोरसे 
कूँके गये शखके शब्द-नेसा आकाशका स्वाभाविक शब्द था ॥ २७ ॥ 
, भने बित दो छिद्रअदेशो द्वारा सञ्चरणशील वायुड़ी सहायतासे# बहुत दूर 
तक फैले हुए शब्दका श्रवण किया वे दोनों कर्णच्छिद्र हुए ॥ २८ ॥ 
तदनन्तरे जिस प्रदेशसे मेने वहा जो कुठ भोड़ा बहुत स्प संवेदनका 
अनुमव किया, उसको लक कइते हैं ॥ २९॥ 
जिससे छुए हुए-से तद-तव्‌ अङ्गो मेने अनुभव किया, वद एकमात्र 
सत्मए्ड्डरृफ्त्वरुप पदन कहा गया है ॥ ३० ॥ 
इस रीतिसे अनुभव फरनेबाले मुझमें स्पशी -इन्द्रियसन्मात्राकी सिद्धि हुई । 
और जो मुझमें रसाएवादु लेनेकी सेवित्‌ ( इच्छा ) मादु्भूत हुईं वही अछादन 
_ करने योग्य रसमेदोसे युक्त रसनेन्द्रिय तैयार हो गई ॥ ३१ ॥ 





आ याक सा + भला नक राकम, 
* छ भोत्रादिका व्यापार मी प्राणके अधीन है, यह दिखछानेके लिए धविदरवा मरुत? यई 
छा गया है। ! 





संग ८७ ] भोएाचुवादसेदिव ५०८३ 








प्राणान्मे . घाणउन्मात्रपुदिते व्योमरूपिणः । 
एख न किजित्पस्पन्न सद सम्पक्षपर भें ३२१ 
एवमिन्द्रियतन्मात्रजाले , चेचत्र संस्थितः । 
यावत्तावद्धिद! फव बलादेव ममोदिताः ॥ ३३ ॥ 
शब्दरूपरसस्पशंगस्घमात्रशरीरका! । 
अनाकारास्तथा मात्खरूपिण्यो भ्रमात्मिकाः ॥ ३४ ॥ 
एवेरूपेमह जालं भावयन्‌ यचदास्थित; | 
तददङ्कार इत्यय कथ्यते त्वाहतेमनेः ॥ ३५॥ ` 
एप एव घनीभूतो बुद्विरित्यमिषीयते। 
साऽथ मुद्धिधनीभूता मन इत्यभिधीयते ॥ ३६ ॥ 








णके सहत्पसे थाझृष्ट प्राणवायुके भेदरूप अपानसे प्राणेन्द्रिय कौर तन्मात्रा, 
उत्पन्न हुई । इस मकार भाकाशत्वरूप मुझे देई, इन्द्रिय और विषय सम्पत्ति 
आदि सब कुछ प्राप्त हो गया । लेकिन वास्तवमें कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ ॥३२॥ 

तदनन्तर पोर्चो इन्द्रियांकी भोगवृत्ति मुझमें जबरदस्ती उदित हो गई, यह 
कहते हैं--"एवम्‌? इत्यादिसे । क 

हे थीरामचन्द्रजी) इस तरह जब सम इन्द्रिय भौर उम्मात्राओके समुदाय 
मुझमें स्थित हो गये तब ये सबद्ीन्सब पॉर्चा इन्द्रियोकी मोग-यृशियां घलात्‌ मुझमे 
उदित हो गई। उनका शब्द, रूप, रस) सश तथा गन्पमात्र ही शरीर है । वे 
मिथ्या होनेसे ही बस्तुतः आकारशुस्य दें, किन्तु आन्तिव्श इसका स्वरूप 
प्रकाशित होता है॥ ३३, ३४ ॥ 

इस तरह देह, इन्द्रिय तथा विषयकी भावना करता हुआ यानी उनझा 
अभिमानी होता हुआ में स्थिव हुमा । उप्ीक्षे माजकळ सापके सहश जन 
“अहङ्वार इस नामसे कहते हे ॥ २५ ॥ 

इढ़ अध्यवसायसे विशेष चढ़कर यही अइद्वार "बुद्धि! इस नामसे 
पुरा जाता है और बादमें जब यइ बुद्धि घनीभूत हो जाती हे तब यई 
पान" इस नामसे कड़ी जाती हे । हे श्रीशमचख्धजी, यदद भी आपको जान छेना 
चाहिये कि वदी मन पुनः पुनः विपयोंका चिन्तन करनेसे 'चित' रूपमे सम्प 
हे बाता है ॥ ३६॥ | 


५०८९ यौगवासिह [ निर्वाणन्मकरण इप 
अन्ठाकरणरुपखमेदमत्राञइमास्थित! | 
आतविवादिफदेदातमा चिन्मयव्योमरूपवान्‌ ॥ २७ ॥ 
पनादप्पदै शून्यः फेवलाझाशमात्रकः । 
सर्वेपामेव भावाना. झूर्याङृविररोघकः ॥ २८ ॥ 
अंधेभावनाचाऽहं यदा तत्र चिर स्थिवा । ˆ 
उदाऽद देदवान्‌ ध्ट इति मे प्रत्ययोऽमवत्‌॥ २९ ॥ 
तेनाऽहप्त्पयेनाऽय शब्दं कठै प्रइत्तवान्‌। 
शून्य एव यथा सुप्त! स्वमोड्टीननरो रवम ॥ ४० ॥ 
अघ पूर्व कृतः शब्दो बालेनेव तदोमिति ! 
सतः स एप नकार इति नीत? पुना प्रथाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


नामच, च 
इस तरह वस्तुतः चिदाकाशरूप सूक्ष्म शरीरघारी में ही अन्तःकरणरूपताड़ो 
प्राप्त होकर स्मित हूँ ॥ ३७॥ 
चूँकि पवनसे भी सूकम केवळ आकाशमात्र शूम्य-खरूप में आकृतिशन्य 
ही हैँ, इसीलिए सभी कल्पित हो रदे भाव पदापोँका में न तो निरोधक हूँ और 
न निवारक दी हैं ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार उस पृर्वकरिपत अश्षात्मक देहसें भावना करके जब झै चिरकाल 
त स्थित रहा, उस समय मुझे यह प्रतीति हुई कि मैंने स्वयं अपने दी 
चतुव देदवान, देखा दै भर्थात्‌ चतुयुल देहवारी में ही हूँ, ऐसी इपि बुझ 
उस समय उदित हुई ॥ ३९ ॥ 
वैसी बति होमेसे स्वममें उड़कर आकाशमें सञ्चरण कर रहा सुप्त मनुष्य जैसे 
शब्द काता है उसी तर मैंने भी शब्द करना शुद्ध किया ॥ ४० ॥ 
विशेष छब्दका अमिलाप करनेमें कोडे विनिगमक न होनेके कारण 
^ साधारण अधैबाले शब्दसमष्टयात्मक अकारका ही मैंने पहले-पहर उच्चारण 
किया, यह कहते दें--अथ' इत्यादिसे । 
है श्रीरामचन्द्रजी, इसके बाद पहले-पहल मैंने वालककी माई जो शब्द किया 
बह झै था। वही शब्द आगे चढ कर संसारमै मकर! इस नामसे प्रसिद्धिको 
प्राप्त हुमा ॥ ४१ ॥ 

















सरग ८७ ] भाषानुवादसहिव . ५०८५ 











हठ! स्वप्ननरेणेव यत्किञ्चिद्‌ गदितं भया । 
तदेतद्विद्वि चाच त्वं पञ्चान्नीतां प्रथामिह ॥ ४२ ॥ 
मक्षेव सोऽस्मि सम्पन्न! सृष्टेः कर्ता जगद्गुरु । 

ततो मनोमयेनेव कल्पिवाः सृष्टयो मया ॥ ४३ ॥ 
एवमस्मि सप्ठत्पक्षो न तु जाठो5रिम किञ्चन ! 
दृष्टवानस्मि ब्रह्माण्डं ्रक्षाण्डान्त न किञ्चन ॥ ४४ ॥ 
एवं जगति सम्पन्ने ममैतस्मिन्‌ मनोमये । 

न किड्चित्तत्र सम्पन्न तच्छन्ये व्योम केलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इत्थं संशन्यमेवेदे सर्वे वेद्नभात्रकम्‌ । 

मनागपि न सन्त्येते भावा! एथ्ब्यादय! किल ॥ ४६ ॥ 





इसके पश्चात्‌ स्प्तावथामे स्थित मनुष्यके शब्दके समान पूव कल्पे 
अभ्यस्त व्याहृति, गायत्री, बेदादि जो कुछ मैंने कहा, उसीडो आप इस संसारमें 
वाणीरूप जानिये, जो पीछे बाणी नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुई 1 ४२ ॥ 

इस तरह सृष्टिको कर्ता जगद्गुरु में श्रा क्षी हो गया और इसके 
अनन्तर ब्रह्मशरीरको, ओ कि मनोमय ही था, धारण फरनेवाछे मैने सृष्टियोंकी 
कश्पना की ॥ ४३ ॥ 

«इस तरह मैं अह्मरूपसे समुसज्ञ हूँ, मैने किसी दूसरी बस्तुके रुपमै अन्म 
नहीं लिया है। ब्रक्षस्वरूप द्वोकर मैने अपना ही स्थरुदेहमूत आवरणयुक्त 
ह्माण्ड देखा । त्रहाण्डसे बहिभूत में कुछ नही देख सका ॥ ४४॥ 

इस प्रकार मेरे इस मनोमय जगतके सम्पन्न हो बानेपर भी वास्तवर्म कुछ 
भी सम्पन्न नहीं हुआ है। वह सव शून्य केवठ आकाश ही था ॥ ४५॥ 

यही न्याय सारी संष्टियोर्मे जानना चाहिये, इस आशयसे कहते ह~ 
“त्यम्‌! इत्यादिसे । 

हे औरामचन्द्रजी, इसी प्रकार यानी मेरी इस सृष्टिके समान ही यह संब . 
चेदनमात्र शुन्य दी है। ये एबिवी आदि मावपदार्य तनिक भी नहीं हैं, 
यह बिलकुल निश्चित है ॥ ४६ ॥ 


५०८६ पोगवासिह [ निागि-अकरण डरा 


फागण रराररणलाटमाटलारकरुरूलरूूलरूलरूल लल क्व न्न का च्न्न्न्न्य य्न्स्य्न्न्न्य 
घगम्मगठुडम्यूनि भान्ति संविदि संविदा। . 
न चाद्यमस्ति नो पाये खे तथोम तथा स्थितमू ॥ ४७ ॥ 
मरी मास्स्येय सलिल संविस्पश्यति तत्तथा। 
निर्पूलमन्तःसन्तप्ता स्वसंश्रमबती अमम्‌ ॥ ९८ ॥ 
नास्त्येव भक्षणि जगरसंवित्पश्यति तचथा। 
निमूलमेव सविच्वादेयं भ्रान्तेथ सम्भ्रमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
असदेवेदमाभाति इँधेत्र जगदाततय्‌। 
सङ्कब्पनमनोराज्यं यथा स्वप्नपुरादिवत्‌ ॥ ५०॥ 
पा“इवसुप्तननश्वष्नस्तचित्तादेशने विना । 

यथा न किडित्तचित्तापेशनादनुभूयते ॥ ५१॥ 


है थीरामचद्रजी) श्ञानस्वरूप परमात्मामें ज्ञान ही जगत्रूप मृगठृप्णाजछ 
भासते हैं। यह हमारा बाध जगत्‌ याद्याकाशमें नहीं है, किन्तु जज्याकाश' 
ही यह। स्थित है ७ २७ ७ 

मरश्यरगें जरु बिल्कुल नहीं है, क्किग्तु बिना कारणके ही अन्त करणसे 
कु हो अपनेमें सम्रम धारण फर बुद्धि उसमें बरु देखती है, ठेफिनि हे “ 
थीरामचरद्रनी, बुद्धिका येसा देखना वस्तुत उसका म्रम है, वह जहफों नहीं 
देखती, प्रहि जरके अमको वह उस तरह देखती दे॥ ४८ ॥ 

इसी तरह रकषमें जगत्‌ नहीं है, यह बिलकुल सही है, फिर भी दिना 
कारणके ही अश्ञानावृत संविसवभावसे सविदात्मा वैसा उसे देखवी ही दै। 
उसका वैसा देखना वरतुत उसडी आन्ति है। वह एकमात्र अपनी आतसे 
चैसा सञ्रमको देखती है, न कि अक्षमें जगतको । अथवा यों कह सकते हैं कि 
वह अहमें जगत्‌ वया देखती है, बरिक़ आन्तिका संग्रम (विद्यस) देखती है ॥४९॥ 

दे श्रोरमचन्दजी, असद्रूप ही यद जपत अन्ड करणे ही ऐसे व्याप्त दे, 
जैसे सक्घरपप्रयुक्त मनोराज्य तथा स्वमकालमै निर्मित नगर भादि व्याप्त 
रहता है ॥ ५० ॥ 

जैसे समीपमें सोये हुए ममुप्यके स्वप्नका उसके ( स्वपनदरष्टाके ) चित्तम 
प्रवेश किये बिना कुछ भी अनुभव नहीं क्रिया जा सकता, परकायमवेश द्वारा 
उसके चित्तम प्रवेश करनेसे तो उसका अनुभव किया जा सकता है, पैसे ही 
जगतूकल्पनाके अधिष्ठानभूत चितिशिलर्मे प्रवेश किये बिना दर्णणमें 





तथा जगत्तवुडपद ˆ 'सम्मविश्याष्युभूयते | . 
आद्प्रिम्बिवाकारं शष्टमप्यन्यभाडप्यस्तत्‌ ॥ ५२॥ 
आधिभौतिक्रमावेन नेत्रेण - यदि रक्ष्यते । 
तच्च इइयते किश्निद्विरिरेव प्रच्ष्यते ॥ ५३ ॥ 
आतिवाहिकदेहेन परं बोधदशा यदि। 
अक्ष्यते इइयते सगे! परमात्मेव चाऽप्रहः ॥ ५४॥ 
सर्वत्र स्गनिर्याण प्रज्ञालोकेन लक्ष्यते । 
जक्षात्मेवाझन्यथा चेचन्न किश्चिदमिठक्ष्पते ॥ ५५॥ 
यत्पश्यत्यव॒दाता धीः सोपपतिविचारणा । 
न तन्नेग्रश्निमि! शवो नेन्द्री नेश्रशठरपि ॥ ५६ ॥ 
“यथा खमाइतँ सर्मेस्तथा भूरिति युद्धान्‌ । 
तदाऽइमभवं ष्याठा घराघारणयाउन्विता ॥ ५७॥ 
प्रतिबिम्बित आकारवाळे जगतका अनुभव नहीं होदा चितिशिलामें मवेश 
कर उसका अनुभव होता दै। दिखाई देनेपर मी वह वैसा नहीं दै, किन्तु 
- भतत्‌ ही है !५१,५२ ॥ 
यदि आए आघिमौतिक भावमय नेप्रसे देखना चाहें, हो घे शिरान्तीत तत- , 
तत्‌ ब्रह्माण्ड आापषो तनिक भी नहीं दिखाई दे सकते, एकमात्र छोकाळोक पर्वती . 
ही थार देख सकते हैं ॥ ५१ ॥ 
सातिवाहिक देहसे पदि परमवोधदष्टिसे देखा जाय, तो पद सृष्टि निह 
परमास्मस्वरूप ही योगियोंझो दिखाई देती है ॥ ५४ ॥ 
तत्त्वदष्टिसे यदि देखा जाय, तो सृष्टिका निर्वाण एकमात्र प्रकषस्वरूप ही 
सर्वत्र दिखाई देता है । इससे विपरीत रूपसे देखनेपर तो वह कुछ भी नहीं 
अभिरक्षित होरा ॥ ५५ ॥ ५ 
तत्तदृष्टि और योगीकी दृष्टिकी सर्वोकृष्ट "पसे प्रशंसा करते हैं-- 
'यत्पश्य०' इत्यादिसे । 
शुद्ध बुद्धि उपप्रत्ति तथा विचारय होऋ जो देखती है, उसे अपने तीनों 
नेत्रोंसे न तो भगवान्‌ शइरजी देख पाते हैं और न भपने हजार नेत्रोसे इन्द्र 
भगवान्‌ दी देख पाते हैं ॥ ५६ ॥ 
वदा जीवन्मुक्त योगियोंडी इश्सि देख रहे स्वयं तत्तज्ञानी भ्रीवतिष्ठजीको 
818 ७ 
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म्य्व्व्क्क््य्व्य्क्व्क्स्स्क्क्स्स्स्स्स्स्स्ब्य्स्स्स्य्य््स्स्स्य््स्स्स्स्स्स्स््प्य्ि 


तया घराधारणया धरारूपधरोऽमवम्‌ । 
अस्पजन्नेव चिद्योमवपुः सम्नाडिवाडचिरात्‌ ॥ ५८ ॥ 
भराधारणया चेव धराधातूदरं गतः! 
ट्रीपाद्रिदुणृसादिदेहोऽइमचुभूतवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
सम्पन्नोञ्छ्यय भूपीठं नानावनतन्रुहम्‌। - 
नानारत्तावलीव्याप्ं नानानगरभूषणम्‌-। ६०॥ 


~ 

जय 'आकाशकी तरह यइ सारी एथिवी भी सष्टियोसे व्याप्त है! यह बुद्धि 
उदित दो गई तब क्रमशः एयिवी आदि एक-एक मृतमें भहभावकी घारणासे 
उन्होंने जो-जो कौतुक अपने-आप देला उन सबका आगे चलकर वर्णन करेंगे । 
हेकिन सर्वप्रम एयिवीकी घारणासे झो उन्होंने देखा, उत्तीका वर्णन फरनेके 
किए भूमिका बाधते हे--'यथा' इत्यादिसे । 

योगइश्सि जब मैंने यह जात लिया कि जैसे सृष्टियोसे व्याप्त आफाश है 
दसे ही एपिबी भी भनेक सियोसे ब्याप्त हे, उव एमिवीकी घारणासे युक्त में 
घ्याता होकर स्थित हुआ ॥ ५७ ॥ 

जैसे चक्र वर्ती राजा केवल स्वदेहरमै भइँभावका त्याग न करता हुआ ही 
समस्त भूमण्डलके ऊपर ममगका भाव घारण करता हे उसी तरह चिदाकाश शरीर 
भे भी ग्रभाइमावका परित्याग न करता हुभा ही घराहंभावसे यानी “इव मैं ही 
हुँ! इस तरहकी एपिदीमें भइभावकी धारणासे एयिवीरूपघारी बन गया ॥ ५८ ॥ 

तदनन्तर हे थीरामचन्द्रजी, उस एपिवीकी घारणासे एथिवीके अभिमानी 
जीवकी स्वरूपता प्रांत कर द्वीप, पर्वत, तृण, वृक्षादिकी देइका भेंगे अनुभव 
किया ॥ ५९ ॥ 

जो यीवशिष्ठजीने अनुमव किया, उसका चे वर्णन करते है--सम्पन्नो०' 
इत्यादिसे । 

हे थीरामचन्दजी, सम में नाना मच्चरके वत तथा पृक्षरूपी रोमोंसे परिपूर्ण, 
अनेक तरहकी रलनावल्यिंसे व्याप्त तया नाना तरहके नगररूपी आागूपर्णोसे 
झुझोमित भूवल्स्वरूप हो गया# ॥ ६० ॥ 


ति क ण य म य SE 
७ पराये शुरू करके इस सगके शझन्ठवक देशापारदे भूपीठफा ही वणन करते है। 
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ग्रामगह्वरपर्वाठां पावाळसुषिरोदरम्‌ । 
इलाचलश्ुजारितएद्वीपाब्धिवल्यान्वितस्‌ ॥ ६१ ॥ 
दणौषततुसेमा्च  गिरिखण्डकसुर्मकमू । 
दिखारणफरव्पूहषत शैपशिरम्शते; ॥ ६२ ॥ 
द्विपमाण महीपाठे! शोममानेमतन्तुमि। । 
प्राणिमिडज्यगानाङ् वमाने घ्यवस्थया ॥ ६३ ॥ 
हिमबहिन्ध्यसुस्कत्ध. सुमेरूदारकन्धरम्‌ । 


गङ्गादिसरिदापूरमुक्ताहाररणचबुप्‌ ॥६४॥ 
यहगहनकच्छादिसागरादशीमण्डलम्‌ | 
मरुपरस्थलश्वतसुवराम्परसुन्द्रम्‌ ॥ ६५ ॥ 


भूपू पराए परिपूते महार्गरैः। 
अहङ्कृतं पुष्पवनेः समारन्ध रजोघनै; ॥ ६६ ॥ 
में अनेक गाँव-गुफारुपी पर्बोँसे परिपूर्ण, पाlलबिरुरूपी उदरसे युक्त, 
सात कुल्पर्वतरूपी भुजाओंते आकषट द्वीप तथा समुद्ररूपी कड्कणोसे भन्वित 
मूपीठ हो गया ॥ ६१ ॥ 
भूपीठरूप भे दिगाजोके मस्तक समूहों तथा शेपनागके हजार सिरोंसे थामा 
गया, तृर्णोके समुदायरूप सूक्ष्म रोमोंसे खूब दका गया और गुश्मरोगकी गी 
तरह पर्षतोकि समूह मुझमें दिखाई देने रगे ॥ ६२ ॥ 
सेगासमूहरूपी तन्तुर्ओोक्षी गांउ-जैसे जिनके हाथी खूब सुशोभित द्वो रहे थे, 
ऐसे अनेक राजे परस्पर युद्ध द्वारा भुपीठरूप मेरा इरण करने लगे, भनेक 
प्राणियोंसे मेस अङ्ग उपमुक्त होने ठगा और प्राम, नगर तथा प्रदेश भादिकी 
ब्यवस्यासे में खूब बढ़ने छग गया ॥ ६३॥ 
हिमालय तथा विन्ध्याचल मेरे सुन्दर कन्ये थे, घुमेर पेत ऊँची गरदन 
था, गडा, यमुना आदि नदियोंके प्रमाइरूपी मुक्ताहारोंसे मेरा शरीर क्षह्काऱयुक्त 
हो उञ ॥ ६१ ॥ 
गुदाओॉंसे गइन कछार आदि देशों तथा भादशैन्मण्डरनेसे भनेक 
सागरोसे मैं परिपू हो गया और मरुदेश तथा उपर स्थलरूपी सफेद सुन्दर 
वसि मासित होने रगा ॥ ६५॥ 
पढ्छे पैदा रो चुके मदासागरोसे प्रल्यकाल्में बिश्कुक परिपूर्ण, परन्तु इस 
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नित्ये कुपीवले! कृ्ट वीजित शिशिरानिदै! । , 
ठापिते तपनेस्तपैरुक्षित आवृडस्वुमि। ॥ ६७॥ 


-विपुलाग्रस्थलोरस्कं पद्नाकरळतेक्षणम्‌ । 
विवासितधनोष्णीपं दश्चाशोदरमन्दिरम्‌ ॥ ६८ ॥ 


लोकाडोकमदाखादवलयोग्रास्थमीपण्मू.. | 


अनन्तभूतसंधातपरिस्पन्दैकचेतनंप्र ॥ ६९ ॥ 
व्याप्तमन्तर्वद्धिय नानाभूतगंगेः पथक्‌ । 
देवदानवगन्धे दिरन्तस्तु कीटकेः ॥ ७० ॥ 





समय तो स्वानकर ऊपर आये हुएके समान सय ओहसे में पवित्र, पृष्पोंकी वन- 
माठाभोंसे भढेक्कत तथा चन्दनकी जगहपर स्थित सघन घूलियोंसि लिप्त था ॥६६॥ 


कृपक सब मेरे ऊपर प्रतिदिन हर जोतने लग गये और शोत पवन पहा 
डुझने रगे । में सयैकी तीक्ष्ण किरणोसि तापित तथा वर्षके जलसे सिक्त होने 
रग गया ॥ ६७ ॥ 

विशाल, सम भूपदेशरूपी वक्षःस्यहसे अढडूकत, पद्माकारूपी नेत्रोंसे भूषित, 
सफेद और काले मेधरूपी» पगड़ीसे सुशोभित तथा दसं दिशाओंका उदर दी 
मेरा मन्दिर ( धर ) था ॥ ६८॥ 

मैं लोकालोक पर्वतके समीपर्मे स्थित, जिसका मैंने आपसे पहले वन 
किया हे, गहा हातवल्यरूप † उम्र मुखसे मीपण हो गया । उप्त समय भनन्त 
प्राणिसमूदौका परिधन्दन ही मेरा परिसपन्दन तथा उनका एकीभूत चेतन हदी 
मेरा चेतन हुम ॥ ६९ ॥ 

नानाविष एयकू-एपकू मूत समृहरूपी फौड्रोसे बाइर तथा भीठरसे भरै 
ध्याप्त हो गया अर्थात्‌ उन प्राणियोंमें जो देव, दानव ठया गन्पर् थे, उनसे तौ 
पाहरसे व्याप्त हुआ तथा जो साधारण नानाविष कृमि, कीट थादि थे उनसे मीतरसै 
में ब्याप्त हो यया । मेरे दढनेडा तासथै यह कि मूतलरूप मुञ्च बाइर तथा 

तीतरसे भनेक ताइके माणियोका समुदाय ठसा-उस मर गया || ७० | 


० यश प्रर्णबण बिउ चौर अदित धनसे एय घोर चन्द्रफा प्रदण है । 
विद्याश खन्दकफे मएइलरुप । 
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पातालेन्द्रियरन्थेपु नागातुरकमिघजेः ।, 
सपस्वर्णवकोशेषु नानाजातिजलेचंरेः _॥ ७१ ॥ 


व्याप्त नदीबनसपुद्रदिगन्तज्षेल- 
. ढीपाख्यजन्तुदिपयस्थलजङ्गदौै; । 
नानावलीबरितमण्डलकोशखण्डं ˆ क 
बछीसरःसरिदरातिगणान्जखण्डेः ॥ ७२ ॥ 


इत्पापे श्रीवासिष्ठमद्वारामायणे वान्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
पापाणोपाख्याने पार्थिवधात्वन्तगेतजगदानन्त्यप्रतिपादन 
नाम सप्ताशीतितम। सर्ग; ॥ द७ ॥ 
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भूतळरूप भै पाताळरूपी इन्द्रियछिद्वोंमें नागों तथा असुररूपी कृमिसमृहोंसे 
एवे सात समुद्रॉके अन्दर स्थित जरुचरोसे व्याप्त हो गया ॥ ७१ ॥ 

अपनी कही हुई बातोंका संक्षेपसे उइसंहार करते हुए शवसिष्ठजी अनेक 
विशेषणोंसे मृतलरूप अपनेको विमूषित करते हैं ~“व्याप्तम्‌? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचखजी, [ आपसे अषिकमें कया कहूँ, संक्षेप में आपसे 
यही कह देना उचित समझता हूँ कि ] भूतळरूप में नदी, वन, समुद्र, दिगस्त, , 
परत तथा द्वीपनामक प्राणियोके भोग्य स्थर और जङ्गहोंके समूहसि व्याप्त 
दो गया । माना प्रकारके पर्वत, मदी आदिकी पंक्तियों तथा जनपंक्तियोंसे वेष्टित 
मष्डलकोशोकि अनेक खण्ड झुझमें दिखाई देने ढगे तथा लओं, अनेक सरोंवरों, 
सरितामों, शघुसमूर्हो एवं असल्य कमलखण्डोंसे में व्याप्त हो गया ॥ ७२ ॥ 


सतासी सर्ग समाप्त 





५०९१ योगवातिष्ठ [ निदाग-पकाण दच्चरावे 


श्रष्टाशीतितमः सर्गः 


वसिष्ठ उवाच 
भूपीठेन सता वत्र मया तदलु मानव । 
अतुधूतं नदनदीस्वर्सवेदनसंस्थितेः ॥ १ ॥ 

















फचिन्मरणसाकन्दनारीकरुणवेदनम्‌ । 
क्ृचिदुत्ताण्डवस्ेणमहोत्सवमहातुखस्‌॒  ॥२॥ 
कचिद्‌ दुर्वारदुर्भिक्षदुराक्रन्दै दुरीदितम्‌। 
कचित्सकलसस्यौधसपन्रधनसौहदम्‌ ॥३॥ 
फचिदम्निमद्ादाइदगवेदोग्रवेदनम्‌ । 
क्चिज्जलप्वालनपुरपत्नखण्डकप्‌ ॥४॥ 
अठासी सगे 
[ अपने यरीररुप भूपीठपर जहाँ तशँ विद्यमान तथा कोतुफवरा छालों देखे 
गये विशेष विशेष पदायांका वर्णन ] 


श्रीवतिष्ठजीने कहा--हे मनुकुलमैँ उत्पन्न श्रीरामजी, जिस तरइ भने मापसे 
वर्णन किया, उस तरह में भूपीठरूप बन गया। उसके ब द्‌ यानी पृर्ववर्णित 
साघारणहपसे समस्त मूघर्मोसे घटित अपनी देइको देखनेके पाद नद, नदी, 
समुद्र आदि विशेषाकारोंको जाननेङ्की इच्छासे मेने जेसा अनुभव किया, उसे 
आप सुनिये ॥ १ ॥ 

कहदीपर ठो भूपीठमे पति, पुत्र, भाई आदिके मरणसे बिशप कर रही 
छियोकी करुणवेदना सुनाई देती थी, तो कहीपर उन्नत ताण्डव नृत्य का रही 
श्मणियोंके मदान्‌ उत्सवोसे आनन्दी धूम मची थी ॥ २॥ 

कीपर दुर्गिवार दुर्मिक्षके कारण बीमत्स क्रन्दन हो रह्मा था, कह्टीपर दुष्ट 
नेष्टाओंझा जार बिछ था, कॉपर सुदृष्टिके कारण फळे हुए घानोंक्ी सम्पचिसे 
चारों ओर घन सौहाई निखर रद्वा या ॥३॥ 

कीपर अमिके मदादाइसे देहोंके ज जानेफे कारण लोग उम्र चेदनासे 
छट्पटा रहे थे, तो कीपर जल्की बाइसे नगर एवं कसबोके कुठ हिस्से छिन्न- 
भिन्न हो गये ये ॥ ४ ॥ 


सये ८८ | भाषाहुवादसदित ५०९३ 








क़विचपलसामन्तकृतछुण्ठनमण्डलम््‌ । 
क्वचिदुद्दामदौरात्म्परक्षपैशाचमण्डलम्‌ ॥५॥- 
दवचिज्ञलाशयोल्लाउवेछनोत्युलकाग्रकप॒ । 
कन्द्रोदरनिष्क्रान्तवातवेछितवारिदम्‌ ॥६॥ 
संविद्वोधोनमत्स्वाङ्गकेशो त्थाङ्करलोमकप॒ । 


बारिवाइनविश्वोमनतोअतलसत्तलम्‌ ॥७॥ 
समदमैरवश्भ्रपुराद्रिनपत्त नम । 
संविन्मण्डलसञ्चाललेघाङमदुकरपनम् ॥८॥ 
क्चिरपामन्दसंक्ुन्धसैन्यसहरण रणे। 


पवचिस्सौम्पसुखासीमसर्वसामन्तमण्डलम॒॥ ९॥ 
अरण्ये फ्वचिदाशन्पप्रुछ्ठसद्वातशड्टूति । 
जङ्करुं  कवचिदाळूनच्युप्तसंपत्तस्यकम्‌ ॥ १० ॥ 
कहींपर जिलेके जिळे चञ्चल सामन्तोके द्वारा लट लिये गये ये, तो कहींपर 
जिलेके निळे परे सिरेके दुरात्मा राक्षस एवं पिशाचोंसे मरे पड़े ये ॥ ५ ॥ 
कहींपर जडाशयोंकी पूर्तिसे क्‍्यारियों एवं बगीचोंका सिञ्चत हो जानेके 
कारण सस्य, गुल्म आदिका झग्नमाग बड़ा ही पुलकित प्रतीत हो रहदा 
था, कढपर शुफाओंफे उदरच्छिद्रसे निकली हुदै वायुने भेषमण्डलको वेशित 
छर खखा था ॥ ६॥ 
फहपर मारे हके पुलकित अपने अङ्ग-केथ्ोके सहश अङ्करूपी रोम उगे 
हुए थे, कीपर जठके जबरदस्त भवाहसे उत्पन्न विक्षोमके कारण भूतछ ऊँचा 
नीचा हो रदा था भौर इससे भला लगता था ॥ ७॥ 
कीपर नगर, पर्यत, वन और पतनोंके अन्दर गड्ढे हो गये थे, इन 
गदूढोंके मीतर वड़ी बड़ी शिशएँ पड़ी थीं, इससे वे गड्डे एक अकारसे सञ्वक्षसे 
अतएव अत्यन्त भयङ्कर लगते ये । कहापर नगर आदिम रहनेवाले मनुप्योंके 
मण्डछोके सञ्चलनगे उनके पैरकी रेलाके चिद्व पड़नेकी शद्वासे मूतक कुछ शदु 
कम्पन भी कर रहा था ॥ ८ ॥ 
कढीपर रणे सामन्तं द्वारा क्ुव्ध सेम्यका संदर किया मा रदा था कीपर 
शान्त समस्त सामन्तसमूह सुसपूर्वक बैठा हुमा या ॥ ९ ॥ 
कीपर चारों ओर जनतासे शुन्य अञ्जल ही झा था, उसमें उछासी 


५०९४ योगवातिह [ निर्वाण-परकरण रपरा 
Pd 


इंसकारण्डवाकीर्णसरः फुलाम्युन क्वचित्‌ | 
क्‍व्चिन्मरुत्यलस्यूलस्तस्भनाजुनमाहवप. ॥ ११॥ ˆ 
सवचिश्नदनदीवाहहेलानिकपघघरमस्‌ | 
फचिदङुरकायोङ्गसिक्तबीजस्य फ्ृम्मणम्‌॥ १२॥ 
पफ्वचिदन्तस्तु क्ीटास्पमृदृस्पन्दनवेदनम्‌ । 

मां त्वमेवाऽऽश्च बुद्धेह त्रायस्वेतीव घ्रोधनम्‌ ॥ १३ ॥ 
छासखापरिकरामोम.. मद्धागाइ्ननिपीडने! ! 
सूठुजालमवष्टम्य क्य्रचिद्‌ बिटपघारिगस्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्योन्यमठमाक्रम्य दिक्तटाङ्गनिपीडने। । 

कब चिदद्रथस्थिनिष्डिरणबोछासवेछितम्‌ ॥ १५ ॥ 





वायुओंके झकोरोसे झङ्कार दो रहा या । कडीपर नलम पहले फाटा गया फिर 
दोया गया, फिर तयार हुआ घान दीस पड़ता था॥ १०॥ 

कीपर हँस, बतक आदि पक्षियोसे व्याप्त सरोवरोमें सुन्दर सुन्दर फमल 
खिले थे, कीपर मरुषूमिमें आंघोसे उड़ी हुई घूलियोसे त्यूल खम्मॉकी पैदा 
करनेवाे धूलिपूसर वायु वह रहे ये ॥ ११ ॥ 

फहीपर नद, नदी जादिके प्रवादोके खे8पू्वक परस्पर सहपाँसे पर-पर 
ध्वनि हो रदी थी, कीपर अछुर घादिकी उसतिके निमित्त नहर; भरदट्ट सादि 
यन्रोसे सीचि गए खेतमें घान भादि बीजका वर्षन हो रहा था ॥ १२॥ 

कहर भीतर कीटमुखोंका सदु स्पन्दन अनुभूत हो रहा या औौर फहीपर 
कीड़े दे भीवसिष्ठजी, मुझे यहां शिळा भादिके सइटमे फॅंसा हुमा जावकर आप 
ही भेरी रक्षा कीजिये यों जता र्दे थे ॥ १३॥ 

भद्र, कर्पर वटवृक्षीके जङ्गलमें पृथ्वी रिखाओकि घुस जानेके कारण 
सृतिकामागके अङ्जोफो पीड़ित करनेवाले शाखासमूदोका विश्वाल्त्वरूप दीख 
पढ्ढा था, ठो कडीएर मूळजाठको प्ड़कर वृक्षोका धारण दिखाई देता था ॥१४॥ 

कहीपर पवेतोकी शिहाओंफे सहद घनीमूठ इक्षोने परहार अत्यन्त संिष्ट 
होकर दद्यामीके तररुप अङ्गोंझो मर दिया था, इससे समुद्रके विढाससे धैष्टितन * 
सा सारा भूपीठ मास रहा या ॥ १५॥ 


सर्ग ८८ ] भाषानुवादसहित ५०९५ 








श॒ष्कपछबसंकोचनिबिडाङ्गनिपीडनभ्‌ । 
अमपणे, करेराके; खरसाकर्पण कवित्‌ ॥ १६॥ 
मृझ्भमन्दिरमातङगप्रहाराशनिभूरुहाम्‌ । 
निपिडाम्गोस्कटरैर्यपरुपापतने चिद्‌ ॥ १७॥ 
निमीहितेक्षणानन्द्तनूनापसम्नाक्रमम्‌ । 
कचितबवच्मतरोक्लेछमहुरोष्ठासनं नषम्‌ ॥ १८॥ 
मत्तिकायौकमशकनिवाससच्श॑ कचित्‌ । 
कुख्यलेशकुभूहारिहलहेहानिक््पणम्‌ ॥ १९॥ 
शीतं शीवबिशीर्णाङ्गनजेरखग्बिक्षीर्णयत्‌ । 
पापाणीभूतसलिलं कचित्‌ परुपमारतम्‌ ॥ २० ॥ 


कहॉपर इतने घने वृक्ष उगे थे कि एथ्वीपर सूर्य अपनी फिरणोंको ठीक 
ठोक रीतिसे फेटा नहीं सकता था, इसलिए अपनी गतिको रोकनेके अपराधसे कुद्ध 
सूर्य-करणोंके द्वारा अपना रस खींच ठेनेके कारण अएप्य्में सूखे पव सङ्कुचित 
हो गये थे और घने अ्रज्ञ-मत्यज्ञोंका निपीडन भी हो रहा था ॥ १६ ॥ 

कृहीपर पर्वतोंकी चोट्योपर रहनेवाले दाथियोके दन्त्महाररूप वञ्जेकै कठोर 
आधात बृक्षोके धने अवयर्वोमे विद्यमान इंद स्थिरताकी ओर होते भी 
मैंने देखे ॥ १७॥ 

कहींपर यह दृश्य देखा कि नेत्रोको मूँदे हुए प्रसन्नशारीर समाधिनिष्ठ महा- 
स्माश्रोको अपूर्व रामाहुरेका चमत्कारी उल्लास ही रहा है । वह रोमाझुरोल्डात 
सूचित करता था कि उनको तूक्ष्मतत्त्वका अनुभव हो गया है ॥ १८ ॥ 

कृहीपर मक्खी, जं एव मच्छरॉफे समूहोके निवासफे--मैले-कुनैले वखके-- 
सरीखा ही भृतल था ओर फहीपर तो छोटी-मोटी मित्तियोके खण्डो तथा प्रमादसे 
कमलकोशमै सोये हुए दुष्ट अमरोंको मदित करनेके कारण शत्रुरूप हाथियों द्वारा 
क्रीडासे हलके सदृश यप्र आदिका कर्षण भी हो रहा था ॥ १९ ॥ 

कहार हिमालय आदि प्रदेशमि शीत शोतसे छिन भिन्न अड्नोंवाडे जीवोकी जर्जर 
हुई खचाफो पूर्णरुपमे व्याप्तकर स्थित था, क्हीपर जल्फो भी पाषाण बने 
रहा था और कहींपर कठोर पवन चल रहा था ॥ २० ॥ हु 

६३७ 





५०९६ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरंण उत्तरार्ध 


उद्दालीमूतसृद्वङ्गमज्जदन्तःक मित्रजम्‌ । 
फ़चिदुद्धवदड्वादिमूलं जलमिमञ्जनम्‌ ॥ २१॥ 
शनेरन्तर्निहीमाम्युकृताहादं बहिर - 
सोन्नामाङ्ररोमौघं क्वचिद्‌ वर्षविजु म्मितम्‌ ॥ २२ ॥ 
तचुतरपवनविकम्पिवकोमछनलिनीदलास्तरणेः। 

बिहरणमिय मे विहितं सरोमिरङ्गेपु निर्वाणम्‌॥ २३॥ 

स्पार्पे थीयासिष्टमदारामायणे वान्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधें पापा० भूमण्डलग्तविशेषवर्णनं नामाष्टाशी तितम; सर्गः ॥ ८८ ॥ 


एकोननबतितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
पार्थिवी धारणां बद्धा जगन्ति समवेक्षितुम्‌ । 
संपश्नस्वमसो भूमिरोकः किग्ुत मानसः ॥ १ ॥ 


कीपर विदित कोमल श्रह्ोके भीतर कीटसम्‌ह घुस रहा था, कर्टीपर अङ्ग 
श्राडि उसन्न ही हो रहे थे ओर फही जल्में मञ्जन ही हो रहा हे--इस प्रकार मेने 
अपने भूतलरूप शरीरमें अनुभव किया ॥ २१॥ 

भद्र, अपने भूतलरूप रारीरमें मैंने कहींपर यह अनुभव किया कि बीजोंमें 
वृष्टिकी अधिकता हुई, इससे धीरे धीरे उनके भीतर प्रविष्ट जरकणोंसे पहले शाहाद 
हुआ, फिर उसके बाद उनके बाहर प्रकट हुए अड्कुररुपी रोमोंकी आअमिवृद्धि हुई॥२२॥ 

है श्रीरामजी, मेरे भूतटरूप अग्नोंमें फहीपर सरोवरीनि मन्द-मन्द पवनसे 
हिळाये गये कोमळ कमलनियोंके दलोंके आस्तरणों द्वारा अपूर्व आनम्दुरूप क्रीणका, 
यानो मेरे लिए, निर्माण कर दिया | २३ ॥ 

अठासी सर्ग समाप्त 











नवासी सर्ग 
[ भूमिरी घारणासे चिदाकाशमें देखा गया यह भूमएडज्ञ तथा 
बा सम्पूर्ण जगत्‌ मनोमात्र हैं, यह बयान ] 
थीराममद्रने कहा--गुरुवर, कोतुकसे अपनी मामे सकळ जगतोंको देखनेके 
लिए भव हुए आप पाथिव घारणा पाँचकर क्या हम लोग जिस ग्ृसापाणादिरूप 
१--बदिश्वएसो कमा हुरऐमोपर्‌' वरु समस्त पद है । 








सर्ग ८९ ]” भाषानुवादसहित ५०९७ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 
इदं च मानसं चाऽहं संपन्नः एधुभूतलम्‌ । 
नेदं न मानसं नेव संपन्नो वस्तुतस्त्व्‌ ॥ २॥ 
अमानसं मद्दीपीढ न संभवति किंचन । 
यदसद्वेत्सि यत्सद्वा मनरोमात्रकमे व्‌ ॥ ३॥ 
चिदाकाशमहं शुद्धं तस्य मे तत्पदास्मनः । 
यचिन्मात्रात्मकचनं वत्संकल्पाभिधं स्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
तन्मनस्तन्महीएएं तञ्जगत्स पितामहः । 
संकल्पपुरबद्दयोग्नि फचत्येतन्मनोनमः ॥ ५॥ 


भूछोकको देख रहे है, तद्रस हो गये अथवा मनोमात्रमय यानी मनोराज्यफे सरश 
सृतिकादिशन्य स्वप्ममय भूलोक हो गये * यह कहिये ॥ १ ॥ हि 

काल्पनिक इष्टिसे या तात्त्विक दृष्टिसे यदि विचारा जाय, तो उक्त दो मर्क्षोमे है 
कोई मेद ही महीं है, यह सूचित कर रहे श्रीवसिष्ठजी उक्त प्रश्नका उत्तर देते दै-- 
'इदम्‌? इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने फहा--हे श्रीरामजी, यदि आप काल्पनिक इष्टिसे पूछते है, तो 
आपकी इष्टिसे प्रसिद्ध मिट्टी, प्र आदि रूपसे प्रसिद्ध जो भूमण्डर है, बही केवळ मनका 
बिकार होनेसे मानस भी है, इसलिए मे जो विस्तृत भूमण्डलकूप हो गया, बह मानस 
और यह प्रसिद्ध--दोनों रूप ही बन गया था । यदि आप तात्त्विक इश्सि पृछते 
हैं, तो वास्तवे न तो मे मानसरूप हुआ और न प्रसिद्ध जगद्रप ही हुआ था ॥२॥ 

दूसरे श्लोकमें पूर्वासे जो कहा, उसका भतिज्ञापूनंक समर्थन करते है-- 
'अमानसम्‌' इस्मादिसे । 

यदि आप सत्‌ मानते है या यदि असत्‌ मानते है, दोनों ही पक्षॉमे यह भूपीठ 
कुछ भी अमानस हो ही नहीं सकता । यह केवळ मयका करपना हाँ हैं, क्योकि मनके 
अस्तित्वमे ही उसमें अस्ति-नास्ति कपना होती है ॥ ३ ॥ 

भद, में झुद्ध चिदाकाश ही हूँ, उस चिदाकाशरूप मुझमें जो चिदालाका 
कुछ स्फुरण हो जाता है, उसीका नाम सङ्कत्प कहा गया है ॥ ४ ॥ 

वह ( प्रसिद्ध ) मन, वह भूमण्डल, वह जगत्‌ ओर वह ( प्रसिद्ध ) पितामद~ 

ये सबके सब चिदाकाशमें, आऊाशमें सहृल्पनगरके सदश, केवल मनरूप नम स्फुरित 
होते है, अत ये मनोमय ही हे ॥ ५ ॥ 











५०९८ योगवासिए्ठ [ निर्वाणभकरण उतार 
एवं संकस्पमात्रे में मनोमात्रं वदाततम्‌ । 
घारणाभ्यामसंपुरं भ्रूमण्डसमिति स्थितम्‌ ॥६॥ 
नेदं भूमण्डल॑ तद्ठे तदन्पद्धि मनोमयम्‌ ! 
आशाशमात्रकचनमचेत्पयं कचनं चितेः ॥७॥ 
तदेवा55काशमात्रात्म तथाभूतं चिरं स्थितम्‌। 
इदप्रत्पवलव्धत्वान्मानसत्वं सपुज्झवि ॥८॥ 


इस तह बह जो इछ में गन गया, बह सब मेरा सड था, अतः वह 
विस्तृत मनोरूप दी रहा । केवळ घारणाभ्याससे पुष्ट होकर वह भूमण्डल होकर 
स्थित हो गया था ॥ ६॥ 

थवा अज्ञानियोकी इृष्टिसे प्रसिद्ध मिट्टी, काठ आदिरूपता जो लोकमें है, 
उसका तो “अपागदग्मेरग्नित्यम! इत्यादि श्रुतिसे निपेध किया गया है, अतः तत्तज्ञकी 
चारणामें जो कुछ देखा जाता है, उसका स्वरूप अज्ञानियोंकी दृष्सि प्रसिद्ध स्वरूप 
नहीं हो सकता, इस आशयसे कहते हे--'तदेव ०! इत्यादिसे । 

* अद्र, वह मानस भूमण्डल मिट्टी, पत्थर आदिरुप यह भृमण्डल नहीं है, उससे 
विलक्षण मनोमय है, चिदाफाशमात्रका स्फुरण हैं, चितिका अचेत्य ( चेश्यभिन्न ) 
सुरण है॥ ७॥ 

यदि अमूत चिदाकाशका स्फुरण ही इस सरहका यह सब कुछ हे, तब वह 
मतेूप इदंप्रययको ( साकार “यह! व्यवहारको ) क्यों धारण करता है, इसपर 
कहते हे--'तदेवा०? इस्यादिसे । 

चिदाकारामात्रस्वरूप होता हुआ वह दीर्घकालतक वैसा ही स्थित रहताहे, धारणाफे 
अभ्याससे पुष्ट होकर जब '६दम्‌? ( यह ) व्यवहारसे उसका श्रनुभव होने लगता हे 
तब चह मानसत्वका ( मनोमयरूपताका ) परित्याग कर देता है। सारांश यह हे कि, 
स्वप्न आदिमे केवळ मातसरूप अतएव अस्थूल एथ्वी आदिका जाग्रतूके सहश्च 
दम! व्यवहारसे ही अनुभव होता है, इसलिए उनमें मनोमयता रहनेपर भी तिरोहित 
हो जाती है, इस स्थितिमें दूध जब दधिरूपमें बन जाता है, तब उसमें जैसे दूध 
स्वरूपताका अनुभय नहीं होता, वेसा यहाँ मानसत्वका अनुभव नहीं होता, यह नहीं 
कहना चाहिए, किन्तु यही कहना चाहिए कि, तरङ्ग, कुण्डल एवं साडीके रूपमें ही 
जैसे जल, घुवर्ण एवं कपासरूपता हे, वैसे ही यहॉपर मानसल है ही, किन्तु उक्त 
व्यवहारकें पळसे बेसा अनुभव नहीं होता, यह जानना चाहिए ॥ ८ ॥ 


सगे ८९ ] भाषानुवादस हित ५०९९ 





इदं स्थिरं सुकठिनं विततं भूमिमण्डलं । 
अस्तीति जायते वुद्दिर्व्योस्रीव चिरवेदनात्‌ ॥ ९ ॥ 
न्याथेनेदमिबाऽनेन न स्थितं वसुधातलम । 
इदं चेवैकमेवाड्य सगेस्याज्ञ्यधुपागतम्‌ ॥ १० ॥ 
यथा स्वमे पुरत्वेन चिदेव व्योन्नि भासते । 
तथा चिदेव सर्गादाबिदं जगदिति स्थितम्‌ ॥ ११॥ 
विद्वि चिद्रूपयाहस्य मनोराज्यं जगत्रपस्‌ । 
महीतलादिकं इश्यमिदं सर्वः च सर्वदा ॥ १२॥ 
चिद्रषस्याऽऽत्मनो नाऽन्यः 
संकन्पस्तन्मयं जगत्‌ । 
वस्तुतस्तु न सत्यात्म 
न पिण्डात्म न भासुरम्‌ ॥ १३॥ 
भद्र, यह भूमण्डरु स्थिर, अत्यन्त कठोर, अतिविस्तारवारा है, इस प्रकारको 
बुद्धि, आकाशमे नील्तायुद्धिके सहश, चिरकालके श्रभ्याससे ही उत्पन्न होती हे ॥९॥ 
हे रघुवर “घट आदि तो केवळ वाणीके ही विकार है, वास्तवर्मे तो चे कुछ 
नहीं है, मिद्टीरूप ही है, मिट्टी ही सत्य हे' । इस श्रतिदर्शित न्यायसे यदि देखा 
जाय, तो अज्ञानियोकी दृष्टिसे प्रसिद्ध इदरूप यह एथ्वीतळ हे ही नहीं, किन्छु 
मनोरूप आदि सृष्टिका जो सूक्ष्रूप एक ही था, बही श्रोणि रूपाण्येव सत्यम! इस 
श्रृतिते उपदर्शित यों इदम्‌ स्थूलसूप बनकर स्थित हे ॥ १० ॥ 
, ईदेमसगलन्धलात्‌ ( इद न्यवहारमे उसका अनुभव होनेसे ) इस उक्तिफो 
स्पष्ट करते है--'यथा' इत्यादित । 
जैसे स्वप्रमें चिदाफ़ाश ही नगरके रूपसे चिदाकाशमें भासता हे, वैसे ही, 
सष्टिके आदिमे चिदाफाश ही इस स्थूळ जगतूके रूपसे चिदाकाशमे स्थित है ॥ ११॥ * 
हे रामजी, चितिरूपी वारकका ( त्रझाजीका ) त्रिजगत्‌ , यह भूतल आदि सब 
दृश्य भी सदा एक मनोराज्य ही हे, यह आप जानिए ॥ १२ ॥ 
चिद्रप आरमाका सङ्करुप चिद्पसे भिन्न नही है, इसलिए जगत्‌ तन्मय ही हे । 
वस्तुतस्तु जगत्‌ न तो सत्यरूप है, न पिण्डरूप है और म भासमान ही दै ॥ १३॥ 
अशञाियोंकी दृष्टिसे यदि निष्कर्ष निकाला जाय, तो यह जगत्‌ अ्रज्ञातचितिरूप 





५०९८ थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण उतरर् 
एवं संकरपमात्रे में मनोमात्रं वदाततम । 
घारणाम्याम्तसंपुष्टं भूमण्डलमिति स्थितम्‌ ॥६॥ 
नेदं भूमण्डलं तद्ठे तदन्यद्धि मनोमयम्‌ । 
आझागणमात्रकचनमवेत्य॑ कचनं चितेः ॥ ७॥ 
तदेवा55काशमात्रात्म तथाभूतं चिरं स्थितम्‌। 
इदंग्रत्ययलब्मत्वान्मानसत्यें सपुज्ञति ॥८॥ 

इस तरह वह जो कुछ मे बन गया, वह सब मेरा सक्षत्प था, अतः वह 
विस्तृत मगोरूप ही रहा। केवळ धारणाभ्याससे पुष्ट होकर बह भूमण्डरु होकर 

स्थित हो गया था ॥ ६॥ 

आथवा झज्ञानियोंकी इष्टिसे प्रसिद्ध मिट्टी, काठ श्रादिस्पता जो लोकमें है, 
उसका तो 'अपागादग्नेरग्नित्वम्‌? इत्यादि श्रुतिसे निषेध किया गया है, अतः तत्तवशञकी 
घारणामें जो कुछ देखा जाता है, उसका स्वरूप अज्ञानियोकी दृष्टिसे प्रसिद्ध स्वरूप 
नहीं हो सकता, इस आशयसे कहते हैं--'तदेवा०! इत्यादिसे । 

भद्र, वह मानस भूमण्डल मिट्टी, पत्थर आदिरूप यह भुमण्डल नहीँ है, उससे 
विलक्षण मनोमय है, चिदाकाशमात्रका म्फुरण है, चितिका चेत्य ( चेश्यमिन्न ) 

स्फुरण है ॥ ७॥ 

यदि अमूर्तं चिदाकाशका स्फुरण ही इस सरहका यह सब कुछ है, तब वह 
मूर्तरूप इदंप्रत्ययक्रो ( साकार “यह! व्यवहारको ) क्यों धारण करता है, इसपर 
कहते हैं--तदेवा०” इत्यादिसे । 

चिदाकाशमात्रस्वरूप होता हुआ वह दीर्घकाटतक वेसा ही स्थित रहताहे, घारणाके 
अभ्याससे पुष्ट होकर जब (दस! ( यह ) व्यवहारसे उसका श्रनु्रव होने लगता है 
तब वह मानसत्वक्रा ( मनोमयरूपताङ़ा ) परित्याग कर देता हे । सारांश यह हे कि . 
स्वप्न आदिमें केवळ मानसरूप अतएव थस्थूछ प्रथ्वी आदिका जाग्रतके सहश 
“इदम्‌? व्यवहारसे ही अनुभव होता हे, इसलिए उनमें मनोमयता रहनेपर भी तिरोहित 
हो जाती हैं, इस स्थितिमें दूध जब दविरूपमें बन जाता है, तब उसमे जैसे दूध 
स्वरूपताका अनुभय नहीं होता, वेसा यहाँ गानसत्वका अनुभव नहीं होता, यह नहीं 
कहना चाहिए, किन्तु यही कहना चाहिए कि, तरङ्ज, कुण्डल एवं साडीके रुपम ही 
जैसे जल, सुवर्ण एवं कपासरूपता है, वैसे ही यहॉवर मावसल है ही, किन्तु उक्त 
च्यवहारके चरसे वेसा अनुभव नहों होता, यह जानना चाहिए ॥ ८ ॥ 








सर्ग ८९ ) भापानुवादसदित ५०९९ 


इदं स्थिरं सुकठिनं विततं भूमिमण्डलं । 
अस्तीति जञायते वुद्धिव्योग्रीव चिरवेदनात्‌ ॥ ९ ॥ 
न्याथेनेदमिवाऽनेन न स्थितं वसुधातलभू | 
इदं चैबैकमेवाञ्य सर्मस्याऽऽ्य्वुपागतम्‌ ॥ १० ॥ 
यथा स्वमे धुरत्वेन चिदेव व्योज्लि भासते । 
तथा चिदेव सर्मादाबिदं जगदिति स्थितम्‌॥ ११॥ 
विद्वि चिट्रपषालस्प मनोराज्यं जगत्रयम्‌ । 
महीतलादिफं दृश्यमिद सर्य' च सर्वदा | १२॥ 
चिद्ूपस्पाऽऽत्मनो नाऽन्यः 
संकल्पस्तन्मयं जगत्‌ । 
चस्तुतस्तु न सत्यात्म 
न पिण्डातम न भासुरम्‌ १३॥ 
भद्र, यह भूमण्डळ स्थिर, अत्यन्त कठोर, अतिविसतारवाहा हे, इस प्रकारकी 
बुद्धि, आकाशमे नीलताबुद्धिके सदृशा, चिरकालक श्रभ्याससे हो उत्पन्न होती है ॥९॥ 
हे रघुवर 'घट आदि तो केवळ वाणीके ही विकार हे, वास्तबमें तो बे कुछ 
नहीं है, मिट्टीरूप ही है, मिट्टी ही सत्य हे! । इस श्रतिदर्शित न्यायसे यदि देखा 
जाय, तो अज्ञानियोंकी दृष्टिसे प्रसिद्ध इृदरूप यह एश्‍वीतळ हे ही नहीं, किन्तु 
मनोरूप आदि सृष्टिका जो तूक्ष्मरूप एक ही था, बही श्रीणि रूपाण्येव सत्यम! इस 
श्रृतिसे उपदर्शित यों इदम्‌ स्थूळरूप बनकर स्थित हे ॥ १० ॥ 
इदमत्ययलञ्धत्वात्‌' ( इद व्यपहारसे उसका अनुभव होनेसे ) इस उक्तिफो 
स्पष्ट करते है--'यथा' इत्यादिसे । 
जैसे स्वे चिदाकाश ही नगरके रूपसे चिदाकाशमै भाता है, वेसे ही, 
सृष्टिके आदिमे चिदाकाश ही इस स्थूल जगतके रूपसे चिदाकाशमे स्थित हे॥ ११॥ * 
हे रामजी, चितिरूपी चालकका ( ब्रझाजीफा ) निजगत्‌ , यह भूतळ आदि सब 
दृश्य भी सदा एक मनोराज्य ही हे, यह आप जानिए ॥ १२ ॥ 
चिद्रप आत्माका सङ्कस्प चिद्रपसे भिन्न नहीं हे, इसलिए जगत्‌ तन्मय ही है । 
वस्तुतस्तु जगत्‌ न तो सत्यरूप है, न पिण्डरूप हे और न भासमान ही है ॥ १३॥ 
अज्ञानियोकी दृष्टिसे यदि निष्कर्ष निकाला जाय, तो यह जगत्‌ अज्ञातचितिरूप 
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इश्यमस्त्यपरिजञातं परिज्ञावं न विद्यते । 
परिज्ञातं तदेवाऽस्य श्णोपि यदिदं चिरम्‌ ॥ १४ ॥ 
सब चिन्मात्रमाशाम्तं प्रकचत्यात्मनाऽऽत्मनि । 
भूमण्डलात्म इदयात्म द्ेतैक्यास्यां विवनिवम्‌ ॥ १५॥ 
मणियंथा स्वभावेन शुक्रपीतादिकास्थिपः । 
अङुर्वन्नेव झुरुते चिदाकाशस्तथा जगत्‌ ॥ १६॥ 
यतो न किंचित्कुरुते न च रूपं समज्ञति । 
तस्मान्न मानसं नेदं किंचिदस्ति महीतलम्‌ ॥ १७ ॥ 
महीतलमिवाऽऽमाति चिद्वधोमैत्र निरन्तरम्‌ । 

- आस्मन्यरवाऽतलं व्योम यथा5मलतलं स्थितम्‌॥ १८॥ 


र तततवदृ्टिसे निष्कर्ष निकाला जाय, तो शुद्ध चिन्मात्ररूप ही ठहरता हैं, 
इस आशयस्रे कहते हैं--इश्य ०! इत्मादिसे । 
यह दद्य अपरिजात चेतनमात्ररूप है और चेतनका परिज्ञान हो जानेपर तो कुछ 
'भ नहीं हे । तत्वका ज्ञाव हो जानेपर तो तत्त्व वस्तु ही इसका स्वरूप बन जाती है! 
भद्र, इसका मे दीर्घकारसे उपदेश दे रहा हँ ओर आप उसे सुनते भी हैं, फिर आप 
क्यों प्रबुद्ध नहीं होते ॥ १४॥ 
किस तरहका ज्ञान हो जानेपर जगत्‌ चेतनमात्ररूप बन जाता है, इसपर कहते 
है--सिर्वम इत्यादिसे । 
सब कुछ चारों ओरसे शान्त चिदाकाशमात्ररुप ही है, अपने श्राप ही आत्मामें 
वह स्फुरित होता है, भूमण्डलरुप और दृश्यरूप चिति ही है, जो द्वैत एवं एकतासे 
रहित हे ॥ १५॥ 
असे वैद्य आदि मणि कुछ व्यापार न करती हुई भी स्वभावतः शुक्ल, पीत आदि 
, किरणोंका, निर्माण करती. हे, येरे, री, लिटरमा, पी, कुळ व्याग न, गएर हुआ, ही इस 
जगतूका स्वभावत निर्माण करता है॥ १६॥ 
निति नेति! इत्यादि श्रुतिका पर्यालोचन द्वारा उपसंहार करते दै--'यतः! 
इत्यादिसे । 
चूँकि चेतनरूप आत्मा न बुछ करता है ओर न अपना असली स्वरूप छोड़ता है, 
इसलिए न तो यह ग्ृत्पापाणादिमय महीत कुछ हे ओर न मनोमय ही कुछ है ॥ १७॥ 
निरन्तर चिदाकाश दी महीतरके सदृश भासता है, तलभावशुत्य चिदाकाश ही 
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स्वमावमात्रकचनं तत्तदेव यथास्थितम्‌ । 
भूमण्डलमिवाऽत्यच्छं खमेव विशतान्तरम्‌ ॥ १९॥ 
इदं भूमण्डलं त्य द्यमेतन्महाचिते। । 
स्वरूपमेव कचति तब स्वझपुरं यथा ॥ २० ॥ 
हृदमाफाशमात्रात्म तदप्याझाशमात्रकमू । 
अज्ञानात्म परिज्ञानाज्ज्ञनान्नेदं न तत्कचित्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रेलोक्यभूतजालानां कालत्रिदयमाविनाम्‌ । 
संभ्रमः स्वप्संकरपो मनोराज्यदशास्थितो ॥ २२ ॥ 
भूतान्यथो भबिष्यन्ति वर्तमानानि यानिच | 
भूमण्डलानि तान्यङ्ग सत्ता सामान्यता गता॥ २३ ॥ 


अपने स्वरूपमै स्वभावतः निमेल्तळ होकर स्थित है ॥ १८ ॥ हि 

प्रसिद्ध यह यथास्थित जगत्‌ और वह धारणाकरिपत जगत्‌ दोनों एकमात्र आका , 
स्वाभाविक सुरणमात्र ही है, अत्यन्त निर्मळ चिदाकाश ही भेदमे प्रवेश कर रहे स्वभावके 
बलसे यानी मायाबरुसे भूमण्डल-सा बनकर स्थित है | १९ ॥ 

चितिके विवतेभावमे घारणाकल्पित ( समाधिकल्पित ) भमण्डळ और यह 
प्रत्यक्ष भमण्डरु दोनों ही समान है, यह कहते हें--“इदम्‌' इत्यादिसे | 

यह प्रत्यक्ष भमण्डळ और वह धारणाकल्पित भमण्डल-दोनाँ ही महाचितिके 
स्वरूपभत होकर ऐसे स्फुरित होते हैं, जैसे आपका स्वरूपभूत स्वप्तनगर होकर स्फुरिन 
होता है ॥ २० ॥ 

यह प्रसिद्ध भूतर चिदाकाशमात्ररूप है और मेरी घारणासे कल्पित भतल भी 
चिदाकाशमात्ररूप है। परन्तु यह जो भासता है, उसमें कारण है---अज्ञानोपहित आमाका 
ज्ञान | आत्मका ज्ञान हो जानेपर तो यह दोनों भूमण्डल कहींपर भी नहीं रहते ॥२१॥ 

औरामजी, भूत, भविष्यत्‌ और वतमान काल्में होनेवाले प्रेलोषयका समस्त 
भूतजारु केवल भ्राम्तिरूप ही हे, वह सङ्घ ल्प-भेसा है, उसकी समता ठीक मनोराज्यसे 
की जा सकती हे ॥ २२ ॥ 

हे मिय, जो हो चुके हैं, जो होनेवाले हैं तथा जो वर्तमानमें हैं, चे सभी भमण्डल 


सर्वाधिष्ठान होनेके कारण सर्व-साधारण भावको प्राप्त आत्मसत्ताके ही स्वरूपमत है 
यानी आत्सत्तासे सला नहीं है ॥ २३॥ 
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अहमेव समग्राणि तेपामन्दर्गतान्यपि । 
तेन तान्यठुभूतानि तथा दृष्टानि चाडखिलमू ॥ २४ ॥ 
चिन्मात्रमेददजरं परमातच््व न 
शुद्धात्मदामञददज्ञगतं पिभत्ति। 
सबै यथास्थितमिदं जगदातभेदं 
बुद्धं सद्ध न बिभत्ति तु किषमाऽपि॥ २५॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे घारमीकीये देवद्तोक्ते मोक्षापाये 
निर्वाणप्रकरणे उत्तराधें पापा० दरयमनी मात्रलप्रति- 
पादमं नामिकोननयवितमः सर्गः ॥ ८९ ॥ 








नवतितमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
अनन्तरं षद्‌ ग्रह्मन्‌ जगन्ति भवता तदा | 
भूमण्डलानां हृदये चिद्‌ दानि नेव वा ॥ १॥ 


चे सचासामान्यरुप हें, इसी कारण चे और उनके भीतर विद्यमान सम बस्तु में 
ही हूँ, यो घारणा वाँधफ्र मैने मनसे उनका अनुभय झिया ओर साक्षी दृष्टिसे नि रोष 
दर्शन भी क्रिया ॥ २४॥ 

हे श्रीरामजी, चिन्मातरूप, अरावस्थासे शुन्य यह परमात्मतत्त ही 'ग्रोघकाटगें 
अपनी शुद्धरूपताका परित्याग न करके ही यथास्थित इस समस्त जगतको मानो सद्रूप 
बनाकर धारण करता है, ज्ञात हो जानेपर तो बह डुछ भी धारण नहीं करता, यही 
इसकी मुक्ति ह ॥ २५॥ 

नवासी सर्ग समाप्त 





नम्ये सर्ग 
[धोकै श्रन्दर अनन्द जगवोड़ी दृष्टि सथा जलभारणाते 
हि समस्त घड्डीज्ञाधोंका पूर्ववत्‌ खन ] 
जैसे प्रसिद्ध ञ्गतूर्म चाँदीफी शिण आदि विभिन्न प्रदेशो्मे अनेक न्षाण्द दै 
येमे दी धारगाओसे देखे गये मूमण्डनोमे मी प्रत्येक कुसं वे जगत्‌ हैं या नदी 
यो सन्देह कर रहे थोरामचन्द यह प्रश्न करते र--'अनन्वरमू! इत्यादिसे । 
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श्रीवसिष्ठ उवाच 

परास्मजाग्रस्स्वभोर्वीमण्डलौघात्मना मया । 
ततोड्युभतं हृदये दष्टं च परया दशा ॥ २॥ 
यावचधेत्र सर्वत्र  जगजालमवस्थितम्‌ । ; 
सवे इश्यमयं शान्तमपि देतमयात्मकध् ॥>३॥ 
जगन्ति सन्ति सर्वत्र सर्वेत्र ह्म संस्थितम्‌ । 5 
सवे शुन्य परं शान्तं सर्वमारम्ममन्थरम्‌ ॥ ४ ॥ 
सर्वेत्रेवाडस्ति एथ्व्यादि स्थूलं तव न किंचन। 
चिद्वयोमेत्र यथा स्वमपुरं परमजातवत्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--ब्रक्षन, इसके बाद मुझसे यह कहिए कि जैसे प्रसिद्ध 
जगतूकी वस्तुशंमें प्रत्येकमें आपने अनेक जगत्‌ देखे वैसे ही आपने धारणाभ्याससे 
जिस महीपीठको देखा उसके विविध प्रदेशोंके भीतर भी आपने कहीं जगत्‌ देखे या 
नहीं | इस इलोकमें मण्डल्शब्दको प्रदेशभेदका याचक समझना चाहिए ॥ १ ॥ 

भ्रीवसिष्ठजीने कहा--भद्र, एथ्वीधारणासे परमात्माके जागवएग्वीमण्डळ और 
स्वप्षएथ्वीमण्डल समूहरूप बनकर मेने तत-लत्‌ वीके प्रदेशविदोपरूप उसके हृदयमें 
जो कुछ साक्षिदृष्टिसे देखा और मनसे विचारपूर्वक अनुमव किया, उसे कहता हूँ, 
सुनिए । स्वप्तफा अहण स्वप्नकी एथ्वीके अनेक प्रदेशोमि भी अनन्त जगतूका अवलोकन 
हो सकता है, यह बतलानेके लिए किया गया है ॥ २॥ 

कया देखा कया अनुभव किया ! इसे कहते है--“यावत््‌! इत्यादिसे । 

पहले देखी गई चाँदीकी शिलाफे सहद ही यानी चाँदीकी शिलामें मैने जैसे 
समस्त जगत्‌ देखे थे, वेसे ही धारणासे दृष्ट भूमण्डलके सभी स्थानोमे जगतजाल-मा 
स्थित मेने देखा । समस्त हृश्यमय द्वेतमय होता हुआ भी यथार्थमें शान अद्वेत ही 


हैं॥ ३॥ 
कैसे द्वेतमय है और कैसे शान्त अ्रद्वेतरूप हे १ इसपर कहते है---'जगन्वि! 


इत्यादिसे । 
सभी स्थानोंमें जगत्‌ है और सभी जगह ब्र भी स्थित है तथा सन-कुछ 
शुस्पात्मक एवं परमशान्तरुप है ओर सब अनेक तरहके आरम्मोंसे पूर्ण भो 
है॥9श॥ 
सर्वत्र एथ्वी आदि स्थूर पदार्थ है और यथार्थगें वह कुछ नहीं मी हैं, 

६३८ 





५१०४ योगवासिष्ठ [ निर्वीण-प्रकरण उत्तराध 





नेह नानाऽस्ति नो नाना न नास्तित्वंन चाऽस्तित्ो। 
अहमित्येव नेवा$स्ति यत्र तत्र कृतोऽस्ति किम्‌ ॥ ६॥ 
अनुभूतमपीदं सदहमित्यादिरुपकस्‌ । 
नास्त्ये् यदि चाऽप्यस्ति तद्‌ ब्रह्माऽचमनामदम्‌॥ ७॥ 
यत्त्वप्नपुरमेवेदं सर्गादापे्र चिन्नमः । 
अर्तितानास्तिते तत्र कीद्शे छ इतः स्थिते ॥ ८ ॥ 
यथाऽहं इष्टवांस्तानि जगन्त्यवनिरुपष्टक्‌ | 

तथा मया जलीभूय दष्टं तादृशमेव तव्‌ ॥ ९॥ 


अनुलत्न स्वमननगरके सदृश है, यदि इछ है तो केवळ पर चिटाफाश ही वस्तु है ॥५॥ 
, एक, अनेक या सत्य वस्तु तब सिद्ध हो सकती हे, यत्र एक, अनेक आदिका 
दर्शन करनेवाडा दर्शनाभिमानी संसारमें प्रसिद्ध हो, परन्तु ऐसा दर्शनामिमानी ही 
नहीं है, यद कहते दै--'निह! इत्यादिसे । 
भद्र, इस प्रपश्चमें जब न तो नाना ( अनेक ) वस्तु है, न अनाना (एक) 
बस्तु है, ग अस्तित्व हे और न नास्तिल ही हे । अधिक क्या कहे--जो अहम! 
( में ) शब्दसे दर्शनादिका अभिमानी कहा जाला हे, वह भी नहीं है ! जब बह भी 
नहीं है, तब कैसे कोनसी बस्तु है ?॥ ६ ॥ 
राघव, यद्यपि यह दृश्य सत्‌ और अहम! (भै ) इत्यादि रूपसे अनुभूत होता 
है, तथापि उसका शररितत्व परमार्थदशामे हे ही नही | यदि अस्तित्व है, तो वद 
अज निर्विकार व्रझ्षका ही है यानी जो कुछ इत्य भासता हे, वह अहारूप ही है ॥ ७॥ 
इस रीतिसे जब योम प्रतियोगी अस्तित्वका स्थान नहीं है, तय अ्रस्तित्वके 
अभाव मास्तिलका भी स्थान नहीं है, यह अनायास सिद्ध हो जाता है, यह कहते 
हैं---यत्स्वप्न०! इत्यादिसे । 
चूंकि सृष्टि के आदिमें यानी सृष्टिके पूर्व चिदाराश ही था, इसलिए सष्टिके 
बाद चिदाकाशमें देखा गया भी यह स्वमनगरके सद्दश हो है, इसलिए उसमे अस्तिव 
शर नात्तित्व ही कैसे, कहाँ, किस हेतुसे रह सकते ह॥ ८ ॥ ी 
थीरामभदरने जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर देकर अब जल-घारणा बाँधकर जो 
कुछ कौठुक देखा था, उसको कहनेके रिए भूमिरा वाँगते है-“यथाऽइम्‌? इत्यादिसे । 


श्रीरामजी, जैसे मैंने एव्वी-धारणा से प्रथ्वीरूप बनकर पूर्वोक्त 
ह जरुषारणासे जलरूप बनकर जळ जगत्‌ देखा | ९ ॥ क 3. डि 
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वारिधारणया वारि भूत्या जडसिवाश्जडम्‌ । 

समुद्र भड्द्रिष्वन्तथिः गुलयुलायितम्र ॥ १० ॥ 
पृणदवक्षहताशुन्म्रष्ठीबां स्तभ्भनाडिए। 
सृइलक्षितमारुढं तवाज्द्रेपिव यूकया ॥ ११॥ 
सर्वोत्थानोपमास्तम्भे तच्छेदे वलयोपमा । - 
सृद्दया कर्णाहिगत्येव रचना प्रकृतोदरे ॥| १२॥ 
बष्ठीवमालतालादिपल्लबेपे फलेषु च। 
विश्रम्य पुएटयाऽञ्ङृत्या रेखाबिरचनं कृतम्‌ ॥ १३ ॥ 
पसेनाऽऽविञ्य हृंदयसृतुवैधुर्य्यंधारिणा । 

हृता विधुरिता चुक्ता छना देहेषु धातवः ॥ १४॥ 











हे राय, मै यद्यपि चेतनरूप ही हूँ, फिर भी भै जरूघारणासे जड जलरूप- 
सा चन गया । तदनन्तर जलरूप होकर सेंने सशुद्रूपी मन्दिरोंके भीतर दीर्भकाल तक 
गुड-गुड शब्द किया ॥ १० ॥ 

जैसे आपके अज्ञोमें जू आदि नजर बचाकर मम्दगतिसे चद जाती है, ठीक ऐसे 
ही में तृण, वृक्ष, रता, गुल्म, वही आदिके उण्ठरॉमें मन्दगतिसे छिपे-छिपे चढ़ 
गया ॥ ११॥ 

सूक्ष्म तसुके आकारके एक छोटे कीड़ेको ( काँचरको ) कणीहि कहते हैं। वह 
जैसे मन्दगतिसे छिपे-छिपे आकर कानमे घुस जाता है । बस ठीक उस कीड़ेके सश मैने 
अत्यन्त मूदु गतिसे छिपे छिपे उन ठण, वृक्ष आदिके तनेमिं, तृणादिकी उर्ध्वस्थितिके 
सहश, उऊध्वेस्थिति की तथा उनके पोरों और छदॉर्मे कोमळ वल्याकारवाली 
( गेंडुली सी ) रचना भी की ॥ १२ ॥ 

लनाओं और तमाल, ताळ आदि पेडोंके पलवों तथा फछोंमे रसरूपसे विश्राम 
कर कारसे पुष्ट (उत उन पत्ते आदिके) भाकारों द्वारा भीतर शिरा आदि रेखाओंकी 
रचना भी मेने की ॥ १३ ॥ 

जीवोंकी देहोंमें जल्पामके समय मुखके द्वारा हृदयसे प्रवेश कर वसन्त आदि 
कलुओंकि कारण होनेवाली विषमता धर छेनेवाले मेने कही वात, पिच और कफरूप 
धातुओं घारण किया, कमी उन्हें कुपित किया, बुछको जठरामिसे पचा डाला, 
किन्डीको खण्डित किया ॥ १४ ॥ 
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सप्तं पछुवतल्पेपु प्रालेयकणरुूविणा । 
तुस्यकालमशेपेषु दिक्षु सर्वास्रखेदिना ॥ १४॥ 
नानाइदमदीगेहग्रादिणा विरताध्वना । 
विश्रान्तं सेतुसुहृदः प्रसादेन फचित्कचित्‌ ॥ १६॥ 
बिदा बिद्नुसंघानाजडेन तदनाश्रयात्‌। 
जडाशयेषूल्ठसितं जलेमाऽऽवर्वर्िना ॥ १७॥ 
मया टुप्कृतिनेबोध्येशिलास्वस्येन भूताम्‌ । 
सावतवर्तिमा श्वश्रपातेपु शतधा गतम्‌ ॥ १८॥ 
धूत्ररूपेण निर्गत्य दारुमयो गगनार्णवे । 
कणरत्ेम नौलर्शमप्यन्तर्वतिना स्थितम्‌ ॥ १९॥ 














तनिक भी खेदका ( थकादटका ) अनुभव न करनेवाले हिमकणका रुप धारण 
किये हुए मैंने एक ही समयमें समस्त दिशाओं समूर्ण पवरूपी इश्याओंपर शयन 
भी किया ॥ १% ॥ 

जो हृद अनेक नदियोंके घर है यानी मार्गके निवासस्थान ( विश्रामगृह ) हैं, 
उनका श्राश्रयण करते हुए तथा निरन्तर प्रवाहके कारण अविरतगतिवाछे मैंने बॉधरूपी 
मित्रके प्रसादसे कही कहीं विश्राम भी किया ॥ १६ || 

में चिद्रप हूँ, चितिरूपी मैंने अचित्‌ अशका विपयरूपसे आअनुसन्थान किया, उसमें 
भी विपयांशमात्रताके कारण चित्स्वभावका ्राश्रयण नहीं किया, अत, मे जड़ जलरूप 
ही हो गया। यों जड जढरुप हुआ, मे जडाशयप्राय जखाझयोंमें हजारों अमोंके 
साथ आवर्तके सदृश वर्तन करता हुआ खुव उहास करता रहा ॥ १७ ॥ 

प्रायश्चित्ते निमित्त भृगूपतनमें प्रवृत्त हुए पापीके सहश पर्वेतोंकी उपरक्की 
शिलाश्रॉसे गिर रहे नि्झररूप मेने गर्तपातेमिं जीर्ण-शीर्ण होकर हजारों रूपोंसे 
स्थिति पस की ॥ १८ ॥ त 

हकडियोंसे धुमके रूपमें निकलकर मे आकाशरुपी समुद्रमँ नीले रङ्गफै नक्षत्र 
मणियोंके भीतर रलक्ण . बना और मेने वहाँ स्थान जमा ल्या । थ्रीवमिष्ठजीकी 
इस उक्तिसे यह माठम होता हे कि हम लोगोके लिए अद्ददय नीले वर्णफे भी नक्षत्र 
आकाशमण्डल्में हे ॥ १९ |) 
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विश्नान्तमभ्रपीठेपु विद्युदनितया सह । 
मिन्नेन्द्रनीलनीलेन शोपाङ्गेण्विव जौरिणा ) २० ॥ 
परमाशुमये सर्मे पि०्डरुपेप्वलक्षितस्‌ । 
स्थितमम्तःपदारथेपु॒ब्रह्मणेवाऽसिलात्मना ॥ २१ ॥ 
प्राप्य जिहाणुमिः सङ्गमञुभूतिः कृतोत्तमा । 
यामात्मनो न देदस्य मन्ये हानस्य केवलम्‌ ॥ २२ ॥ 
न मया न च देहेन नाऽन्पेनाऽऽस्वादितात्म यत्‌। 
तदन्तर्बिवृत॑ चेत्पमञ्चानाय तदप्यसत्‌ ॥ २३ ॥ 


काटी हुई इन्द्रनीछ मणिके सदृश नील्वर्णवालि भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीजीके 
साथ शेपनागफे श्रज्ञोंपर विश्राम करते हे, येसे री मेधोंकी पीठपर नीळ वर्णवाले मैंने 
भी बिधुत्रूपी वनिताके साथ विश्राम फरिया ॥ २०॥ त 

परमाणुमय सृष्टिमै यामी पिपीलिका आदि परमसूद्ष्म देहात्मक सृष्टिमि तत्‌-तत्‌ 
प्राणियोंके पिण्डरूप एवं उनके भीतरके परम सूक्ष्म नाडीरूप पदार्थोम सूक्ष्म जल्रूप 
चनकर मैं सर्वात्मा त्रझकी तरह स्थित रहा ॥ २० ॥ 

भद्र, में मधुर रसरूप भी तो बन गया था। रसरूप बनरर मैने जिहारूप 
अणुओंके साथ ससर्ग प्राप्त किया। ससर्ग प्राप्त कर रसास्वादरूपी उनकी बह्‌ 
उत्तम अनुभूति की, जिसे मे देहकी नहीं मागता, फिन्तु केवळ ज्ञानरूप शामा 
मानता हँ अर्थात्‌ यह अनुभूति विपयानन्दके आफारसे आविर्भत ग्र त्माका स्वरूप है, 
यह में मानता हैँ । २२ ॥ 

कुछ रोग विषयको ही आनन्दरूप और आस्याद लेने योग्य मानते हैं, परन्तु यह 
मानना उचित नहीं हे, विषय तो खसत्‌ ओर दु खरूप है तथा वह ग्रापवाद रेने योग्य 
है हो नहीं, अत विपयफो अर्ग कर आनन्दको बनछाते दे-'न मया? इत्यादिसे । 

जो विपयरुप चेत्य है, "सफा न तो मेने ( अधिष्ठान चेतनने ), न स्वाद 
लेनेबाले पुरुपकी देहने और ग जीरने ही खाद लिया है, पयोंकि उसमें न आत्म- 
सुखका कोई जग है ओर न आखादकी योग्यता ही हे । इस मकारके पिपयोका 
चिंतिने अपने अन्दर जो स्फुरण करिया हें वट्‌ जीयोफे श्रज्ञानार्थ ( व्यामोहर्य ) 
ही है । जिससे वह विपय उत्पन हुआ, वट अज्ञान भी असत्‌ ही हे, जो स्वय श्रसन्‌ 
है, उससे असत्‌ अर्थको ही उत्पात मानना उचित हे ॥ २३ ॥ 

अथवा, पिषय स्वादयोस्थ है, यदि यद पक्ष है, तो यसर्मे पिपयापिष्ठान चेतनके 
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सर्वरतुरसरूपेण नानामोदानि दिच्वलम । 
श्ुक्तानि पुच्ुजञाठानि प्रोच्छिं ददताब्लये ॥ २०॥ _ 
चतुर्दशप्रकाराणा भूतानामङ्गसन्धिपु । 

उपितं चेंतनेनेव जड़ेनाउप्यजडात्मना ॥ २५॥ 
.सीकरोत्करस्पेण  रथमारह्य मारुतम्‌ । 

आमोदेनेव विहितं विमखव्योमचीथिए ॥ २६ ॥ 

राम तस्यामवस्थायां परमाणुकणं प्रति । 
अचुभूतमशेपेण यथास्थितमिदं जगत्‌ ॥ २७॥ 
अजडेन अडेनेव समया जाल्या तया। 

अन्तः सर्च पदार्थानां झाता- त्राड १ ) ज्ञातेन संस्थितम्‌ ॥२८॥ 


Psd न नम Dh HS 
द्वारा आस्वादित ही तिपरयोको, जो कि उसके उच्डिएप्राय है, दूसरे चसते हैं, यही 
कर्मना हो, इस आशयसे कहते है--'सर्व ०! इत्यादिसे । 

समस्त ऋतुओंमे उसन रोनेवाटा जो रस है, तदवप बनकर अमरोंको उच्छिष्ट 
रस देते हुए मैने सब दिशाओंमें अनेक तरहके आमोदोसे पूर्ण फूरोंका सब 
उपभोग किया || २४ ॥ त 

भद्र, यद्यपि मे यथार्थभ अजडरूप ही हूँ, फिर भी क्ल्पनावश जड जहरुप 
होकर मेने चोदह प्रफारके प्राणियेकि छडोंकी सन्धियोमें चेतनफी नाई निवास किया ॥२५॥ 

राधव, मेने जरकणमा रूप भी धारण किया था | उस रूपको धारणकर मैंने 
परनरूपी रथ+र चढकर निमल आकाझके मागेमि, आमोदके सहश, जनाहाद और 
विहार किया ॥ २६ ॥ 

वहाँ भी परमाणु तककी समो वस्तुओंमे हर एक जगह, चाँदीकी शिलाके सदृश, 
सृष्टियोंका मैने अनुभव क्या, यह कहते है- “राम” इत्यादिसे । 

हे रामजी, जनधारणाफारमें भी मैने प्रत्येक परमाणुके क णमे पूर्णरूपसे यथास्थित 
इस जगतको देखा ॥ २७ ॥ 

एकमाम्र जरकी बिषय करनेवारी एकरूप उस जल्धारणासे स्वय अजड होना 
हुआ भी जड जट-सा वरर तथा सव पदार्थोके भीतर शातरूप होता हुआ में 
अन्नातरुपसे स्थित रहा ॥ २८ ॥ 

हरएंक बखतुफे अन्दर ओ जगत्‌ देखे उनके भी भीतरके प्रत्येक पदार्थमें यैसे 
ही अन्य अन्य अव्यबस्थित जगत्‌ भीतर भीतर मैने देखे, यह कइते है-- 


सगै ९० ] भापाइुवादस हित ५१०९ 


जगतां तत्र लक्षाणि नाश्ञोर्पातशतानि च। 
मया इष्टानि रूढानि कदलीदलपीठवत्‌ ॥ २९॥ 
एवं जगचाज्जगद्दा साकारं वा निराकृति । 
चिन्मात्रगगने सर्वमक्ताशाधिकनिर्मलम ॥ ३० ॥ 
न किचन त्वं च न किंचनेदं 
शुद्ध! परो बोध इदं विमाति। 
स चाऽपि नो किंचन नाऽपि शून्य 
माकाशमेवाऽसि यिकासमास्ख ॥ ३१ ॥ 
इत्यापें बासिएमदारामायणे बारमीकीये देवद्तोक्ते भोक्षोपाये 
निर्याणप्रकरणे उत्तराधें पापा» जलभगदर्णन 
नाम नयतितमः सगे! ॥ ९० ॥ 








'ज्ञगताम्‌' इत्यादिसे । 

भद्र, वहाँ केलेके दुरके सदृश भीतर और उसके भी भीतर उसत्न लाखों 
जगत्‌ तथा सैकड़ों नाश एव उत्पात मैने देखे ॥ २९ ॥ 

यद्यपि अधिष्ठान चिति कल्पित श्रनन्त जगनोंसे व्याप्त हे, तथापि उसमें किसी 
तरहकी भी मलिनता नहीं है---पह कहते है, “एवम्‌? इत्यादि से । 

इस रीतिसे जगत्‌ हो चाहे न हो, साफार हो चाहे निराकार हो, सभी अवस्थाओ- 
में सब केवळ चितिरूप आकाश ही है, यह प्रसिट आकाशसे अधिक निर्मल है ॥३०॥ 

रामजी द्वारा देखे जानेवाले अगतूमे भी उक्त न्यायको रुगाते हुए सबके 
श्रधिष्ठानमूत शुद्ध चिन्मात्र वस्तुमे श्रीरामजोझी प्रतिष्ठा कराते हैं--'न किंचन! 
इत्यादिसे । 

आप कुछ नहीं है यानी न आपकी तोन अवम्थाएँ है ओर न देह, इन्द्रिय 
आदि ही है, न यह कुछ है यानी न आकाश आदि वहरी प्रपञ्च ही हे, किन्तु 
परम विशुद्ध बोध ही इस जगवके रूपमें भासता है। वह--शोषित तत्‌ “सम्‌! 
पदार्थरूप--बोध भी वास्तवमे दछ नहीं है यानी न तो वह दृश्य-स्वमाय है, ने अहस्य" 
सभाव है और न अहव्य-श्त्य-खभाव है, किन्तु अखण्डाकाशरुप है। वही आप टै। 
इसलिए आप उक्त आत्मरूप बनकर उत्तरोत्तर विका प्राप्त कर ला ३१॥ 

नब्वे सर्ग स॒मा न 


७११० - योगवाहिए [ विरोण-अकरण उतरा 








[as € 
एकनवारततमः सगः 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
ततोञ्हममवं तेजस्तेजोधारणयेद्रया । 
चन्दाकेतारझास््यादिविचित्रावयवान्वितम्‌ ॥१॥ 
नित्यं सचप्रधानत्वात्‌ प्रकाशाकृति राजवत्‌ । 
सर्वी इृहयमृते. सर्वचौरध्वान्तप्रतापयुकू ॥ २ ॥ 
दीपादिमिः शनैः खिम्पैददशाशतविद्दारिमिः । 
्रत्य्ीदृतसयार्धः प्रतिगेहं सराजवत्‌ ॥ ३॥ 
छोकाठोके च इपिरेधन्दराकाविशुरेमभिः । 
परप्रफाशेकरतैदूरोत्थिप्ताम्पराम्यरम्‌ ॥1४॥ 





इक्यानचे सर्ग 
[ हेजकी धाग्याे टेजरूप बनकर थीडतिठमीने जा दूयं, चक्र, अमणि 
एव सल प्रादिके चमक्तार देखे, उनका वणन ] 

श्रीवसिष्ठजीने फ्हा--श्रीरामचन्द्रजी, उसके बाद -जल-धारणासे विचित्र 
कोतुक देखनेके बाद-टप्रबळ तेज घारणासे में चन्द्र, सूर्य, तारा, अनि भादि 
विचित्र अवयवोंसे सम्पन्न तेज बन गया ॥ १ ॥ 

तेज निरन्तर सत्तप्रधान ( प्रकाशप्रधान ) होना हे, इससे में एकमात्र 
प्रकाशरूप आझारसे चमकने लग गया । म अन्धरारपर ऐसा प्रतापी बन गया जैसा कि 
चुके गोचर अपने हरे हुए पदाथोको छोडफर भाग रहे चोरोंपर राजा परतापी 
होता हे ॥२॥ 

जैसे श्रेष्ठ राजा तरहन्तरहरी वेशभुपासे परिभ्रमण करनेवाले स्नेदयुक्त गुप्चरों 
हद सवके 'चरको धुतान्त त्यक्ष वर लेता है, चेसे ही हजारे वतियोति विहार करने- 
वाढे तेलयुक्त दीपक आदिके द्वारा धीरेमे मैने प्रत्येक घरमै प्रत्येक पदार्थको प्रत्यक्ष 
कर निया | ३ ॥) 

मैंने तेशहप बनकर येवर दुसरेकि प्रकानमे हो ठर रहनेवाछे, भतएव 
जमो एव भुवनेकि पराइ अविसस्ुष्ट तथा पुरकित रदनेवाढे चन्द्र, सूयक 
बिरेणरुपी अपने रोमाके द्वारा सपञ्चे ढक देनेवाळे अन्धकारस्प बलके सहश 
दृश्यमान आकाशर्प वल्को उठाकर दूर पॅक दिया ॥ ४ ॥ 


सर्ग ९१ ] मापादुवादसदित , ५१११ 
TEE 
अन्धकारस्य देन्यस्य समरतगुणनाशिनः 
इझ्यं सद्दश्यमनिशं सवस्य शुणश्ञालिनः ॥ ५ ॥ 
समस्तमालपरशुः परशुद्धिकरं पदम्‌ । 
सुबर्णमणिमाणिक्यपक्तादिजनजीविठ्म्‌ ॥६॥ 
शक्रकष्णारुणादीनां नित्यं ज्योसाइशापिनाम्‌ । 
पुत्राणामिव पर्णानां सर्वेपां देहदः पिता ॥ ७॥ 
घनस्नेइरसं थ्व्य रदितानलवेध्रनस्‌ । 
गृहं प्रति घनानन्दैईवदीपकपुत्रकम्‌ ॥ ८॥ 





तेज अन्धकारको क्यों दूर फेंक देता है? इस आशाङ्वापर कहते है-- 
अन्धकारस्य' इत्यादिते ॥ ४ ॥ 

भद्र, यह विद्यमान सम्पूर्ण अगत समस्त गुणोंको छिपा देनेवाले अन्भकाररूपी 
दीनताका विषय हे यानी अन्धकाररूपी दीनता जगतमें जो रूप आदि गुण हैं, 
उनको दिखने महीं देती ओर दूसरेकी दीनताको दूर करनेमे समर्थ सभी गुणशाली 
पुरुष उ्म--दीनतारहित--जगवको देखना चाहते है, अत, तेजका अन्धकारको 
समरत जगत्से हरा देना युक्त ही है ॥ ५ ॥ 

शीरामचन्द्र, मे जिस तेजे रूपमें परिवतित हुआ, वह तेज तमोरूपी तमाछ वृक्षके 
लिए तो फरसा दै, उत्तम शुद्विका स्थान हे तथा तेजरहित सुवर्ण, मणि, माणिक 
आदिका ठोकमें समादर नहीं होता, अत. बह तेज सुवर्ण आदिरूप जनॉके आदरफा 
हेतु है अथवा सुवर्ण, मणि, माणिक, मोती आदिके रूपसे समस्त जनोंका जीवन- 
साधन है ॥ ६॥ 

संसारमै जितने भो रूप है, वे सब प्रफाश्चके ( तेजे ) ही अंश है, अन 
सदा आलोककी ( तेजफो ) गोदमें शयन करनेवाले शुक ( श्वेत ), इष्ण, भरण 
आदि समस्त वर्णोका, पुत्रोको देह देनेवाले पितारे सदय, वद तेज त्वरूपदाता 
पिता है ॥ ७ ॥ 

रामजी, यह तेज एव्वीके साथ अत्यन्त घनी प्रीते रखता हे, इसीलिए तेज 
अभि द्वारा एश्वीको ( मिठ्ठोको ) नहीं जलता ॥ इरी भी अपना स्नेद व्यक्त 
करने लिए हरएक घरमे बड़े प्रेमसे मीत, प्रासाद ( महू ) आदिका रूप लेकर 
तेजके पुत्र दीपकोंकी--वायु आदिके झफोरेसि--रक्षा फरती है ॥ < ॥ 

६१९ 





५११९ | योगवासिष्ठ [ निर्माण प्रकरण उतरा 
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दृष्ट षादासकेप्दीपत्‌ तमोर्पेयु पावकमू 1 
अधघद्टं रजोरूपे भूतले भूवमालिते ॥ ९॥ 
सच्चास्मप्त मह्दासघ नित्यस्वं देवसद्यतु । 
जगजीणंदुटीदोप; कूपो$म्मस्तमसोरमद्दान्‌ ॥ १० ॥ 
'दिखपूदिमठादर्शो  निशानीदारसारत! । 
सख चन्ह्ाकंबद्दीनां झुडुमाळेपन दिः ॥ ११ ॥ 
केदारं दिनसस्यानां ठमोच्छ्नामनुग्रइः । 
नमाकाचपब्दत्पात्रक्षालनाम्य॒ ससप्वृष्ठसत्‌ ॥ ११ ॥ 
सत्ताप्रदतयारर्थानां. प्रकाशकतयाईपि च। 
चिन्मात्रवरमार्थस्प सहोदर शवा्युजः ॥ १३॥ 








तमोभाग, रओमाग एव सखभागरी बहुलतासे युक्त पाताल आदि रोकोमें 
तेजके प्रकाशका तारतम्य बतणते हे--'दइृष्टमू! इत्यादिसे । 

तमोशुणकी अधिकतासे युक्त पातालकुटरोंमें यह तेज स्वल्प पकाश करता है 
और अनेकविध भूतोंकी माला ( परम्परा ) से युक्त रजोगुणक्की विपुरतावाते 
भूतलग यह आधा प्रकाश करता है ॥ ° ॥ 

सत्त्वगुणमय यानी सच्चगुणकी भ्रचुरतासै युक्त देवलेकोंमें यह निरन्तर 
महान्‌ राश करता हे । मद्र, यह तेज जगद्रपी जीण-शीर्ण कुटियाका दीपक है 
और अधकारके लिए महा अगाध कृप है यानी जैसे अगाध कूप जळको अपने 
उद्रमें निगल जाता हे वैसे ही यह अभकारको अपने अन्दर निगर जाने 
बारा है ॥ १० ॥ 

दिशारूपी वधुओंके लिए तो यदद तेज निर्मळ आदर्श है यानी उनको अएग 
अलग करके दशोत है, निशरूपी नीहारके लिए बायु हे यानी वायके सहश उनको 
नष्ट कर देता है, चन्द्र, सूर्य ओर आनिके लिए तो जीवनसर्वस्व है ओर सवर्ग 
शोकके लिए बुङडुमका तिरक है ॥ ११॥ 

दिवसरूपी घानेकि लिए वह कयारी दै, समसे ( अन्धकारसे) आक्रान्त 
रूपादिके लिए तो बढ साक्षात्‌ दयाकी सूर्वि टी हे और गगनरूप महान्‌ काचपात्रे 
रिण भश्षारनार्थ अतिछच्छ जल हे॥ १२॥ 

तेज पदाथि सत्तका प्रदान करनेवाला तथा उनको प्रकाशित भी करनेवाटा 


सर्ग ९१] भापोनुवादसहित ५११३ 








क्रियाकमलिनीमाहुभतलोदरजी वितम्‌ । 
रूपालोकमनस्कारचमत्कारसितेयंथा ॥१४॥ 
नभस्तलगवासंख्यनक्षत्रमणिमालित } 
दिनत बत्सराइंद्रवाडवाग्न्यदिफेलिन ॥ १२॥ 


चन्द्राकौदितरङ्गान्तरजडं पङ्किलो महान्‌ । 
बृदद्न्नह्माण्डखातस्थो नित्यमेकाणवोऽक्षयः॥ १६॥ 
हेमादिपु सुवर्णत्वं नरादिपु पराक्रम! । 
काचकच्यं च रत्तादौ पर्यादिष्ववभासनम्‌ ॥ १७॥ 
ज्योत्ख़ा पुसेन्दुषिम्वेपु पचमलेक्षणलक्ष्मसु । 
खबस्लेद्ामतापूरो हाससोद्दादेमासनम्‌ ॥ १८ ॥ 


है, इसलिए चिन्मात्ररूप जो परमार्थ वस्तु है, उसका एक तरह से वह सहोदर छोटा 
भाई है । छोटा भाई इसलिए है कि जड़ होनेके कारण वह उससे जघन्य है ॥१३॥ 
तेज क्रियारूप कमलिनीके लिए सूर्य हे और भूतठके हृदयका जीवन है। 
चाक्षुष वृत्ति और मानस दृत्तिक्रे ऊपर आरूढ चितिका जैसे विषयगत अज्ञानकी निवृत्ति 
करना चम्त्कार है, वैसे ही इस तेममें भी विपयावरण अन्धकारकी निवृत्ति करना 
चमत्कार है ॥ १४ ॥ 
किंच, यह तेज विशाल ब्रह्माण्डके खन्दकमें रहनेवाश बड़ा समुद्र ही है, यो 
उल्नेक्षा करनेके लिए रूपकसे कश्पित धर्मोंसे तेजको विशेषित करते हे 
*नभस्तठ ०? इत्यादिसे । 
यह तेज बड़े बिस्तृत इस ब्रह्माण्डके खन्दकका एक महान्‌ अविनाशी समुद्र है । 
आकाशतलमे विद्यमान असंख्य नक्षत्ररूपी मणियोंसे भरा है, इसमें दिन, ऋतु, संवत्सर 
आदि कालभेदरूम चारों ओर वृद्धिंगत वाडवामि आदिसे उत्पन्न महान्‌ क्षोमके 
कारण फेन उत्पन्न होता है । चन्द्र, सूर्य आदिरूप तरज्लॉके भीतर परत रजसे जझ़के 
बिना कभी कीचड़ भी इसमें भरा रहता हे ॥ १५, १६ ॥ 
भद, मैं तेज बनकर सुवर्गादिमें सुन्दर वर्ण (रंग) बन गया, मनुष्यादिमें पराक्रम 
बन गया, रत्न आदिमें काचकच्य ( कान्तिविशेष ) बन गया ओर वर्षा कुमे 
* विद्नू-प्रफाग ( विजठोकी चमक ) यत गया ॥ है७ ॥ 
राघव, मुखके सदश्च चन्त्रबिम्बोम में उ्योत्या वन गया, परौनीवाले नेत्ररूपी चिहसे 
(अईसे ) युक्त मुखरूपी चन्दनिस्बॉमे तो ज्योत्शके सह वह रहे सेहरूपी अहतका 
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कपोलबाहुनेत्रा किञ्रुकरालकलासकः । 
निजोऽजेयततया जातो बिलास; कामिनीजने ॥ १९॥ 
दृणीकृतत्रिशुवनचपेटास्फोटित द्विपम्‌ | 
शिरःसु यञ्जीकरणं बीर्य सिंहादिचितसि ॥ २० ॥ 
कडक्डूटडट्टाइखड्गसंपइटाइचैः । 
पडू सफुटाटोपरटि मटेष्वटनएुछूटमू ॥२१॥ 
देवेपु दानवारित्व सुरारित्व सुरारिपु । 
सर्वभूतेषु स्वोजस्तश्ठन्नामः त्यावरादिपु ॥ २२ ॥ 
अथ ते मरुवद्धास्वांस्तवाऽद्मनुभूववान्‌ । 
जगदाकाशकोशेपु तेए तामरसेक्षण ॥ २३ ॥ 





पूर या हास सोहार्दयुक्त कमनीय कान्ति चन गया ॥ १८ ॥ 
कामिनीजनेमिं मे कपोल, बाहु, नेत्र, गोह, हाथ, केश आदिको अतिसुन्दरतासे 
प्रकाशित क्रमेघाटा, सर्वत्र अजेयरूपसे प्रसिद्ध स्वाभाविक कामका विलास बन 
गया ॥ १९ ॥ 
रामजी, तेजी धारणासे तेज होकर म दत्र आदि अपुरोके, जो त्रिभुवनको 
तृणके समान समझते थे तथा अपनी चपेटाओसि अपने झातुओंको कँपा डालते थे, 
मस्तफपर वजप्रहार यन गया ओर सिंह आदिके हृदपमें चीर्यर्प भन गया ॥२०॥ 
किञ्च, वीर पुरुषाने रणाङ्गणोमे निर्भेय विचरण करनेका कारण जो उद्धर पराकाए 
प्रसिद्ध हे, चह भी मै बन गया, जैसा तैसा पराक्रम नहीं, किन्तु अति कठोर लीह 
कोको तोडनेवाळे खङ्गाके पररपर आघातेसि उत्पन्न र्कार घ्वनिसे अत्यन्त पढु तथा 
बड़े भारी आइम्बरसे युक्त पराक्रम वव गया ॥ २१ ॥ 
देवामें दानर्वोका दु, दानवोंगें देवताओंका शत्रु सब मृतोमें उत्तम बल तथा 
वृक्ष आदि स्थायरोमें उततिहूप भी मे बन गया ॥ २२ ॥ 
हे क्मण्दररोचन, तदमन्तर अपनी घारणासे कल्पित उन जगदाकाशके 
फोशोम में सूर्य होकर गाचे कही जानेवारी समस्त वरतुओंक अपने अदर ऐसे 
अनुभव करने रगा, जैसे फि प्रसिद्ध भरस्थरी अपने अदर नदी आदिदी करपता- 
फा अनुभव बरती है ॥ २३ ॥ 
उसीको कट्तेट--'दिगन्व० इत्यादिसे | t 





दिगन्तदशनिस्तीणे; करजालेजेगत्खगम्‌॒ । 
गृह्दददघङ्गमकरवं आ्रामबद्रष्टभूबलघ ॥ २४॥ 
कामोत्पठे फोशचक्रं वाहवं तिमिराणवे । 
ब्रक्माण्डसदने दीपं क्षं दिनफलावलेः ॥ २५ ॥ 
रसायनदददाकारमिन्दुत्व॑ बदन दिषः। 
निशानिशाचरीहासं विकासं रत्रनीविशामर ॥ २६ ॥ 
जगछावण्यलक्ष्मीणां.. सर्वात्तामुपमोस्पद्स । 
रजनीरोहिणीनारीकैरयाणां परे प्रियम्‌ ॥ २७ ॥ 
नेत्रवृन्द्स्प वक्रस्य घुलतापुष्पजालकंपू। 
स्वगोंपमशकव्यूह तारकापटळ झूट ॥ २८) 


भद्र, मेंने अपने सूर्यके स्वरूपका अनुभव किया, उस रूपसे मैंने दसों 
दिदाओंमें फैले हुए हाथरूपी किरणोसे जगद्‌ रुपी पक्षीको, जिसके कि बडेन्मडे 
पर्वत अवयव थे, पकड लिया । उस समय मुझको यह सारा भूछ एक छोटेसे 
गाँवके सहश प्रतीत हुआ ॥ २४॥ 

मेरा सूर्यस्यरूप चन्द्रकी कामना करनेवाले कुसुदोके लिए कोशबन्धनका हेतु 
चक्र बना, अन्धकाररूपी समद्रके लिए वाइवाई, ब्रहमाण्डूपी घरके लिए दीपक और 
दितरूपी फलसमूहके लिए वृक्ष बना ॥ २५॥ 

इसी तरह मे चन्द्ररुप भी बन गया। मेरा चन्द्रका जो स्वरूप हुआ, उसका 
आकार अमृतसे रुबालब भरी झोल्फे सहश था, वह स्वगीरा सुखके सदश्य सुख था, 
निशारूपी निञ्चाचरीका यावी अमिसारिकाका हासके सदस हास था तथा 
रात्रिमें प्रवेश करनेवालाका पराशकर्ता था ॥ २६ ॥ 

बह मेरा चम्द्रका रूप समस्त जगेतूझी सुन्दरतारूपी शदिमोके लिए उपमान तथा 
रात्रि, रोहिणीरूपी मारी एव कुमुदोके लिए उत्तम रने्का माजन था ॥ २७ ॥ 

अधिक क्या कहें, जितने ससारमें प्राणी है, उन समके नेत्र ओर झुर 
आहाद और विऊासका हेतु होनेफे कारण वह अत्यन्त ही मिय लगता था। 
शीरामजी, तदनन्तर म मृढु तारासमूह बन गया यानी अपनेमे समस्त तारि 
स्वरूपा अनुभव करने रगा। यह मेरी तारात्मता आकाशरुपो खाकी मानी पुपर- 
राशि थी, ओर थी स्वर्गसुखरूपी मकर्दके मवादमें आमक मानों मच्छरोंद्ी 
कतार ॥ २८ ॥ 
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वणिङमातरे बणिग्पस्ततुलातोलनदोलितम । 
रल्तत्व बढफ्छोइहस्तान्दोलनमन्धिमिः ॥ २९॥ 
अब्धाञन्धौ झफराबर्तमब्धा गोमञ्जरीगणः । 
अव्दादौ दापदहन वैद्युत॑ द्योतनं बनो ॥ ३०॥ 
दारुदारणदुर्वारदीप्त ज्वलनमाततम्‌ । 
यज्ञाम्रिदाहवल्याय बिस्फोटकठिनारबम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कचर्काश्चनमाणिकयश्रुक्तामणिषयं मह! । 
तपस्ता नीतमाचिप्य पाण्डित्यमिव पामरे | ३२ ॥ 


मद, मे रल बन गया | दछ समय मेरा यह स्वरूप बाजारोंमें जीहरियोके 
हाभेसि काटेपर तोटनेके कारण आन्दोल्ति हो उठा था तथा बुछ समय समुदों 
द्वारा जल कल्लोररूपी हार्थोसे कम्पित किया गया था ॥ २९ ॥ 

श्रीराघव, समुद्रका जळ पी जानेवाटा वाडवानल भी में बन गया । मैने अपने 
बाडवानर रूपसे समुद्रमे डरे हुए छोटे छोटे मत्स्मोंके परिभमणका खुब कौतुक 
देखा । अको स्वाहा करनेवाला सुर्य किरणका समूह बनकर मैंने अपने शरीरम 
प्रकाशका अनुभव किया | मेष, पर्वत आदिमे मेंने बिजली ओर दावामिका स्वरूप 
धारण कर ल्या ओर उन शरीरोंमें अपनेमें अपूर्व प्रकाशका अनुभव क्रिया ॥ ३० ॥ 

किञ्च, मैंने भमि बनकर इस प्रकार दीसिपूर्वक जलता आरम्म किया कि उससे 
लकडियोका विदारण तत्कार हो जाता था, इसीसे टकडियोके विस्फोर्शेंस चारों 
ओर दुर्वार फटिन शब्द उपनन होते थे तथा यशभि होकर मैंने हविप्‌ दाहका भी 
आनन्द ढग ॥ ३१॥ 

जब में अमि बना तन सुवर्ण, माणिक्य, मोती, मणि आदि जो चम 
कीठी ज्योतियाँ थी, उनका कोशागरके दाह द्वारा पराभव कर उमके स्वामियोंको 
ऐसा सन्ताप पहुँचाया, जैसे यरवान्‌ अनेक मुखेके द्वारा वितण्डासे एक पण्डितको 
सताए पहुँचाया जाता हे 1 इस विपयकी कहावत हे कि एक पशशके पेडको देख 
फर पण्डितने कहा--यह पलाश वृक्ष हे | इसपर वहाँ विधमान अनेक मूखेनि मिल 
फर कहा, नहीं यह पाढरका पेड़ है । झगड़ा यटा ओर मूर्खोने पण्डिती मुकोसे पूजा 
आरम्भ को, पण्डित भी दु खी होकर कटने ल्मा, हाँ, यट पाढरका पड़ हे ॥ ३२॥ 

गोती बनकर जो कुछ अनुभव खिया, उसे भा प्रमङ्गवश कहते दै-- 
“विश्रान्तम्‌? इत्ादिसे। 
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विश्रान्तं स्तनखङ्गेपु एक्ताहारवया तया! 
अघुरोरगगन्धर्बनरनायकयोपिताम्‌ ॥३३॥ 
पादाइति गतं मार्गे तिलकत्व॑ वधूपुखे । 
खद्योतेन मया रब्धं पद्याअवस्थासु चापलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कचिडिदुचया तेपु शकर्या चाऽर्णवेष्विव । 
सस्येषु विकृतं चारु वार्यावत्तविराविषु ॥ ३५॥ 
क्ृचिद्दीपतया5डनीय कलिङाकोमलाङ्गया । 
अन्तःपुरेषु कान्तानां सुरवालोकनं कृतम्‌ ॥ ३६॥ 
कचित्कञलजालस्य ज्वालाकनकदाकृते । 
खेदिना घनकूर्मामं संगेनेव स्वकोटरे॥ २७॥ 
कल्पान्ते कचिरसर्वेजगद्धमघनश्रमाद्‌ । 
खे कजलासिठे लीनं रुद्रेम इव विद्युता ॥ २८ ॥ 


भद्र, तदनन्तर में मोती बन गया। और मोतियोंके हार रूपसे अछुर, नाग, 
गन्धर्वं और नरनायकोंकी रमणियोंके स्तनोपर मैने दीपकाल्तक विश्राम किया ॥३३॥ 

खद्योत बनकर जो अनुभव किया, उसे कहते हैं--'पादाइतिम! इत्यादिसे । 

खद्योत बनकर मैंने माग्ने गमन कर रहे मनुप्योके परेसे सूच रगढ़ खानेका अनु- 
भव किया ओर ख्ियोंके लछाटपर तिलकरूपताका भी अनुभव किया । स्थानमेदोसे 
प्राप्त हुईं उत्कर्पापकर्षरूप अवस्थाओमें मेरी चपलता (अनियता) तो जरा देसिये॥३४॥ 
ˆ जके आवतोंसे शब्दायमान आकाशस्य मेघेमिं विद्युतका रूप छेकर मैंने समुद्रमें 
मछलीके सरश अत्यन्त सुन्दर टँगसे चेष्टाएँ को ॥ २५ ॥ 

मैने कहीं दीपक रूप भी छे ल्या । दीपकके रूपमें जब मेरी अन्त,ुरमैँ 
स्थापना हुई, तब रमणियोंक्री सुरतकीइाका भी मेंने अव्छोक्न किया । दीपके रूपमें 
पुप्प फलिकाके सरश मेरे कोमल अङ्ग खूब शोभते थे ॥ ३६ ॥ 

बत्तीके आगेके हिस्मेमें कभी-कभी काजलका एक जाळ-मा बन जाता है । यह 
दीप ज्वालारूप सोनेके ड॒कडेको तोइ-फोइ देता है, यही इसका स्वरुप है, मद, 
इस कज्जलजालके ही समागमसे कमी मन्दप्रभ बनकर ज्वालादि भरह्ेको समेट 
लेनेके कारण दीपकरूपमें मैं घन कूर्मका रूप भो बना लेता था ॥ ३७ ॥ 

राघव, कभी करपान्तका अभि बनकर मैने फरपान्तमें समल जगरमे सून परि- 
अमण किया । अमण करनेके कारण उस समय मुझे जो बड़ा परिश्रम हुआ, उससे बक 
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कचिदाकल्पमापीय वाडवाग्रितया अलम्‌। 
जगत्सु गगनेप्वन्ते ननृते जलराशिपु ॥ १९ ॥ 
फचिदुन्पुझदन्तेन मया ज्यालाशुजास्मना । 
विलोलधूमावर्चोग्रकुन्वठेनाळ्कुलौजसा ॥ ४०॥ 
पुरपछ्वदाहेपु कवलीकुतजन्तुना । 
कृताः कृताष्ट काष्ठादिपदार्था; खादनोचिताः ॥ ४१ ॥ 
इतेन श््रपापाणेर्यःपिण्डादिवासतिमा । 
इन्वदाद्दार्थमद्दीर्याः कणकोपलताः कचित्‌ ॥ ४२॥ 


फबिन्मदाशिलाकोशे यापाणमणिदा मया । 
समस्तभूतादृरयेन स्थितं युगशतान्यपि ॥ ४३ ॥ 








दयाम आकाश कही ऐसे विलीन हो जाना था,जेमे इन्द्रके वाहन कारे मेघोमें विद्युत्‌ 
विहीन हो आती हे ॥ ३८॥ ~ 

कहीं वद्वाम्रिके रूपसे मैंने फल्पपर्यन्त सूयर जलपान जिया, तदनन्तर सब 
जगत्‌ और सप जर जब आकाश यानो झम्यरूप हो गये, तब आकाश नृत्य 
किया ॥ ३९ ॥ 

मैंने जम अमिकी देह घारण की थी, तय मेरे ही उल्मुक (जरतो लकडियाँ) दाँत 
चन गए, उ्याराऐँ हाय बन गई ओर चघळ धूमके आतत केश हो गये | इस रूपमे जब 
नगर और प्ररूद रतापलवोंका दाह करना आरम्भ किया तब हे कृताष्ट (दयादि आठ 
युणोंको स्थिर बनामेवाले हे श्रीरामजी ), अन्तुओंको ग्रास कर जानेवाठे मैंने फाए 
आदि पदा्थोको अपना खाद्य चना दिया ॥ ४०, ४१ ॥ 


छोहार आदि कारोगरोंकी प्रयोगद्माटाओंमें लोहपिण्डोमें रहकर मैंने मुगदर 
तथा पत्यरोसे ताडित होकर ताडन करनेवलिको जटानेके लिए चिनगारियाँ तमा 
पत्यरके छोटे छोटे ककर उगरे ॥ ४२ ॥ हा 

भद्र, फद्ीपर मैंने बडी बड़ी चट्टानॉंके अन्दर पापाणमणिका ( हीरा, पन्ना 
आदिका ) रूप लेकर समस्त भूतोंकी दृष्टिसे ओझन होकर सैकर्टो युंगमक वास 
दिया ॥ ४२॥ 
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श्रीराम उवाच 
घुने तस्पामवस्थापामनुभूतँ त्वया सुखम्‌ | 
उत दुःखमिति बूहि बोधाय मम मानद ॥ ४४॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
यथा याति नरः सप्तो जडो चेवनोऽपि सन्‌ । 
विद्वथोम गच्छेद्‌ चइयछ तथा जाड्य' प्रचेतति॥ ४५॥ 
आत्मानं चेवति ब्रह्म एथ्व्यादीव यदा तदा । 
सुप्तं जड मिवाऽऽस्तेऽन्तः स्यादस्य न तदन्यथा ॥ ४६] 
वस्तुतस्तस्य खोडर्यादि नाष्सद्रू्पे न सन्मयम्‌ । 
दृृष्ट्रहयमिवा&डमाति ब्रहम चैठत्‌ समं स्थितम्‌) ४७॥ 








औरामभद्रने कहा--हे मानद, हे मुनिवर, उस पापाण आदि अवस्थाम क्या आपने 
सुखका अनुभव किया अथवा दुःखका अनुभव किया, यह मुझसे शानके लिए कहिए ।।४४॥ 

चिदानन्दैकरसस्वरूप ब्नझभूत मेने केवल कौतुकवश जगदरसताका 
आरोप देखा था, इसलिए उक्त पाषाण, मणि आदि अतस्थाओंमे मुझको तनिक भी 
दुःख नहीं हुआ, किन्तु सुख ही हुआ, यों उत्तर देनेके लिए वसिष्टजी 
भूमिका बाँधते है--“यथा! इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने क्हा-हे श्रीरामजी, जैसे सुप्त पुरुष चेतनरूप होता 
हुआ भी जडताका अनुभव करता है, वैसे ही चिद्रप आकाश हृश्यभावको प्राप्त 
होकर जड़ताका अनुभर करता हे ॥ ४५ ॥ 

जब ब्रह्म अपनेको प्रथ्वी आदिके रूपके सदा समझने लगता है, तब सुपुप्तके 
सदृश जड़-सा बनकर स्थित रहता है, गस्तवमे इसका जो भीतरी सर्चिदानन्दात्मक 
स्वभाव है, उसका अन्यथामाव कभी नहीं होता, इसलिए दुःखकी प्राप्ति नहीं 
हो समती ॥ ४६ ॥ 

क्यों अह्का अन्यथामाव नहीं होता १ इस आशङ्कापर कहते दै--वस्तुवा 
इत्यादिसे । 

हमें जो आकाश, एथ्वी आदि स्वरूप भासते है, वे वास्तवमें बरे 
या ससदालक स्वरूप नहीं है, किन्तु यो ही द्रष्टा ददयन्से ये भासते ह, इसलिए 
अक्ष तो सदा ही एक-सा यानी भवित ही अवस्थित है ) ४७ ॥ 

६४० 
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एतत्सत्यपरिज्ञानं यस्योत्पन्नमखण्डितम्‌ । 
न तस्य पश्च भूतानि न इश्यद्ष्टुविम्रमः ॥ ४८ ॥ 
तदा मयैवं शुद्धेन तत्‌ कृतं ब्रह्मरूपिणा । 
मह्मरूपादते  किंचिदेतत्कर्तुनं युज्यते ॥ ४९ ॥ 
यदा सर्वमिदै दस्यं जात ब्रह्म निरामयम्‌ । 
वदा प्रक्षपदस्थेन मया55त्मेवेवमी त्तिः ॥ ५० ॥ 
यदा पुनरहं पश्चभूतानीत्येव भासयन्‌ । 
अवामि जड एबाऽहं तदा चेतामि किं किल ॥ ५१ ॥ 





अपि च, अज्ञान होनेपर ही दुःख आता है, किन्तु वह नहीं है, यह कहते है- 
“एतत! इत्यादिसे । 

भद्र, जिस पुरुपको यह सचिदानन्दामक अखण्ड ब्रहञ्ञान उत्पन्न हो गया 
है, उसकी इृष्टिमं न तो पाँच मृत ही है और न उसे छ्टयद्द्रटाका विश्रम 
ही भासता हे ॥ १८ ॥ ० 

भद्र, उन धारणाओंमें मैंने जो कुछ उस प्रकारका जगन्निर्माण किया, वह सब 
बिशुद्ध त्रधरुप बनझर ही किया, क्योंकि जगनिर्माण करनेवालेका शुद्ध ब्रह्मरूपे 
बिना कुछ रूप हो ही नहीं सकता ॥ ४९ ॥ 

जब परमार्थ-दशामें यह सब बुछ दृश्य निविकार भ्रक्करुप ही सिद्ध हुआ तब" 
अह्मपदर्भे ही रहकर मेने अपनी 'आत्माको उक्त नानाविध जगतके रूपमें देखा, 
यहा बत निश्चितरूपसे आप जान लीजिये ॥ ५० ॥ - 

यदि पापाणमणि आदिका रूप होनेपर मुझमें चैतम्य न रहता, तो उनका 
अनुभव ओर आज स्मरण मुझको होता ही नहीं, इस आशयसे कहते है---यद]? 
इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, प्रध्वौ श्रादिकी धारणाओं द्वारा अपनेको एथ्वी आदि पाँच भूतोफे 
सूपो प्रकाशित कर । रहा में यदि जइ रूप ही बन जाता, तो में उनका अनुमय 
ही कैसे कर सकता £ ॥ ५१ ॥ । 

तय सुषुसि अवत्यानें मैंने कुळ नहीं जान? यह ज्ञानाभावका अनुभव कैसे 
होता है इसपर कहते है-'सुसोऽररिम? इत्यादिसे । 
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सुप्तो$स्मीति ददं भावं बुद्धवांश्वेतनो5पि सन्‌ । 
नैद्रमेवैत्यर्ल जाड्य लसबेतति किंचन ॥ ५२ ॥ 
यस्तु शानप्रवुद्धात्मा देइस्तस्याऽऽधिमौतिकः । 
शाम्यत्युदेति विमलो बोधात्मैवाउड तिबाहिक/॥ ५३ ॥ 
आतिवाहिकदेहेन तेन वोधारमनाऽणुना ) 
बृहता वा यथाकामं निर्वागारमाञ्चतिष्ठते ॥ ४४ ॥ 
बोधदेदैन हृदयं शिलानामप्यमेदिनाम । 
प्रविश्याऽऽश विनिर्याति याति पातालमम्परम्‌ ॥ ५५ ॥ 











मैं सोया ह? इस दद भावको चेतन होकर भी मैने आना, उस दशामे निद्रा 
दोषसे उपस्थित किया गया अज्ञान ही “मेने कुछ नहीं आग! इस प्रतीतिते प्रात 
करायी गयी जइता धारण करता है ओर प्रकाशमान स्वप्रकाशरूप जो वस्तु हे, वह 
तो उस समय प्रकाशती और अनुभव करती रहती है, यदि यह बात न होती 
तो सुपु्तिकारमें अनुभूत ज्ञानका जाप्रतकारमें स्मरण कैसे होता ! ॥ ५२ ॥ 

तत्वज्ञानकी प्राधिसे स्थूळ व्यष्टि-समष्टि देहकी आधिभोतिक भावना नष्ट हो 
जाती है, इसलिए भी जड़ दुःखकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इस 'आशयसे कहते हैं-- 
'यस्तु' इत्यादिसे । 

` जिस पुरुपकी आतमा सत्यज्ञानसे जग गई हे, उसकी आधिमौतिङ देह तत्काळ 

विलीन हो जाती है यानी देहम आधिभोतिकताकी प्राप्ति ही नहीं रहती और निर्मल 
बोधरूप श्रातिवाहिक देहकी उत्पत्ति हो जाती है ॥ ५३ ॥ 

बरोषधद्धपी उक्त शतिशहिक देह छोटी हो चाहे बड़ी हो, उरे श्रपती 
इच्छानुसार पुरुष निर्वाणरूप ( समस्त प्रपश्चोंसे रहित जीवन्मुक्तरूप ) होकर स्थित हो 
जाता है | ५४॥ 

बोधरूप देहके प्रमावसे अमेय पापाण शिठाओंके भी भीतर प्रवेश करके पुरुष 
अनायास बाहर निकल जाता है, पातारो चला जाता है ओर शआक़ाक्ममण्डस्में भी 
विचरता है॥ ५५॥ २. 

इसलिए मुझे दुःखकी प्राति नही हुई, यह हते हुए उपसंहार फरते हैं-- 
“तस्माद्‌? झ्यादिसे । 
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तस्मान्मया पुरा राम बोधदेहेन तत्तदा । 
तथा कृतमनन्तेन चिन्मयण्योमरूपिणा॥ ५६॥ 
वज्ञपापाणपातालनभोग्गरगमागमाय्‌ I 
कुर्यतस्ताृशस्याऽऽशु न विप्त उपजायते ॥ ५७॥ 
बरोषमात्रशरीरेण यावदास्ते जहेष्वसौ । 
पदार्थेषु तथाभूवस्तावत्तत्राञ्वतिएते ॥ ५८ ॥ 
स्वेच्छयेव चलित्वाऽथ ततोऽन्यत्र प्रयाति चेत्‌ । 
तत्तत्रेव स्थितिं याति तचयैव!ऽऽगतिर्यथा ॥ ५९॥ 
प्रोधमा्रं बिदुदँहमातिवाहिकमन्पयम्‌ । 
इदानीं त्यै तमेवे घुधोऽनुमरस्ति स्वयम्‌ ॥६०॥ 
हे थीरामभट, इसीलिए उस समय योधरूप देहके कारण अनम्त चिन्मय _ 
आकारारूपी मेने प्रथ्यी आदिकी धारणा बॉँपकर एथ्यी आदि खरूपका निर्माण 
किया था ॥ ५६ ॥ 
भद्र, वज, पत्थर पाताल, आवाश एव स्वगे आदिमे यातायात फर रहे उसी 
तरहके विशुद्ध आत्माफो तनिफ भी विभ उपस्थित नहीं होता ॥ ५७॥ 
घोधमात्र शरीरसे यट आमा जइ पदाथेमि जमत रहता है तवतक उसी रुपमै 
( बोधमात्र दारीरसे ही ) उनमें रहता हे, अन्यरूपसे नहीं ॥ ५८ ॥ 
यह सप षौतुक अपनी इच्ठासे ही किये गये थे, इसलिप भी दु खकी प्राप्त 
हीं हुईं, इस आशयमे घटते ह--'म्वेज्छपैव! इत्याद्रिसे । 
अपनी हो इच्छामे यदि कोटे चलफर फिर अन्य जाता है, या वहाँ स्थिति 
फरता है, या वहोसे गपम चरा जाता है, तो दु'स नरी होश, टीक इसी अफारकी 
यहाँ भी स्थिति है यानी अपनी इच्टासे किये गये कोतुकमे मुदे फ्सी प्रकारया 
कष्ट नहीं हुआ, बर्योकि पेसा बरना इए ही था, अनिष्ट नहीं ॥ ५९ ॥ 
आप भी तत्तज्ञानी दै, इसलिए आतिगादिक देहभाय और भारणानकि 
अनुसार 'पाड्टीबस्पी घौजुरोका दर्शन आपके निए भी मुल्म है, अन मेरे फर 
गये बिपपरो परीला फरे, इस व्य्पमे करते ह--वबोधमाप्रम! इत्यादिसे | 
भद्र, एकमात्र तच्चशन ही अरग आनिताहिक देह है, यर तत्त्वर्जाक मत 
है, इसलिए अस साय यदि रच्या पर तो जाति ह्य देश जोर प्राणा दाग 
योशयरा मजरीक्न कर सात ह॥ ६०॥ 
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चिन्मात्रव्योमरूपोऽस्मीस्यर्कादाविति बोधतः । 
आव्मैदाऽस्तद्पानीतः सत्चेवाऽसन्निवाऽऽर्मना ॥६१॥ 
स्थितं स्वम्मादिजञगति वमसेबाऽसतेव च । 
आधपतेनेव वाडन्यासामलभ्येन स ताद्शम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तरङ्गेखयाऽङ्गारसरितः स्वाङ्गलम्रया । 
मनोराज्यश्रियेवाशुक प्रोरपन्स्वद्वदेहया ॥ ६३॥ 
कजलालिकया वह्विबिपिन पृष्पञ्ञोभया । 
फुछस्थलाम्बुजाकार किंशुकाशोकरुपया ॥ ६४ ॥ 
इच्छासे ही तत्त्वज्ञ पुरुप सूर्यादि समस्त जगतको बिहीन करके आत्ममात्रस्वरूपसे 
स्थापित कर सते है, यह कहते है--.'चिस्मात्र०” त्यादिसे । 
इस तरह सूर्य आदि लोकोमे 'चिन्मात्रस्वरूप आकाशरूप भे ही हँ? इस 
बोधसे अपनी आत्माके असली स्वरूपसे ज्ञात होता हुआ भी तूर्यादिळोक जयतूफे 
बोधसे असत्सा तथा अस्तको प्राप्त सा हो जाता हे यानी तत्त्वज्ञ लोग सूर्य आदि 
समस्त जगत्को जगद्‌ रूपसे असत्‌ बनाऊर आत्मरूपसे स्थापित कर लेते है, यह 
ताप्य है ॥ ६१ ॥ 
हम लोगोंकी में जगत्‌ तो सत्य है, किर वह असत्‌ सा बनकर स्थित हे, 
यह कैसे कहते हैं ¦ इस शङ्डापर स्वप्न आदि जगतूके विद्यमान रहते जाम्रतू जगत्‌ 
जैसे असत्‌ सा रहता है, यह कहते दे--“स्थितम्‌? इत्यादिसे । 
जैसे जाग्रत्‌ पुरुषही दृष्टिम विद्यमान ही जगव्‌ तुत्त पुरुपमे प्रसिद्ध 
स्वप्नादि जगतूर्मे अज्ञानता के कारण असत्‌ सा, शून्यभाब के कारण आवृत-सा या 
स्बष्तद्रष्टापरुपेके द्वारा अल्भ्य सा बनकर स्थित है, वेसे ही भतम 
समझना चाहिए ॥ ६२॥ 
भद्र, जैसे कोई कोतुक्री पुरष मनोराज्यसे कल्पित अहारोफी नदीके तरङ्गाफा 
अङ्गसे स्पर्श हो जानेपर भी दु खी नहीं होता, वैसे ही में अपनी थोडी इच्छाफे 
कारण पाषाण, मणि आदि रूप हो जानेपर भी दु खग्रस्त नही हुआ ॥ ६३ ॥ 
यो श्रीराममद्रके प्रश्नका उत्तर देवर अस प्रस्तुत तिपथपर थाएर श्रीपमिष्ठजी 
कहते हे--'कज्जल' इत्यादिमे । 
भद्र, इस तरह अमिरूपधारी मैने काजहरूपी भ्रमरॉक समूहोमे समन्वित एव 
अद्योकरूप फूटोको शोमासे युक्त प्रदीप्त उ्याराओके कारण अमिसे व्याप्त गगरको 
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नन्दनामोदमधुरा मधुरोदारसंस॒तिः । 
चारुवेत्ररथोग्युक्तो हतकान्तारतथमः ॥ ११॥ 
चिरं . गह्ञाउरङ्गाइ्दोरान्दोलनसभ्रमः । 

* अमस्यरुपाज्ञतया निवारिठ्ततश्रमः॥ १२॥ 
पुष्पमारानदाः रपश्चैवैसम्तवनितालताः । 
चिरं चपलयन्‌ ढोलदलद्वस्तालिहोचना।॥ १३॥ 
चिरं सुक्त्वेन्दुबिम्बाग्र सुप्खा पृर्णाभरतत्पके । 
विधूय कमलानीकमपनीतातश्रमः | १४॥ 
समस्तरजसामेको व्योमगामी तुरङ्गमः । 
आमोदमदमातङ्गसब्छासमहासुहृत्‌ ॥ १५॥ 


ह 


में बालकरूप भी हो 











चूर्सा हो जाता था तथा मौन एव मदुताके कारण | 
जाता था॥ १० ॥ 

भद्र, नन्दनवतमे मधुर सुगन्धिफे कारण मेरा गमन अति मधुर ओर उदार 
होता था तथा जब मैं कुषेरफे चैत्ररथ नामक उथानसे प्रस्थान करता तम काम्ता 
जनेकि सुरतश्रमको हर देता था ॥ ११ ॥ 

भगवती भागीरथीके तरङ्गखूपी हिण्डोलोंके श्रान्दोल्मोसे मुझे अम-सा अवश्य 
लगता था, परन्तु दूसरोंके परिश्रमोंकी निवृत्ति करनेफे उत्साहे उसका मुझे ज्ञान 
ही नहीं हो पाता था, इसीरिए दूसरोंके असीम अमोंको मे तत्काल ही नए कर 
देता था-॥ १२॥ 

ऋतुराज वसन्तकी वनिता जैसी ळवाओंको में नर्मस्पशोसि दीर्घकाल्के लिए 
चपळ बनाता था । वे ठताबनिउाएँ फूलोंके भारोंसे नत रहती थी, उनके बदल दर 
हाथसे प्रतीत होते थे और अमर नेत्रसे र्गते थे ॥ १३॥ 

चन्द्रबिम्बे सर्वश्रेष्ठ अमृतका दीर्षेकाल तक पान कर, पूर्ण मेघरूप तस्पपर 
( झ्यापर ) शयत कर तथा कमहोंफ़ी पड्क्तिको केप कर दृसरेफे या अपने सुरत” 
जनित परिभ्रमका निवारण करता था ॥ १४ ॥ 

भें समस्त घूरियोंकि लिए आकाशगामी घोड़ा तथा आमोदरूपी मच 
मातड़का उहासप्रद मदान्‌ मित्र था ॥ १५ ॥ 

५४१ 
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घीरेणाञ्प्पतडिच्छङ्घै पयोदपशुपालक! । 

तन्तुः सीकरपुक्तानामरिधमी रजोरुजाम्‌ ॥ १६॥ 
आकाशङतुमामोदः सर्वशब्दसहोदरः । ˆ 
नाहीप्रणाहीसलिएं भूताङ्गोपाङ्गवर्तकः ॥ १७॥ 
मर्मकर्मकरैकात्मा. हहुद्गेहक्रेसी - । 
नित्पमेकान्तपथिकः सारबविज्ञातवेदस। ॥ १८॥ 
आमोद्रतलुण्टाको विमाननगराबनिः। 
दाद्दारुकारशीतांशुः शेत्येन्दुक्षीरतागरः ॥ १९॥ 
प्राणापानकलारज्ज्वा प्राणिनां यन्त्रवाहकः । 
अरिमित्रं च द्वीपानां दीपसंचारणे रतः ॥ २० || 


` तडित्रूपी सींगफो ( गोपाल-बालकोंके वाथको ) मात कर उसके नादसे मै 

पेषरूपी दुधार पशुओंका एक पाटफ-सा बन गया, जलकणरूपी मोतियेकि लिए में 
सूत बन गया तथा धूलिनाशक जलके लिए मैंने शत्रुता मोल ली, क्योकि जल्को भै 
सुखा देता भा ॥ १६॥ 

आकाशरूपी फूरका मे आमोद था, इसीलिए आकाशके गुण सब शब्दोंका मे 
सहोदर भाई भी बन गया तथा आणियेकि अङ्ग उयाज्ञमें अवर्तक बनकर उनकी 
नाडीरूप प्रणालियोंमें ( नाडियेमि ) जरुरूप-सा भी हो गया ॥ १७ | 
- सब प्राणियोंका प्राणमूत तथा हृदय आदि मर्म स्थानरूप होनेके कारण मर्म 
कार्य करनेवाले सब स्थानोंका में ही एक आत्मा बन गया, हदय गुहारूप भरका 
भें सिंह था, में निरन्तर नियमसे संचरण करता रहा, तथा मैं अमिके घरका ज्ञाता 
था, क्योकि दुबंठ जानकर दीपकको बुता देता था और बलिष्ठ जानकर मित्रभावसे 
अग्निको बढ़ा भी देता रहा ॥ १८ ॥ 

छुण््यछे एसे फें संदेश या, थामी जयन पराली ठ लेकर 
चुरा लेनेवाला विमानरूप नगरोंका धारणकारी था, दाह (ताप) रूपी 
अन्धकारके लिए में चन्द्रमा था और शेत्यरूपी , चन्द्रमके लिए क्षीर- 
सागर था ॥ १९ ॥ ही 

प्राण, अपानकी कलरुप रजुसे में माणियोंके यन्त्रको, चालक था, द्वीपोंका 
तरझषंसे खण्डन और धूडियोसि संवर्धन फरनेके कारण शत्रुमित्र . दोनों था तथा 
द्वोपोर्मे संचार करनेमें सदा निरत रहता था ॥ २० ॥ 
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पृरोगतोऽप्यच्र्यात्मा मनोराज्यपुरेएमः । 
तालइन्ततिले वैलमालानं स्पन्द्दन्तिनः॥ २१॥ 
पकक्षणसवेनेव चालिताखितभूघरः । 
वर्णावलिवरङ्गाणां गङ्गावाइ ैककृत्‌॥ २२॥ 
धूमास्युवाहरभसां महावर्चकृदम्मसाम्‌ । 
धुन दीबाइवार्योघनमोनीलोत्पलालिक्ः ॥ २३॥ 
शरीराब शितोन्मुक्तपुराणतृणचोपनः । 
न्दुपक्षबनादित्य; शब्दवपॅकघारिदः ॥ २४॥ 
व्योमकाननमातङ्गः शरीरगृहगर्गटः । 
पूठीकदम्बविपिनमाजालिञ्चननायकक ॥ २५॥ 
स्त्यानीकरणसंशोपधतिस्पन्दनसौरमैः । 
सञ्चैत्यैः फर्ममिः पडमिरलञ्धष्षण आशक्षयम्‌ ॥ २६॥ 


भद, में सामने रहता था फिर भी मेरे रूपको कोई देख नहीं पाता था, अतः 
एव में मतोराज्यसे कल्पित नगर के सदृश था । पंखेरूपी तिलोंमें में तेळके सहश 
तथा स्पन्दुनरुप हाथीके लिए गे अन्धनस्तम्ग आलानरूप था ॥ २१ || 

प्रछ्यकारमें एक क्षणाशगे ही बड़े बड़े प्वतोंको उसाइकर फेंक देता था। 
अनेक वर्णरूप तरझ्लोंकों गक्ना-प्रवाहके सद धुरिके सम्मिश्रणते एकरूप बना देता 
था॥ २२ ॥ 

मैने वायुरूप होकर धूग, गेप, रज और जलोंका एक श्रावर्दे सा खड़ा कर दिया 
था तथा श्ाकाश-गङ्गीके प्रवाहरुप मकरन्दके जरु-समूहसे युक्त आकाशरुप नीर 
कमरुका में अमर था ॥ २३ ॥ 

झंझावातरूप शरीरके वेप्टनसे निर्मुक्त जीण-शीर्ण तृणोंगें मैं मन्द मन्द गति 
देता था, स्पन्दनरूप ( सामान्य क्रियारूप ) कमलॅवनका में आदित्य यानी विफासका 
हेतु था और शब्दस्प पिके लिए में गुल्य मेघ था ॥ २४ ॥ 

व्योमरूपी ज॑गठका में मतवाठा हाथी था, शरीरूपी घरका मैं गर्गट ( निर 
तर शाग्द करनेवाला एक तरहफा यन्त्र ) था, घुठिरूप रमणीसमूहका तथा चनमालारूप 
मागिकासमूदका आलिश्षन फरनेगें मे नायक था ॥ २५ ॥ 

भद्र, वायुरूप बनकर मेने छः प्रकारकी क्रियाएँ करते करते मट्यपयत कमी भी 
बिश्राम नहीं ठिया । मेरे चे छः फर्म थे- टिम, पी आदिका पिण्ड मनान) कीचद 


५१३० योगबासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण उत्तार्प 
रसाकरपणसव्यग्रो , नित्यं भ्रातेब तेजसः 
हरणादानकत णामङ्गाना  विनियोगढत्‌ ॥ २७ || 
शरीरनगरे नाडीमार्गेगंतिनिरगंल! । 
रसमाण्डे परावर्तादायुर्मंणिमद्दाषणिक्‌ ॥ २८॥ 
शरीरनगरीनाशनिर्माणेकपरायण! ] 
रसकिइकलाधातुएथकरणकोबिदः ॥ २९॥ 
प्रतिदृष्ष्माणुक देहे ततो दष्टं मया जगत्‌ । 
तप्रेत्थं रूपवोनरिम स्फुटमाभोगि सुस्थिरम्‌ ॥ ३० ॥ 
परमाणुप्रति त्वत्र प्रोह्न्त इय सगंकाः । 

म च किंचित्किलोदयन्ते खाकृते किमिवोद्यते ॥ ३१ ॥ 


आदिको सुसान, मेध आदिको धारण करना, तृण अदि में हशूचल पैदा करना, 
सुगन्धको इधर उधर ले जाना तथा ताप हरता ॥ २६ ॥ 

रामजी, रसके श्राकर्षणके लिए में निरन्तर व्यग्र रहता था, इससे तेजफा 
मैं भाई-सा बन गया था और हरण, आदान आदि करनेवाले हाथ आदि अङ्गो 
का भे घालक था ॥ २७॥ 

शरीररूपी महानगरमें नाडीफे मागोसे किसी तरहकी बिप्नमाधा ( रोकटोक ) के 
बिना अप्रतिहत गमन करता था तथा अन्नरसमय देहपात्रगें प्राणादिके रूपोंसे आशा- 
गमन कर आयुरूपी मणिके रक्षणमें मे मटावणिक्‌ घन गया था ॥ २८ ॥ 

शरीररूपी मगरोंके नाश और निर्माणमें श्रकेले मे तत्पर रहता था । अन्नरसेकि 
अछ, सृक्ष्मतर सारभागरुप त्वचा आदि छ, कछाओं एवं वात-पित्त-कफरूप 
धातुओंके एथकरणमें मे महापण्डित था ॥ २९ ॥ 

तदनन्तर वायुमण्डरुमै भी परमाणु तकके एक-एक द्रन्यके अन्दर भी मैने रजत- 
की शिराके सहद सुस्थिर, अतिबिशार जगत्‌ देखे । उन जगढेमिँ भी इसी तरह 
पृथ्वी आदि जगदके रूपमें मे ही रह ॥ २० ॥ 

यद्यपि यहाँ प्रसेक परमाणुमें अनेक सछियाँ बहती हुई-सी प्रतीत होती है, 
तथापि परमार्थ दृष्टिसे विचारनेपर न तो कुछ है, न कोई महती-सी हैं, क्योंकि 
शात्याकार अझमें बहना ही क्या! ॥ ३१ ॥ 

प्रत्येक परमाणु किन किन पदार्थोके साथ संष्टियाँ विद्यमान-सी है, इसे वदते 
है-—'सचन्द्रा०? इत्यादिसे । 
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सचन्द्राकोनिलामीन्द्रपद्वैश्रवपेश्वराः । 


सत्रह्हरिगन्धर्वविद्याधरमहोरगाः ॥ ३२॥ 
ससागरगिरिद्वीपदिगन्तरमददार्णवाः ] 
सलोकान्तरलोकेशक्रियाकाउकलाक्रमाः ॥ ३३॥ 
सस्वगभूमिपातालततलोकान्तरान्तरा। । 
सभावामाचतरैधुयंज्ञरामरणसंम्नमा; ॥ ३४॥ 


एवं नाम तदा राम भूतपश्वकरूपिणा । 
मया प्रतिहृतं तत्र श्रेलोक्यनलिनोदरे ॥ ३४ ॥ 
रसः पीतोञ्चुभूतथ एमाजलानिलतेजसाभ ! 
मूलजालेन वृक्षाणां आणिनां वसता मया॥ ३६॥ 
रसायनधनाङ्गेपु चन्दनद्रवशोमिपु । 
छुठितं चन्द्रबिम्बेप॒ तुपारशयनेष्विव ॥ ३७॥ 
उन सृष्टियोंमें चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि, इन्द्र, चरण, बुबेर एवं मटेशवर्‌, तमा, 
हरि ओर गन्धर्व थे, विद्याधर तथा शेषराज थे । सागर, पर्वत, द्वीप, दिएँ एवं 
महान्‌ समुद्र थे, अन्यान्यलोक, लोकपाल, किया, काल एवं कल्पफे कम थे ॥३२,३१३॥ 
वहाँ स्वगे, भूमि, पातारतल तथा अन्यान्य लोकान्तर थे, भाव, अभाव, वैधुर्य, 
जरा, मरण, आदिकी आन्तियाँ भी वहाँ विद्यमान थीं ॥ ३४ || 
यों आकारामावमें भी आफाशके जो विलास है, उनका भी अनुभप समझ लेना 
चाहिए, इस आशयसे कहते है--'एवमू' इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, यों उस समय एथ्वी आदि पाँच भूर्लोका रूप घारण कर मने उस 
त्रिोकीरूप कमलके उदरमें खूब पिहार किया ॥ ३५ ॥ 
जैसे जैसे विहार किया, उप्तमा विस्तारके साथ वर्णन कहे है-- धप? 
इत्यादिसे । 
मद्र, एरवी, जल, वायु, और तेजके समृहरूप वृक्षोके घरीरमें निवास करते 
हुए मैंने मूल्जाल्फे द्वारा ए्वोका रस पीया ओर उसका प्रचुर झनुमव ( स्वाद ) 
लिया॥ ३६॥ 
अमृतसे पूर्ण ( घनीभूत ) ्रङ्ीबाले तथा चन्दनके द्रव समाव शतत 
आदि गुणोसे सुशोमित चन्द्रमिम्बोपर, जो छुपारकी शस्याओं-ऐसे थे, खूब ठोट- 
पोट ही ॥ ३७॥ 
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असंख्यैव्योममातज्वे्रन्द्राकचल्यामरे: । 
उदुम्बरम्तर्मशकेरिष मदुधृदये स्थितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सर्वपातालपादेन भूतलेदरधारिणा । 
खमूर्भाइपि तदा राम म स्यक्ताऽथ पराणुता ॥ ४० ॥ 
दिक्ष सर्वासु सर्वत्र सर्वदा सर्वकारिणा । 
सर्वात्मना5प्यसर्वेण शून्यरुपेण संस्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
किचिच्च सदर्डि चिन्ने सोकृतित्ये निराकृति | 
अलुभूत॑ सजाल्य' च चेतनत्वमलं मया॥ ५२ ॥ 
भैनाकपुग्धपीनस्य साग्ररस्पाउवनिं प्रति } 
सन्ति सगेसहसाणि स्थाणुभूतान्यथे। मया ॥ ५३॥ 
मेरे दयाकाश असंख्य ऐरावत आदि हाथी, जिनपर चन्द्र, सूर्य रूपी चंवर 
डुल रहे थे, गूलरके अन्दर मच्छरोंकी नाई स्थित थे ॥ ४९ ॥ 
यों यद्यपि मे अतिविस्तृत ब्रह्माण्डरूप था, तथापि मैंने परम सूक्ष्म चिन्मात्र- 
स्वभावताका परित्याग नहीं किया, यह कहने हे--“सर्वे >! इत्मादिसे । 
हे श्रीरामजी, त्रह्माण्डस्वरूप-दुद्यामे यद्यपि समस्त पाताल मेरे चरण बन 
गये थे, भूतछ मेरा उदर बन गया था और आकाश मेरा मस्तक हो गया था, 
फिर भी मैंने अपनी चितिमात्रस्वभावरूप सूक्ष्मता कभी नहीं छोड़ी ॥ ५० ॥ 
यद्यपि में समस्त दिशाओंमें, सभी स्थरलेमे, सभी काठोमेँ सर्वात्मा बनकर सब. 
कुछ व्यवहार उस समय कर रहा था, फिर भी असतरमें असर्वात्मक अतएव समस्त 
दवेत पदार्थासे शून्य चिन्मात्र स्वरूपसे स्थित था ॥ ५१ ॥ 
उस समय मेने परिच्छिन्नत-अपरिच्छिन्रता आदि सब विरुद्ध धर्मोका एक साथ 
अपनी आत्मामें अनुभव किया, यह कहते ह--'किश्वि्नम! इत्यादिसे । 
उप दाम कििचा-अकिथिच, साकारता-लिशाकरता, माडुला-नेवनला आदि 
समस्त परस्पर अतिविरुद्ध भमो मेंने अपनी आत्मागें एक साथ खूब अनुभव 
किया ॥ ५२ ॥ 
जैसे चाँदीकी शिळाके अन्दर अनन्त जगत्‌ विद्यमान हैं, वैसे ही समुद्रके 
पेटमें जितने प्रदेश पड़े है, उनमें मी अनेक जगत्‌ विद्यमान है, उनका मी मेने अनुभव 
किया, यह कहते हैं--'मेनाक०? इत्यादिसे । 
तदनन्तर मैनाक पर्वतके सदश भीतर छिपी हुई पबंतशिशओंसे मनोहर तथा 
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जगन्त्यङ्के मयेहानि गूढानि प्रक्टान्पपि । 
प्रतिबिखचपुराणीय मुकुरेणा$्जडात्मना ॥ ४७ ॥ 
एवं जलानिलागित्वं भूमित्वं खात्मना मया । 
कृतं चितेष स्वगेपु बत मायाविजुम्मिवम्‌॥ ५४ ॥ 
अपि तस्यामवस्थायां जगन्त्याकाश गोशफे । 
मया दृष्टान्यसंख्यानि परमाणुकणं प्रति॥ ५६३॥ 
परमाणुप्रति व्योम परमाणुप्रति स्थितम्र । 
सर्गइन्दं यथा स्वमे स्वभान्तर्युतं पुरम्‌ ॥५७॥ 
स्वमेमाऽहमभूवं भूमण्डलं द्वोपङुण्हलम्‌ । 
सर्वात्मिनाऽपि न व्याप्त किंचनाऽपि मया कचित्‌॥ ५८ ॥ 
समुरपादयताऽदेपं लतातरुदणाट्टुरम्‌ । 
भूतलेन रसाः कृष्टा मयाऽ्थेनेव पुंुवाम्‌ ॥ ५९॥ 
असीम विस्तारवाले समुद्रके ऐटमें स्थित प्रत्येक प्रदेशचे अन्दर हजारा स्थाणुरूप 
जो सृष्टियाँ विद्यमान है, उनका भी मेने अनुभव र्या ॥ ५३ ॥ 
जैसे दर्पण प्रतिम्बरूपसे अनेक नगरोंको धारण करता हे, वैसे ही चेतनस- 
रूप मेने अपने अड्डोमें गुप्त तथा प्रकट अनेक जगत्‌ धारण किये ॥ ५४॥ 
हे राघव, इस प्रकार जळ, वायु एवं अभिरूपता, भृमिरूपताफा अपनी आत्मासे 
मैंने ऐसे निर्माण किया, जैसे स्वमोमे प्रसिद्ध आत्मचिति गायाविस्तून नगरादिवा, 
निर्माण करती हे ॥ ५५॥ 
ओर उस अवस्थामें मेने काशमोशमें स्थित प्रत्येक परमाणुके भीतर भी 
असइख्य जगत्‌ देसे | ५६ ॥ 
भद्र, ओर भी सुनिये, उस अवस्थामे प्रत्येक परमाणुफे भीतर अमीम आवश 
स्थित था ओर उस अङाशमें भी एड रहे अनेक परमाणु विधमन थे, एम परमाएुओ- 
के भीतर भी मेने उस तरहके अमदख्य संसार देखे, जैसे कि स्वम्रके अन्दर अन्य 
स्के बगर दिखते रै ॥ ५० ॥ 
में छाध्यासिक आमाका ही स्वरूपमत भुमण्डर त द्वीपउुण्डलरूप बन गया 
या। यों सर्वालक होते हुए भी मेने परमार्थल्पसे कही शिमीक्य भी म्पर्ध नटी 
किया, क्योंकि परमार्थद्शाभे मे असङ्ग स्द्वयसुप ही हैं 1 ७८॥ _ 
घरीरयारी जो मनुष्य आदि जीव है, उत्के यउत्तराभ ही लता, हुए, छुर 
६४२ 
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अवदाततमे युद्रपोधकाठमुपेयुपि । 
जगछक्षाणि तिष्ठन्ति न ठ्झ्ठिन्ति च कानिचित्‌ ॥ ६०॥ 
चिति यास्तु चमत्कार चमरुर्वन्ति यस्स्वतः । 
स्थचमत्कृतयो5न्वस्थास्वदेताः तृट्च्श्य ॥६१॥ 
अनुभूतं कृतं कष्ट यावरक्षचन किंचन । 
परमार्थचमत्काराच्ते नेहोषलभ्यते ॥६२॥ 
प्रत्येफ विश्वरूपात्मा सर्वेक्ती निरामय! । 

प्रबुद्ध शुद्धयोधात्मा से ब्रह्मात्मकं यतः ॥ ६३॥ 





आदि सबका उत्पादन करते हुए मेंने बर्षासे गिरे जलॉको भूतररूप बनकर खींच 
ल्या ॥ ५९ ॥ 


नेसे युद्ध जीव सदारक हे, वैसे ही बोधकाछ अजान-सहारक है। उक्त बोषददा 
प्राप्त करनेपर अति स्वच्छ हुए मुझमें राखो जगत्‌ रह सकते है जौर कोई भी नहीं रह 
सकते ॥ ६० ॥ 

किस रूपसे वे जगत्‌ रहते हे ओर क्सि रुप्से मही रहते, इस प्रश्नका उत्तर 
यह है कि चितिके चमकारमात्र रूपसे रहते ह ओर उसके विपरीत रूपसे नहीं 
रहते, यों कहते है---“चिति! इत्यादि दो इलोकोसे। 
* भद्र, चितिके भीतर जो उसके अनेक चमत्कार है, वे चमत्कार जो सता 
सूति रूपसे दूसरा चमत्कार स्वय करते है, यानी सच स्फुरणको जगवणे आरोपित 
कर प्रकट करते है ये ही दूसरे चमत्कार इन सष्टि-इष्टियोंके रूपमे (संसारके रुपम) 
प्रतीत होते दे ॥ ६१ ॥ 

मैने कहीं भी जो इछ अनुभव किया, जो युछ बनाया, जो कुछ कष्ट सहा, वह 
सब परमार्थभृत चिदात्माका चमत्कार ही था, वयोकि उसके बिना यहाँ कुछ प्राप्त हो 
ही महीं सकता ॥ ६२ ॥ 

हे श्रीरामजी, इसरिए अध्यारेपदृष्टिसे प्रत्येक्मै अपनी साका समर्पण करमेके 
कारण में विद्वरूपात्मा ओर सबका कर्ता हूँ तथा अपवादुरष्टिसे प्रबुद्ध होकर भे 
शुद्धवोधस्वरुप और कर्तृत्वादि विकारों से रहित हें, क्योंकि सब-दुछ तो बशद्यास्मक ही 
खरा ॥ ६३॥ 
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सर्व; सर्वत्र सर्वात्मा सर्वगः सर्वसंश्रपः । 
एवत्मबुद्धविषयमप्रवुद्ध॑ न वेद्म्यहम्‌ ॥६४॥ 
आकाशकोशविशदात्मनि चित्स्वरूपे 
येयं सदा कचति सर्गपरम्परेति । 
सान्तस्तदेव किल ताप इवाऽन्तरूष्मा 
सेदोपरम्म इति नाऽस्ति सदस्त्यनन्तम्‌ ॥ ६५॥ 
इत्या वासिएमदारामायणे वाइमीकीये देवद्तोक्ते मोछ्तोपाये निर्वाण- 
प्रकरणे उत्तराधें पापा० परमार्थसर्गयिैक्यप्रतिपादनं 
नाम द्विनवतिमः सगे! ॥ ९२॥ 


——o—— 

















अतएव प्रत्येक वत्तुके अन्दर स्थित ब्रह्मे समस्त जगतका श्रध्यास होनेके 
करण ब्रह्मस्वरूप सबकी आत्मा, सर्वगामी और सबका आधारभूत है, यह बात प्रबुद्ध 
प्रोगियोके लिए है यानी ज्ञानी महात्माओंकी इष्टिमि जगता स्वरूप यह निकटता 
रे और अज्ञानी अप्रबुद्धोकी कथा तो में जानता ही नहीं । अबुद्ध अशानी जगतका 
जो स्वरुप समझ कर बैठे है, उनको ज्ञानी देख ही नहीं सकता ॥ ६४ ॥ 

इसलिए अट्टय परमात्मामें जो विद्वान्‌ सर्वत्र सर्वात्मकता कहते है, वह केवळ 
हर्पनामात्र है, चिदात्मासे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु नदी है, यद कहते हैं-- 
आकोश०* इत्यादिसे । 

झाकाशकोशके सद्दश अत्यन्त निर्मल चितिके स्वरूपम जो यह अनेकविध 
रष्टियोंकी परम्परा प्रकाशित हो रहो हे, वह अन्तमें चिदात्मक ब्रहरूप ही है, उससे 
्ररुग नहीं है । जैसे कोई यह शब्द-प्रयोग करे कि 'तापफे भीतर उप्णता है तो 
उस प्रयोगमें 'ताप', भीतर! और 'उप्णता? ये तीनों शब्द एकार्थक ही है, उनका 
थक अर्थ मही है, परन्तु प्रयोग कल्पनामात्र है, वैसे ही जगत्‌ ओर अश्न दोनों 
उद एकार्थ ही हे, भिन्नार्थक नहीं है, केवळ करपनामात्रसपसे भेदका उपलम्म होता 
:॥६५॥ 

बानेवे सर्ग समाप्त 


लि 
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ब्रिनवातितमः सर्गः 
श्रीबसिष्ठ उपाच 
अभैवंरुपसंयित्तेः परादृच्य प्रयत्ततः । 
तमम्परकुटी की शवेशम।गठवनाइम््‌ ॥१॥ 
यावत्तत्र न पश्यामि स्वदेहं चन स्थित्म्‌। 
पद्यामि केवलं सिद्धं कमप्यन्यं पुरः स्थितम्‌ ॥ २॥' 
उपविष्टं समाधाननिष्ठमिष्ट पदं गतम्‌ । 
सौम्योदय मिवाऽऽदित्यं द्घेन्धनम्निबाऽनरुम्‌ ॥ ३ ॥ 
बद्भपक्ासनं शान्तं समाधाननिरिङ्गनम्‌ । 
गुन्फट्टितयमध्यस्थवृपण बिपयातिगम्‌ ॥ ४॥ 





तिरानधे सर्ग 
[मीबतिएजीका बुीमें ध्यानस्य सिद्धा दर्शन, कुटीके उपशद्दारसै 
उसका पतन और वसिष्ठजीसे नि दृत्तात-्वर्णन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-- है. श्रीरामजी, तदनम्तर--धारणाके प्रभावसे उत्पन्न हुए 
जगत-शरीरको देखनेके बाद--८क्त कोठुकदशेनभावनात्मफ सवित्तिसे ( स्करपसे ) 
मै नित्रत्त हो गया, फिर उस पहलेके अपने समाधिस्थान आकाशकुटियाके प्रदेश 
की ओर वापस शेट आया ॥ १ ॥ 

अ अपनी पहलेकी कुट्यापर पहुँच गया । मेने वहाँ चारों ओर खूब खोज की। 
कहींपर भी मुझे अपना गरार दिखाई नहीं दिया, एरन्तु मैने सामने थेठे किसी दूसरे 
सिद्धको देखा ॥ २॥ 

चे सिद्ध समाधिनिष्ठ होकर आसन जमाये हुए थे। उन्होंने परम प्रीतिका 
भाजन निरतिशय आननदरूप ब्रझपद प्राप्त कर ल्या था। वे ऐसे भासमान हो रहे 
ये, जसे सोम्य उदयसे युक्त आदित्य तथा इन्धनको दग्ध कर शुके अमिदेव भासमान 
होते ह ॥ ३ ॥ 

उन्होंने पद्मासन लगाया था । उनके सारे शरीरमें शान्ति ही-शान्ति भरी थी। 
समाधि द्वारा इच्छित जह्मपदमे चित्तके स्थिर हो जानेसे उनका शरीर तनिक भी दिता 
डेरता न था, उनके अण्डकोष दोनें एड्यॉळे बीचमे दवे थे तथा थे विपयोसे 
परे थे ॥ ४ ॥ 
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म्रट्सौम्पसमामोगस्कन्धबन्धुरकन्धरम्‌ । 
सुस्थिरोदारविश्रान्तस्फार+ स्थिविसुन्दरण्‌ ॥४॥ 
नामी निक्टगोचानपाणिद्रितयदीपिमिः । १ 
हृदयाम्मोजतेजमियदिष्ठेरिव भासितम्‌ ॥६॥ 
झिए्पचमेक्षणं क्षीणसर्वे्षं स्यच्छतां गतम्‌ । 
सरो निमीहिताम्मोजमिव सुप्तं दिनात्यये ॥ ७॥ 
अविधुभितमाशाम्तमन्तःकरणकोटरग्‌ । 
दघानं धीरया पत्त्या शान्दोत्पादमवाञ्मरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपश्यता निज देहं तं मुनि पइ्यचा पुर! । 
इदं मया तदा तत्र चिन्तित चारुचेतसा ॥ ९ ॥ 








सम कायशिरीग्रीवम इत्यादि सलोक्से भगवानूने जो ध्यानमें आवश्यक 
दैहस्थिति मतलाई है, उसके रक्षण कहते है---'मृष्ट०' इत्यादिसे | 

समान ( बराबर ) विस्तारवाळे दोनों कम्धोंसे, जिनके उपर भरमसे जिपुष्ट्र- 
रेखाएँ खिची थीं, जिनका गाग्मीय अयन्त ही ठभावना था, उनकी ओवाकी शोभा 
देखते बनती थी । सनातन उदार ब्रम बरतुर्मे उनका मन एकदम विश्रान्ति ले 
रहा था, इससे उनका सुख प्रसन्न था, इस प्रस्त वदनसे शोभित उभवे मरतककी 
जो निश्चळ स्थिति हुई थी, उससे ये सिद्ध बडे ही रम्य रग रहे थे ॥ ५ ॥ 

नामिके निकट भागमें चित पर रखे हुए उनके दो हाथोंकी शोभा ठोक 
खिळे हुए दो फमलोंकी शोभाके सदृ थी, माढस पडा था कि वे फरकमल बया है 
मानो बाहर आये हुए इदयक्मल्के प्रकाश ही है। उनकी दीएसि घे प्रा 
मान थे ॥ ६॥ 

भद्र, उनके दोनों नेत्रोंडी परके बन्द॒ थीं, उनके बाह्य इग्द्रियोंके समरत 
व्यापार क्षीण हो गये थे और वे अत्यन्त निर्मल हो गये थे, इसलिए ऐसे भास 
रहे थे जैसे रातमे मुदे हुए कमशोसि युक्त निर्मल तालाब भास्ता है ॥ ७ ॥ 

विक्षोमोसे रहित तथा पूर्णरूपसे शाम्त अन्त करणरूप षोटरको उ होने 
चीर वृत्तिसे ऐसे धारण किया था मानो समरत उत्पातोंसे रहित आकाशको भारय 
किया हो यानी शानत क्षोमरदित उनका आत करण आकाइफे सदा अन्यन्त 


विशाल धा ॥ < ॥ 
उस पुटिपा्में उव मैंने अपनी देइ नहीं देखी घौर सानो उछ दिखे 
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ह अयं कश्चिन्महासिद्धः संप्राप्तोड॒रिमिन्‌ दिगन्तरे । 
विचार्याऽहमियैकान्तं विश्रामार्थी महाम्परम्‌ ॥ १० ॥ 
समाधिपोग्पमेकान्तै लभेयेतीह चिन्तया । 
कुटी इृष्टेयभेतेने सत्यसंक्न्पणाछिना ॥ ११॥ 
मदागमनमेतेन ततोऽचिन्तयतता चिरम्‌ | 
तं स्वदेहं शबी भूतमपास्पेद कृता स्थितिः ॥ १२॥ 
तदिहास्तमहं यामि स्यं लोकमिति निश्चयम्‌ । 
यावद्गन्तुं ग्रवृच्तोऽस्मि ताषत्सक्रपनक्षयात्‌ ॥ १३॥ 
सा निशत्ता कुटी तप्र सपन व्योम केवलम्‌ । 

स सिद्धोऽपि निराधार! पत्तितोऽधः समाधिमान्‌ १४॥ 
स्वमसंकश्पसंशान्तो स्मम्मसंकल्पपत्तनम्‌ । 
यदा सा सटी नष्टा मत्सवल्पोपशाग्तितः ॥ १५॥ 
देखा, तण वहा मेमे अपने शुद्ध अन्त करणसे यह विचार क्या ॥ ९ ॥ 
यह कोई बड़े सिद्ध महात्मा है । मैने पहले जैसे एकान्त महाकाशकी, 
विश्नामके लिप, इच्छा फी थी, उसी तरह इन्होने भी यिश्रामफे लिए इसकी इच्छा 
की और सत्यसङ्कर्पके प्रभावसे इस दिशाकी ओर आ गये है ॥ १०॥ 
झे समाधियोग्य एकान्त स्थान पाऊ इस चिन्तासे इन्होंने यहाँ आगमन 
किया है और यहाँ आगर सत्यसङ्करपबश अपनी समाधिके योग्य यह कुटिया 

देखी है ॥ ११॥ 

~ उसके बाद दीर्घ काळ तम मेरी उपेक्षाके कारण शवरूप यहाँ स्थित मेरी 
देहको देखा, देखनेके बाद यह नहीं जाना कि मे यहाँ फिर श्राउँगा इससे मेरे 
शरीरको इन्होंने अन्यत्र फेंक कर इस कुटियामें अपना आसन जमाया है ॥ १२ ॥ 
अब मेरा तो शारीर बह नेष्ट हो गया, अत मैंने यह निश्चय क्या कि 

इस आतिवाहिक देहसे ही में अपने सक्षपिहोकको आउँ, यों मिश्चयकर ज्यों ही 
भै जानेकै लिए उद्यत हुआ, त्यों ही मेरे पूर्वसङ्कल्पकै नष्ट हो जामेसे वह 
कुटिया भी अदृश्य हो गई शौर वहाँ फेवर शुद्ध आकाशमण्टर ही रह गया। 
वह सिद्ध भी समाधि अवस्थामै ही निराधार होकर नीचेकी ओर गिरने लग 


गये ॥ १३, १४ ॥ र 
स्वप्न-सडठल्पकी दान्ति हो जनेपर जेते स्पप्यका नगर ध्वस्त हो जाता 


स पपात ततो घ्यानी जलोत्पीड इवाऽम्बुदात्‌ । 
खादिवाऽनिलचुननोऽन्द इन्दृषिम्ममिव {क्षये ॥ १६॥ 
वैमानिक इवाः्युण्यदिछन्रमूल इव ' दुम! । 
खाश्यक्त इव पावाणः स पपात ततोऽवनौ ॥ १७॥ 
अहं यावदियं तावर्कुटिकाऽस्त्विति कल्पने । 
चीणे शुटीचये जाते स सिद्धा पतितः क्षणात ॥ १८॥ 
पदता तेम सिद्धेन ततः सौजन्यकौतुक! । 
मनसैयाऽइमग्रमं नभसो वघुघधातलम्‌ ॥ १९॥ 
सोऽपतत्पयनस्कन्धनरुनावत्तेवृचिमिः | 
सपद्रीपसप्नुद्रानत गीर्वाणरमणावनौ ॥२०॥ 
प्राणापानोध्व॑गामिस्वात्खादू यथास्थितमेव सः । 
सृष्टपूवोध्येमूध्वॉन्या यद्धपञ्मसनोऽपतद्‌ ॥ २१ ॥ 





है, वैसे ही मेरे सडरुपकी शान्ति हो जानेसे जब यह बुट्या नष्ट हो गई, तब 
मेघसे जश-समूहके सदश वहाँसे चह गिरने लगे । उस समय बह ऐसे प्रतीत 
हो रहे थे, मानो बायुसे छिन्न किया गया मेघखण्ड आकाइसे गिर रहा हो या प्रलय 
फाहमें चन्द्रविम्व श्राकाशसे गिर रहा हो या पुप्यका क्षय हो जानेपर वैमानिक 
गिर रहा हो या मूल्के कर जानेपर वृक्ष गिर रहा हो या आकाझसे फेका 
गया पत्थर गिर रहा हो। वे आगे कही जानेवाली कान भृभिके उपर 
गिरे ॥ १५, १७॥ 

भद्र, मेरा पहलेका स&ूल्प यह रहा कि यह कुटिया तब तफ रहे जब तक 
कि मेरी यहाँ स्थिति वनी रहे | यह मेरा सत्य सङ्कस्प जव सप्तपिंलोक में जानेफे 
सङल्पसे क्षीण हो गया, तत्र तत्काल ही वह सिद्ध शर पढ़े ॥ रट ॥ 

तदनन्तर गिर रहे उस सिद्धके साथ मे उस आतिवाहिक देहसे सुजनतावदा 
कद्विये या कोतुकवश कहिये आक्राश-मण्डर्से चसुधतटकी ओर मया ॥ १९ ॥ 

प्रवह आदि पवनस्कन्धोंका जो- परिवर्तन है, इससे जदित आवर्त इृतियोमे 
यानी जैसे वेमे घूम रहा ज्छ नीचे घुस जाता है, पेसे ही ब सिद्ध सान 
द्वीप और चार समुद्रेकि पारकी देवतार्थोफी आश्रय फाइन भूमिपर गिरे ॥ २० ॥ 

भद्र, जब वे झाकाशसे प्रथ्वीपर गिरे, तर वे वैसे ही गिरे जैसे कि आक 
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न प्रबुद्धो प्रभूयाऽसौ विचरं तमचेतन; । 
पापोणदे६ इव वा तूळात्मेवेव' पा लघुः ॥ २२॥ 
मया तद्बयोधार्थमथ यत्तपता तदा । 
कृत्वा जलदतां व्योग्रि घृष्टं गजितमूजितम्‌ ॥ २३॥ 
करकाशनिपातेन तेन तरिमिन्‌ दिगन्तरे। 
मयूरं प्रापुपेवाञ्यु बुद्धया बोधितवानसौ ॥ २४॥ 
बभृवाऽऽमासिताद्गश्रीबिकासितविरोवनः । 
भारानिकरफुळात्मा आशपीबाम्युजाकः ॥२५॥ 
रुद्धं संप्रश्ञान्तायां दृष्टी तमहमग्रतः । 
अपृच्छं स्वच्छया शृस्या निवृत्तं परमार्थतः ॥ २६॥ 





की उत्तम पुटियामे पद्मासन बोधकर स्थित थे। पहले तो उनका “ पेरका हिस्सा 
पृश्‍्वीरमें जम गया और उनका मस्तक भी ऊँचा ही रहा, क्योंकि प्राणवायुसे अपनेफो, 
ऊपर आकर्षणते, ऊर्ध्वगामी पहलेसे ही उन्होंने कर रखा था। ताल यह 
है कि जैसे कुमे उतर रहा घडा या तुमा रज्जुसे था डंठलसे उपरकी ओर स्तमित 
रहता है, वैसे ही वह सिद्ध प्राण और अपागसे उपरकी ओर त्तंमित रहनेके 
कारण गिरनेपर भी निम्तमश्तक नहीं हुए ॥ २१ ॥ हैं 
वह सिद्ध इतने ऊँचेते गिरे, फिर भी उनका शरीर न तो टूटा ओर ने 
उनकी समाधि हो भङ्ग हुई, क्योंकि वह योगवलके प्रभावसे वज्रदारोर वन गये 
थे या तूलपिण्डके सहद अत्यन्त हलके बन गये थे ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर उनकी समाधिसे जगानेके लिए प्रयलबान्‌ होकर मैने उस समय 
मेघरूप धारण किया और मेघ बनकर खूब बरसा और तेज गर्जना की ॥ २३॥ 
मेघरूप होकर मैने अपनी बुद्धिफे प्रमावसे ओलेरूपी वज्ञकी बृष्टि द्वारा उस 
महारमाको समाषिसे ऐसे जगाया जैसे मेघ वर्षासे मयुरको जगाता है ॥ २४ ॥ 
समाधिसे जागनेके बाद उनके समस्त अञ्जोफी शोभा प्रकाशित होने लुग गई 
“ओर उनफे नेत्र भौ बिफसित हो उठे । उस समय बह ऐसे प्रतीत हुए मानो वर्षा 
कालम धारापातोसे विऊसित हुआ कमडवन हो ॥ २५ ॥ 
परमार्थ अक्षम स्थितिकी रेलुमूत समाधिके शाम्त हो जानेपर जब मेरे सामने 
वह प्रबुद्ध (जामत) हो गये, तब मेने बहुत ही स्वच्छ भासे उनमे यह पूछा ॥२६॥ 
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क स्थितोऽसि करोपीदं किंच भो मुनिनायक । 
कर्त्वं कस्मादलं द्रात्र म्ंशमपि चेतसि ॥ २७॥ 
इत्युक्ती मामसौ मर्य संस्मृत्य प्राक्तनीं गतिम्‌। 
उवाच पचनं चारु चातको जलदे यथा ॥ २८॥ 
सिद्ध उवाच 
प्रतिपारूष से यावत्स्वइचान्ते स्मराम्यद्म्‌ । 
कथयिष्यामि ते पश्षात्पाधात्यं इृत्तमात्मनः ॥ २९ | 
इत्युकत्वा चिन्तयिस्वाऽऽशु स यथापत्तमक्षतम। 
स्वतवान्‌ सायमह्लीवच समाचरितमात्मनः ॥ ३० ॥ 
मासथोवाच वचनं चारु चन्द्रांशुशीतरूम्‌ । 
आह्वादनमनिन्ध॑ च निरवद्यं सुखोदयम्‌ ॥२१॥ 
सिद्ध उवाच 
अधुना रवं मया ब्रह्मन्‌ परिज्ञातोडमिवादये । 
अतिक्रमोऽयं धन्तव्यः स्वभावो हि सवां धमा ॥ ३२॥ 
हे मुनिश्रेष, आप कहाँ है, यह आप क्या कर रहे है, आप दे कौन ओर 
इतने दूरते आपका नीचे पतन हुआ, किर भी श्राप अपने चित्तसे उसका अनुभव 
क्यों नहीं करते ॥ २७॥ 
जब मैंने ऐसा भरन किया, तब उन्होंने मेरी ओर दृष्टि की, फिर पूर्व गतिका 
स्मरण कर जैसे चातक भेघसे सुन्दर वचन कहता हे वैसे ही मुझसे सुन्दर 
वचन कहे || २८॥ ., 
सिडने क्हा---दे सुने, कुछ क्षण आप ठहरिये, तय तक में अपना वृत्तान्त 
याद कर छं। फिर मैं आपसे पूर्वजन्मका सारा किस्सा कह सुनाउंगा ॥ २९ ॥ 
हे थीरामजी, ऐसा कह कर उन्होंने सोचकर समरत अम्मान्तरोके वृत्ताम्तोंफे 
साथ अपना पूर्व वृत्तान्त जैसे पुरुष पूर्वाहमें आचरित बृत्तान्तका सायंकालमे 
स्मरण करता है वैसे ही पुरत स्मरण किया ॥ ३० ॥ 
इसके बाद वह मुझसे यह वचन बोले | उनका वचन सुन्दर, चन्द्र-किरणोंके 
सरश शीतल था, आाहादकारक था तथा अनिन्ध, निर्दोष एवं सुखोत्पादक था॥ ३१ ॥ 
सिद्धने कहा---हे ब्रहम्‌, हाँ, अगी मेने आपको जाना, अतः आएको मैं 
अभिवादन करता हैँ | मैंने प्रथम दर्शनमें आपको अभिवादन नहीं किया, इसमे जो 
६४३ 
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युते चिरमहं भ्रोन्तो देवोपवनभमिपु । 
मोगामोदविमोहेषु पद्पद्‌ः पश्चिनीस्विव ॥ ३३॥ ` 
इश्यनद्यामथो चिचजलक्छोलहेहपा । 
चक्रावत्तोत्मानेन मंयोहिमेन चिन्तितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
संसारसागरे इइ्पकछोलेरहमाकुलः । 
कारेनोड्ेग मायात्थातकोऽबग्रहे यथा ॥३५॥ 
संविन्माग्रेफ्सारेपु रम्यं भोगेपु नाम शिम्‌ । 

अघतिठे गतोद्ठेगसंविद्व्ोगन्येय केवल्म्‌ ॥ ३६॥ 








मेरा अपराध हुआ, उसे क्षमा कीजिये, क्योंकि अपराध क्षमा करना सज्जनोका सहज 
सभाव ही है ॥ ३२ ॥ 

हे पुने, जैसे फमटॉ्मे मोरा भमण फरता हे वेसे ही मेने दीर्षकाल तफ भोग- 
रुपी सुगन्यसे पूर्ण मोहवारफ देवताओंकी उपवनभूमियोगे उत्तरोत्तर परिअमण 
किया ॥ ३३॥ 

तदनन्तर चिउरूपी जल्के तरङ्ोकि दिलोरोसे ध्व्यरूपी नदीर्मे चक्राव्तनोंसे 
रात-दिन वह रहे मैने दीर्षकालके बाद विवेकफा आविर्गाब होनेपर संसारसे 
उद्विम होकर यों विचार किया ॥ २४ ॥ 

संसाररूपी सागरमै ददयसूपी तरङोमे मै अत्यन्त व्याकुळ हो गया और दोर्षकारके 
बाद ऐसे उद्वेगो प्राप्त हुआ ऊँसे झि पृष्ट श्रभावर्म चातक उद्वेगो प्राप्त 
होना है ॥ ३५॥ 

सिद्धने जो विचार क्या, उसे बद्ते १--'मविग्मात्रे०? धत्यादिसे । 

जितका सार फेवर ज्ञान ही हे, उन भोगोमि रम्य वस्तु दै ही कौन ! याद 
उनमें संब्धिप्से प्रसाशमान सुस हो रुय चम्तु हे, तो मुससे भिन्न पुखमाघन 
दु खरुप होमेसे उनका सार दुख ही उरग, इस लिप द साधको छोडकर सारमृत 
सुल संविदाकाझमें हो बेर अबस्थित रहें, दूसरे स्मरत अमारसे अब मतरब 
दो षया ॥ ३६॥ 

अपरिच्छित इसको छोडफर पम्मिणिन परिन्छिक्ष अमुल रमण परना उचित 
नहीं है, यद परते ईैं---श्ब्दु०! इत्यादिते । 
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शब्दरूपरसस्पर्शंगन्थमात्राद्ते परम्‌ । 
नेह किंचन नामाऽस्ति किमेतावत्यहं रमे ॥ ३७॥ 
चिन्मात्राकाशमेपैतत्सवे चिन्मात्रमेव वा । 
तह किमत्र३5सदाकारे रमे नष्टमतियंथा ॥ ३८॥ 
विषया विपवैषम्या घामाः कामविपोहदाः । 
रसाः सरसवैरस्या ठुठनेपु न फो हत! ॥३९॥ 
जीणी जीवितजम्पालमरच्छफ़रिकामति! । 
कायं छुतगता5ष्दातुं जरेच्छति बृहद्धकी ॥४०॥ 
कायोश्यमचिरापायो बुद्दुदो5म्युनिधाविव । 
स्फुरन्नेष पुरोऽन्तर्थि याति दीपशिखा यथा ॥४१॥ 
इस संसारमै शब्द, रूप, “स, स्पे ओर गन्ध मात्रको छोडकर दूसरी कोई 
बस्तु है ही नहीं, इसलिए ऐसे तुच्छ पदाथेमिं क्या रम ॥ ३७ ॥ 
ये शब्द आदि जितने विषय है, वे यदि स्वत सत्तावान्‌ चिदात्मामें 
चिदात्मासे भिन्न माने जायें, तो वे झूत्यात्मक यानी असत्‌ ही होंगे यदि चिदात्मसे 
अभिन्न माने जायें, तो चिदात्माके स्वरूप ही होंगे- यों दोनों तरह असद्‌ आकार- 
चाळे उन शब्दादिमे, उम्मत्तके सहद, में क्या रमण करू॥ ३८ ॥ 
शब्द आदि विषय विपके सदश मरण, उन्माद आदि विपमता पैदा करने- 
बाले है, खियोँ कामरूप विमोहमे ही फँसानेवाही है, राग सरस पुरुषको भी नीरस 
बना देनेवाले हे, इसलि९ इनमें पड्नेबाशा पुरुष कौन नष्ट नहीं हुआ । हिरण, 
हाथी आदि एक-एक वस्तुमें आसक्ति रखूमेके कारण वभ एवं अन्पेनफो प्राप्त होते 
है, यह सबको विदित है॥ ३९ ॥ 
इसी र शरीरमे मी आसक्ति उचित हहीं हे बह कहते हैया 
इत्यादिसे । 
जहदी प्राप्त होनेवाली बुढ्ेती एक तरहकी बड़ी यकी है, यह जब जोवन 
जीणे होने लगता है, तब सोचती है कि भैने इस जीणे जोवनस्पी शेवालमे बढी 
मउहों पकड़ ही। यों बुद्धि ऊरके कह घकाछ ही शरोरको अपने उद्ररय कर 
लेनेकी इच्छा करती है ॥ ४० ॥ 
यह शरोस्-समुद्रमें बुल्ठेके सदा जल्दी ही बए हो जानेबाटा पदार्थ है, इसलिए 
इछ काठ तक छुरित होते ही सामने देसते-देखते, दीपशिखाऊ़ें सद्दग, रित 
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विधिधाइलक्छोला चक्रावर्तविधापिनी । 
मृविजन्मवृहत्कूला सुखदुःखतरद्विणी ॥४२॥ 
योवनोछासकलिला जराधबलफेनिठा । 
काकतालीययोगेन संप्नसुखघुद्दा ॥४३॥ 
व्यवद्दारमदावाहरेखाडरवाङुला । 
रागद्वेपधनोछ्ठासा भूतलालोलदेहिका ॥४४॥ 
लोभमोइमहावर्ता  पातोत्पातविवर्तनी । 
हा तप्ता जीविताख्येय॑ नदीनदनशीतला ॥ ४५॥ 
अपूर्वाप्युपगाच्छन्ति तथा पूर्वाणि यान्त्यलम्‌ । 
संसारसरिदम्यूनि सगतानि धनानि च॥४६॥ 











हो जाता है ॥ ४१ ॥ 

इसी मकार जीनेकी भी आश्या उचित नहीं हे, यह बतळानेके लिए उसका 
नदीरूपसे वर्णन करते है--'विविध०? इत्यादिसे । 

यह जीवन नामकी तो एक महानदी है । इसमें विविध प्रकारके विक्षेप तो 
ज्वारभाटे हैं, चक परिवर्तनॉके सदश उसमें नानाविध अमण ही आवर्त है, मरण 
ओर जन्म उसके दोनों ठरफके किनारे है तथा सुख-दु स तर है॥ ४२ ॥ 

उसमें योवनवा उल्लास हो कीचड़ भरा पड़ा है, जरारूपी धवळ फेम है, काक 
तारीयकै योगसे उसमें कभी कभी सुखरूप घुल्ले भी उठते रहते है ॥ ४३ ॥ 

उसमें व्यवहार महाप्रवाहफो रेसा है--इस व्यवहाररूप मद्दाप्रवाइकी रेखासे 
उसमे नानाविध मूर्खप्रलाएरूपी ज्ल्के शब्द हुआ करते है यानी वह जलरवोसे 
ब्यायुर रहती हे, राग द्वेपरूप मेघोसे वह मिरग्तर घटती ही रहती हे, भतल्पर उसका 
शरीर सदा ही चञ्चल रहता हे ॥ ४४ ॥ 

इस जीवननदीमें सदा शोम-मोहके आयते उठते रहते हैं, पनन और उत्तनसे 
उसका निरन्तर परिवर्तन हौ रद्दता है, इस प्रकारकी यह जीबननदी शब्दमात्रसे 
तो अत्यन्त शीतल है, परन्तु अर्थत बास्तवर्म तीनों तापोंडा प्रदान करती हुई 
चहती जातो है, इसल्ए इसकी मी आशा फरना महान्‌ खेदका ही व्पिय है ॥ ४७ 

ससाररूपी नदीके जल्स्थानीय जो इष्ट-पुश्र मित्र जादिफे समागम तथा धन है, 
वे पहछेफे तो चळे जते ह॑ घोर मदन आते रहते दें यानी कोई भी स्थिर नहीं 
रहते ॥ ४६ ॥ क 
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प्रत्ता ये निवतंन्ते तैरलं हतभावकैः । 
अपूर्वा यै प्रवर्तन्ते तेष्वथा5डस्येह कीदृशी ॥ ४७॥ 
स्वस्याः सरितो वारि प्रयात्यायाति चाळकराव्‌। 
देहनद्या; पयस्त्वायुर्यात्यित्राळ्याति नो पुनः ॥ ४८॥ 
शतशः परिवर्तन्ते प्रतिपिण्डं चणं प्रति! 
छुलालचक्रकामाव। इव मावा भवाम्बुधौ ॥ ४९॥ 
चरन्ति 'चतुराश्रौरा विपमा विपयारयः । 
हरन्ति माबसर्वस्वं जागर्मि स्वपिमीद्द किप्‌ ॥५०॥ 
आयुपः खण्डखण्डाथ निपतन्तः पुनः पुनः । 
न कथ्चिद्वेत्ति कालेन क्षतानि दिवसान्यद्दो ॥ ५१॥ 





इस स्थितिमें जो जानेवाले हें और जो आनेवाले हैं, उनके बिषयमै हर्य-शोक 
करना उचित नहीं है, यह कहते हेंच? इत्यादिसे । , 

जो पहले आप्त हुए हैं, वे तो निश्वत हो जाते हैं और जो कमी गरा हुए हो 
नहीं, बे प्राप्त होते हैं, इसलिए ऐसे नष्टस्थितिवाढे पदार्थोकी प्रासे बच्चा ओर 
इनमें आत्या करना ही क्या यानी न तो उनसे कोई मतडब निकलेगा और ग ने 
विश्‍वास करने योग्य ही है ॥ ४७॥ 

श्रयुमें धनादिसे विलक्षणता बतलाते हैं--'सबश्याः इत्यादिसे । 

संसारमै जितनी नदियाँ है, उनका जळ तो पर्वत, मेष आदि आकर स्थानसे 
आता ओर जाता रहता हे, परन्तु देहरूपी नदोऊा आयुरूपी जरु तो चला हो जाता 
हे, फिर पुनः लोट कर नहीं ही आता ॥ ४८ ॥ 

इस्र संसाररूपी सागरमें तिदे और प्रतिक्षण भात्र यानी योग्य बस्तुओोंका, 
कुग्हारके चाकपर चढ़ाये गये सकोसोके सदश, सैकड़ों बार परिवर्तन होता ही 
रहता है ॥ ४९. ॥ 

भयङ्कर झत्रुगुत अशुर विषयरूपो चोर चारों ओर घूमते रहते है ओर 
विवेकरूपी सर्वस्वका अपहरण करते है, इसलिए अब जागे यहाँ सोया कयो हूँ ॥५०॥ 

आयुके इुम्डे-डकड़े क्षण क्षणमें यार बार गिरते रहते ` हैं, परन्तु आश्चर्यक्री 
बात है कि कोई मो आणी काळके द्वारा विनष्ट डिये गये आयुके दिनों जान 
नहँ पाता ॥ ५१ ॥ 0-4 


५१४६ योगबापिष्ठ [ निर्वाण प्रकरण उत 








बिविधाकुलक्छलोला चक्रावर्तविधायिनी । 
मृतिजम्मशृहत्कूला  सुखदुःखतरज्ञिणी ॥४२॥ 
यौवनोछासकहिला जराधवलफेनिला । 
काकतालीययोगेन संपन्नसुखयुद्धदा ॥४३॥ 
च्यवहारमहावाहरेखाजडरबाङुला ! 
रागद्वेपघनो छ्ासा मूतठालोलदेदिका ॥४४॥ 
लोममोहमदावर्ता. पातोत्यातविवर्वनी । 
हा तप्ता जीविताख्येयं नदीनदनशीठला ॥ ४५ ॥ 
अपूर्वाण्युपगच्छन्ति तथा पूर्वाणि यान्त्यलम्‌ । 
ससारसरिदम्दूनि सगतानि धनानि च॥४६॥ 


हो जाता है ॥ ११ ॥ 

इसी प्रकार जीनेकी भी आशा उचित नहीं है, यह बतलानेके लिए उसका 
नदीरूपसे वर्णेन करते है--'विविध० इत्यादिसे । 

यह जीवन नामकी तो एक महानदी हे । इसमें विविध प्रकारके विक्षेप तो 
उवारभाटे है, चक्र परिवर्तनोके सदृशा उसमें नानाविध अमण ही आवर्त है, मरण 
ओर जन्म उसके दोनों उरफके किनारे है तथा सुख-दुख तरङ्ग है॥ ४२॥ 

उसमें यौवनका उल्लास ही पीचड़ भरा पडा है, जरासपी धवल फेम हे, काक 
तारीयके योगसे उसमें यभी कभी सुखरूप वुल्ले भी उठते रहते हैं ॥ ४३॥ 

उसमें व्यवहार मह्दाप्रवाहकां रेला दै--इस व्यवहाररूप महाप्रवाहको रेखासे 
उसमे नानाविध मरर्खप्रशप्रुपी ज्ल्के शब्द हुआ करते हैं यानी वह जलरवोसे 
च्याऊुल रहती है, राग द्वेषसूप मेघोंसे वह निर तर बढ़ती ही रहती दै, भृतरपर उसका 
शरीर सदा ही चञ्चल रहता हे ॥ ४४ ॥ 

इस औवननदीमें सदा डोम-मोहफे भावते उठते रहते हैं, पतन और उत्पतनसे 
उसका निरन्तर परिवर्तन होता रहता है, इस प्रकारकी यह जीवननदी शब्दमात्रसे 
तो अत्यन्त शीतल है, परन्तु अर्थत बास्तनमें तीनों तापोंका प्रदान करती हुई 
महती जातो है, इसरिए इसकी भी आशा करना महान्‌ खेदका ही व्पिय है ॥ ४५॥ 

ससाररुपी नदीफे जहस्थानीय जो इष्ट पुत्र मित्र आदिके समागम तथा धन है, 
ये पहलेके तो चळे जाते दै छोर मीम आते रहते दे यानी कोई भी स्थिर नहीं 
रहते ॥ ४६ ॥ 











सर्गे ९३] भाषोलुबादसहित ५१४७ 











प्रवत्ता ये नित्र्न्ते तैरल॑ हतभावकैः । 
अपूर्वा ये प्रवर्तन्ते तेष्वथाऽऽस्थेह कीरृश्ची ॥ ४७॥ 
सर्वस्याः सरितो वारि प्रयात्यायाति चाऽऽङरात्‌। 
देहनद्याः पयस्तवायुर्यात्येवाऽऽयाति नो पुनः ॥ ४८ ॥ 
शतशः परिवर्तन्ते प्रतिपिण्डं चणं प्रति । 
कुछारुचक्रकामावा इव मावा भवाम्बुधौ ॥ ४९॥ 
चरन्ति चहुराथोरा विषम! विपयारयः । 
हरन्ति माबसर्यस्व जागमिं स्वपिमीह किम्‌ ॥ ५० ॥ 
आयुष) खण्डलण्डाथ निपतन्तः पुनः पुनः | 
न कश्चिद्वेत्ति कालेन क्षतानि दिवसान्यहो ॥ ५१॥ 


इस स्थितिमे जो जानेवाले हें और जो आनेवाले हैं, उनके विषयमें हर्ष-शोक 
करना उचित नहीं है, यह कहते हेंच? इत्यादिसे । , 

जो पहले प्राप्त हुए है, वे तो निवृत्त हो जाते हे और जो कभी प्रप्त हुए हो 
नहीं, बे प्राप्त होते हे, इसलिए ऐसे नष्ट स्थितिवाले पदार्थोंत्री प्राप्ति क्या ओर 
इनमें आस्था करना ही क्या यानी न तो उनसे कोई मतरब निकलेगा ओर न वे 
मिरवास करने योग्य ही है ॥ ४७॥ 

युम धनादिसे विलक्षणता बतलाते हैं-'सबस्या? इत्यादिसे । 

संसारमै जितनी नदियाँ है, उनका जर तो पर्वत, मेघ आदि आर स्थानसे 
आता ओर जाता रहता है, परन्तु देहरूपी नदीका आयुरूपी जल तो चला हो जाता 
है, फिर पुन लोट कर नहीं ही आता ॥ ४८ ॥ 

इस संसाररूपी सागरमे प्रतिदेह और प्रतिक्षण भात्र यानी योग्य वस्तुओंका, 
बुम्हारके चाकपर चढाये गये सफोरोॉफे सहश, सेकड़ों वार परिवर्तन होता ही 
रहता हे ॥ ४९ ॥ 

भयङ्कर शत्रुमूत चतुर विषयरूपी चोर चारों ओर घूमते रहते है और 
विवेकरूपी सर्वस्वका अपहरण करते है, इसलिए अन जागू यहाँ सोया क्यों हैँ ॥५०॥ 

आयुके ठुक्डे-डुकड़े क्षण क्षणमें बार वार गिरते रहते "हैं, परन्‍्ठ नाश्य 
बात है कि कोई मो प्राणी काळके द्वारा विवष्ट सिये गये आयफे दिनोंओो जान 
नहीं पाठा | ५१ |] 





५१४८ योगवासिष्ठ [ निर्वीण-प्रकरण उचराध 
दमद्य तथेदं च तवथेदमिदमस्य मे । 
एबं कलनया लोफो गतं प्राप न बेरयददो ॥ ५२ ॥ 
भक्त पीतमनन्तासु आन्तं च वनभूमिपु । 
दृष्टानि सुखदुःखानि किमन्यदिह साध्यते ॥ ५३॥ 
सुजदुःसाचुमवनाद्यो भूयो विवतनातू । 
अनित्यस्नाच भावानां स्थिता निप्कौतुक्षा वयम्‌ ॥ ५४॥ 
अुक्तानि भोगपृन्दानि दृष्टा चाडनित्यता भूच्म्‌ । 
नोपलभ्यत एवाऽतिविश्रान्तिरिहद कुत्रचित्‌ ॥ ५५॥ 
आन्तबुङ्जशङ्गासु्‌ मेरूपवनभूमिषु । 
लोकपालपुरीपूलेः संप्राप्तं किमकृत्रिमम्‌ ॥ ५६॥ 
सर्यत्र दारुभिर्युक्षा मांसैभूतानि भूमदा । 
दुःखान्यनित्यता चेति कथमाश्चास्यते बद्‌॥ ५७॥ 


आज यह हुआ, कल यह होगा, यह तो मेरा है और वह इसका है, इस 
प्रकार रात दिन सड़ल्य-विकल्प करता हुआ प्राणी यह नहीं जान पाता कि मेरी 
कितनी आयु चली गई ओर श्व मेरी मृत्यु आ गई ॥ ५२॥ 

खूब खाया और पीया, अनन्त विभतियोंमें विचरण किया, सुख-दुःख भी खूब 
भोगे, अब दूसरा करनेको बचा ही क्या हे ? ॥ ५३ ॥ 

सुख-दु'खके बार-बारके अनुभबसे, वार वार अनेक तरहके परिवर्तनोंसे तथा 
पदार्थोकी नश्वरताते अच हम भागोंसे उब उठे है यानी उनमें अब किसी तरइकी 
उक्तष्ठा रही महीं ॥ 49 ॥ 

यद्यपि नावा तरदके अनेक मोग भोगे, बार-बार पदार्थोकी अस्थायिता भी 
देख री, परन्तु फहोपर भी यहाँ उत्तम शान्ति प्रात महीं फी जा सकी ॥ ५५ ॥ 

यद्यपि मैंने उतुङ्ग शिखरोंवाले मेसपर्वतद्ची उपवन भूनियोले सूब विर किया 
तथा लोकपार्टोफी महान सगरियोंगें भी सूय विहार किया, तथापि वया आज तक 
मेने स्वाभाविक (अङत्रिम) सुख पाया अ्थीत्‌ नहीं हो पाया ॥ ५६॥ 

अ सय भोगोंकी असारता विवेकपूर्वक बतछाते टि---'सर्चेप्र! इत्यादिसे | 
समी जगहे वृक्ष कासे ही ध्याप्त हे, पराणिसमह मांससे व्याप्त है, एध्वी मिट्टीसे 
भरी पड़ी है, ओर दुस एवं मधरता सारे संसारको घेर कर सटी हे, फिर आप 
फहिये कि उतरे रिधात जैपे हो ॥ ५७॥ 


सगे ९३] मापानुवादसहित ५१४९ 
न धनानिन मित्राणि न सुखानि न बान्धवाः 
शक्चुबन्ति परित्रातु कालेनाऽऽ्लितं जनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जनो आऔूवजठरजशवद्विरिङुक्षियु । 
यात्यन्तःशून्य एवाउस्व पांचूयचययेलवः ॥ ५९॥ 
न मे मनोरमाः कामा न च रम्या विभूतयः । 
इदे मचाङ्नापाङ्गभञ्गलोलं च जीबिवम्‌ ॥६०॥ 
फेब कस्य कथं नाम कुत आश्वासमा गने । 
अध श्वो वाऽऽपदं पापो सत्युमूज्ि नियच्छति ॥ ६१॥ 
शरीरं पर्णवद्शि जीवितं जीणसंस्थिति । 
थीरधीरतया ग्रस्ता रसा नीरसतां गवाः ॥ ६२॥ 
नीतं मनोर्थैरेव नीरसतर्ाधुराततम्‌ । 
न भम स्वं चमत्कारकारि किंचिदपीदितम्‌ ॥ ६३॥ 








न तो घन, न मित्र, न सुख और न बान्धव ही उस पुरपक्री रक्षा पर सकते 
हे, जो कि कारके गालमें फस चुका है ॥ ५८ ॥ 

बालके ढेरे सदृशा यह पुरष अत्यम्त अस्थिर हे, पर्वलेके मध्यमें बरसे हुए 
मेधके पेटमें बिद्यमान जल जैसे दण इणमें नष्ट होता रहता है, भीतरसे बचादका 
उपाय नहीं करता और आखिरमें नष्ट हो जाता है टीक देसे ही वह पुरप विषयोके 
अन्द्र आसक्त होकर क्षण क्षणमें बिमाशकी ओर जाता रहता है श्रीर अन्तम मरण 
ही प्रात करल है ॥ ५९ ॥ 

न तो सिया ही अच्छी है ओर न अनेक तरहको मीतिक विभूतियाँ (ऐश्वर्य) 
ही रमणीय हे । तथा यह जीवन हो मदमरत अड्ननाके वराक्षमज्ठके समान अति 
चञ्चल है यनी बहुत जल्द ही नष्ट हो जानेवाला है ॥ ६० ॥ 

हे सुने, अब झप वाहये कि मनुप्य वहाँ, किसका, किस प्रकार और पेसे 
बिश्वास रख सकता है, यानी इन सब अल्यक्ष दृष्टा तोसे म्ज॒प्यके ल्यि कोई स्थान 
आदि ऐसा है ही नहीं कि विश्वास रखकर विश्रान्त छे, क्योंकि कूर मृत्यु आज या 
कल अवइय ही माथेपर आपदाएँ प्राप्त क्राबेगा ही ॥ ६१ ॥ 

झरीर तो फ्वेके सद्य गिर जानेशर है, जीवनकी स्थिति भी जीणंद्याठी है, 
बुद्धि अधीरतासे बिरन्तर अस्त है ओर विषय नीरसता लिये हुए है॥ ६२॥ 

नीरस विपयोंने ओर उनके मनोरथोंने इस बडी आयुको ले ल्या, पान्तु 
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मोहोञ्य मःन्धमायातो देही नेह्रोपयुज्यते । 
अनास्थित्ोत्तमा5वस्था स्थानास्यैयाडञ्यमा स्थिति; ॥ ६४॥ 
आपदापतितैवेयमहो मोहविधायिनी । 
नित्यमित्येव मन्तव्यं सक्तच्यं नेह संसृतौ ॥ ६५॥ ` 
विधिमिः अतिपेधैश्व शाश्वतैरप्पशाश्वतै; । 
यथेष्टं नीयते होकी अळं निस्नोनतेरिब ॥ ६६॥. 
विवेकामोदसर्यरथं चेतःइसुमकोशतः । 
हृत्वा मूळी प्रयच्छन्ति बिप्पा विषवायवः ॥ ६७॥ 
असदेव तथा नाम दष्टं सत्ताप्रुपागतम्‌ । 
यथाउम्रदेव सद्रूपं संपन्नमसदेव सत्‌ ॥६८॥ 

चमत्कारजनक यानी उत्तम पुरुषार्थरूप चमलारकी जननी सम्पत्ति मेरे लिये कुछ भी” 

भदा नहीं की ॥ ६३ ॥ 

आज ही मेरा मोह मन्द पड़ गया है, देह यहाँ किसी कामके लिए उपयोगी 
नहीं है, विपयोमें आसक्ति न करना सबसे श्रेष्ठ स्थिति है और जीवनमें आस्था 
बाँधक्रर वेडे रहना सबसे अधरम स्थिति है ॥ ६४ ! 

विवेकी पुरुषोंक्रों सम्पत्ति आदिकी प्राततिमें भी निरन्तर यही मानना चाहिए 
कि यह बड़ी भारी आपतति ही आई, क्योंकि वही विषयसम्पाति पुरपर्मे वडे भारी 
मोह पैदा करती है, इसलूए इस तुच्छ संसारमै तो कभी आस्था बाँधनी ही नहीं 
चाहिए ॥ ६५ ॥ हैं 

विवेकीकी तो कर्मशास्न भी व्यामोहकारक ही दीखते है, यह कहते है-- 
“विधिभिः? इत्यादिसे । 

निरम्तरफे लिए विधिःप्रतिपेधके प्रतिपाद क कर्मदगस्र हों, चाहे कभी कभी 
के लिए विधि-निषेधके प्रतिपादक कर्मशाख हों, इनसे तो पतप छोक्में उस 
प्रकार यथेष्ट उद्कता फिरता हे, जैसे निम्न और उक्षत स्थानोंसे जश ॥ ६६ ॥ 

बयोकि ऐहिक और आमुष्मिक विषय कमियोको ही वितेकसे अष्ट कर 
भनर्थकी ओर पहुँचाते हैं, यह कहते हे--“विवेका०! इत्यादिसे । 

विषयरूप विपपूर्ण वायुमण्डल अन्न.करणरूपी पूरके फोशसे विवेक सुगन्धरूपी 
सर्वस्वा अपहरण कर कर्मशाप्षमें प्रवृत्त पुरपरो मूर्च्छा प्रदान करता हे ॥६७॥ 

वास्तव विपर्योका स्वरूप तो असत्‌ ही है, परन्तु अमसे सद्बुद्धिके कारण 
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। दोठायन्त्योञ्चनौ देह मागरान्‌ सागराङ्गनाः । 
यथा घावन्वि घात्रन्ति जनता विपयांखथा ॥६९॥ 
धावन्ति चिपयाँछुक्ष्यपुन्मुक्ताविचसापकाः । 
स्पश्षन्ति न गुणान्‌ भूयः कुतधाः सौहद यथा ॥ ७० ॥ 
उत्पातबायुरेवायु मिंत्राण्येया5तिशत्रवः । 

« बन्धवो बन्धनान्पेघ घनान्पेवाञ्विनैधनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मुखान्येवातिदुईसानि संपदः परमापद! । 
भोगा मवमद्दारोगा रतिरेव परारतिः ॥ ७२ ॥ 


उसे सत्रपता भात हुई है, अत असहमें यह वैसा है नहीं, जेसे गायाफे आवरण 
वश सद्र्प ब्रम श्रपत्‌नसा वन गया वेसे ही मायाके विशेष असत्‌ सत्‌ हा 
चन गया। मायागे यह बडी पढुता हे कि वह अधटित वस्तुको भी घटित कर 
देती है ॥ ६८॥ 

बाह्य इृष्टियोंरो दिपयोन्सुखी दृष्टि स्वाभाविक है, यह कहते हे--'दोला* 
यन्त्यः' इत्यादिसे ! 

` जेते दोनों तथ्मूमियोंपर प्रवाहको झढेके सदश आन्दोरित करती हुई 

सागराहनाएँ. ( नदियाँ) सागरोंकी ओर दोडती जाती है, वैसे हा मोहमत्त 
जनता विपयोंकी ओर दोडती जाती हे ॥ ६० ॥ 

छूटे हुए चितरूपी बाण विपयरूप ल्क्ष्यकी ओर ही स्वगावत जाते हैं, 
फिर बे विवेक आद गुणोका ऐसे ही स्पर्श नहीं करते, जैसे कि कृतप्न पुरुष 
सहृदयताका ॥ ७० ॥ 

आयु तो एफ उतातवायु ही हे, जो मित्र है, वे ता रनेद्यासक्ति द्वारा 
घ्यसक महाशउ ही है, जो बन्धुका है, वह तो बन्धनरूप ही है और जो धन 
है, उसे तो मृत्युका ही एक तरहसे साधन समझना चाहिए | ७१॥ 

आसक्ति पैदा करनेके कारण सुख निदु खर्य ही दै, सम्पत्तियोँ परम 
आपत्तियाँ हो हैं, भोग ससारमें मदारोग दैं ओर भोगोति परेम मदान आरति यानी 
व्यप्रतारूप ही है ॥ ७२ ॥ 

पूर्वोक्तका विवरण करते हुए कहते ह--आपदु/ इत्यादिमे । 

६४४ 
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आपदः संपदः सर्वाः सुखं दुःसाय केवलम्‌ । 
जीविते मरणायैव बत मायाविजुम्मितम्‌ ॥ ७३॥ 
बहून्‌ कालपराबर्चानिष्टानिष्टान्‌ सुस मनाक्‌ । 
पश्यन्‌ ग्रियवियोगांश्च याति जजरतां जनः ॥ ७४॥ 
भोगा विषयसंभोया भोगा एव फणायताम्‌ । 
दशन्त्येव मनाक्‌ स्पृष्टा इष्टा नष्ट; प्रतिक्षणम्‌ ॥ ७५॥ 
आयुर्याति निरायासपदप्राप्तिवियजितैः । ` * 
उदर्कमडुराकारैः करालैः कश्वेश्तिः ॥ ७६॥ 
मोगाद्चाबद्धवृष्णानामपमानः पढे पदे । 
आलानमवलीनानां वन्यानामिव दन्तिनाम्‌ ॥ ७७॥ 
संपदः प्रमदाश्चैव वरङ्गोत्सङ्गमङ्टुरः । 
सभी सम्पत्तियां आपत्तियाँ ही हें, सुख केवळ दुखके लिए हो है, जीवन 
मरणके ही लिए हे । अहो, यह मायाका मढाव महान्‌ खेदकारक है ॥ ७३ ॥ 
काङ्चक्रके प्रभावसे परिवर्तनश्रोछ इष्टानिष्ट प्रसञ्भोंको, बिषयोके किश्चत्‌ 
सुखको तथा मियजनेकि बियोगोंको देखता हुआ मनुष्य जीर्णमावको राहत हो 
जाता हे ॥ ७४॥ 
विषयसेवनरूप भोग तो सपेकि फण ही समझ न लेने चाहिए, क्योंकि उनके 
साथ तनिक ही स्प किया, तो तत्काल ही उँश लेते है और प्रतिक्षण देखते ही 
नष्ट हो जाते हैं॥ ७५ ॥ 
यह आयु तो आयासशत्य आस्माकी भासि करानेमें सामथ्यरहित, भयङ्कर तथा 
परिणाममें नष्ट होनेवाली अनेक कष्टदायक चेष्टासे व्यर्थ ही चली जाती है ॥ ७६॥ 
मोगोंडी अभिशापासे बद्धतृप्ण जीवोंका पद-पदपर ऐसे ही अपमान होता हे 
जैसे कि सान, पान, उपवास आदिसे कश हुए बन्धनस्तम्भमें बद्ध जङ्गली हायियोंका 
होता है ॥ ७७॥ 
सम्पचियाँ तथा रहना तरडे उत्सड़के सर्दा श्रतिक्षणभहुर है, अत ऐसा 
कोन ज्ञानी पुरप होगा, जो सॉपके फणरूप छातेकी छायाभूत डन सम्पति आदियें 
रमण करेगा, इससे सम्पति आदि क्षणभहुर ही नहीं है, किन्तु तत्काल मृत्यु-प्रद 
भी दै, यह जानता चाहिए ॥ ७८ ॥ 
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सत्यं मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विमूतयः । 
किन्तु सत्ताङ्गनायाङ्गमङ्गलोलं हि जीवितम्‌ ॥७९॥ 
आपातरमणीयेषु रमन्ते विषयेषु ये । 
अत्पन्तविरसान्तेपु पतन्वि निरयेषु ते ॥८०॥ 
इन्द्दोपोपरुद्वानि दुःसाध्पान्यस्थिराणि च । 
घनान्यभन्य्सेव्यानि मम जाहु न तुष्ये ॥ ८१॥ 
आपातमात्रमघुरा दुःखपर्यवस्तायिनी । 
मोहनायैव लोकस्य लक्ष्मी: छणविलासिनी ॥ ८२॥ 
आपातरमणीयानि विमदबिसराण्यति । 
दुः्खान्यापरप्रदातूणि संगतानि खलैरिव ॥ ८३॥ 





मान छिया जाय कि विषयभोग मतोरम हे और ऐश्वर्य भी मनोरम ही है, 
परन्तु जीवन तो उन्मत अङ्गनाओके अपाङ्गमङ्गके सदृश अति चर ही है ॥ ७९॥ 


विषय तो आपातरमणीय है यानी इन्द्रियसङ्गकार्में ही रम्य भासते है, 
ये परिणामे अत्यन्त नीरस है, इसलिए ऐसे विषयोंगें जो पुरुष रमण 
करते हे, वे नरकोंमें ही गिरते हैं, क्योकि विषयोकि व्यसनियोको पद्‌-पदपर 
अधर्म ही होता है ॥ ८० ॥ 

उसके उपायमृत धनमें दोष बतलाते हँ--'द्वन्द०' इत्मादिसे । 

धन दन्ददोषोसे आक्रान्त हें यानी उनका उपार्जन करनेके समय शीतोप्ण, 
क्षुधा-पिपासा आदि दन्द्वोंका सामना करना ही पडता हे । अत वे क्टसाध्य 
हें, और वे स्थिर भी नहों हैं, क्योंकि राजा, चोर श्रादिसे उनका विनाश 
पदन्पदमे संभावित हे ॥ ८१ ॥ 

हक्ष्मी उपर ऊपरसे ही मधुर हे, अन्तमें दुख देगेवारी हें, केवल छोककों 
मोहमें डाल्नेवाली है तथा उत्तरा विलास क्षणके लिए ही होता हे ॥ ८२॥ 

दुशेके साथ किये गये मैत्री आदि सम्पन्य जैसे आपातरमणीय, थोडेसे संघर्ष- 
मे विनाची, दु सरूप तथा आपति देनेयाले होते हैं, वैसे दी धनके साय किये गये 
सम्बन्ध भी आपातरमणीय, थोडेमै नप्ट होनेवाले, दु खरूप तथा थापदि देनेवाले" 
होते हैं | ८३ ॥ 
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शरदम्बुधरच्छायागत्वयों. यौवनश्रियः । 
आपातरम्या विपयाः पयन्तपरितापिनः ॥ ८४ ॥ 
* अन्तकः पर्यवस्थाता जीबिते महतामपि । 
चलन्त्यागूँपि शाखाग्रलम्याम्यूनीव देहिनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
जीर्यन्ते औीर्यतः फेज दन्ता जीयेन्ति जीयेतः। 
क्षीयते जीयते सवं वृष्णेवेका न जीयते ॥ ८६ ॥ 
भोगामोगातिगहने सर्वे स्मिन्‌ कायकानने । 
परषु्लासमायाति वृष्णेका विषमञ्जरी ॥ ८७॥ 
बाल्यं यौवनवद्याति यौनं याति घाल्यचत्‌ । 
उपमानोपमेयत्वं भहुरत्वं मिथोऽनयोः ॥ ८८ ॥ 





यौबनकी झोमाएँ दारतूकाळके मेघको छायाके संदश झटपट चरी जानेबाली 
(नश्वर) हैं. ओर विषय आ्रमिचारसे रमणीय तथा परिणाममें सन्तापदायी हैं ॥८४॥ 

चाहे घड़ेसे बड़े हो क्यों न हों, उनके जीवनके उपर मृत्युरूप अम्तक अवश्य 
उपस्थित हो ही जायगा । देहियोंके आयुष्य तो शाखाक़े अग्रभागमें छटक रहे जले 
ओसी बैँदेकि सहा म्खछिन हो जाते हे ॥ ८५ ॥ 

वृद्धावस्था प्राप्त कर रहे पुरुषके केश तथा दॉत जीर्णणीर्ण हो जाते है, जीर्ण 
अवस्थावालेके लिए सब कुळ जीण-शीण हो जाता हैं, परन्तु अफेठी तृष्णा ही जीर्ण 
नहीं होती ॥ ८६ ॥ 

अब भोर्गोको भोग लिया जाय, जन्मान्तरसे विवेक, वैराग्य आदि. प्राप्त हो 
जायेंगे, यह सोचा जाय, तो वह व्यर्थ ही है, क्योकि जम्माम्तरमें विवेकादि मास 
होंगे, यह आशा ही नहीं करनी चाहिए, यह कहते हे--.भोगा०! इत्यादिसे । 

भाबी देहोंकी परम्परारूप शरीररूपो ऋरण्यमें, जो भोगोंके विश्लारसे अतिगह 
हे, एकमात्र तृप्णारुपी विषमञ्जरी ही अग्यम्त ल्हल्हाती नजर जाती है ॥ ८७॥ 

बाल्य आदि अवस्याओमें भी विवेकादि की आश! नहीं है, यह कहते है-- 
“बाल्यम्‌? इत्यादिसे । 

बाल्य अवस्था युवावस्थाके सदश चढी जाती है ओर युवावस्था बाल्य ग्रवस्था- 
- के सद्दश चलो जाती है, यों इन दोनेमि परस्पर उपमानता, उपमेयता तथा विनश्वरल 
बिद्यमान हे ॥ ८८ ॥ 
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जीवितं गलति क्षिप्रं जलमञ्जलिना यथा । 
प्रवाद इब चाहिन्या गत न विनिवर्तते ॥ ८९ ॥ 
झटित्येवाऽऽगतो देइ; झुतोच्प्यर्जुनरातबन्‌ । 
याति पश्यत एवाऽस्तं तरङ्गाम्बुददीपबरत्‌ ॥ ९० ॥ 
रम्पेध्वरम्यता इष्टा स्थिरेष्यस्थिरताऽपि च । 
सत्येष्वसत्यताऽ्थेषु तेनेह विरसा बयम्‌ ॥ ९१॥ 
सुखं यदात्मविश्रान्ती गते मनसि सस्म्रताम्‌ । 
पाताले भूतले स्वगे तन्न भोगेपु केषुचित्‌ ॥ ९२ ॥ 
अपि संपूर्णहृ्ार्थाः पश्चा्पीन्द्रियवत्तयः । 
ताब्यन्ति मामेता भूङ्गं चित्रलता इव ॥ ९३ ॥ 


अज्लिसे जैसे जल क्षणमरमे चला जाता है, वेसे हो यह जीवन क्षणभरमे 
गछ जाता हे 1 नदाके प्रवाहके सहश बह गयी आधु फिर लोगकर वापस नही 
आती ॥ ८९ ॥ 

किसी भी अज्ञात कारणसे, अर्जुन यायुके सद, यह दु खदायी देह आया 
तो है, परन्तु देखते देखते ऐसे झटसे नप्ट हो जाता है, जेमे तरह, मेध ओर 
दोपक ॥ ९० ॥ 

हम रोगोंको विपयोर्मे नीरसना इसलिए हुई कि रम्य चस्तुओमिं अरम्यता ही 
देखी, स्थिर वरतुओमि अस्थिरता ही देखी श्र सत्यरूप समझे गये पार्थॉम 
असत्यरुपता देखी ॥ ९१ ॥ 

मनके बासनाप्मुक्त हो जानेपर जो आत्मामें विथान्ति प्राप्त होती है, उस 
विधान्तिसे जो सुख मिलता है, वह न तो पातार्म, न मतल्मे, न स्पर्गगे ओर न 
किन्ही भोगोमे ही प्राम होता हे ॥ ९२ ॥ 

इस समयमें चद वेराग्यसे युक्त मुवपर सम्पूर्ण विपर्योकी हेपर भी समस्त 
इन्द्रियोंके व्यापार विजय गटां पा सते, व्ह बहते ट--अपि० इत्यादिसे | 

जितने प्रिय वुद्धिसे गृहीत मनोरम निपय हँ वे सस तभा पाँचौ इच्ध्रियोंडी 
वृत्तियाँ क्या मुझको झोत सफ्ती हे. शर्याव्‌ वे झुझरो ऐसे डीन ना रडती 
जैसे कि चित्रगतठदा अम्स्गो गद जीत सख्ती ॥ ९३ ॥ 








५१५६ योंगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण उचरार्ध 
अच दीर्घेण काठेन निरदृडूतिना मया । 
स्वर्गापवर्गवैदृष्ण्पमिद्मासादितं धिया ॥ ९४॥ 
चिरमेकान्तविश्रान्त्ये तेनैतन्नमसः पदम्‌ । 
स्वमिवा$$गतवानत्र रृष्टवानस्मितां कुटीय ॥ ९५ ॥ 
अद्येतस्संपरिसातं यदैपा भवतः कुटी। 
आगन्ता त्वं पुनश्षेवि मया वन्न विचारितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तदा सत्र मया ज्ञातं कथिस्सिद्धोऽयमात्मना। 
देहं त्यकत्वे् निर्वाणं गत इत्यनुमानतः ॥ ९७ ॥ 
एतम्मे भगवन्‌ वृत्त मेपोऽरमीति यथा स्थितम्‌। 
मया ते कथितं सव यथा जानाति तत्कुळ ॥ ९८ ॥ 

सिद्वेने यावदवधान१रेबिचाय 
नि्णौतप्ु्तमधियाऽन्दरशोपवस्तु । 








आज दीर्षशोळ व्यतीत हो जानेकै पश्चात्‌ निरटड्ार हुए मैंने ्पनो विवेक- 
बुद्धिसे यद म्यर्ग-अपयर्गके प्रति विरक्त प्राप्त फी है ॥ ९४ ॥ 

दै सुने, इसी पारण आपडी तरद में भी दीर्धवारतऊ विश्रान्ति फरनेफे 
निमिउ इस श्राफादस्यामे) जो कि 'प्रापकी बुरियाकी पस्पनाका भाजन रहा, आया 
ओर मैंने उस सुटियारों देखा॥ ९७ ॥ 

महाराज, आपकी यह तुरी है और भविप्यर्गे यहांपर आप पभारिंगे, यह इस 
समय मेने नहीं तिचारा । ध्यान ही मुने यद ज्ञान हुआ २॥ ९६ ॥ 

आफ्ने उस समय क्या सम्धा था, इसपर परते 7--'तदा! इत्यादिसे । 

है सुने, एम समय तो. मने अनुमानसे यद समझा था कि कोई सिद्ध यहाँ 
रहता होगा और पढ्‌ अपने व्याप उपया शरीर छोड़कर यहाँ मुनिको माग हो 
गण है ॥ ०७१ 

है मगबार्‌ , तुम बरां स्थित हो! इदि तितने श्रापने मुझसे मरन किये 
थे और मेरी शो सरी सरी दृकोकत रही, बढ़ सब भने घटी | अब इसके पाद 
पु व्यगधीरे उपर दण्ड या धअजुप्ठ इन दोामिं मे रो दछ मी आएकी समझे 
साता हो, बढ कोविण॥ ९१८ ॥ 

है मने, अपने असे मिद्ध भो अबतक समाजिनेष्ठ होकर उत्तम बुद्धिम 
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तावब्रिकालकलनं न बिढ्न्ति किंचि- 
ड दित्यन्मजादिमनसोऽपि धुने स्वमावः ॥ ९९ ॥ 
इत्या औीवासिएमदारामायणे वाल्मीकीये देवद्तोक्त मोक्षोपाये 
निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पापा० आकाशमण्डपसिद्धसपा- 
गमगाधाबर्णन नाम त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३॥ 





चतुर्नवातितमः सर्गः 
थीवसिए उवाच 
अथ हेममयाकाइाविस्तीर्णायां महाधुवि ) 
सौद्दार्दादेवे सिद्वस्य तस्येदमहमुक्तवान्‌ ॥ १॥ 
त्वया न केवलं तावन्मया$पि न विचारितम्‌ । 
आण्यापिरदिता नाम न संभवति देहिनाम्‌ ॥ २ ॥ 





अपने भीतर समस्त वस्तुओंका विचार-पूर्वक निर्णय नहीं करते, तबतक वे त्रिकाठके 
सब वृत्तान्तोंका ज्ञान नहीं कर पाते । इसी तरहका ब्रह्मा आदिके मनका भी स्वभाव . 
है, फिर मेरे जेसे पुरुषोंकी तो वात हो बया? इसलिए आपके वृत्ताग्तका अपरिशन 
एवं शरीरका हयना आदि जो मैंने आपके प्रति अपराध किया है, उसे क्षमा कीमिए, 
यह तासर्य निकला ॥ ९९ ॥ 

तिगानये सर्ग समा 





चौरानबे सगं 
[ दोनोंका--ग्रीवत्तिजी तथा उत्त विदका-तिदक्षोकमें गमन दया पिणार्था 
„ एवं देववाश्रोही केवळ मनके अनुसार रियति, यद वर्णन ] 

श्रीबतिष्ठजीने कहा--हे थीरामचन्दजी, उसके बाद आकाद्यफे समा वित्तोणं 
सात समुद्र और सातों द्वोपोंके बाहर स्थित काञ्चनमय विशाल मूमिमें मैत्रीके कारण हदी 
मैंने उस प्रिद्धसे यह फहा--मित्र, अकेले आपने ही विचार नहीं किया हो सो मात 
नहीं है, किंतु मैंने भो विचार नहीं किया । साधारण लोगोंकी बात जाने दीम्यि, 
जो बड़े बड़े योगी हैं, उनको मी ध्यानपूर्वक सप विषयमे मनोयोगरे बिना भून, 
मदिप्यत पदार्थो परिज्ञान कदापि नहीं टो स्ता ॥ १, रे ॥ 


५१५८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण प्ररण उत्तराप 
SS क त, 
कस्मान्मया तवोदन्तं विचार्याउसौ स्थिरीकृता । 
न कुटी व्यो प्वितेन त्यममविप्यः स्थिरस्थितिभा ३ ॥ 
उत्तिष्ठ सिडुलोकेपु निवमारो यथास्पितम। 
स्वास्पदस्थितयः सौम्याः स्वात्मसिद्धी सुसाधनम्‌ ॥४॥ 
इति निर्णीय तावुचरुत्पृतौ तारकोपमौ । 
सममेकपुटोड्डीनौ व्योमपन्त्रोपठाविव ॥५॥ 
प्रणामपूर्यमन्योज्यमथ कृत्वा विसर्जनम्‌ । 
गतः सोऽमिमतं देशमहं चाऽमिमत यतः ॥ ६॥ 
इति पत्तास्वमसिल्युक्तमानस्मि राषय । 
हबा5ञश्चर्यमपीं पप संसृतानां विचित्रताम्‌ ॥ ७ ॥ 


यदि प्रणिधान ( ध्यास ) द्वारा सब विपयोमें गनोयोग हो सकता तो आपका 
पतन कदापि न होता और सम्सुपगुटो म्थिर बनायी गई होतो, यह फते है 
'कस्मात्‌! इत्यादिसे । 

मित्र, मैने आपदा प्रसन्त विषार पर बह पुटी आझाशर्गे चिरायायिनीं वयो 
नया दो] यदि में ऐसा फर देता तो अदृश्य हो आपको स्थिति ग्थिर हा गई 
होती, झापका पता न हो पत्ता! मित्र, हम दोनोसे दी परस्पर अपराध एआ, अन 
परम्पर दार्नोरी क्षमा कर देनी चाहिये ॥ ३॥ 

अप उध्यि, ध्म दोपों सिद्ध टोफोगें पूर्ववत्‌ निवास क--आप भम्दनपेनमे 
चरकर विददार कीजिये और मे सप्परोक्ष्मे आपर रहे । बिना एटचरपे अपने 
स्भानगे रहना अपनी निपत्य सि लिए लिए उत्तम साथा है ॥ ४॥ 

है भीरामचद्ेची, रमा न्थिय षर ताराम सद ये प्रोगा मिड गुरेल्से 
उडे हुए दो पथ्रोंद सगात एपन्सथ बडी ते+ से उदे | ५॥ 

पए प्रतामंदर्दए एद दुस्रेको बिदा बर यद सिद्ध आने अणी देशदो 
चहा गया रै मैं भी खाने थमिग्त देशे था गया अर्थात यट मिद्ध गर्दन पाको 
गये थेर म सर्पिरोदोंगे झया ॥ ६ ॥ 

हे राख, इस मरार पापमय एउ सिद्धपा गारा वृन्त मैंने आपसे 
इद सुवेद । देखिये, रारक्थॉसी पैसो स धयेगयी रिचित्रमा है # ७ ॥ 

गुटोनें स्थित जो आपदा म्भूर रार्‌ था, उमे रप मिद्धने पेक दिया, यह 
मेरा ्डुमन है ऐसा सामे दो सपने पढदा है। पेक यया जो पर्दिद शारीर हू 
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श्रीराम उवाच 
भगवंस्तव देहोऽमौ एथिव्पामणुहा गतः। 
आन्तः केन शरोरेण मिद्धलोकांस्ततो मवान्‌ ॥ ८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
आ स्मृतं श्रणु वृत्तान्त ततो मम जगदगृहे । 
अमतः सिद्वसेनाहु लोकपालपुरीषु च॥ ९॥ 
अदवमिन्द्रपुरं प्राप्ती न कथित्तत्र दृष्टवान्‌ ] 
मामिमं देहरहितमातियाहिकदे हिनम्‌ ॥ १० ॥ 
अहे किल तदा राम संपन्नो गगनाकृतिः । 
न चाऽऽधारो न चाळघेयश्रिदाकाशमयात्मकः ॥११॥ 
न ग्रहीता न च ग्राहस्त्ादक्चाथीवरोधिनाम्‌ । 
न चैत्र देशकालानां कचिदाइृत्तिकारकः ॥ १२॥ 
बह तो समय पाकर पथ्दीम धूळ-रूप हो जाता हे, यह अर्थत ही जान हुआ । एमी. 
रियतिमें एकमात्र मानसिक शरीरसे सिद्धोके लोशोंमे जाकर वहाँके निवासी जनेफि साथ 
आपने कैसे व्यवहार किया १ म तो मनोमात्र आतमा दूसरोंके साथ व्यव्हार कर मञ्जता 
हे ओर न दूसरे ही उसके साथ व्यवहार कर सकते है, इस आशयसे श्रीरामचन्द्रगी 
पूछते है--“मगबन्‌! इत्यादिसे । 
औरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, जय आपका यह भौतिक शरीर पृथ्वीमें धूर 
बन गया, यानी धूलमय हो गया तय आपने किस शारीरसे सिद्धलोक्रॉर्मे संचार 
किया १॥ ८ ॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे थीर।मचन्द्रजी, हाँ, मुझे स्मरण हो आया, सुनिये उसके 
बादकी मेरी आत्मकहानी । सुवर्णमयी मूमिसे चछकर जगदरूपी परमेँ सिद्धोकी 
सेनाओं तथा ठोकपालोंकी पुरियोंगें अमण करता हुआ में इन्द्र भगवानु नगरमे 
पहुँचा । चूँकि मे इस स्थूल शरीस्से रहित मनोमात्र गरीरघारी था, अत' वह मुझे 
झोड देख न सका ॥ ९,१० ॥ 
है थीरामचन्द्रजी, इसमें सन्देह नहीं छि उस समय में गगनाकार हो गया था । 
न तो मेरा कोई आधार था ओर च कोइ आधेय या। में तो चिदाझाशपघुर जो 


मने है, तदर्प हो दो गया था ॥ ११॥ 
उस समय न तो में आपके सङ्ग म्थूठ पदार्धोफे अदयोध परनेवार्रोकी ताइ 


६४५ 











५१६० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण उचराध 





मनोमननमात्रात्मा एथ्व्यादिपरिवरजिवः । _ 
संकल्पपुरुपाकारः पदार्थानामरोधकः ॥१३॥ 
अरुद्धथ पदार्थोषे: स्वयं स्वानुभवोन्युख: । 
व्यवद्व्ती तथाभूवैरेबं पुंमिर्ममोमयैः ॥ १४॥ 
स्वमानुभूतयो राम दृष्टान्तोऽप्राऽवि्ञण्डितः । 
अनुभूत्यपलापं तु यः कुर्याचेन तेऽस्त्वलम्‌ ॥ १९॥ 
यथा स्वझचरो गेहे व्यवहर्ता न इइयते । 
तथा तदा न दृोऽस्मि पुरस्थोष्पि नमोगतैः ॥ १७॥ 
अहमन्यान्‌ प्रपश्यामि पार्थिवाक्ारभासुरान्‌ । 
यामातिवाहिकारमामं म कथिदपि पश्यति ॥ १७॥ 
ग्रहीता ( अणक्ता ) था और न ग्रा ही था। हे श्रीरामचन्द्रजी, उस समय मे 
प्रेषण, प्रतीक्षण आदिके द्वारा दूसरोके देशों ओर कालोंका परिवर्तन करनेवाश भी नहीं 
था॥ १२॥ 
मनका जो मनन हे एकमात्र यही मेरा स्परूप था, में प्रथ्वी आदिसे मिश्र 
रहित था, मेरा आकार सक्र्ट्पके पुरुपके तुल्य था ओर मे स्पर्श न होनेफे कारण 
स्तम्भ, कुग्म आदि विविध पदाथाँफा रोधक नहीं था ॥ १३॥ 
अपने अनुभवकी ओर उन्मुख हुआ में यानी म्वानुमवरूप में स्वयं भी पढार्थ- 
समूहोसे अवरुद्ध नहीं होता था । हे औामचन्द्रजी, इस तरह मै सप्ममनोराज्यके 
समान मनोमय मूतोंके साथ ही व्यवहार करता था ॥ १४ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इस तरहके अर्थकी समावनामें स्वप्ने अनुभव पूर्ण इशन्त 
है। जो अनुभयका अपराप करते हे--श्रनुभबको प्रमाण नहीं मानते है उग नेया- 
विक्रोके साथ बाते करना ठीक नहीं है, व्यर्थ हे # ॥ १५ ॥ 
जिम प्रकार घरमें सोये हुए स्वप्नमें विचरण करनेवाले स्वष्ममें व्यवहार कर रहे 
पुरपको उस घरके दूसरे प्राणो नहीं देख पाते, उमी प्रकार उस समय श्राकाशमे 
विहार करनेवाले देवताओंने सामने स्थित रहनेपर भी मुझे नहीं देखा ॥ १६ ॥ 
पार्थिव आरके तुल्य भासुर यानो देदोप्यमान अन्य प्राणियोको मे तो देखता 
था, लेकिन स्थुळशरीरधारी मुझे वहाँ कोई भी नहीं देखता था ॥ १७॥ 


#शानमात्रमें अअच्छेरकता सम्बन्धले देडकी क रणताके सदश लक एव मनवे संयोगको 
मी कारणवा है, शतीलिश सुपुतिमे त्यडमनोयेयरु श्रमाद रहनेसे जानका श्रमाय हे. 
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श्रीराम उवाच 
म इश्यते विदेइरवाद्‌ भवान्‌ ज्योमवयुर्यद । 
तत्कथं तेम सिद्धेम सट्टोड्सि कनकावनो ॥ १८॥ 
वसिए उदाच 
अस्मदादिजेनो नाम यथा संकल्पकरिपतान्‌ । 
नाऽसंकर्पितमामरोति सत्यकामवपुर्यतः ॥ १६॥ 





मुझे वहा कोई नही देखता था, यह आपका कहना आपके हो पूर्वके फथनसे 
विरुद्ध है; क्योकि अभी अपने पहले कहा हे कि मे वहां सिद्धसे देखा गया। में 
अन्य प्राणियाको देखता था, आपका यह कहना भो असंगत हे, कारण कि 
मनकी बाहर स्वतन्त्रता न होनेसे स्वरम अपने मनोमय पदार्थोका हो अबलोकन 
होता हे, इस आशयसे श्वीरामचन्त्रजी पूछते हैं--“न दृश्यते! इत्यादिसे । 

थीरामचन्द्रजीने फहा--महूर्पे, आकाशमम शरोरघारी आप यदि विदेह 
होनेके कारण यानी पाथिव शरोर शून्य होमेके कारण किमीके द्वारा नहीं दिखते 
रहे, तो फिर उस सुवर्णमयी एथिबीमँ उस सिद्धके द्वारा आप कैसे देखे 
गये १॥ १८॥ 

सत्य सङ्स्पनुसारी दर्शनकी व्यवस्यासे श्रीवसिष्ठबी दोवोंका परिहार करते 
दै--'अस्मदादि०! इत्यादिसे । 

ओवसिएओने कहा--हे थीरामचन्द्रजी, हमारे सदृश शानयोगसिद्ध पुटप 
जैसे सङ्कलपसे कल्पित पदार्थोका अवलोकन करता हे, वैसे ही अमकस्पित पदार्थको 
प्राप्त नही करता, क्योंकि वह सन्यसङ्कस्पशरीरशरा हे ॥ १९॥ 

ज्ञानतिद्ध महानुभावोंका सदा ही सूक्ष्म शरोर रहता है, उनका तो स्थूल 
शरोर होता ही नहीं, यह आपने अनेक थार सुझमे कहा है, ऐसी दशामें उसका 
ऐसा जो मंयापिक प्रनार करता है, बह मूख दे, उसके साप श्रापरो संमापग करना ही नहीं 
चाहिए, क्योकि मायण बरनेसे डाई प्रयोडन सिद नहीं होगा, 'धरतमश्मस्वाप्तम इत्यादि 
जाप्रतृकालमे समवि होनेसे सुपुसिमे भी सुहस्वमारिरा शान तो शोता शी है । सकलेन शारीर" 
घभिप्रइल्यप्ठन, सुमानमिचाश्शादि || शुळमादाय पुनरेति स्य'नं इरएपव, पूरय एकरस: ॥' 
इत्यांदे भतिरै साब बिष मा होता हे दथ निमित शास्मे जर हने शरोरश परित्याग 
क्र दिया, चो थी मुके दुमका अनुमव तो रीता या, उस्ताके प्नराव्याकेः उपे झाडी 
भाडाते सि डुए दयते उसन शरीस्का मैंने परद दिया दा। 


५१६२ योंगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराचे 


च्यवद्दारेष मग्नेन लौकिकेप्बमलात्मना | 
श्षणाद्विस्मयंते, पुंसा सातिवाहिकतात्मनः ॥ २० ॥ 
मया पश्यतु” मामेप इति संकस्पितं तदा । 
तेन मां दृष्टवानेप स्वसंकल्पाथभाजनप््‌ ॥ २१ ॥ 
अनो जरउमेदत्वान्न _.. संकल्पाथमाजनम्‌ । 
स एप जीणमेदखाद्‌ सत्पकामत्वमाजनप्र | २२॥ 





स्थूलदेहबुद्धिसे दूसरेको देखना, उससे बातचीत करना आदि सत्य सङ्कल्प केसे 
हो सकता है? ऐसी आशा कग्नेपर श्रीरामजी कहते दै-'व्यवद्दारेपु' * 
इत्यादिसे । 

निर्मणत्मा सूक्ष्म शरीरघारो सिद्ध पुरुप भी लोकिक व्यबहारोमि मग्न होकर 
क्षणम ही अपना सूक्ष्म शरीर भुर जाता हे, तात्य यह हे कि जैसे समाधि 
और विवेक कालमें सत्यक्तज़ल्पन होता है वैसे ही व्युत्थान- व्यवहार--कालमें 
सूक्ष्म शरीरभावका विस्मरण भी होता हे. इसलिए उनका परदर्शन, सवाद आदि- 
का सङ्कल्प सम्मव है | २० ॥ 

यह जो सिद्ध था, वह भी सत्यसङ्ककप तथा सिद्ध था, अतः मुझे देख 
सकता था, इस आशयसे उसमे विशेषता दिखलाते दैं--'मया! इत्यादिसे । 

है श्रीरामचन्द्रजी उस समय मैने यह सिद्ध मुझे देखे, ऐसा सङ्कस्प किया था, 
इससे उस सिद्धने मुझे, जो स्वस्त अर्थका भाजन था, देखा ॥ २१॥ 

साधारण लोगोंकी अपेक्षा सिद्ध पुरुषमें विशेष॥ बतरते दे--“जनः 
इत्यादिसे । 

चिरकालफी वासनासे जिस पुरुपका मेद बहुत दृढ़ हो झुका हे, वह 
माधाइण परष चिरफालकी वासनाप्ते भेदब॒ुद्धिकि इट्ट होनेके कारण सङ्कल्पिन 
अर्थका भाजन नही होता, किन्तु भेदवासना मिट जानेके कारण यह सिद्ध सत्य 
सङ्घका भाजन था ॥ २२॥ ` 

जहां दा सिद्ध परस्परविरुद्ध सङ्कल्प करे--जैसे .एक तो यह सङ्कल्प करे 
कि 'मे' इसे देखेँ और दूसरा यह सङझ्ल्प करे कि "मुझे गह न देखे! 
ख्ितिमै वहां केसी व्यवस्था होगी £ इस आशशड्ापर कहते है--द्योस्तु! 
इत्यादिसे । 
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द्वयोस्तु सिद्धयोः सिद्धविरुद्रेप्पितयोमिंथः । 
अधिकैकावदातात्मा जयी पुरुपयलवान्‌ ॥२३॥ 
मतः सिद्धसेनास|ु लोकपाल्पुरीपु मे । 
बिस्मृता व्यवद्ारौधेः साऽऽतिवा दिकताऽऽत्मनः॥ २४॥ 
यदा  तदाइमपरेव्यंवह्ती महाम्बरे । 
प्रवृचो न च माँ कश्चित्तत्र पश्यति चञ्चलम्‌ ॥ २५॥ 
अत्यन्तमप्यारटतः शब्दो न भूयते मम। 
केनचिरशुररोकेषु स्तमपुंस ईवाऽनध ॥ २६॥ 
अवएन्छुं प्रवृत्तस्प ना$न्यावष्टब्यये मम | 
सप्ते किचिद्पि मनोमननदेहिनः ॥ २७॥ 


परसपर सिद्ध एवं विरुद्ध अभीष्टवाले दो सिद्धोमें जो अधिक निर्मरात्मा यवान 
रहता है यह बाजी मार ले जाता हे । जैसे एक राज्यसिद्धिके , लिए प्रय्न कर ररे 
दो राजकुमारोंमें जिसमें शोर्य आदि अधिक मात्राये रहते दै, उसीकी विजय 
होती है वैसे हो यहा भी समझता चाहिये ॥ २३ ॥ 

ऐसा हो सहो, परन्तु आपके इस कथनसे प्रकतम क्या आया, इसपर कहते 
हैं-भ्रमतः” इत्यादिसे । 

हे ओरामचद्धजो, विद्धोको सेनाओं तथा छोकपार्शोको पुरियोमे विचरण करते 
हुए मेरो वह सूक्मरूपता व्यवहारोको अधिकतासे जब विस्तृत हो गई--जव में 
अपना सूक्ष्म स्वरूप भूळ गया तब महाकाघमे अन्य लोगोके साथ ब्यबहार करनेमें 
प्रवृत हो गया, परन्तु मेरा ऐसा चञ्चल रूप या कि वहा मुझे कोई नहीं देख पाता 
या॥ २४, २५॥ 

हे नध, मै वडा सुरलोकोमें अयन्त जोरसे शब्द कर रहा या, फिर भी वहाँ 
जैसे स्वप्नो उुक्पका गन्द कोई नही सुतता पेये हो मेग बद शब्द कोई नहीं युग 

ˆ दाता आ ॥ २६ ॥ 

वहाँपर जब फोई गिरता तया सोचेसे उररी ओर चढला तो वेमे मोने 
जं झड अपने हाय आदिका उसे अदरूखन देनेके लिए उदयन हो आता था । लेकिन 
हे रामजी, उसके सहारेफे लिए उयत होनेपर भी मननसोळ मरूपरीरपारी 
मेरा हाय आदि कुछ भी उसके झवरम्यनके लिए समर्थ नहीं होठा या ॥ २७ ॥ 





५१६२ योंगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण उत्तराचे 


व्यवह्वारेपु मग्नेन लौकिकेष्वमलात्मना । 
सणाद्विस्मयते , एंसा सातिबाहिकतात्मनः ॥ २० ॥ 
मया पश्यतु” मामेप इति संकल्पित तदा । 
तेन माँ दष्टबानेप स्वसंकन्पाथमाजनप्‌ ॥ २१ ॥ 
जमो जरठमेदत्वान्न _- संकरपाथमाजनम्‌ । 
स एप जीणमेदखात्‌ सत्यकामत्वमाजनम्‌ ॥ २२ ॥ 





स्थूलदेहबुद्धिसे दूसरेकी देखना, उससे बातचीत करना आदि सत्य सङ्घस्प कैसे 
हो सकता है! ऐसी आशङ्का करनेपर श्रीरामजी कहते है---'व्यवहारेपु' 
इत्यादिसे । 

निर्मलात्मा सूक्ष्म शरीरधारो सिद्ध पुरुष भी लौकिक व्यवद्वारोंम मम होकर 
क्षणमरमें ही अपना सूक्ष्म शरीर भुर जाता है, तास्थ यह हे कि जैसे समाधि 
और विवेक कालमे सत्यक्षइल्पन होता है वैसे ही व्युत्यान-- व्यवहार--कालगें 
सूक्ष्म शरीरभावका विस्मरण भी होता हे, इसलिए उनका परदशशन, सवाद आदि- 
का सङ्कर्प सम्भव हे ॥ २० ॥ 

यह जो सिद्ध था, बह्‌ भी सत्यसइल्प तथा सिद्ध था, अतः मुझे देख 
सकता था, इस आशयसे उसमे विशेषता दिखलते दै---'मया? इत्मादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजो उस समय मेने यह सिद्ध मुझे देखे, ऐसा सङ्गरुप किया था, 
इससे उस सिद्धने ससे, जो स्बसङ्कस्पित अर्थका भाजन था, देखा ॥ २१ ॥ 

साधारण लोगेंकी अपेक्षा सिद्ध पुरुपर्मे विशेषता बतलाते दै--'जन£ 
इत्यादिसे । 

चिरकालकी वासनासे जिस पुरुषका भेद बहुत दृढ़ हो चुका दे, बहू 
साधारण पुरुष चिरकालकी वासनात्ते भेदवुद्धिके दृढ़ होनेके कारण सङ्गल्पिन 
अर्थका माजन नहीं होता, किम्तु मेदवासना मिट जानेके कारय यह सिद्ध सत्य 
सङ्कल्पा माजन था ॥ २२ ॥ 

जहा दो सिद्ध परस्परविरुद्ध सङ्कल्प करं--जैमे .एक तो यह सङ्कल्प करे 
कि "मे! इसे देखे ओर दूसरा यह सङ्कल्प करे कि “मुझे ग्ह न देखे' ऐसी 
स्थितिमें वहां केसी व्यवस्था द्ोगी ! इस आश्ड्ापर कहते ६ई--दययोस्तु' 
इत्यादिसे । है रि 
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द्वयोस्तु सिद्धयोः सिद्धविरुद्वेष्सितयोर्मिथः । 
अधिकेकाबदातात्मा जयी पुरुपयल्वान्‌ ॥ २३ ॥ 
अमतुः सिद्धसेनासु लोकपालपुरीषु मे । 
विस्मृता व्यवद्दारोधेः साऽऽतिवा द्विकताऽऽत्मनः।। २४॥ 
यदा तदाहमपरै््यबहठुं' महाम्बरे । 
प्रवृत्तो न च र्मा कथित्तत्र पश्यति चश्वलम्‌ ॥ २५॥ 
अत्पन्तमध्यारटतः शाब्दो न भूयते मम। 
केनचित्सुरलोकेषु स्पमपुंस इवाऽनघ ॥ २६॥ 
अबन्धु प्रश्‍त्तस्य नाञ्न्यावएन्धये मम । 
सपद्यते किंचिदपि मनोमननदेहिनः ॥ २७॥ 


परस्पर सिद्ध एव विरुद्ध अमीष्वाले दो सिद्धोमे जो अधिक निर्मलात्मा यवान्‌ 
रहता है ब्द बाजी मार ले जाता हे । जैसे एक राज्यसिद्धिके , , लिए प्रयत कर रहे 
दो राजकुमारोंमें जिसमे शोर्य आदि अधिऊ मात्रामे रहते है, उसीकी विजय 
होती है वैसे ही यहा भी समझना चाहिये ॥ २३ ॥ 

ऐसा हो सही, परन्तु आपके इस कथनसे प्रत क्या आया, इसपर कहते 
है-.'अमतः” इत्यादिसे । 

हे थोरामचन्द्रजी, सिद्धोंको सेनाओं तथा छोकपार्रोको पुरियोमें विचरण करते 
हुए मेरो वह सूक्ष्मरूपता व्यवहारोको अधिक्ततासे जब विस्मृत हो गई--अन में 
अपना सूइम स्वरूप मूळ गया तब महाकाशमे अन्य लोगोके साथ व्यवहार करनेमें 
प्रवृत हो गया, परन्तु मेरा ऐसा चञ्चल रूप था कि वहा मुझे कोई नहीं देख पाता 
था॥ २४, २५॥ 

हे अनघ, मे वदाँ सुरलोकॉमे भयम्त ओरसे शब्द कर रहा था, फिर भी चहाँ 
जेसे स्वप्नो; गुह्यका शब्द कोई मही सुनना वैसे हो मेरा वर्‌ शब्द कोई नहीं सुन 

` वाता था ॥ २६ ॥ 

बहबर जव कोई गिरता तथा नोवेसे उपरकी ओर चढता सो वेसे मोने 
झै झट अपने हाथ आदिका उसे अवरुखन देनेरे लिए उचत हो जाता था । लेकिन 
हे रामजी, उसके सदारेके टिए उद्यत दोनेपर भी मननगोठ मनरुपदरोरषारो 
मेरा हाम आदि इछ भी उसके अवहम्वनके लिए समर्थे नही होठा या ॥ २७॥ 
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एवं व्योमपिशाचोऽहं संपन्नो रघुनन्दन । 

मयाऽचुभूता काऽप्येषा देवागारपिशाचता ॥ २८॥ / 
श्रीराम उवाच 

पिशाचा; सन्ति लोकेऽस्मिन्‌ किमाकाराः किमास्पदाः ! 

किंजातीयाः किमाचाराः कीदशाः कीध्शाशयाः॥ २९॥ 
वसिष्ट उवाच 

पिशाचाः सन्ति लोकेऽस्मिन्‌ याध्श्ास्तादृश्ान्‌ शशु । 

न सभ्योञ्सो न यो वक्ति प्रसंगापतितं वचः ॥ ३० ॥ 

पिश्ञाचाः फेचिदाकाशसद्छाः स्रक्ष्मदेदकाः । 

हस्तपाद दिसंयुक्ताः परयन्ति त्वामिवाऽऽक्ृतिम्‌॥ ३१॥ 

छायया भयदायिम्या सबन्यत्र अमरूपया | 

ते चित्ताक्रमणं कृत्वा पोधयन्ति नराशयम्‌ ॥ ३२॥ 


हे रघुनन्दन, इस तरह मे आकाशका पिशाच हो गया और देवताओके घरोंमें 
इस एक अनिर्वचनीय पिशाचताका मैने अनुभव किया ॥ २८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कदा--अगयन्‌, पाकर यट बतलाइ्ये कि इस छोकमें पिशाच 
किस आकारके होते हैं, वे कहाँ रहते है, किस जातिके होते है, उनका आचार 
ऊसा होता है तथा वे किंस तरहके अभिप्रायवाले होते है ॥ २९ ॥ 

श्रीयसिष्टजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, इस छोकमें पिशाच जिस तरहके होते 
है, उनका में आपसे वर्णन करता हैं, आप सुनिये । जो मनुष्य असन्नप्रात्त वचन 
नहा बोलता बह सभ्य नहीं है ॥ ३० ॥ 

* हे श्रीरामचन्द्रजी, कोई पिशाच आकाशक्रे सदृश सूक्ष्म शरीरवाढे---मनोमर्य 
देहवाले स्वप्नके समान कल्पित हाथ, पर आदिसे युक्त होते हैं ओर आप हो के 
समान आकारको देखते है॥ ३१॥ 

पिशाच मनोमात्रमय शरीरवाले दै तो वे दूसरोंके ऊपर आक्रमण फैसे करते . 
है, क्योंकि मनमें बाहर आक्रमण करनेकी सामर्थ्य नही है, इस शङ्कापर फहते 

“छायया? इत्यादिसे ! 

अन्य भनुप्यके चिचमें रिष्ट होकर अमरूप भपदायिनी अपनो छायासे आक्र 
मण करके वे सब पिशाच नानाविध दु ख आदि प्रदान करनेकाडी चेष्टाओंसे मनुप्य- 
के जाशयको उद्रोषित करते दे ॥ ३२॥ — 
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भन्त्यद्न्ति पिबन्त्याणु लघुतलबढू जनम्‌ । 
बलं सत्त्वमथो जीवान्‌ हिंसन्त्याक्रम्य वित्तकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आफाशसरशाः फेचित्केचिन्नीहारसन्रिमा; । 
केचित्सप्नराकार! साकारा अपि खात्मकाः॥ ३४॥ 
फेचिदम्रदनप्रख्पा; केचित्पवनदेहकाः । 
केचिद्‌ श्रमात्मका एवं सर्वे बुद्धिपनोमपाः ॥ ३५॥ 
ग्रदीतु नैव युज्यन्ते ग्रहीतु रुवन्ति नो । 
आहाशषशुन्यवपुपः परपन्त्याद्रतिमाप्मनः ॥ ३६॥ 
शोठातपा्दिविह्दित सुखं दुःख बिदन्ति च | 
पतुमचुमपएन्धुमीदित शक्सुवन्ति नो ॥२७॥ 








उसका यदि मरणके अनुकुल कर्माशय होता है तो मर्मस्थानमें पहुँचकर इनमें 
कोई पिञ्चाच शोध प्राणियोंकों मारते है ओर स्वय अपने ऋणके अनुयस्थके अनुसार 
उसके देहघातुओंका भक्षण करते, रुधिर आदि पीते तथा थळ एव सत्त्वो नप 
करते हैं ओर चित्तम आक्रमण करके जीवों नष्ट कर डास्ते हक ॥ ३३ ॥ 

'किमाआर। किंजातीया' इनदो प्रश्नोंका उत्तर देते र--'आकाश ० इत्वादिसे। 

इनमें कोई भागश सदश, कोई नीहारके तुल्य ओर कोई स्वप्नकालफ' 
मनुप्योंके आकारे समान आफारगछे साकार होते हुए भी शत्यामक होते 
है॥ ३० ॥ 

कोई मेपखण्ड समान, कोई वायुमय दढ़वाल ओर कोई प्राणीकी आत्तिके 
अनुसार देहथारी होते है! हे श्रीरामनन्द्रजी, ये सबके सर बुद्धि-मनोमय ही होते 
है ॥ १५ ॥ 

इन पिशारचॉकी पक्डना सम्मय बढी हे और ये मी यदि मिसीको पकडना चाहे 
तो पकड़ नहीं सकते हे । आडाशके समान दात्य शरोरयाठे वे अपनी आइतिा 

य अनुमव करते टै और परम्पर देखते हैं ॥ ३३ ॥ 

तथा वे सय शोत श्रीर आतपसे उसभ हुए सुख ओर दुखका मा शुभ 
करते दै । किन्तु थे पाहरके जळ आदि पी नहीं सते, अन आदि खा नहीं सक्ने, 
TT 





इससे 'किमाचाय ? इस शतका समाधान डिया गरा हे । 


५ 
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इच्छाद्वेपमयक्रोषलो ममोद्दसमम्मिताः t 
मन्त्रौपधतपोदानधेयधमैवशीकृताः ॥ ३८॥ 
सरवावष्टम्मयन्त्रेणमन्य्रेणाऽऽराधितेन वा । 
इस्यन्तेऽपि च शृदयन्ते कदाचित्‌ केनचित्‌ चिद्‌॥ ३९॥ 
देवयोनि सा तेन केचिद्देवोपमादयः। 
फेचिन्नरसमश्रीकीः केचिन्नागसमन्बयाः ॥। ४०॥ 
श्वसृगालोपमाः केचिद्‌ ग्रामञङ्गलवासिनः । 
दुन्यावकररथ्यास|ु वमन्ति निरयेषु च ॥४१॥ 
किसी पदार्थका अवलम्बन महीं फर सफते--म्बय खडे नहीं हो सकते सथा लेने- 
देने आदिका यथेष्ट व्यमद्दार भी वे नहीं कर सक्ते ॥ ३७॥ 
वे सब इच्छा, द्वेष, भय, कोघ, रोम ओर मोहसे युक्त रहते है ओर मन्त्र, 
ओषध, तप, दान, धेर्य एव धर्मसे वशीमृत होते हैं ॥ ३८॥ 
तग्र क्रिस उपायसे उदे मनुष्य देख पाते है, यह कहते ---'सत्ला०" 
इत्यादिसे ! 
सत्यका अपष्टम्मरूप योगधारणाझा जो एक भेद हे, उससे भूतोंके अवलोकने 
अनुकृळ बीजाक्षरसे घटित रजतादि पत्रके ऊपर लिखित कण्ठ आदिमं धारण किये 
गये यन्त्र तथा थाराधित मन्त्रसे वे दिखाई देते दै तथा भूतविद्या जाननेवाळे किसी 
एक पुरुपके द्वारा कमी वशीमृत होकर सेवा आदिमें नियुक्त भी किये जाते हैं, क्रिसी 
देश में यहद प्रसिद्ध है ॥ ३९ ॥ 
देवयोनिफे ग्यारह भेदोंफे भीतर यह मृतयोनि हे, इसलिये अणिमा आदि 
ऐश्वयेकि तारतम्यसे सुखमोग भी उनमे है । यह सूचित करने हुए उनकी जाति तथा 
आकृतिफे भेदका विस्तारपूर्वक वर्णन करते ढैं--'देवयो निर्हि! इत्यादिसे । 
चूंकि यह भूतयोनि भी देवयोनि ही है, इसलिए इन पिश्चा्ोंमें कोई देवप 
भ्रेश्रर्य सम्पन्न होते है, कोई मनुप्योंके समान रक्ष्मीसे सम्पन्न होते हैं ओर छोई सादो 
के सश होते हैं ॥ ४० ॥ 
इनमें कुछ ऐसे होते दै जिनकी उपमा वुच्चों तथा श्वगालेंसे दी जा सकती दै। 
कोई ऐसे होते है, जो गाँवोंमे तथा जङ्गटोमें निवास करते है तथा कोई ऐसे भी 
होते है जिनका नहरों, कुओं, मार्गों एव नरकसहश अपवि देशेंमें ही सदा वास 
रहता है ॥ ४११ ॥ - 
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एददास्पदमेतेपामित्याकाराः प्रझीतिंताः | 
पिशाचा एवमाचारा अन्मेपां श्रपतामिदम्‌ ॥ ४२॥ 
अपेत्य विन्मयं मद्य सर्वेश्क्तिस्वमावतः । 
य॒त्स्थिते बुद्धमेवाउन्तश्वेत्यं संकन्ययजिर ॥ ४३ ॥ 
तं नवं विद्वि स प्रौदस्वहंकार इति स्मृतः । 
सोऽहंकारः स्मृतः पृष्टो मन इत्युदितात्ममिः ॥ ४४॥ 
स एव कथ्यते घ्रा संकरपाकाशरूपचान्‌ 1 
असदेवाऽमतो बीजं जगतो विगवाकतिः ॥४५॥ 
एवं मनःस्थितो ब्रह्मा सदेद्दोऽप्यमलं नमः । 
दस्थएपुरुपकारः सञ्नेवाऽ्सद्रयुः सदा ॥४६॥ 
पृथव्यादिमृत्तिरहितम्त्व)तिवाहिकदेइवान्‌ । 
एध्व्यादयः किल झुठ; संक्न्पपुरुपत्य से॥ ४७ ॥ 


हे शीरामचन्द्रनी, इनके यही सब रहनेके स्थान हैं, इसी तरहके आकारके तथा 
ऐसे ही आचारके वे पिशाच होते हैं, यह सब मेने आपसे कट दिया अर्थात्‌ आपने 
जो प्रश्न किया था कि वे किस आकारफे होते डे उनका आवार यया हे तथा ये 
कहाँ रहते हैं, इसझा उर मैंने आपको दे दिया। भर इना गाए यह जन्म 
सुनिये ॥ ४२,॥ 

हे थीरामचन्द्रजी, कायत्रत्रसे विलक्षण जो मायाशयळ ब्रश है, वह समल 
शक्तिपोकि स्वमावसे विषयका सदस्य करते हुए मनोमय पुरुपके समान भीतर अग 
बुद्ध होकर स्वरूपसे जो स्थित है उसोको जीवनामक प्रथम अङ्कुर समझिये | अमि- 
मानसे परिपूर्ण वही अहङ्कार कहा गया है तथा परिपुष्ट हुए उस अइडारको दी 
उन मदानुभार्वेने, जिन्हें आत्माक्ा आविर्भाव दो गया दे, मन कहा दे 1 ९२,४९० ॥ 

यह ममरुप जो जीर है बढी समश्रिपये सहल्पासागरूपधारो ब्रश्रा कट्राता 
है। भप इस जगन्‌का बीन मी एकमात्र असदूप हो है, उसकी कोई आइनि नदी 
है ॥ २५ 

इस प्रकार मन दी ब्रह्मा बनकर म्थित दे | वरू ता मदेद होनेपर मी निर्मल 
आकाशरूप हो हे । सरणे पुरुणफे आकाररे मदग उपम्यित रदनेपर मी दमा 
वह शरोर असन्‌ दी हे ॥ ४६ ॥) 

इस्वी आदि एघमूनोंशी मूनिति रहित होते भी वट अधर सम शरोस्ते 

६४३ 
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भवन्मनो यथाकाशपुरं प्यति कर्पितम्‌ । 

तथा मनो विरञ्चिं पश्यत्यात्मनि कर्पितम ॥ ४८॥ 
यद्वेति कल्पितं तत्सत्पश्यत्यबुभवत्यपि । 

यो यावन्माग्रकर्तत्स कस्मात्किल न पषयति ॥ ४९ ॥ 
स यत्पश्यति वचाध्कू शन्पात्मा शून्यमभ्वरे । 

भ्रम भ्रक्षणि या ब्रह्मा तदिदं जगदुच्यते ॥ ५०॥ 
तथा संप्रतिभासोऽस्य चिरकाठेकमावनाद । 
घनीभूतः स्थितः पृष्ठः सुदीषस्मसुन्द्रः ॥ ५१॥ 
आतिवाहदिकदेद्रस्य तस्य तच्चिरमावनाव्‌ । 
सर्गानुमवनं भूरि बरह्मणो मक्षरूप्पपि ॥ ५२ ॥ 
गतं प्रकटतोस्कर्पादाधिभौतिकदेहताम । 

तेनैव सर्ग इत्युक्तो भेदपन्ततिभासुरः ॥५३॥ 


सम्पन्न है | हे श्रीरामचन्द्रजी, आप ही सोचिये कि आकाशमें सडल्पपुरुपके छथ्वी 
आदि कहाँसे हो सकते हैं ॥ ४७ ॥ 

आपका मन जैसे आकाशमें कल्पित नगरका शवलोकन करता है, वेसे ही 
अपनेमें कल्पित विरश्विरुपताका भी अवलोकन करता है ॥ ४८ ॥ 

एकमात्र यह कारण हे कि वह अरा अपने जिस जिस संहत्पको जानता है 
तत्तत्‌ पदाथाँके आकारसे उसका अवलोकन फरता हे । और स्वयं उसका अनुभव 
भी करता है। जो जिस परिमाणका जीव है वह सब चिरूप सत्‌ दी है। इसलिये 
ज्ञानशक्तिसे सम्पन्न वह क्‍यों न अवलोकन करे || ४९ ॥ 

निराकार मनरूप वह ब्रहम ब्रह्मस्वरूप चिदाकाशम एकमात्र जिस झ्य स्वरूप 
अझा्डाकारका अवलोकन करता है वढी जगत्‌ कहलाता है ॥ ५० ॥ 

तथा इसका प्रतिभास ही इस समय चिरकाळकी एकमात्र भावनासे घनीमूत 
पृष्ट होकर सुदोषं स्वप्नके समान सुन्दर अवस्थित है ॥ ५१ ॥ 

सक्ष्मशरोरधारी उस ब्रक्षका यह सर्गोनुभव अद्वस्वरूप होनेपर भी चिरकालकी 
भावनासे अधिक प्रकरताके उत्कर्पसे यानी अधिक प्रकट होनेसे आधिमौतिक 
शरीरताको प्राप्त हो गया है, ओ अनेक मेदसमूहोंसे भार है, ॥५२,५३ ॥ 
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स क्षा अक्षमात्रात्मा बझमात्रालनोस्वणोः । 
अज्ञातपोरेष सदा तदात्ममगतोईयो। ॥ ५४ ॥ 
अमिश्नयोरेव सुशं शून्यत्वाम्बरपोरिव । 
ऐकात्म्येनेव वसतोः पचनस्पन्दयोरिय ॥५५॥ 
वेत्ति भूतमयत्वं तन्मिथ्येव न तु वास्तवम्‌ । 
तया यथा त्वं संकल्पपुर्पस्य ससोड्सतः ॥ ५६ ॥ 
ततः शरीरधातूर्ना तेन एथ्व्यादिकाः कृताः 
अमिभाः पञ्च चित्पुष्टा जगदित्येव वाः स्थिताः ॥ ५७॥ 
यथा स्वसत्य एवाऽयं संकल्पः सत्य एव ते । 
तथाऽसावात्मसंकण्प सत्यमेवाऽ्चुभूतयान्‌ ॥ ५८॥ 
स स्वयं चिन्मयाकाश्चः ससंइल्पथचिदम् गरम्‌ । 
अत; स्वप्तों जगस्सर्व' कृतौ नाशोद्भवी स्थितौ ॥ ५९॥ 








वह मह्या अ्रहमातरातमा त्रक्षत्वरूप ही है । अक्यात्मरूप जीप ओर जगत्‌, ये दोनों 
श्यनुत्पन्न हैं. तथा ये दोनों ऐसे अभित्त है जेते फि आकाश शर शत्यल भोर ये 
दोनों ऐसे एक रूपसे स्थित हो रहे दें जैसे कि पवने ओर स्पन्दन ५४,५५ ॥ 

है श्रीरामचन्द्रजी, जैसे आप अपने सडल्पपुरुपमे तया असत दोते भी सत्रप 
बगर झाविगें एस्वी आदि पश्चमृतमयता देखते हें वैत्ते ही ब्रझाजी भी इन 
दोनोंमे मृतमयता देखते हैं । परन्तु बह मुतमयता मिथ्या ही है, यास्तविक नहीं 
दै॥ ५६ ५ 

भूतमयता देखनेके पाद ब्रमाण्डात्मक अपने शरीरके धांतुओंके कठिन एव 
द्रवीमृत भागोंकी, जो चितिसदासे पु है, घ्वी आदि पाँच सज्ञाणे उन्होंने फी हैं । 
ये दा पाँच मिलकर जगत्‌' इस नामसे मातिद्ध दोकर स्थित हैं ॥ ५७ 

असे आप अपने असत्य सइल्पको बिरउुल सत्यरूप ही अनुभव करते हैं येमे 
ही उस ब्रह्माने भी अपने सङ्गरपको सत्यरूप ही अनुमव किया ॥ ५८ ॥ 

« जैसे यह असा स्वय चिन्मयाकाद ही हें वेसे दी परमार्थत उनञ्च सहस भी 

विदाकाशरूप ही है। अत यह समस्त जगद्‌ उस अप्नदेवरा एक स्पण हवै तया 
उनके सशश्पजनित इसके नाश ओर प्रादुर्माग भी दोनो स्वप्नके तुल्य स्थित 


हैं ॥ ५९॥ 
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यथेयैवन्मनः सत्यं तदंशाः सत्यमेव ते। 
तथैव तस्कृताथन्दररुदरार्फेन्दुमरीचयः ॥६०॥ 
एवं स्थिते जगजाठं तन्मनोराज्यष्ुच्यते । 
त्च शून्य निराल्म्ममाकाशकचनं चिति॥६१॥ 
यथा स्वमपुर॑ व्योम संकल्पाद्रियया नमः । 
तथा मक्षजगच्येव समेवाउच्छमनाकृति ॥६२॥ 
एवमाभासमात्रस्य कचतोऽनिशमव्ययम्‌ । 
सर्मादिमध्यान्तर्शो पथैवा$्ञोदिवाः स्थिताः ॥ ६ ३ ।] 


किंचिदाकाशकोशस्य तव वा मम वाञ्चघ । 
ज्ञगतो वाऽपि जायेत कि वा नश्यति भे वद्‌ ॥ ६४ ॥ 





तब उनके द्वारा निर्मित हुए चन्द्र, सूर्य, तारे आदि सर्वेविध अर्थकियामे हेतु 
कैसे हैं ! इस श्राशङ्कापर कहते हैं--'यथेये ०! इत्यादिसे । 

जैसे यह मनरूप ब्रधदेव सत्य हैं वैसे ही उनके द्वारा निर्मित हुए उनकी बृत्तिरूप 
वे चन्द्र, रुद्र, सूर्य तथा चन्द्रकिरण आदि भी सत्य ही हैं. यानी मदति आदि श्रर्थ- 
क्रियाके सम्पादनमें समर्थ हैं ॥ ६० ॥ 

ऐकती स्थितिमें यह समस्त जगत्‌ सत्य उस बह्मदेवका एकमात्र मनोराज्य हो कहा 
जाता है ओर यह सब चितिमें निरालम्ब शूऱ्य आकाशका स्फुरणरुप हो है ॥ ६१ ॥ 

जिस प्रकार स्वप्नका नगर चिदाकाशरूप है जैसे सइल्पफ। पर्वत चिदाकाध 
स्वरूप है वेसे ही अक्रद्ेवका यह जगत्‌ निराकार स्वच्छ चिदाकाशरूप ही है ॥६२॥ 

इस तरह एकमात्र आभासरवरूपसे सर्वदा स्फुरित हो रहे इस जगतूकी जन्म, 
स्थिति और प्रल्यकी प्रतीतियाँ मिथ्या ही यहाँ उदित होकर स्थित हें । हे श्रीराम- 
चन्दजी, यथार्थमें तो एकमाम अविनाशी वह ब्रह हो सर्वत्र स्थित हे ॥ ६३॥ 

एकमात्र यही कारण है कि आत्माकी चिदाकाशरूपतांका अनुसन्धान करमेपर 
आपके, मेरे या अन्य किसोके भी ये सर्ग आदि कुछ भी नहीं है, यह कहते हैं--- 
'किंथिदा> इत्मादिते। 

इसलिए हे निः्पाप थीरामचन्जी, यह मुझसे कहिये कि चिदाकाझस्वरूप मेरा, 
आपका या संसारका दी भ्या उत्पन्न होता दे तथा क्या नष्ट होता है ॥ ६४ 
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तत्किमर्थमनर्थाय निरर्थकमपार्थकाः । 
कस्मादम्युदिता जूहि रागद्वेपमयादयः ॥६१॥ 
वस्तुतो5$ न सादिन सगो नाऽप्यसर्गेता । 
विद्यते सकृदाभातमिदमित्य सदैव तत्‌॥ ६६॥ 
आशुन्पै विपुलामोगे स्वच्छचिञ्जलपूरिते । 
कलनापट्ककलिले भविष्यति चिदम्बरे ॥ ६७॥ 
अन्तरिधाक्षयक्षेत्र स्वाटमनो गगनात्मिका । 
तस्माद्वौजादियं जाता भूरिभूतशिलावालिः ॥ ६८॥ 
नोऽरिति किंविदिद क्षेत्र व्युपत नाम न किचन । 
न बीजमस्ति नो जात किंचित्सवं च संस्थितम्‌ ॥६९॥ 





कृहिये यह निरर्थक ससार क्यों अनर्थके लिए उदित हुआ है £ बिता कसो 
मतेहबकै यानो बिलकुल अर्थशून्य थे राग, द्वेष, भय, रोग आदि क्यों उदित हुए 
हैं ?॥ ६५॥ 

हे श्रोरामचन्द्रजी, वस्तुतः न तो सष्टिका कोई कारण है, न सगता है और न 
असर्गता ही है, किन्तु सिफ एक बार अवभासित हुआ पुन आवरण होनेके कारण 
पपञ्चरुपसे प्रसिद्धिको भा यह पत्म ब्रह्म ही सर्वदा विद्यमान है ॥ ६६ ॥ 

सवदा झूत्य, विपुल आभोगबाले, स्वच्छ चितिरूपी जलसे परिपूर्ण, बिदाादा 
रूपी अविनाशी क्षेत्र ( खेत ) के अज्ञानकल्पनारृपी पहसे व्याप्त होनेपर 
उसमें उस वचिदाकाशस्वरूप बीजसे हो दिदाकाशासक यह अनन्त पश्चभूतरुप 
्रहाणडपीर्जाशराओकी पड्क्ति उतपनन हुई हैं ओर आगे चलकर भी होगी ॥६७, ६८॥ 

कत्पनारूपी पके अमावमें बतणते हे--'ना5स्ति' रत्यादिसे । 

वस्तुत यटॉपर न तो कोई खेत है, न कुछ उसमें मोया गया है, न काई बीज 
है और न बुड उत्पन्न ही हुआ है, दिन्तु एकमाए कल्पनासे सब्र बुछ यहाँ स्थित 
है॥ ६९ ॥ शन 

इस प्रकार पिशाचजातिके वर्णन प्रसत्नसे सष्टिके तत्चञ्च वर्णन करके खर 
प्रस्तुत दिशयके अनुशृछ होनेसे पूर्ववणित पञ्चमूनशिराके अवयव आदि रूपमे 
मित्र भित्त जातियाँ दिस्डोते इं--याश इत्यादिसे । 
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स्थितां यथैता जगति पिशाचाधाः छुजातयः | 
प्रायस्तयैताः कुग्माडयचप्रेतादयः स्थिता। ॥ ७९ ॥ 
थथा तत्रेह यै निम्ना जलं तत्राज्वतिष्ठते । 
सथा यत्र पिश्चा्यास्तमध्तत्राऽगरतिष्ठते ॥ ८०॥ 
मध्याह्वेऽपि पिशाचश्रेदजिरे तिति स्वयम्‌ । 
त्तस्याऽन्धं तमस्तत्र संनिधानं करोत्यलम्‌ ॥ ८१॥ 
न निहन्ति च तङ्कालुर्न चान्यस्तत्प्रपश्यति । 
स एव चाऽनुभवतिः पश्य मायाविजुम्मितम्‌ ॥ ८२॥ 
अप्रेरादित्य चन्द्रेस्तैजक्षं मण्डलं यथा । 
पिशाचादेरजन्यात्म ताभसं मण्डलं तथा ॥ ८३॥ 





हे श्रीरामचन्दजी, इस ससारमें जेसे पिशाच आदि दुष्ट जातियो स्थित ट्रै 
प्राय वैसे ही ये कुम्माण्ड, यक्ष तथा प्रेत आदि भी स्थित हैं ॥ ७९ ॥ 

जैसे उँच-नीच जमीनके तारतम्य जरुकी स्थितिमें तारतम्य रहता है वैसे 
ही पापके तारतम्यसे उनमें तमोगुणका तारतम्य स्थित रहता है, यह कहते है-- 
'यथा तत्रेह' इत्यादिसे | 

जैसे इस संसारम गहरी जमीनगें जेल स्थित रहता है वैसे ही जहाँ पिशाच 
आदि रहते है चहाँपर उनके पापफे तारतम्यसे थोड्ा-्वहुत तमोगुण भी स्थित 
रहता है ॥ ८० ॥ 

यदि मध्याइकालमें धूपसे युक्त आँगनमे भी पिशाच विधमान रहे, तो वहाँपर 
भी घोर अन्धकार अच्छी तरट उसकी सन्निधि करता ही दै यानी उसके सम्मुख 
भवस्थित हो ही जाता हे॥ ८१ ॥ 

उस अन्धकारको सूर्य महीं नष्ट करते और उसकी दूसरा कोई देखता भी 
नहीं है । एकमात्र वह पिशाच ही उसका अनुभव करता है | हे औरामचम्द जी, 
देखिये मायाका विकास कैसा है ॥ ८२ ॥ 

जैसे हम लोगोंके प्रफादाके लिए अनि तथा सूर्य श्ादिका तेभसमण्डल 
विद्यमान है वेसे ही पिशाच आदिकोंकी व्यवहारसिद्धिके लिए इन्धन आदिसे 
अनुलम्नस्वरूपवाला तामसन्मण्डल विद्यमान रहता दे ॥ ८३ ॥ 


सग ९9 ] भाषाडुवादसदित ५१७५ 


याति तेजत्यनोजस्त्वं तमस्योजःप्रधानवाप्र । 
उलूकवत्पिशाचाया आश्रय वत्खमापतः । ८४॥ 
एवा पिशाचाज्ञनितस्य जातिः 

परोक्ता मया ते समपानपेता । 
पिश्चाचतुस्यः सुरलोकपाल- 

लोकेपु जातोञ्दमिति प्रसङ्गात्‌ ॥ ८४ ॥ 


इत्यार्प श्रीवासिप्ठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देउद्तोक्ते मोक्षोपायेपु 
निर्बणप्रकरणे उच्राधें पिश्याचनर्णनप्रसंगेन जगदूमयणो- 
रेक्यप्रतिपादनं नाम चतुर्नवतितमः सर्ग; ॥९४॥ 





Ped 





उल्लके समान पिशाच आदि अपने स्वभावसे हो मकाशमे विल हो जाते है 
और अन्धकारमै ओजकी प्रधानताको प्राप्त हो जाते है यानी पळ हो जाते दै । 
देखिये, यह फेसा आशर्य हे ॥ ८४ ॥ 

हे श्रीरामचस्द्रजी, पिश्ाचयोनिगे उत्पन्न जीवकी जातिश मैंने आपमे 
दर्णन कर दिया, जेसा कि आपने मुझसे पूछा था। पूछी गई बार्ता अवश्य 
उत्तर देना हो चाहिये, यह व्याएयाताओंका समदाय है, इससे शून्य यह पिशाच- 
जाति नथी। अर्थात्‌ सुरलोक्पाशोके लोकोमें मै पिशाचतुरय हो गया, यह 
जो मेने आपसे कहा था, उप्ते प्रसरमे आपने मुझ पिश्चाचजातिके विपयमें 
पृछ दिया था £ ॥ ८५ ॥ 


चोरानवे सर्ग समाप्त 


५१७६ योगवासिष्ट [ निर्वाण प्रकरण उत्तराध 
, पञ्चनवतितमः सर्गः 
ब्रसिष्ठ उवाच 
ततथिदाकाशवपुर्मृतपश्च वितः । 
बिहरनदमाकाश पिशाच इव संस्थितः ॥ १॥ 
न मां पदयन्ति चन्द्रा्फशक्रा इरिहरादयः । 
न देवसिद्धगन्धव किन्नरा नऽप्सरोगणाः ॥२॥ 
नाऽऽक्रामन्ति मपाऽऽक्रान्ता न च शृण्वन्ति मद्वचः । 
इत्यहं मोहमापन्नो विक्रीत शब सज्जनः ॥ ३॥ 
अथ चिन्तितवानस्मि सत्यकामा इमे वयम्‌ । 
पश्यन्तु भां सुरगणास्तेन तस्मिन्‌ सुरालये ॥ ४ ॥ 
द्रष्ट प्रवृत्ता मामग्रेवास्तव्या; सय एव ते । 
झटित्येष पुरं प्राप्तमिन्द्रजालदुम॑ यथा ॥ ५॥ 











पञ्चानबे सग 
[ सत्यसङ्क्ताकी स्थृतिसे पुन प्राणियोके साथ व्यवद्वार तय! पने प्राकाश 
वसिष्ठ श्योदि नामोी प्रातिका वणन ] 

श्रोवतिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, तदनन्मर उस समय पश्चमृतोंसे रहित 
केवळ चिदाकाशमात्र शरीरधारो मे पिशाचके सदा आकाशमे बिहार मरता हुआ 
स्थित था ॥१॥ 

उस समय मुझे न तो सूर्य, चन्द्र, इन्द्र तथा हरि, हर आदि देख पाते भे 
और न सिद्ध, गन्धे, किन्नर तथा अप्पराएँ हो देख पातो थीं ॥ २॥ 

मै पादन्यास, आरोहण आदिके द्वारा उनके उपर आक्रमण करता था, परन्तु थे मेरे 
उपर आक्रमण नहीं कर सकते थे । चे लोग मेरा वचन भी नहीं सुन सकते थे, 
इसलिये मैं मोहको माप्त हो गया--सुझे पूर्वापरकर्तव्यताका कुछ भो प्रतिसन्धान 
न रहा । त हे शीरांगचन्द्रजी, उस समय में डिक्रीत सजनफे समान हो गया ॥३॥ 

इसके वन्तः मैंने विचार किया कि हॅम तो सत्यकाम दै, इसलिए मेंने यह 
सङ्कल्प किया कि ये देवगण मुझे देखें । मेरे सर्प करते ही देवळोकवासो 
उन देवताओंमें सबके सर ही, जो मेरे सामने रह रहे थे, नगरमें परा इन््रजार- 
दृक्षके सदश मुझे देखनेमें ज्ञोव ही प्रवृत्त हो गये ॥ ५ ॥ 


सर्ग ९५ ] आपानुवादस हित ५१९७ 








अथ गीर्ाणगेहेषु सम्पन्नो व्यवदार्यदम्‌ । 
यथास्थितसमाचारः स्थितो निः्शङ्गयेष्टितः ॥ ६ ॥ 
यैरविज्ञातशृचान्तेच्टोऽधष्मजिरोत्थ्तः । 
वसिष्ठः पार्थिव इति लोकेषु प्रथितोऽस्मि तैः ॥ ७॥ 
व्योमन्यादित्यररिपम्पो रशेःहं येनमोगतैः । 
बसिग्ररतेजस इति लोकेए प्रथितोऽस्मि तेः ॥ ८ ॥ 
बावात्‌ समुदितो दृष्टो येरहं मगनास्पदैः । 
सिद्धे्ोतवसिष्ठाख्यस्तैरहं समुदाहृठः ॥९॥ 
यैरहं सलिलाद्‌ इष्टः प्रोर्थितसतर्ुनीइपरे। । 

उक्तो वारिषसिषठोऽ्दमिति मे अन्मसन्वतिः ॥ १०॥ 
ततःप्रभृति लोकेऽहं पार्थिवः प्रथितः कचित्‌ । 
अम्मयः कचिदन्येपां तेजसो मारुतः कचित्‌ ॥ ११॥ 


इसके बाद हे श्रोरामचन्द्रजी, उत देवमाओके बरोग सर्वविध बड्ाओंते शून्य 
चेष्टावारा तथा यथास्थित अपने सब आचारोंसे सम्पन्न मे सम्मापण आदिके द्वारा 
व्यपह्रणशीळ हो गया) वहाँ उनके साथ श्रम मेरा कोई सफीच नहीं रह गया 
था॥६॥ 

जिन महानुभावोको मेरा वृत्तान्त मादम नहीं था, उन छोगेनि सर्मप्रथम मुझे 
आँगनमै आरविंमन हुआ देखा । अत उस एथ्वीसे ही भेरी उतपतती कल्पना करते 
हुए उन सञ्चनोने पाथिव वसिष्ठ नामसे शोफोंमे मुझे प्रमिद् कर दिया | ७ ॥ 

मुणे जाकाझमासी जिन मटानुभारेनि छपाशमें भगय'न्‌ सूर्यदेदकी किरणॉमे 
निफरा हुआ देखा, उन्होंने तेजस वसिष्ठ नामसे मुझे विएयात किया ॥ < ॥ 

तथा मुझे भागागवासो जिन सिद्देनि वायुमण्डरमे आविर्मूष हुआ देखा, उन 
लोगोकि द्वारा मे वातवसिष्ठ कटा जने टग गया ॥ ९ ॥ 

जिन गुनीधरोंने मुने जलसे आबिर्भूत हुआ देखा, उन्होंने मुझे शवारिवसिष्' 
नाम से पुगारा । हे श्रीरामचस्द्रती, इस प्रसार विभिन्न करपनाओं द्वारा गेरी यह 
जम्मपरम्परा है. श्र्थीत्‌ जिन जित मदानुभावोने जहाँसे मुझे जैसे निकलते देखा 
उन्होंने येमे दो मेरे नाम ओर जम्मही कलना कर दी ॥ १०॥ 

तमीमे गे सींग कहीं पार्थिय, फटी नय, कही तमम और कॉपर मारत 
वसिष्ठ नागमे अन्यान्य लोगों द्वारा तिद्ध हुआ ॥ ११॥ 


५१७८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण प्रकरण उत्ते 





अथ कालेन मे तत्र तस्मित्नंबाळतिवाहिके । 
आधिभौतिक्ता देहे रुढा रुढान्वरेरिता ॥ १२ ॥ 
यदेतदाठिवाहित्वम्रायिमौतिकता च खम्‌। 
दयमप्येकदेदात्म ततः कचति मे चितिः॥ १३॥ 
एवमात्म कचिद्‌ ऽ्योमकचनात्माऽव्यहं नमः । 
परमेव निराकारं युष्मासयाकारवानेपि ॥ १४॥ 
ज्ञीवन्धुक्तो उ्यवदरस्तथा55स्ते ब्रह्मखात्मकः । 
तथैवाष्देइमुक्तोधपि तिष्ठति मरह्ममात्रकः ॥ १५ ॥ 





इसके 'ग्रनन्तर काळ पाकर मेरे उसी सूक्ष्म शरीरसे आघिमोतिफ्ता प्रादुभत 
हुई, जो चिरकाछके अभ्याससे परिणत हुए मनसे प्राप्त हुई थी यानी मनसे ही 
प्रात की गई॥ १२ ॥ 


तब अज प्राणियोंकी नाई भोतिफ देहवाळे ही आप क्यो नहा हुए, इसपर 
कहते हे--*यदेवत! इत्यादिसे । 


चूँकि आतिवाहिकता (सूदमता) ओर आधिशेतिक्ता+-ये दोनों ही चिदाकाश- 
रूप हो हैं। चिदावाचरूपसे एक ही देहा'मा हे, यही मेने तत्त्वत समझा हे इसलिए 
हे श्रीरामचन्द्रजी मेरी चिति ही आत्मभायसे स्फुरित होती है, न फि देहात्मभावसे 
ठेहात्ममाव स्फुरित है ॥ १३॥ 

इस तरद्द हो श्रापाशादि प्॑रमूतरूपस स्फुरित होनेपर भा में सिटेवरप 
भाव निराफार परम चिदाकाशरूप ही हूँ । 

तब आप श्वामीरयुक्त कैसे दिखाई दत है, इस आशद्ापर बहत॑ हें-- 
धुष्मास्वा० से । लेफिन आप लोगेंमें उपदेशादि यपदारकी मिद्धिके लिए 
आमझरवान्‌ भी भे दीखता हँ ॥ १४ ॥ 

वस्तुत सने ओर विदेद्द मुक्त --ये दोर्मा एक ही रूपके है, यह व्हते ह~ 
"जोवन्पुक्त? इत्यादिसे । 

जैसे जीवापक्त तत्वशदी पुरुष व्यवहार करता हुआ जक्ञागासरूपमे स्थित 
रहता है येमे ही विमुक्त मी अदयाजायमूपमे ही अवम्बिस रहता हे ॥ १णा॥ 


सगं ९५ ] भापाइुवादसहिठ ५१७९ 


मम न ब्रक्मतापेदा ताध्व्यवहतेरपि || 
असंमवादन्यदशो युष्मदादिप्बह त्वहम्‌ ॥ १६॥ 
यधाञ्ज्ञस्प स्वसनरे निर्जन्मनि निराकृती । 
आधिमौतिकतवाबुद्धितथा मे जगतोऽपि च ॥ १७॥ 
एपमेवाऽवभासम्ते सर्व एव स्त्रं भुवः । 
सर्माय न तु जायन्ते प्रयाता इब चोदिताः ॥ १८ ॥ 
एष सोऽइमिहाऽऽकाशवसिष्ठः पुएतामित्र । 
गतोज्य खात्सनाञ्म्यासाद्बत वा मबत्स्थितिः १६ ॥ 
आकाशात्मान एवैते सर्व एव स्वयंघुवः । 
यथात्वे तन्मनोमात्रमिमे सर्गालयैव हि ॥२०॥ 





्र्मसे अन्य रष्टिका समव न होनेसे वेसा व्यवहार वरते रहनेपर भी गरी 
ब्रह्मता नए नही हुई--ज्योको त्यों स्थित रही । तथा आप जैसे सञ्चनेकि बीच 
उपदेश देनेके लिए मै वपिष्ठदेइसे स्थित हूँ ॥ १६ ॥! 

तब आपका यह कथन कैसे ठीऊ समझा जाय फि शून्य ढेदग आधि 
भोतिकता रूढ हुई, इस शद्भापर कहते है--“यथा/ इत्यादिसे । 

निराकार तथा जन्मशून्य स्वप्नके मनुष्यमें अज्ञानीको जैसे आधिभोतिकता 
युद्धि होनी हे वैसे ही मुझे तथा अन्य जगत्को भी होती हे ॥ १७॥ 

इसी तरह बरबाके शरीर तथा तकत सगे जो जगद्‌ तथा अन्य छोगोंको 
उदित हुए-जैसे अवमासित दो रहे है वे सवफे-सब परकी दृष्टिसे ही आविभोतिफ 
ह 1 वम्तुन' वे नहीं है, वे तो ऊमी उत्तन्न हो नदी होते॥ १८॥ 

वह जो मे आफानत्रसिषठ हैँ, सो आज यहाँ अपने मनके श्रम्याममे 
ही परिपृष्टे मानो प्राप्त हुआ हें। अथवा आपके मने अभ्याममे अपरी 
चुद्विके अनुसार दह मेरी भोतिडदेडस्थिति है ॥ १९ ॥ 

गेरी अपनी दृष्टिसे जैसे यइ जगत्‌ प्रद्माऊाग्माहक हे बेसे ही हिण्यगर्भेही 
अपनी दृष्टिसे भी यह जगा ब्द्मकाशात्मऱ दी है, यह रहते ह--'आकाशा ०? 
इत्यादिसे । 

मेरे ही समान अमाडी इष्टिमें आये मिलने सर्य है, ये सबके सप 
क्रणाकाशास्मक ही हैं जैसे सर्य माजी मनोमात्र हैं वेगे हो उनकी सर सषि भी 

। अत परीशकदष्टिसे यदह सब जगत्‌ मनोमात्र हॉ दे ॥ २० ॥ 


५१८० योगवबासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उतरार्थ 
अहमादिरयं सर्गस्त्वपरिश्ञानदोपतः । 
वेताल इव बालानां गतो वो जज्नपारताम्‌ ॥ २१॥ 
परिज्ञातस्तु काठेन खन्पेनेवोपञ्चाम्पति । 
चासनातानवात्लेहे बन्धौ दूरगते यथा ॥ २२॥ 
घनत्वमहमासाय तथा सर्वस्य शाम्पति । 

`  परिक्षाता यथा स्वमनिघेरादेयमाबना ॥ २२ ॥ 
शाम्पन्ति संपरिज्ञाताः सकला इश्पदृष्टयः । 
यथा मरुनदीवेगवारिग्रहणबुद्भयः ॥२४॥ 
महारामायणप्रायशास्रप्रेक्षयमात्रत३ । 
एतदासादते नित्यं किमेतावति दुष्करम्‌ ॥ २५॥ 
ससारवासनाभावरूपे सक्ता नु यस्य धी! ! 
मन्दो मोक्षे निराकाङ्की स था फीटो5थवा जनः २६ 











"अहम्‌, 'त्वम्‌!, जगत आदि सारी सृष्टि अपरिज्ञनकें दोपमे आप अज्ञ 
जनोंकी टप वज़के तुल्य ऐसे हो छताकों प्राप्त हो गई है जैसे कि बालकोंकी 
दृष्टिमे वेतारू ॥ २१ ॥ 

दूर गये हुए स्वअनमें जेसे काळ पाकर वासना कम हो जानेसे स्नेह उपशान्त 
हो जाता है, वैसे ही हे श्रीरामचन्द्रजो, ययार्थ रूपमें अ यदद समार खूब परिजात 
दो जाता है तम यह थोडे ही समयके बाद उपशान्त हो जाना हे ॥ २२॥ 

ज्ञान होनेपर अहङ्कारख्प स्थूरता सबकी ऐसे झान्त हो जाती हवे, नैसे कि 
भरी भांति ज्ञात हो जानेपर स्वाप्निक थनर्मे उपादेयताकी वासना ॥ २३ ॥ 

ये समम्त सश्यरृष्टियाँ भरी माँति ज्ञान हो जानेपर ऐसे बिल्युर शान्त 
हो जाती दै, जेसे मत्भृमिको नदोके वेगमें जरग्रटणफी बुद्धियाँ ॥ २४ ॥ 

मद्दारामायणके सहश शासोके एकमात्र अबलो नसे ही यद जीवन्युक्त्व सदा 
प्राप्त किया जा सक्ता हे । इतमेमे बया दुप्करता हे ॥ २५ ॥ 

मारग अधिक आसक्तिके कारण जो अयात्मशास्त्रसे पराडमुख रहता हूँ, 
उसकी निन्दा करते दै- 'संसार०? इत्यादिमे । 

जिस प्राणीकी बुद्धि ससारणसनावत्र देहेस्द्रियमोग्यादिरूप अवस्तु स्माद 
स्सक्त रहती है । मोह्विषयमें जिमकी जावाज्षा। नहीं होती बर्‌ माणी कुण दै अथप्र 


सर्ग ९५] भापानुवादसहित ५१८१ 


भोगाभोगा किलाञ्यं या स जीवन्युक्तयुद्धिना । 
कीद्यो गुज्यमान; स्पास्कीदकस्पान्मौरुयसैविना २७ 
महारामायणप्नायशाद्वप्रेक्षणमात्रतः । 
अन्तः्शीतलतोदेति पराज्येंपु हिमोपमा ॥ २८ ॥ 
मोक्षः शोतलविततत्वं बन्धः संतप्तवित्तता । छै 
एतस्मिन्नपि नाञ्धिखमदी लोइस्य मूहुता ॥ २& ॥ 





कीट है, मनुष्य नहीं हे% क्‍योंकि जैसी अपवित्रता तथा भागोंमें आसक्ति कुत्तों तथा 
कीटन्यतङ्ॉमे पायी जाती है येते ही अपवित्रगा एवं भोगोंमें आसक्ति उस प्राणीमँ 
भी विद्यमान हे ॥ २६ ॥ 

जैसे अत्यन्त पवित्र हवि. पुरोशादादिरुप ही अतत देव, द्वि आदि 
खाते है तथा उच्छिष्ट, पुरीष आदि अपवित्र पदार्थ कुत्ते एवं कीट, पतङ्ग आदि 
सत्र खाते है, वैसे ही जीवन्मुक्त महानुभाव लोग शुद्धचिन्मात्रानन्दस्वरूप शाखादि 
भोगोका उपभोग करते है, किन्तु जो मूर्ख है वे लोग अत्यन्त, अपवित्र विषय 
मोगका उपभोग करते है, इस आशयसै कहते दै--'मोग्राभोगः इत्यादिसे । 

हे थोरामचन्द्रजी, जीवस्मुक्तबुद्धि पुरुष द्वाग उपभुक्त हो रहा मोगोंका 
समूह कैसा होता हे तथा अन्यथा वस्तुवेदनरुप मोस्यैका सेवन करनेवाला जो मूर्ख 
प्राणी है उसके द्वारा उपभुक्त हो रहा भोग कैसा होता है, इसका विचार करता 
चाहिए ॥ २७ ॥ 

किञ्च, अज आगियेकि भोग्यार्थोसें ( भोग्य पदार्थों में ) अमिकी तरह तृष्णा, 
क्रोध, रोमादिरूप सन्ताप हो उन्न होता है, किन्तु शाखोका परिशोलन करनेवाले 
विद्वानोंको तो समस्त पदाथोमें सर्वोत्कृष्ट अन्त शीतलता प्रादुर्भत होती हे, यद्द एक 
दृषी विशेषता है, यह कहते है--'महारामापण ०! इत्यादिसे । 

एकमात्र महारामायण-जैसे शासो अवडोळनसे ज्ञानिर्योञ्चे समम्त पदा 
हिमसदश सर्वोत्कृष्ट श्रस्नीतडता प्रादुर्मत होती है ॥ २८ ॥ 

हे धोरामचन्द्रजी, शोतरचितना यानी बिता शीतठ दोना मोक्ष दे तथा 
सन्तप्तचित्तता यानी चिदा सन्तप्त होना हो पन्ध हे । परन्तु ऐसे मो मोक्षमें संसारका 
अभिशाप नहीं होता ) अहो संमारकी मूडता कमी आश्वयमयो है ॥ ३९ 1! 


छ पपात्‌ शनाबिकारके योग्य मनुष्य देहके वर अ्रयोग्प है । 
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अयं प्रकृत्या बिपयेवश्ीकृत! 
परस्परं ख्रीधनलोलुपो जनः | 
यथार्थसदशनत; सुरी भवे- 
न्युपनुधुशाम्नार्थबिचारणादित। ॥ ३० ॥ 
श्रीवास्मी किरुवा च 
इत्युक्तवत्यथ हुनौ दिवसो जगाम 
सायतनाव विधयेऽस्तमिनो जगाम | 
खातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम 
उयामाक्षये रविकरेथ सहाऽऽगाम ॥३१॥ 
इत्या श्रीवासिषठमद्दारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेपु 
निर्वाणप्रकरणे उत्तराचे पिशाचवणेनप्रसगेन जगदब्रह्मगो- 
रेक्पप्रतिपादनं नाम पञ्चनभतितमः सर्गः ॥ ९४॥ 


यह प्राणी खभावसे हो विपर्योफे वशीभूत हे । एममात्र यही कारण है फि 
परसपर युद्ध, चोरो, हरण श्रादिसे भी स्रो तथा धन आदिके सम्पादनमं यह शेप 
हे। यह नानाविभ आन्तिके सन्तापोसे जळ रह प्राणी मुमुक्षुशाखोके भर्थोके 
विचारपूर्यक निदिध्यासन आदि उपायोंसे यथार्थ वस्तुफे अर्थात्‌ ्रात्माके संदर्शन 
से ही सन्तापशुत्य पूर्णानन्दरूप होता हे । कहनेका तात्पर्य यह हे फि ससारसे 
विरक्त होकर प्राणी जम श्रुति आदिके श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदिसे आत्मा" 
तत्ववा साक्षातार कर लेता हे तय सर्थविध सम्तापेसि शून्य सुखी दो जाता हे- 
आनन्दषगपरब्रमझपरमा मम्बख्स हो जाता हे ॥ ३० ॥ 
शीवाल्मोकितोने फहदा--मनिर्नीके ऐसा कहनेपर दिन बीत गया। सूर्य 
भगवान्‌ सस्ताचट्को चले गये। इधर मुतियाङ्री सभा भी सायकाल्के इृत्यके 
लिए स्नान करने चलो गई भोर रात चोतनेपर भगवान्‌ सूयेश्वी किरिणेंकि साथ २ 
[फिर सुनियोकी सभा लाकर जम गई ॥ ३१ ॥ 
एंयनमे सर्म समाप्त 
मत्रा दिवस 
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पण्णवतितमः सर्गः 
चतिष्ठ उवाच 
पापाणाख्यानमेतत्ते कथितं कार्यकोबिद । 
अंनयेभा$ स्फुरद्दृष्ट्या सष्टपो नप्राप्ति स्थित) ॥ १॥ 
न च स्थित किंचनाऽपि कचनाऽपि कदाचन । 
स्थितं अक्षपने ब्रह्म यथास्थितमसण्डितम्‌ ॥ २॥ 
ब्रह्म चिन्मात्रकं विद्वि तद्यथा स्वप्नद्टिपू । 
पुरै मवतिजादूपा्न कदाचन मिद्यदे ॥३॥ 


छिपानबे सग 
[ पाषायोपाख्यानके तासयके रूपमें चितिका विवतेल्प जवद्वम श्रोर अजर 
अमर विंतिरूप श्रात्मा ही ब्रक्षानन्द है, यद वर्धन ] 

विस्तारसे वर्णित पाषाणोपास्यावको सरवे प्रकृत आत्मदिपयमे घरते है--- 
'पाषाण०' इत्यादिसे । 

थीवसिष्ठजीने कहा---हे कार्यज्ञ श्रोरामचन्द्रनो, आपसे मेंने य॒ पापाणोपा- 
स्यान कहा । पाषाणास्यायिकासे जो विज्ञानदृष्टि प्राप्त होतो हे, उससे यही आप 
निश्चय कीजिये कि सभी सष्टियाँ चिदाफाशमे या शून्यतामे हो स्थित है ॥ १॥ 

भद्र, किसी भी काल्में कहीं मी कुछ भो वस्तु म्थित नहीं है, किन्तु अम्बण्ड 
यथवस्थित ब्रझ ही चैतम्यानन्दधनख्प स्वमाउम स्थित हे ओर बुद्ध 
नहीं है ॥ २॥ 

जगत्‌ चैतम्यमात्रका विवर्त है, यह सयको अपने अपने स्वप्नरे अनुभवसे 
सिद्ध हे, यह कहते दै--अ्क्ष' इत्यादिसे । 

राघव, आप ब्रद्मको केवळ चेतनरूप ही जाने लीजिये। वह अपने असली 
स्वगावसे कभी भी ऐसे ही च्युत नहीं होता जैसे क्रि शामा सपनों नगररप 
होता हुआ भी अपने रवशवसे च्युत नहीं होता, इससे विवर्तका लक्षण यद्वो 
निकल कि स्वरूपसे च्युत न हुए पदार्थक्री अन्यरूपसे प्रतीति विक हे । यह 
ल्सण जगतमें प्रसिद्ध हो हं ॥ २॥ 

जैसे स्पप्न आत्माका बिउ हे, वेसे ही समस्त जगत्‌ अह्ना माझा वियन हू, 
यहद जानना चाहिए, यह पटते दै-'स्वयंभूत्व! इत्यादिसे । 

६ 
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स्वयंभूतवसम्रापत्तौ तथा दृश्यव्यवस्थितों । 
स्वर्पममहस्वेव चिदाकारामजं स्थितम्‌ ॥४॥ 
न स्वयभून च जगन्न स्वमपुरमस्त्यलमू । 
स्थित संबिन्मद्दादश्या ब्रह्म चिन्मात्रमेतया ॥ ४ ॥ 
यथा पर भपत्स्वभे विदं स्वात्मनि स्थितम्‌ । 
अखण्डमेवमास्ेरामदाम्रलयरिथतेः ॥६॥ 
हेमहेमाइमनोः स्वमपुरचेतनयोर्यंथा । 
भेदो न संभवत्येव न भेदयितिसर्गयोः ॥ ७॥ 
चितिरेकाऽस्ति नो सगों हेमाऽस्ति न तदूर्भिका । 
स्वम्माचले चिदेवाऽस्ति न तु फाचन शेलता ॥ ८ ॥ 





बिदाकाश ब्रह्म समिनीतके रुपम चाहे सदम उपाधिको ग्राप्त करे चाहे 
स्थूल दृश्यरूप उपाधिको प्राप्त करे, उभयथापि अपना निर्विकार स्वरूप त्यागे 
हिना ही स्थित है ॥ ४ ॥ 

यदि जगत्‌ ब्रह्मका विवर्त है तो परमार्थदृष्टिसे क्या स्थित है 7 इसपर कहते 
है-'न' इत्यादिसे | 

न तो स्थयभूकी ( समष्टि हिरण्यगर्भकी ) स्थिति हे, न अगतूकी म्थिति है, 
न स्वप्न-नगरफी ही असली स्थिति हे, किन्तु इस परिपूर्ण आत्मदप्टिसे केयछ 
चिन्मात्र ब्रद्मकी ही स्थिति बिद्यमान हे ॥ ५ ॥ 

दप्यन्तगें भी यह बात समान हे, यह कहते है--'यथा! इत्यादिसे । 

जैसे स्वप्नमें नगरादिरूप होकर भी चिम्मय आत्मा अपने स्वरूपमें ही स्थित 
हे, वैसे ही सप्टिते लेकर महाप्रलयपर्यन्तकी अवस्था तक जगद्रप होकर भी 
$हारूप चेतम्य अपने स्वरूपमें ही स्थित हे ॥ ६ ॥ 

जितनी सष्टियाँ हैं, उन सबका जो अनुभव होता है, उसमें चितिकी 
यरायर अनुदृसि होती हे, इससे भी यह निश्चय होता है कि चिति ही जगत्‌ 
के रसे स्थित हे, यह कहते है--'हिम०' इत्यादिसे । 

जैसे सुपर्णे ओर सुवर्ण-पत्थरका ( सुमेरु पर्वेतपर सुबर्णपत्थर प्रसिद्ध हे ) 
अथवा खष्न-नगर जोर स्वप्नत्रप्रा आत्माका परम्पर कभी भेद नहीं हो सक्ता, 
टीक वैसे ही चिति ओर सृष्टिका भी परस्पर कमी भी भेद नहीं हो सकता ॥ ७॥ 

जो भी कुछ है, वह केवल चिति ही है, सृष्टि नहीं, हेमके विकार कटकादि- 


संगे ९६ ] मापानुवादसदित ५१८७ 
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चिदेव शैलवद्भाति यथा स्वप्ने निरामया । 
तथा भक्ष निराकारं सर्गवद्धाति नेतरत्‌ ॥ ९॥ 
विम्मात्रमिद्माकाशमनन्तमजमब्ययम्‌ । 
महाकल्पसददसेष नोदेति न च शाम्पति ॥ १०॥ 
चिदाकाशे हि पुरुपश्चिदाकाशो भवानयम्‌ । 
विदाकाशोऽहमजरशिदाक्काणो जगत्रयम्‌ ॥ ११॥ 
चिदाकाशं वर्जयित्वा शबमेव शरीरकम्‌ । 
अन्छेयोऽपावदा्ोऽसौचिदाकाशो न शाम्पति॥ १२॥ 
अतो न किचिन्स्रियते न च किंचन ज्ञायते । 
चिसात्ततश्रित्कवनं जगदित्यनुभूयते ॥ १३ ॥ 
सरम जैसे वास्तवमै सुवर्ण ही है, कटकादि नहीं वसे हो यहाँ समझना चाहिए । 
भद्र, म्वप्न पर्वेतस्थरमें क्या हेश चितिही तो स्वप्नपर्वत है, उसको छोडकर 
दूसरा कोई पर्वतका रूप वहाँ नहीं रहता ॥ ८ ॥ 
जैसे खप्नगें एकमात्र निर्विकार आत्मचिति ही पर्वते सदश भासती है, वैसे 
ही निराकार विझाररहित त्रम ही सृष्टि सा भासता है, दूसरा नहीं, यह 
जानिए॥ ९ ॥ 
चिम्मात्र निर्मळ एव निर्लेष आजाशरूप यह आत्मा नाश रहित, जन्म रहित 
तथा बृद्धि आदि विकारोंसे वर्जित हे, अत हजारों महाकत्पोंमें भी यह न तो 
उतन्न होता हे ओर न विनष्ट ही होता हे॥ १०॥ 
जीवरूपी पुरष चेतनरूप निर्मल आकाश हो है, अत ये आप चिदाकाशरूप 
हे, मे अजर चिदाकाररूप हँ ओर ये तीनों जगत्‌ भी निराकार चिदारादा 
रूप है॥ ११॥ 
यदि शरीरमें चिदाकाश न रहे तो वह निर्जीव ही हो जायगा। यह निदा 
काश काश मां जा सकता, जळाया नहा जा सृता और न नष्ट ही फिया जा 
सकता हे अथात्‌ साला छेदन, ज्वलन एव नाइ इन सवरा अग्रिय हे॥ १२॥ 
२ भद्र, इन राब कारणोसे न झुठ मरता हे जोर न उछ उसन होता है । चितिमें 
प्रकाशन स्वभाव हे , इसीसे चि राश ही जगते रुपये ममता रे॥१३॥ 
चितिका मरण या भेदन मानमेमें दो रमण सटी हे ओर यदि मनोगे हो 
समीका मरण हो जायगा, यट कते ४--विन्माव ० इत्यादिस | 





५६८८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण उत्तरा 
बले बुद्धि तेजश देहोऽहमिति भावनात्‌ । वि 
नव्यस्युदेत्येतदेब चिदेवाञ्डमिति स्थितेः ॥ २५॥ 


बिदाकाशमहं शुद्धं के मे मरणजन्मनी | 
एवं स्थिते स्युः किंनिष्ठा लोममोइमदादयः ॥ २६॥ 


चिदाकाशाहते देहान्‌ योडन्यत्सारम्रामुयात । 
तस्मे तद्यज्पते वक्तं सन्ति लोमादयस्त्विति || २७॥ 


न च्छिये न च ददयेऽहं चिन्माप्रे बज्रवच्चिति। 
न देही निश्चयो यस्य त॑ प्रत्यन्तकरस्वृणम्‌ ॥ २८॥ 


अहो जु पुग्धता ज्ञानदृष्टीनां यद्विदन्त्यलम्‌ । 
शरीरश्कलामाषे नश्याम इति मोहिताः ॥ २९ ॥ 


है, उन्होंने असली सोनेको छोडकर राखफो ही सोना समझकर ग्रहण किया है, यही 
वास्तवे जानना चाहिए ॥ २४ ॥ 

भे देहरूप दी हँ, इस भावनासे पुरुषका बल, बुद्धि ओर तेज नष्ट हो जाता 
है ओर में चेतनात्मा ही हैं, इस ज्ञाननिष्ठासे उसका बल, बुद्धि ओर तेज उत्तरोत्तर 
बढता जाता हे ॥ २५ ॥ 

में आक्राशके सदश अतिस्वच्छ बिशुद्ध परमात्मारूप हूँ, मेरे जन्ममरण 
ही क्या, इस प्रकारकी निष्ठा दो जानेपर पुरुषमें रोम, मोह आदि दोष रहेंगे हो 
कहाँ, क्योंकि वे आत्मामें तो रहते नहीं, इसलिए ज्ञानी पुरुषकी वे क्या क्षति 
पहुँचायंगे ॥ २६ ॥ 

चिदाकाशको छोडकर दूसरे दूसरे तुच्छ स्थूळ आदि देहोंको जो पुरुष अछुगसे 
सत्यरूप आत्मा समझकर देखता है, उसी मूढके लिए यह कहना उचित हे कि 
डोम आदि अनर्थ है॥ २७॥ 

भे न तो छेदा जाता हूँ, न मे जलाया जाता हूँ, में वज्रके सदरा दृढ चेतन- 
मात्र खरूप हू, न मे शरीरी हू । इम प्रकारका निश्चय जिस मरामतिको है, उस 
मद्दामनिके प्रति यमगन भी तृणके सरश्च तुच्छ है ॥ २८ ॥ 

भद्र, बडा ही याश्चयंका विश्य है फि पण्ठितोंको भी मोह-च्यामोद् देखा जात 
है, इसीलिए वे शरीररूप एक जड ठुकडेका नाथ उपस्थित हो जानेपर हन नष्ट 
हो रहे दै, यों मोहित होमर जोरसे चिलाने सम जाते दै ॥ २० ॥ 








सगै ९६] भाषाबुवादसहिव ५१८९ 


अहं चिन्नम एवेति सत्ये भावे स्थिरे सति । 
चज्जपाठयुगान्तायिदाहाः पुष्पोत्करोपमा; ॥ ३० ॥ 
चिस्मात्रममर नाऽहं यन्नश्यामीति रोदिति । 
अनए एवं तददेहो जातापूर्वा खरोलिका॥ ३१॥ 
इदं येतनमेवाहं नाऽहं देद्वादिदृष्टयः । 
इति निश्चयवान्योऽन्तर्न स पुद्यति कहिंवित्‌ ॥ ३२ ॥ 
अहे वेतनमाकाशो नाशो मे नोपपथते। 
चेतनेन जगतूर्ण केव सदेदिताऽत्र वः ॥ ३३॥ 








मैं चिदाकाशस्वरूप ही हैं, इस ्रझारका परमार्थ सत्यरूप भाव जव स्थिर हो 
जाता हे, तम बजपात और युगान्तके ( प्रलयकल्के ) अभिदाइ भी फूलोंकी देरीसे 
हो जाते है ॥ ३३ | 

मैं अमर चिदात्मारूप नहीं ह, देहरूप हैँ, इसीसे नष्ट हो रहा हैँ, यों 
समझकर पुरुप जो रोदन करता है, उसका वह रोदन तो भामाके नष्ट न होनेपर 
ही होता है, इसलिए विवेकीकी दृष्टिसे नटके सहश रोदनविदग्यना एक परिदासका 
खेल ही है, दूसरा कुछ भो नहीं ॥ ३१ ॥ 

यह सदा अपरोक्षरूप चेतनरूप हो मैं हूँ, देह आदि इृश्यरूप मे नहीं ह, 

स प्रकारके निश्चयसे जिस पुरुषका अन्त करण पूर्ण है, वह महात्मा कीपर भी 

मोहमें नहीं फँसता ॥ ३२ ॥ 

मैं चेतनात्मक आकाश हू, मेरे विनाशक कोई मी सटोक हेतु नहीं हे सारा 
जगत्‌ चेतन सतासे व्याप्तहे । अत तुम छोगोंको यहाँ जन्म मरण आदिका सद्य ही 
नहीं करना चाहिए॥ ३३ ॥ 

चेतनसे अन्य हम रोग है, ऐसा जो कहते हैं, पे क्या चैतन्य युक्त दोकर 
बहते हैं अथवा चेतन्यसे झऱ्य होकर बते टें, पटरा पक्ष लेते दें, तो अपना 
चेतन स्वभाव चावरर येस कहना ही नहीं बनता ] यदि दूसरा पक्ष लेते हैं, तो 
डो चेतन्यसे शून्य हैं, वे हम अचेतन दे, इसका अनुभव या अपराप, अधि यया 
कहें किसीका सी अपलप महीं कर सकते, इस आशयसे करते > 'चेदनमू' 
ड्यादिसे । 
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चेतनं वर्जयित्वाडन्यत्किचिद्धयं अना यदि । 
यदुच्यतां महामूढाः स्वार्मा किमपलप्यते ॥ २४ ॥ 
तच्येदन चेन्म्रियते तनाः प्रत्यहं सृताः । 
नूत किं न खा यूय ठन्सृत किल चेतनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तस्मान्न प्रियते किंचिन्न च जीबेति किंचन | 
जीवामीति मृतोऽस्मीति चिच्चेतति न नश्यवि॥ ३६॥ 
चिच्चेतति यथा वा यचत्तथा साऽऽशु पश्यति । 
आवालमेपोऽनुभवो न कचिरसा च नश्यति ॥ ३७॥ 


यदि चेतने स्वरुप छोडकर ओर अन्य तिसी जरा पदार्थ यन 
अनुपम प्रश्न करते हैं तो आप उनसे कहिए फि हे महामूट, अपनी आत्मा अपाप 
क्यों करते हो ॥ ३६ ॥ 

किञ्च, यदि चेतम्य अपना मरण देखता है, यह माना जाय तो वह सदा ही 
अपना मरण देखा करेगा, ऐसी स्थिति जी रहे पुरुषोंकी सदा ही मरणका अनुभव 
होता रहेगा, यह कहते हें--*व्चेतनम्‌? इत्यादिसे । 

आत्मरूप चेतन यदि मरता हो, तो प्रतिदिन यानी निरन्तर अ पारूप जीव 
मरे हुए ही हे, यह मानना होगा, फिर क्या आप लोग मरे हुए ही हैं, यह किए, 
क्यॉकि चेतनको तो आप छोगोंने सृत ही माना ॥ ३५॥ 

यों जब मरण ही अप्रसिद्ध हे, तब तद्वि जोवनकी भी कल्पना व्यर्थ हे 
बह आशय रखकर कहते हैं--तस्मान्न' इत्यादिसे । 

इससे न कुछ मरता छे ओर न कुछ जीना ही हे। में नीता हूँ या मे मरा 
हू, इस प्रकार चिति केरळ आन्तिका अनुभव करती हे, वाश्तवर्म वह मरता 
नहीं है ॥ ३६॥ 

अविनाशी चेतनके अनुसार ही सबको वस्तुओं अनुभव होता है, उससे 
विरुद्ध प्रकारसे नही, यह कहते हें-- चिच्चे०' इत्यादिसे । 

चितिरूप आतमा तिस प्रकारसे निस वम्तुमा मम्तिसे अनुभव उरता है, 
उसको उस प्रकारसे तताल हो देख छेती हे, यह वाल्मतफ़का अनुभव है, अत 
चिंति कहदी भी नष्ट नहीं होती ॥ ३७॥ 


सर्ग ९६ ] भाषानुबादस हित ५१९१ 


परिपरयति संसारं परिषश्यति शुक्तताम्‌ । 
हुखदुःखानि जानाठि स्वरूपाचन्न मिद्यवे ॥ ३८॥ 
अपरिश्ञातदेद्दाद धत्ते मोहामिधां स्वयम्‌ । 
परिज्ञावस्वरुपाच धत्ते मोहाभिधां खयम्‌ ॥ १९॥ 
नास्तमेति न चोदेति न कदाचन किंचन । 
सर्वमेष च चिन्मत्रमाकाशविश्ञदे यठः ॥ ४०॥ 
न चदस्ति न यस्सत्यं न तदस्ति न यन्सूपा । 
यद्यथा येन निर्णीतं तत्तथा तं प्रति स्थितम्‌ ॥ ४१॥ 








चिति संसार देखती है, मुक्ति देखती है, ' और सुव दुख भी जामती है. 
इतना होनेपर मी -अपने स्वरूपसे कालमेद, देशभेद या वरतुमेद द्वारा मित्र 
नहीं होती ॥ ३८ ॥ 
तव बर्थ और मोक्षमें विशेष .किस बातकों लेकर है, इसे गते हैं-- 
'अपरि्वाव०! इत्यादिसे । 
चिति अपने असली स्वरूपको न जाननेके कारण स्वयं मोह नाम धारण करती 
हे यानी संसाम्महत हो जाती हे ओर जब अपना असली रूप जान जाती है, तब 
मोक्षनामको स्वयं धारण कर लेती है यानी मोक्षरूप चन जातो हे ॥ ३९ ॥ 
किसी समय कोई कुछ भी न तो नष्ट द्वोता हे ओर न पैदा ही होता है, 
क्योकि जो भी कुछ है, वह सभी आकाशवत्‌ अतिविशद चेतन्यमात्रफूप आत्मा 
ही है ॥ १० ॥ 
इन सब बातेसि निचोइ यह निकल कि जगत नाना रूप्रोर्मे सत्यता या 
असत्यता केवळ अपने-अपने मन्तब्मोके अनुसार स्थित हे, याम्तममें नहीं, यह कहते 
हैं--“न तदस्ति! इत्यादिसे । 
पुसी कोई चीज नहीं है, जो सत्य न हो या ऐसी कोई चीज नहीं है, जो 
झूठी न हो, क्योंकि अपनी-अपनी भनिए अनुसार जिसने जेमा निश्चित झिया, उसके 
सामने येसी ही वस्तु उपस्थित हो जानो हे, परन्तु यद वस्तुस्थिति नहीं हे ॥ ४१ । 
कयित अर्थक्ा निगमन करते हुए उफ्सेहर करने दै--'यद्य ०? इत्यादिसे । 
६२६ 
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यद्यद्यया जमति चेतति चेतनात्मा 
तचत्तधाऽचुभरतीत्यनुभूतिसिद्धम्‌ ! 
दृष्ट यियामृतद्देतर पदाथजातं 
नाऽतोऽर्ति मविदबिधेयमिति प्रसिद्वम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्या श्रीयासिष्ठमदारामापणे बाल्मीकोये मोक्षोपायेप्‌ निर्वाण- 
प्रकरणे उचराथे अमरत्वप्रतिपादन नाम 
पण्णयतितमः सर्गः ॥ ९६ ॥ 


सप्तनवतितमः सर्गः 
बसिष्ठ उवाच 


सवस्मयत्वाजगतः झ्वप्तस्थ परमात्मन; । 
ब्रह्माकाशतया से बद्देवेस्यलुभूयते ॥ १ ॥ 





श्रीरामजी, इस जगतूर्मे पुरुष भ्रान्तिसे, जिस वस्तुको जिस रुप्से फल्पना 
कर लेता है, उस मम्तुक्रा उसा रुपसे आअनुभम करने लग जाता है यह बात 
सर्वबिदित हे । इसलिए ये सब पदार्थ पिपामृतदृष्टिके सदृश ( यानी विषको 
अमृत समझनेके सदश ) कालादिवश भनियतादि शनरुप सबिदके अनुसार ही 
व्यवस्थित है, अत कुठ भी वस्तु चितिरुप आआसे भिन्न है ही नहा, यह बात 
निर्बिवादरूपसे सिद्ध हो चुकी ॥ ४२ ॥ 
छियानवे सर्ग समश 


सत्तानबे सर्ग 


[जपे सश च दानेरे आरण छ्वादियोंडी उक्तिकी सत्यता, सम लोगोही भोगोमे 
आसक्ति तथा तत्त्वशानियोी विरकताक्वा बणन ] 


ब्रह्म सर्वशक्ति होनेके कारण सभी वादियोंको उक्ति सत्य हे, इस कहे जानेवाले 
अर्थमें उपयोगी 'न तदस्ति' इस पूर्व सर्गकी अन्तिम उत्तिमे प्रतिपादित तत्त्वका 
समर्थन करनेके लिए भूमिका योधने टैं--'सविन्भयत्वाद' इत्यादिसे । 

थोवसिष्ठनीने फट्टा-- भद्र, परमात्माक्ष स्वमरूप जो यह जगत्‌ हे, बद चितिरूप 


९ ५७] माषानुवांद्सहित ५१९३ 


भ्रमस्य चाऽविदृश्यत्वाददृदयत्वान्महाचितेः । 
मदशक्षिवदात्मे ति सत्यताऽस्याऽपि युज्यते ॥ २ ॥ 
अससचाइइयविश्रान्तेरलम्यत्वान्प्रहाचितेः 1 
उपलब्घुरभावाच शून्यंनाम्नीव सत्यपि ॥ ३॥ 








तथा ब्रह्मरूप आकाशात्मक हे. अतः सब कुछ ब्रह्म ही है, इस स्थितिमें सत्यरूप जगतका 
ही सब अनुभव करते है, इसलिए कुछ भी असल नहीं हे, यह कहा गया ॥ १ ॥ 

यों अद्मरूपसे सब सत्य होते हुए भी प्रतीयमान खूपसे कैसे सब सत्य हुआ १ 
क्योंकि रञ्जुरूपके सत्य होते हुए भी उसमें अध्यस्त साँप तो सत्य नहीं है, इस - ` 
मक्षपर कहते हे--'श्रम्य' इत्यादिसे । 

जगू भम अत्यन्त ही हरय हे और उसकी भविन मह्दानेतन्य अहरय 
हे। साराश यह कि रज्जुसपस्थल्में रज्जु भी इय है ओर साँप मी इत्य है, 
दोनों दृश्य होनेके कारण जब रज्जुका दर्शन होता है, तत्र सर्पका बाध हो जानेके 
कारण सर्प की असत्यरूपता हो जातो है । जगदूअममें तो केवळ जगदुआन्ति देखी 
जाती, है, परन्तु उसका अधिष्ठान बरह्म तो देखा नहीं आता, अतः रज्जुसपंसे यहद जगत्‌ 
बिलक्षण है । जव यह वस्तुस्थिति हुई, तब मदशक्तिके समान स्वयं अदृश्य {होकर 
दृ्यभ्रमका हेतु बनकर कार्यरूपसे ही आत्मा अपनी सत्ता प्रकट करता है, अतः 
जगतका स्वरूप सख हे, यह कथन युत्तिसङ्गत है ॥ २॥ 

तब पहले यह जो कहा गया है कि ऐसी कोई वस्तु हे ही नहीं जो झूठी न 
हो, इस वचनको क्था गति होगी ! क्योंकि ब्रह्म झूठा हे नही, इसपर कहते है--- 
'असस्वाद्‌? इत्यादिसे । 

भद्र परमार्थ चष्ठुमें मी राऱ्यठा-सा व्यवहार किया जा सकता है, क्योंकि 
संसार हालमें सर्वेच्दयविश्रान्तिरूप मोक्ष प्राप्त रहता नहीं और उसके बिना अद्वितीय 
चिदात्माकी प्राप्ति नहीं होतो, इसी तरह मोझ्चकालमें भी अन्त.करणवाळे प्रमाता जीव 
तथा उपलग्मक प्रमाण आदिका बाव हो जेते अमा हे, इसलिए आत्याफी एक 
तरहसे अप्रसिद्वि-सी हे, इसलिए वैसा कहा गया है ॥ ३ ॥ 

इस स्थितिमें जितने भी वादी हे, उन सबके वचन अपने-अपने अनुमदसे 
सिद्ध अर्थोका ही प्रतिपादन करते हैं; अतः सत्यवप ही हे, यों सविस्तर प्रतिपादन 
करते हुए सांख्योक्ति दशति हे--“चिन्मातरम्‌' इत्यादिसे । 
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चित्मात्रं पुत्पोऽकर्ता समेत्यव्यक्ततो जगत्‌ । 
एवं इष्टेः सत्यमेतदेवमर्थानुभूतितः ॥४॥ 
बिवर्तो अह्णो इर्यमित्येवबादिनोऽपि सत्‌ । 
मतमेयं स्वख्पाणामर्भानामनुभूविवः ॥५॥ 
परमाशुसमूहात्म जगदित्यपि सस्यतः । 
संवेद्यते यथा यथत्तसथैवा5चुभूविवः ॥ ६॥ 
यथा बं तथेबेदमिद्द लोके परत्र घ। 
नाऽसन्न सदिति प्रौढा सत्यमाष्यात्मिकी गरतिः॥ ७ ॥ 











भद्र, महाज्ञानी कपिल्मुनिजी यह कहते है कि पुरुप चिन्मात्र है, वह कोई 
कार्य नही करता, उसीके भोग और मोक्षके निमित्त सृष्टि प्रदृत होती है, यह 
सारा जगत्‌ सुख दु ख और मोहरूप है, इसलिए सत्त्व आदि तीन गुणॉकी साम्य 
अवस्थारुप मूलकारण अन्यक्तसे ( प्रधानसे ) प्रकृतिसे महत्त्व भादिके क्रमसे यह सारी 
सणि हुई है । कपिछजीका यह सत भी सत्य डी समझना चाडिए क्योंकि ब्रह्म सर्वेशक्ति 
है, यह विविवाद है ॥ ४॥ 

जो कि वेदान्तिगेंका मत दे--यह मारा दृश्ययर्ग बरह्मका वियर्त हे, बह भी 
सत्‌ है । क्योंकि उस तरह विमर्श करनेपर उसी तरहके समस्त पदार्थ अनुभूत 
होते है ॥ ५॥ 

इसी प्रकार कणाद, गोतम, सोत्रान्तिस, वैभाषिक, जैन आदिके मतेमिँ जो यह 
माना गया है कि सारा जगत्‌ परमाणुओंका समूह ही है, वह भी सत्य है, कणेंकि 
बसी उनकी कल्पना उनके अनुभवक्रे अनुसार ठीक ही है, यह कहते दै-- 
(परमाणु! इत्यादिसे | 

जिन वादियोंडी म्ह्यना है कि यह ज्गत्‌ परमाणुओंका समृहरूप ही दै ओर 
बही यथार्थरूपसे अनुभूत होता है, वह भी सत्य हे, यर्योकि उनको जिम्त जिरा 
पदार्थके विषयमै जैसा जैसा अनुभव हुआ उस उस अनुभवके अनुस र की गई उनकी 
करपना ठीक ही है ॥ ६ ॥ 

इस लोक ओर परलोकमें जो कुछ दखा जाता है, वह वेसा ही है, म बह सत्‌ 
हेया न असत्‌ ही है यानी इन दोनों फोरियोंमें उसकी स्थिति नहीं हे, किन्तु 
अनिर्वचमीय है, यों मोद दृष्टिसष्टिवादी लोग जो मनफी करपतामापरुप जगनूकी 


सर्ग ९७] सापानुवादस दित ५१९५ 


बाझमेदाऽरित नाऽस्त्यन्य दिस्यन्यै सत्यवादिनः । 
स्वामन्यच्चयणाठीतं प्राप्नुवन्ति न ते यतः॥ ८ ॥ 
अनारतविपर्यादर्शनात्‌ क्षणभद्नधीः | 
युक्तेव तदिदामाधं सर्वशक्ति हि तरपदम्‌ ॥९॥ 
कलविङ्कघटन्यायो धर्म इत्यपि तद्विदाम्‌ । 
तथात्मसिद्वेम्सेच्छानां तहेशेषु न दुष्यति ॥ १०॥ 
समाः सन्तथ विप्रामिविपाशृतशृतिष्वपि । 
भान्त्येवं तद्विदां सर्वमिदै सर्वात्मकं सतः ॥ ११॥ 
स्थिति मानते है, उनका मी कहना ठीक ही हे, क्योंकि उनका वेसा ही 
अनुभव है ॥७॥ 
इसी तरह जो दूसरे बादी यानी चार्वाक हैं, वे कहते हे कि प्रथ्वी 
आदि चार मूतोंका ही यह जगत्‌ है, दूसरा आत्मरूप नहीं है, यह भी उनका 
कथन सत्य है--वे भी सत्यवादी ही हे, क्योंकि वे अपनी देहमें चक्षु आदि 
इन्दियोसे अगम्य आमाको, विमर्श करते हुए भी, देख नहीं पाते हे या जान नहीं 
पते हैं ॥ ८ ॥ 
जो क्षणिकवादी है, उनऊा जो यह कहना हे कि मतिक्षणम परिणामको 
प्राप्त करनेवाले पदार्थमै निरन्तर उछट-पुल्ट देखनेमें आना है, अत सम पदार्थ 
क्षणिक ही है, यह मी उनका कहना सत्य हे, क्योंकि उनकी वुद्धि ( क्षणभइचुद्धि ) 
के अनुसार वेसी स्थिति हो सकती दै ॥ ९ ॥ 
जैसे घडेमें बन्द बटेर घडेका मुँह , खोल देनेषर उडकर बादर चरा जाता है, 
बैसे ही देइके भीतर बन्द देह जितना बड़ा जीर कर्मक्षय हो जानेपर उड्कर 
परछोकमें चला जाता हे, यों जैनोंकी कल्पना है, यह भी सत्य है, इसी प्रकार यवन 
रोग मानते है कि जीव देह जितना ही बड़ा हे उसफा उत्गदन ईश्वरने किया हे । 
शरीर जहाँ गाडा जाता हे, वहीपर वह रहता है, कभी पारान्तरमें ईर उमरे 
विषयमै बिचार करते हे, तत्र उन्हींकी इच्छासे उसकी मुक्ति होती हे या स्वर्ग 
नरकमें उसको छोड देते है, यह भी म्ठेच्छोका मत युक्त ही है, क्योकि उनकी 
चेसी ही भावना है) १० ॥ 
. जो सन्त पुरुष हैं वे तो आक्षण, अमि, विष, अम्रत, मरण, उम्म आदि 
सभीमें जो कमी-कृभी अत्यन्त दिधमरूप घारण कर आते जाते रहते हैं, निएन्स 
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स्वभावसिद्वमेवेदे युक्तमित्येष तद्विदाम्‌ । 
अन्विष्टा याति नो प्रापि बुद्विमतसर्यकर्दृग ॥ १२॥ 
एक; सर्वत्र कर्तेति सत्यं तन्मययेतसाष्‌ | 
सोऽयं नि्यवान्सोऽत्र तदाप्नोतीत्यबाधितम॥ १३॥ 





समाम माव ही रखते हुए देखे जाते दै, यह भी ठीक है, क्‍योंकि जितनी मी 
बदु या सिद्धान्तस्थितियाँ हे, वे सब यह अपरोक्ष आत्मरूप ब्रह्म ही है, इसलिए 
सभी वादियोंको अपना-अपना अभिमत ( इष्ट ) सिद्ध हो जाता हे ॥ ११॥ 


यह जगत्‌ स्वभारसे ही उत्पन्न होना हे एव नए दो जाता है, जगतूका कोई 
भो कती नहीं हे, यो स्वमाववादियोका जो मत है, वह भी युक्त ही है । इन 
स्वमात्रवादियोके मतं यह दलील हे क्रि यद्यपि घट, पट आदि रथलमें बुद्धिमान्‌ 
कुछाछ आदि कर्ता देखे जाते हैं, परन्तु वृष्टि, वायु आदि स्थलमै खोजे जानेपर भी 
कोई कती देखनेमें गरी अःता, इसलिए सब पदार्थका एफ वृद्धिमान्‌ क्ती हाथ 
छग समता ही नही । असमयकी वर्षा, उत्तम खेतमें उत्पन्न तृण आदि, जो धान 
पैदा करनेअले खेतिहरोके अनिष्ट हे, कर्ताके मिना स्वभावते ही उत्पन्न होते 
रहते हैं, बे अपने कतीफी कल्पना सह नहीं सकते, क्योंकि सबफा अनिष्ट करनेवाला 
फोई है नही. और न उसे अकाळवपेण और पर खेतमे तृण आदिके उसादनसे 
प्रयोजन है, यह कल्पना की जा सरती है ॥ १२॥ 

पृथ्वो, अहुर आदि सब कामें एक ही कर्ता हे, यों कल्पना जो कोई करते 
हैं, वह भी सत्य है, क्योंकि इस प्रमारके विश्वयवाठे उपासकरॉँको एक कर्ता 
ईश्वरको प्राप्ति, उसरी अनुक्गपा, वरदान आदि प्राप्त होते देसे जाते हे, यह कहते 
हे एका? इत्यादिसे 

अङ्कुर आदि सघ कार्योंका एऊ ही कर्ता हे, इस प्ररारकी कएपन। करनेवाले 
तन्मय अन्त करणपाले वादियोंका मत भी युक्त हे, क्योंकि इस तरह एक कर्ताका 
निश्चय कर उपासना करनेवारा अपने अन्त करणमे तदुपाम्य सर्वकर्ना एक परमातमा 
प्राप्त करता है । पूर्वबादोके सदृश उसे बाधित नहीं मानता । अफाट दृष्टि और अच्छे 
खेतमे तृण आदि सबके रिए अनिष्ट नहीं है. ओर सब कमेंके फलदाता ईदरर 
दुप्करमंफटरूप अनिष्टका भी यदि कर्ता हो जाय, तो कोई दोप भी नहीं हो 
सकता ॥ १२॥ 
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अयं लोकः परथाऽस्ति स्रानागन्यादि च नेतरत्‌ । 
एतदेवारयं सत्य विद्धि भावितभावनम्‌ 1 १४ ॥ 
अदोषं शन्यमेवेति वौद्धानामेतदेव सत्‌ । 
लभ्यते तद्विवारेण यत्र किंचन नेव हि॥ १४॥ 
चिविश्चिन्ताम णिरिव क्हग्ट्रुम इवेप्तितम्‌ । 
आशु संपादयत्वन्तरात्मनाऽऽत्मनि खात्मिका ॥ १६ ॥ 
चेदं शून्य न चाब्शून्यमित्यवस्तु न तद्विदाम्‌ । 
सर्बशक्तिइिं सा शक्तिन तहिद्यर एव वत्‌ ॥ १७॥ 
तस्मास्स्वनिश्रये यस्मिन्‌ यः स्थित! स तथा ततः | 
अबइय फलमाप्नोति न चेद्वाल्यान्निर्वते ॥ १८॥ 
आस्तिकोके मतमें जेसे यह लोक है, वैसे परलोक भी है, अत परहोजाथियोे 
हिए तीर्थ-लान, अमिहोत्र आदि निष्फळ मही हे। इस तरको उने ओस्तिकोके 
द्वारा यह जो निर्धारित कराना है, वह भी सत्य ही है ॥ १४॥ 
समस्त प्रपञ्च श्यामक ही है, इस प्रकारकी चोद्धोंक्ी कल्पना है । उनकी यह 
कल्पना भी सत्य ही है, क्योकि ऐसे विचारसे उनको सर्वशुन्यता हाथ ल्या ही 
जातो है। शन्यवादमें पदार्थोमें अशूस्यतापादक जब ममाण ही नहीं है, तच प्रमेय- 
शून्यत्वकरपना कोई असमन है ही नहीं ॥ १५॥ 
सब वादियोको अपना अपना जो अमीष्ट सिद्ध हो जता हे, उसमें प्रमाण 
कहते हैं--'चिति०! इत्यादिसे । 
आत्मचिति एक चिन्तामणि सी है ओर कल्पद्स-सी है, इसलिए बह आकाश- 
बत्‌ निर्मल होती हुई भी अपनेसे ही अपने स्वरूपमें जो भी अभीष्ट रहता है, उसे 
तत्काल ही सम्पादन करती है ॥ १६ ह 
यह जगत्‌ न तो झ्य हे और न अशूल्य है, किन्तु अनिर्वचनीय हे, इस 
प्रकार एक तृतीय अनिवेचनीय प्रकारको माननेवाले अनिर्वचनीय वादियोंका मत मी 
सत्य हो हे, क्योंकि सर्वशक्तिरप अक्की जो माया शक्ति न तो शूम्यरूपा है 
और सत्‌ ( विद्यगन अद्मरूपा ) भी नहीं हे, रिन्तु अनिक्चनीय ही है ॥ १७॥ 
इसलिए जिम किसी अपने निइचयमें इदरूपमे स्थित जो भी पोई हो, वह 
यदि चपल्तावश उस निश्चियसे हटे नहीं, तो उस उस निश्चय्रे अनुसार अवश्य फल 
प्रा कर सस्ता है। अथय अजानके कारण अपने श्रभीट निश्चयसे म हटे, तो 
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विचायं पण्डितैः सारघं श्रेष्ठवस्तुनि धीमता । 

स रुदो निश्षयो ग्राह्यो नेतरत्र यथा तथा ॥ १९॥ 
संमतत्युत्तमप्रजञः शाह्तो च्यबद्वारत। । ˆ 

यो यत्र नाम तत्राझ्ी पण्डितस्तं समाश्रयेत्‌ | २०॥ 
सदां बिबदमानानां सच्छाद्धव्यवद्ारिणाम । ˆ 

यः समाहादकोऽनिन्धः स श्रेधुस्तं समाश्रयेत्‌ ॥ २१॥ 
सर्व एवाऽनिश्चं भेयो धावन्ति प्राणिनो घशात । 
परिनिम्नं पयांसीव तद्विचार्यं समाथ्येत्‌ ॥ २२॥ 








निश्चयातुसार अवश्य फळ पाता है | इससे जब तक श्रज्ञात-रहता है, तबतक भेक 
सिद्धान्त सत्य हैं, अज्ञानके हट जानेपर आसशान-काठमे तो आत्मा हो सख 
उद्दरता दै, दूसरा नहीं ॥ १८॥ 

इसोलिए भविचारोंसि जिस किसीका सिद्धान्त मान लेना अच्छा नही, यह कहते 
हैं--'विचार्य! इस्यादिसे । 

भद्र, बुद्धिमान्‌ पुरुपरो सरसे पहले श्रेष्ठ वस्तुके विपयमें विद्वानोंके साथ विचार- 
विमशे कर लेना चाहिए, फिर विचारके वाद जो भी शट निश्चय निकठे, उसीको 
ग्रहण करना चाहिए, दूसरे जैसे तैसे निश्चयको अहण नहीं करवा चाहिए ॥ १९॥ 

श्रेष्ठ पण्डितका रक्षण कहते हें--यो यन्न? इत्यादिसे । 

अध्ययन और सदाचरणसे जिस देशमें जो भी उत्तम बुद्धिमे युक दो, उस 
देश पढी पण्डित हे, उप्तीका आश्रय लेना चाहिए ॥ २० ॥ 

भद्र, सत्‌ शास्रके अनुसार व्यवहार करनेवाले, तत्त्वोधार्थवाद करनेवाले सज्जन 
पुरषेके मध्यमें जो भी सर्वश्रेष्ठ आाह्दकारक तथा निन्दनीय निषिद्धाचरणोसे 
साहिल हो, अ पण्डित है, अदि पद उसका सप्रदमान करे ३१ ॥ 

सत्र क्या जन्य श्रेष्ठ निश्वयोसें निप्ठा रखना निष्फल हे, इस मक्का नकारातमक 
दसर देते हे--'सर्व. इत्यादिसे । 

मद्र, सभी पुरुष रात-दिन जोर-शोरसे अपने निश्चयके अनुसार माने गये 
अभीष्ट पदार्थही ओर ऐसे टी दौडने हे जैसे कि नोचेकी ओर जलरायि दोडूती 
है। ओर उसे प्रात करते है, परन्तु उनमें परम पुरपार्थका हाधन कोन है, इसका 
विचार कर सन्‌ शाशत एवं सद्गुरुका पुरुषको आध्यय लना चाहिए | २२ ॥ 
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कहोटेरुह्यममानानां नृणां संसारसागरे । 
अज्ञाता दिवसा यान्ति तृणानामिव विन्दः ॥ २३ ॥ 
थीराम उवार 
जात लतेबाइपि विश्रान्ता वितते एदे } 
पूर्वापरविचारेण के परामावद्शिन;ः ॥२४॥ 
बसिष्ठ उवाच 
जातौ जातौ कठिपये व्यपदेश्या मवन्ति ते । 
येषां यान्ति प्रकाशेन दिवसा मासतामिष ॥ २५॥ 








सत्‌ शास्त्र और सदगुर दोनोंका जब्दीसे जल्दी आश्रयण करना चाहिए, 
क्योंकि (जुष्य विखासयोग्य नही, इस आशयसे कहते हे---कल्लोठे०! इत्यादिसे । 

रामजी, संसारसागरमें मनरोधरूपी तरङ्ग परम्पराओंसे बहे जा रहे मनुप्योंके 
दिन ऐसे अलक्षित रूपसे व्यतोत हो जाते हैं, जैसे तिनकोंके अम्रभागपर एटके 
हुए जशबिन्दु ॥ २३॥ 

भोर्गोफो तृष्णाएँ अति पछ हैं, अत उनसे विरक्त मुमुक्ष दुउँभ है, उनमे 
भी परमात्माफे स्ररूपकोीं प्रत्यक्ष करनेत्राले श्रेष्ठ पण्डित, जिता आपने उल्लेख किया 
है, अतिहुलम हैं, इस भर्थक्रों बिस्तारसे सुननेके लिए श्रीरामनों पूछते हे- 
जगत! इत्यादिसे । 

भ्रोरामचन्द्रजीने कहा--गुरुपर, अविविस्तृत परमत्रत्नररूप पदमें पहलेसे हो 
प्राषियोंकी भोग-तृप्णा जगदरूप हजारों वृक्षोंके वितनोंके जाठका बिस्तार 
कर, लताके सदृश, स्थित है । ऐसी स्थिनिमँ पूर्वापर जगत्स्यरूप अनर्थे विचार तथा 
सारासारके विचार द्वारा परमार्थदर्शी श्रेष्ठ विद्वान्‌, जितका आपने कथन किया, कोन 
होंगे अर्थात पसे विद्वान ही अत्यन्त दूलंभ हे ॥ २५ ॥ 

सत्य है, ऐसे विद्वान्‌ दुर्लभ हैं, फिर भी मनुष्य, गन्धं, देव, दानय आदिः 
मे प्रयत्पर्य खोजनेसे वैसे विद्वान्‌ मिर सकते हे, ऐसा कहते है चातो जाती' 
इत्यादिसे । > 

श्रीशसिठजीने रहा--उत्म श्रोरामजो, देव, दानव, मनुप्य आदि हर एक जातिमें 
वृउ ओह विद्वान्‌ श्थिमान है, जिन कि यो यो देवानाम्‌! इत्यादि भुतियोमि 
उर्डेख पाया जाता हैं; प्रसाशमान सूये सरा उहीँ विद्वान प्रकाशमे दिवस 


दिवसरूप होते है ॥ २५! 
६५,९ ४ 
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अधशोध्य' च धारन्तयक्रावत बिदर्तने। । 
सर्वे तृणवदुद्यन्ते मूढा मोइभवाम्बुघौ ॥ २६॥ 
नधात्मरिथतयो भोगव्रह्वियु प्रज्यलन्त्यलपू । 
देवा दिवि दवेनाञ्ही दद्यमाना दुमा इव ॥ २७॥ 
पातिता मदसंपत्ना दानवा दानवारिमिः । 
गरजा छ निरालाना घोरे नारायणाबटे ॥ २८॥ 
न गन्धमपि गन्धर्वा दर्शयन्ति विवेकजम्‌ । 
गीतपीतपरामर्शा! सरन्ति हरिणा इब ।२९॥ 
विद्याधराथ विद्यानामाधारस्वेन मोहित । 
स्फुरितानाएुदाराणामपि कुर्वन्ति नाऽऽद्रभ्‌ ॥ ३०॥ 
यक्षा विषोमितशुबो दक्षतामक्ष॥ इब । 
दर्शयन्त्यसहापेषु वालबवदवातुरेषु च ॥३१॥ 
उन विद्वानॉको छोड़कर दूसरे सभी मूद हैं आर वे मोहरूपी महासागरमें ससार- 
चक्रोके आवर्तन परावर्तनसे अपर-नीचे दोडते हुए तृणके सद्दश बहते रहते हे॥२६॥ 
देव आदि जाति विशेषोर्मे उसीका विम्तारपूर्यक वर्णन करते दै--नष्टात्म०' 
इत्यादिसे । 
चिन देवताओंकी आत्मामें निष्ठा नही हुई हे, वे देव स्वर्गमें भोगरूपी अप्रिकी 
ज्वालओंमें ऐसे जरते रहते हैं, जैसे वनामिसे पर्वतपर वृक्ष जल्ते रहते हैं ॥ २७॥ 
मदसे चुर दानव तो दानवशत्रु देवताओंके द्वारा नरायणरूपी गड्देमे ऐसे 
गिराये गये हैं, जैसे कि आलानसे (बाँचनेफे खभेसे) रहित गज बड़े गइढ़ेंगें गिराया 
गया हो ॥ रेट ॥ 
गन्धवे छोगोफी तो बात ही जाने दीजिये | चे तो गानरूपी मग्गे रात दिन 
आसक्त ( मस्त ) रहते हें, इसलिए वे बितेक्जनित जानका लेश भी दिखला नहा 
सकते । हरिणोंके सद आन्त होकर मृत्युरूपी ब्याधके समोप वे जा रहै हे ॥२९॥ 
विद्याधरोंमें अम्रविद्याको योग्यता है, टसलि वे विद्याके आधार कहे जाते हैं, 
यही कारण है कि थे सबसे अधिक चमदील है, परन्तु उदार विनेरोरी ओर वे 
आदर मही रखते, केवळ मोहमें फॅसमर भोगगिद्याश्रोमें ही रात दिन पडे रहते है- 
रन्हीमें मस्त रहते हे ॥ ३० ॥ 
यक्षोंरी भी यात न्यारी हे, वे मनुप्यांरी विवासमूमिमो क्षुब्ध क्ये हुए हैं, 
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दरितनामिव मत्तानां रंहसा हरिणाडरिणा । 
कतः करिष्यसि त्वं च राक्षसानां परिक्षयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भरं पिशाचाः पश्यन्ति भूतमोजनचिन्तया । 
घूमार्धकारानिरुया ज्वालया55हुतयों यथा ॥ ३३ ॥ 
नागबालमणालानि मग्नानि घरणीवले । 
नगानामिब मूलानि जडानीव स्थिठान्यलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बिबरं शरणं येषां कीटानामि भूतठे । 
तेषामसुरबालानां विषेकेष कथैव का ॥ ३४ ॥ 


अपनेको अविनाशी सा समझते हैं यानी अपना शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसा 
समझते हैं, मणि, मन्त्र आदिके बलोसे विहीन असहाय बाल, वृद्ध और आतुरोंके 
ऊपर अपनी दक्षता दर्शाते हैं ॥ ३१ ॥ 

जो राक्षस हैं, उनका तो शत्नुभूत विष्णुके द्वारां पूर्वमे अनेक बार वेगपूर्वक 
बिनाश किया गया है और आप भी भविष्यमें करेंगे । राक्षस काम, ब ओर 
शौयेके कारण हाथीके सदश सदा उन्मत्त रहते हैं। इसलिए इनके प्रमादका फळ तो 
प्रत्यक्ष ही है ॥ ३२ ॥ 

पिशाच तो सदा भूखसे ही तइपते रहते हैं, उनफो निरन्तर पेट मरनेझी चिन्ता 
रहती है, अतः ऊमी भी उनको विवेक नहीं हो सता, यह पहते हैं--भुशम! 
इत्यादिसे । 

जैसे अभिमें गिरी आहुतियाँ अपनेको निरन्तर धूम युक्त ज्वालाओसे जलती 
हुई ही देखती हैं, वेसे ही प्राणियोंकी खा जनिफी चिन्तासे, जो फि अजञानरूपी 
धूमान्धकारको यायुके सरश कोष, हिंसा आदिको ज्वालारूप बना देती हे. अपनेको 
जले हुए ही देखते हैं ॥ ३३॥ 

इसी तरह नागजातिमें भी विवेक नही हे, यह कहते दै-'नागजाल*' 
इत्यादिसे 1 

यह पाताल्डोफ्मै जो भागोंरा जालर्य विसतम्तुओंका समूह डबा हुआ है, 
बह भी वृक्षोके मूल समूहके सहदा जड ( जिवेफ्हीन ) ही हे ॥ ३४ ॥ 

कीदेंके सहर भूतलके छेद ही जिनके आपासम्थान हैं, उन अमुररूपी 
बालळकोकषे वियेककी तो कथा ही क्या यानी अमुरोर्मे तत्तज्ञानवा अनक विवेक होना 
है, यह कहना तो मेता ही हे ॥ ३५ ॥ 








५२०२ योगवासिष्ठ [ निर्वाण प्रकरण उत्तराध 





अप्पमात्रकणार्थेन संचरन्ति दिवानिशम्‌ | 
पिपीहिकासधर्माणः प्रायेण पुरुपा अपि॥ ३६ ॥ 
सर्वासां भूतजातीनां व्यग्राणां व्यर्थदीथंया । 
क्षीपाणामिव गच्छन्ति दिवसानि दुरीहया ॥ ३७॥ 
न फंयित्संस्पृशत्यन्तविवेको विमलो जनम्‌ | 
जलेऽगाधे निपतितं निमजन्तं रजो यथा॥ ३८॥ 
नीयन्ते नियमाधूवा मानवा मानवायुमिः । 
काम्पिके स्फुटतापूता; किरारुनिकरा शव ॥ ३९॥ 
पानमोजनञअम्माले गहने योगिनीगणा! । 
दुर्गस्धपन्वलोद्वारे पतिताः पामरा इव ॥ ४०॥ 
यों बल, वीर्य एब प्रभाव आदि उत्तम गुणोंसे सम्पन्न देवोंसे लेकर असुर तरे 
लोगोको जब विवेक दुर्लभ है, तब दूसरोंके लिए तो कहा ही क्या जाय, इस आयसे 
कहते हैं--'अस्पमात्र ०! इत्यादिसे । 
जो पुरुष हैं वे भी तो प्राय पिपीळिकाफे समानपर्मा ही है, क्योंकि छोटेसे 
कणोके छिए रातदिन वे घूमा करते हैं ॥ ३६॥ 
मद्चपियोकि सदश अतिव्यम्न सभी भूतजातियोंके दिन निरर्थक लग्बी-््भी 
दुष्ट इच्छाओं या चेष्टाओंसे व्यतीत होते जात है, पिवेकफा नाम भी वे डिसी दिन 
याद नहीं करते ॥ ३७॥ 
जैसे अगाध जलमें डूब रहे पुस्पफा धूलि स्पर्श नहीं करती, वैसे ही 
विषयोंमें डूब रहे किसी पुरुषके भीतर निगल विवेक कभी स्पर्श नहों करता ॥ ३८ ॥ 
राव, देह आदिमं होगेवाले अभिमान एक प्रकारसे प्रबरु दाधु ही दे, 
इन बायुओकि झकोरोसे मनुष्य अक्रोध आदि नियमॉसे चल्ति हो जाते हैं यानी 
बोध आदि झुमके, अधीन हे जाते है । इसमें दष्टान हे. निसार चाम्य ) जेते 
सूप चरागेत्राले खेविहरोंके द्वाग घान्यको शुद्ध बनानेके लिए वह खरिद्दानमें उडाया 
जाता है ओर उस सार रहित धान्यको बायु ले जाते है, वेसे दी यहाँ समझना 
चाहिए॥ २९ १ 
जो योगिनियोंका गण है वह तामस भोगासक्ति रूप ताळबके दल दल्में 
जो कि सुरापान, रुधिरपान तथा मासभोजन आदि रूप कीचडोसे भरा है, पागरोके 
सहश पँसा हुआ है, उनको भी मिकी मात्रा नहीं हे, यह समझना चाहिए ॥ ४० ॥ 
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केबलं यमचन्दरन्द्रुदरार्कवरुणानिलाः । 
औचस््क्ता इरिन्र्गुरुशुक्रानरादयः ॥ ४१॥ 


प्रजापतीनां सपपषिंददाद्याः कब्यपादय। । 
नारदाद्याः इुमाराथाः सनकाचाः सुरास्मजाः॥ ४२ ॥ 


दानत्रानो हिरण्पाधप्रछिप्रहादशम्बराः । 


सपत्चत्रान्धनमुचिकेशिपुत्रधुरादपः ॥४२॥ 
बिभीपणाचा रक्षस्त प्रहस्तेन्द्रजिदादय। । 
शेपतक्षककर्कोटमह!प्यादयोपहिपु ॥ ४४॥ 


म्रह्मविष्ण्िन्द्रलोकेषु चास्तव्या पक्तदेहिनः । 
मुक्तखमाबास्तुपिताः सिद्धाः साध्याश्च फेचन॥ ४५ ॥ 


माचुपेए च राजानो पुनयो ब्राह्मणोत्तमाः । 
जीवन्धुक्ताः संभवन्ति विरलास्तु रघूदद ॥ ४६ ॥ 


यों देव आदि योतियेमि विवेक झानक्री दुलंभता यतरा कर अब उन्में जो 
रुद्ध है, उनमें कुढको, परिगणन कर, बतसते दे--'केवल०' इत्यादिसे । 

देवादिम यम, चन्द, इन्द्र, रद्र, सूर्य, वरुण, वायु, हरि, हर, ब्रम, वृत्ति, 
शुक्र, अमि आदि; प्रजापतियोमें सपर्षिमण्डर, दक्ष आदि, कश्यप आदि, नारद्‌ 
आदि, सनत्कुमार आदि देवकुमार; दानवोंमें हिरण्याक्ष, बलि, पाद, शम्बर, मय, 
त्न, अन्धक, नमुचि, केशिपुत्र, मुर आदि; राक्षसोमें विभीषण आदि, भहस्त, इन्द्रनिव , 
आदि; नागोमें रोप, तक्षक, कर्कोटक, महाप, आदि ये सप तथा ब्रह्मलोक, विष्णु, 
लोक, इन्दलोऊर्मे निवास करनेवारे मुक्तस्वभाव ओर विदेहमुक्त दे । इसी तरह कोई 
तुषित ( देवयीनि भेद ), सिद्ध एवं साध्य भी जीवन्मुक्त हे ॥ ४१-४५ || 

दे रुकुलम्रे्ठ, मनुप्योमें राजा, मुनि, उचम ब्रा्रथ जीवन्मुक्त होते ई, 
परन्तु ये दुर्लभ हैं यानो लाखों" करोड़ों राजा आदिमें जीवस पुरुष 
उत्पन्न होते है ॥ ४६ ॥ 

समी जातियोमिं जोवन्सुक्त दै ही, परन्तु ये भवि दुर्लभ दें, यह जो कहा 
गया, उसका इष्टाम्तसे समर्थन करते दे-- 'भूतानि०? इत्यादिमे । 


५३०४ योगवासिष्ठ [ निर्दाण-पकरण उएरां 


भूतानि सन्ति मकडानि बहूनि दिछु 
बोघास्वितानि विरलानि भवन्ति किन्तु । 
घृता भवन्ति फठपष्ठवजञालयुक्ताः 
इन्पदुमास्तु विरलाः खलु संमवन्ति ॥ ४७॥ 
इन्यापे थीयसिएमदारामायणे बान्मीकीये मोक्षोपापेपु निर्वाण- 
प्रकरणे उत्तार्धे विषेकिविरलत्ववर्णनं नाम सनव 
वितमः संगः॥ ९७ ॥ 





संगै ९८ ] मापानुवादसदित ५२०५ 


न नास्तिक्या'न चा स्तिक्यात्कषाबुष्ठानबैदिका; । 
मनोजमधुराचारा प्रियपेशलवादिनः ॥३॥ 
सङ्घादाहादयन्त्यन्तः शशाङ्ककिरणा इव । 
विवेचितारः कार्याणां निर्णेतारः चणादपि ॥ ४ ,) 
अनुद्वेगकराचारा बान्धवो नागरा इव । 
बहिः सर्वसमाचारा अन्त? सर्वार्थश्ञीतलाः ॥ ५ ॥ 
शास्नार्थरसिकास्तज्ज्ञा शातलोकपरावराः । 
हेयोपादेयवेत्तारो यथाप्राप्तामिपातिन! । ६॥ 








क 


सग्रह करते हैं, न लोगोंसे उद्विम होते दे ओर न लोगो ही उद्विझ 
क्रते है ॥ २॥ 

झरीरको अधिक क्लेश पहुंचानेबाळे पारछोक्षिक वैदिक कमोमें भी शुष्म 
चैदिकके सहश हठसे प्रवृत्त होकर क्ठेशयुक्त नही होते, यह कहते हे--'म? 
इत्यादिसे । 

आस्तिक्य भावना या नास्तिक्य मावनामे जनित अभिमातमयुक्त देठसे न 
कष्टकारक वैदिक असुष्ठानमें निरत रहते हे । उनका आचरण मनोज्ञ एउ अल्मम्त 
मधुर होत दे और प्रिय एव कोमल वार्ता करते है ॥ ३ ॥ 

तत्त्वज्ञ छोग अपने सङ्गसे चन्द्रकिरणोंके सदृश अन्त करणको उछास युक्त 
बना देते हे । करने योग्य ल्येकिक एव वेदिक कर्मोका जब परस्पर विरोध 
उपस्थित हो जाता है, तब अञ्चायाँसे वित्रेक कर एक क्षणमें 'दी सम्देद मिटा 
देते है ॥ ४ ॥ 

त्तत्यशके अफ्सरणहे कपी रढेण नहीं, होत, चे सबके. खघुऱ्े स्पा 
चातुर्यपूर्ण रहते है । बादरसे उनका आचरण समीके सदृश होता है, परन्तु भीतरसे 
बे अत्यन्त शीतळ होते है ॥ ५ ४ 

तत्वज शा्खोके अर्थेमिं यडा ही रम लेते है, उत्तम और अपरम लोकॉंको जानते 
है, कौन वस्तु छोड़ने योग्य हे और दोन छोड़ने योग्य नढीं है इसको मनी माँति 
जानते हे तया समयपर जो भी कुठ मार घानुमार प्राप्त हो जाय, उमका अनुवनेन कर 


रेते है ॥ ६॥ 


५२०६ योगवासिए [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराषं 


विरुद्दका्यविरवा रसिका; -सञ्जनस्थिवो । 
अनावरणसौगन्ध्यै) परास्पदसुखाशनेः ॥ ७॥ 
पूजयन्स्पागतं फुछा भृङ्गः पद्मा इवाऽथिनम्र्‌ । 
आवर्जपन्ति जनता जनतापापद्वारिणण ॥ ८ ॥ _ 
श्ीतलास्पदवत्स्निग्धाः प्राइपीव पयोधराः । 
भूभृद्भङ्गकरं धीरा देशमङ्गदमाङुलम्‌ । 
रोधयन्त्यागतं धोमं भूकम्पमिव पर्वताः ॥ ९ ॥ 
उत्साहयन्ति विषदि सुखयन्ति च संपदि । 
चन्दरविस्पीपमाकारा दारा इब गुणाकराः ॥ १० ॥ 
यदाःपृष्पामरदिक्षो माविसत्फलहेतवः । 
पुंस्कोकिलसमालापा माधवा इव साधवः ॥ ११॥ 











लोकशाखके विरुद्ध आधषरणेसि सदा विरत रहते है, सज्ञमोंके बोच 
स्थितिमै यानी सदाचरणमें अत्यन्त रसिक होते हे' । उपदेशसे हृदयकमलको 
खोल कर उसमें भरे गये ज्ञावके सौगन्ध्योंते तथा उत्तम आश्रय, सुख तथा 
शन्नादिसे आये हुए अतिथियोंक्रो पूजा करते है । पूजा फरते समय उनका सुख कछ 
विकसित रहता है, उस समय थे आगत अमरका आश्रयदान दिसे सत्कार कर 
रहे विकसित कमलोंके सदृश लगते हे । जनताके सन्तापॉका अपहरण करनेके कारण 
चे जनताको अपनी ओर खाच लेते है ओर वर्षाकालके मेथोके सदश इपाबृष्टिकारक 

. और शीनछ उघानके सदश सिम्व होते है | भद्र, तत्तज्ञाना पुरुप राजाओके 

नाश, देशको छित्न-भिन्न करनेवाले तथा दुर्भिक्ष आदिसे जवित जनता क्षोमो 
तपस्याके प्रताप, सत्कमेकि अनुष्ठान, साम आदि उपायोंसे ऐसे पकड़कर रोक लेते 
छ, जैसे भूऊम्परो पर्वत ॥ ७, ९. | 

नानाविध उत्तम गुणोंसे पूण, चम्द्रबिम्मफे सदश प्रसन्नाकृति उत्तम भार्याके 
सद्या अनेक गुणांते पूर्ण दान्ताइति ज्ञानो पुरुष विपत्तिपरोमें उत्साह देते हे' और 
सम्पचियॉर्मे सुख पहुँचाते द्वे ॥ १० ॥ 

यशरूपो कूडसि सारो _दियाओंदो निर्म बनानेवाले, भावो उत्तम फलके 
हेतु तथा कोकिले सद्या मधुरभाषण करनेवाले साधु पुरुष वसन्त ऋतु 
कैसे है ॥ ११ ॥ 


सर्प टेद ] ` भाषानुवादसद्वित ५२०७ 








कल्लोल्बहुलावर्त' - व्यामोइमकरालयम्‌ । 
छुठन्तमिव हेमन्त लोडयन्तं जनासपद्स्‌ ॥ १२॥ 
चीचिविक्षोभचपलं परचित्तमहाणुंवग्‌ । ˆ 

तचच राघयितुं शक्तापतटस्था; साधुपर्यढाः ॥ १३॥ 
आपत्सु बुद्धिनाशेए कल्लोलेष्वाइलेषु च । 
संकटेषु दुरन्तेषु सन्त एष गतिः सताम्‌ ॥ १४ ॥ 
एमियिह्वरथान्यैश्च जाता तातुचिताशपान्‌ । 
आश्रयेतैकविधान्त्यै श्रान्तः संसारवत्मना ॥ १५॥ 
यस्मादत्यन्तविपमः संसारोरगसागरः । 
विना सत्सङ्गमन्येम पोतकेन न तीर्यते ॥ १६॥ 
आतां कि मे विचारेण यद्धवेदस्तु तन्मम । 

इत्यन्तः कन्कमासाध न स्थेयं गर्तकीटवत्‌ ॥ १७॥ 








अज्ञानी राजा आदिके वित्तको एक महार्णतर ही समझना चाहिए, इसमें अनेक 
तरहके कोळ ही बड़े बड़े आवर्त है, व्यामोहरूपी मगर उसमें रहते है, आत्न्त ' 
शिशिर पवनसे विक्षिप्त तरङ्गोके व्याअसे देमम्तके सदृ वह छुद्कता रहता है, 
अमर, हँस आदिके निवासस्थान पझवनफो विळोडित करता हे, काम आदि छ. 
वृत्तियाँ उसमें बड़े बडे तरङ्ग है' । उस महार्णवको उपर्दशादि द्वारा साधु पुरुषरूपी 
तटस्थ पर्वत ही रोकनेमें अत्यन्त समर्थ हे ॥ १२, १३ ॥ 
अद्र, भापदाओंमें, बुद्धिगश्ममे भूख-प्यास, झोक-मोह, जरा-मरण आदि 
कल्लोडॉमें, व्याकुळ देशोमें तथा दुरन्त सङमे सज्ञनॉफी सन्त ही गति हे'॥ १४ ॥ 
हे श्रीरामजी, इन रक्षणोसे तथा दूसरे पूर्ववर्णित रक्षणोंसे उन उत्तम अन्तः 
करणवाले महातमाओका परीक्षण कर आप आलामे शान्ति प्राप्त करनेके निमि 
उनका आश्रयण कीजिए, क्योंकि आप संसाररूपी मार्गम अमण करते करते आन्त हो 
“गये हे ॥ १५ ॥ 
भद्र, यह संसाररूपी साँपसि भर हुआ अत्यन्त विषमय सागर सत्सक्गरुपो 
जहाजको छोड़कर दूसरे किसी भी जदाजसे नहीं पार किया जा सकता, इसलिए 
सत्सङ्गका श्रयण करना ही होगा ॥ १६॥ 
हमको आत्मा या ससुरुषके सम्मन्धमें विचार करनेसे बया, शरम्धयश जो 
६०१ 


योगवाधिष्ठ [ तिर्षण-प्रकरण उतरार्थ 








एकोऽपि विदयते यस्य गुणस्तं सर्वपुत्सूअन । 
अमादृतान्यतद्ोपं तावन्मात्रं समाश्रयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
गुणान्दोषांथ दिष्ञाहुमाबारयात्स्रप्रयत्मतः । 
यथासंमवसरसङ्गशास्त्रः प्राग्पियमेषयेत्‌ ॥ १९॥ 
दोपलेशमनाध्त्य नित्यं सेवेत मञनभ्‌ । 
स्पूलदोपं चनिर्वाण भनेः परिहरेक्तमात्‌ ॥ २० ॥ 
याति रम्यमरम्यत्वं स्थिरमस्थिरढामपि । 
यथा दृष्टं तथा मन्ये याति साधुरसाधुवाम ॥ २१ ॥ 


सर्ग ९८ ] भाषालुवादसद्वित ५२०९ 











एप सोञ्त्यन्त उत्पात यः साधुर्यात दुष्टताम्‌ । 
देशकालवशात्पापैमहोत्पातोडपि इश्यते ॥२२॥ 
सर्वकर्माणि संत्यज्य छर्यात्सज्ञनसंगमम्‌ । 
एतत्कर्म निराबाधं लोकद्विवयसाधनम्‌ ॥ २२॥ 
न सजनाद दूस्तरः क़विद्धवे- 

द्वजेव साधून्विनयक्रियान्वितः । 
स्पृछन्त्ययत्नेन दि तत्समीपगं 

विस्तारिणस्तद्वठपृष्परेणवः ॥ २४॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिएुमहारामायणे बान्प्रीकीये देवदूतोक्त मोझोपायेपु 
निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे सज्ञनसमागमप्रशंसा नामाषटनव- 
तिवमः सर्ग: । ९८॥ 


यह जगतूका अनिशकर महान्‌ उत्पात है, जो कि साधु पुरुष असाधु बन 
जाता है और यही देश-काल्वश जनताके दुरह्लोंके फारण महोपातख्पसे भी 
दिलाई देता है, औैसे कि विश्वामित्रकी छुब्ध ( लोभी ) अमात्योके समर्थनसे 
वसिष्ठजीकी कामघेनुके हरणमें इतति हुई और इससे परस्पर बेरकी वृद्धिसे आगतम 
महान्‌ अनिष्ट हुआ, यों अनेक दृष्टान्त देखे जाते हे ॥ २२ ॥ 

कथितका अनुवाद कर उपसहार करते है--'सर्वे० इत्यादिसे । 

सब कयाँको छोडकर सजतेंका ही समागम करना चाहिए, यही कर्म 
निराबाधरुपसे इहलोक एवं परलोक दोर्नोका साधन है यानी दोनों होकोंकी मापि 
करता है ॥ २३ ॥ 

इस प्रकारका सञ्जनसमागम, गुशोपाजनकमसे जमतक ज्ञाननिष्ठा न दो 
जाय तबतक, बीचमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, यह कहते है--'न! इत्यादिसे । 

भद्र, किसी भी कारमें सजन मदगुएसे दूर नहीं होगा चाहिए, किन्तु विनय, 
सेवा आदि क्रियाओसे युक्त होकर साधु पुरुषोंकी निरन्तर सेवा करनी चाहिए, 
बर्योंकि उन साधुओके पास जञनेमात्रसे विसरणशोर उनके शान्ति आदि गुण 
पास जानेवालेमें ऐसे संक्रान्त ( मिश्रित) हो जाते हैं, जैसे फूलोंश्ी सुगन्ध 
तिलोमें सम्बन्धमात्रे मिश्रित हो जाती है ॥ २४ ॥ 

अङ्ठानवे सर्ग समाप्त 





५२१० योगर्वासिष्ठ . [ निर्वाण-पकरण उपरा 





विच्या 
सवनवातंतमः सगः 
_ भीराम उवाच 
सन्ति दुः्सक्षयेऽस्माकं शाससत्सद्युक्तपः । 
मन्त्रौपथितपोदानतीर्थपुष्याश्रमाश्रयाः  ॥ १॥ 
कृमिकीटपतङ्लाधा स्ति्यकस्थावरजातयः । 
कथं स्थिताः किमारम्मास्तेपां दुःखक्षयः कथम्‌॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 


सर्वाण्पेवेद्द भूतानि स्थावराणि चरायि च। 
आत्मोचितायां मघायां विशान्तानि स्थितान्पलम्‌ ॥ ३ ॥ 


सर्ग ९९ ] भापोचुवादस हित ५२११ 


भूवानामशुमात्रायामप्यस्माकमिवेष्याः । 
किन्स्वल्पास्था पयं विश्नास्तेपां त्वचलप्ंनिमा! ॥ ४ ॥ 
यथा ब्रिराटू प्रयतते वाढाखल्यास्तयेव खे। 
यालमु्यरप्कावेऽवि पइ्याऽहकतिञम्मितम्‌ ॥ ५ ॥ 
जायन्ते च ग्रियन्ते च निराधारेऽम्बरे खगाः । 
शुन्येकविषयास्तेपां स्वास्थ्यं न भवति क्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 


बे विश्रान्ति लेते है और उसीकी आशासे अनेक दुख झेलते हुए जोते 
रहते है॥ ३॥ 

भद्र, छोटे छाटे अणुमात्र जो जीव है, उनको भो अपनी योनिके अनुसार 
हम मनुष्य जातिके लोगोंकी जैसो ही सुख भोगनेको इच्छाएँ रहती ही हैं, परन्तु 
- हम लोगोंको उन भोगोंमें एक तो आस्था नहीं है और उनको प्राप्त करनेमें कोई 
अधिक वित्नबाधा भौ नहों पहुँचाता, उनको तो मोह, काम आदि दोषों 
अधिस्ताके कारण तथा विवेकृकी माके अभावसे उन भोगोमें अधिक आत्या 
हे और उनको पानेमें उन्हें पर्वतके सहद बडे बडे बिध्नोंका सामना भी करना 
पड़ता है 0 ४ ॥ 

यदि प्रश्न हो कि मोगोंमें बहुत आस्था है, यह आपने कैसे जावा, तो 
इसका उत्तर है-प्रयलकी अधिकता, इस आशयसे कहते है--'यथा? इत्यादिसे । 

भट, जिसका समस्त ब्रह्माण्ड एक शरीर है, वह विराट हिरण्यगर्भ जैसे 
अपने अधिकार निभानेकी अनेक चेष्टाओके द्वारा स्वभोगार्थ प्रयत्न वरता है, वैसे 
ही केशोंके अग्रभागके सहश देहवाले कामि, कीट आदि भी बालकंकी मट्ठीके 
छेदकी अपेक्षा भी छोटे अल्पकाय आकाशमें प्रयतन करते हैं, देखिये तो सही कि 
कैसी अहड्ारफ़ी महिमा है ॥ ५ ॥ , 

एकमात्र शूस्य विषयवाले गगनपक्षी निराधार आफाशमे उत्पन्न होते है 
ओर वहींपर मर जाते हैं, उनको कुछ भी विषय नहीं मिलता है, परन्तु क्षणभर 
थे स्वस्थ नहीं बैठते यानी वे अपने प्रयलसे तनिक भी हरते नहीं | ६ ॥ 

क्ण आदिके उपार्जनमें पिपीलिका आदिका अधिक प्रयल देखा जाता है, 
इससे भी अनुमान होता है कि उन्हें भोगी आस्था बहुत है, इस आशयसे 
कहते है--पिपी लिका०! इत्यादिसे । 











५२१२ थोगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण उत्तराधे 





पिपीठिकायाथेष्टामि्रीसावासात्मन्धुमि!ः । 
अस्मद्विसकल्पो5पि न पर्याप्त! कणो यथा ॥७॥ 
त्रसरेणप्रमाणारमा झृम्यणुस्तिमिनामकः । 
गमने व्यग्रता तस्य गरुडस्थेष लक्ष्यते ॥८॥ 
अयं सोऽहमिदं तन्म इत्याकल्पितकन्पनमू | - 
जगद्यथा नृणां स्फारं तयैवोचचेगुणेः कमे! ॥ ९ ॥ 
देशकालक्रियाद्रव्यच्यग्रया जर्जरीकृतम्‌ । 
क्षीयते बरणकीटानामस्माकमिव जीवितम्‌ ॥ १० ॥ 
पादपा३ किंचिदुन्निद्रा घननिद्राः खळूपलाः । 
कमिकीटादयः कारये नरवत्स्वभबोधिनः ॥ ११॥ 





भद्र, देखियें--आस तथा निवासका सम्पादम तथा कुटुम्यपोषण आदि 
नानाविध चेष्टाओसे यह प्रतीत होता है कि जेसे पिपीलिकाके लिए हमारे दिन 
जैसा मी दीर्घकाल उनके कणोपाज॑नप्रयत्नके लिए क्षणके सदृ पर्याप्त हवी नहीं 
है॥७॥ 

भद्र, यह एक और नवीनता सुनिये--तिमिनामका जो अत्यन्त छोटा त्रसरेणुमे 
बराबरका जीव हे, उसकी गमममें ऐसो व्यग्रता दीखतो है, जैसी फि गरुडको 
गमममें व्यग्ता दीखती हो ॥ ८ ॥ 

देहमं ओर देहमोग्य वस्तुआर्मे अटममताका अध्याप्त मनुष्य ओर कृमि 
दोनोंको एक सा है, यह कहते हे--'अयमू! इत्यादिसे । 

श्रीरामजी, यह, वह, मे, यह मेरा हे, धद मेरा है, इस तरह कल्पित अध्यास- 
रूप जगत्‌ जैसे भनुप्योके लिए अनेक ऊँचे गुणोके कारण अत्यन्त आस्थामा 
भाजन है, ठीक वेसे ही क्कमिके लिए भी दे ॥ ९ ॥ 

विपयोकी आम्थाके कारण आयुक्षा जो निरर्थक क्षय हो जाता है, बह भी 
हम मनुष्य एवं कीट आदिका समान हे, यह कहते हें--'देश०' ध्व्यादिसे । 

देश, काळ, किया, द्रब्य आदि विप्योडी प्रापिरे निमित्त ब्र बुदे 
जैसे हम टोगोका जीवन जर्जर यानी क्षीण हो जाता है, यैसे ही मणकीटोका भी 
उक्त ब्यम बुद्धिसे जीवन क्षीण हो जाता हे ॥ १०॥ 

वृक्ष आदि स्थावर जीव उछ इछ जागते रहते हैं, पत्थर एकदम सोते दवा 


शू 


सग ९९ ] माषानुवादसहित ५२१३ 


शरीरनाश्च पपैषां पुखं संप्रति दुःखक़त। 

अस्मामिष वेषां तज्जीवितं तु पुखायते ॥ १२॥ 
जनो द्वीणन्तरं याडखिक्रोवः परिपश्यति | 

पदार्थजाठं पञ्यन्ठि ताइक्पशुसग्रादयः ॥ १३॥ 
अस्माकमिब संसारस्तिरधां सुखदुःखदः 
पदार्थप्रविभागेम केबलं ते बिवमिवाः ॥ १४ ॥ 
इदयातसुखदुःखाम्या नासातो रशनागुणेः 
पशवः परिकृष्यन्ते विक्रीतः पामरा अपि॥ १४॥ 











रहने हैं यानी घनी नींदसे सोये हुए ही रहते हें ऑर इमि, कीट आदि तो हम 
रुप्थोफे जैसे अपने अपने उचित विषयमै निद्रा एव जागरण~दोवोँसे युक्त 
रहते हे ॥ ११ ॥ 

शरोरकालमें सुखपूर्यक स्थित ये जो कृमि, कीट भादि हें, उनको भी हम 
लोगोंके सदश शरीरबिगाश ही दुख पेदा करनेयाला है और जीवन ( आरीरमें 
प्राणस्थिति ) सुख पेदा करनेवाला हे ॥ १२ से 

दम छोगोंके मोग्य, घर, महर, धन आदिको वे केसे देखते हें, इसे कहते 
हैं---'जन/ इत्यादिसे । 

जैसे बेचा गया पुरुष अन्य द्वोपको उदासीनतासे सुखदृष्टि होकर देखता 
है, वैसे ही पशु, मृग आदि उनके अमोग्य घर आदि पदार्थोकों उदासीनतासे 
सुग्धदृष्टिसे देखते हे ॥ १३ ॥ 

जैसे हम मनुष्यजातिके जोवोंको ससार सुख-दुख देनेवाला है, वैसे ही 
तिर्यग्योनि पशुओको भी दै। केवल मेद इतना है कि उत्कर्षापकर्ष बुद्धिके कारण 
गुण-क्रिया विभाग वे नहीं जानते ॥ १४ ॥ 

वेचे गये मनुप्यङ्की समानता पशुमें बतलाते हें-“हृदयात्‌! इत्यादिसे | 

बैल आदि पु, जो नाथे जाते है, मनसे भीतर भीतर सुख दु सत्ते सींचे 
जाते हैं और बाहरसे नाथ रुके द्वारा नासिका प्रदेशसे खींचे जाते ? यों दोना 
ओर पराधानतासे खीचे जा रहे भी चे कुछ भी अपना दुख हरने या प्रकट करनेमें 
समर्थ नहीं होते, ठोक इसी तरहके द्वीपान्तरे विक्रीत पामर जन मी होते हैं, इस 
लिए दोनोंकी समता है ही ॥ १५ ॥ 


५२१४ योगवासिष्ठ [-निर्वाण-प्रकरण उत्तरां 





सुप्तानां याद्गस्मार्क वेदनं स्पषटसुत्व षाम्‌ | 
वृषगुस्माङ्करादीनौ ताद्युद्दामवेदनम्‌ ॥ १६॥ 
यादगस्माकमीत्यर्थक्रमसंसारपातिनाए्‌ ! 
पदार्थवेदनं वाइक्तिरथाँ आआन्तमभ्रमघ्‌ ॥ १७॥ 
आह्ादमात्र सौम्यत्वं सुखतथेन्द्रकीटयोः । 
समं विकम्पविन्युक्तं विकरपस्त्वनतिक्रमः ॥ १८ ॥ 
वृक्ष आदिके सुख, दु खके अनुभव की प्रणालो हमारे सुख दु खफे अनुमबके 
अनुरूप ही हे, ऐसा उपपादन करते है--'सुप्तानाम! इत्यादि श्छोकसे । 


सुकुमार खचावाळे हम लोग जब तिद्रादेवीकी गोदमें अचेत होकर सोये रहते 
हैं तब यदि अत्यधिक शीत, गर्मी, मच्छर, खटमछ आदि हमें टंग करते हैं तो 
सुखशऱ्य नींदमें हमें जैसे महावलेशका अनुभव होता हे वैसे हो मद्दाक्रेशका अनुभव 
पेड, पोघे, अङ्कुर आदिको होता हे । इलोकमें अङ्कुरका ग्रहण अति सुमार होनेके 
कारण उसे कृमि, कीडों भादिके काटनेपर अत्यन्त बलेश होता हे यइ सूचित करगेके 
हिए है ॥ १६॥ 
पूर्वमें जो यह कहा था कि हम छोगोंकी भाँति दी पशु, मृगादिको भी संसार 
सुख ओर दु खदायक है, किन्तु वे पदार्थोके गुण, क्रियोपयोग ( इसमें यह गुण है 
यह इस कार्यके उपयोगी है ) आदि विवेचनसे, जिससे उत्तर्प और अपऊर्पका ज्ञान 
होता है, सर्वथा कोरे है । इस वातको उपपादनके द्वारा अनुभवरमें चढाते दै-- 
'यादृग? इत्यादिसे । 
जैसे देशविष्ठवके समय पलायन द्वारा धावन आदि गनिके लिए कुश, काँटे, 
जली हुईं बाढपर चलना, बोझ ढोना श्रादि सुसीबतोंपर पडे हुए हम ठोगोंझो चारों 
ओरसे भयकी आशङ्कोसे पूर्ण पदार्थशन होता है वेसा हो पदार्थज्ञान पक्षी, सर्प 
शादि तिर्यंगयोनिवाठे जीवोंको भी सदा होता हे ॥ १७॥ 


यदि मत विकल्प-्जानोंते शून्य हो तो अहादस्वरूप आत्मानन्दर्मे ओर भोजन, 
निद्रा, मैथुन आदिसे होनेशले सुखेमिँ इन्द्र ओर कीडेकी मनकी भ्रसन्नतारूप सौग्यता 
एक सो है । केवल बिकल्प हो दानोंके लिए--इन्द्र ओर कीडेके लिए --द्विमालयके 
समान अर्दय है ॥ १८ ॥ 











सगं ९९] भाषानुवादसहित ५२१५ 


रागद्वेपमयाह्वारमेथुनोत्यं सुखासुखम्‌ । 
तिरक्षां जन्ममृस्यादिखेदः कश्चिन्न मिद्यते ॥ १९ ॥ 
शते ` यदार्थभूतार्थमविव्यद्वसहुबोधतः । 
शेषं बभ्महिगोमायुगजादीनां नृमिः समस्‌ ॥ २०॥ 
निद्रामयानां वृक्षार्णा स्वसत्तामचढादय। । 
स्थिता अनुभवन्तोऽन्ये चिदाकाशमखण्डितम्‌ ॥ २१॥ 





राग, द्वेष, भय, आहार भोर खीसंग जनित सुख और दु ख तथा जः्म-मरणके 
कमय होनेवाला बलेश इन्द्र और कीडेका समाम है, उसमें तविक भो अन्तर 
नही है॥ १९॥ 

झाखवैेद्य पुण्य, पाप, ब्रहातत्त्व आदि तथा अतीत ओर भावी पदाथोँके सिवा 
दोष ज्ञान नकु, साँप, सियार, हाथी आदिका मनुष्यका सा ही हे, उसमें कुठ भी 
अन्तर नही दै यानो नकुल, सा, सियार, हाथी आदिको गास्रगम्य धर्म, अधर्म, 
आत्मतत्त, अतीत, अनागत आदि पदार्थोका ज्ञान नही होता, मनुष्यको हो सकता 
हे, इसके अतिरिक्त ज्ञान जैसा मनुष्यको हे वैसा ही नकुछ आदिको भी है॥ २० ॥* 

तो पर्वत आदि कैसे अनुभतर #रते है? इस आशङ्कापर कहते दे--'निद्रा ० 
इत्यादिसे । 

गाढ निद्राबाले ( सुपुप्तिमें स्थित ) दृक्षादिकी अत्यन्त मूढभावसे जो अपनेमें 
स्थिति है उसका पाषाण आदि अचळ पदार्थ अनुभव करते है और जो हिमालय, 
सुमेर आदि तत्वज्ञानी पर्त है, वे तों अखण्ड चिदाकाशका अनुभव करते हुए सदा 
समाधिमें स्थित हैं ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार न तो वृक्ष आदि जीवोकी दष्टिसे जगतूकी कल्पना हो सकती 
है, क्योंकि चे गाइ निद्रामें अभ है, न पर्वत आदि जीकेकी दष्टिसे जगत्‌की 
कहना हो समती है, क्योंकि वे आत्मसत्तामें स्थित हैं, जंगम जीवोंमें भी तत्त- 
ज्ञानियॉकी हृष्टिसे जगतकी कल्पना नहीं हो सकती है, कारण घे तो चिदाकाश- 
सरूप ही हैं। हाँ, कतिपय अज्ञानी जडम जीवोंकी इष्टिसे जगत्‌की कहपना 
हो सकती है । किन्तु उनकी दृष्टि उक्त बहुतसे लोगेंकी इृष्टिसे विरुद्ध जगत्सता- 
की सिद्धि नहीं कर सकती, इस आयय से कहते हें-'आपीन ०! इत्यादिसे । 

६५२ 


५२१६ योगवासिष्ठ [ तिर्वोण-मक्रण उत्तरां 





आपीननिद्रा वृक्षाद्याः स्वसचासथास्तथाऽद्रपः । 
जड़मानि चिदाकाशं नाम किंवित्कदाचन ॥ २२॥ 
असण्डचिचा दोलादिसचा निद्रा च भूरुहाम्‌ । 
द्वेतोपटम्मपुक्तत्वाद खमेवेकमतो जगत्‌ ॥२३॥ 
परिज्ञातं जगदाबदपरिक्षानसंयुतम्‌ । 
न चं माऽहं न चेबाऽस्तिनाश्ती न च भविष्यति ॥ २४॥ 
यथास्थितं संदैवेदं मौनमेव शिलाघनम्‌ । 
अनाचन्तमविच्दिद्रमविद्रं च सनिद्रकम्‌ ॥ २५॥ 
पूर्व सर्माद्ययैवाऽऽसीचयैवैकं समस्पितम्‌ । 
भदिष्पत्यधुनाऽनन्तं कालमेषं तथैव च ॥ २६ ॥ 





वृक्ष आदि गाढ निद्राम हैं और पर्वत आदि अपनी सत्ताने स्थित हैं। 
जो जङ्गम जीर दै, पे भी सुपुत्ति, मरण, मूर्छा, मोश आदि अवस्थाओगिं चिदाफाश 
रूप टी दै । जाम जीवेमिंसे हिन्हीको कभी ( समे ) अर्धविकाससे और कभी 
( जागरणावध्थाभे ) पूर्ण विममे भासमान भी जगत्‌ बहुतोकी रृष्टिके अनुरोषसे 
विदाफाश ही दे ॥ २२॥ 

जो पर्वत श्रादिकी सणा ओर जो वृर्शोरी निद्रा है, वद दैलशानविद्ीन 
होनेके कारण अशण्ड बिद्रप ही दे, इसलिए इनकी दसे जगत्‌ एक अशनोपद्दित 
चिन्मात्र ही दे ॥ २३ ॥ 

रेडी दृष्िसे भी आमदरर जवतक परिज्ञान म हो सभी तक जगत्‌ दे 
चामतक्वका परिशान दोनेपर तो न तुम हो, न मैं ह, भ जगा ही है, १ 
असणा दे और म ज्गठपा प्रागभाव ही है याती किमी कोटिंग अगतकी रिति 
महो हे ॥ २४ ॥ 

घिलके समत ठोम, शान्त, अपने स्वरुपसे श्रपच्युत, उपछिनागसे 
रहिन निर्दोष डप्न दी यदद सब गुछ ह । दद अमे गिदा अत्मामें हो स्वाम मगतू- 
वेकिष्यरी करना करती है येमे ही अज्ञानियोकी रण्से छपन्में ही जगदैचिप्यपी 
कल्पना घर रहा दे, बाग्तवर्मे चट निबिद्वार हे ॥ २७ ॥ 

परमर्थधहसे तो रदू हो एकरप हे, यद बढने पूर इत्यादिगे । 

यहिके पठे सृष्टि घडि रात्‌ “मे एकरूप हो स्थित था, वर्तमान काले 
भी देसे ही स्थित है शीर आगे भी अनल बार तक वेगे दो ग्थित रहेगा! २६ ॥ 


सगे ९९] माशबुवादसदित ५२१७ 


नेत्राऽऽत्मता न परता न जगता म शूत्यता | 
न मौनता न मौनित्वं किंचिनेदोरपचते ॥ २७ ॥ा 
त्वं यथास्थितमेवाऽस्स्य यथ।र्थिवमहं स्थितः । 
सुखाएसे पराकाशे शान्ते ने्दाऽस्वि किंचन ॥ २८ ॥ 
परमाझाशतां सुत्वा किं छमतगरे पद । 
विद्यते किल तच्छान्तं चिद्व्योमाञ्च्छमनामपम्‌ ॥ २९ || 
अपरिशचप्तिरेवेका तत्र संम्रमकारिगी । 
परिज्ञातमिदं यावद्विधते साऽवि न कचित्‌ ॥ २०॥ 
परिज्ञाते जगत्स्वमे याबत्सत्यं न किंचन । 
ग्रहस्तदेन प्रति कि स्नेहो कुष्याहुते तु कः ॥ ३१॥ 
स्वमकाछे परिज्ञाते जगत्सममणत्रणौ । 
किं्रुवादेयता फाऽऽस्या प्रोषेऽसौ न किंचन ॥ ३२॥ 
सत्‌ चिदू आतन्दरूप उसके आत्म्य आदि भेद भी नहीं हें, क्यॉकि कोई 
व्यावर्स नहीं है, फिर और भेद क्यों फर होंगे, यह कहते हें,--'नेव' इत्याइिसे। 
न तो आसता है, न परता हे, न जगता है, व मौनता है, न मोमिता है 
चहुत क्या कहें उस सद्रपमे कुछ भी उपपन्न नहीं है ॥ २७ ॥। 
आप अपने स्वपे ही स्थित रहिये, में भी अपने स्वरुपसे ही स्थित हूँ, 
परम आकाश घुल और दु.खका नाम नहों हे ओर पराक्मक्षरे सिश यहाँ कुछ 
नहीं है ।) २८॥ 
` जरा बतलाइये तो सही स्वमनगरमें परमाकाशताड़ों छोड़कर कया है! 
निर्म, निर्विकार शान्त चिदाकाश ही तो समवगर है ॥ २६ ॥ 
केवह अज्ञान ही उसमें आन्ति उत्पन करनेवाला है । जब परम जहका 
परिजान द्वो जाता हे तम अज्ञावक्रा भी कई पत्रा बहो रहता ॥ ३० ॥ 
जब जगत्रूपी स्वका ज्ञान हो जाता है तब उसमें कुछ भी सत्यता नहीं 
रहती । जगत्के प्रति अभिनिवेश ( आसक्ति ) वन्ध्यापुत्रने खेड करनेके सहश 
ही उपह्ासास्पद हे ॥ ३१ ॥ 
स्वभकालके ज्ञात होनेरर प्रत्येक अणुगें जगत्‌-खमकी सम्भावना होती है, 
किन्तु मयोघावश्थामें जिधका कुळ अस्विल नहीं रहता उसकी कया तो उपादेयता 
है और क्या उपर आदर किया जाय ॥ ३२ ॥ 











५१२० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध॑ 
पारिशेष्यानत्न एथ्व्यादि किंचित्स॑मवति कचित्‌ । 
यो द्रश यच्च वा इश्यं बिमलं शिवमेव तत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ुरेऽन्तर्यथा बिम्माद्विम्यं भाति जगत्तथा। 
चिदूव्पोमनि स्तो भातमबिम्मादेव विस्मितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पकरेडन्वयंथा बिम्ब न दृष्टमपि ङिंचन । 
तथा चिइव्योमगं विश्‍व न दटमपि ङिंचन ॥ ४५ ॥ 
लभ्यते यद्विचारेण यत्पकारणकं स्थितम्‌ । 
तत्सच्छेषं तु मामात्रमभूतं सत्कथं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भवेद्धमास्ाकृमपि किंचिदर्थक्रियाकरम्‌ । 
स्वमाङ्गवाऽपि कुछते सत्यामर्थक्रियां नृणाम्‌ ॥ 9७ ॥ 





अज्ञानकपाट तथा विश्ेपरूप जवत्सत्यनाम्रान्तिकपारका उद्घाटन हे ॥ ४२ ॥ 


अज्ञान-कार्यके साथ अज्ञाना नाश होनेपर चिन्मात्र शेष रहनेते प्रथ्वी 
आदि फिसीका कहींपर मी सम नहीं है। जो द्रष्टा है अथवा दृश्य है, वह 
सब पूर्वोक्त परिशिष्ट चैतन्पमात्र विशुद्ध शिव ही हे ॥ 9३ ॥ 

जेसे दर्पणा निमित्त मूत बाहरी बिम्मसे भीतर म्रतिबिम्बळी प्रतीति होती है 
वैसे ही निमित्तमूत प्रतिबिम्मक्रे बिना हो अपने आप चिदाकाशमें प्रतिबिम्बित 
जगत्‌ प्रतीत होता है ॥ ४४ ॥ 

~ दणके दष्टान्तसे विवक्षित अशको कइते हे--'पुढरे' इत्यादिसे } 

जैसे दर्पणके अन्दर दिख रहा भी बिम्ब वास्मे कुछ नहीं हे वैसे हो 
चिदाकाशर्मे प्रतीत हो रहा भी बिश्व परमार्थहष्टिमें कुछ भी नहीं है ॥ ४५ ॥ 

जो वस्तु शाखीय विचारसे प्राप्त होती है जिसक्की स्थिति भमाणरूप कसोटीसे 
प्रभाणित है वढी सत्‌ हे उपसे अन्य तो प्रतिभामात्र दे, बह तेभो कळों सत्त- 
शुस्प है--न मूतकालमें था, न वर्तमानमे है जोर भविप्यतूमें होगा । भला वह सत्‌ 
कैसे हो सकता है ॥ ४६॥ 

यदि जगत्‌ असत्‌ हे. तो वह व्यवहारार्थं क्ियाफे योग्य कैसे है, इस शहा- 
पर कहते हें--“भवेदृ/ इत्यादिसे । 

कुछ जमात वस्तु भी अर्थकियाकारी देखो जाती हैं, जैसे स्वप्नही असत्य 
होती हुई भी मनुप्योकी सत्य वीयेपिमर्चनस्दय अर्थक्रिया करतो ही हे ॥ ४७॥ 


संगे ९९ ] मापालुवादसद्िित ५२२१ 








यत्तद्धानं तु सा चिद्ठा परमं तथिदम्पररम्‌ । 
इति काह क विश्वश्री: क त्वं व्श्यर्शश् का! ॥ ४८ ॥ 
सृत्वा पुनर्भवनमस्वि क्षिमङ्ग नष्ट 
सृत्वा न चेद्धबनमस्ति तथापि शान्ति । 
विज्ञानरष्टिवशतो5स्त्यय चेद्विमोक्ष- 
५. सतन्नेद किंचिदपि दुःखपुदारबुदधेः॥ ४९ ॥ 
मूखंस्य यादृशमिदं तु तदज्ञ एव 
जानात्यसौ नहि बयं किल तत्र वण्ज्ञाः । 
मस्स्यो हि यो मृगनदीसलिठे स एव 
जानाति तच्चपरुचीचिविषर्तनानि ॥ ५०॥ 





“अहम! आदि जगतूक्री शोमा प्रतिभासिक ही हे, अम्य प्रकारकी नहीं है | 
जो जगतूका भान है वह थातमस्वरूप चेतन्यका प्रकाश ही हे अन्य नहीं है ! उस 
भानक्रा व्यावर्तक हृश्यरूए यदि भातसे प्रथक्‌ माना जाय तो शून्य ही ठढ्रेगा यदि 
भानरूप माना जाय, तो भानका व्यावर्तक न होने से चिदाकाशरूप ही होगा, इस 
प्रकार विचार करनेपर जगतका रूप कुछ भी सिद्ध नहीं होता ऐसी परिस्थितिमें कहाँ मै 
हूँ, कहाँ बिश्वशीभा हे, का आप है और दृश्यचश्टियाँ ही कोन है ? 

हे श्रीरामचन्द्रजी, उदारमति आपकी, जो पूर्वोक्त विशानदृष्टिसे चिन्मात्र” 
स्वरूप हैं, देहके बिनाशसे मरकर फिर अन्य देहकी उसत्तिसे उत्पत्ति है यानी मुक्ति 
नहीं है तो कया हानि हुई १ क्योंकि दु खगन्धविहीन निरतिशयानम्दरूप चैतन्यका 
नाश और उत्पत्तिसे तनिक भी स्पर्श नहीं है यदि मरकर पुन उत्पतति नहीं होती, 
मुक्ति होती है तो भी सर्वभरपञ्चज्ञ उपशम ही है । इसलिए उक्त दोनों ही पक्षोंमे 
तनिक भी दुःखकी माति नहीं है ॥ ४३ ॥ 

तब मूर्खको मरण और जन्ममे वोकेर दु ख प्राप्त होता हे ? ऐसा यदि कोई 
प्रश्न करे तो उसके प्रति उस दुःखप्रातिझा मूर्खको ही अनुभय होता है, ऐसा कते 
हे-“झखेस्प' इत्यादिसे । 

मूर्खको जिस प्रकारका दुःख होत्य है उसे मूर्खं ही जानता हे, वह इम छोगोंफी 
जानकारीके बाइरकी बात है। देखिये न, जिसे मृगतृप्णारूपी नदीके जलमें मैं मडली 
हूँ? यों अपनी मछलीरूपताका अनुभव होता हे, बदी तो उसकी ( मृगवृष्णारूपी 


५२२२ योगबामिष्ठ [ निर्वाण पकरण उततर्ष " 
छ त न त SR 


अन्तपैहिस्त्वमइमित्पपि चैबमादि 
सर्वात्मकं ठपति चिश्नम एकमेत्र । 
शापाधिलाविटपपप्रफरै देषा 
संक्स्पषठ इर पोधएमात्रसारः॥ ५१॥ 
इत्यप श्रीबासिष्ठमडारामायणे वाउमीकीये मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
उतरा परमार्थनिरुपणं नाम नवनयठितमः सर्गः ॥ ९९॥ 


शततमः सर्गः 
श्रीराम उराच 
युक्तिः स्यात्कीदशी त्र्मन्संसारे दुःसश्वान्तये । 
तेषां येपामयं पक्षः थ्रृपताप्ुच्यता तत ॥ १ ॥ 





नढीरी ) चघर लहरोंमा ररावा जानेगा, रिन्त जिये मृगतृष्णा-नढीपी आन्ति नही 
है, वद्द कैसे जानेगा ॥ ५० ॥ 
तत्वनवी दसे तो फेमल चिदाफाग दी 'तुम' क्ष' आदिरूप सम्पूर्ण जगत्‌ 

बनकर प्रराशगान होता है। देखिये न, आत्मा ही दारियाँ, उनकी चोटियाँ, उनको 

रहवियाँ, उनके पत्तों और फळेकि रूप-पारण द्वारा सङ्कदपत्श् बनकर मनोश्यमें 


प्रकाशमान होता है ॥ ५१ ॥ 
निन्नाममे सर्ग समाप्त 





सौ सर्ग 
तमा माननैवालोकै मवमे आग्रह रवनेवाडोकी मी बुद्धि जैसे वाघ्तविक 
दच्बकी शोर श्राकपित दो जाय चैती युक्तिका प्रतिपादन ] 
बादियोंगी उत्तिफी सयताके वर्णनके सिङलिहेमें “स्वमावपिद्वमेबेद 
युक्तमेव तद्रिदाय( इससे चारी उक्तिको समुचित उहा, उक्त कथन उनके 
अभिमत सब आत्तिक जनेंके विपक्षरूप देहास्मवादके विपयर्मे कैसे उचित है अथवा 
उनकी पुरुषार्थसिद्धि कैसे होती हे, यह सब जाननेके लिए इच्छुक श्रीरामचन्द्रजी 


पूछते है-'युक्ति ' इत्यादिसे । 


[ देहको भा 


पहले सृष्टि 


- संगे १०० ] माषानुवादसहित ५२२३ 





यावञ्जीयं सुखं जीवेन्नास्ति सृस्युरगोचरः 

मरमीभूतस्य शान्वस्य युनरागमनं ङुतः॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

यं यं निश्वयमादचे संविदन्तरखण्डितम्‌ । 

तचयैवाऽतुभवति प्रत्यक्षमिति सर्वगम्‌ ॥ ३॥ 

यथा खं सवग शान्तं तथा चिद्व्योम सवगघ्‌ । 

तदेवेक्य मथ दतमन्पाथंर्याऽत्यसंमचात्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, निज्ञनि्दिष्ट प्रश्न ध्यान देकर सुननेकी कृपा 
कीजिये तदनन्तर उसका यथार्थ उत्तर देनेका अनुअह कीजिये | जब तक जीवे, 
आरामसे जीवे, मृत्यु अप्रत्यक्ष नहीं हे । [ जीतेजी अपनी मृयुका प्रत्यक्ष नहीं होता 
यह कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि दूसरोंको मृत्यु प्रतिदिन दिखती हे अपनी मृत्युका भी 
उसी तरद अनुमान हो सकता है। यदि कहिये चार्वाकोके मतमै अनुमान प्रमाण नहीं 
है, क्योंकि थे प्रत्यक्षके सिवा और कोई प्रमाण नहीं मानते। अच्छा, उनके मतमें देह- 
नाश हो मृत्यु हो । पुनर्जन्म तो वे मानते नहीं अत उनके मतमें देह-नाश ही सकल 
दु ख-निवृत्तरूप मोक्ष उददरा वड उनको वान्छनीय ही है इस आशयसे कहते हैं--.'भस्मी- 
भूतस्थः । ] सकलदु खोकी निवृत्तिको प्राप्त भस्मीभूत देहका पुन आगमन कैसे हो 
सकता है । ऐसा जिनका सिद्धान्त है, इस संसारमै उनकी दु खशान्तिके लिए कैसी 
युक्ति है ८॥ १,२ ॥ 
सवित॒को अपने निश्चयके अनुसार ही विवरंका अनुभव होता है, ऐसा नियम 
है। उक्त नियममें दी सविदकी देहात्मभावमें भो उपपत्ति होती है और सोक्षमें 
भी उपपत्ति होती है । इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उसका समर्थन करते हैं--“यम्‌! 
इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--सवित्‌ जो जो निश्चय करती हे अपने अन्दर ज्योंका त्यो 
वही अनुभव करती है, यह बात सब छोगोंके अनुमबसे सिद्ध है ॥ ३ ॥ 
जैसे भूताकाश सर्वन्यापफ और शान्त है वैसे ही चिदाकाश भी सर्वव्यापी 
ओर शान्त है। वह चिदाकाश ही विविध वादवाले पामर लेगोंसे कल्पित देहादि 
द्वैत और वेदाम्तके भर्मको जाननेवाळे बिद्वानोके अनुभवसे सिद्ध श्रद्ैत भी हे, क्योंकि 
उससे अतिरिक्त वस्तुका अत्यन्त असमर हे ॥ 9 ॥ ॥ 
अन्य वस्ठुके असभवर्मे 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ( हे सोम्य, सष्टिके पूर्व 
१९३ 





५२२४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उतरा 


सर्गादौ तह्ते्न्योड्थों महाप्रलयरूपिणि । 
अकाश्णर्वान्नाऽस्त्येब बहमदेदमतस्ततम्‌ ॥ ५७ 
समस्तवेदक्षासार्थ ये महाप्रलयादि च । 
नेच्छन्ति ते मद्दामृढ़ा निःशात्रा नो सृता इय ॥ ६ ॥ 
सर्वशास्राविरुद्धेन. सर्व ब्रहमेदमित्यलम्‌ । 
स्थितं सानुभवं योक्त येषां तैन॑ कथाक्रमः ॥ ७॥ 











यह सत्‌ ही था) इत्यादि युतियोसे परिपोपित युक्ति कहते दै--'पर्गादो? 
इृत्यादिसे | 
सष्टिकी पूर्वावस्थामें, जबकि अद्वितीय प्रद्मरूपी महाप्रलयमा ही बोल्याश था, 
अद्वितीय तअह्मफे सिवा कोई पदार्थ था ही नहीं, उसका फोड भी कारण नहीं, जिसकी 
कि उसके पूर्वमें होनेकी संभावना हो । इसलिए यह ब्रह्म ही जगदके रुपसे 
व्याप्त हे ॥ ५ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि दम अग्मरूपी महाभळ्य ही नही मानते, जैसे बीजाहुर 
आदिकी परम्परा अनादि है वैसे ही एथिंवबी आदि महाभूतोका प्रवाह अनादि कारसे 
चरा आ रहा है, अत इससे विलक्षण जगत्‌ कभी रहा हो नहीं । इस तरहके 
पूर्वमीमामक आदि कर्मकाण्डियोंके पक्षका खण्डन करते हैं--'समस्त०! इत्यादिसे । 
“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' ( सब चेद्‌ जिम परम पदका प्रतिपादन करते है ), 
“तमेत वेदानुमचनेन शाब्नणा विविदिपन्ति' ( उसीफो ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन द्वारा 
जाननेकी इच्छा करते हैं) इत्यादि श्रतियोंसे सिद्ध सकल वेद ओर शाख्रॉके प्रतिपाद्य 
मद्दाप्रश्‍यरूप त्रक्षको, जीर्वोगी ब्रक्षप्राप्रिेर्प मुक्तितों तथा मुक्तिफे साधन 
तत्त्वज्ञानही जो नहीं मानते हैं, उनकी मूढताऊ कया ठिकाना है । मोक्षशाखपे 
अप्रामाणिक होनेपर तुल्ययुक्तिसे कमेशाखकी अप्रमाणताका भी वारण नहीं हो समता, 
अत वे घासशुन्य हैं। जय शाखशूऱ्य हो गये तो हमारी दृष्टिमें ने मरे हुएसे है 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानके उपदेशके अयोग्य टे ॥ ६ ॥ 
जिन मड्दापुरुपाका देइ, इन्दिय '्रादिकी सकल व्यवहाररोमे नियुक्ति करनेवारा 
प्रयगात्म चैतन्य या मन सफ्ट य सोमे अविस्द्ध “सउ खल्विद मम? ( यह सब 
ह्म ही हे ) इस प्रकारके नमे प्रचुस्मागार्मे पूर्णाम हो चुका हो, उन कृतार्थ 
रुपोके साथ भी उपदेशस्था करना उचित नहीं हे 1 वेवर जिज्ामु पुरुषो 
लिए ही उपदेशवार्ना उचित है ॥७॥ 
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नित्या निरन्तरोदेति यादशी संविदाशये । 
भूयते ठन्मयेनेव पुंसा देहोऽस्तु माझ्यंबा ॥ ८ ॥ 
दोधाचेत्संविदो जातः स दु.खी बुरुषो भवेत्‌ । 
विरुद्ध वेदनं यावत्तावज्मीबो5$इ वन्मयः ॥ ९॥ 
जगज्चिदूव्योमकचनमात्रमेवोत भाविते । 
तस्कथं वेदनं व्योम्ना योधः कस्य इतो भवेत्‌ १० ॥ 
म्रसङ्गतः पाहत विषयकी समाप्ति कर प्रस्तुत पिवयपर आते दै--'नित्त्पा०? 
इत्यादिसे । 
हृदयम जैसी सबित्‌ निरवच्छिन्नखपसे सदा उदित होती दै मनुष्य वैसा ही 
हो जाता है । देह हो चाहे न हो । भाव यह हे कि चार्वाकोके समत देहात्मभावगें 
भी वैसी हृढनिश्चयात्मक सवितका उदय हो अन्वय और व्यतिरेकसे हेतु हे, देह 
आदि व्यभिचरित होनेसे हेतु नही है ॥ ८ ॥ 
इसी कारण यद्यपि आत्मा सञ्चिदानन्द्घन है तथापि बिरोधी दु.ित्वादिहानकी 
हेढतासे उसमें दु खमयता सबको अनुभवसे सिद्ध हे, ऐसा कहते हे--'बोधाव' 
इत्यादिसे । 
हे श्रीरामजी, यदि सविदके बोधसे पुरुष दुःखी हुआ दे, तो जब तऊ विरुद्ध 
दुःखित्व शात रहेगा तभी तक जीव दु 'खमय रहेगा ॥ ९ ॥ 
यद्यपि जगत्‌ पूर्वोक्त रोतिसे दु खमय ही है तथापि यह निरतिशयामन्द 
निदाकाशका स्फुरणमात्र ही है यो उसकी भावना करनेसे उसके वास्तविक स्वरूपका 
दर्शन होनेपर आन्तिसे कल्पित दु.खरूपता तथा उसकी दर्शन, दृश्य, दर्शक आदि 
त्रिपुटोकी शान्ति दो जाती हे । देहात्मवादी भी यदि ऐसी भावना करें, तो उनकी भी 
मुक्ति हो सक्ती हे, इस आयसे कहते हे--'जगद इत्यादिसे । 
जगत्‌ सचिदानम्दरूप अद्यका स्फुरणमात्र ही है ऐसी भावना की जाय तो पहले 
प्रसिद्ध दु.खादिका वेदन कैसे हो सकेगा £ भला कूटस्थ अद्वितीय चिदाकारसे कैसे 
किसको दु खड़ा बोध होगा ? कोई द्वितोय हो ओर कोई दुःखका निमित हो तभी 
सो दुःखका संभव हे । जमर एकमात्र आनन्दधन चिदाकाश ही हे तब दु.सबोधरी 
क्या कथा है ॥ १० ॥ 
उक्त अर्थम 'तत्र को मोह. कः शोक पुकत्वमनुपरयत ' ( तत्त्वज्ञानावस्थामे अद्“॑तकों 
देख रहे पुरुषको कोय मोह और कौन शोक ) इस धुत अर्थतः उदाहूत करते 
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न कानिचित्मधावन्वि एकनिश्चयसंबिदाम्‌ 
पुंसां सुसानि दुःसानि रजांसि नभसामिव ॥ ११॥ 
संवित्‌ सत्याउस्त्वसत्या वा निश्चयस्तावदीच्श; ! 
आबालमेतत संसिद्धं केनाञ्पद्वयते कथम्‌ ॥ १२॥ 
न देहः पुरुपो वाऽपि जीवोऽन्य उपलभ्यते | 
संवित्‌ सर्वमिदं सा तु यथा वेत्ति तथा जगत्‌ ॥ १३॥ 
सा सत्याऽप्यथवाऽसत्या तया देद्दोऽचुभूयते । 
स्वातन्ञ्येण यथा स्मप्ने पाताले से जले दिवि ॥ १४ ॥ 
हैं--'म कानिचित्‌! इत्यादिसे । 
एक ब्रक्ष ही है ऐसे निश्चयामक ज्ञानवाले पुरुपोफो किन्ही सुख या दु खोका 
देसे ही स्पशो नहीं होता जैसे कि आङादाकोूलियोंका स्पशे नहा होता ॥ ११ ॥ 
अपने अपने दृढ निश्चयके अनुसारी पदार्थके अनुभवमें सवितूकी प्रमाणता 
और चित्तवृत्तिको सत्यता ठीक नही हे, देहातममावमें पहलीकी (सवितको) प्रमाणता 
नहीं है और बरहमसाक्षात्कारइपिमे दूसरी ( चित्ततत्तिकी सत्यता ) नहीं है इ आाशयसे 
कहते है--“संबित्‌' इत्यादिसे । 
सवित्‌ सत्य ( प्रमा ) हे और चित्तवृत्ति सत्य ( अबाधित ) हे ऐसा दोनोंका 
नियम नहाँ है । किन्तु निश्चय इस तरहके सत्‌ और असत्‌ श्रर्थके अनुभवगें कारण 
होता ही दे, यह्‌ आबालवृद्ध प्रसिद्ध हे । इसफा कोम केसे अपलाप कर सङ्गता 
हे । भाव यह कि अनुभव विरुद्धका श्राश्रय लेकर अनुभवका अपलाप नहीं किया 
जा सकता ॥ १२ ॥ 
इसलिए सकल्वादियोके अभिमत तत तत्‌ चेपोंको धारण करनेमे समर्थ 
सवित्‌ हो आत्मा है, ऐसा सब वादियोंको समझाकर सम कृतकृत्य ( सफटमनोरथ ) 
किये जा सकते हैं,,इस अभिप्रायसे कहते हे-“न देइ; इच्यादिसे । 
चार्वाकोंका अभिमत शरोर, साख्योंका अभिमत पुरुष और मीमासक आदिका 
अभिमत जीव या भोक्ता सक्तिसे एथक्‌ उपलब्ध नहीं होता, अत सब वादियोंके 
कल्पनास्थान देह आदि सित्‌ ही हैं। वह ( सवित्‌ ) जैसा अनुभव करती है 
वैसा ही जगत्‌ हो जाता हे ॥ १३॥ 
बह सवित्‌ सत्य हो अथवा असत्य हो उसे केवट अपनी कल्पना द्वारा 
( प्रथिवी आदि कारणोंरी अपेक्षा करके नहों ) ऐसे देहा अनुभव होता हे जेसे 
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संवित्‌ सराऽसत्वसत्या वा तावन्मात्र; स्मृतः इमान्‌ । 
स यथानिक्ययो नूनं तत्‌ सत्पमिति निश्चयः ॥ १५॥ 
प्रामाण्यं सर्वजञात्नाणामेतेनैव सिद्ध्यति । २ 
सर्यसिद्धान्तसिद्धान्त एष एवेति मे मतिः॥ १६॥ 
तस्मादबोधता याऽऽस्ते यथा संवित्तथेव सा | 
भवस्यकलपाकारा तथ फलभासित्री ॥ १७॥ 
देशकालकिपादरन्पवेदशालैपथाश्नमैः । 
अबोधता तु या संविक्तदाचित्सा न्‌ नश्यति ॥ १८॥ 
खप्न, पातामगें, आकाशमे, जरमें ओर स्वर्गमें केवळ कल्पनासे ही देइका अनुभव 
होता है ॥ १४॥ 
संदित्‌ चाहे सत्य हो, चाहे असत्य हो, संविदूमात्र ही आत्मा हे । उक्त 
सबितूमात्र आत्मा जिस प्रकारके निश्चयवाला होता हे वह सत्य ( उसरी क्रिया 
[ व्यवहारक्रिया ] में समर्थ ) होता हे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ १५॥ 
सवित्‌ ही जव सम वादियोंके अभिमत श्रा्मादिके रूपसे स्थित होती हे तो 
ऐसी परिस्थितिमें सत्य होने और उसके द्वारा कल्पित पदार्थोके तत्‌ तत्‌ अभिमत 
अर्थक्रियसिं समर्थ होनेके कारण पूर्वोक्त सकल्शास्रोका प्रामाण्य अक्षुण्ण ही रहा, यह 
कहते हे-*-प्रामाण्यमू? इत्यादिसे । 
संबिदु-मात्र आत्मासे ही सष शास्रोका प्रामाण्य अश्नुण्ण होता हे ओर सह 
संविदू-अद्वेलत्मत्राद सिद्धान्त ही सत्र वादियोंका उपजीव्य होने ओर पुरुपार्थहेतु 
होनेसे सब सिद्धान्तोंका शिरोमणि सिद्कन्त है ॥ १६॥ 
तो क्या सवित्‌ ही तत्‌-तत्‌ वादियोंके अभिमत देहादिके आउारसे तत्‌ तत्‌- 
निश्चयके अनुसार परिणत होती हे ? इसपर नकारात्मक उत्तर देते है-- 'तरमातू' 
इत्यादिसे । 
सबितमें जो अबोधता यानी अविधा है, वही तत्-तत्‌ बादियोझी जैसी 
संवित्‌ होती है परिणाम द्वारा प्रवृत्ति आदिके समय वेसे हो बन जाती हे । वटी 
जब तत्त्वहान रूपसे परिणाम होनेपर निर्मल शुद्ध चिदाकार हो आतो हे तबे 
मोक्षफरमागिनो बन जाती है ॥ १७॥ 
इसलिए पुण्य तीर्थ, पुण्य पर्वं आदि देश कालगें खान, दान आदि कमो, 
रसायन, मन्त्र, ओषधि आदि दब्योसे, कर्मश द्वारा उपदिश लोकेपणा, घनेषणा 
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न काविचित््रधावन्ति एकनिश्चयसंविदाम्‌ 

पुंसां सुखानि दुःखानि रजांसि नमसामिव ॥ ११॥ 
संवित्‌ सत्या$स्त्वसत्या वा निश्चयस्तावदीश्ञः । 
आवाहमेतत्‌ संसिद्धं केनाऽपहयते कथम्‌ ॥ १२॥ 
न देहः पुरुपो याऽपि जीवोऽन्य उपछभ्यते । 

संवित्‌ सर्वमिदं सा हु यथा वेत्षि तथा जगत्‌ ॥ १३॥ 
सा सत्याऽप्यथवाऽसत्या तया देहोनुभूयते । 
स्वावरूमेण यथा स्तप्ने पावाठे खे जले दिवि ॥ १४ ॥ 








हे--'न कानिचित्‌! इत्यादिसे । 

एक म्रह्म ही है ऐसे निश्चयामक ज्ञानवाले पुरुपोंको किन्ही सुख या दु सोका 
ऐसे ही स्पश नहीं होता जैसे कि आऊाशको!धूल्यांका स्पर्श नहीं होता ॥ ११ ॥ 

अपने अपने इट निश्चयके अनुसारी पदार्थके अनुमयमें सबित्‌की प्रमाणता 
और चित्तवृत्तिको सत्यता ठीक नहा हे, देहात्मभावगें पहहीकी (सविवेको) प्रमाणता 
नहीं है ओर जह्मसाक्षात्कारदृत्तिमे दूसरी ( चित्ततृत्तिकी सत्यता ) नहीं है इस आशयसे 
कहते दे--संवित? इत्यादिसे । 

सवित्‌ सत्य ( प्रमा ) है. ओर चिचतृत्ति सत्य ( अवाधित ) है ऐसा दोनोंका 
नियम नहों है । किन्तु निश्चय इस तरहके सत ओर असत्‌ अर्थके अनुभवगें कारण 
होता ही है, यह॒ आबालवृद्ध प्रसिद्ध है । इसका कौन कैसे अपलाप कर सकता 
हे । भाव यह कि अनुभव विरुद्धका आश्रय लेकर अनुभवका अपल्यप नहीं किया 
जा सकता॥ १२॥ 

इसलिए सकल्वादियोके अभिप्रत तत तत्‌ वेयाक्नों धारण क्रनेमै समर्थ 
सवित्‌ हो आमा है, ऐसा सब बादियोंको समझाकर सब्र उतझृत्य ( सफलमनोरथ ) 
किये जा सकते है, इस आभिप्रायसे कहते है--न देह? इत्मादिसे । 

चार्वाकोंका अभिमत शरीर, साख्योंका अभिमत पुरुष ओर मीमासक आदिका 
अभिमत जीव या भोक्ता सबिवसे एथकू उपलब्ध नहीं होता, अत सब वादियोंके 
क्ल्पनास्थान देह आदि सबिव्‌ हो है । वह (सर्‌ ) जैसा अनुमव करती हे 
वेसा ही जगत हो जाता है ॥ १३ ॥ 

चह सवित्‌ सत्य हो अथवा असत्य हो उसे केवळ अपनी कपना द्वारा 
( एधिपी आदि कारणोंडी अपेक्षा करके नहों ) ऐसे देहका अनुभव होता है जैसे 
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संवित्‌ सत्पाऽरख्रसस्या चा तावन्मात्र! स्मतः पृमान्‌ । 
स यथानिश्चपो चनं ततर सत्यमिति निश्‍चय! ॥ १५॥ 
रागय सर्वशाख्ाणामेतेनेव प्रसिद्धति । ˆ 
सवसिद्वान्तसिद्वान्त एप एवेति मे मतिः॥ १६॥ 
तस्मादपोधता याऽऽस्ते यथा संविचथेव सा | 
मवत्पकलुपाकारा तथेव फलमागिनी ॥ १७॥ 
देशकालक्रियाद्र व्यवेदशालपण/भ्रमैः । 
अग्रोधता तु या संवित्कृदाचित्सा न्‌ नश्यति ॥ १८ ॥ 
स्वप्नमे, पाताखों, आकाशे, जमे और स्वगर्मे केवळ कहपनासे ही देहका अनुभव 
होता है ॥ १४ ॥ 
संबित्‌ चाहे सत्य हो, चाहे असत्य हो, संबिदूमात्र ही आला है । उक्त 
संवितुमात्र आला जिस भकारके निश्चयवाला होता हे वह सत्य ( उसकी क्रिया 
[ व्यवहारक्रिया ] में समर्थ ) होता है इसमें तनिक भी सन्देह गढ हे ॥ १५॥ 
संवित्‌ ही अब सब वादियोक्र अभिमत आत्मादिके रूपसे स्थित होती है तो 
ऐसी परिस्थितिमें सत्य होने और उसके द्वारा कल्पित पदाथोक्े तत्‌.तत्‌ अभिमत 
अर्थक्रियामे समर्थ होनेके कारण पूर्वोक्त सकल्शाखोंका प्रामाण्य अक्षुण्ण दी रहा, यह 
कहते हे---श्रामाण्यम्‌? इत्यादिसे । 
संबिदु-मात्र आत्मासे ही सय शाखोका प्रामाण्य अक्चुण्ण होता है ओर यह 
संविदू-अद्वैतात्मवाद सिद्धान्त ही सब वादियोंका उपजीव्य होने ओर पुरुपाथहेतु 
होनेसे सब सिद्धान्तोंका शिरोमणि सिद्धान्त है ॥ १६ ॥ 
तो कया संवित ही तत्‌-तत्‌ वादियोंके अभिमत देहादिके आकारसे तत्‌ तन- 
लिश्वयके अनुसार परिणत होती है १ इसपर नकारातमक उत्तर देते दे- 'वस्सात 
इत्वादिसे । 
संबितमें जो अबोधता यानी अविद्या है, वढो ततू-तत्‌ वादियोंडी जैसी 
संवित्‌ होती है. परिणाम द्वारा प्रवृत्ति आदिके समय वैसे ही बन जाती है । वही 
जब तत्तञ्ञान रूपसे परिणाम होनेपर निर्मळ जुद्ध चिदाकार हो जाती है तभे 
मोक्षफलभागिनी बन जाती है ॥ १७॥ 
इसहिए पुण्य तीर्थ, पुण्य पर्व आदि देश कोले स्नान, दान आदि कमाते, 
रसायन, मन्न, ओपधि आदि ब्रम्हे, कर्मा द्वारा उपदिए छोकेपणा, धमैषणा 
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आविभेषति सा भूयः चीणाशद्धा चेन चेव । 
तत्केन संविदो दुःखं कदा नामोपशाम्यति ॥ १९ ।| 
संविदेव नृणां जीवः स यदा इदुमावनः | 
तथा सुखी वा दुःसी वा भवेदित्येष निचयः ॥ २०॥ 
सबिच्चेदस्ति तज्ज्ञानां शरणं भवमेद्ने । 
नास्ति चेत्तन्छिलामूकमान्ध्यमेचाञ्चशिप्यते ॥ २१ ॥ 
यत्तयेत्र च संबित्या वेदनेनेव लम्पते । 
अय स्वभावश् प्त्याउन्तर्जाब्यं पुंसेष निद्रया।|२२॥ 
ओर पुत्रेषणा रूप आन्तियोंसे वद्द जबोधता ओर उससे उत्पन्न स्क्षिपसवित्‌ कभी 
भी नष्ट नहीं होती ॥ १८ ॥ 
बोध होनेपर जब अविद्या छिन्न भिन्न दो सुकी पुन उसके आविर्भाषमे 
कोई कारण नहीं है और दूसरी बात यह भी है फि यदि उसका पुन आविर्भाव 
माना जार, तो मोक्ष कभी होगा हो नहीं, क्योंकि जय-जेव ज्ञान द्वारा वह बाधित होगी, 
पुत उसका आविमीब हो जायगा, ऐसा कहते दै--आविर्भवत्ति! इत्यादिसे । 
आत्यन्तिक बाघसे क्षीण हुई अविद्याकी पुन प्राधिकी आशङ्का भी नहीं हे । 
यदि अविद्या एक बार बाधित होकर पुन कषणभरमें आविर्भूत हो जायगी, तो 
जीवका दुख क्म क्सिसे शान्त होगा यानी कभी भी किसीसे भो शान्त न हो 
सक्रेगा ॥ १९ ॥ 
सवित्‌ ही मनुष्योंका जीर ( जीवात्मा ) हे उसकी जैसी हद भावना होती है 
वेसा ही पुरष सुखी या दु खी होगा, ऐसा निश्चय है ॥ २० ॥ 
प्रत्यगात्मरूप सवित ही जब तत्त्वत ज्ञात होती दै तब अपने कार्यभूत 
बन्धको दूर करती है, इसलिए मुमुक्षु लोगोंकी वही शरण है । उसके अभावगें सारा 
जगत अन्धकारपूर्ण हो जायगा । मोक्षकी आशा तो दुराश ही हो जायगी, ऐसा 
कहते ह--'सनित इत्यादिसे । 
सवितूरा यदि अस्तित्व है तो ज्ञानियोंके ससारनाझमें बही शरण है, यदि 
वह नहीं हे, तो शिलके समान जड अन्धकार ही अन्थक्षर शेष रह जाता हे ॥२(॥ 
कैसे अन्धकार ही शेप रह जाता है? ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसपर 
कहते दै--- 'यत्तयेव' इत्यादिसे । 
चूँकि स्वममाशरूप उसीसे मत्यगामसवित्‌ रूप नोषको निद्रा द्वार अपनी 
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श्रीराम उवाच 
दिदवघस्ताच नाऽन्तोऽश्या मावी नाऽपि जगरक्षयः । 
अस्तीति मावितं येन संत्यकामावयुद्विना ॥ २३ ॥ 
विज्ञानघनमेवेदमिति नूसमपश्यता । . 
पक््यता च यथादृष्टं सर्वक्षयमपश्यता ॥ २४ ॥ 
तस्य स्यास्कीदश्ी बहान्युक्तिराधिबिनाशने । 
इति मे संशयं छिन्धि भूयो बोधामिवृद्धये ॥ २५ ॥ 
चसिष्ठ उवाच 
अत्रैक॑ तावदुचितं पुर्वमेव तथोचरम्‌। 
द्वितीयपुत्तरं न्याव्यं वचयमाणमिदं श्णु ॥ २६ ॥ 


जडताके सहृ अन्धकार तुल्य अज्ञानसे ही यह प्रपश्च प्रात हुआ हे, यदि संवितका 
अपलाप किया जाय, तो असाक्षिक अन्वकार ही शेष रह जायगा ॥ २२ ॥ 

कभी भी इससे विलक्षण जगत्‌ नही था यानी जगतूका अभाव नहीं था ऐसा 
मानकर जो महाप्रस्य नहीं मानते वे शाखशुन्य सुरदे ही हैं, यों आपने पूर्वमे 
जिनकी निन्दा फी हे, उसके मतके अनुसारी चद विश्वयवाले लोगोंको तस्वञ्ञान- 
रामं युक्त है या नहीँ इस विषयमे सम्देह कर रहे रामनन्द्रजी “पूछते है-- 
'दिष्ष्व०? इत्यादिसे । 

श्रोरामचन्द्रजीने कद्दा--अहन्‌, इस सृष्टिका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
आदि आठ दिशाओमिं ऊध्बे दिशामें (ऊपर ) और नीचे भी अन्त नहीं, हे, न 
यह आगे उसन होनेवाडी ही है और न इसका नाश ही होता हे इस तरह जगवके 
प्राग्‌ अभाव, म्रध्बंसाभाव और अत्यन्ताभाव तीनों अभावोंको तिशज्ञलि दे 
चुके, यह सब विज्ानपन ही हे, यो इसे परमार्थतच्चरूप न देख रहे, जैसा जगत्‌ 
दीख रहा है, वही सत्य है यों समझ रहे ओर जगतका विनाश न देख रहे जिस 
पुरुषने जगत॒की उक्तरीतिसे सत्यताकी भावना को, उसके संसाररूपी दुःखकी निवृत्तिमे 
कैसो युक्ति हे १ हे मशन, चोषकी वृद्धिके लिए मेरै इस सम्देहको पुनः निवृत्त 
करनेकी कृपा कीजिये ॥ २३-२५ ॥ = 

ररसिएडीने कहा श्रीरामजी, यहाँपर एक तो पूर्वोक्त ही ( शाल्झ्न्य चे 
हम तत्त्वशानियोंकी टिम मृतक्से ही हैं, उनके साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिये 
यही ) उत्तर उचित दै अथवा पहले पूर्ववादीके प्रति जो 'यं य॑ निश्चयमादतते 
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इेद्ग्मावस्त्वया प्रोक्तो य; पुमान्‌ पुरुपोचम । 

स ताबच्चेतनामात्र भवतीत्यजुभूयते ॥ २७॥ 

स चा5प्कारविनाशेन युज्यते नाऽत्र संशयः । 

अथाऽदिनाश्ो देहइचेचद्दुःखस्याव्ञ कः क्रम! ॥ २८ ॥ 

मदेदू भागविभागात्मविनाशस्त्वविचारितः | 

अवशय तस्य भवति किलेति ननु निश्रयः ॥ २६ ॥ 
सबिदन्तरखण्डितम्‌' इत्यादि उचर कहा है, वही उचित हे । ऐसी परिस्थितिमे 
चैत्तन्यसे जबतक संतितका सम्बन्ध नहीं होगा तब तफ तो उसका वैसा निश्चय हो 
सका समव नहीं है, अत उसे भी थोडा बहुत चेतन्यका बोध कराकर पूर्व निश्चय 
उस्तीका विवर्त है यों व्यक्ति कराकर उसके श्रनुभवमे अखण्ड आनन्दघन उतारा 
जा सकता है ॥ २६॥ 


हे पुरुषभ्रेष्ठ, इस प्रकारके जाक्षयवाले जिस पुरुषका आपने भतिपादन किया है 
कया चह देहसे अतिरिक्त नेतनको आत्मा माननेवारा है, या नित्य आतिबाहिक सूक्ष्म 
देको आत्मा गाननेवाल हे, या स्थृरू देहको आत्मा माननेवारा है, या शुद्ध सवित्‌को 
आत्मा माननेवाल हे, या अज्ञानसे आवृत सवितको आत्मा माननेवाला है या सवितूया 
पराप करनेवाला हे | यदि यह चेतनागात्रझा ( चिदाभासरूपया ) श्रत्तित्व 
स्वीकार करता हे तो उसे क्षमसे आप्मतत्वका अनुमव होता हो है, उसके ससारसे 
उद्वारमें पोई कठिनाई नही है, वरयोकि देदादि आवारवागी उपाधिका विनाश होनेसे 
वट परमात्माक साथ मिल जाता है, इसमें कोई सदय नही हे । यदि उसकी बिना 
अन्नमय देहमें शात्मबुद्धि हो, तो उप चारों ओरसे िनासकी घडामे दु ख होगा ही | 
यदि अपविनाशीमे अ मात्रा निश्चय दो तो उमे देटाऱार समझने मात्र अपराधमे 
उसके दु खप्रापि नहीं ही. सङ्गती क्योंकि इस परार बमञ् उपदेश देनेपर-- 
ज्ञानचर्चा सुनानेपर-वह भी आत्मतत्त्वत्रो प्राप्त हो हो जायगा ॥ २७, २८ ॥ 

तीसरे पक्षमें कहते ह--*मयद्‌? इत्यादिसे | 

अवप्रयघरित म्थूट शरोरओो जामा समझनेयाटेने स्थूर देहके अवश्यग्भावी 
बिाशाका विचार नहों किया । जो वस्तु सावयर होनी हे, उसका विनाश तो किसीके 
रोके रोश़ा नहीं जा सकता हे--अयश्यग्भावी हे। इससे बह भी स्थूल देदमे 
अतिरिक्त आत्माको मानना हे, बट सिद्ध होता हे ॥ २९ ॥ 
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सृतः स संविदात्मत्वाद्धूयो नो वेत्ति संसृतिम्‌। 
ज्ञानघौता न या संविन्न सा तिप्वत्यसंसतिः ॥ ३० ॥ 
अथवा नास्ति संविचिरिति निश्चयवान्‌ यदि। 
तदस्ताहम्वेदनतो भवत्येव दपञ्जडः ॥ ३१॥ 
यथाषेदनम्थेपु चिश्वे देहक्षयात छते । 
मृतिरे परं थेयो दष्टं नाउनुभवादिति॥ २२॥ 
असंभवच्छुद्वबिदो निःशरीरा भवन्ति ये। 
जडमाचा जडीभूय दुभेंदान्ध्या भवन्ति ते ॥ ३३ ॥ 
चतुर्थ पक्षमें कहते हे--'मृत्तः? इत्यादिसे । 
शुद्धसंबितको आत्मा मागनेवाछा जीवन्मुक्त सदा सब जगह डीलासे जगतूका 
दर्शन करता हुआ भी ृत्युके बाद विदेहतामात्रसे केरल्यको आपत होकर फिर 
ससारको नहीं जानता है-नही देखता है। जो सवित्‌ तत्तशनसे शुद्ध नहीं है, 
यह ससारकी प्राप्तिके बीजका नाश न होनेसे सतारके बिमा नहीं रहती, अवश्य 
संसार राती हे । उसका भी किसी न विसी जन्ममे ज्ञानका उदय होनेसे सम्ारसे 
निस्तार हो जाता है॥ ३० ॥ 
छठे पक्षमें कहते हैं-“अथवा' इत्यादिसे। 
अथवा यदि 'सविति नहीं हे! इस प्रकारका निश्चयवारा ( सवित्का अपाप 
करमेवाख़ ) हो तो इस प्रकारके ज्ञानसे वह चिरकाटतक पत्थरके समान जड होता 
ही है ॥ ३१॥ 
उसने उस अवस्थामें क्या अथवा कैसा श्रेय देखा ” इसपर कहते है-- 
“यथावेदनस! इत्यादिसे । 
मरणपर्यन्त इृढीकृत अपने उक्त जावके भनुसार दी देहपातके बाद विशेष 
विज्ञान जब नष्ट हो गया तब गाढ सुपुत्तिके सदश मृध्युको हो ( नैयायिकोंके मोक्षके 
तुल्य ) दु खशून्य होने से उसने परम श्रेय समझा, किन्तु निरतिशय आनन्दफे अनुभवे 
उस मूर्खने बका दन नहीं किया ॥ रेरे ॥ 
जो शून्यचादी है, जिनका आसाके अभावमें इद निश्चय है, चे जव भरते है 
तब किस गतिको जाते है ? इसपर कहते है--“असम्भवा्त इत्यादिसे | 
जिनके मतमें शुद्धसवित्के अश्तितवका सभव नही है, ये जब शरोरहित 
होते हैं. यानी मरते हें तर जडको तत्त्व माननेवाले वे जड़ होरर दुर्भेच अन्धकारसे 
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ये चाऽपि खमपुखत्सवे एश्यन्ति चिन्मया! | 
तेपामिदमिवाऽशेपं जगजाल प्रवर्तते ॥ ३४ ॥ 
स्थैर्यास्थेयेण भूतानां किमपूर्वपती भवेत । 
भूतस्थैयें वथावस्थेप सुख॑ चैबाञ्युसँ समम्‌ ॥ ३५॥ 
स्थिरमस्त्वस्थिरं घाऽपि मद्यादि महतामपि । 
चिद्धामात्रमिद माति यावदज्ञानमाततम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पूर्ण होते हे । इस विषयमै श्रुति भी हे--'असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा पता । 
ताते मेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना ।' (ओ जानी छोग हैं वे लोग मरकर 
गाढ अन्कारसे आच्छन्न असुर्य नामक लोकोंमें जाते हे) ॥ ३३ ॥ 
जो विज्ञानवादी लोग क्षणिक विज्ञानमय जगत्‌ स्ानगरके तुल्य है, यह मावते 
हें, उनको भी व्यवहारसिद्धि पूर्वोक्त मतवालेफे समान हे, ऐसा फहते हैं--'ये! चापि 
इत्यादिसे । 
क्षणिक ओर विकारी चितको आला माननेवाठे जो विज्ञानवादी लोग सम्पूण 
जगतूको स्वभनगरके समान देखते दें, उनका यद्द साराका सारा जाजञाळ प्रवत्त हो 
रहता हे, निवृत्त नहीं होता ॥ ३४ ॥ 
जो लोग जगत्‌को स्थिर मानते हैं और जो लोग क्षणिक मानते हे, उन दोनोंके 
ही दुल-दु समोगपर्यन्त सभी व्यवहार समान हैं, यह कहते हॅ---'स्थैयी ०! इत्यादिसे । 
स्थिरता और क्षणिकतासे जगद्व्यवद्गरवैचि-यबुद्धिमें क्या अन्तर होगा ¦ मृत 
चाहे स्थिर हाँ चाहे अस्थिर ( क्षण ) हों, सुख ओर दुखतो समान हो 
होंगे ॥ २५ ॥ 
तत्त्वजञानिर्योका भूमि आदि भूतांकी क्षणिकता ओर त्थिरतर्मे कोई आग्रह नहीं 
है। अध्यस्त पदार्थ केवल अधिष्ठान अक्षसे ही सारवान्‌ हे । इसलिए शुक्ति जोर रमतके 
मूल्यके विचारफी भाँति उसकी स्थिरता ओर अस्थिरताका रिचार व्यर्थ है, इस 
अमिश्रायसे कहते है--'त्थिरमू? इत्मादिसे ! 
प्रथिवी आदि महाभूत स्थिर हों चाहे श्रस्थिर हों ये केवळ चिद्मानख्प दी 
है। जब तऊ अज्ञानता साम्राज्य है, तभी तक इनकी प्रतोति होती हे ॥ ३६ ॥ 
सवित्‌ क्षणिक नहीं है, क्योंकि वह अपने अनस्तित्ररूप नाश और जइताको 
व्याप नहीं कर सरती, सबितूकी व्याप्तिके बिना उन दोनोंगी सिद्धि नहीं हो सकती, 
अत संदितृके क्षणिफ्रल्त्रा फ्थन समब नहीं हे, मह फहते दॅट संपित' इत्यादिसे ! 
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संविदा संविदो$सत्तामिहाःड्याप्य विनष्टया । 
निणीया$्ह्वीहत॑ यैवी जाडय तद्वाहकैरलम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
येषां विद्भयः शरीराणि ते बन्धाः पुरुपोत्तमाः। 
शरीरेभ्यो विदो येषां तैरलं पुरुषाधमः ॥ ३८ ॥ 
चिद्रूषो जीवचीजौध आकाशकृमिजालवत्‌ । 

ऊब तिर्यगधो याति पूर्यमाण इब स्वयम्‌ ॥ २९॥ 


जिन्होंने काल्त असत्ता क्षणिकता ओर देशत असत्ता जडता! दोनोंका स्प 
किये बिना ही नष्ट हुई क्षणिकलाभिमनसवितूसे सक्तिकी जडता और क्षणिकताका 


निर्णयपूर्दक स्वीकार किया है, इस प्रकारके मूर्खोसे समाषण तक नहीं करना 
चाहिये ॥ २७॥ 

इसलिए स्थ चितूसे विव रूपमे चिंदूसे व्याप्त देइपर्यन्त जइभपश्चकी 
उत्ति माननेवाे धन्य है, क्योंकि उनके मतमें 'वाचारम्मण विकारो नामपेयम्‌! 
वाचारम्मणम्पायसे बिफारको श्रसत्य समझनेपर चित्‌ ही अशिष्ट रहती है। अचिद्‌ 
देह आदिसे चिती उत्पत्ति माननेवाठे सार्क, नेयापिक आदि. मूर्ख हे. । चितके 
विनाशसे जड़का परिशेष न तो पुरुपार्थ है. ओर न पुरुपार्थका साधन दी है, इस 
आदायसे फहते रै=- येपाम्‌! इत्यादिसे । 

जिनके मतों नितमे शरीरो उपत्ति है, वे पुरुषश्रे्ठ वम्दनीय है । जिनके 
मनमें शरीरसे चिनूकी उत्पत्ति होती है, उन पुरुपाधमोसे भाषण करना भी ठीक 
नहीं है ॥ ३८ ॥ 

जीवसमश्टिरूप एव हिरण्यगर्म ही नाना जीवोके खूपसे उपर नीचे लोकोमें 
गमन आदिः द्वारा ससारी बनता है; य फसना भी समुचित हे, ऐसा फते हैं-- 
मिदव प? इत्यादिसे । 

कैसे मार, मरकोर्गे भरी जा रही जरराधि उपर, नीचे और निरे जाती है 
दसे ही चिद्रप जीवममष्टि हिरण्यगर्भ दो मच्छदेंके समहरी तरह निरे, उपर और 
नीबेके होमे गमन, आगमन द्वारा ससारको प्राप्त होता हे ॥ ३९ ॥ 

ट्रि्ममर्मही जो कर्लुरूप नाना जीरयोश्च समप्टिरूपठा हे, दह मी हित्व- 
गर्भेचित्‌झी स्वकल्पनाके आम्र वण ही है, ऐसा प्रत्पिदन कने हैं--'चेन्यदे! 
हादिप । 
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चेत्यते येन कर्ताऽन्यो बीजौधेत स तत्परः | 
तयैवाऽनुमवत्यन्तः स्वयमेव विवल्गति ॥ ४० ॥ 
यद्यथा चेत्यते येन तजीवेनाञ्ष्शु तेन तत्‌ । 
चिब्रूपेणा55प्यते सिद्धमेतदाबालमचतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यथा धूमस्य नमसि यथाम्मोधौ महाम्मसः । 
आमर्वद्तयथित्रास्तथा चिद्थ्योम्नि संसृते ॥ ४२ ॥ 
पुरी भवति चिद्व्योम यथा स्थमे नरं प्रति | 
तथाऽऽदिसर्गारप्रसृति तदेवेदं जगत्‌ स्थिवम्‌ ॥ ४२ ॥ 





जो हिरण्यगर्भरूप चिदामास वीजोघभावसे अपनी समछएिताकी भावना कर 
उनकी वासमाके अनुसार ही सष्टिके आदिमें भहुत प्रकारसे भिन्न व्यष्टिरूप कर्त्ताकी 
अपने अन्त करणमें भावना करता दै, वह उक्त भावनामे आसक्त होकर उसी 
आधनासे नाना कर्तुरूपका अन्त करणमें स्वय ही अनुभव करता है और जैसा 
अनुभव करता है वैसे ही ससारको याव होता है ॥ ४० ॥ 

इस प्रकारसे भी वही सिद्ध हुआ जिसको हमने पहले प्रतिज्ञा की थी, ऐसा 
कहते है--'यद्यथा' इत्यादिसे । 

जो जिस पदार्थकी जिस प्रकार भावना करता है, चिद्रप वह जीव शीघ्र ही 
उसको प्रा होता दै, यह बात बालकोंसे लेकर बड़े बूढ़ों तक सबपर प्रसिद्ध है ॥४१॥ 

इसरिए उन जीवचेतन्यॉकी विचित्र विचित्र वासनाओंके अनुरूप ततू-ततू सिके 
चेतनोंकी विचित्रतासे अनन्त सष्टिवेचिञ्य है, यह कहते हे--'यपा? इत्यादिसे । 

जैसे आकादमें धुएकी विचित्र विचित्र अमियाँ ( श्रात्र्त ) होतो हैं जीर 
जैसे महासागरमँ जळरादिकी विचित्र अमियाँ होती हें वैसे ही सिके भारम्ममें 
चिदामाशमे जगत्सुष्टिकी विचित्र अमियाँ होती है' ॥ ४२ ॥ 

जैसे स्वप्नर्मे चिदाकाश ही मनुष्यके प्रति नगरीका रूप धारण करता हे वैसे ही 
आदि सृष्टिसे लेकर चिदाकाश हो जगतूका रूप धारण कर स्थित हे ॥ 9३ ॥ 

सहकारी कारणोंके बिना हो सिके आदिमं केवल प्रतिभामात्रसे सिंदूष 
होमेके कारण भी जातूऊी स्वप्नसमता दी हे, ऐसा फहते हैं 'सहकारि०! 
इत्यादिसे । 


~ 
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सहकारिनिमित्तानि यथा स्वभे न सन्तिवै। 
पृथिव्यादीनि भूतानि तथेवा55दौ जगत्त्थितेः ॥ ४४ ॥ 
अड्डानां स्वममगरे वसुधा विविधा! कृताः । 

यास्ता एव जगत्स्वभनगरे पुष्टतां गता; ॥ ४५ ॥ 
विन्मात्राकाशमेवेमाः प्रजा देतेक्यवर्निता! । 

केषाडय़ रञ्जनाञ्न्या खे यद्वामाति खमेव तत ॥ ४६ ॥ 
चिज्चन्द्रिका चतुर्दिक्कं श्रीवलाऊह्ादकारिणी। 

तनोति चेतनालोकं तस्येदं कचनं जगत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अच्ैवा5वद्यन्तयोर्व्पोन्चि चिन्मये सगदर्शनम्‌ | 
विदुन्मेपनिमेपाभ्यां खात्मोदेत्यस्तमेति च ॥ ४८ ॥ 


जैसे स्वप्नमें स्वप्ननगर आदिकी उतत्तिके लिए सहकारी कारण नहीं हैं 
वैसे ही सष्टिके आरम्ममे जगत्स्थितिके सहकारी कारण प्रथिवी, आदि महाभूत 
नहीं हे ॥ ४४ ॥ 

स्वप्ननगरमे नगरके अवयवरूप महल, घर आदिके उत्तरोत्त भूमिका-मैद 
जो अर्धविकासबश अपूर्ण किये गये थे, वे ही जगत्रूपी खप्ननगरमे पूर्ण 
विकास द्वारा पुष्टताको प्रात हुएँ है ॥ 9५ ॥ 

द्वैत और ऐक्यसे विहीन ये सकळ भ्रजाजन चिदाकाशरूप ही है । चिदाकाशमें 
दूसरी रंजना (राग--दवतळेद्य) क्या हो सकग है । जो यहाँपर द्वेत सा मालूम पड़ता 
है बह सबै चिदाकाश ही है ॥ ४६॥ 

त्रिविध तापकी शान्ति करंनेके कारण शीतल, आहादजनक चित्रूपी 
चाँदनी चारों ओर चेतनारूपी प्रकाश ( पदार्थप्रतीतिरूपी प्रकाश ) बसेर रही 
है। उक्त चेतनारुपी आलोकका ही पदार्थरूपसे स्फुरण यह जगत है ॥ ४७॥ 

सृश्कि पूर्ण और सष्टिके बाद ( मल्यमें ) सृष्टि रहित स्वभाववाले चिन्मय 
झाकाशमें फेवर आज ही ( वतेमान क्षणमें ही ) सृष्टिका दर्शन प्रसिद्ध हे! और वह 
आकाशरूप भरक्ल ही है। वह आत्मचितके परिच्छिज्ररूपसे उन्मेष होनेपर 
पलक भरमें स्वप्नके तुल्य उदित होता है और आत्मचितफे अपरिच्छितनरुपसे 
निमेष होनेपर अपने आप स्वप्नी भाँति अस्त हो जाता हे ॥ ४८ ॥ 

चित्‌ यदि अपनी सत्ताके वळसे सत्‌ बना कर जगत्को देखती है तव तो 
चुछ भी असतू नहीं कदा जा सकता है, पेसा कदते दे--पह इत्यादिसे। 
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यद्यथा वेत्ति यत्तत्सच्वैवा5्नुमवत्यठम । 
यस्मात्समसतं चिन्मात्रं किमिवाउत्र न विद्यते | ४९ ॥ 
शरदाकाशविशदं संबिदः सौम्यमानसाः । 
असन्त एव तिष्ठन्ति सन्वोड्विगवतत्पदाः ॥ ९० ॥ 
निर्मानमोहा नितसङ्घदोपाः 
प्रवाहसम्राप्निजारथमाजः । 
तिष्ठन्ति कार्यव्यवहारद्शे 
निरामया यन्त्रमया इवेवे ॥ ५१ ॥ 
इत्पार्प श्रीत्रासिषठपहारामापणे वाल्मीकीये मोचोपायेषु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधे नास्तिक्यनिराकरणं नाम शवतमः सगः ॥ १०० ॥ 





श्रतिप्रसिद्ध सत्‌ वस्तु (चिति) यत जिस जिम वप्तुको सृष्टिके आदिमें 
अता जैसा जानती है, उसका आज भी वेसा ही अनुभव सरती है, इसलिये साराका 
सार, जगत्‌ चिस्मात्र उसमें नहीं है भया ? जो कि वह असत्य होगा १ ॥ ४९ ॥ 

शरत्‌ फ्रतुके समान निर्मल ज्ञानवाळे शान्तचित्त तथा परम तस्तका 
साक्षात्कार कर छुके पुरुष चितूसे एथफरुपसे असन ही है और चित्रपमे तो 
सतू ही हैं॥ ५० ॥ 

उनकी उस प्रकारको स्थितिकी रक्षण द्वारा पहचान कराते हें--“निर्मान०? 
इत्यादिसे । 

मान और मोहसे विहीन, सगरूपी दोपपर विजय पा चुके ( स्त्री, पुत्र श्रादिकी 
आसक्तिसे रहित ), ठोकभबाहवश आत्मक्तत्य करनेवाले ओर दोपलेशरहित महा- 
पुरुष यन्त्रमय ( पुरुपप्रतिमा ) फे समान हैं, थे ओरोंकी कार्यव्यवहारदृष्टिमे म्थित 
होते हैं ॥ ५१ ॥ । 


सौ सर्ग समाप्त 


FPA SS Br उन रति कि जुकाको 
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एकाविकराततमः सर्गः 
चसिष्ठ उवाच 
(चिन्मात्रमेव पृरुवस्तदेवेस्थमवस्थितम्‌ । 
चिम्मात्रव्यतिरेकेण किमन्यदुपपद्यते ॥ १॥ 
त्चाऽवदातमाकाशं तम्मये द्र्ृश्यते । 
तावन्मात्रं जगदतो हेयोपादेयधीः इतः ॥ २॥ 
न विद्यते परो लोको वाईस्पत्यस्य यस्य हु। 
निदोऽन्यचस्य किं सारं रागददेपाबतः कुत! । २ ॥ 





एक सौ एक सर्ग 
[ स्त्र सदा निर्मल सतवितूहपी एक थापाका साक्षात्कार कर रदे पुरुषकी, 
भयके देतश्रोंकी प्राति न शोनेसे, निर्मेयस्थितिका बर्णन | 
केवर चिन्मात्र ही तत्त्व है, ऐसा ज्ञान हो जानेपर सभी वादियोंकी अभय 
पदमे जिस तरह प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाय, चेस्ता वर्णन करनेके लिए भूमिका रचते 
$- -'चिन्मात्रमेव' इत्यादिसे । 
श्रोबसिष्ठञीने कहा--दे श्रीरामचन्द्रजी, चिन्मात ही पुरुष है। वही नाना 
वादियों द्वारा परिकल्पित स्थायी तथा क्षणिक आदिरूपसे एवं जन्म, मरण, भय, शोक 
आदिके रूपसे अवस्थित है ॥ १ ॥ 
उसीका उपपादन करते हुए उसका फल कहते हें--'तच' इत्यादिसे । 
और वह चिन्मात्र निर्मळ आकाश ही है। द्रा ओर दृश्य, ये दोनों उसके 
विवर्तभूत हैं । चिन्मात्र ही जब यह जगत्‌ है । तब हे श्रीरामचन्द्रजी इसमें हेय और 
उपादेय बुद्धि कहाँसे हो सकती हे!॥२॥ 
हेम और उपादेये अमावमें राग ओर द्वेषकी प्रसिद्धि नहीं होती--यह 
विश्ञनेकस्कन्थवादी बौद्धको भी सम्मत है, किन्तु क्षणिक विज्ञान असार है, इसलिए 
उसका मत उपेक्षणीय है, यद कहते हे--'न विद्यते? इत्यादिसे । 
वृहस्पति द्वारा # प्रणीत बुद्धशाखके अनुगामी जिम क्षणिकवादी बोद्धके मतसे 
क्षणिक विज्ञानसे अतिरिक्त जगत्‌ नहीं है, उसके मतमें भी विप्योका सवा 


क्र बदस्पतिने रजिपुत्रों तया असुरोको ~ एम य पाक हिमो करनेके लिए इदा उचा हो पे करनेके निए दुद्धशान्नकी 
मद मस्यपुराण आदिमे प्रसिद हे! रचना डी पी, 
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इएानि्दशो रागद्वेपदीपाः किमात्मकाः 
संविद्व्योममे स्मे वगदा्येऽङ्ग कथ्पताघ्‌॥ ४ ॥ 
इदं हेयधुपादेयं वेति संबित्खमात्मनि। , 
निर्मले निर्मल माति केवात्र तदवदू्शो ॥ ५ ॥ 
संविन्नरोऽप्ररो नागः संवितश्थावरञेगमपर । 
माबामावादयोऽपयाब्येस्तरङ्गसर्तदतयः ॥६॥ 











असाव होनेके कारण ही राग-द्वेष कहाँते दो सके हैं, उनकी मि ही नहीं है। 
किन्तु संवितूसे अन्य उसके मतमें नित्य एुरपार्थरूप सार ही क्या है, जिसको कि 
संमावनासे बह उस सवितूकी नित्यता स्वीकार नहीं करता † ॥ ३ ॥ 

कूटस्थ संवितका ही विवर्तरूप स्वप्न जगत्‌ है, इस हमारे सिद्धान्ते 
तो राग-द्ेपक्री किसी तरह प्राप्ति दे ही मढी, यह फते हं--इष्टानिश्ड्य! 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजो, दम वेदान्तियेकि मतमें तो यह जगत्‌ नामका स्वप्न संविदा- 
काशमय दवी हे, इसमें इष्ट र अनिष्टकी इष्टियोँ ( यह इए हे' यह अनिष्ट है 
इस प्रकार की ग्रतीतियाँ ) तथा तन्मूलक राग जोर द्वेष किस आकारके होंगे, यह 
कहिये ॥ ४४ 

अथवा यद हेय दे और यद उपादेय है यों विकत्पाध्यास भले ही रहै, तो भी 
संविदाकाशामें कोई अन्तर नहीं हे, इस आशयसे कहते हं--(६दम' इत्यादिसे । 

यह हेय है अथवा यह उपादेय है, यह विकल्याध्यास भी निर्मळ संविदा 
काशरूप ही है | उक्त निगल संविदाकाश भी निमेल आत्मामें ( संविदाकाशे ) 
ही अवमासित हो रद्दा है, श्त. यहाँरर यदद इप्ट या यह श्रनिष्ट है यों दो 
तरटरी दृष्टि कैसी १॥ ५ ॥ 

मंसारके समी पदार्थ एकमात्र अविनाशी संबिदिखप ही हैं, इसडिए उनके 
जम्म, मरण आदिकी भी संभावना नहीं हो सक्तो, यह कहने ह--'संविज्ञरो०! 
इत्यादि दो श्ठोकॉसे । 

हे धीरामचन्दजी, मर, अमर, साग, स्थावर, तथा जंगम-ऱये सवके सम 

दै विशानसे विरिक्त जगत्‌ नदी दै, यद् वो बर मो मानदा हे, लेकिन बिशानदी बह 


नित्य नहीं मानता, उयिक मानता हे, सिए एसी एड उसके घणिक अंश मे इमे 
दाद हे! 
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संबिदाकाश्चमेवाऽहं भवानपि जना अपि । 
म्रियामहे नो कदाचित्‌ संवित्किछ कदा सता ॥ ७ ॥ 
संविदो नाऽस्ति संवेध स्वयं संचेद्यतामिता | 
चित्तादतो विशालाक्ष हितैकत्वे छ प्रा स्थिते॥ ८ ॥ 
संगिन्मात्राद्ते तस्माद्ध किसित्र कथ्यतास्‌। | 
कथ्यतां म्रियते तच्ेतदध्ेमे इतो बयम्‌ ॥ & ॥ 
वादिनः सौगताद्या ये ये लोकायतिकाद्यः | 
संविदाकाशहठत्सुज्य यन्मयन्ते उदुच्यताम्‌ ॥ १० ॥ 








संबिद्रूप हो हे 1 भाव, अभाव, % आदि भी इसी संबिदूरूप सागरको तरङ्ग, अमि 
आदि वृत्तियाँ हैं ॥ ६ ॥ 

भै संविदाकाशरूप ही हूँ, आप भी संविदाकाशरूप ही हैँ तथा हम दोनोंके 
अतिरिक्त ये जितने जीव हैं, हे श्रीरामचन्द्रजी, वे भी सब सविदाकाशरूप ही हैं । 
हम छोग कभी मरते नहीं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे । बतछाइये तो सही 
संवित्‌ क्या आजतक कभी मरी है! ॥ ७॥ 

सभी संद्र है" जब यह एक निश्चित सिद्धान्त दै तम संवितूसे मिलन संवेध 
बचता ही क्या है, अपनेमें हो स्वसंवेबताकी कल्पना तो अपने कन्धेपर अपनेको 
चढ़ा छेनेकी कल्पनाके सदृश ही है, यह कहते हैं--'संबिदो” इत्भदिसे । 

हे. विशाहनयन थ्रोरामचन्द्रजी, संघितृका कोई संवेद्य नहीं है । यदि स्वयं 
ही यह संवित्‌ संवेधताको प्राप्त हो तो चित्रप इससे अन्य संवेद्यतारक्षण क्रिया-कर्म- 
भेद्रूप द्विव अथवा उससे व्यावृत एकत्व--ये दोनों कहाँ रहे ॥ ८ ॥ 

कहिये, उस संवितके अतिरिक्त नित्य सहस्तु क्या है £ और आप यह भी 
कहिये कि यादि वह मरतो है, तो फिर आज ये इम लोग जी कैसे रहे दै ? ॥९॥ 

इन सब बातोंका निचोड़ यह निकळा कि संविदाकाश ही सभी वादियोंके 
अपने-अपने अभिमत पदार्थोके आकारसे सर्वत्र प्रतीत होता है । उसके बिना अन्य 
कोई गति नहीं है, इस आशयसे कहते है--वादिन/ इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, सौमत आदि जो वादी हैं तथा छोकायतिक (चार्वाक ) 





क जन्म, मरण श्रादि} 
0-1.) 
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इएानिएड्शो रागद्वेपदोपा; किमात्मकाः । 
संबिद्व्योममये सरमे जगदाए्वेऽङ्ग कथ्यताम्‌॥ ४ ॥ 
इदं हवेयष्ठुपादेयं वेति संबित्खमात्मनि । 
निर्मछे निरमेलं भाति केवान तदवदच्शौ ॥५॥ 
संविन्नरोऽपरो नागः संवित्स्थावरजेगमम्‌ । 
माबामादादयोऽस्याब्धेस्वरङ्गाव्े्चयः ॥६॥ 





अमाव होनेके कारण ही राग-द्वेष कहाँसे हो सकते हैं, उनकी प्राति ही नहीं है । 
किन्तु सवितसे अन्य उसके मतें नित्य पुस्पार्थर्प सार ही क्या है, जिसको कि 
संभावनासे वह उस सवितक्री नित्यता स्वीकार नहीं करता 1 ॥ २ ॥ 

कूटप्य सावितका ही विव खप्न जगत्‌ हे, इस हमारे सिद्वान्ते 
सो राग द्वेपफी किसी तरह प्रापि हे ही गहा, यह कहते हँं--इष्टानिष्टर्श:? 
इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, हम बेदान्तियोके मतें तो यह जगत्‌ नामका स्वप्न सविदा 
काशमय हो हे, इसमें इष्ट और अनिष्टकी दृष्टियाँ ( यह इष्ट है” यह अनिष्ट है 
इस प्रकार की प्रतीतियाँ ) तथा तन्मूलक राग और द्वेष किस आकारके होगे, यह 
फह्यि ॥ ४ ॥ 

थवा यद हेय हे और यह उपादेय है यों विकरपाध्यास भले हो रहे, तो भी 
सविदाकाशमे कोट अन्तर नहीं हे, इस आशयसे कते हे--!इदुम' इत्यादिसे । 

यह हेय है अथवा यह उपादेय हे, यह विफत्पाध्यास भी निर्मळ सविदा- 
कादाख्प ही है। उक्त निर्मल सविदाकाश भी निर्मळ जाते ( सविदाकाशमें ) 
ही अवसित हो रहा है, अत यहाँगर यह इप्ट या यद निष्ट है थों दो 
तरहवी दृष्टि वेसो २॥५॥ 

ससारके सभी पदार्थ परमात्र अविनाशी संविदूछूप टी हैं, इसश्पि उनके 
जन्म, मरण आदिकी भी समावना नहों हो सक्तो, यह कहने हैं-'संविभ्षरो०! 
इत्यादि दो इलोकोंसे | 

हे. थीरामचन्द्रजी) नर, अमर, नाग, स्थावर, तथा जंगप--ये समके सव 


4 विशनसे झठिरेत जगत्‌ नही दे, यह हो बह मो मानता है, सेडिन बिशनक्ष इर 
नित्य नहीं मानता, घणिक मानता हे, ति इसी एड़ उसके चदिक अंश मे (मे 
बाई दे। 
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चूर्णां यान्तु मेऽङ्गानि सन्तु मेरूपमानि च । 
का क्षतिः का च वा वृद्धि्रिद्रूपवपुपी मम ॥ १४ ॥ 
सृताः पितामहाद्याबिन्न ग्रता सा म्रियेत चेत्‌ । 
तज्जन्म नैव नाम स्यादस्माकं झतसंविदाम्‌ ॥ १५ ॥ 
न जायते न म्रियते संबिदाकाशमक्षयम्‌ । 
भवेत्‌ कथं कथय किं किलाऽऽ काशस्य संचयः ॥ १६॥ 
जगदूपैककचनमविनाशि चिदम्बरम्‌ । 
उदयास्तमयोन्धुक्त स्थितमात्मनि केवलम्‌ ॥ १७॥ 
जगद्भानं दघद्दाह॑ चिन्नमःस्फटिकाचल! । 
अनादिमध्यपर्यन्तः स्मच्छ आत्मनि विष्ठति॥ १८ ॥ 

हे श्रौरामचन्दजी, मेरे सारे अन्न चूण चूर्ण हो जायें, या सुमेरु पर्वतके सा 
विशाळ हो जायें, इससे चिन्मात्र शरीरबाले मेरी क्या क्षति हुई और क्या वृद्धि 
हुई १॥ १४॥ 

हम छोगोंके पितामह आदिके शरीर मर गये, किन्तु उनकी चिति तो नहीं 
मरी । यदि वह भी मर जाती, तो फिर मृत आत्मांवाळे उनका पुनर्जन्म ही न 
होता ओर ठुल्यन्यायसे हम ठोगोफा मी पुनर्जन्म न हुआ होता ॥ १५ ॥ 

यह सविदाकाश अक्षय है। नतो यह कभी जन्म लेता हे और न कमी 
मरता ही है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। हे श्रीतामचन्द्रजी, इस आकाशका 
माश क्या होगा अथवा कैसे होगा, यह कहिये ॥ १६ ॥ 

इस तरह सविदुके नाशका समव न होनेसे जगद्रप स्फुरणवाळे उदय ओर 
अस्तमयसे रहित अविनाशी चिदाकाश अपनी आत्मामें ही स्थित है ॥ १७॥ 

चिदाकाशरूपी स्फटिक-पर्वत अपने अन्दर स्वय ज्ञगतप्रकाशको धारण करता 
रूपी अमिसे उसका दाह करके स्वच्छ आत्मस्वरूपमे अवस्थित 


हुआ स्वतत्त्वसाक्षातकार 
रहता है । यह आदि, अन्त तथा मध्यसे शूत्य है #॥ १८॥ 








28 फल स 
उ सटिक-पवंत अपने भीतर प्रविष्ट प्रतिबिम्बवनको पहले घारण करता हुः्रा 


६ भैसे स्वच 
कदचित्‌ प्रतिनिम् बहिमावको प्रास इए अपने ही द्वारा उस बनको जलाकर ससपमातमे 


चर्त रहता हे, वेते दी यहाँ भी समझना चाहिये, यदद आशय है! 


५२४० योगवासिष्ठ [ निर्वोण-प्रकरण उत्तरार्ध 








सविदाकाशमेवैतत्‌ फेनचिद्‌ ब्रह्म कथ्यते । 
केनचित्‌ प्रोच्यते ज्ञान केनचिच्छून्यप्रुच्यते ॥ ११॥ 
केनचिन्मदशक्त्पाम केनचित्‌ पुरुपामिधम्‌ 1 
केनचिच चिदाकाशं शिव आत्मा च केनचित्‌ ॥ १२॥ 
चिन्मात्रमेवमष्युक्तं याति न कचिदन्यताम्‌ । 
यस्मात्‌ स्वयं तदेवेबमात्मान वेचि नेतरत्‌ ॥ १३ ॥ 








श्रादि जो वादो है, वे सबके सब सविदाकाशके सिवाय ओ पदार्थ मानते है, कहिये 
वह क्या है १॥ १० ॥ 
अझवादीको आगे कर, उसका सर्वप्रथम नाम लेकर उक्त अर्थका विस्तारसे 
वर्णन करते दै--'संविदाकाश०' इत्यादि दो स्लोकोसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, इस सबिदाकोशको ही कोई प्र कहते हें, कोई विज्ञान 
कहते दै कोई शून्य कहते है ॥ ११॥ 
कोई ( १ ) मदिरा मदरे तुल्य † ( देहाकारमें परिणत मूतघर्मभूत ), कोई 
(२) पुरुष, कोई (३) चिदाकाश तथा कोई ( ४) शिव एव आतमा 
कहते हैं॥ १२॥ 
इस तरह अनेक वादियों द्वारा अनेक प्रकारको कल्पना करनेपर भी चितिके 
स्वरूपे विपयमें किसी तरहकी क्षति नहीं होती, क्योकि यह चिति समस्त विऊर्ल्यो- 
को साक्षी होनेसे स्वय तिविऊल्पस्सरूप हे, यह कहते है---'चिन्मात्र ०? इत्यादिसे। 
इस तरह इसके स्वरूपके विषयमै नाना तरहकी कल्पना होनेपर भी यह 
चिन्मात्र स्वरूपवाटी चितिशक्ति कहीं अन्यरूपताको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इस तरह 
अनेक भकारसे विकत्पित यह अपने आत्माको स्वय तद्प ही जावत है, अन्यरूप 
नहीं॥ १३ ॥ 





उ जैमे श्रन्नादि विविध वस्तुप्रोका ६मिभण दी मदरूपमें परित हो जावा है बेसेड्ी 
देद्दाकारमें परिणत पृषिबी भाद महाभूर्तीका घर्म शे चेठन है, उससे भतिरित्त नह है, यह 
चार्याचचोंका मत है | 

(१) देशमषारी चावाक , (२) साख्प, (३) ययो, (४) शेव लोग इसे शिव, 
इर, भा मा, अणु और छौव करते हैं। 


सगे १०१] मादानुबादसहित ५२४१ 


चूत यान्तु मेऽङ्गानि सन्तु मेरुपमालि च। 
का क्षति! का च वा वृद्धिभिद्रपवपुपो मम ॥ १४ ॥ 
शताः पितामद्दाद्याथिन सृता सा प्रियेत चेत्‌ ] 
तज॑न्म नेव नाम स्यादस्माकं सृतसंविदाम्‌ ॥ १५॥ 
न जायते न भ्रियते संबिदांकाशमध्षयम्‌ । 
भवेत्‌ कथं कथय किं किलाऽऽकाञस्य संचयः ॥ १६ ॥ 
जगएुपेककचनम विनाशि चिदम्बरम्‌ । 
उदयास्तमयोन्तुक्तं स्थितमात्मनि केवलम्‌ ॥ १७ ॥ 
जगद्भानं दधदाहं चिन्नमःर्फटिकाचलः | 
अनादिमध्यपर्यन्तः स्वच्छ आत्मनि विष्ठति॥ १८॥ 








हे श्रोरामचन्द्रजी, मेरे सारे अङ्ग दृण चूर्ण हो जाये, या सुमेरु पर्वतके सहश 
बिशाल हो जायें, इससे चिन्मात्र शरीरवाले मेरी क्या क्षति हुई ओर क्या वृद्धि 
हुई १॥ १४॥ 
हम लोगरॉंके पितामह आदिफे शरीर मर गये, किन्तु उनकी चिति तो महीं 
मरी । यदि बह भी मर जाती, तो फिर मृत आत्मावाले उनका पुनर्जन्म ही न 
होता और चुए्यन्यायसे हम छोगोंका भी पुनर्जेःम न हुआ होता ॥ १५॥ 
यह सविदाकाश अक्षय है। न तो यह कभी अन्म लेता दे ओर न कभी 
मरता ही है, इसमें तमेक भी सन्देह नहीं है । हे श्रीयमचन्द्रजी, इस आफाशफ 
नाश क्या होगा अथवा कैसे होगा, यह कहिये ॥ १६ ॥ 
इस तरह सविदूके नाशका समव न होनेसे जगद सुरणयाठे उदय ओर 
अस्तमयसे रद्दित अविनाशी चिदाकाश अपनी आत्मामे ही स्थित हे ॥ १७॥ 
निदाकाशरूपी स्फटिक-पर्यंत अपने अन्दर सेय जगतप्रकाशको घारण करता 
हुआ स्वतरवसाश्षाारख्यी 'अमरिसे उसरी दाइ करके स्वच्छ भात्मस्वख्पें अयस्थित 
रहता है । यह आदि, अन्त तथा मध्यसे झ्य है ई ॥ १८॥ 
क मैसे स्वच्छ सटिक-पवत श्रपने भीतर प्रविष्ट पतिनिम्पदनको पहले घारध कावा दुधा 


कदाचित्‌ प्रिविग्ब वहिमावडोी पात हुए श्रपने ही शारा उस यनको असाकर रकल्पमायमें 
भ्रदस्थत रता दे, बैसे ही यश भी समना चाहिये, यद आशय है | 





५२४२ योंगवासिष्ठ [ निर्वाग-पकरण उत्तरां 








यथा यथाऽन्धकारेण प्रेशष्यमाणं प्रणश्यति । 
किमप्यद्ा$म्रथक्तामं तथेदं विश्वमामनि ॥ १९ ॥ 
यथाऽम्चुषिः स्वयं याति तोयाधाशतंकादिकम्‌। 
स्थितोऽदधत्तयेवेदं चिदाकाशोञ्ड्मात्मनि ॥ २० ॥ 
चिन्मात्रमेत्र पुरुपः खबत्‌ स च न नश्यति | 
कदाचनाऽपि तद्‌ व्यर्थ यत्रश्यामीति शोकिता ॥ २१ ॥ 
देहादेहान्तरप्राप्ताौ नव एप महोत्सवः | 
भरणात्मनि कि मूढा हर्पस्थाने विपीदथ॥ ९२ ॥ 











ज्यो-ज्यो ज्ञान प्रबळ होता जाता है त्यॉ-त्यो 'अज्ञानननित यह जगत्‌ भी नए 
होता जाता हे, इसमें दृष्टान्त देते है---'यथा यथा! इत्यादिसे । 
जैसे अन्धकार द्वारा रातमें बनाया गया कुछ एफ तरहका मेघसंघात जगतका 
आवरण, जो रात खुरुतै समय दिखाई देता है, क्रमशः बिलकुछ नए हो जाता 
है यानी ज्यों ज्यो सूर्यका प्रकाश बढ़ता जाता हे स्यो-त्गे नष्ट होता हुआ बढ कुठ 
देरके बाद पूर्णरूपसे नष्ट हो जाता है, पेसे ही हे श्रीरामचन्द्रजी, अज्ञानरूपी 
अन्धकार द्वारा संपादित यह विश्व भो 'ज्यो-ज्यों ज्ञान बढता जाता है त्यो 
त्यो नष्ट होता हुआ ज्ञावका प्राबल्य होनेपर अन्तमें बिलकुल नष्ट होकर स्वरूपमें 
प्राप्त हो जाता है ॥ १९॥ 
जैसे सागर स्वयं ही अपने स्वरूपभूत जलप्रवाह, तरङ्ग आदिमें आवर्त, 
कन, बुदूबुद आदि रूप अन्न धारण करता रहता है वैसे ही चिदाकाश भी अपने 
स्वरूपर्मे ही जगदयी अङ्ग धारण करतां हुआ स्थित हे ॥ २०॥ 
चिन्मात्र ही पुरुप है, वह श्राझाशवद्‌ नित्य है, कमी भी नष्ट महीं होता, 
इसलिए 'मे नष्ट होता हूँ? इस तरहका जो झोक करना दे, वह सर्वथा व्यर्थ हे ॥२१॥ 
जीर्ण शरीरके त्यागसे अत्यन्त नूतन शरीरकी प्रातिमें निमित्तमूत भृत्युके 
उपस्थित होनेपर हर्ष ममाना ही उचित हे, शोक करना उचित गदी हे, यह कहते 
हे--'देहादेहा०' इत्यादिसे । 
जीर्ण शरीरत्यागसे अन्य नूतन शरोरकी भाति दोनेपर तो एक महान्‌ नवीन 
उत्सव ही मनाना चाहिये । शरे मूढ पुरुषो, हूण गरणके उपत्थित होनेपर तुम 
छोग विपाद क्यों करते हो ! ॥ २२ ॥ 


सगै १०१ ] माषालुवादसहित ५२४३ 


सतश्षेत्र मवेद्धयः सोऽग्राऽप्युपचयो महान्‌ । 
माबामावग्रहोत्सगञ्यरः प्रशममांभतः ॥ २३ ॥ 
सरण जीवितं तस्मान्न दुःसं न सुखं यत । 
माऽस्त्येवैतचिदाकाशः किलेत्यममिजुम्मते ॥ २४ ॥ 
सृतस्य देइलाभश्ेन्नन एव ददुत्पयः | 
सृतिनाँशो हि देदस्य सा सृतिः परमं सुम्‌ ॥ २५ ॥ 
मृतिरत्यन्तनाशश्चेत्तद्भवामयसंक्षयः [ 
भूयः शरीरलाभथेन्नव एव तदुत्सवः ॥ २६ ॥ 








पुन्जन्म कदापि नहीं होता, यदि यही मत तुम्हारे हृदयमें बैठा हुआ दे, 
तो भी तुम्हे विषाद करना उचित नहीं है, क्योंकि एकमात्र मृत्युसे ही सर्यमिध 
अनर्थोका निवारण हो जाता है, यह कहते है---मृत०' इत्यादिसे । 

मृत पाणो पुन उत्पन्न नहीं होता, यदि यही तुम्हारा निश्चित मत है, तो इसमें 
भी वह महान्‌ पुरुषार्थोत्कर्ष ही है, क्योंकि उत्पत्ति और नाझ तथा ग्रहण ओर त्याग, 
इत्यादि सभी खर एकमात्र उस मरणसे ही झाम्तिको प्राप्त हो गये ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार जब जन्म ओर मरेणके रहते भी दु खकी प्राप्ति नहीं है, तो 
फिर इनकी अभावदशामें मला दुखेको आपि केसे दो सरती है १ इस आशयसे 
उपसहार करते है--“मरणम्‌' इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, चैंकि जन्म नहीं है ओर मरण नहा है, अत सुख नही हे, 
और दु.ख भी नहीं है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है, किन्तु एकमात्र चिदाकाद 
ही इन सबके रूपसे स्फुरित हो रदा है ॥ २४ ॥ 

भूत प्राणीको पुन देहका शाम होता हे या नहीं, यह सम्देद पना रटरेसे 
मृयुसै भय माननेवालेफे प्रति पूर्वोक्त अर्थको ही पुन उक्तिवेचितर्यसे कहते दै-- 
मृतत्त्य' इत्यादिसे । 

यदि मृत प्राणीको पुन देटका लाभ होतः है, तो पद नूतन मदोत्सर ही 
हुआ, क्योंकि वुदापा तथा नानाविध रोगेति अस्त कारग्रइके सद पूर्व शरीरा 
नाश ही तो मृत्यु हे शोर वह ग्य परम सुखमय है ॥ २५॥ 

मल्युफे बाद कुकर्मियोंको नरक आदिके श्रवणसे यदि मय दोग हे, तो हिर 
जीवित प्राणियोंको भी, जो चोरी शादि कुत्सित कर्म करनेवाले दै, रावदुण्टका भग 
धना रहता दै तथा 'अत्युत्कट पाप कर्मोका फळ प्रानीऱों इजी रोस्मे जीने जी मोगन' 


५२४४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराध 
कुकरमभ्योऽथ भीतिदा समैह पत्र च। 
तानि मा काप मोस्तस्माछोकद्दितयसिद्धयें ॥ २७ ॥ 
मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति मापसे । 
मविष्यामि मविष्यामि भविष्यामीति नेक्षसे ॥ २८ ॥ 


क़ नाम जन्ममरणे छ मवामवभूमयः। 
संविदात्मकमेवेदं व्योम व्योज्ञि विवर्वते ॥ २६ ॥ 


संविदाकाशमात्रास्मा पिय शुड्काऽऽस्स्व निर्मम; | 
आकाशकोदाकान्तस्य कुत इच्छोदयस्तव ॥ ३०॥ 


स्रवाइयलोदु कदेशकालवशादितान्‌ 1 
भवान युङक्तेऽमयो भव्यः पावनान्‌ पाननादपि । २१ ॥ 


पडता है” यों पाप कर्मोके फलश्रवणसे यहाँ भी उन्हें भय होता ही है, इसलिए समान 
भय होनेसे आप छुकर्भ ही न करें, यह कहते हे-'डंकर्भस्पः' इत्यादिसे । 

कुकमेसि जो भय है, वह तो इस छोकमें तथा परलोकर्में भी समान हो हे, 
इसळिए दोनों छोकोंकी उत्तम फल्-्राहिके लिए उर्म ही नहीं करने चाहिये ॥२७॥ 

मैं मर जाऊँगा, मर जाऊँगा, मर जाऊँगा, यही बराबर कहा करते हैं, मरनेके 
बाद भी मैं चिद्रप्त सदा स्थित रहेंगा, रहँगा, रहूँगा, ऐसा विचार नहीं करते ॥२८॥ 

परमार्थ दृष्टिसे तो जन्म ओर मरणकी प्राप्ति नहीं है, यह कहते है 
'क् नाम! इत्यादिसे । 

बिचार कर देखिये न, वस्तुन जम और मरण कहाँ है, उपत्ति ओर 
विनाशफी भमियाँ कहाँ हैं, यह सम मक चिदाकाश हो चिदाकाशं 
विवर्तभावको प्राप्त दो रहा है ॥ २९ ॥ 

ज्ञानपरिपूर्ण मद्दामाओओका इच्छाशूर्य ब्यवहार होनेसे उन्हें कदापि दु 
प्राप्त नहीं होता, यह कहते हैं--'संविदाहाश ०! इत्यादिसे । 

आप एकमात्र संविदपाशरूप ही हैं, इमलिए ममता छोड़कर आप खूब खाइये, 
पीजिये । आप सासारिक सप व्यवहार उरते चलिये। आप तो आकाशक्रोशके 

इश निर्मल हैं । मरा आपमें इच्छारा उदय कहाँते हो सकता हे १॥ ३० ॥ 

अपने प्रवाह बन्से प्राप्त प्रयसे तथा देश जौर फळे वन्न मात हुए 

इन्दादि विषयोका, ओर उनमें भी जो पावनसे भी अत्म त पापन हें, उनका 
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मभ्यमध्पगतान्दोपन्देशकालवशोदितात्‌ । 
अनाइत्याऽन्तरेवाऽऽस्ते सुप्रघीखहेलपन्‌ ॥ ३२॥ 
न दुःखमेति मरणात्‌ सुखमेति न जीवितात्‌ । 
नाउपिवाज्छति न दवेष्टि स तदास्ते बिवासनः ॥ ३३ । 
रणजी वितजन्मजरत्तणा- 
न्यविसशन्विगतेच्छमवासनः 
बिदितषेद्य इद्दाञ्ज इवो दितो 
वसति वीतम्रयस्त्वचहो यथा॥ ३४ ॥ 
इत्यारपे श्रीवासिएमदारामायणे वाळ्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
. उत्तराधे परमोपदेशो नामैकाधिङश्षततमः सर्ग'॥ १०१ |? 


यानी जो मनको मलिन बनाने तथा उसके विद्षेपमे हेतु नहीं है उनका भव्यात्मा 
पुरुष निर्भय होकर उपभोग करता है ॥ २१ ॥ 

वीच बीचमें यानी देशमें जब किसी तरहका उपद्रव आकर खड़ा हो जाता 
है या दर्मिक्ष पड़ जाता है तय भौ ज्ञानी पुरुषको दुःख नहीं आप्त होता, क्योंकि 
उस समय बह कहीं एकाम्त पर्वतकी गुफामें समाधियुषक्ता अनुमव करके उस दु ख- 
अस्त काळकी अवहेर्माकर देता है, यह कहते हैं-- 'मध्यमध्य०! इत्यादिसे । 

बीचऱ्यीचर्मे आ रपके देशकालके वश उदित हुए मानागकारके दोपोका 
अमादर करके उनकी अवहेटना करत! हुआ बही एकान्त पबतकी गुफामे निर्विकल्पक 
समाधिम सुप्तबुरद्धि पुरुष स्थित रहता है ॥ ३२॥ 

निर्विकश्यक समाधिगें विमग्नबुद्धि पुरष न तो मृलुपै दुःखको प्रा होत है 
र न जोबमसे सुखो ही प्राप्त होता हे । वह किसी वस्तुफी अभिलापा नहीं 
करता और न किसीसे द्वेष ही करता हे । चह वासनाशन्य होकर समाधि-स्थित 
रहता है ॥ ३३॥ 

इस सर्गगे कहों गई बातोंका सक्षितरूपसे उपसंहार करते हे--'मरण०* 
इत्यादिसे । 

थ्रीरामचन्द्रजी, जीवन-मरण तथा जन्मको जीर्ण तृण समझता हुआ इच्छा- 
दाऱ्य तथा यासनासे रहित जीवन्मुक्त पुरुप विदितवेद्य होनेपर भी अतिमूहवी तरद 
अयशुन्य दो इस संसारमें ऐसे निवास करता है, जैसे अचळ ॥ २४ ॥ 
एक सो एक सर्ग समाप्त 
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दःचघिकशततमः सर्ग; 
श्रीराम उत्राच 


परिज्ञाते परे बस्तुन्पनादिनिधनातमनि। « 
संपद्यते बद्‌ ब्रह्मन्‌ कीदशः पुरुपोत्तमः ॥ १ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 





शृणु संपद्यते फीछ्खातज्ञेपो नरोत्तम! । 
थावजीवं कथं चैर किमाचारो$ब्रविष्ठते ॥ २ ॥ 
उपला अपि मित्राणि बन्धवो वनपादपाः | - 
चनम्रध्ये स्थितस्पाउपि स्मजना मृगपोतकाः ॥ ३ ॥ 


एक सौ दो सर्ग , 
[ तत्वशानीकी लक्षयावलिका, जिसके दृढ़ श्रम्याससे बोध हृ हो 
जाय, पुन वर्णन] 
शरीरामचन्द्रजीने कहा--टेजेल्नन, आदि ओर अन्तसे शत्य परम तत्त्व 
ह्म वसुदा भढीमाँति ज्ञान हो जानेपर उत्तम पुरुष किन किन लक्षणसि विशिष्ट 
(युक्त) हो जाता हे, यह कृपा कर कहिये ॥१॥ 
श्रीवतिष्ठजीने पहा- है शरीरामचन्द्रजी, शेय वस्तुका जिसे 'लोमाँति 
परिज्ञान हो चुका दे ऐसा जीवनमुक्त नरोचम कैसा होता है और जीवन पर्यन्त 
वह किस तरहके समावते तथा किम आचारसे युक्त दोकर अवस्थित रहता है, 
यह [भै आपसे कहता हूँ ] आप सुनिये ॥ २ ॥ 
उन रक्षणोंमें स्वभावभूत आभ्यन्तर शक्ष्णोको पहले कहनेके लिये उपक्रम 
करते हैं=-'उपला अपि? इत्यादिसे । 
हे श्रीरामचन्द्रजी, जगलके बीचमें रहते हुए मो उस जीइनयुक्त पुरपश्रेष्ठके 
पत्थर भो मित्र, यवके छ भी बन्धु तथा मर्गोफे बच्चे ही स्वजन बन जाते हैं । 
दृड्नेका तालर्य यट है कि मित्र तथा पत्थर आदिमं सयोग तथा वियोग होनेपर 
भी उसकी स्थिति एक-सी बनी रहतो हे--मित्र आदिके सयोग ओर वियोगमें 
उसे हर्ष ओर दु ख नहीं होता ॥ ३ ॥ 
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त पक त र 6 + कप 
आकोणे शल्यमेबापस्य विपद्थाडतिसंपदः । 
स्थितस्याउपि मद्दाराज्ये व्यसनान्येव सत्सवाः ॥ ४ ॥] 
असमाधि; समाधानं दुःखमेव महत्सुखम्‌ । 
व्यवहारोऽपि सन्मौनं ˆ कर्माण्येबा$त्यकर्मठा ॥ ५ ॥ 
जाग्रदेव सुपुप्तस्थो जीवन्त सृतापमः | 
करोति सर्वेमाचारं न करोति च किंचन ॥ ६॥ 
रसिकोञत्यन्तविरसो नि्शृणो बन्धुबत्सल; । , 

- म्रिदयोडत्यन्तकरुणी विदृष्णस्तृष्णयाअन्ित/॥ ७ ॥ 


महान्‌ राज्यम स्थित रहनेपर भी उस पुरुषके लिए मनुष्योंसे ठप्ताउस भरा स्थान 

भी बिलकुल झाऱ्य हे, उस म्हात्माके लिए आपत्तियाँ सी ( घन तथा बन्धु आदिका 
नाश भी) सम्पतिरूप हूँ । वध, बन्धन तथा परवशता आदि नाना प्रकारके दु ख हो 
उसके लिए महान्‌ उत्सवके तुल्य रहते. हैं यानी उन दुःखोको वह जीवन्मुक्त 
महातमा महान उत्सवके समान मानता है ॥ ४॥ 

उसके लिए असमाधि भी समाधि है, दु'खफो ही वह महान, सुख समझता 
है, उसका वाचिक व्यवहार होनेपर भी वह मौन है । यद्यपि उसके से कर्म होते 
ही है, फिर भी उसकै चे सम कर्म अकर्मता हो है ॥ ५ ॥ 

चह जाग्रदवस्थामें स्थित रहनेपर भी सुपुप्त सदृश निविइश्पासमामें स्थित रहता 
है । जीवित रहता हुआ भी अशरीरात्मभावर्मे स्थिति होनेसे मृत प्रणीके तुल्य है । 
समस्त आचार भी यह करता हे, फिर भी अकर्ता आतामें प्रतिष्टित होनेसे कुछ 
नहीं करता ॥ ६॥ 

उसकी विषयसुखोमे एकमात्र आमघुखकी इष्टि रहती हे, इसलिए वह 
रसिक है, विन्लु वियते तो वढ अत्यन्त विरक्त है । चैकि फिसो व्यक्तिविशेषमें 
बह स्वीयताबुदधि नहीं रखता, इसलिए,उसमें करूणा तो दे दी नहीं, किन्तु स्वारमता- 
ुद्धिसे निरुपाधि प्रेस होनेके कारण वह बन्चुओमैं वत्सल है । दयाविषय द्वितीय 
वसुको चह नहीं देखता, इसलिए दयाद्ऱय हे, लेकिन अपने दारोरकी उपमा 
द्वारा वह दूसरेके शरीरमें भी सुख--दुखका अयरोकन करनेसे अत्यन्त अर्यते 
युक्त है । इसी तरद परिपूर्ण होनेसे वह दृष्णासे शुन्य है, शिन्त अज्ञ जनोंका 
उद्धार करना उसा स्वभाव दै, अत. उनके दिवड़ी दृप्णासे अन्वित हे ४७ ॥ 

६५६ 








५२४८ योगवासिट्ठ [ निर्व्राण-मकरण उतरार्थ 





सर्वाभिनन्दिताचारः. सर्वाचारपहिष्कृतः | 
बीतशोकमयायास; सशोक इव लक्ष्यते ॥ ८॥ 


तस्मान्नोद्विनते लोको लोकानोदिजते तु स! । 
परपुद्वेगमापन्नः संसृतौ रसिकोऽपि सन्‌ | ९ ॥ 
नाउमिनन्दृति संप्राप्तं नाज्माप्रममिवाञ्छति । 
आस्तेज्जुभूयमानेज्थें न च दर्पविपादयो; ॥ १०॥ 
` दुःखिते दुःखितकथः सुखिते सुखसंकथः । 

आस्ते सर्वास्ववस्थासु हृदयेनाञ्पराजित; || ११॥ 
कर्मणः सुकृतादन्यदस्म किंचित्त रोचते । 
स्वभाव एव महतां ननु यन्न विचेश्तिम ॥ १२ | 


'किमाचारोवतिष्ठते' इससे पूछे गये बाह्य वर्णन करते हैं--'सर्वा- 
मि०' इत्यादिसे । i 

स्ीभिनन्दित आचारोसै युक्त होनेपर भो वह समस्त भाचारेसि बहिष्कृत है। 
शोक, भय तथा आमाससे रहित होनेपर भी वह अज्ञ जनोंका दु.ख देखकर उनके 
हिए शोक करता है, अतः शोकयुक्त-सा दीखता है ॥ ८ ॥ 

न तो डस जीवन्धुक्त आणीसे संसार भयभीत होत्य है और न बही संसारसे 
भीत होता हे । अन्य जनफी इष्टिमे संसारमै रसिक ( अनुरक्त ) होकर भी बह 
संसारसे परम उद्विय यानी वैराग्यको प्राप्त हुआ रहता हे ॥९॥ 

वह जीवन्मुक्त पुरुप सम्पराप्त हुई वस्तुका न तो अभिनन्दन करता है, और 
न अपराप्की अभिलाषो करता हे तथा हर्ष और विपादमें कारणगूत्र पदार्थके 
अनुभूत होनेपर भी वह सजन हर्ष तथा दिपाद नहीं करता ॥ १०॥ 

रिसी दुःखी माणीको देख लेनेपर उसके साथ पेठकर उससे दु.सित माणीको 
कथा ठया किसी सुखसम्पन्ञ पुरुपके मिल जानेपर उससे सुखको फथा कहता 
जाता वह विवेकी महात्मा हदयमे सम्पूर्ण अवस्थाओंमें सुख एवं हु-सघे अभिभूत 
न हो सदा एक-सा स्थित रहता हे ॥ ११ ॥ 

सुहत कर्मसे अन्य उसे कुछ भी अच्छा नहीं खाना हे | हे थीरामचन्द्रजी, 
अश्ाम्रीय चेष्टसे जो झ्य होना है वह उत महाज्माओंका स्वमा ही है अर्थात्‌ 
महातमाका यह स्वभाव ही हे कि वे लोग दाखवजित चेश कमी नहीं करते ॥१२॥ 
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नाळलम्बते रसिकतां न च नीरसतां कचित्‌ । 
नाथेषु विचरत्यर्थी वीतरागः सरागवत्‌ ॥ १३॥ 
यधाशाम्रव्यवहतेः सुखदुःखेः क्रमागतैः । 
अनागतोऽपि चाऽऽयाति न इषे न विपादिताम्‌ ॥१४॥ 
संप्रहृशश्न रक्ष्यन्ते उच्यन्ते दुःखितास्तथा | 
न स्वम्रावं त्यजन्त्पन्तः संसारारमटीनटाः ॥ १४ ॥ 
आत्मीयेष्वर्थजातेए मिथ्यात्मसु सुतादिपु । 
वुद्बुदेध्विव तोयानां न खेहस्तच्तदशिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अस्नेह एव सुधनसैदाद्रहृदयो यथा । 
वत्सलां दशयन पति स्तिष्ठति यथाक्रमम्‌ ॥ १७॥ 
वह जीवन्मुक्त महात्मा न तो किसीमें आसक्तिका अवलम्वन करता है. और 
न कहीं बिरक्तिका ही अवलम्बन करता है। वह धनोके लिए अर्थी यानी यावक 
होकर इधर-उधर नहीं भटकता फिरता । वह वीतराय दोकर मो रागयुक्तसा माम 
पड़ता है ॥ १३॥ 
शाखानुकूछ व्यवहारसे क्रमश मा हुए सुख-दु खोसे संस्पृष्ट न होनेप भी 
उनका स्पर्य-सा कस्ता हे तथा उनसे वह हे या विपादितारों कमी प्राप्त नहीं 
होता है ॥ १४ ॥ 
सुख और दु खसे वह एक तरहसे स्प्रए-सा होता हे, यह जो उपर कहा है, 
उसका हेतुके प्रदर्शन द्वार विवरण करते ढै--संप्रहष्टाश्न! इत्यादिसे ! 
हे शीरामचन्द्रजी, वे मढ़ा लोग सुख-दुखके कारणोंसे प्रसन्नवित्त तथा 
दुखित अवश्य भासते हैं, परन्तु अपने निरतिशयानन्दमरतिष्ठासे उत्पन्न पेर्यपूर्ण 
म्वमावका वे कभी परित्याग नहीं करते, क्योंकि वे लोग संसाररूपी नाळखशालाफे 
नट हे॥ रप 
हे श्रीरामचन्द्रजी, तत्त्ददशी महात्माओंको मिय्यामूत पुत्र आदि अलीक 
पदार्थसमृहोसे ऐसे ही स्नेद नहीं होता, असे कि जलक बुद्वुदेसि ॥ १६ ॥ 
स्नेहरदित होनेपर भी तत्त्वज्ञानी पुरुष सुधन स्नेहसे आदे दृदयपारेके 
समान यथायोष्य श्रपनी वक्रता दर्शाता हुआ म्थिन रहता हे ॥ १७॥ 
पहल भ्रज्ञानी ढोग तत्त्वजानिर्योकी तरडे अनामक्तियूयक्र विपयाँच्च भोग 
करना व्ही आनते, यह कहते दे--'वापूनिव' इत्यादिमे 
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` वायूनिव प्रवाहस्या; स्पृशन्त विपयान्‌ प्रुथा । 
देइसचताविषान्मूढा रीयन्ते विषयोदरे ॥ १८ ॥ 


बहिः सर्वसमावारमन्तः सर्वार्थशीतलम्‌ । 
नित्यमन्तरनाविश आविष्ट इति तिष्ठति ॥ १९॥ 


श्रीराम उपाच 


स्वरूपमीरशं तस्य को वेत्ति धुनिनायक । 
वद्‌ सत्यमसत्यं वा मवत्यज्षो द्पीदश!॥ २० ॥ 


अश्ववद्‌ ब्रह्मचर्येण चरन्तोऽचारुेतसः । 
मिथ्या तपस्विदा््याय भवन्त्येवंविधा पुने ॥ २१ ॥ 


श्रीरामचम्द्रजी, लेकिन अज्ञानी लोग तो देहात्मसत्तारूपी विपसे मूछितसे 
होकर कामादि-सम्तापफी शान्तिके रिए अत्यधिक आसक्तिके कारण विषयोंके ढदरमैं 
लोन होते हैं तथा विषयेकि उदर डीन होते हुए भी वे उन विषयोंका कुछ थोडा. 
सा ऐसे ही स्पर्श कर पाते है, जैसे कि प्रतप्त वैतरणी नदीके प्रवाहमें पडे 
नीय पुरुष उपर भागसे कुछ थोडा-सा व्यर्थ वायुका स्पर्श कर पाते दे । 
तस्वन बिषयका अनुभव करके चे विश्रान्तिको नहीं प्राप्त कर सकते, यह 
अभिप्राय है ॥ १८ ॥ 

तत्त्वज्ञानी पुरुष बाहरसे समस्त शिष्टोके आचारोको करता हुआ भी भीतर 
समस्त अधौँते शीतल बना रहता हे । वह सदा भीतर समसे अनाविष्ट प्रथक्‌ 
होकर भी आविष्ट-सा स्थित रहता है ॥ १० ॥ 

उक्त सक्षणोंति तत्ञ्ञानीका परिचय होना बड़ा करिन है। क्योकि मूर्खे, 
दाग्मिक, वक, तपस्वीमै भी बरात्‌ सम्पादित हुए इन रक्षणो दर्शन हो समता 
है, यों शरद्ामच्दणी आमडा छते हैं-- स्वरूप»! ध्यादिये । 

ओरामचन्द्रजीने कदा--हे मुनिनायऊ, तत्त्वनानीका एसा स्वरूप सत्य है या 
असत्य इसको घौन जान सकर है। यह कदिये, क्योकि आपके द्वारा कहे गये 
अशणेसि युक्त दाम्मिक अन्नावी पुरष भो इस लोकगें देख पइता है ॥ २० ॥ 

दे सुने, अवती तर जक्षचर्यननका परिपालन करते हुए कडित चिछवाठे 
अन्तानी दाम्भिक पुरष मो झानी महानुभावोंदी नऊरकर झंठमठमें अपनी चद 
नापफ्िल किलखमेके रिए यानी मिग्या परिकल्पिन अपनी तादी दृढ प्रम्याति 
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बसिए उवाच 
असत्यं वाऽस्तु सत्यं वा स्वरूपं वरमीद्शम्‌ । 
विद्धि वेदविदां त्वेष स्वमावाचुभवस्थितः |! २२ || 
अनाविष्टा विचेष्टन्ते बीवरागाः सरागवद्‌ । 
गतहाता इसन्त्यज्ञान्‌ सहसा फरुणाइलाः ॥ २३ ॥ 
चिचादशंगत दृश्यं सवे कपटकुद्टिमम्‌ । 
पञ्यन्त्यसत्यरिज्ञातं स्वमे हेमेव इस्तगम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वःशीतलतामेपा तां न जानन्ति केषन । 
द्राचन्दनदारुणामामोदमिव जन्तवः ॥ २४ ॥ 
करनेके लिप्‌ अर्थात्‌ मुझे ससार बहुत बड़ा तपस्वी समझे, इस आशयसे 
ऐसे होते हैं ॥ २१ ॥ 
अपनेको तपस्वी चतरानेके लिए दृढ किए गये इन ल्क्षणोंका फल झुम ही 
होता हे, इसलिए उन रक्षणो युक्त पुरुपोंकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । क्योकि 
वैसे पुरुषोंका अनुसरण फरनेपर स्वभावसिद्ध रुक्षणसम्पन्न तत्त्वज्ञानी भी अचानक 
कही रञ्च हो जाता है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते दै-- असत्य वा!० 
इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कद्दा--हे श्रीरामचन्द्रजी, चाहे असत्य हो चाहे सत्य, सिन्तु 
ऐसा स्वरूप हर हाल्तमें अच्छा ही है यानी दुर्लभ होनेसे उक्त रुक्षणसे सम्पन 
स्वरूप श्रेष्ठ ही है । कहनेका तात्पर्य यह है कि उन सक्षणोसे सम्पन्न पुरुपफी उपेक्षा 
अनुचित है, चाहे मळे ही वह दाग्मिऊ क्‍यों न हो। ओर जो वेदार्यतत्तवित्‌ 
पुरुष हैं उनमें तो ये रक्षण स्वभावानुमम बर्से हो प्रतिष्ठित होते हैं । हटात्‌ 
सम्पादित नहीं होते ॥ २२ ॥ 
वीतराग तथा कियाके फ्रेम आर्सीक्तिशन्य मी वे सवन्धुक्त पुरप रागीफे समान 
चेष्टा फरते है, अत्यन्त दयामय वे हास रहित होते हुए मौ द्वामसे युक्त होम्न 
श्रज्ञानियोके ऊपर हँसते है ॥ २३ 
चे लोग समस्त दृश्यहों चित्तरूपी दर्पणमें प्रतिबिम्बित कपट भूमिके तुल्य 
ऐसे ही असत्‌ देखते हैं. भसे कि स्वप्नर्मे परिजात दृस्तगत सुदो अमद 
देखते हैं ॥ २४ ॥ 
जैसे चन्दनी टफढीकी सुगन्ध इमि, कीट आदि जन्तु दुरसे नहाँ जान 
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ये तु विज्ञातविज्ञेयास्ताइशाः पावनाशपाः । 
जानन्ति तांस्तयैताउन्तरहे! पादानिवाञद्वयः ॥ २६ ॥ 
भाव॑ निगृहयन्त्येते तघुत्तममनुत्तमाः | 
ग्राम्येधंनेः किलाज्मध्य: कश्चिन्वामणिरापणे ॥ २७ ॥ 
वस्मित्रिगूहने भावो यतस्तेपा न दर्शने । 
निर्वासना गठद्वेता गतमानाः क्िलाउच्च ते ॥ २८ ॥ 








पाते, वैसे ही इनकी उस अन्त करणकी शीतलताको कोई नहीं जान पाते ॥ २५ ॥ 

यद्यपि तत्त्वज्ञानीके स्वरूपको अज्ञानी नहीं जान सकते तथापि तत्त्वज्ञानी तो 
अबश्य दी जानते है, यदद कहते दै---ये तु' इत्यादिसे । है 

जो विज्ञेय पदार्थका भलीभाँति ज्ञान कर चुके हों और उन्हींके समान पवित्र 
अन्त करणवाळे ज्ञानी महानुभाव हैं, वे तो अपने अन्त करणमें उन्हें ठीक उसी 
तरहसे ऐसे जानते हैं, जैसे कि सॉर्मोके पैरोंको सॉप जानते हैं ॥ २६॥ 

दाम्मिक छोग सर्वत्र अपनेमें तत्चज्ञके छक्षणोंक्रा चार करते फिरते हैं, परन्तु 
जो सचमुच तत्त्वज्ञानी है, थे लोग अपने स्वरूपको छिपाये फिरते हैं, उन्हें 
इसकी चाट नहीं होती कि हमें सब लोग ज्ञानी समझें। हे श्रीरामजो, इसी विशेषता- 
से वे पदिचाने जा सकते हैं, इस आशयसे कहते हैं--“भाषम्‌! इत्यादिसे | 

हे श्रीरामचन्द्रजी, वे सर्वोत्तम ज्ञानी महानुभाव अपने उस उत्तम भावको 
छिपाये-फिरते है, क्योंकि गाँवों तथा नगर भादिके धर्नोसे जो खरीदी नहीं जा 
सकतो, ऐसी चिन्तामणिफो भला बाजारमें बेचनेके लिए कौन फैलायेगा ॥ २७ ॥ 

जैसे बेचनेके लिए याजारमे फेलई गई चिन्तामणिफो कोई भी नहीं कह 
सकता कि यह असली चिन्तामणि हे वैसे हो जबरदस्ती अपने गुणका प्रचार करने 
करानेवारोंको सभी लोग जान जाते हैं कि यह दाम्मिक है--ससारकों धोखा देता 
है। वस्तुत यद तत्त्वशानी नही है, इस आशयसे कहते हैं---'तस्मिन! इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी उन तच्वज्ञामी महानुभावाका अपने गुणोंकों छिपा रखनेमें 
ही तात्पर्य रहता है । दूसरों द्वारा अपनी सर्वत्र ख्याति करानेमें नहीं, क्योकि वे 
लोग बासनासे शून्य, दवैतरदित एव अभिमानसे रहित होते दै इसमें सन्देह नहीं 
है॥ २८ ॥ 
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मा 








एकान्तामानदौर्मत्यजनाबजञपतयस्तु तान्‌। 
सुखयन्ति यथा राम न तथैव महडूयः ॥ २९॥ 
स्वसंवेदनसंवेध तारा विद्तवेधता । 
नैषा दर्शयितुं शक्या इद्यते न च तहिदा ॥ ३० ॥ 
शुणं मभेमं जानातु जन; पूजां करोतु मे | 
इत्यहंकारिणामीहा न हु तन्धुक्तयेत पाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्रियाफलानि विद्वयोषगमनादीनि राघव । 
अज्ञानामपि सिध्यन्ति मन्त्रौपधिवशादिइ ॥ ३२ ॥ 
यो याइकू क्रेशमाधातुं समर्थस्ता€ृगेर सः } 
अवश्य फङमाम्रोति प्रबुद्वोऽस्तवज्ञ एव वा ॥ ३३ ॥ 
आमोदथन्दनस्येर स्पन्दनस्य फलं हृदि । 
सर्वस्यैवाऽस्ति तन्नून पवा समवाप्यते ॥ ३४ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी, उन महात्माओको एकान्त सेवन, सत्कार एवं पूजन 
आदिका अमाव, दरिद्रता तथा मनुष्यों द्वार अपमान-~ये सम जैसे सुखी बनाते है 
वैसे बड़ी-बड़ी ऋद्धि-सिद्धियाँ सुखी नहीं बनाती, क्योंकि सम्मान तथा धन 
आदिकी समृद्धि होनेपर जनसमाजके द्वारा प्राप्त हजारों प्रतिष्ठा आदिसे तस्वशानीके 
आत्मपुखानुभवमें विच्छेद पड़ने रुगता है ॥ २९ ॥ 
बिदितवेद्यताका (तत्त्वज्ञताका) जो सार ( निरतिशय आनन्दरूप सार ) है, वह 
एकमात्र स्वानुमवसे ही ज्ञेय हे । वह किसी दूसरेको दिखलाया नहीं जा सकता, 
वर्योकि उस आदमीको भी वह नहीं दिखाई देता जो उसके स्ररूपक्रो आनता है, 
किन्तु स्वप्रकाशरूपसे वढ अनुभूत होता है ॥ ३० ॥ 
मेरे इस गुणको संसार जाने और मेरी पूजा करे, यदद अभिलापा अहंकारियॉ- 
को होती है, जीवन्मुक्त विवेकियोंक्रों नहीं होती ॥ ३१ ॥ 
हे राघव, इस संसारमें आकाशगमन आदि जो कियाफळ हैं, घे सग मन्त्र, 
ओपधिके वशसे अ्रज्ञानियोंको भी अकसर भा हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
जो जैसा फ्देश सहन करनेमें समर्थ है, वेसा ही वह अवश्य फळ प्राप्त 
करता है । चाहे वह प्रबुद्ध हो या अज्ञानी हो ॥ ३३ ॥ 
चन्दनके भामोद्की तरह विहित ओर निषिद्ध कर्मोका फळ समी जन्तुओकि 
अपने हृदयमें ही अपूर्वरूपसे विद्यमान दै । समय पाकर आविर्मुत हुए उसे? अवश्य 
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अइन्तावासनाद्वैत वस्तुता दृश्यवस्तुपु । 
यस्याउस्त्यसों साधपति खगमादिक्रिपाफलमू॥ ३५ ॥ 
इद न किञ्चद्धान्तिर्वा खं चेति ज्ञस्तु वेति यः। 
सोज्वासनः कर्मवात्याः कथ साधयति क्रियाः ॥ ३६ ॥ 
नैव तस्य कतेनाऽर्थो नाऽकृतैनेइ कथन । 

न चाऽस्य सर्वभूतेषु कथिदर्थव्यथाश्रयः ॥ ३७ ॥ 
न तदस्ति एथिव्या बा दिवि देवेषु वा कचिद्‌ । 
यदुदारमनोइचेलोमाय बिदिवात्मनः ॥ ३८॥ 
जगदेव दृण यस्य न किंचिद्रज्ञ एव वा । 

किं नाम तस्य भवतु अन्यदादेयतां गतम्‌ ॥ ३९ ॥ 





तद्वान्‌ जन्तु प्राप्त करता है ॥ ३४ ॥ 

सिद्धिरूप दृश्य वस्तुओमि “मे भोक्ता होउँ' इस प्रकार अहन्ता वासनादिरूप 
परिच्छिन्न आत्मकह्पना जिसके भीतर विद्यमान है, वह आकाशगमन आदि किया 
फलको सिद्ध कर लेता है ॥ २५ ॥ 

जो ज्ञानी यह सब आफकाशगमन आदि सिद्धिसमृह तुच्छ है और 
मनोभ्रममात्र है अधवा अ्रधिष्ठान चिंदाकीशमात्र है यह जानता है, वह 
यासनाशत्य तत्त्वज्ञ पुरष कर्मरूपी आँधीसे अमणमाय आकाश-गमन आदि सिद्धि 
फलवाली मन्त्रीपधादि क्रियाश्रोंकी क्‍यों सिद्धि करने जायगा ॥ ३६॥ 

तत्वज्ञानीका इस सतारं नतो कर्मसे ही कोई मयोजन है और न 
कर्मामावसे कोई प्रत्यवायप्रातिरूप अनर्थ है तथा ्रहमसे लेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूर्ण 
भूततोर्म इस विवेकीका, किसी आत्मप्रयोजनको अपेक्षा करके, आश्रयणोय कोई भी 
नहीं है ॥ ३७ ॥ 

एथिमीपर, स्वर्गमें देवताओमें, अन्तरिक्ष या कहीपर भी ऐसी कोई वस्तु नहीं 
है, जो उदारचेता तखज्ञानीके होमके लिए हो यानो उसे छभा सके ॥ ३८॥ 

जिसके लिए सारा ससार तृणके बराबर है, जिसमें रजोगुणका लेश भो 
नहीं है, उस धीर तत्त्वज्ञानी महात्मके लिए आत्मासे अन्य यानी अनात्मभृत 
क्योंदर उपादेय होगा 2॥ ३९ ॥ 
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निर्वाहितजयद्यात्रः परिपूर्णमना ध्वनिः 
यथास्थिवमसावास्ते संप्रयाति यथागतम्‌ ॥४० ॥ 
नित्यान्त/शीवली मौनी सखी भूतमनोवनिः । 
परिषू्णीणबाकारो गम्मीरप्रकटाशयः ॥ ४१ ॥ 
रसायनपरापणददवत्‌ हादमात्मनि । 

घत्ते करोति वाऽन्यस्य सकलेन्दुरिषाऽपलः ॥ ४२ || 
मन्दारमञ्जरीकृजपिञ्ञरा देवभूमयः । 

न तथा हदयन्त्येता यथा पण्डितबुद्धयः ॥ ४३ ॥ 
चन्द्रविम्मैयेसनतैश्च महताप्रइवाशयैः 
सारं सौमाग्पसौपन्ध्यसौरमालोकमोभिषु ) ४४॥ 





होकसंग्रहके दिए जगतके व्यवहारो पूर्णरूपसे निर्वाह करनेवाले परिपूर्णमना 
मननशोळ, जीवन्मुक्त पुरुष स्वसपरें ज्योका त्यों स्थिर होस्र यधाभ्राप्त शिष्टाचारण 
अनुसरण करता हे ॥ ४० ॥ 

अन्त फरणमे शीतळ, मौनी, सत्वगुणमय मनवारी ज्ञाने पुरष सर्वदा परिपूर्ण 
सागरके समान गम्भीर एव प्रकट आशयबाठा रहता हे ॥ ४१ ॥ 

तस्वज्ञानी पुरप अमृतसे भरे सरोवरके समान अपने आ मामें स्वय श्रानन्दकी 
हिलोरें लेता रहता है तथा निर्मळ परिपूर्ण चन्द्रमाके समान दृशरेको भी आनन्द 
प्रदान करता रहता है ॥ ४२ ॥ 

वइ अम्पको आवग्दप्रदान करता है, इसका सपष्टचपसे वर्णन फाते हैं-- 
'प्रन्दारं इत्यादिसे । 

मन्दारकी भञ्जरीके वुन्लेसि पिञ्जर देवताओंके नम्दनवनकी भूमि मनुष्यको 
चेता आनन्द नहीं दे सकती, जैसा क्रि आहाद उपदेश आदि द्वारा पण्डितोंडी 
बुद्धियाँ देती हे ॥ ४३ ॥ 

सारमाही विवेकी पुस्प प्रीप्म ऋदु सम्बन्धी आलोकभोगियोमे चन्द्ररिखोसे, 
सौगम्ध्यमोमियोंगें दसन्तसे तथा सोभाग्यम्रेगियोमें तत्ववेत्तओंके रागादिसे भनुपड्त 
आशयोसे सार महण करता है ॥ ४९ ॥ 

तत्तज्ञानिर्मोके आझ्यायोसे किस सारगा मरण परता है, यदि कोई यह पूछे, 
तो इसका उत्तर यदद हे कि वह सबमे पटले जानको मिग्या देखता हे उसके बाद 
६४७ 
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श्राम्तिमात्रमिद विश्वमिन्द्रजालभसन्मयपू । 
स्यजतीति विनिश्चिन्य दिनानुदिनमेपणा; ॥ ४४ ॥ 
शीतातपादिदु;खनि  निजदेहग्रतान्यपि | 
अन्यदेहगतानीव घञः पश्यत्यचहेलपा ॥ ४६ ॥ 
बरुणोदारया दृच्या बृच्या अततिधीरया। 
नीरसो नीरसारां तु सारतां सरति स्थितिम्‌ ॥ ४७ ॥ 
व्यवहारं यथाध्राप्तं लोकसामान्यमाचरन्‌ । 
चराचराणां भूतानाम्चुपर्येबाऽबतिष्ठते ॥ ४८ ॥ 
क्रमशः समस्त अपनी इच्छाओंका' त्यागफर देता है, यह कहते हैं--आन्ति 
मात्रमु' इत्यादिसे । 
सर्वप्रथम बह सारमाही महात्मा यह सारा विश्‍व इन्द्रजाडके समान असन्मय 
एकमात्र आगम्तिहूप ही है, इस प्रकारका निश्चय करके दिन-प्रति-दिन अपनी 
इच्छाओंका त्याग करता जाता है ॥ ४५ ॥ 
तप्श्वात्‌ शोतोप्णादि द्वन्दकी सहिप्णुतारूप यानी सदी-गर्मीफा जो सहन 
करना है, तदप सारको ग्रहण वरता है, यह कइते है--'शीता०! इत्यादिसे । 
अपने झरीरमें प्राप्त भी शीत, आतप आदि दु खोफो ज्ञानी पुरुष अन्य 
देहस्थके समान अनादरसे देखता हे ॥ ४६ |॥ 
तद्नन्तर समस्त भूर्तोके कार अनुकम्पास्वरूप इढ अवलम्बन) यथा- 
प्राप्त जलमात्रसे भी सम्तोप कर लेना इत्यादि जो गुण है, तद्रप सारको ट्ण करता 
है, यह कइते हैं--'करुणोदारया' इत्यादिसे ! 
एकमात्र दूसरेके उपयोगके लिए पुष्प-फल आदि घारण करनेवाढी छते 
सरश, करुणाके कारण उदार वृत्तिसे अन्य दु खी आणीका परिपालन करता है तथा 
स्वयं विरक्त होर बह, जो पिछ जाय उससे सन्तोप कर लेना इस ताइकी उत्तम- 
बृत्तिसे जिसमें सन्तोष हेतु एकमात्र जल ही रहता है, वेसी इविसे स्थितिरुप 
सारताको आत करता है ॥ ४७॥ 
यथाशप्त लोफसामान्य व्यवहारका सम्पादन करता हुआ वह जीवन्छुक 


विवेकी पुरुष समस्त चराचर प्राणियोंके ऊपर ( उत्कर्पमें अथत्रा ऊवंमूलमूत ब्रह्ममें ) 
अवस्थित रहता है ॥ ४८ ॥ 


ज्ञानीकी ऊपर स्थिति कैसे रहतो है; यहा दिखते है--्रज्ञाप्रासताद ० इत्यादिते । 
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्रज्ञप्रासादमारुढरत्वश्ोच्यः शोचते जनान्‌ । 
भूनिष्ठानिव दैलस्थ! सर्न प्रज्ञोऽ्ुपश्यति ॥ ४६॥ 
चिरं क्छोलबलितः सुमना जल्धौ भ्रमे । 

परं पारधुपागत्य परां विभान्तिमेति सः ॥ ४० ॥ 
हसन्‌स शान्तया इच्या प्राक्तनीर्जागतीर्गतीः । 
स्मयमान इवाऽऽस्वेऽन्व्जनवाथ घनभमाः ॥ ११ ॥ 
एता; कान्तारनिर्मग्ममिताः संसाररृएयः। 

असत्यो हृतवत्यो मामित्पन्तयोति बिश्मयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
द्याऽ्एगुणमैश्चर्यमनिष्टं मे तणायते । 
इत्पुैत्युपशान्वस्वाद्स्मयमानोऽपि न स्मयम्‌॥ ४३॥ 











तत्वज्ञानी पुरुष अज्ञारुपी प्रासादके ऊपर आरूद होकर स्वयं अशोच्य हो 
श्रज्ञानियोंके विषयमै शोक करता है | बह सबने ऐसे देखता है, जैसे पर्वतपर 
खड़े मनुष्य भूमिपर स्थित जनोंको देखते है॥ ४९ ॥ 

उसी समय यह चिरकाठसे पीछे पड़े रागादि विक्षेपरूप दु सोसे मुक्त 
होकर परम विधानित प्राप्त कर लेता है, यह कहते हैं--'चिएप्र| इत्यादिसि 1... 

अमरूपो सागरमें राग, द्वेष आदि ₹ईरोसे चिरकाल तक विक्षिप्त (उघेडा गया) 
बढ निर्मल मनवाला पुरुप ज्ञान द्वार पर परारकों प्राप्त होफर एम विशान्तिओों प्राप्त 
करता है ॥ ५० ॥ 

प्राक्तन संसारको गतियोंकी अतिशान्त वृत्ते हॅसता हुआ तथा गाढ अमस 
परिपूर्ण यानो महान्‌ अशनसे भरे जनसमूहोंके प्रति अपने अन्त फरणगें मुक्ताता 
हुआ-सा स्थित रहता हे ॥ ५१ ॥ 

ये असद्रप सांसारिक दृष्टियां, जो जंगल्में रास्ता न मिलनेसे अन्धा बनकर 
इधर उधर भटक रहे अन्धपुरुपसे उपमिन हैं, सुरे मोदित करती थीं, ऐसा विचार कर 
बह ज्ञानी पूरुष भीतर विस्मयकी प्राप्त होता है ॥५२॥ 

यह मेरा परम सोमाग्य दे कि अष्टयिध परिपूर्ण ऐश्वर्य मुसे अनिष्ट तथा 
सुके समान अयभासिव हो रहे हैं, ऐसा समझएर कुळ हँसता हुआ भी गई 
उपशान्त होनेसे गर्व नहीं करता हे ॥ ५३॥ 

झ्मीऊे स्वानादिका वियम नहीं है, पढ कहते हें--'कथि३? इत्यादिसे | 
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कथिद्विरिगुद्दागेइशः कथ्रितृपृण्पाश्रमाश्रयः । 

कथिद्‌ गृहस्थाश्रमवान्‌ कथिद्वहु रटन्‌ स्थितः ॥ 9४॥ 
कश्चिद्धिचावराचार कश्चिदेकान्ततापसः | 
कथिन्मौनवतघरः कश्चिद्वयानपरायण! ॥ १५॥ 
कथ्रिदधिपथिद्विरुयातः कथिच्छोता थुतेः स्मृते! । 

कशिद्राना दिजः कथित्कशिदज्ञ इव स्थितः॥ ४६ ॥ 
गुटिकाजनखद्टादिसिद्ठ ऊथिन्नमोगतः । 
क्यिच्छिरपकलाणीवी कथित्पामररूपमृत्‌ ॥ ४७ ॥ 
कश्विच्यक्तसमाचार। कथिच्छोत्रियनायकः । 
कश्निदुन्मत्तचरितः प्रव्रज्यां कश्चिदाश्रितः ॥ ५८ ॥ 














कोई ज्ञानी पुरुष पर्वतोकी गुफाको अपना घर बनाकर उसमें रहता है, 
कोई पवित्र आश्रमम रहता है, कोई गृहस्थ आश्रममें ही रहता दे और कोई 
ज्ञानी तो सदा इधर उघर घूमता रहता है। ज्ञानी पुरुपफा कोई एक नियत 
स्थान नही रहता ॥ ५४ ॥ 

कोई मिसमंगोंके आचरणसे युक्त हो पर्यटन करता है, तो कोई दकान्तमें 
तपस्वी बनकर रहता है, तो कोई मौनमतपारी होकर रहता है ओर कोई महात्मा 
तो ब्ह्मध्यानमें ही परायण रहता है ॥ ५५ ॥ 

कोई विख्गन पण्डित होता है, तो कोई श्रुति-स्मृतिका श्रोता भी दौखता है । 
कोड राजा, तो कोई ब्राह्मण तथा कोई अज्ञातीके समान स्थित रहता है ॥ ५६ ॥ 

कोडे गुटिका, अञ्जन या सङ्ग आदिसे सिद्ध होकर आकाशगामी बना रहता 
है तो कोई शिल्प कलासे अपनी जीविकाका सम्पादन करता है और कोई पामरके 
समान रूप धारणकर स्थित रहता हे ॥ ५७ ॥ 

कोई समस्त आवारेसि शल्य होता हे, तो कोई आचार-अनुषठानमे श्रोदियोरा 
नायक होता है, कोई उन्मत्त पुरुषफे तुल्य चरित्रवाला होता है और कोई संन्यास- 
धर्म धारण कर स्थित रहता है ॥ ५८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके गउनवाक्यमे 'कीरशः पुरुषोत्तम” इस पदको सुनकर उसके 
अर्थकी जिज्ञासाकी संभावना करते हुए थरीवसिष्ठजी पुरुपवर्णनपूर्वक उसमें उत्तमता 
दिखराते हे--'पुरुपी ना इत्यादिसे । 


सग १०२] मापाचुवादसद्वित ५२५९ 





पुरुपो न शरीरादि न च चित्तादि किञ्चन । 
पुरुपथेतनं नाम न स नश्यति कहिविस्‌ ॥ ५९॥ 
अच्छेयोञ्सावदादोष्सापक्रेबरोञ्शोष्प एव च। 
नित्य; संवेगतः रथाशुरचलोऽसौ सनातनः॥ ६०॥ 
इति सम्यक्प्रवुद्धी य स यथा यत्र तिष्ठति | 
तथा तिएतु तत्रात स्थानस्थानियमेन स्मि ॥ ६१ ॥ 
पातालमाविश्तु पाए नभो बिल्द्चय 
दि्याण्डलं भ्रमतु पेपणमेव येन 
विन्मात्रमेतदरं न तु याहु नाश- 
माकाशकीश इब शान्तमजं शिर्ष तत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिद्ठमद्वारामायणे वाल्मीकीये मोक्षो० निर्वाण 
प्रकरणे उत्तराधें मरणायपावोपदेशो नाम 
इश्थुच्तरशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ 
पुरुष शरीर आदि ओर चित्त आदि कुछ नहीं हे, किन्तु बह एकमात्र चेतन 
ही है। वह कभी भी नष्ट नहीं होता # ॥ १९ ॥ 
यह चेतन पुरुप किसीसे छेदा नहीं जा सकता, कोई इसे जरा नहीं सक्ता, 
कोई इसे जलसे भिमा नहीं सकता ओर कोई इसे सुला भी नही सक्ता है; व्ह तो 
नित्य, सर्वगत, स्थाणू, अचल तथा सनातन है { ॥ ६० ॥ 
ऐसे पुरुषोतमके त्स्वपरिज्ञानसे बह स्य भी तख़ज्ञानी पुरुष पुरुयोतम है, 
न कि यणीश्रम-मर्यादाका परिपालन करनेसे, क्योंकि वर्णाश्रम गर्यादाका पाउन 
न करनेपर भी उसकी पुरुपोतमतामें किमी प्रकारकी हानि नहीं होती, इस 
आएको कहते हैं" सम्यकू? झयादिसे ) 
इस प्रकार अच्छी तरह जो भबुद्ध दो गया बह जहां जैसे रहना चाहे वेमे ही 
यहाँ या वहां जहाँ कीपर स्थित रहे, उसको वर्णाश्रमधर्म मर्यादाके परिपारुनमे 
आस्था रखनेसे या किसी तरहके नियमसे कोई मगळम नहीं है ॥ ६१ ॥ 
तस्कशनी पुरुप जपर्दस्ती स्वयं नष्ट हो जानेकी इच्छासे पाताटमे प्रवेश कर 


छ वह कमी भी नष्ट नहीं शोता, इसलिए बह प्रतित यी है, श्रव, दरी उष्म हे । 
| देइन, मेइन प्रादि विनाशके कारणका संसण न एनेसे मी वही उच्म है) 


५१६० योगवासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उतै 
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त्ययिकशततमः सगः 
वसिष्ठ उपाच 

भामां भानमात्रै वा शान्तं मासत एव च । 

चिन्मात्रं यदनायन्तं तस्य नाशः कथं कदा ॥ १॥ 
जाय, आफाशऊो लॉँवकर उसके उपर चरा जाय, दिगूमण्डलमें भ्रमण करे, जिससे 
कि मानसोत्तर लोकाहोकादि पर्यतोंसे वह चुर्ण चूर्ण हो जाय । परन्तु इसका जो 
चिन्मात्रस्वरूप है, वह अजर हो बना रहता है, कदापि उसका नाश नहीं होता, 
क्योकि वह तो आ्राफाशकोशके सदृश सर्वदा शान्त, अज ओर शिवरूप ही है -- 
उपप्डब रहित नित्य निरतिशयामन्दरूप ही है ॥ ६२॥ 
एक सौ दो सर्ग समाप्त 








एक सौ तीन सगै 
[ चितिकी नित्यता, एकता तया स्वातज्य का साधन तथा इस संतू- 
शाकी महिमा और शितोंगदेशका वर्णन] 

सबसे पहले चितितामान्यकी अविनादितारा सबके अनुभववलसे साधन 
करते दै--'मामात्रम्‌' इत्मादिसे 

श्रौवसिष्ठजीने कहो--हे श्रीरामचन्द्रजी, जाग्रत्‌ तथा स्वमावस्थामे अन्त 
करणके साक्षौरूपसे तथा सुपुति दशामे अज्ञान, स्वप्तादिके साक्षोरूपसे मत्यगात्म 
प्रकाशमात्र अथवा विषय-प्रकाशमात्र सबको भासता है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
और व्यवहारे तथा स्मृति पमागॉसे जो आदि एव अन्तसे रदित, शान्त, चिन्माञ दें, वह 
तो सिद्ध दी हे । उसका भञ नाश किस कारणसे होगा £ यदि कहे, उससे असा- 
थित कारणसे उसका नाश होगा रो उससे असावित कारण ही प्रसिद्ध नहीं दे और 
उसके द्वारा जो साधित हे. उसका तो बह उपजोवक हे, इसलिए बहू उसके नाशंका हेतु 
केसे हो सकता है ! अत उसका कभी भी नाश नहों हो सक्ता | यदि आप कालको 
उसके नाशका निर्मिचि बतावें, तो काठ भी उसके मका निमिद नहीं हो सता, 
क्योंकि फाउफी भी सिद्धि तो उसीके अधीन है, अतः उप्का भी वह उपजीवफ है॥१॥ 

अविनाशी पुरुष विस्मात्रस्यरूप रहे, इससे प्रश्ननम॑ क्या आया १ इसपर कहते 
हे--'दावन्मात्रम' इत्यादिसे । 
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दावन्मात्र च पुरुष, कदाचित्‌ स न नश्यत्ति। 

यदि नश्यति चिन्मात्र भूयो जायेत कि थम्‌॥ २ ॥ 
न चाडन्यदन्यचिन्मात्र कचित्‌ किचन कस्यवित्‌। 
सर्वाचुभबसाइश्ये कोशी नाम साऽन्यता ॥ ३ ॥ 
सर्वस्यैव हिम शीतमष्णोअप्रिमंधुर पयः । 
चिन्मात्रस्पाध्वदातस्य कीद्गन्पत्वमत्र तु॥ ४॥ 











चूक पुरप चिन्मात्रस्वरुप है, इमल्ए कदापि वह नष्ट नहीं हो सकता । यदि 
चिन्मात्र मष्ट हो जाय, तो फिर क्या उत्पन्न होगा और कैसे उत्पन्न होगा १॥ २ 0 

यदि कोई कहे कि नाशके अनन्तर दूसरी चित्‌ उन्न हो जायगी, उससे पुन 
सृष्टि होगी, तो इसपर कहते है--'न च' इत्यादिते । 

हेश्रीरामचद्वजी, चिम्मात्रसे भिन्न कोई दूसरा चिन्मात्र किसी प्रकार कदापि हो ही 
नही सकता, क्योंकि चिति तो एकमात्र अरनुभ्वस्वरूप है, उसका पूर्व ओर उतरकाल 
में सवीशर्मे साह्य हे । उसकी भरा केसी मित्रा होगी : अर्थात्‌ वह अन्यता 
मिथ्या ही है ॥ ३ ॥ # 

यदि कोई कहे कि पुरुपके मेदसे चिदका भेद होगा, तो उक्षपर कालमेदकी 
तरह पुरुषमेद्से भो चिदका भेद सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिम आदिम 
शैत्य आदिकी तरह चितिमें मी क्सीसे विनक्षणताक्म अनुभव नहीं होगा, ऐसा 
कहते दै--'सरवस्यैश! इत्यादिते । 

जब सभी लोगोंको हिम शीतळ है, अमिउप्ण हे तथा दुग्प मधुर है यों मासता 
है, तो फिर इस निर्मल चिन्मात्रम ही मेद कैसे भासेया ? ॥ ४ ॥ 
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शरीरनाशे नाशश्ेचिन्माश्रस्य तदुच्यदाम्‌ । 
दर्पस्थाने विपादः किं मरणे ससृतिक्षये ॥४॥ 
न च नाभ शरीरस्य नाशे नश्यति चित्रम। । 

देहे नरे$पि बन्धूनां म्ठेख्छेडेटा पिशाचता ॥ ६॥ 
यावच्छरीरसत्ता चेच्रेतनप्प तदुच्यताम | 

शवः कस्मान्न चलति सत्यखण्डे शरीरके ॥ ७॥ 
पिशाचाबुमबो जीवधर्मश्चेतत्‌ स सर्वदा । 

किन पश्यति किं घस्धौ मृते पश्यति तचथा॥ ८ ॥ 
जीवधर्मो विशिष्टथेत्तादशत्य नरः कथम्‌ । 
मिथ्या देशान्तरमृते पिशादख न पश्यति॥ ९ ॥ 
तस्पाद्‌ सर्वात्मक त्वेवचिन्मात च नियन्त्रितम्‌ । 
यद्यद्य यथा वेचि ततत्तजीज्यभच्छति ॥ १०॥ 








सुख-दु सरूप विशेष ज्ञानवे सिवा चेसन्य कुठ महीं हे । विशेष्य जनमे अद 
च्छेदकता सम्बन्धसे शरीर कारण है । शरीरका नाश होनेसे ज्ञानका नाश माननेबाले 
नार्वीक ओर वैशेपिकोकी शङ्का उभाडकर उसका निराकरण करते है-'शरीर०! इत्यादिसे। 

शरीरके नाशसे ही यदि चिन्मात्रका नाश हो गया, तो मरणमे ही ससारका 
नाश हो गया, फिर हर्पफी जगह विपाद क्यों १ ५ ॥ 

शरीरका नाश होनेपर चिदाकाश कभी नष्ट नहीं होता । क्यों क बचचुओंका 
शरीर नष्ट होनेपर भी म्लेच्छों द्वारा उनकी पिशाचता देखी गई है ॥ ६ ॥ 

जमतक शरोर हे तभी तक चेतनकी भी सणा है यदि यह कहा जाय, तो यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अखण्डित शरीर रहनेपर भी सृतक दों नहीं 
चलता, इसका क्या उत्त है ! ॥ ७॥ 

सिशाच देखना यदि जोबफा धर्म हे, तो फिर वह जीव सर्वदा पिशाच क्यों 
नहीं देखता । बधुके मृतक मन जानेपर ही क्यों देखता है? ॥ ८ ॥ 

बन्धुमरणज्ञानविशिप्र जीव है तथा पिशाचदर्शन उसका धर्म है, यदि ऐसा 
नियम हो, तो सी वधुके जीवित रहते दी मिथ्या देशाम्तरमें उसकी करियत मृत्यु 
सुननेपर पिशाचतारों मनुष्य क्यों नहीं देखता ॥ ९ ॥ 

इसीरिए चितके मेद और बिनाशफा योग न होनेसे चिन्मात सर्वा मक सिद्ध है, 
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अबाधितेवैकघना संबिद्धवाति यादृशो । 
ताध्ययेवाध्नुभूतिर्हि तत्स्वमावोऽत्र कारणम्‌ ॥ ११॥ 
अन्यन्न संभवत्यत्र सगादावेध कारणम्‌ । 

यन्नाम तदिदानीं स्यात्कथ्यतां कीदशं कथयू | १२ ॥ 
सर्गादावेब नोत्पन्ना न चैचाञ्याञ्वभासते । 
विक्ल्पभीज॑गद्भासा केवलं भाति चित्रमः ॥ १३ ॥ 
आमासमात्रमेवेदे. दृश्यमित्यवदुध्यते । 
इश्यमित्यववोधेन तदृते स्यात्क दृश्यता ॥ १४ ॥ 


वस्तुकृत परिच्छेदसे मी वह नियन्त नहीँ है । अतः जिस जिस वस्तुको चिति 
जब जहाँ जानती हे, तब वहाँ अपने स्वरूपको ही तत्‌ तत्‌ वस्तुके रूपसे वह जानती 
है। कहनेका तात्पर्य यह हे कि कोई भी वेथ वस्तु चितिसे प्रथक्‌ नहीं है ॥ १०॥ 

इस प्रकार सष्टिक आरम्मगे सत्यसंकल्प होनेके कारण जिसके मागमे कोई 
विश्नवाधा ( रुकाबट ) उत्पन्न नहीं होती ऐसी संवित्‌ अपने संकल्पानुसार जैसी ही 
होती दे वैसी हो इस समय सब लोगोंकी अनुभूति है | संवितका स्वभाव दी इसमें 
कारण है ॥ ११ ॥ 

सत्यसंकल्प अझरुपी संवितके सिवाय प्रधान ( प्रकृति ), परमाणु आदि सुटके 
आरम्ममे कारण कदापि नहीं हो सकते | अझमे अतिरिक्त जो भी कारण वादियोंझो 
जँचता हो, कपया वे उसका स्व्ख्य तथा उसके कारण होनेमें जी युक्ति दो, उसका 
उपपादन करें । में उनका झटपट श्रुति ओर युक्तियों. द्वारा सण्डन करूँगा ॥ १२ ॥ 

यदि बादी प्रश्न करे कि कृपया आप ही बतलाइये आपका कैसा सिद्धान्त है, 
तो इसपर कहते दै--सर्गादा०१ इत्यादिसे । 

वेत न तो सृष्टिफे आदियें दी उसन हुआ ओर न आज दी इतका अवमातत 
होता दे, एकमात्र निदाक्राश ही जगवके रूपसे प्रतीत होता है ॥ १३ ॥ 

यदि केबळ चिदाकाश ही प्रतीत द्दोता दै, तो सब छोगोंको “दद्य रूपसे कसका 
बोध होता है ? इस प्रश्षप कहते हैं--आमासमात्र०? इत्मादिसे 1 _ 

यह आमासमात ( विवर्तमाठ ) दृश्य! रुपले छोगोको ज्ञान होता है| भ्य 
रूपसे ज्ञात हो रहे इस छक्िरजत, मरुनदी, आदित्य दिशी विदावाशके बिना 
चमा कहीं सत्यता दिखाई दी १॥ १९॥ 

६५८ 
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स्वचमत्कारचातुर्य चारु चिन्नमसा रसात । 

ब्रोधेन बुध्यते इश्यमित्यत्रोधान्न चुच्यते 1 १० ॥ 
बोधोञ्योधश्न तद्रपमेपमेत निरामयम्‌ । 

भेढो$ञ चाचिन सर्थ तस्माना$स्त्येय दश्यता ॥१६॥ 
या चा&सीडृश्यतेपां तां सिद्धि त्यमयिचारणामू । 

सा चेदानी विचारेण तिनशाऽतः क़ च्दयवा ॥ १७ ॥ 
अस्मिन्नेर धियो यत्न आत्मज्ञानमिचारणे | 

यक्षेन परमो5स्यास! स छोकदयसिद्धिद! ॥ १८॥ 








चिदाकाश श्रपनी चमत्कार चातुरीो ही आसक्तिवश जामत्‌ और स्वप्रवोधसे 
दृश्य समझता है ओर सुपु अवस्थामै वोध न होनेसे नहीं जानता हे ॥ १५ ॥ 

चे बोध और अबोध कोन हैं? इस आदाद्वापर फहते ऐै--वोध;! इत्यादिसे। 

बोध और अबोध चिदाकाशका दो निरामय ( निविकार ) रूप है, जडका 
नहीं है, इसलिए चिंदावाशरूपसे वह एफ ही हे। बोधके बिना अग्रोधना 
रूप ही प्रसिद्ध नहीं होता और बोध हो जानेपर अवोधका समव नहीं है, 
इसलिए 'राहो शिर” (राहुका सिर) 'शिर एव राहु ' ( सिर ही राहु ) इसके समान 
केवळ वाणीमात्रसे भेद है, किन्तु अर्थमें छ भेद नहीं हे | इसरिए इश्यता है दी 
नहीं ॥ १६॥ 

अथवा यह समझिये कि आत्मतत्वक्रे अविचारसे ही चितमें इरया थी और 
इस समय विचार करनेपर वह नए हो गई हे, ऐसा कहते हैं--या च! 
इत्पादिसे । 

जो इन लेर्गोको इश्ता थो, उसे आप अविचारणा जानिये यानी आत्मतत्त्वे 
अविचारका ही बहू फळ था ओर वह विचारे अन नष्ट हो चुकी है, भत इश्ता 
कहाँ हे )) १७॥ 

इसलिए बिचारे लिए ही प्रयत्न करना चाहिये यह मात में अनेक बार कह 
चुवा हूँ, ऐसा कइते दै---अस्मिन्नेव' इत्यादिसे ] 

इस आसमञ्चानफे विचारमें ही वुद्धिका यलपूर्घक उपयोग करता चाहिये । यक्षपूर्वक 
किया गया परम विचार इस रोक ओर पररोऊ दोनों लो रेमे सिद्धि देनेवाला है । सूकम भी 
कहा है---आदवत्तिस कदुपदेशात्‌' ( दुय जालप्षाक्षाकार आवृत्तिविशिष्ट रवण श्रादि- 
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अविद्योपशमस्त्वेप जातोऽपि भवतामिह | 
अभ्यासेन विना साधी न सिद्धिमुपगच्छति ॥ १९ ॥ 
न्रोद्देण संपरित्यज्य गृहीस्वाश्युदिनं क्षणमू । 
लोकडयहितं पथ्यमिद्‌ शानं विचार्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
यिज्ञातमप्यविज्ञातमात्मज्ञानमिदं भवेत्‌ । 
सरतां भूरिमागानां संभूयाऽभ्यसन विना ॥ २१॥ 
से साध्य ह, अत उसकी आहति करनी चाहिये ), 'देहिकमधस्तुतमतियन्धेन तह 
शनात्‌? ( विद्यासे अविरुद्ध फलवाले फलोन्सुख कर्मसे प्रतिबन्धका श्रमाव होनेपर 
इस जन्ममें भी विधोतपत्ति हो सती हे, प्रतिबन्ध होनेपर जन्मान्तरे भी हो सक्ती 
है, इस मकार आियम है, उक्त अनियम श्रतियोमें देखा गया है ) ॥ १८॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि नित्य अपरोक्ष वस्तुके विषयमै प्रवृत्त उपदेशवचन 
एकबारकी प्रवृत्तिसे ही अज्ञानका विनाश करे वस्तुको प्रकट कर ही देगा, फिर 
अन्यासकी बया आवश्यकता है ¦ तो इसपर कहते दै--'अविद्यो ० इत्यादिसे । 

हे सजन, यथपि आप लोगोंका यहाँपर यह अज्ञान विनष्ट हो चुका है फिर 
भी अभ्यासके मिना वह जीवन्धुक्ति प्रतिष्ठाको नहीं प्राप्त हो सकता हे॥ १९॥ 

तो किस ग्रन्थको लेकर विचारा अभ्यास करना चाहिये जिससे जल्दीसे 
जएदी घोध सिद्धिको प्राप्त हो समता है, ऐसा यदि कोई पूछे तो उसपर कहते दै-- 
'त्रोहेगम इत्यादिसे । 

शम, दम आदि सामनेंसे समपन्न पुरुपको आलस्य, बेचेती आदि उद्वेग ओर 
उनके कारणभूत यथेष्ट भोजन, कुसगति आदिका परित्याग कर ओर क्षणमरके लिए 
गुरुसेवा आदिका नियम लेकर इस महारामाण नामक दाका प्रतिदिन पिचार 
करना चाहिये। यह इस रोके ओर परलोक-दोनो लोक्ोंमें हितकारी और 
कल्याणकारी है ॥ २० ॥ 

उसपर भी बहुतसे सदपाठियोकरे साथ मिलकर अभ्यास करना आपसमें एक 
दूसरेके अनुमके आदार्शदान दास बहुत जल्द जानपरिप्ाफ देत है, पेश हे 
हे-विज्ञानम! इत्यादिसे | 

यह आत्मज्ञान तरह तरदकी असमावना, विपरीतमावना आदि रसनेवाले 
आप टोगोकि मिलजुळ कर अभ्यास न परनेये, ज्ञात होता हुआ मी, अज्ञानपाय 
दो जाता है ॥ २१ ॥ 
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यो यमथं आर्थयते तदर्थे सतते तथा | 

मोऽपञ्यं तमवाम्रोति न चेच्छान्तो निवर्तते || २२ | 
तस्मादस्मान्निरते'्वमसच्छात्नरिचारणात्‌ । 

चान्ति प्राप्स्यथ मच्छाखाजयलक्ष्मी यथा रणात्‌ ॥ २३ ॥ 
विवेके चाऽरिवेके च वहत्येपा मनोनदी ! 

यत्रैव वाह्यते सल्लात्ततरैव स्थितिमृच्छति ॥ २४ ॥ 
अस्माच्छाखनाचते श्रेयो न भूतं न भद्रिष्याति । 

ततः परमवोधार्थमिदमेय िचार्यताम्‌ ॥ २५॥ 
स्थयमेय पिचार्येद परो वोधोऽनुभूयते । 
संसाराध्यथमहरो नं त्वेतदरशायगत्‌ ॥ २६ ॥ 





ज्ञान दुम है, इस भयसे श्रवणका त्याग कटापि नहीं झरना चाहिये, यह 
कहते दै-- “यः? इत्यादिसे । 

जो जिस धस्तुको चाहता हे, उसके लिए यत्न करना है ओर वह यदि थक 
कर बीचमें ही अपना विचार न बद्र दे, तो उसे अवश्य प्राप्त करता हे ॥ २२॥ 

अनात्मशाखोके श्रभ्याससे विमुख हुए पुरुपोंको इस शाका अभ्यास करना 
चाहिये, यह कहते दे--“तस्मात्‌? इत्यादिसे 1 

इसलिए असत्‌ शार्खोकी विचारणासे आप लोग निवृत्त हो जाइये 1 जैसे 
युद्धसे बिजयट्दमी प्रात होती हे पेसे ही इस सत्‌-शाख्रके अभ्पससे आप छोगोंको 
अवश्य शान्ति प्राप्त होगी ॥ २३ ॥ 

यह मतरूपी नदी विवे ओर श्रदिवेक दोनों ओर बहती हे जिस जोर 
प्रय्नसे ( विरोधी दूसरे स्रोतको रोकमेक्रे यलसे ) बद्दाई जाय, वहींपर स्थिर हो 
आती है ॥ २४ ॥ 

इस दांखके सिवा विवेऊका सवेश्रे साधन आजतक न तो कोडे हुआ ओर 
न आगे होगा, इसलिए परम बोधकी प्रा्िके लिए इसीका पुन पुन मनत करना 
चाहिए ॥ २५॥ 

जो पुरुष इस श्रेष्ठतम झाखका विचार कर चुका है, उसे प्रत्यक्ररूपसे आत्म- 
तत्व बोधका, जो कि ससाररुपी मार्गकी थकावट दूर करनेवाण है, अनुमय होता हे 
वरदान अथवा झापके समान चिरकाटके विल्म्वसे उसका अनुभव नहीं होता ॥ २६॥ 


संग १०३] भापानुवादसहित ५२६७ 








यक्ष पित्रा न वा मात्रा न चाऽपि सुकृतेः कृतम्‌ । 
श्रेयस्तद्ः परिज्ञातमिद्माशु करिप्यति ॥ २७ ॥ 
भववन्धमयी साधो विपमेयं विपुचिका | 
आत्मज्ञानादते दीर्धा न कदाचन शाम्यति ॥ २८ ॥ 
महामोहमयी माया मिथ्यैवाऽहमिति स्थिता ! 
यास्रार्थमावनेनाऽऽशु मुच्यतां परशोच्यता ॥ २९ | 
र यात माऽऽपातमधुरं व्योम व्योमेकरूपिणीमू | 
शून्यं वायुं लिहन्तोऽन्तलेलिहाना इवाऽहयः ॥ ३० ॥ 
यान्ति वो दिवसाः कष्टमविज्ञातगमागमाः । 
व्यवहारे हिं तेरेव ग्रतिपालयवां स्रतिम्‌ ॥ ३१॥ 
तावदाश्वामनेपाऽस्ति भवतां भगभागिनाम्‌ । 
दिनानि कतिचिद्यावन्नाऽऽयाति मरणावधिः ॥ ३२ ॥ 


यह दाख माता, पिता श्रादिकी भी अपेक्षा श्रत्यन्त हितरारी है, ऐका 
कहते हैं--यत्‌! इत्यादिसे । हु 

आपका जो हित पिताने नहीं किया या जो हित माँने नहीं किया अथवा जो 
हित पुण्येनि नहीं किया वह हित यह शास्त्र तुरन्त करेगा; यदि विचार द्वारा आप 
लोग इसे जान ले॥ २७॥ 

है सजनशिरोमणे, यद्द भवबन्धनरूपी विषय-विषूचिका असीम है, आतशजञानके 
अतिरिक्त अन्य उपायसे कभी भी इसका शमन नहीं हो सकता ॥ २८॥ 

“ग्रहम्‌! यों मिथ्या ही खडी हुई महामोहमयी मायाका और उक्त मायासे 
प्राप्त हुई अपरिमित शोचनीयताऊा झाखार्थभावना द्वारा शीप्रह्ी परित्याग कीजिये ॥२९॥ 

रम्मे आपातत. मधुर मरतात हेनिवाळे झूल्यस्वरूप दिपयीफा आस्वादे ले रहे 
आप ढोग एकमात्र आफाशरूपिणी अपार सृष्टिकी श्रोर---मखे अतएव रसशुन्य बायु- 
को चाट रहे सर्पोके समान--न बढें ॥ ३० ॥ 

बड़े खेदकी बात है, दिनों द्वारा दी मन्युकी प्रतीक्षा क्र रदे आप छोर्गोफि 
जीवनके सारे दिन व्यवद्वारमें ही व्यतीत होते दै | कब दिन आया और कब गया 


यइ भी आप लोगोंको ज्ञात नहीं होता ॥ ३१ ॥ ८ 
कुछ ही दिनों तक जयतक हि आयुकी मरणरूप अवधि नहीं आती है, संसार” 
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आगन्जन्त्यां सूती कष्टं परितापमवाप्स्यथ । 
तं यताऽद्गादभरिच्छेदः शीतचन्दनलेपनम्‌ ॥ ३३॥ 
मीणन्ति प्राणपण्येन घनं मानं घनभ्रमाः । 
यथामायेः कथं पुद्धग न मीणन्त्यज्ञरं पदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पदं पमयलेन प्रियमे येथिदग्यरे । 
कघं मैः महतेश्यानशयरुपाद: म्यमूर्घनि॥ ३०॥ 
निर्मानमोदमापम्ना भतिं गरव माऽपमाम्‌ । 
पिप म्यान्मयोधेन मृलपापो महापदाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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अ्रलपन्तमहोरात्रै युप्मदथेन मामिमम्‌ । 
यं प्रहश्येदमाकण्य स्वात्मनैतराऽऽत्मताऽप्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
अद्यैव न चिकित्सां यः करोति मरणापदः । 
संग्राप्तायां सती मूढः करिप्यति किमातुरः ॥ ३८ ॥ 
अस्माद्रन्थाइते ग्रन्थो नाऽन्यः स्वात्सावबोधने। = 
नूतमर्थकरो ग्राद्यस्तिलस्तैलार्थिनामिव ॥ ३९ ॥ 
आत्मज्ञानमिदं शातनं प्रकाशयति दीपत्रत्‌ ! 
पितेव बोधयत्याशु कान्तेव रमयत्यलम्‌ ॥ ४० ॥ 
विद्यमानमपि ज्ञानं ज्ञातं शा्रगणान्न यत्‌ । 
दुर्बोधं मधुरं. तत्तु ज्ञास्यन्तीतो न संशयः ॥ ४१ ॥ 
आप छोगोंके उल्लोघनके लिए जी-जानसे लगे हुए, आप छोगोंके लिए रात-दिन 
प्रलाप कर रहे, कण्ठ सूखने आदि छेशोते नित्य पीडित हो रहे मेरो ( नगतप्रसिद्ध 
इस बसिष्ठकी ) ओर देखकर दयावश मेरे वचनोंकी आदरसे पुनकर, उद्बुद्ध हो, 
देहेन्द्रियादि परिच्छिन्न आत्मभात्रका परित्याग कर यथार्थन्रहातमता प्राप्त कीनिए ॥३७॥ 
आज ही आतमज्ञानसे क्या प्रयोजन हे आगे चलकर कभी आतज्ञाव कर छेंगे 
यो सोचनेवालेरे प्रति कहते हे--“अद्यैय” इत्यादिसे । 
जो पुरुप आज ही म्रृत्युरुपी आपत्तिकी चिकित्सा ( प्रतीकारका उपाय ) नहीं 
करता वह मूद मृत्युके सरपर सवार होनेपर व्याकुछवस्थामें क्या करेगा ? ॥२८॥ 
अपने असली स्वरूपका ज्ञान फरीनेकेलिए इस अन्थको छोड़कर दूसरा अन्य 
नहीं हे, इसल्ये जैसे तैलार्थी ( ते गाइनेवाले ) तिलोंक! संग्रह करते है वैसे ही 
अपना कल्याण चाहनेवार्लोको यह अभिलषित शर्थ देनेवाला है इस वुद्धिसे इस 
अन्थका संग्रह करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
यदि कोई प्रश्न करे कि अन्य अध्यात्म अन्योंकी अपेक्षा इसमें क्या विशेषता 
है! तो इसपर कहते है--आत्मज्ञानम्‌! इत्यादिसे । 
यह शास्त्र ( ग्रन्थ ) दीपकी नाई आत्मरूप ज्ञानको प्रकाशित करता है, पिता 
के समान हितोपदेश देता है और फान्ताके सामान अत्यन्त आनन्द देता है ॥ ४० ॥ 
नित्यप्रात्त भी जिस आत्मरूप शावरो अनेक झाखोसे लोग नदी जान सके, 
उस दुर्बोध मधुर ज्ञानको इस अन्यके अभ्याससे जान जायेंगे, इसमें तनिक भी सन्दे 
नहीं है ॥ ४१ ॥ 
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इदमुत्तममाख्यानं मुख्यानो शाख्रदष्टिपु । 

सुखेन बोधदं हृद्यमपूवं न तु किंचच ॥ ४२॥ 
नानाख्यानकथाचित्रं विनोदेन विचारयन्‌ । 

इद्‌ शास्रे परं याति पुमान्नाऽस्त्यत्र संशयः ॥ ४३ ॥ 
यो झ्याऽपि न संप्राप्तः पण्डितेरविसण्डिते; । 

स इतः आध्यते बोधः सुवर्णमिव सैकतात्‌ ॥ ४४ ॥ 

शाख्कर्तीरे मड्क्तव्यं न कदाचन कुतचित्‌ । 

शाञ्चार्थ एव तन्नित्यं युक्तियुक्तानुभूतिदे ॥ ४५ ॥ 





शाखोमें मुख्य आस्यानोंमें यह आख्यान सर्वोत्तम है यद अनायास ज्ञान देने- 
बाला अन्यन्त मनोहर एव अनादि हे । इसमें तत्त्ववेचाऑके सम्रदाममें प्रसिद्ध 
वस्तुसे अतिरिक्त स्वकृपोलकत्पित कुछ भी वस्तु नहीं है ॥ ४२ ॥ 
विविध आाख्यानों और कथाओंसे विस्मयजवक इस शाखका कोतुकवश विचार 
करता हुआ पुरुष आत्मगोध प्राप्त कर लेता है, इसमें जरा सौ संशय नहीं 
है॥ ४३ ॥ 
सम्पूर्ण शास्रोमि पारंगत पण्डितोंको भी जो बोध ( आलज्ञाने ) आजतक 
प्राप्त नहीं हुआ वह इस झास्से प्राप्त हो जाता है जैसे कि सोनेकी सानमें चालने, 
घोनेसे अरग जिथे गये बालसे सुवर्ण प्राप्त होता हे ॥ ४४॥ 
यदि कोई आशङ्का करे कि इसी शाखसे यदि जान होता हे, तो इस शाख- 
के रचयिताको किस दाखसे जाव हुआ ? जहाँसे उसे ज्ञान हुआ वहीँसे हम भी 
आतजाने प्रात कर रंगे । यदि इस शाखके रचयितामे ज्ञान हुए बिना ही रचना 
को है तो इस शाखसे ज्ञानोदयकी कोन आशा हे? इसपर कहते है-- 
शाद्धकतेरि! इत्यादिते । 
यदि यह शास युक्तयुक्त न होता ओर विचार करनेपर अनुभूतिप्रद न 
होता तो इस घाखके कर्ताको फहाँसे बोध हुआ यों उसके कर्तामें बोधके कारणोंकी 
छानवीनमै निरत होना ठीक होता । यह शाख तो स्वत; हजारों युक्तियोंसे युक्त है 
जोर अनुमवप्रदान करनेवाला है। इसके विचारनेपर त्यानुभवसे हो सब दाङका 
तिवृत्त हो जाती हैं, इसलिए इसोमें सदा निम होना टोक हे | शाके रचयितामें 
योध दे या नहीं यह दाहा कहीं फी ध्यानमें नदी लागी चाहिए ॥ ४५॥ 
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अक्ञानान्मत्सरान्मोहादविचारिभिरेकता । 
अवहेलितशास्रार्धे; कर्तव्या ना&त्महन्तुभिः ॥ ४६ ॥ 
जानाम्पेष यधैवेमा यदहं त्रं यथा धियः । 

तथा वोधितकारुण्यात्स्वभावो हि ममेदश! ॥ ४७॥ 
युप्मत्संविश्लवः शुद्ध एवं वक्तुमिह स्थितः । 

अहं मरो म गन्यर्वो नारो न च राक्षसः ॥ ४८ ॥ 


अ्वतएव इस शाखकी अवटेरना करनेवालोंके साथ भूर कर भी कमी मैत्री महीं 
करनी चाहिये, यह कहते दें--'अज्ञानात्‌? इत्यादिसे । 

अज्ञानसे, डादसे अथवा मोहसे इस शास्त्रकी अवहेलना करनेवाले अविवेकी 
आत्महत्यारोंरके साथ कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ 

यदि प्रश्न हो कि यदि ऐसा हे, तो आप हम छोगों एवं अन्य अज्ञानियॉफे 
साथ कयो मित्रता करते है १ मित्रताके कारण ही तो आप दयावश उपदेश देनेके 
लिए मवृत्त हुए हैं £ इसपर कहते दै--“जानामि? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, ये श्रोता ढोग जिस प्रकारके अधिकारी दे, आप जैसे अधिकारी 
हैं और जैसी श्रवण-्धारणाके अभ्यासमें पढ़ आप छोगाँफी बुद्धियाँ हैं एवं जैसे में 
आप छोगोंकों उपदेश देनेके लिए आपके पिताजी द्वारा आप्त हुआ यह सच मे 
भली भाँति आनता हूँ | अत, आप लोगोंके महामाग्योदयसे जागी हुई करुणासे आप 
छोगोंको उपदेश देनेमें वृत्त हुआ हूँ, चूँकि मेरा स्वमाव ही ऐसा हे, दोन जनो 
मेरी दया सदा जागी रहती है, निप्ठुरताका तो मुझमें नाम तफ नही है; इसलिए 
आप छोगोंका हित चाहनेवाळे मेरे वचनोंपर आप लोग आदर करें, यह भाव है ॥४७॥ 

अथवा में आप लोगोंका आत्मा ही हूँ आप छोगोंके पुण्यसे शुद्ध आत्मतत्त्वका 
आप झोगोंको उपदेश देनेके लिऐ आया हूँ ] और मेरे भी आप लोग परम 
प्रेमास्पद आत्मा ही है, इसलिए आप लोगोंका मित्र-सा हो गया हैं, ऐसा कहते है-- 
ध्युप्मतू०? इत्यादिसे । 

भै न मनुष्य हैँ, न गन्धर्व हूँ, न देवता हूं और न राक्षस हैं, किन्तु आप 
रोगोंका शोधित संकिदप सूदमार्थ ( आत्या ) हँ. तथा आप छोर आमाता 
उपदेश देनेके लिए यहाँपर स्थित हँ । हे औरामनी, आप छोग भी सझ्िप ही है, अनि 








# इस मोचशालडी अवहेलना करनेसे श्रात्मशानकी अगति शे प्रामह्या है। 
६५९ 
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संविन्मात्रा भवन्तो हि तड्धावो5स्त्यतिनिमेल!। 
स्थितोऽस्मीति भवत्पुण्येननु नाऽस्मि न चाउपर॥ ४९ ॥ 
श्यामायमाना नाऽऽयान्ति यावन्मरणवासरा. । 

मारः संहियतां ताबडेरस्यं पस्तुरष्टिपु ॥ ५०॥ 
इहैव नरकल्याधेथिकित्सां न करोति यः । 

गत्वा निरोपधं स्थानं सरुजः किं करिष्यति ॥ ७१ ॥ 
सर्वभावेषु वैरस्यं न यात्रत्समुपागतम्‌ । 

भापानां भावना तातत्तानवं नोपगच्छति ॥ ५२ ॥ 
आत्मानमलमुद्धठे वासनातानवारते । 
नास्त्युयायो महावुद्धे कश्चनाऽपि कदाचन ॥ ५२ ॥ 


निर्मळ संविद ही मे आप लोगोंके पुण्योदयसे स्थित हूँ | में आप लोगॉकी आत्मासे 
अतिरिक्त नहीं हूँ ॥ ४८,४९ ॥ 

भे आप लोगोंका अत्यन्त आश हू, इसलिये जब्रतक रात्रिके समान अन्धकार 
पूर्ण मृत्युदिबस पासमें नहीं आते तथ तक मेरे द्वारा कहा गया सत्र वस्तुओगें 
घैराग्यरूप पहला सार पदार्थे बटोरकर रख लीजिये ॥ ५० ॥ 

जो पुरुष इसी लोकमें नरकरूपो व्याधिके प्रतीकरका उपाय नहीं करता, बहे 
ओपधिरहित ( जहाँ ओषधि दुलंभ दे ) स्थानमै जाकर नरकरूपो रोगॉसे छटपटाता 
हुआ क्या करेगा ॥ ५१॥ 

याद्‌ कोई आशङ्का करे कि वैराग्य ही परम सार क्यों है ? तो इसपर 
वैराम्मके बिना दासनाओंकी तनुता ( श्रदपता) की सिद्धि नदी दो सकती, 
ऐसा कहते है--सर्चभावेषु' इत्यादिसे । 

जबतक सकर पदार्थोर्मे वेतभ्य नहीं प्रात होता तबतक पदार्थोकी बासना 
कम ( निवृत्त ) नहीं होडी ॥ ५२ ॥ 

चासनाकी निवृत्तिमें आपका इतना बड़ा आग्रह क्यों है ३ ऐसी आइङा होनेपर 
कहते ह~ आत्मानम्‌? इत्यादिसे । 

दे महामते, आत्माका पूर्णरूपसे उद्धार करनेके लिए वासनाकी निषि 
छोड्कर दूसरा कोई भी उपाय न कभी था भीर न होगा ॥ ५३ ॥ 


पदार्थोके रहते उनकी बासनाकी विशृत्ति कैसे हो सकतो दे £ इस शङ्काप 
कहते हैं---भावास्तु' इत्यादिसे । 











सगं १०३] आंपानुवादसहित ५२७३ 








किन्त्वेते मैव सन्तीह गशमुङ्गादयो यथा ॥ ५४ ॥ 
सर्व एव जगद्भावा अविचारित्चारबः । 
आविद्यमानसद्भघावया विचाराद्विशररवः ॥ ५५ ॥ 
प्रामाणिकविचारेपु न विधन्ते कृतेषु ये। 
कथं सन्ति जगद्भावास्ते के सन्ति सदैव घा ॥ ५६ ॥ 
सर्य एव जगद्भावाः कारणाभावतो भृशम्‌ । 
सर्गादावेव नोत्पन्ना यचेदं भाति ततत्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पदे सर्जेन्द्रियातीते मनःपषेम्द्रियात्मनाम्‌ । 
भावानां कारणं नाऽस्ति मनःपछेन्द्रियात्मकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदि पदार्थ सत्यरूपसे रहें तो उनमें से अपने अनुकूल यदा्थेमिं यह मेरे 
किए आवश्यक है इसका मुझे सम्पादन करना चाहिये इत्यादि वासना होती है, 
किन्तु ये पदार्थ तो शशके सींग आदिकी तरह यहाँ हैं ही नहीं; जगतूर्मे जितने पदार्थ 
हैं, उनपर जग्रतक विचार नहीं किया जाता तमी तक रमणीय प्रतीत होते हैं, वस्तुत. 
उनकी सत्ता है नहीं । विचार करनेपर वे सामने खड़े ही नहीं होते है, न मातस 
कहाँ विलीन हो जाते हैं ॥ ५४, ५५॥ 
यद्यपि ये पदार्थ वेदान्तियोंके विचारें नहीं हें तथापि कपिल, कणाद 
आदिके विचारमें तो है ही, ऐदी अवस्थामें आपने उन्हें असत्य हो कैसे मात 
लिया ! इस शङ्कापर कहते हें --प्रामाणिक/ ० इत्यादिसे । 
प्रामाणिक विचार करनेपर जो जगतददार्थ नहीं टिकते हे, वे केसे हें १ उनका क्या 
स्वरूप है १ घे एक एक वस्तुरूप हैं या सर्ववस्तुरूप हैं, सदा हो रहते है, या कमी 
ही इहते है £ समी प्रकारसे पहले सैकड़ों वार हम उनका खण्डन कर चुके हे, यह 
अर्थ है॥ ५६ ॥ , 
सभी जगतके पदार्थ कारणके श्त्यन्ताभावसे सष्टिके भ्ारम्भर उत्पन्न ही नहीं 
हुए, जो यह प्रतीत होता है वह परम ब्रह्म हो हे ॥ ५७ ॥ 
कारणका अमाव कैसे है १ ऐसा प्रश्‍न होनेपर कहते है--'वदे? इत्यादिसे । 
सभी इन्दरियोसे अज्ञेय स्वप्रकाश चिदेकरस परब्रह्ममें मन सहित पाँच ज्ञाने- 
न्द्ियोंसे वेध होनेवाडे पदार्थोके मनसहित पाँच ज्ञानेन्दियोंसे बेथ कारणकी प्रलयकालमें 
संभावना तक मह की जा स्ती है ॥ ५८ ॥ 








५२७१ योगयासिष्ठ [ निर्वाणनमकरण उच्तार्प 





भागानां पिपिधारयानामनास्यं कारणं वृतः | 

कृतो यस्तुन्यपस्तुत्व॑ व्योमन्यब्योमता इतः ॥ ५९ ॥ 
साकारस्य हि साकार वटठधानादिवद्धवेत्‌ । 

चीज तहस्तुसाझारं जायतेञन्यत्वृतोञ्न्यया ॥ ६० ॥ 
न किंचिदपि यत्राउस्ति बीजमाकृतिमन्मनाऊू । 

तत आकृतिमद्विश्ष भपतीति पिडस्वनप्र ॥ ६१ ॥ 
कार्यफारणभागादि तस्सिन्नदि परे पदे। 
वाचालत्वेन यन्नाम फल्प्यते गौर मे तत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सह़ारिनिमित्तानामभावे हि न कारणात्‌ । 

रयं भवेदन्यदेति यालरप्यजुभूयते ॥ ६३ ॥ 





नाम ओर रूप युक्त जगता अनाम जार अरूप अहम कारण नहीं हो सता, 
यों दुसरी युक्ति दयते हं--'भायानाम! इत्यादिमे । 

बिमिश्न नाम रूपवाले पदार्थोक्रा नाग-धपबिहीन कारण केसे हो समता है । 
इसी पफरीतिसे वस्तु अवस्तु कारण तथा शून्य अशून्यका कारणन हीं कहा जा सकता, 
यह कहते हैं--कुतत. से | वम्तुमें अवस्तुता कैसे हो सक्ती है और व्योममे अव्यो- 
मता केसे हो समती हे! ॥ ५९ ॥ 

चटके बीजके समान साकारका साकार हीवीज हो समता हे । बीज वह वस्तु हो 
ससे साकार विसहश अन्यकी उसचि केसे हो सकतो हे १॥ ६० ॥ 

जिसमें तनिक भी आढळू तिवाशा बुङ बीज नहीं है, उससे आकृतिवाला विश्व 
उत्पन्न होता हे, यह कथन विडम्पनावावयके समान निरर्थक है ॥ ६१ ॥ 

दस परम पदमें कार्यकारणभाादि नहीं है, बकवासके कारण जो उसमें काये 
कारणभावादिकी करपना की जाती है, यह निरी मूर्खता है ॥ ६२ ॥ 

सहकारी ओर निमित्त कारणके अमावमें कारणसे ( उपादानकारणसे ) कार्यकी 
उत्पत्ति नहीं होती सहकारी और निमिदकारणके अस्तिलमें होती हे, यह अत बचोंको 
तफ विदित है ॥ ६३ ॥ 

जगदूशानरूप होनेके कारण भी चित्‌ जगत्फारण नहीं हो सकता, क्योंकि 
घटज्ञानमें घरकारणता नहीं दिखाई देवी, ऐसा कदेते हैं--तम्माय॒०” इत्यादिसे । 


सगं १०३ ] भाषानुवादसहित ५३७५ 

















तन्मातरवेदनं भूयः पृथ्व्यादीनां च कारणम्‌ । 
किमस्ति कथ्यता छाया कथमास्ते वढाऽऽतपे ॥ ६४ ॥ 
परमाणुसमूहा ये जग्रदित्यप्यवास्तवम्‌ । 
शशश्षद्ग भनुः्रख्यमज्ञानादभिधीयते ॥ ६० ॥ 
यरमाणुसमूहश्चेतसभूय कुरुते जगत्‌ । 
यच्च्छयेय तमसि शीर्यते च॒ यदृच्छया ॥ ६६ ॥ 


कहिये तो सही जगत्‌-मात्रज्ञानरूप चित्‌ प्रथिवी आदिका कारण कैसे हो सकता 
हे । चितमे अचित्‌की स्थिति नहीं हो सतो, इसरिए मी चित्‌ जगत्कारण नहीं 
हो सकता, ऐसा कहते है-'छाया' से। भला कहिए तो सही धूप में छाया कैसे 
रद्द सकती है !॥ ६४ ॥ 

इसीसे परमाशुकारणवादी बोद्ध आदिके मतका खण्डन हो गया | कारण कि 
अतीनिय ( इन्द्रियागोचर ) परमाणुसमूह इन्द्रिगोचर नहीं देखा जाता, ऐसा 
कहते हैं- -'परमाणु०? इत्यादिसे । 

जो बुद्ध आदि लोग परमाणुओका समूह ही जगत्‌ हे, ऐसा कहते है उनका 
कथन वास्तविक नहों हे, जैसे कोई शशका सींग धनुपफे तुल्य हे, कहे वैसे ही यह 
भी आजञात्रसे कहा जाना है ॥ ६५ ॥ 

यदि परमाणु आपसमे मिलकर जगतकी रचना करें तो उदका सदा आऊाशमें 
उडना, गिरना दिखाई देनेके कारण प्रत्येक धरमें मतिदिन पहाडकी चोटीसी और 
कुईँका गड्ासा दो जायगा, ऐसा कहते है--“परमाणु०' इत्यादि दो इळोकॉते । 

यदि परमाशुओंका समूह मिछकर जगत्की रचना करता , तो अवयवभूत 
वे जब चाहते तब आकाशमै उडते ओर जब चाहते नीचे गिरते इस प्रकार जगह 
जगह, घर घर प्रतिदिन उसकी अपूर्व धूलिकी अम्बार रग जाती अथवा बडा गड्ढा 
हो जाता और दूसरी बात थह भी हे कि परमाणु नामक निखयव फोई द्रव्य किसी 
को दिखाई नहीं देता हे, जाडॉके अदर सूर्यनकिरणोमे सावयव ही रज वण दिखाई 
देते है । यदि कहिये उन्हींके अवयव जहाँ तक हो सक्ते है उसकी चरमसीमा 
निरवयव है ऐसा अनुमान होता है, यह मी डीफ नहीं है, क्योंकि यह परस्पर 
सयोगके अयोग्य होनेसे अद्रव्य हो जायगा | निरवयवका अन्यके साथ सयोग 
नहीं हो सकता । सयोग एक देवें होता है ऐसा नियम है। सयोग न होनेसे 





५२७६ थोगयासिष्ठ [ निर्वाण प्रकरण उतथं 





तदङ्गमिङ्गते नित्य देशे देशे गृहे गृहे। 
अपूर्वात्मरजःश्रु्ध सात वा स्यादिने दिने ॥ ६७ ॥ 
न च तदृइ्यते किचिस्कस्य तत्कर्म तादशम्‌ । 
भवेद्‌ व्यर्थमभव्यस्य जडास्तु परमाणवः॥ ६८ ॥ 
माऽदुद्विपूघं तत्कर्म सभगत्यङ्ग कस्यचित्‌। 
बुद्धिपूर्व तु यद्‌ व्यर्थ कुर्यादुन्मत्तको हि कः ॥ ६९॥ 
जस्य बुद्धिपूर्वेहा मरतो नाऽस्ति तां पिना । 
न सभगत्यणुचयो नाअन्यत्कतोपिपद्यते ॥ ७०॥ 





हयणुक आदिकी सिद्धि गही होगा । दूसरी बात यह भी विचारणीय है कि अतीन्द्रिय 
आफाशपुष्पसे परमाणुओंके संयोजन द्वारा जगतूकी रचना करना किसका काम है ! 
क्या किसी अससारी पुरुषका वह काम है या स्सारीका २ ससारीकी शक्ति तो परमा 
णुऑसे जगतकी रचना करनेमें कतई नहीं है, यह बिलकुल साफ है । यदि 
कहो कि ससारके अयोग्य ईश्‍वर या जडका यह काम है, तो उनसे ईदवरका बिना 
प्रयोजनके जगतका निर्माण व्यर्थ है । नित्यमुक्त ईश्वरको कोई प्रयोजनापेक्षा भी महीं 
है अथवा चिका कोई प्रयोजन उपपत्तित सिद्ध भी नहीं किया जा सकता । और 
जड़ परमाणु अपने-आप जगत्सष्टिमें प्रवृत्त नहीं हो सकते है, यह माव है ॥६६-६८॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि चेठनको बुदिपूर्वक किये गये कामम प्रयोजनकी 
अपेक्षा होती है अबुदिपूर्वक किये गये काममें तो प्रयोजनकी श्रपेक्षा नहीं है, तो 
इसपर कहते दैं--*ना०? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्र, उक्त जगत्सष्टिरूप कार्यः किसीका अबुद्धिपूर्वक तो नद हो 
सकता शरीर बुद्धिपूर्वक तो उस व्यर्थ कर्मको कोन पागल करेगा 2॥ ६९ ॥ 

इस कथनसे वायु ददो परमाणुका रुघात करेगा, बुद्धिपूर्वक व्यापारके बिना ही 
अणुओंका सघात ( मेलन ) हो जायगा, इस आशका भी निराकरण हो गया, ऐसा 
कहते दैं--'जडस्य? इत्यादिसे । 

जड यायुकी वुद्विपूवंक चेष्टा नही है | बुडिपूर्वेक चेशके बिना परमाणुओंझा 
एकत्रीकरण नहीं हो सकता 1 जड और सर्वशसे (ईश्वरसे) शऋरतिरिक्त जीव, प्रस्यमें 


१ जिसकी सुदर रचना सनकी उकरमें डालदेनेवाली दै, अनेक भुवन, गिरि, नदी, 
तालाब आदिसे युक्त दे तथा जरायुज, ग्रणडज आदि चार प्रकारके आयियोसे पूर्ण हे ।' 
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चयमात्मान एवेमे खात्मानः खात्मका जना! । 

तथा स्थिता यथा स्वमे भवतां स्वममानवाः ॥ ७१ ॥ 
तस्मान्न जायते किंचिद्दिश्वं नाऽपि च विद्यते | 

इत्थं चित्नम एवाऽच्छं प्रकचत्यात्मना55त्मनि॥ ७२ ॥ 
विश्वाकाशं चिदाकाशे विप्वस्विथान्तिमागतम्‌} 

स्पन्दो द्रवत्वं शून्यत्वमनिले$म्मसि खे यथा ॥ ७३ ॥ 
देशादेशान्तरप्राधी तिमेपेणाऽतिद्रतः । 
संविदो यदपुमंध्ये चिद्व्योम्नो विद्धि तद्वपुः ॥ ७४ ॥ 


शरीर्‌ नहीं होनेके कारण, असमर्थ ही था; इसलिए सृष्टिके आरम्भो इसके किसी 
कर्ताकी उपपत्ति नहीँ हो सकती है ॥ ७० ॥ 

यदि कर्ताके अभावसे जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ तो हम लोगॉका बया 
स्वरूप है कैसे जगतमें स्थित है? इस शङ्कापर कहते हैं--'वयम्‌? इत्यादिसे । 

ये हम छोग देह आदि यूतंतासे रहित चिदात्मरूप ही हैं एवं अन्य छोग 
भी हमारों नाई' ही चिदालरूप ही है तथापि जेसे स्वप्नं आपके खप्त- 
मानव होते दै वैसे ही अपनी कल्पतासे ही स्थित हैं ॥ ७१ ॥ 

इस प्रकार सब कुछ उपपन्न होनेसे अह्माद्वेत सिद्धान्त ही निर्बाथ हे, यह कहते 
हें--'तस्मात्‌? इत्यादिसे । 

इसलिए न तो जगत्‌ कुछ उत्पन्न ही होता है और न विद्यमान ही है । इस 
प्रकार जगतके रूपसे निर्मळ चिदाकाश हो अपनेगें अपने आष विकसित होता है 
॥ ७२॥ 

जेसे बायुमे रपन्द, जलमें दवता और आकाशे शृत्यता इनसे (वायु आदिसे) 
अभिन्न ही चारों ओर विशान्त दै पेसे ही चिदाकाशर्में विधाक्ाश अभिन्न होकर ही 
चारों ओर विशन्त है ॥ ०३ ॥ 

जगत-दल्य चिदाकाशका जो स्वरूप पहले इष्टान्तपूर्वक अनेक बार अनुभवों 
बैठाया गया है, उसीका स्मरण कराते है--दिशाद! हत्यादिसे । 

अत्यन्त दूरसे भी दूर एक देशले दूसरे देशकी प्राप्तिमं दोनों देशोंके मध्य- 
में एक क्षणमरके लिए संवितका जो स्वरूप हे, वही निविषय चिदाकाशका स्वरूप 
समझिये ॥ ७४ ॥ 





५२७८ योगवामिष्ट निर्वाण-प्रकाण उपार्धं 





से स्थभावो ढिसर्थेपामर्थानां ते चतन्मयाः । 
ताइशाम्वनमास्पाम्तेन विश्वमतो नमः ॥ ७५ ॥ 
सभाउस्य पर इतिर्मनागेवाऽऽशु तस्य सा । 
स्वमावादविभिनेत्र सेदं जगदिति स्थिता ॥ ७६॥ 
जगचित्नभमोस्तस्मान कदाचन भिन्नता | 

एकमेव इयो रुपं पयनस्पन्दयोरिय ॥७७॥ 
देशाइशान्तरप्राप्ती विदो मध्ये दि यढपुः । 
शान्ताशेपविशेषात्म तम्पुस्ब्य नेतरद्विदुः ॥ ७८ ॥ 
स स्वभावोऽङग भूतानां तत्र तिष्ठन्ति पण्डिता:। 

तस्मान्न पिचलन्त्येत नित्यध्यानाद्वरादय; ॥ ७९॥ .. 
आमासाकाशमेवेद भामात्रमवभासनम्‌ । 
विश्वमाकाररहितं स्वभावं विदुरव्ययम्‌ ॥ ८० | 








सब पदाथोँफा सबिदाकाश ही परमार्भ स्वभाव है, वे सब पदार्थ संविदाकाशमय, 
चिदाकाशसचृ्द और चिदाफाशरूप हो हैं, इसलिए विश्वक्री चिदाकाशरूपसे ही भावना 
करती चाहिये शुन्यरुपसे भावना नहीं करनी चाहिये ॥ ७५ ॥ 

पूर्वोक्त चिदाकाशकी स्वभावसे अभिन्न ही विवासे जो परम 
स्थिति है उतीफो आपातदर्शों व्यवहारी “जगत्‌! नामसे पुकारते हैं ॥ ७६ ॥ 

इसलिए जगत्‌ आर चिदाकाच्य ये दो कदापि परस्पर भिन्न-भिन्न पदार्थ नहीं 
हैं जैसे पवन और रपन्द दोर्नोका एक ही रूप हे वेसे ही इना एक ही स्वरुप 
है॥ ७७ ॥ 

क्षणभरमै एक देशसे दूसरे देशकी प्राम मध्यम ज्ञानका सकर विशेषोंसे शुन्य 
जो स्वरूप हे वही अनुभवका मुख्य इणन्त है उससे अन्य नहीं ॥ ७८ ॥ 

हे थरीरामचन्द्रती, बही अशेष विशेषोंसे शुन्य चिदाकाश सत्र मूतॉका स्वभाव 
है, उसीमें पण्डित लोग समाधि द्वारा स्थित रहते हैं, चिदाकाशरूप उससे ये प्रथिबी 
आदि पदार्थ विचलित नहीं होते हैं ॥ ७९ ॥ 

यह विश्व चिद्रूपी दर्पणमें आमासाकाश डी है, उसका अवभासन भी चितको 
प्रभारूप ही है। निराकार अविनाशी चितस्वभावको ही विद्वान पुरुष जगत्‌ कहते 
है॥ ८०॥ 
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नजायते न प्रियते न भूत्या भारि इत्रचित्‌ । 
अनन्वदेव चिद्योन्नः शूत्यत्रमिय खाजगव्‌ ॥ ८१ ॥ 
न विश्वमस्ति नैवाऽऽसीक्न च नाम भविष्यति । 
इद्माभासते शान्त चिद्न्योम परमात्मनि ॥ ८२ ॥ 
चिन्मात्रमेव कचति स्वमझे पुरतया यथा। 
तयैव जाग्रदारुयेऽस्मिन्स सरमे कचति स्वयम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सर्मादावेव भावानामसचेत्यस्ति देहकः । 
कुतस्तस्माच्छरीरत्वं स्वप्न एव नभश्चितेः ॥ ८४ ॥ 
स्वयंभ्वारूयं शरीरं स्वं पूर्व: स्यम्नो महाचिते । 
इतउत्थानास्तद्नु स्पमात्स्वमान्तरं पयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
गण्डस्योपरि जातानां स्कोटानामत दव नः । 
परमेण प्रयत्नेन न मनो नाम यास्यति ॥ ८६॥ 
यद जगत्‌ व तो उत्पन्न हाता है, न॒ उत्पन्न होवर बिष्ट होता है और ग 
कमी भविध्यमे होनेबल ही दै । यद विदाकाशसे येमे ही अभिन्न है जैसे कि 
आकाशसे शून्यता अभिन्न हे ॥ ८१॥ 
न जगत्‌ है, न कमी था और न कभी होगा । यह परम शाम्त चिदाकादाका 
आत्मामें ही अवभास हो रहा है ॥ ८२॥ 
जैसे स्वप्में चिन्मात्र ही नगर, पर्वत 'आदिके रुपे प्रकाशमे आता है वैसे ही 
इस जाद्‌ नामक स्वमर्मे वह चिदाकाश ही स्वय जगते रूपसे पकाशित हो रहा 
है॥ ८३॥ 
दटके आरम्ममै परथिवी आदि पदार्थोकी सचा ही महीं है, इसलिए पार्थिव 
आदि देहका कैसे समव हो सता हे ' इसलिए यइ भासमान शरीरता आकापश्नरूप 
चितिका खम ही है ॥ <४ ॥ 
स्वयम्मू नामका अपना शरीर महाचितिका पहला स्वप्न हे । तदनन्तर स्वयम्भू 
शरीरसे उपन्न हुए हम लोग खणसे दूसरे सम्नके सह्य हैं ॥ ८५॥ 
इसलिए जेसे गलगण्डमें ( गण्डम छामें ) निकले हुए फोडेका लेसे साक्षात्‌ 
सम्बन्ध नहीं है वैसे ही ब्रह्मसे हमारा भी साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं हे यों व्यवद्वित सम्बन्धकी 
इद-आन्ति होनेके कारण हमारा मन भी, चाहे कितने ही मयलसे क्यों न प्रेरित किया 
जाय, झक्षमें शीघ्र नहीं जायगा ॥ ८६ ॥ 
$६० 








५२८० 'योगवासिष्ट [ निर्वाण-प्रकरण उचरार्भ 
अक्षेवा$सत्यपुरुपः सत्यवचाऽनुभूयते । 
' स्थितं ततः अभृत्येव न त्वलीकमिदं ततम्‌ ॥ ८७ ॥ 
आम्रक्षस्तम्यपर्यन्वमलीक जायते अमत्‌ । 
यथा खन्ने तथाऽलीकमेवमाशु विनश्यति ॥ ८८ ॥ 
बिद्व्योमैवैत्य विश्वत्वं यथा स्वमे विनश्यति । 
असुदिस्वरेव विश्वस्य आग्रदाख्ये तथेव च ॥ ८९॥ 
अनुश्तमलोक चाध्प्यलीक सत्यवत्स्थितम्‌ । 
संनिदेच यथा स्वमे नगगदितयोदिता ॥ ९० ॥ 
साकारेप निराकारा स्थिता तडइजगत्तया । 
संविदाकाशमाकाझादणु मेरोरणुर्यथा ॥ ९१॥ 
जैसे गला ही गण्डमालके रुपमें स्थित होकर गण्डमालाफे उपर निकले हुए 
फोड़ेके खूपसे भी स्थित यानी उससे अभिन्न हे फिर भी मिन्नमसा प्रतीत 
दता है वैसे ही बह्म ही हिरण्यगर्म व्यष्टिजीवरूष असत्य पुरुष होकर देदरूपसे 
प्रथक्‌ प्रतीत दोत हे । जर्भीसे बरहम जीवरुप हुआ तभीसे यह मिथ्या जगत्‌ स्थित 
है॥ ८७॥ 
प्रह्मसे लेकर सूणपयम्त सारा जगत्‌ स्दप्नजगतके समान अलीक ( असत्य ) 
ही उसन होता है और स्वाप्न जगतके समान ही नष्ट हो जाता है ॥ ८८ ॥ 
जैसे स्वप्ममे चिदाकाश ही जगतका रूप धारणकर लीन हो जाता है वैसे ही जाग्रत्‌ 
नामक स्वप्नमें भी, जन्म धारण किये बिना ही, जगतका रूप धारण कर नष्ट होता है ॥८९॥ 
यदि यह जगत्‌ असत्‌ (अनृत ) हे तो इसका अनुभव देसे होता हे और 
केसे यह, सत्यकी नाई स्थित है, क्योंकि दाशके सींगेमें, जो असत्‌ हैं, ये दोनों माते 
नहीं दिखाई देती ! इस शङ्कापर कहते है--भनुभूतम! श्त्यादिपे 1 
जैसे सप्तमे संवित्‌ ही नगर, पर्वत, नदी आदिके रूपसे उदित होती दे वैसे 
दी अढीक ( असत्‌ ) द्वोते भी अनुभूत ओर असत्‌ होते भी सत्यवत्‌ स्थित यह 
जगत्‌ संवित्ते ही उदित दे, अत. संदिदूरूप ही हे | शात्यरूप नहीं 
हे॥९०॥ 
स्वप्ननगर आदिके समान ही निराकार होती हुई भी साकार-सी संवित्‌ जगत्‌ 
खूपसे स्थित है । जैसे मेर पर्वतके धूरि-कण परमाणुफे समान अणु है वैसे दो 
संविदाक्ाश भाषाशसे भी अणु दे ॥ ९१॥ 
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किल यत्तस्य नाम स्यादाकाशादणुता छुतः । 
कारणाभावतो$न्यस्य नाऽऽकार उपपद्यते ॥ ९२ ॥ 
सर्गादावेष योञ्जातो जातोञ्यं जगतः कुतः । 
यदेव वेदनाकाशे पुरं स्पिन तदेव नः ॥ ९३ ॥ 
भेदः स्वप्नाद्रिचिदयोश्नो्न शून्याम्वरयोरिव । 
यदेव चित्रमी नाम तदेव स्वमपत्तनम्‌ ॥ ९४ ॥ 





आकाशसे भी बढकर अणुता नामका धर्म दह प्रसिद्ध हे * जो कि संविदाकाश- 
का ( अझका ) धर्म होगा, इसलिए आकाशसे भी बढकर अणुता उसका धर्म नहों 
है। तत्र अणुता कहनेका तात्य क्या है? इस आशङ्कापर कहते हे--'कारणा ०! 
सै जगतूका स्थुछ आकार श्रणुरुप कारणके बिना नहा बन सकता, यह कहनेफे लिए 
उसे अणु कहा है ॥ ९२ ॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि ईट आदिसे नगर आदिकी उत्पत्ति दिखलाई देती 
हे, अत. जगवसे ही जगदकी उत्पत्ति हो, न झि अहसे । इसपर कहते हैं---सर्गादा ०! 
इत्यादिसे । 

जो नगर आदि झटके आरम्ममे जपन्न नहीं हुआ वह जगतूसे कैसे उत्पन्न 
हुआ ! दूसरी बात यह भो हे कि स्वष्नमें इंट आदिके दिना ही नगर आदि दिखाई 
देते हे । आामद्वेदनाकाशमें जो नगर है, वडी हमारे सिद्धान्तमें स्वप्नमें भी नगर हे 
और वहाँपर व्यभिचार स्पष्ट है, क्योकि वहाँ इंट आदिसे नगरनिर्माण नहीँ होता दै ॥९२॥ 

इस प्रकार स्वप्नपदार्थ और जामत्पदार्थोका परस्पर भेद न होनेपर स्वप्वपदायाँका 
चिद काशे मेद न होनेके कारण जाग्रसदा्भोका भी चिदाकाशसे अभेद सिद्ध हो 
गया, इस अमिमायसे कहते है--भेद इत्यादिसे । 

जैसे शून्य ओर आकाशका परस्पर कोई भेद नहीं है, दोनों एक दी 
है वैसे ही स्वप्त-पर्वत और चिदामाबमे भी परस्पर मेद नहीं हे, दोनों अमिन्न डै। 
जो चिदाकाश हे, वही स्वप्न-नगर है ॥ ९४ ॥ 

उक्त अमेदमे स्पम्द-बोयु और बायु-आझाश चशन्त हैं, यह कदे हे-- 'पदेच 
इत्यादिमे | 








परंटर योगबासिष्ठ [तिवागसकाण उता 





यदेव स्पन्दनं नाम स एव पवनो यथा । 
स्पन्दास्पन्दैकरुपात्मा वायुव्यॉमोपमो यथा ॥ ९५८ ॥ 
तस्मायित्रम एवेदं जगदाकूतिं लक्ष्यते। 
सब शत्यं निरालम्यं भासनं चिद्विवस्वतः ॥ ९६ ॥ 
शान्तमेषेदमलिलं निरस्तास्तमयोदयम्‌ । 
सकृद्विमातममलं इपन्मीनमनामयमू ॥ ९७॥ 
तस्माद्वद कथं भावाः कुतो भावाः फ़ भावधीः ) 
कद्देत॑ फेकता काऽहं क भावाः छ च भावनाः ॥ ९८॥ 
नित्योदितो व्यवहरन्नपि निर्विकारो 
इित्वैकयगरक्तमतिरुत्तमशीतलोऽन्तः । 
निर्वाण आस्स्व विगतामयशुद्धबोघ- 
योयैकताधुपगतोऽङ्ग न सन्ति भायाः ॥ ९९॥ 





जैसे जो दी रपम्दन है, वही बायु हे और जैसे रपन्दन और अस्पनन्दन स्व- 
रूपवाशा चायु आकाशसे अभिन्न हे वेसे ही चिदाकाश और स्वप्ननगर अभिन्न 
हैं॥ ९५॥ 

इसलिए चिदाकाश ही जगतूके आकारमे दिखाई देता हे | यह सब चिदू- 
रुपी सूर्यका निराधार प्रकाशन हे ॥ ९६ ॥ 

यह समस्त जगत्‌ जन्मविनाशरहित जेखण्ड्फुरणरूप निर्मळ निर्विकार पत्यर- 
के समान स्तब्ध शान्त ( (अक्ष) ही हे॥ ९७॥ 

इस तरह चिती अपञ्चशूम्यता सिद्ध हुई, यह कहते है“ “तस्मात्‌! 
इत्यादिसे 1 

इसलिए जरा झाप कहिए तो सही कैसे एथवो आदि पदार्थ हैं ! कहाँसे ये 
उत्पन्न हुए हें, कहाँ पदार्थबुद्धि है ! कहाँ हवेत है ? काँ अद्वैत हे ! कहाँ मैं हैं ! 
कहाँ पदाथ हे ओर कह वासना है ?॥ ९८ ॥ 

हे श्रीराझचन्दरजी, आप निर्विकार शद्ध वोषरूप तत्त्वके परिज्ञानसे उक्त तत्त्व- 
में एकरूप होकर सदा राज्यका परिशल? आदि व्यवहार करते हुए भी उसमें “मैं कर्ता 
हैं, उप अभिमान न होनेके घारण विकासले रहित, परस्पर विरोधी देत और णह्वैल्से 
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इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तराधें सकरूभावाभावोपदेशेन परमाथेकताझतिपादनं नाम 
[ 
व्यघिकशत्ततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ 





चतुरधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ट उवाच 


आकाशः शब्दतन्मात्रं स्पर्शतन्मात्रको$निलः । 
तत्सड्रोत्कपज तेजस्तच्छान्तिय्रेत्यपां स्थितिः॥ १ ॥ 








मुक्त हौकर और अन्दर अत्यन्त शीतळ हो निरतिशय आनन्दको प्राप्त होइये, क्योंकि 
विश्षेप के कारण ये पदार्थ नहीं ही हैं ॥ ९९ ॥ 
एकरौ तीन सर्ग समाप्त 


———— 


एकमी चार सर्ग 


[ जैसे आकाश थादिकी वायु आदिरूपता अनुभवसे सिद्ध है वैसे दी 
चितूरी हौ अनुभवतः जगद्गपताका साधन ] 

जन्मात्र ही स्वप्नकी भाँति जगत्के आकासे प्रतीत होता हे, ऐसा जो पहले 
कहा था, अनुमवका अवलम्बन होनेपर प्रमाणों द्वारा पदार्थतस्वकी जिज्ञासा कर रहे 
समीको उसीकी शरणमे जाना होगा उसके सिवा दूसरा चारा है ही नहीं । भछे ही 
आकाश आदिको कमसे सृष्टिकल्पना परम्म्राओंसे अतिदूर जाकर ही उसका समाश्रयण 
करें, ऐसा प्रतिपादन करनेके लिए. आकाशादिकी आंचार्यप्रसिद्ध स्वरूपस्थिति कहते 
हैं. आकाश: इत्यादिसे । 

औरवसिष्ठजीने कहा--है_भौरामजी, शब्दतन्मत्र आकाश है. और सशतन्मात्र 
वायु है । उन दोनोंके अत्यन्त सप्ते उत्पन्न हुआ रूपतम्मात्र तेज ड्ै। उक्त 
तेजकी शान्ति (अप्णता और रुक्षताके शमन द्वारा शीतलता द्रवताअबरूप रसतन्मात्र) 
जढका रूप है । जाफाश, वायु, सतेज घोर अल्फा सघ ( इनका मेढन होनेपर 


ण्रेट४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण प्रकरण उच्तराध 
ठा 


भूरेपा सङ्घः सममरामे जगद्वाने कमस्तिति । 
कथ नाम किलाउ्पूर्वादधोम्नो मूर्ति प्रवते ॥ २ ॥ 
गत्वा  सुद्रमप्येतज्हपेश्रेत्परिकल्प्यते । 
तदादावेर सत्यर्थे दोपोऽस्मिन्क इवाऽमले ॥ ३ ॥ 





घनीमावका हेतु गन्धभाव ) एथिवी हे । इस मरार चिदसै ही स्वप्न-सहश जगद्भान 
में यह क्रम हे। यहाँदर हमारा प्रश्न हे कि अमृत आझाशसे प्रथिवी पर्यन्त मूर्त पदार्थ 
सघ कैसे हुआ * इस्के उत्तरमें यदि कोई कहे कि ओकाशसे क्रियास्परशप्रधान वायु दी 
उत्पन्न होता है। वद रूपहो1 होनेके कारण कुछ अशर्गे आकाशके तुर्य और 
क्रियास्पर्ीप्रधान होनेके कारण शिसी अशमे मूर्तके तुरय है इससे रूपतमात्रमधान 
गर्त तेजो उत्पन्न करेगा, तो यह उत्तर ठ क नहीं है, वर्याकि निरवय कूटस्थ आकाश 
से बायुक्री दी सिद्धि नहीं हो सकती । कोई भी निश्चेष्ट तथा निरवयव पदार्थन तो 
उुछ बना समताहे और न उसमें विकार दोहो सकता है । कि, यदि बह सम्पूर्णरुपरो 
रिक्त हो जाय, तो आऊाशके अभानसे वायु आदिके लिए अवफाश ही नहीं रहेगा । 
यदि, आघा या उससे कम आफाश न्क्तिहोता है, यद मानो तो आकाश भीअवयववान्‌ 
दो जायण । यदि षदो अवयव शन्‌ भी हो क्या हानि है? तो समानरूपसे वदी 
स्परशवान्‌ क्रियावान्‌ भी दो जापगा, ऐसी स्थितिमें बायु प्रादिवी उत्पतिकी व्यर्थता तथा 
निरवकाशता ओर एफ आकाश ओर उसके अवुवर्षोकी भी निरवकाशता दो जायगी | 
इस प्रकार रूपरहित बायुमे भी रूपतमत्रको उत्पत्तिका आरमसे ( झारम्म 
चादानुसार ) या परेणमसै ( परिणमवाटानुसार ) निरूपण फरना कठिन दी 
नहीं अरामव ही दे । षारण कि घारणके गुण कार्यके गुणेके आरम्भ होते दे, 
ऐसा नियम दै । वायुमे रूपफा अभाव दै। परपाफ्से परिणाम होता है और तेजके 
बिना परिपाऊकी भी समावना नहीं दे, इसी प्रहार अप्रि, जच जादि उत्तरवर्ती भूतम 
भी समझ लेना चादिये ॥ रे ॥ 

यदि कोइ पढे कि अनुमववरसे ही एूटस्थ आकाशसे चरनात्मक बायुफी 
उठि, रूपरहित बायुसे रूपान्‌ तेजश उरण, नोरम तेतमे रसरूप जल्की 
उत्पत्ति तथा गधदीत जस्से गधवती शयिवीरी उत्तचिकी फरपना परेंगे | अनुभव 
रूप भगवदी सदत्‌ दी दम रोगोंऊ सार विरोधरो दयार अनुभगनुरूप स्व पदार्थों 
का समर्थन फर देगी। इसपर झडते हैं-_“गत्वा? इत्या दसे । i त. 


सर्ग १०४ ] भापालुवाद्सहित ५२८५ 


शप्तिरेवातिविगला स्वरूपात्मनि भाति यत्‌ । 
तदेव जगदित्युक्त सत्यमित्येत्र सत्यतः ॥ ४॥ 
नकचित्सन्ति भूतानि पश्च कुब्बादयी न वा॥ 
असस्त्यप्यनुभूतानि ननु स्वमदशास्विव ॥५॥ 
स्पभाव एव विमलो यथा स्वसे पुरादिवत्‌ । 
कचत्येवं जाग्रतीं जगद्दद्दस्तु तत्सुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
चेतनाकाश एचाऽहं तदेवेदं जगत्स्थितम्‌ । 
इत्यहं जगदित्येकं सभेयैकं शिलाधनम्‌ ॥ ७ ॥ 


यदि दूरकी उड़ान भर कर अन्तमें फिर लावार होइर संवितकी हो शरण 
लेनी पड़ती है, तो पहले हो जैसे वह स्वप्न आदिमे स्वाम्नजगत्‌स वेष धारण करती है यैसे 
केवल विशसे सारे जगतका वेप धारण करती है, इस सर्वोर्यसाधक़ निर्म 
सिद्धान्तको मान हेनेमें बीन दाप है ?॥ ३॥ 

उसी सिद्धास्तका प्रतिपादन करते ?ै--श्ञप्ति० इत्मादिसे 1 

अति निर्मळ संप्रित्‌ ही अपने स्वरूपम भासित होतो है, यह कथन 
वही जगत है! यों परमार्थ सत्यस्वरूप अधिष्ठानके बलसे तथा “यह सम ब्रह्म ही है! 
इत्यादि यथार्थवादिनी शरेतिके बर्से सत्य दी है, यह सिद्धान्तरहश्य हम पहले हो कह 
चुके हैं॥ 9 ॥ 

नहो कहाँपर पाँच भूत दै ओर न घट, पुडा आदि भौतिक पदार्थ ही हैं 
किन्तु फिर भी जैसे स्वस्त आदिमें भूतभौतिक्शुन्य चिति दो भूतभीतिकके समान 
सबको दिखछाई देती दै चेसे ही जाम्रतूमें असत्‌ भी भूतमौतिऋपदार्थ चितिबल्से 
सत्य-से अनुमत होते दै ॥ ५ ॥ 

जैसे सम्में चिसत्रभाव आत्मा ही नगर पर्वत, आदिके तुल्य प्रकाशित होता है 
वैसे ही जाग्तूमें भी यह सत्‌ चिद्‌ सुखरूप आल्या जगत्के समान प्रकाशर्मे 
जाता है ॥ ६॥ 

मैं चेतनाकाश ही हू, यह जगत्‌ भा चेतनाकीश रूप दी स्थित है, इसलिए 
मैं ओर जगत्‌ दोगें एक ही हैं । वस्तुवः केवल शिक्षके समान ठोस चिदाकाशका 
ही अस्तित्व दे ॥ ७ ॥ 








५२८६ योगयासिष्ट [ निर्वाणअकरण उत्तरार्ध 








यदादिसर्गजननं यक्कल्पान्तनियर्तनम्‌ । 
यद्वा भुवनसंस्थान तद्धि व्योम निराकृति ॥ ८॥ 
सति वाऽमति वा देहे 
नि्दुःससुखलमक्षपं मोक्षः । 
बुद्धेमले स्वभावे 
निर्भरविश्रान्तिरस्तु सहर ॥९॥ 
इत्पार्पे श्रीपासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेप निर्याणप्रकरण 
उत्तरार्धे जगदसत्ताप्रतिपादनं नाम चतुरविकशततमः 
सर्गः ॥ १०४ ॥ 
Crane “rn raed 


पद्चाधिकशततमः सर्गः 
चसिष्ट उपाच 
स्वभाव जगदारारं चिङ्गायोऽनुभगन्स्थितः । 
स्पत; खमसिवाञ्नन्यमात्मन; कल्पनाभिघम्‌ ॥ १ ॥ 


जो आदि सण्मि जगती उति दै और जो फएफों ( प्रल्यमें ) उसकी 
निवृत्ति है अथवा जो जगतूकी स्थिति हे बह निराकार चिदावाश ही है ॥ ८ ॥ 
निर्मल आतम्बरूपके ज्ञात हो जानेपर जो दु सठेशरा्य अक्षय सुखता 
( भूमानन्दरुपता ) हे, बही मोक्ष है । उक्त म क्ष देहके र्ते या न रददते एक सा है 
( जीवन्सुक्ति और विदेदमुक्तिमै कोई भेद नहीं हे ) । उस मोक्षम पूर्ण निर्म 
विश्राम आपको प्राप्त हो ध्डितनेसते ही आपडी कृतकत्यता है॥ ९ ॥ 
एक सो चार सर्ग समाप्त 














एकसौ पाँच सर्ग 


[ चिदूश दो जाप्रतफे दल्य और चित्का ही स्वप्नके तुह्य मान दोना है, इसलिए 
जाप्रत्‌ और स्वममें कोई अन्तर नहीं है, पट वर्णन ] 


जगती पूर्वोक्त स्वप्नस्रमानताका कितारसे वर्णन बरनेके लिए एष्ठ भूमि 
तयार करते हैं--स्वमावम्‌! इत्यादिसे । 
चित्र्वमाव आत्मा अपनो कल्ननारूप अपनेसे अभिन्न स्वभाव जगदाकारका 


सगं १०५] भाषानुबादसहित ५२८७ 





जाग्रत्सुपुप्तमेवेद॑ शिलाजठरमेय वा। 
आकाशमेय वा शल्यं जगच्वेन च नोज्झितम्‌ ॥२॥ 
स्वभ एवाऽग्र दष्टान्तः पुरमण्डलमण्डितः । 
स्वे जगन्न किंचित्सदित्यमाभाति भासुरम्‌ ॥ ३ ॥ 
औअलोक्यमसदेवेदं यथा स्वम्ेड्यभासते । 
जाग्रत्यस्मिस्वथैवेदे मनागप्यत्र नाऽन्यथा ॥ ४ ॥ 
न जाग्रति न च स्वमे जगच्छन्दार्थसंभव: । 
स्वं वस्तुतस्तु चिद्वयोम्नो मानं बुद्ध जगचया ॥ ५ ॥ 
चिद्रयोम्ना स्वचमत्कारो व्योमन्यव्यादिरूपश्त्‌ । 
जगदित्येव बुद्धोऽन्तजांग्रत्सभ्षे स्वयंभुवा ॥ ६ ॥ 
स्वयं अनुभव करता हुआ स्थित है। अर्थात्‌ सम जिस प्रकार आत्मा अपनेसे 
अभिन्न अपनी कह्पनारूप पुर, नगर आदिता अनुभव परता हुआ स्थित रहता है वैसे 
ही जगदाकार अपने स्वभावका, जा अपनेसे अनन्य ( अभिन्न ) है और भपती ही 
कल्पन हे, अनुभव करता है ॥ १ ॥ 
यह जामत्‌ , जो कि जगत्‌ रूपमे रक्त न होता हुआ श्रशानरूप ही है, मूलत 
शिलारूप हो है और अधिप्ठाररूपसे शस्य आकाश ही है, निरा स्वप्न है॥ २॥ 
स्वप्च भी ऐसा दी होता है, अत, वदी इसका डौक-ठोफ उदादरण है, यद 
कहते है--'स्वभ! इत्यादिसे । 
इस विषद्में बिरिष चेगरोसे अलेळून सल ही दृष्टान्त है, खप्नमे जगतका 
नामलेश भी नहा रहता फिर मी थड इसी बरार देदीप्यमान प्रतीत द्वोता है ॥ ३ ॥ 
जेसे स्वप्ममें यह असत्‌ ही नेशोकय अचमासित होता है वैसे दी इस जामद्‌ 
अवस्था भी अवभामिन हो रहा हे, इसमें जरा भी स्वप्नमे निरालापन नही है॥५॥ 
जगत्‌-शब्दके अर्थका ( जगतका ) न तो जअत्‌मेँ संभव है और न रप्में ही 
सभय है, वस्तुतः चिदाफदाका जो स्वफोप श्ररमासन दे उसे ही श्रज्ञानी जन अगत्‌ 
मान बैठे दै॥ ५॥ 
अपने आप होनेवाळे चिदासशने अन्यराससे आइत आत्मरूप आकाशे 
पर्वत, नगर आदिका स्वरूप घारण करनेवाले अपने चमत्हारख्य समको आमत- 


स्वप्नमें जगद समझा दे ॥ ६ ॥ 
६६१ 
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जगन्न किचिदेवेदं चिद्रूपं च न किंचन 

एते किंचिदिराऽऽभातो नभथिजगती सुधा ॥ ७॥ 
आमातमेग त्रैलोक्य यथा स्मे न किंचन । 

शूर्यमेय भवेदेयमेय॑ जाग्रति निर्पपुः ॥ ८ ॥ 
समे फिल महायुद्धे नानानिर्माणशाहिनि । 

आरम्भा एव नाऽऽम्भा असत्सदिव चाऽऽततम्‌ ॥ ९ ॥ 
अव्योमैपाऽतियितत व्योमान्तपरियजितम्‌ । 
व्योमैचाऽचलसंघातो नानापुरगणोत्करः॥ १० ॥ 
अध्यब्दाब्ध्यद्रिनिधोंपो मौनमेत यथा तथा । 

न शृणोत्येउ पार्थस्थः सम्नवुध्याऽपि कियन | ११ ॥ 


यह जगत्‌ कुठ नही है ( शून्य हे ), भास्यमान जगते शूरय होनेसे उसका 
भासक चितका रूप भी दुउ नहीं दै । ये श्रत्यम्त असत्‌ चित्‌ और जगत्‌ ( प्रा 
ओर ग्रा ) बझमैँ मुधा ( मिथ्या ) टी मासित होते हैं ॥ ७॥ 


सेते स्वप्नावर्थामें भासिन हुआ जेळोक्य वास्‍्तवर्मे कुळ नहीं हे, शाय दै वैसे 
हो जाम्रत्‌ असस्थामे भो भासित हो रहा यह त्रेलोक्य स्वरूपरीन ( निराकारे ) झूऱ्य 
ही है <॥ 

हे मद्दामते, विविध प्रकारके गृह, उपवन आदिकी निर्मितियोसे शोभायमान 
स्यामे आरम्य अमारमा ही दे यौर श्रपत्‌ सतके समान व्याप्त है ॥ ९ ॥ 

मस दी अन्त विम्तृत झुत्मरूप आकाश पहले चना और मूताकाश ही मश 
यायु आदि बनकर पदंतसमूद ओर विविध नगरों समूह बना, यह महान्‌ आश्चर्य 
है॥ १०१ 

जैसे म्बमनै गेषों, साग और पर्वतोंशी गर्जन आदि ध्वनि सोये हुए एक 
स्वप्नद्ष्टा पुरपक्रे पति मयात होनेपर ' पसे सोये हुए दृसरेफै ( स्पप्नके 
झद्शके ) मत श्वय दी है, क्योकि पासमें सोया हुआ पुरष जागक्र॒ भी येष 
आदि या उनके गर्ननरो कुछ भो नहीं सुनता, वेसे हो जामतू.दान्द्र आदि भी शुन्य 
ही दै॥११॥ 
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प्रजायते वा जातोऽपि वन्घ्यायास्तनयी यथा । 
जातोऽप्यजात एवा55स्ते यथा55त्ममृतिबिस्प्रृती। १२ ॥ 
सदसङ्गवति फ्षिप्रे अयोऽननुमवो यथा | 
विपर्यस्यति सव च रात्रिरेव यथा दिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
असच्चत्संभव॒त्याशु दिनमेव यथा निशा! 
असंभवः संभवति यथा स्वशतिदर्शनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्सभवः संभवति अगद्भानमिवाऽम्वरे ! 

तम एव महालोको यः सनिद्रः स चासरः ॥ १५ ॥ 
आठोक एवैति तमो यन्निद्रा स्वभवासरा । 

वसुयैव भवेद्व्योम धभ्रादिपतने यथा॥ १६॥ 
असत्यरुपमेबेति भाति स्वभे जगयथा । 

तथैव जाग्रदाभाति मनागप्यत्र नाऽन्यता ॥ १७॥ 








जैसे उत्पन्न न हुआ भी बन्ध्यापुत्र स्वप्नमे उत्पन्न होता दै पेसे हो उत्पन्न न 
हुआ भी यह जामट-जगव्‌ उतपन्न हुआन्सा प्रतीत होता है एवं जैसे मरकर उन 
हुआ भी पुरुष अपनी मृत्युकी विस्यृति होनेपर मे उन्न नहीं हुआ हूँ, यों 
समझता है वैसे यह जगत उत्पन्न हुआ भी भनुलन्न ही हे ॥ १२॥ 

जैसे स्वप्नमें सोये हुए पुरुषका अपनी शयवमूमिका अननुभव उसकी 
असच सिद्ध करता दै पेसे ही सत्‌ बस्नु असत्‌ हो जातो है और सब झुठ 
विपर्यासो प्राप्त हो बाता है जेते कि रात्रि दी दिन हो जाती है ॥ १३ ॥ 

स्वप्नं जो असत्‌ दे वह शीघ्र दी संभव हो जाता है जैले कि दिन ही रामि 
हो जाता है और असमव संभग हो जाता हे जेते कि अपनी मृत्यु का दर्शन 1१४७ 

सप्तमे असंभव सेभव हो जाता है जेते कि ्राद्चशमें जगत्का भाग, 
अन्वकार हो महान मका अवे जाता है और जो निद्रायुक्त ( रामि ) है, बह दिन 
चन जाता है ॥ १५ ॥ 

प्रकाश हो अन्धकार बन जाता है सोकर उल्द आदिकी नींद ऐसी देखी 
जाती हे कि उसमें दिन दी स्वप्तहेतु ( रात्रि ) बन जाते हैं | स्वप्ने ग्ढेगे गिरने= 
का अनुभव होनेण्र शयनमृमि हो गर्ताक्ाश ( गटा ) बग जाती है ॥ १६ ॥ 

जैसे छल असत्यरूप ही जगतका इस ताह माव दोता दै येते ही जामरतू- 
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यथा दो सदृशौ सयौ यथा दौ सदृशौ नरौ । 
जाग्रत्स्वभी तथेवेती मनागप्यत्र नाऽन्यता ॥ १८॥ 


श्रीराम उराच 


मैतदेवमपि लिप्नात्मतत्ययो यत्र बाधकः । 
स्वमे तदर्शनेना5न्तः कथं जाग्रत्समं भवेत्‌ ॥ १९॥ 








फा भी मिथ्या ही भान होता दे ॥ रु.प्व जगत्‌ एव जामतू-जयतू दोनोंमें तनिक भी 
अन्तर नहीं हे ॥ १७ ॥ 

अते दो ( परता थोर आजका ) सूर्य एक-से होते दै जैसे दो ( युज ) 
पुस्प एनसे होते हैं वेते ही ये जअत्‌ और ससन भो एकन्से हैं | इनमें तनिक भी 
विङश्षणता नहीं हे ॥ १८॥ 

पूर्वोक्त जाग्रत्‌ शरोर रूप्वरी समताता खण्डन कर उसमें विलक्षणता दिखला 
सदै श्षेरामचन्द्रजी शटा परते टै--नितत्‌' दत्यादिसे । 

अरामचन्द्रमीने कटो मकन , ज मत्‌ और रुपले तनिक भी अन्तर नहीं 
हे, ऐसा जो आपने कहा, वह ठ 3 नहीं है वयो क ₹+प में तो तुरम ही स्वप्ना 
भाष करनेवाली जाग्रतपत ति होती है, उसके देखनेसे मनमें अपने आप ही स्वप्नी 
आभासता अनुमर दो जाता हे, जत जाम्रतू स्वप्णके हुएय कैसे हो ससा 
हे!॥१९॥ 


केवळ इतनेसे ही जाग्रत्‌ जगतूरी स्वाप्न जगतूसे पिशक्षणता सिद्ध नहीं हो 
सक्ती, क्योंकि मित्र देशवारों जम्रतप्रती त स्वप्नप्रत तिकी “बाधक नहीं हो 
सकती | सल सार में निद्रायुक्त स्वप्नदेरम्य पुरष रवाप्न बधु-्पाधवाको देखता 
है छदेहके निउ दोनेपर निद्र दन जाग्रत देट्स्थ होड म्मप्णमें देसे हुए 
बन्धु आदिफी कषपतक्रा अनुमा बरता है। अन्य देशमे अन्य देसे देखे गये 
बदामेह्ा--देदाग्ताः ओ देशान्तरमें अन्यफा दर्शन होनेपर--अद्शन उकडा 
बभ नदी बटा जा सकग ) पूनम बघु उण्परों इस जरमें दर्शन न होनेसे 
बाध भी रो दे हो, इस पर र जाम्‌ डोर स्वप्यर्गे सममा हा हे, वेषग्य नहीं है, इस 
दाञयसे थीयरसिठजों साधान फरते ६---पिहल्य! इत्मदिते 1 
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वसिष्ठ उवाच 

विहृत्य स्वभजगति स्वम्बन्धुजनै; समम्‌ । 

मृतिमाम्ोति तत्राव्सौ द्रष्टा स्वमस्य राघव ॥ २० ॥ 

मृतः सन्स्वमजगति स्वझजन्हुवियोगवान्‌ । `` 

इह प्रबुध्यते जन्तुर्निद्रायुक्तथ कथ्यते ॥ २१॥ 

सुखदुःखदशामोहान्दिनातरिविपर्ययात्‌ ] 

अनुभूय बहुन्द्रश प्रियते स्वमसंसृती ॥ २२ 1 

गतनिद्रतया पथान्निद्रान्त इद्द जायते ! 

न सत्यमेतदित्येबं ततः प्रत्ययवान्मवेत्‌ ॥ २२ ॥ 

स्वझद्रटा यथा स्वमसंसारे रतिमापतवान्‌ । 

अन्यं जाग्रन्मयं स्म द्रछुँ भूयः प्रजायते ॥ २४ ॥ 

जाअवूद्रशा तथा जाग्रत्संसारे मृतिमाप्तवान्‌ । 

अन्यं जाग्रन्मयं स्वम्‌ दरष्टुं भूयः स जायते ॥ २५ ॥ 

न स्वम्ममसदित्येवं पूर्वस्मिञ्जाग्रदात्मनि । 

______पुनः प्रत्ययमाद्सै स्वमात्स्यमान्तर गतः प्त्ययमादसे स्वमात्स्यमान्तरं गतः ॥_२६॥__ 

श्रीवासष्ठजान कदा--रघुरर, यह रु प्न दुखनयला पुरुष स्वप्न संगरे स्वप्न- 
संसारके अपने चन्धु-वान्ध रेके साथ विहार कर स्.प्नदेदर्नटतिमय भ्रयुको प्राप्त 
होता है, स्वप्नमंसारमें गरर स्पप्तके म्राणिऑति वियु होफर जीव ज मन्संसारमें 
जागता दे, और निद्रासु कहा जाता है । स्वप्न देखनेवारा पुरुष स्तरप्नसंवारमें 
अनेकानेक सुख-दुःखदशाओं आन्तिशें तथा रात्रि और दिनके विप होंडा अनुभव 
कर स्वाप्त शरीरका त्याग करता हे । फिर नंद हूट जानेकै कारण निद्राके अम्तमें 
शयनदेशमे उत्पन्न होता है और जमत-ढेह्से स्म्बद्ध होता है । तदुपरन्त ये 
स्वप्न्में देखे गये यन्दु-भः्धव स य नहीं थे, यट आनता है । जैसे रूप्न देखनेवारा 
पुरुष स्वप्नसंसारमें मृत्युको प्रात होकर (स्वप्न शरीरका त्याग थरऊे ) दूसरे 
जाग्रस्मय स्वप्नमो दे«नेके लिए पुनः ज प्र-शरोरसे सम्बद्ध होता हे वैसे ९ 
ही जाम्रन्मय स्व देखनेवाढा जाग्रस्संसारमै झु ) श्रा होकर दु-रे जाअम्मय 
स्वप्न देखनेके लिए फिर पैदा होता हे ॥ २०-२५ ॥ 
जैसे जामतूर्मे मरकर अन्य जाग्र.में उस्न हुआ पुरुष “बेजाग्रत-प्रप्यम वह 

स्वप्न तथा असव था इस प्रकारको एदीठिको प्रात नदी दाउ वेते दी एक स्वप्नसे 


orzo 
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स जाग्रलत्यय तन पुनगृहाति मुग्धधीः । 
स्वमसदशेनं सन्पत्तत्राप्पबुभवत्यथ | २७॥ 
स्वभं जाग्रत्तया जाग्रत्स्वमत्यं घेति नामनि । 
न जायते न ग्रियते जायते ग्रियतेशपि च ॥ २८॥ 
स्पभ द्रा स्पप्नमृतः प्रबुद्ध इह कथ्यते । 
इह जाग्रन्छृतो जन्तुः प्रशुद्धोऽन्यत्र कथ्यते ॥ २९ ॥ 
स्वभात्स्वभस्थितौ जाग्रजाग्रत्सप्प्रदर्शमम्‌ । 
सृत्वान्यश्र भवुद्धस्य जाग्रत्स्वमो भवत्यलम्‌ ॥ ३० ॥ 
इतिहासमयावेत जाग्रत्खमाबुभारपि । 
परस्पर गतावेतावुपमानोपमेयताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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४ क स्स SSS नए यय 
स्वमो जाग्रदियाळमाति जाप्रत्यममिरोदितस्‌ । 
वस्तुतस्तु इयमसचित्खं कचति केरलम्‌ ॥ ३२॥ 
स्थाररं जङ्गमं चेर भूतजातमशेपतः ॥ 
विन्मात्रव्यतिरेकेण किमन्यदुपपद्यते ॥ ३३ ॥ 
मृन्मयं तु यथा भाण्ड सच्छून्य नोपलभ्यते । 
चिचमत्कारमामात्म तथा काष्ठोपलाद्यपि ॥ ३४ ॥ 
वस्तुजातमिदं स्पमे जाग्रत्यपि तथैय नः ! 
दृशो य उपलः स्वमे विच्चमत्करणारते॥ २५ ॥ 
किमन्यत्सवद्‌ प्राज्ञ किलाऽगश्यं चिदेव सा । 
ननु याच्म्पुः स्वमे जाग्रत्तादगखण्डितम्‌ ॥ ३६ ॥ 





असमयौ ऐसी व्युलत्ति करनी चाहिये । 'इतीहासन्मयो' यह पाठ ठोक दै। इस 
पाठ जाप्रत और स्वम दोनों ही इस तरह असन्मय ही है, यह अर्थ है ॥ ३१ ॥ 


वर्तमान दशामें तो स्व भी जाग्रतके तुल्य दी स्पष्टतया प्रतीत होता है, 
अतीत जाअत्‌ भी प्रसिद्ध खमके समान ही उदित हाता है। वास्तवमें दोनों असत्‌ 
है केवर चिदाकाशका ही स्वम जाम्रतफे रूपमै स्फु(ण होता है ॥ ३२ ॥ 


स्थावर और जगम समस्त माणी विचार करनेपर निम्मात्रके सिवा और क्या 
उहरते हैं, कुठ भी नहीं ठदरते ॥ ३३ ॥ 

जैसे मृण्मय ( मिट्टी बना ) पात्र मिष्टीसे रहित दो यह कद्रारि संमव नहीं 
है चसे काठ, पत्यर आदि सफळ बह्तुएँ भी चित्‌-चमतार रुप ह. हैं, उससे अतिरिक्त 
नही हैं ॥ ३४ ॥ 

जैसे हमारे स्वी सकर वस्तुए चिच्चमत्पाररूप हैं वेसे हो जाप्रनकी भी 
सब वम्तुहैँ चित्चमकार रुप दी ३1 भरा यताइये तो सही स्थने जो पयर 
दिखाई देता दे यह च्तिके चमत्दारको छोडकर ओर क्या हो सका है ? दे 
प्राज्ञ, इस विषयमे रिद्वानेकि साथ युछिपूर्वक विषार विनिमय द्वारा निश्चय कोतिरे । 
बि एरविनिमय द्वारा तरवद्टि होनेपर वह स्वम पयर प्रसिद्ध चित्‌ दी ठररेगा। 
जैसा स्वभका स्वरूप दे हह ठीक वेसा दी सत्य जमद मीहे ॥ ३५,३६ ॥ 


५२९४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-पकरण उतरार्थ 





जगजातमतः सं चिन्मात्रं ब्रह्म सण्डितम्‌ । 
जगजातमतः स्य चिन्मात्र त्रक्षकृद्धिमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सून्मय तु यथा भाण्ड सच्टन्य नोपलभ्यते । 
चिन्मयं तु तथा चेत्य चिच्ट्न्यं नोपलम्पते ॥ ३८ ॥ 
शोकात्म यथा भाण्ड शेळशून्य न लम्पते । 
चिन्मयं तु तथा चेत्य चिच्ट्न्यं नोपलम्पते ॥ ३९ ॥ 
द्रवरूपं यथा यारि दयरिक्त न लभ्यते | 

चिन्मयं तु तथा येत्य चिच्टून्यं नोपलभ्यते ॥ ४० ॥ 
ऊष्मरूपो यथा वह्विनिरूप्मा नोपलम्पते । 
चिन्मयं तु तथा चेत्यं चिच्छून्यं नोपलम्यते ॥ ४१ ॥ 
यथा स्पन्दमयो यायुरस्पन्दो नोषलम्यते । 
चिन्मय तु तथा चेत्य चिच्टून्य नोपलभ्यते ॥ ३२ ॥ 
यद्यन्मय तद्विमा तु तस्कथ रिल रम्यते । 
फाऽशान्यं लम्यते व्योम काऽपरवा लभ्यते मही ॥ ४३ ॥ 


इनलिए अध्यारापपक्षमें चिर्म ब्रह्म ही जगवफ़े आरसे विभक्त हे ओर 
अपवादपक्षमे तो समस्त जगद्‌ चिम रम दवो गया है ॥ ३७॥ 

जैसे सृण्मयप न मिट्टीसे विह्दोन नहीं दुखता येमे ही चिन्मयचेत्य ( जगत्‌ ) 
चित्‌ शुन्य ( चिद्ब्पतिरिकत ) नहीं दिख ह्‌ देना ॥ २८ ॥ 

जेसे पत्वरक्षा वना हुआ पात्र पथर-विड्रीन नुह दोखता वैसे ही चिन्मय चेत्य 
(जगत्‌ ) भी चिद्विन्न नहीं माळम होता ॥ ३९ ॥ 

जैसे द्र रूप जल द्रमहोन नहीं पाया जा समता वैसे ही चिन्मय चेत्य चिदू- 
ज्याविरिक नही हो समता असे उतर आगि उमालादलय मिळे गढ सदरी 
सम्मव नहीं दे, वैसे ही चिन्मय चेत्य ( जगत्‌ ) चिदृव्यतिरिक्त फदाप्रि प्राप्त नहीं 
हो सकता हे ॥ ४०,४१॥ 

स्पदमय ( चठन-वभाव ) वायु कद पि स्पन्दशुन्य नहीं प्राप्त हो सकता 
येते ही चिमय चे य चित्‌ शाय कदाप नग मिड समता ॥ ४२ | 

$ जो कु मिते बरी हे उसके बिना वह कैसे धा हो सकती है! आक्रोश 

अशूऱ्य कद मिलता दे और शथ्वी अमूर्त फडा प्राप्त हो सक्तो है २ ॥ ४३ ॥ 


सर्ग १०५ ] भाषालुबादसहित ५२९५ 
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विद्वथोममयमेवेदं यथा पटपटादिकम । 
स्वम्रे तथेदं शैलादि चिद्रघोमामासमात्रफम्‌ 1 ४9 ॥ 
स्वये यथा गगनमेव पुराचलादि 
संविन्मयं सुभग जाग्रति तद्वदेव । 
स्पभोष्य जआग्रदिति शान्तमनन्तमेकं 
चिन्मात्रमत्र ननु नाम विनाऽस्तु वादः ॥ ४५ ॥ 
इत्यापे श्रीवामिष्टमद्दारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धे जाग्रत्स्ममिकयप्नतिपादनं नाम पक्चोत्तशततम! 
मर्गः ॥ १०५॥ 


CS Se? 





जैसे स्वप्नं पट, पट आदि पदार्थ विदाशादमय ही हैं वेतेद्दी ये 
जाप्रदके पर्वत, नगर आदि एकमात्र चिदाकाशके आमास हैं ॥ ४४ ॥ 

हे सुन्दर, जैसे स्वप्ने प्रसिद्ध नगर, पर्वत, गृद आदि संदिन्मय ( चिन्मप ) 
आकाश ही दें वेते दी जाम्रतमें प्रसिद्ध नगए, पर्वत आदि भी संविन्मय गगन ही 
हें । इत प्रकार सरल और जाग्रत्‌ विकरपरर्प असीम असण्ड चिन्मात्ररुप हौ 
सिद्ध हुए । इस अकारके तखके विषयमें वादियोंका विवाद वृभा हे ॥ ४५ ॥ 


एक सी पाँच सर्ग समाप्त । 


५२९६ योगवासिष्ट [ निर्वाण प्रकरण उतरा 


पडधिकशततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
बीदश स्याचिदाकाश तद्‌ ब्रह्मन्‌ बक्ष यत्परम्‌ । 
भूयःकपय तिर्हि शृण्वतो नाऽस्ति मेऽस्तम्‌॥ १ ॥ 
यसिष्ट उवाच 
ममयोर्यमयोशरारो्य्यवद्दाराय माममो । 
यहर्क्रियेते हे तढज्ञाग्रत्समशिलामये ॥ २॥ 








एक सौ छ; सर्ग 


[ विदिष रोहे युन बिदाका प्रशत सा किया जाता है और 
दिदाकाश हो जगत्‌ हे ४७३1 सिस्तारसे इन ] 
बिस्तारसे बित जातको स्वप्न तुठ्यतासे जिस प्रकारक चिदाकाशमात्र तशव 
ज्ञातव्य है उसके स्वरूपका पहले एक बार नहीं सैकड़ों बार वर्णन हो चुका है तथा 
शायद किन्दीं मन्दमतियोंत्री समझमें न आया दो इस तरहकी सभावना कर उनकै 
ऊपर दयावश पुन उसीका स्वरूपहक्षण और तटस्थरक्षणोसे खूब भरीभाँति उप 
पादन सुननेके शिए श्रीरामबन्द्रजी पूछते हैं--कीव्शम! इत्यादिसे | 


श्रीरामनन्द्रजीने कहा--हे गरन्‌ , जिसे आप परत्रक्ष, चिदाकाश कहते हैं, 
उसका क्या स्वरूप हे! कृपया और कहिए | यद्यपि जाप पहले भी उसका ढक्षण कह 
जाये है, फिर भी आपके मुखारविन्दसे इस अमृतफे तुल्य मधुर विषयको घुन रहे 
मुझे तृ्ि नही हो रहो है ॥ १ ॥ 

ए प्रहुत औशाप्रपन्यीके अश्न उपर देनेके लिए थोवतिष्ठजी जगत्‌ 
रबष्नकी दुझ्यताका रामच दनीरे प्रश्नोचरकी पृवेपीठिकाके रूपसे अदाद करते ९- 
'संमयो!! इप्यादिसे । 

थीवस्षष्ठव्ीने कटा--जैसे समान रूपरेक्षावाले दो यमज भाइयोवे, व्यवहारे 
डिप, दो एक्‌ नाम खखे जाते दै वैसे ही अखण्ड चि्रसी शिलामय (अखण्ड निद्रपी 
शिलाम॑ अतिबिम्बितप्राय ) समान रूपरेलावाडे जाम्रतू-्वभरूप दोनों प्रपश्नोंके दो 
नाम रखे नाते है ॥ २॥ 


कि 





सर्ग १०६ ] भाषानुवांदसहित ५२९७ 


वस्तुतस्त्वनयोभेंदो न द्वयोः पयसोरिव । 
इयमप्येकमेवेतचिन्मात्रं व्योम निर्महम्‌ ॥३॥ 
देशाइशान्तरं दूरे प्राप्तायाः संविदो वषुः । 
निमिपेणेव तन्मध्ये चिदाकाशं तदुच्यते ॥ ४॥ 
यादशस्तिष्ठतः स्वच्छ रममाकर्पतस्तरेः । 
भवेद्वावा न मःस्वच्छस्तादशं चिन्नमः म्सतम्‌ ॥ ५ ॥ 
विनिवृत्ताखिलेच्छस्य पुंसः संशान्तचेवराः ] 
यादृशः स्यात्समो भावस्ताहशं चित्रमः स्सृतम्‌ ॥ ६॥ 
अनागतायां निद्रायां मनोब्रिपयसंक्षये । 
पुंसः स्वस्थस्य यो मात्रः स चिदाकाश उच्यते || ७ ॥ 
तृणगुल्मलतादीनो ब्ृद्विमागच्छतासृतौ । 
यः स्यादुन्ममतो भाव स चिदाकाश उच्यते ॥ ८ ॥ 








दो जलोंकी तरह वस्तुत" इन दोनोंमें ( जाग्रत और स्वप्तमे ) भेद नहीं है, ये 
दोनों निर्मळ चिन्मात्र आकाशरूप एक ही है॥ ३॥ 

उक्त चिदाकाशके पूर्वोक्त ल्क्षणका स्मरण कराते हुए प्रथम कहते है-- 
'दिशादेशान्तरम्‌? इत्पादिसे । 

एक देशसे दूर दूसरे देशमे पछफ भरमै गई हुई संवितूका मध्यमे जो निर्विपय 
रुप हे, वही चिदाकाम कडा जाता है ॥ ४ ॥ 

जहोसे एथिवीका रस खींचते हुए वृक्षका जैसा द्वासवूद्विशत्य आहादभाव 
असिद्ध है वैसा ही चिदाकाश कदा जाता हे ॥ ५ ॥ 

जिपनी सकल कामना निवृत्त हो चुकी हों, चित्त शाम्त हो चुकता हो, उस 
पुरुषका जैसा सफलवैपग्यशन्य सहजमुन्ववरूपानुभव हौ ( कारण कवा भविष दाने 
कै सुखपूर्ण हैं! ऐसा सबको अनुभव होता है ) वेमा ही चिदाकाश हे ॥ ६॥ 

निद्रा आनेके पूर्व ओर जागरणके अन्तर्मे ( नींद न आई दो उुरम्त आने ही 
याली हो जागरणमें मनको भरकानेवाठे विपशेंद्रा नाझ हो गया हो याने जागरणके 
अन्तमे ) स्वस्थ पुरुषका झो भाव है, ब्‌ चिदाकात्र कहलाता है ॥ ७॥ 

वर्षाऋतु या शरदुकऋतुमें वृद्धिको प्र्त हो रहे पेड, पोथे ओर आदियेंति जा 
मम्ताष्दीम आमम्दभाव दे, वद चिदाकाश कहा जाना है ॥ ८ ॥ 


“५२९८ योगवॉसिए [ निर्बाण-मर्करण उचा 








रुपालोकमनस्कारविगुक्तस्याऽमृतस्य यः। 

मावः पुंसः शरद्धोमविधादस्तचिदम्परम्‌ ॥ ९॥ 
यदेतदासनं सृष्टं काष्टपापाणभृशृताम्‌ । 
चेतनानां च सत्तात्म चिदाकाशः स उच्यते | १० ॥ 
द्षुदशेनटश्यानां त्रयाणाबुद्यो यतः | 

यत्र वाऽस्तमयञचित्खं तद्विद्धि विगतामयम्‌ ॥ ११ ॥ 
यत उदयन्ति यस्मिश्च चित्राः परिणमन्त्यलम्‌ । 
पदार्थादुभवाः सर्वे चिदाकाशः स॒ उच्यते ॥ १२ ॥ 
यस्मिन्सं यतः स॒वं यः सबं सर्वतश्च यः। 

यश्च सर्वमयो नित्यं स चिदाकाश उच्यते ॥ १३ ॥ 
दिवि भूमौ बहिश्रान्तस्तथा5न्यस्य समाभिथः । 

यो विमात्यवसासात्मा चिदाकाशः स उच्यते ॥ १४ ॥ 








बाझ विषय ओर आभ्यन्तर विपयोंके भोगसे रहित जीवित पुरुषका शरदा" 
काझके समान स्वच्छ जो माव है, वही चिदाकाश है ॥ ९ ॥ 
ब्रक्षाने काठ, पत्थर और पर्वतोंकी जो निश्चेष्ट स्थितिका निर्माण किया है वही 
यदि चेतन जीवोंकी सत्तात्मसथितिरूप हो तो वह चिदाकाश कहा जाता है ॥ १०॥ 
जिससे सुपुत्तिके साक्षी, स्वम और जागारके दरष्टा, दर्शन और इृश्यरूप त्रिपुटीका 
उदय होता हे और जिसमें अस्त होता हे, उसे आप निविहार चिदाकाश 
जानिये ॥ ११ ॥ 
` बिविध प्रफारके सभी पदार्थज्ञान जिससे ही उदित होते है और निसमें ही 
आरोचन, विमशे, अध्यवसाय, दान और उपादानरूपसे उत्तरोतर परिणत होते है, ” 
वह चिदाफाश कहा जता है ॥ १२॥ 
जिसमे सब कुछ हीन होता है, जिससे सब्र उदित होता दै, जो सर्वस्वरूप है, 
निसने सयको सर्वत व्याप्त कर सखा हे ओर जो सदा सर्वमय है, वह विदावाश 
कहा जाता है॥ १३ ॥ 
स्वर्गमे, मुमिमें, बाहर तथा अपने अन्दर और दूसरेफे अन्दर जो समनामका 
ज्योति स्वरूप परमतस्य भासता है, वह चिदाकाश।क्दा जाता है ॥ १४ ॥ 


सर्ग १०६ ] भाषाजुवादसहित ५२९१ 





यरिमन्नित्ये तते तन्तो इदे गिग तिष्ठति । 
सदसदुत्यितं विश्वं विश्वाङ्गे रचिदम्यरम्‌ || १८ ॥ 
यस्मात्सर्वाः प्रष्ठयन्ते सर्गप्रलयरिक्रियाः । 
यस्मिशेव प्रलीयन्ते यन्मयास्तचिदग्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
निद्रायां विनिवृत्तायां यत्तो सिश्रं प्रवतते ) 
निवर्तते च यच्छान्तो तबिदम्बरशुच्यते ॥ १७॥ 
यस्योन्मेपनिमेपाभ्यां अगत्सत्तालयोद्यौ । 
स्वाचुभूत्पात्मकं स्वान्तःस्थितं तद्विद्वि चिन्नमः॥ १८॥ 
नेदं नेदं तदित्येवं सव निर्णीय सवथा । 
यन्न किंचित्सदा सव तचिद्व्योभेति कथ्यते ॥ १९ ॥ 
देशादशान्तरप्राप्ती यन्मध्ये संतरिदो वपुः । 
दूरतोऽर्धनिमेपेण तचिन्मात्रवधुः स्वतम्‌ ॥ २० ॥ 
जिस नित्य असीम विराट्मे मजबूत तागेमें माळाकी तरह मूर्त और अमूर्त यह 
सारा जगत्‌ स्थित है और जिससे उदित हुआ है, वह चिदाकाश है १५॥ 
जिससे सृष्टि और प्रलयरूप सब विकार उत्पन्न होते है, जिसमें लोन हो जाते 
है और जो सबका उपादान कारण है, वह निदाझश है। इससे थतो दा इमानि 
भूतानि जायग्ते' इस श्रुतिसे उक्त तरस्थ लक्षण दिखाया ॥ १६ ॥ 
सुपुप्ति ओर मलयरूप निद्राफे निवृत्त होनेपर जिस प्रत्यगात्मासे विश्ेषज्ञक्तितश 
जाम स्वरूप और आकाशादिस्वरुूप विधा आविर्मार होता हे और किश्लेपशक्तिके 
शान्त होनेपर पूर्बोक्त विश्व विलीन हो जता है, बद चिदाकाश कहलाता है | १७ | 
जिसके उन्मेप और निमेषसे (पटक उठाने और गिरानेसे) जगतूसत्ताके प्रलय 
ओर उदय» होते है, स्वानुभवरूफ जो अपने हृदयमें स्थित है, उसे आप चिद्ाझूझ 
जान्ये॥ १८ ॥ 
यह नहीं दै, यह नहीं हे इस प्रकार सब तरदसे भरी माँति निर्णय कर जो 
कुछ नहीं है, सदा सर्वेरूप वह चिदाकाश कहलाता हे 1ईम प्रसार सर्वनिपेधश् अवधि 
सर्वास्मरूप उस१1 लक्षण चतराया है ॥ १९ ॥ 
आहे पलकमें { झटपट ) दूरते एक देशस दूमरे देशड़ी भ्राप्तिमे मध्यमे जा 


क निर्मेषसे--घरम सावाकातुसके प्रारिमापस्े--जगत्‌की सत्ताढा लप होश है 
निमेषद्े--छसषस्पके भापरणूसे जगत्‌-तसाका दय ईठा है । 
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उिश्वं तन्मयमेवेदं यथाभूतं यथास्थितम्‌ 
रुपालोकमनम्कार्पुरमप्येगमीदशम्‌  ॥ २१ ॥ 
इंपदुन्मेपणादुतदन्यतामिय गन्उति। 
अनन्यरूपमपि संचिदृष्योम िमलाकृति ॥ २२ ॥ 
परयचदेन्द्रयरर्थानुनं निरामनामयः । 
प्रवुद्ध एयझघनः सुपुप्रामम्धितो भर ॥ २३॥ 
निर्यामनः शान्तमना यद्‌ अज पियाऽऽहर | 
पापाण इय संजीयो नित्यं सुपनमीनवान्‌ ॥ २४ ॥ 
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इद न संभवत्वेत्र ह्यं पश्यसि यत्पुरः ) 
स॒गद्ष्णाजळमिव दतमिन्दाबियोदितम्‌ ॥ २५ ॥ 
इद्‌मादावनुत्पनं कारणाभावतः क्रिल । 
कारणेन विना कार्य नहि नामोपपद्यते ॥ २६ || 
यहोपपचते किंचित्तदकारणकोद्भवम । 
यथास्थितं परं रूपपुदभतमिव लक्ष्यते ॥ २७ ॥ 
-तद्यथारिधतमेवाऽङ्ग पूर्वरुपमवस्थितम्‌ । 
भवर्यद्वयमेवाऽच्छं इयेनाउप्युपलक्षितम्‌ ॥ २८ || 
तत्रेदप्रत्ययः प्रौढो मवत्यनुभयो हि यः । 
संमायातमिदं आन्तं तत्स्वमत्रीसमं विदृः ॥ २५ ॥ 





जो यह दृश्य भागे आप देखते दै, इतका मृगतृष्णा-जलके समान तथा 
चन्रमा प्रतीत हो रहे द्वेतके (द्विवके ) समान किसी प्रकार भी संभव 
नही हैं ॥ २५॥ 

फोरणके अभाववश यह सश्कि प्रारम्भमें उत्पन्न दी नहीं हुआ। क्योंकि 
कारणके अभावे कार्यकी उपपति हो ही नहीं सकती || २६ ॥ 

यदि कहिगे कि जो कोई बीजसे अहुर आदि कार्य, अन्वय-व्यक्तिरेकके 
दिखाई देनेसे, निना कारणके उत्पन्न होता हे, बढ गी विना कारणके उत्पन्न नहीं 
होता उसकी उत्पत्ति भी अद्वय ब्रहसे दी होती दै | 

शङ्का--निर्बिकार अद्वितीय अन्नसे अङ्कुर आदिकी उत्पत्ति कैसे दोगी १ 

उत्त---यथात्यिन परमख्य दी उद्धत-सा (विइमित हुश्ानसा ) अतीत 
होता है ॥ २७॥ 

है थीरामचन्द्रजी, ज्यो-का-पाँडी वद पूर्वरूप स्थित झता है फिर भी जैसे 
द्वितीय भी चन्द्रबिम्न आन्ति होनेपर ठित्वसे युक्त दोता है वैसे टी वट भी आलिसे 
उद्वतस्ता प्रतीत होता दे ॥ २८॥ 

अद्वितीय अक्ष ही वद हे तो उसमें अन्यथा! घ कैसे होता हे ? ऐसी आघा 
होनेपर कद्दते दै--तत्र” इरवादिसे । 

अद्वितीय ब्रक्षमें यट्‌ जगत्‌ हे इस तरहका जो इड प्रत्यय होता है, बढ 
अनादि फारसे प्राप्त जहानमे हुआ स्वप्नसी समागमफे तुल्य हे ॥ २९ ५ 
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तस्मादृश्य नचोत्यन्न नेराउसर्ति न भरिष्यति । 

न च नश्यति यन्नाऽस्ति तस्य कि नाम नश्यति ॥ ३० ॥ 

तत्तदेग पर शान्त चिद्ठयोगेव तथा स्थितम्‌ । 

स्वस्थादच्युत स्सस्थ सौम्य जगदियोदितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

नहीदममे यइ दृश्य तत्सत्क्टाचन । 

न चाऽपि द्रश दशार्थामावे छ दृष्टता किल ॥ ३२ ॥ 
श्रीरा उपाच 

एग चेत्तढद न्रह्नद्र्ृट्दयावमासनम्‌ । 

किमिद कथमामाति भूयोऽपि वदतावर ॥ ३३ ॥ 





इहहिए न तो दृश्य उन्न हुआ है, न इस समय हे और न आगे होगा 
तथा न नष्ट होता है, जो है ही नहीं, उसका नाश बया होगा! ॥ ३० ॥ 

विश्व ( जगत्‌ ) परम शान्त चिदापाश ही है, पिदाराश ही गिधके आकारसे 
स्थित है। वद्द परिणामवश जगतूके आकारसे परेणत नहीं हुआ, किन्तु अपने 
स्वरूप्से च्युत हुए निना स्वस्थ सोभ्य बदर जगतूप उदित हुआ दे ॥ ३१ ॥ 

यदि कोई प्रश्न करे हि १रिणामस्ते बह जगद्रूप क्‍यों नहीं होता ? तो इसपर 
उसरी ( इच्यकी ) अभ्रेसमानसत्ताका अभाव होनेफे कारण उसका (द्रष्टा ) 
जगेद्रप परिणाम नही होता, ऐसा कहते दें -- नहि! इत्यादिसे । 

जो यह दृश्य हे यह कभी पहले सम्‌ नहीं देखा गया है, पदाधेकि अभा३से 
द्रश भी नहीं देखा गया, भत दप्ट्ता भी नरी है ॥ ३२ ॥ 

यदि द्रष्टा और ध्यय अत्यन्त असन्‌ है, तो उनकी प्रतीति कैमे होती है। 
अत्यत अततूका तो कहीं भाग नहीं दिखाई दता, यों श्रीरमचन्दजी शङ्का षरते 
है--'एव चेत! इस्यादिसे। 

हे अप्तन्‌ , यदि द्रण चोर इश्य असत्‌ हैं, तो इपया बहिये कि यह दृष्ट 
और दृश्यका अवभास वर्या और वेमे होना हे ययवि दे यक्ताओंर्ग सर्वश्रेष्ठ, 
शगवन्‌ , आप इस विपयया प्रनिपाटन पहले कर चुके हें उधाषि पुन कहनेकी 
कृषा कानिये ॥ ३३ ॥ 

औरामनीकी शह्टार्म प्रथम शोक द्वारा असतके गनका समव स्वीकार कर 
द्वितीय होर द्वारा सतू परगाप्माता ही भाया वश वैसा भाग होता हे, यद उत्तर देते 
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चसिष्ठ उवाच 


असद्रूपस्य दशयस्य कारणाभावतः सदा | 
इृश्यताञ्स्येत्यापि भोठिनिर्देशस्या$त्यसंभवात्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदिदं भासते किंचिद्‌ द्रपचच्श्यअमात्मकम्‌ । 

जगदादि परे रुपं तद्विद्धि परमात्मनः ॥ २५ ॥ 
स्वमे चिन्मात्र एवाऽऽस्ते यथा गगनकाननम्‌। 

तथा जगत्तया माति स्वयं चिन्मात्रमात्मनि ॥ ३६ ॥ 
इहाऽऽदिसर्या्रभृति नाऽस्त्युयादानकारणम्‌। 
किंचनाऽपि कचिदपि भातीत्यं ब्रह्म फेवलम्‌॥ २७ ॥ 
यचिदाकाशकचनं स्वयमात्मनि जम्मते। 

तदिदं माति तस्यैव जगदित्युदित्तं वपुः ॥ ३८ ॥ 





हे--असडूपस्य' इत्यादिसे । 

कारणके अभावसे असद्रप इश्यकी उति ही संभव नहीं हे, इसकी "इयत 
ग्रह भी प्रोढिनिदेश है, प्रौढियादका अत्यन्त असभव है॥ २४॥ , 

अतएव यह दण, दृश्य असतूका रूप नहीं है, किन्तु परमार्थ अक्का रूप है, 
ऐसा कहते हे--“यदिद्म! इत्यादिसे । 

द्रष्टा इश्य अमरूप जो यह जगत्‌ आदि कुछ भासता है, उसे आए परमालाका 
परम रूप जानिये ॥ ३५ ॥ 

यह परमात्माका ही रूप हे, यह केसे जावा 2 इस भाशङ्कापर स्वमदृष्टान्तसे 
जाना, यदद कहते हैं--'स्वमे? इत्यादिसे । 

जैसे खप्नमें चिन्मात्र रझ हो आकाश-उपबन -बनता हे येमे ही चिन्मात्र भएगेमें 
अपने आप जगद्रपसे भासित होता है ॥ ३६ ॥ 

यदि कोई कहे कि तब इसरी स्वमसमानता केसे है, तो सफळ कारणकराप- 
शुत्य छुपुप्तितुर्य मलयसे आविशत दोनेरे कारण हो यद सवम्ससमात छे, ऐक कहते 
हे-- इह? इत्यादिसे | १ 

यहाँ आदि सृष्टिसे लेकर कहींपर भी कुछ भी उपादान कारण नहीं है, केवल 
रह्म ही इस मकार जगवके खूपसे रफुरित दोता हे ॥ ३७ ॥ 

अपने आप आलासेँ चिदाकाशका जो विशेष स्फुरण होता हे, बढ़ उसीका 

५१३ 
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यथा भावस्य भावत्वं यथा शून्यस्य शून्यता ! 
आकारिणो यथाऽकारस्तथा चिन्रमसो जगत्‌॥ २९ ॥ 


इदं विद्वि चिदाभासं परसार्थघनं धनम्‌। 

इत्य स्थिव स्वयं आतं प्रष्टदश्यदगालकम ॥ ४० ॥ , 

वस्तुतस्तु इयामावान्नाऽऽमासि न च भासनम्‌ । 

किमपीदमनिर्देश्यं सदाऽसद्वेति वेचि कः ॥ ४१ ॥ 
श्रीराम उवाच 


एवं. चेत्तहद रमन्कार्यकारणतादिक; | 
कथं भेदः किमायातः कथं सत्यत्यमागतः ॥ ४२ ॥ 








जगत्‌ नामसे आविर्मंत शरीर अवभासित होता है, चिदाकाश रफुरणके अधीत 
इमका स्फुरण है, इससे भी यह स्वप्नतुल्य हे ॥ ३८ ॥ 

निर्धमक चिदाकाशवी जगदर्मकता कैसे £ ऐसो आशङ्का द्वोनेपर मायिक 
विकल्पते ही उसकी जगद्धमकता है, यों इशन्तासे उपपादन करते दे--“यथा” 
इस्यादिसे । 

जैसे भाव पदार्थका स्वभाव मावता है जैसे शत्यक्ता शुत्यत स्वभाव दे तथा 
जैसे आकारबानका आकार स्वभाव है येसे ही चिदाकाशका जगत्‌ स्वभाव है ॥३९॥ 

सैन्धवपनेके समान एकरस परमार्थवस्तु ही माया चिदाभास इस प्रकार 
ब्रिपुटीरूप होरुर स्थित है; दरण, हस्य, दन आदि ख्पइसीफो जानिए । मायाका त्याग 
होनेपर तो द्वैतका अमाव होनेसे न भासक है और न मामन है, अनिर्वेचनीयरूप यह 
सत्‌ है या असत्‌ है यह कोन जानता है, क्योंकि माधितका विचार ही क्‍या हो 
सकता है !॥ १० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, “न मास्य है और न भासन है? आपके इस 
कथने अनुसार यदि परमार्थ तच द्रष्टा और दृश्य दोर्नेसे शत्य है, तो कार्य 
कारणतादिरूप भेद फेसे हे ? दशके बिना किसीशी सिद्धि नहीं हो सकती है । 
और दूसरी बात यह किं वढ किस उपादात कारण या निनित कारणसे आया । यदि 
असत्य ही दे, कहें तो कैसे सत्यगाको प्राप्त हुआ अर्थात्‌ कैसे सब लोगॉफो सत्यरूपसे 
भासित होता दै ! यह मुझे वतडानेही कृपा करें ॥ ४२ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
चित्मकाशो यथाभानं यदा भावयति स्वयम्‌ । 
स्वात्मा तथा तदेवाऽऽशु पश्यसीत्यसि दवान्‌ ४३ ॥ 
चिद्वयोमैवाञ्यमाकारः स्वे व्योज्येय न सुद्चति । 
स्वयमेव यथा स्वमे कोऽस्य पर्यजुयोगकृत्‌ ॥ ४४ ॥ 
भावाक्भावान्तरम्राप्ती मध्ये यत्संविदो वषुः । 
तथिद्ठयोम तदेवेदं सर्व च स्थिति नेतरत्‌ ॥ ४५ ॥ 





पहले प्रश्नका उत्तर देते हुए श्रीयसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, अपना 
आत्मा भी चित्माश (ईश्वर) सवय जब माणियोंकी इच्छा, कर्म और वासनाके उद्टो- 
धानुसार जिसकी जिस प्रकार (सत्यसऊल्परूपसे) भावना करता है, उसको उस 
समय आप वैसे ही देखते हैं और आपके रूपसे उसीने पूर्वोक्त द्रष्टा दृश्य भावका 
अनुभव किया । इससे कार्यकारणभावादि भेदकी सिद्धि है ॥ ४३॥ 

बह कार्यकारण भावादि आकार चिदाकाश ही है जैसे फि मिट्टी ही घडा है, 
इसलिए चिदाकाश ही इसका उपादान फारण है और मोह (अज्ञान) ही निमित्तकारण है । 

शक्स्‍ा--यह कैसे प्रतीन होता है ? 

उत्तर--चॅकि य्ह स्वरूपभूत चिदाकाशका ज्ञान होनेपर ही मोहको मत्त 
नहीं होता अन्यथा मोहको प्राप्त होता है । जेसे खझ्में सय ही मोहको प्राप्त होता 
है, आत्मप्रबोधसे मोहका त्याग करता हे । 

शह्ञा--आत्मबोधमे समर्थ ईश्वर स्वय जीव बनकर क्ष्यों मोहको प्राप्त होता 
है, क्यो प्रबुद्ध नहीं होता १ 

उत्तर--खतम्त्र ईश्वरसे 'आप समर्थं होकर भी क्यों मोहम पडते हैं, ऐसा प्रश्न 
या आक्षेप करनेवाला कीन हे * अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ४४ ॥ 

दुग्चभावसे दुधिभावकी म्राप्तिमं और पिण्डमावसे घटमावकी मासिमें पूर्वमापरी 
निवृति होने और उत्तरमावकी उत्पत्ति न होनेपर मध्यमे पट्कभरके लिए जो 
सममात्ररूपसे प्रसिद्ध परमार्थ सत्य सवितका स्वरूप हे, बढी चिदाकाश है, अह में 
पहले कह चुक हँ । वही (चिदाझाद्य दी) यह सव वस्तु रूपसे प्रतीत होता हे अन्य 
नहीं, इसलिए इस सपर सत्यताकी प्रतीति हुई दे ॥ ४५॥ 

जैसे ईश्वरी जीवभाव कल्पनापर कोई आक्षेप करनेयार नहीं हे वैसे ही 





५३०६ योगवासिष्ठ [ निवौग मकड्ण उत्तराथ 





कायकारणमाबादिदशोऽ विद्याविजम्मिताः 
जगदृत्फल्पयस्येप कोऽस्य पर्यनुयोगकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 
द्रष्टा भोक्ता5थ कर्ता वा कश्चित्स्यादिवरो यदि । 

तत्फथ किमिद ऋ्यमिति युज्येत नाउन्यथा ॥ ४७॥ ` 
यत्र खमे निराभास चिदृच्योमैय विराजते । 
शुद्धभेकमनेफात्म तज किं क विकल्प्यते ॥ ४८ ॥ 
आखयम्धुव एवेय चिन्माने भाति सर्गभाः । 

परिज्ञाता सती सा तु ब्रह्मैव भवति क्षणात्‌ ॥ ४९॥ 
एपैय सपरिज्ञाता भ्रान्तिमोयेति कथ्यते । 
जगदित्युच्यतेऽविया दश्यमितयुवयर्ण्यते ॥ ५० ॥ 





जीवकी भी अपनी अविद्यासे कार्यकारणरूप अवस्थाओंशी ( दरष्टा, ऱ्य और दर्शनरूप 
अवस्थाओंकी) करपना्मे भी आक्षेप करना युक्त नहीं है, यह कहते है--कार्य- 
कारण०' इत्यादि से । 

यह झवियासे उपन्न हुई कार्यकपणभाव आदि दृष्टियॉंक्री जगतूकी नाई 
कल्पना करता है | इसके प्रति आक्षेप क्ती कोन हो सकता है ? कोई भी अपने 
प्रति मे किसलिये ऐसा करता हूँ, यों प्रश्न या आक्षेप नहीं कर सकता है, यह 
भाव है ॥ ४६ ॥ 

आकासे अन्यके फर्ता ओर भोक्ता होनेपर तो प्रश्न या आक्षेप हो ही सकता 
है, ऐसा कहते हे--द्रष्टा' इत्यादिसे । 

यदि द्रष्टा, भोक्ता ओर कर्ती कोई दूसरा हो तो कार्यकारण आदि भेद कैसे 
है और कौन इसका उपदान हे ? यह प्रश्न बन सकता है, अन्यथा नहीं ॥ ४७॥ 

जिस स्वप्नमें निराभास शुद्ध एक चिदामास ही अनेक रुपोंसे विराजमान होता 
है, बहाँपर फोन किसपर आक्षिप करे॥ ४८ ॥ 

स्वयम्मूसे लेकर ही यह सष्टिआन्ति तत्वे परिज्ञानके 'अभावसे चिस्मात्रमें 
प्रतीत होती है, तत्त्वशैन होनेपर तो वह तरक्षण ब्रह्म ही दो जाती है ॥ ४९ ॥ 

यह संष्टिआतित ही तत्वत परिज्ञात न होकर श्ञाखरोमें मायाके नामसे पुकारी 
जाती है, लोक्सें “नग नामसे कही जाती दे, अजतियों द्वारा 'अविया' कही 
नाधी हे शीर नत्वशॉनियों हारा दिइयो ताममे वणिन हे ॥ ५० ॥ 


बग १०६ ] भापानुवादसहित ५३०७ 








चिदाकाशग्रकाशेन चित्ता दश्यपिशाचकः । 
वेतालो बालबेनेव बुद्धो$सन्ञेव सन्निप ॥ ५१ ॥ 
अगत्ताऽऽत्मन्यसत्याऽपि चिदव्योशैवा5नुभूयते! 
सत्येय साइलेखेव स्ममेऽद्रिपुरता यथा ॥५२॥ 
अहमद्रिरहं रुद्रः स्सद्रो$हमहं विराट्‌ । 
चेत्यते खे चितैवेति स्ममेऽद्वियुरता यथा ॥ ५३॥ 
आकारि फारणाभावाञ्जातं कायं न किंचन । 
महाप्रलयचिद्वथोन्नि चित्स्थितेत्थमिदन्तया ॥ ५४॥ 
अकारणकमेवेदं व्योम व्योम्नाऽ्नुभूयते । 
जगदित्येव शून्याङ्ग चिन्मात्रा चिदात्मनि ॥ ५५ ॥ 
जैसे अत्रिधमात भी पिशाच बाउको अपनी कल्पना-यश विद्य गन-सा प्रतीत 
होता है वैसे ही चिद/काशमकाशक्ो अपना चित्थमाव, जो प्रथकू सत्‌ न होता 
हुआ भी सत्‌ सा. जगत्‌-पिद्याचके रूपमे ज्ञान हुआ है ॥ ५१ ॥ 
जैसे स्वप्नमे असतें सत्‌ प्रतीति और निरवयवे सावयव प्रतीति होती है 
वैसे ही यहापर भी समझना चाहिये, ऐसा कहते है--ध्श्याक्राश्०! इत्यादिते । 
यद्यपि जगता असत्य है, तथापि विदाकाशकी अपने स्ररूपमे ही उस का 
अनुमत होता हे । जैसे स्वप्नमे चैतन्यकी नगरग और पर्वतता असत्य होते हुए 
भी सत्य-प्ती निरवयव होते भी सावयव-सी प्रतीत होती है पेसे ही यह जगत्ता सत्य 
और सावयवसी प्रतीत होती दै ॥ ५२ ॥ 
मै मेह, हिमालय आदि पर्वत हू, मै रुद्र हँ, मे समुद्र हैँ, में विराट हूँ, यों 
स्वप्नमे पर्वेतता और मृगरताकी प्रतीतिकी भाँति आफ्राशमे चित ही अहूंताके 
अध्याससे अनुभव करती है || ५३ ॥ 
वितू-अनुभव ही सर्ग है, यह क्यो कहते है ? अवान, परमाणु आदि अम्यान्य 
कारणोंसे ही यह उसन हुआ है, यह क्‍यों नहीं कइते, इस आशङ्कापर कहते ह~ 
“आकोरि! इस्यादिते । 
साकार कारणके अभावसे कुछ भी कार्य उसन नहों हुआ, महाप्रलपरूपी 
चिदाकाशमें चित्‌ इस तरह जगदूपसे स्थित है ॥ ५४ 
अवययशन्य चिन्मात्ररूप यह आकाश विना किसी कारणके ही चिदाकाश 
द्वारा चिदाकाशमै जगद्॒पसे प्पनुमूत होता हे ॥ ५५ ॥ 





“५३०८ योगवासिष [ निर्वाणअकरण उत्तरांधे 
सर्व एव जडा जीर्णा दर्पणा इव जन्तवः । 
समीपगत एवाऽन्तः झुर्वतस्तु विचारणम्‌ ॥ ५६ ॥। 
तत्तत्खरुपमुत्सज्य बुद्ध्वा चिन्मात्रखंजगत्‌। ` 
अश्मना चेतनेनेव स्थेयं नाऽऽस्येतरोत्तमा ॥ ५७ ॥ 
यथाऽऽस्ते चलयहेह वार्यावर्तजगद्दवः । 
चेततीति तथा चिच्चं स्थिता चित्तजगहशा ॥ ५८॥ 
यथा कल्पदरुमोऽभीषं कुर्याचिन्तामणियेथा । 
तथा यद्भावितं स्वान्तस्तत्पूरयति चिरक्षणात्‌ ॥ ५९॥ 
चितिथिन्तामणिरिष कल्पहुम इवेप्सितम्‌ । 
आशु संपादयत्यन्तरात्मनाऽऽत्मनि खात्मिका ॥ ६० ॥ 
सभी जीफ-जम्ठुओने दर्शे सहद अपने अन्दर ज्यद्भेदकी कसम! करे 
ख्रसी है बिचार न परनेसे ( स्वरूपज्ञान समर्थयसे शुन्य शेनेके कारण ) 
जड़ होकर बे जीर्ण हो गये हें । किन्तु विचार कर रहे पुरुपशरेष्फा तो परम 
पुरुषार्थ, प्रस्यगात्मरूपसे अपने न्दर रोनेके कारण, समीपत हों है) ५६ ॥ 
ततू-तत्‌ नामरूपत्वरूपका त्यागकर परिशिष्ट चिन्मात्र आकाश ही है, यो जगदूको 
चिम्मात्र जानकर चिदेकघनको पत्थरके समान अचल होना चाहिये । इससे अतिरिक्त 
मायिक देहावस्था उत्तम नहीं है ॥ ५७ ॥ 
चित्‌ कैसे जगतूके रूपसे स्थित है १ इस प्रश्नपर कहते हैं--तथा/ इत्यादिसे । 
जैसे बळ अपने शरोरको परिचारित करता हुआ रावते ( जलअमि ), तरङ्ग 
श्रादिके रूपसे जगत्मे द्रव होकर स्थित होता हे वेसे ही चित्‌ “चेतति? थो ब्यापार 
रूप चिताकी अपनेमें कल्पना कर जगदुरुपसे स्थित हे ॥ ५८ ॥ 
जब भट्पश्क्तिवाठे कत्पद्रुम आदि भी संकल्पित वस्तुओंरी कल्पना करमेकी 
शक्ति रखते हैं तब सर्वशक्तिमान परमासामें उक्त शक्ति हे, इसमें कना ही क्या है ! 
इस 'भ्राशपसते कहते है--“यधा! इत्यादिसे ! 
जैप्ते कद्पदृक्ष अभी्ट फड देता है और जैसे चिन्तामणि मन चाही वस्तु देती 
है वैसे ही चित्‌ भी जिस वस्तुकी मनमें भावना की जाय, उसको तत्व पूर्ति कर 
देवी है ॥ ५९ ॥ 
आकाशात्मक यिति (चिन्तामणि और कर्यदृश्षके समान शोध ही अपनेसे 
अपमेमें जमीष्ट ते वाम्छित ) का सम्पादन परती है ॥ ६० ॥ 
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देशाइशान्तरपापी मध्यदेशे चितेबेषुः । 
यत्तन्सयमिदं स्वयं कुतों देतेक्यविभ्रमः ॥ ६१ ॥ 
चिच्छायेबे कचत्यच्छमनन्ता भास्वरोदरा । 
अङ्गरिक्ताऽपि ृशयाऽन्तःशून्यता नीलतेव खे ॥ ६२॥ 
दिसशकार्यादुभवो 
न भवति सहकारिकारणाभाचात्‌ । 
सगीदावत आधा 
चिदेव दृश्यं यथा स्वप्ने ॥६३॥ 
इत्यापे भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेपु निर्वाणप्रकरणे 
उचरारधे कार्येकारणनिरासो नाम पडधिकशततम; सर्गः ॥ १०६ ॥ 


पडक भरमें एक स्थानसे दूसरे स्थानमें प्राप्ति होनेपर मध्यमें जो चित्तिका 
अरीषदिशेषशूस्य स्वरूप है, तन्मय ही यह विध है, इसमें द्वेत और ऐक्य भ्रम 
कैसे हो सकता है ? | ६१ ॥ 

इस तरह अनन्त भास्वर चिलभा हो जगतूके वेपसे स्पष्टतया स्फुरित होती 
हे । जैसे आकाशे शून्यता नीळताके सहश स्फुरित होती है वैसे ही अवयवरहित भी 
वह इइया दै ॥ ६२॥ 

सृष्टिके प्रारम्ममें चितसे विसहरा ( विरक्षण यानी जडू ) कार्यका उद्धव 
नहीं हो सकता हे, कारण कि बिसदृशतामे निमित्तमूत मदारी कारणोंका अमाव है | 
अर्थात्‌ पुतइश भी कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि मेदक कोई नही हे, अतः 
कार्यत्वकी असिद्धि है | अतः आद्य चित्‌ ही दृश्य है, उससे अतिरिक्त ्णुमात्र भी 
नहीं है, यह स्वप्न इृष्टान्तसे सिद्ध हो चुका ॥ ६३ ॥ 


एक सौ छः सर्ग समा 





योगदासिए [ विर्वगमकरण उप 
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र 
सप्ताषिकशततमः सगः 

अचेत्ययिन्मयं विशं िप्पगाभाति चिन्नमः। 

अग्र चिञचेतनं चेटे चेत्यमप्येषमात्मरुम ॥ १ ॥ 

अतो जीयन्नपि सृत इव सर्गोऽयतिषठुते। 

अमाउइं च त्वं चेति जीवन्तोऽपि सूता इव ॥ २॥ 


फाष्टमीनमृता एव य्यवहारगता अपि। 
गग्गमा छत चा गर्थे भागा स्थाउरनडमाः ॥ ३ ॥ 
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आकाशकाचकच्यात्म यदिदं किंचिदाततम्‌ । ` 

न किंचिदेव तद्विद्धि किंचिद्वयोन्नि कृतो मवेद ॥ ४ ॥ 
केशोण्ड्कनदीवाहधूमालीमौक्तिकादिवत्‌ । 

यत्खं कचति तत्राऽस्ति नाऽनुभूतेऽपि पस्तुता ॥ ५ ॥ 
तथैत्राऽस्मिञ्ञगननान्नि चिद्वयोन्नि कचने चितेः । 
अनुभूतेऽपि निःशून्ये काऽऽस्थाऽऽस्थाभावकश्च कः ॥६॥ 
चिद्वालकल्पनाजाले शून्यात्मनि निरर्थके । 
अपस्तुभूते एथ्व्यादौ आन्तिमात्राम्परोदये ॥ ७॥ 
किमास्था बालका भूत ममेदमदमित्यलम्‌ । 

आ शातं रमते ब्राठसंकल्पे बाल एव च ॥ ८ ॥ 


आकाइामें काच और केशोंकी नीलताके समान जो कुछ यइ व्याप्त है, उसे 
भाप शून्य ही (कुछ भी नहीं) जानिये | कारण कि चिदाकाशसे क्या हाँसे होगा ! 

आकाराम केशसमूहके समान नीलता, नदी, रथ, धूमपञ्चि और मोतियोके 
सहृश जो आकाशका स्फुरण होता है, उसके अनुभूत ( अनुभवे आरुढ ) होने- 
पर भी उसमें वस्तुता नहीं है ॥ ४, ५ ॥ 

आकाशमें स्फुरित हो रही मोतियोंकी मालके सदृश ही जगत-अम दे, उसमें 
भोगाशा करना ठीक नहीं है, ऐसा फलित कहते हैं--तथैद! इत्यादिसे । 

, वैसे ही इस जगत्‌-तामवाले चित्के स्पुरणरूप चिदाकाशमें, जो अनुभूत 

दोनेपर भी निश्शेषतः शुन्य है, कीन आस्था है और आस्थाजनक फोन पदार्थ है ॥६॥ 

प्रथिवी आदि प्रपञ्च चिदूरूपी बाऊककी कल्पनाओंका राशिरूप है, शन्यरूप है, 
व्यर्थ है, अवस्तुरूप है, आन्तिमात्रसे आकाशमें उदित है, अत' इसमें भोगास्था 
अतो उमस है ॥ ७ ॥ 

हैं मूढ़ लोगो, कहो तो यह मेरा है य्ह में हूँ इस प्रकारको आस्था क्या 
ठीक है ! अर्थात्‌ अनुचित है । 

प्रश्न---यदि आस्था अनुचित ही हे, तो वर्यो लोग उसपर आस्था करते रै! 

उत्तर--हाँ, ठीक हे, जैसे वारके संकल्पे वारकको हीं दिळचस्पी है 
अन्यको नहीं वैसे हो मूर्खनन ही इस असतभ्राय प्रपञ्चपर आस्था करते है, 
अभिन्न नहीं ॥ ८ ॥ 

६६४ 
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पूथव्याद्यसद्विचाररवा व्यथं यास्यति जीवितम्‌ । 

फिंचिच न ज्ञास्यति भोराकाशक्षालनोद्तः ॥ ९ ॥ 
महफार्यादिपूर्याणा कारणानामभागतः । 

यदादावेग नोतपन्न तन्नामाऽद्य भवेतुतः ॥ १० ॥ 
अजातेनाऽसताऽथेन सेन व्यवहरन्ति ये । 

भृढ़ा मतमजात चा तनय पालयम्ति ते॥ ११॥ र 





अतेएय जिन्हें तनिक भी विवेककी शलक प्रात हो गई है, उन्हें असत्‌ एयिवी 
आदिका लाग करानिवाला विचार, जो जन्मरो निष्फर भ निवारा है, छोडकर जन्मको 
सफळ बनानेवाळे वैराग्य आदि साधनोंका सहारा लेना चाहिये, इस आयसे कहते 
है--प्रथ्व्याध०' इत्यादिसे । 
प्रथिवी आदि असत्‌ पदार्थेके विचार विमर्शासे जन्म वृथा बीत जायगा, दे 
आकाशफ्रो धोनेक। उद्योग करनेवाले मूर्खजीव, तेरे हाथ कुठ भी न छगेगा । जैसे 
सुवर्ण, र्न आदिके छोभफी इच्छासे प्रदृत आदमी यदि सोने ओर हीरेकी खानका 
धोना पाँउना छोडकर आकाशको घोने पोछने रुगे, तो चाहे कितनी ही मेहनत क्‍यों 
न करे फळ उुछ न देखेगा बेसे ही एथिवी आदि असत्‌ पदार्थों विमर्श भो आकाश 
धोनेके तुर्य बया ही है, रह भाव है ॥ ५ ॥ 
प्रथित्री आदिकी असत्ताक्रा, कोई कारण न होनेसे श्रनुसत्ति द्वारा, पहले 
उपपादन कर चुके दै, ऐसा कहते है--“सदयार्या०! इत्यादिसे । 
सहकारी आदि फारणोंके अभावसे जो सृष्टिके प्रारम्भमें ही उतन्न नहीं हुआ 
मळा बतराइये तो बड आज कहाँसे उत्पन्न होगा २ ॥ १० ॥ 
इस व्यरदरमें सछीवना विद्वानेकि लिए हास्यास्पद ही है, ऐसा कहते हैं-- 
*अज्ञातेन' इत्यादिसे । 
जो लोग कभी उत्पन्न न हुए अतएव असत्‌ आकाशतुल्य एथित्री आदि झ्य 
पदार्थेसे व्यवदार वरते हैं वे मूढ जात (उत्पन्न न हुए) मृत पुत्रका टालत-पोलन 
क्रते दं ॥ ११ ॥ ५ 


ताक्यिक इृष्टिम एपिदी आदिकी अर्थात असमावना अपने अनुभव बढते 
फडते देणा डत. इजादिमे 
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कुतः पृथ्व्यादयः केन के नाम कथमुत्थिता; । 
चिद्व्योमेत्थमिद शान्त प्रकचत्यात्मनाऽऽत्मनि॥ १२ ॥ 
कार्यकारणकालादिकल्पनाइलचेतसाम्‌ । 
एवं एथ्व्यादयः सन्ति तेर्वालेरलमस्तु न: ॥ १३ ॥ 
अपृथ्व्यादि जगन्नाम सपृथ्व्यादिच सात्मकम्‌ । 
कचतीत्यं नभोरूपं स्समादिध्यिव चिन्मणिः ॥ १४॥ 
अङ्गं यदेतस्य चिदम्बरस्य 
निराकृति स्पानुभवानुमानम्‌ । 
तदेतदाभाति महीतलादि- 
रूपेण वेद्योति कृताभिधानम्‌ ॥ १५ ॥ 
इत्यार्षे अ्वासिएमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेपु 
निर्वाणम्रकरणे उत्तरार्ध अविद्याभायग्रतिपादन 
नाग ससाविकयवतमः सर्गः १०७ ॥ 








ये थिवी आदि कहाँसे हुए, किससे हुए ओर केसे हुए २ इनका स्वरूप क्या 
हे £ इस प्रकार यह शान्त चिदाफाश ही अपनेमें अपने-आप स्फुरित होता है ॥१२॥ 
मढदृष्टिको तो हम अमाय मही मान सस्ते, ऐसा कहते है-'कार्य०? इत्यादिसे। 
कार्य, कारण, काल आदिफी कल्पनावश व्याकुळ वित्ताले जिन मूडोंक्री हष्टिमे 
इस तरह प्रथिवी आदि हें, उन मूढोंसे हमें कोई मतलब नहीं है ॥ १३॥ 
तस्वज्ञोकी इष्िमें थिवी आदिसे रदित और मूढोंकी इण्मिं एथिवी आदिसे 
युक्त जगत्‌ चिदात्मक है या स्वप्नका प्रथिवी आदिसे रहित जगत्‌ और जागत्मँ 
प्रसिद्ध थिवी आदिसे युक्त जगत्‌ दोनों ही चिदाफाइरूप हें । जेसे म्पम आदिमे 
डित्रूपी मणि प्थिरी आदिके रूपमें स्फुरित होती हे वेसे ही चिदाफाश इस 
प्रकार जगतके रूपसे स्फुरित होता है ॥ १४॥ 
स्वानुमबैक वेध जो इस चिदाकाशका निराफार स्वरुप है वही यह महीतल 
आदि रूपसे वेद्य, दृश्य नाम घारण कर उस तरह रफुरित होक है ॥ १५॥ 
एक सौ सात सर्ग समाप्त 
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अष्टाधिकशततमः सगः 

श्रीराम उवाच 
अविद्या दृश्यरुपेयं फचन्ती यस्य विद्यते | 
चित्नमःस्वमनगरी रृश्यमानाअपि शून्यकम्‌ ॥ १॥ 
तस्याञ्जस्य फियत्काठ फिरूपा स्पात्किमात्मिका । 
कियती सा च वेत्येवं सुने मे कथ्यता पुनः ॥ २॥ 

वसिष्ठ उवाच 


अपिद्या विद्यते येपामज्ञाना भूतलादिका । 
तेपामस्यां नरक्षणीग नाऽस्त्यन्तोऽ्र कथा शृणु ॥ ३॥ 





एक सौ आठ सर्ग 


[ अ्रविद्याफै विनष्ट हुए बिना कहीं मी जगतका अख नहीं है? इस 
विषयमै विस्तारके साथ मनो अवियाखयानका वर्णन ] 


पूर्ववणित संसाररूपी अविद्याका तत्त्जज्ञानसे त्रेकालिकी श्रसत्त[पत्तिर्ष बाघ 
हुए बिना देशत या कारत अन्त हो सकवा हे या नहीं 2 यो सम्देहमें पडे हुए 
श्रीरामचन्दजी पूछते हं---'अविद्या/ इत्यादिसे 1 


हे मुनोदवर, यइ चिदाकाशकी स्वभनगरीरूप अविद्या, जो विद्यमान होती 
हुई भी शुत्यरूप अथच दृश्यरूप है, बाध न होनेके कारण जिस पुर्पके प्रति 
सुरित होती हुई विद्यमान है, उस अज्ञानीफे भति वह कब तक रहती है, उसका 
वया म्वरूप है, क्या उपादान है अथवा देशत कात वह कितनी बड़ी दे यह 
सच मुझसे पुन कइनेकी महती कृपा कीजिये ॥ १, २ ॥ 

उक्त सम्देहकी दुसरी कोटिको € देशत कालतः वह कितनी बड़ी है, इस 
अंशको ) लेकर वसिष्ठजी उसे पुष्ट करनेके लिए "विपश्चित्‌! कथा सुनानेके उद्देश्यसे 
श्रीरामचन्द्रजीको सावधान करते हैं--“अविद्या! इत्यादिसे । 

जिन अज्ञावियेमि भूतल आदिरूप अविद्या विद्यमान है, उनका जैसे ब्म 
देशत काळत अन्त ( परिच्छेद ) नदीं हे वेसे ही इसमें भी देशत कालत शन्त 
नहीं है | इम विषय में उपपत्ति करानेवाठी इस कथाको सुनिये ॥ ३ ॥ 
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सरश जगतोऽस्याऽस्ति कचिदम्वरकोणके । 
कस्मिथिन्गिजगस्किचिद्नयेव व्यवस्थया॥ ४॥ 
अस्ति कब्रिद्धुयो भागो भूपणं तत्र भूस्थिते; । 
पुरी ततमितिर्नाज्ना सुव्यक्तकठनाञ्चनौ ॥ ५ ॥ 
तत्राळसीत्पार्थिवः कविद्विप्चिदिति विश्रुतः । 
यः समायां सुसम्यायां विपथिच्वाद्विराजते ॥ ६ ॥ 
राजहंस इवाऊब्जिन्यासृक्षचक्र, इयो इरादू । 
सुमेरुरिव शेलोथे यः सभायामराजत ॥ ७॥ 
निवर्तते यतोश्शक्त्पा वचनं शुणवर्णनात्‌ । 
कवीनामचलाकारा भवेद्धा भूषरो यथा॥ ८॥ 

छोकाठोक पर्ती सुवर्णशिलासे स्वच्छ किसो बरतें स्थित चिदाकाशके 
कोनेमें, उस कोनेके भी किसी एक भागमें, इस त्रैछोक्यके तुल्य कोई जगत्‌ 
इसी जगससिद्ध भुव, द्वीप, देश, काळ आदिकी व्यवस्थासे युक्त हे ॥ ४ ॥ 

उसमें जम्बूद्वीप नामक भूमिका भूषणमूत कोई एक भूमिभाग है । उसमें भी 
रयत, चहारदिचारी, बाद, आदिसे होनेवाटी बिषमता न होनेमें ( समय सूमि 
होनेसे ) मनुष्य, हाथी, घोडे, रथ आदिके गमनागमन आदि व्यवद्ारसे युक्त भमिमें 
( समसूमिमें ) ततमिति नामसे विख्यात एक नगरी थो ॥ ५॥ 

उस नगरीमें विपश्चित्‌ नामसे विख्यात राजा था, सफल शा्तरोंमें विशेष विद्वान 
होनेकै कारण, विशिष्ट सभ्योंसे पूर्ण अपनी राजसभामे वह बिशेषरूपसे शोमिन होता 
था, जैसे कमठिनीमें राजहस शोमित होता है, जैसे नश्नत्रमण्डरमें चन्द्रमा विराजमान 
होता है थोर जैसे पर्वत श्रेणियोमें सुमेर शोभा पाता है, वैसे दी बह अपनी सभामें 


शोमा पाता ग्य ॥ ६, ७॥ 
सर्वत्र उत्तरोत्तर गुणोके उत्कर्ष-वर्णनमें मुल कियो पृक्तियाँ उस विषधित्‌- 


रूप चरमसीमा ( अवधि ) से गुणोंक्री अनन्तता ओर निरपमताऊे कारण वर्णन न 
कर सकनेसे रोट जाती थी ( वर्णन नहीं पर सक्ती था )। फिर भी फविजन उमरा 
सन्संग करते दी थे, क्योंकि उससे कवियोंकी पर्वतको तुएय विश्याऊ म्थिर, सपछि, 
ख्याति और गुणेकि उपसे उत्पन्न शोमा प्राप्त होगी थी। जैसे मेर अपने आधित 
लोगों मर्यो, दूर्णो और झाडियोंडो अंपनी कान्तितै स्र्णमय बना देता हे वेमे ही 
वह भी सम्पत्ति मदान फर.उन्हे स्वर्णमय यना देता था | ८ ॥ हु 





५३१६ योगवासिष्ठ [ निर्याण-मकरण उत्तरार्ध 





प्रातः प्रातर्विकसितास्सर्वाशाभासनोद्यतात । 

यतः प्रतापजनितथीसुदेत्यम्बुजादिच ॥ ९ । 
स ब्रह्मण्यमतिमांनी घह्विमेवाऽविदैवतम्‌ । 
अपूजयत्सम भक्त्या देवं वेचि स्म नेतरम्‌ ॥ १० ॥ 
समत्म्यमकरव्यूहा गजवाजिगणान्विताः 
आवर्तचक्रव्यूहाद्याः कल्लोठवलमालिताः ॥ ११॥ 
मर्यादापालने युक्ता अकम्पनवलाधिकाः । 
मस्त्रिप्वप्यस्य चत्वारो दिचु सत्सागरा इव ॥ १२ ॥ 
तरशेपककुप्चक्रमामिराभासितावनि!ः । 
आसीलुदुर्जयो जेता स सुदर्शनचक्रबत्‌ ॥ १३ ॥ 





जैसे अपनी कान्तिसे दशा दिशाश्रोंको जगमगानेवाठे प्रात कालमें लिले हुए 
कमलसे सूर्यके आतपसे उतने हुई शोभा प्रकट होती है वेसे ही प्रसल्वदन तथा 
अपनी काम्तिसे सकळ दिशाओंको उद्‌भातित करनेमें उद्यत राजा विपश्चिद्से, प्रखर 
प्रतापसे उपाञिन मम्पतियाँ कव्रियोंकी घातः मातः प्राप्त होती थीं॥ ९ ॥ 


राजा विषश्रितूको सदा ब्राह्मणोंके हितका खयाल रहता था, अतपुव देवताऑमे 
बहिके ब्राह्मण होनेके कारण बह देवताओंमें अमिकी दी भक्तिके साथ पूजा करता था, 
अमिके सिवा और किसी देवताको जानता तक न था॥ १० ॥ \ 


उक्त राजाके मन्त्रियेगिं से चार मन्त्रो, जो अत्यन्त धीर, विपुरमाहुबळशाली, 
निर्भय सेनासे प्रभावान्वित थे, चार दिझाओंमें चार सागरोंडी भांति, शत्रुसेनाके 
निरोधके साथ देशब्यवस्था करनेके लिए नियुक्त थे । सागर मछलियों और मगरोंके 
झुण्डके झुण्डसे मरे रहते दै तो मन्त्री हाथी, घोड़ोंसे युक्त थे, समुद्र 'आव्ोकी 
( जलम्रमि्योकी ) राशियॉसे भरेरेहते हैं तो मन्त्री सेनाके विविध ब्यूहोसे युक्त थे 
और समुद्र ज्यारभार्टोमे घिरे रहते दे तो मन्त्री विशारु सेनासे विरे रहते भे ॥ ११,१२॥ 

उन मन्त्रियोंके कारण बह राजा सकळ दिझारूपी पहियोंका नाभिकी (हाउकी) 


दरद आधारमूत बनकर सुद्शन चक्रके समान शत्रुओं द्वारा अनमिभवनोय ( अति, 
रस्करणीय ) और स्वयं विजेता हो गया था ॥ १३॥ 





सर्ग १०८ ] भाषालुवादसहित 4३१७ 








तमेकदा ययौ पूर्वदिदम॒साबतुर्थरः । 
स उवाच रहो रंहोगतिघोराक्षरं वचः ॥ १४ ॥ 
देव दोहुंमविश्रान्तघरागोवन्धनाच्युत । 

श्रूयतां मन्मुखात्पक्षाद्रधाप्राप्तं विधीयताम्‌ ॥ १८, ॥ 
पूर्वद्ड्युखसामन्तो ज्यरेणाअस्तमुपागतः । 

मन्ये जेतुं यमं यातस्त्यया55रब्घो जितारिणा ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्समन्ततो जेतुं दक्षिणापथनायकः । 
पूर्वापराभ्यामाक्रम्य बलाभ्यामरिणा हत; || १७॥ 
तस्मिन्मृते समागम्य यावद्वारुणदिक्पतिः । 
बलेनाऽऽयाति कळुभो ते समादातुमादतः ॥ १८ ॥ 
पूर्वदेशनृपैः साधं दक्षिणापथपार्थियं। । 
तावदेवाऽरिमिरसावर्घमार्गे रणे हतः॥ {९ ॥ 





एक समय पूर्व दिशामे एक चतुर गुसचर उसके पास श्राया । उसने एकान्तम 
राजासे काढयतिके समान अनिवार्य दोनेके कारण कर्णकड़ वचन कदा ॥ १४ ॥ 

भगवन्‌, विशाळ वाहुरूपी वृक्षोंपर डाले हुए एथ्वीरूपी गउफे बन्धनसे आप 
कभी 'विसुख नहीं हुए यानी सदा एथिवीको आपने अपनी बाहुओँपर याँ रखा दै । 
आप इणकर मेरे मुहसे वृतान्त सुनिये ओर फिर जो समयोचित दो उसे करनेकी * 
कृप कीजिये ॥ १५॥ 

महाराज, पूर्व दिशाके सामन्तकी,म्वरसे मृत्यु हो गई दै। मावो शत्रु ओं छो परास्तकर 
चुके आपसे आज्ञा पाकर बे यमराजको जीतनेके लिए यमडोक चले गये दै ॥१६॥ 

उनकै मरनैफै उपरान्त दक्षिण दिशारे अधिपति ( आपके सामन्त ) चारो 
ओरसे पूर्व ओर दक्षिण दिद्याक्रों खायच करनेके निए उद्यत हुए, चिन्द॒ उन्हें भो 
शत्रुने पूर्व और पश्चिमझी सेनाओं द्वारा आक्रमणकर मार दाला ॥ १७ ॥ 

उनके मर जानेके उपराम्त पश्चिम दिझाके अधिवायक्र (आपके सामन्त) ज्यों 
दी सेना बटोर कर आपकी पूर्व और दक्षिण दिशओोंक्री धतुसे मुक्त ऋतेश्री इच्छासे 
जा रहे थे व्यो दी रास्तेगें झबुओंने पूर्व देश ओर दक्षिण देशके राजाओकि साथ 
संप्राममें उन्दें मार दिया ॥ १८, १९५ ॥ 
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अथाउस्मिन्कथयत्येय.. वरातमपरथरः । 

उपहयो जडोत्पीड इव ह्ये विदेश ह ॥ २० ॥ 
चर उवाच 

उच्चराव्रामलाध्यक्षो देवारिभिरपटरुत, ) 

इत आयाति सप्रलो मश्सेत्यम्बुष्रषत्‌ | २१ ॥ 
वसिष्ठ उपाच 

इति श्रत्वा महीपाल कालक्षेपमवास्तवस्‌ | 

मत्यमातं उवाचेद निर्गेच्छन्यरमन्दिरात्र्‌ || २२ ॥ 

राज सन्नद्य सामन्तानानीयन्ता च मन्त्रिण । 

उद्घाव्यन्ता देतिशाला दीयन्ता घोरहेतय, ॥ २३ ॥ 


हेप्यन्ता कडूटा देहेप्मागच्छन्तु पदातय । 
गण्यन्तामाश्‌ सैन्यानि क्रियन्ता वरकल्पना , 








श्रीवसिष्ठजीने कदद--हे थीरामचन्द्रजी, उक्त गुक्ष्वर जल्दी जल्दी राजासे 
यह कह दही रहा था कि प्रणयमे जलप्रवाह (बाढ ) के समान दुसरा गुप्तचर 
राजप्रसादमे प्रविष्ट हुद्रा | २० ॥ 

गुप्तचरने कह्दा--महाराज, उचर दिशाके अधिनायक ( आपके सामन्त ) 
शत्रुओं द्वारा आक्रान्त होकर जिसका बाँध टूट गया ऐसे जलप्रवादके समान सेना 
सहित इधर ही आ रहे है ॥ २१॥ 

श्रीवतिप्ठभीने कडा--भद्र, यह सुनकर राजाने विलम्म़ो सब वस्तुओं भोर 
महरोके लिये खतरनाक समझकर सुन्दर प्रासादसे निकलते हुए यह कहा--- 

राजगण, साम त ओर भत्रिगण हरवा हृयियारसे हेस कर लिवा हाये जायें, 
शज्षागार खोळ दिए जायें, सपरो भीषण अख्न शस्त्र बाँटे जाये, सैनिक कवच पहन हें 
पैदल सेनाएँ जल्दी कून कर, तुरन्त सेनाड़ी गिवती की जाय, थे ये सैव 
ग्रोस्साहित क्या जाय, सेनाध्यक्षोंक्री नियुक्तिया की जायें और चारों ओर गुतचरॉका 
जार विहाया जाय | २२-२४ || 
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कल्प्यम्तां च बलाध्यक्षः परेप्यन्तामभितथराः ॥ २४॥ 
चसिष्ठ उवाच 

वदत्येवं सरायुक्त संरम्मत्रति रजनि । 

प्रतिहार उगाचेदं प्रविश्याऽऽङुलमानतः ॥ २५॥ 
प्रतिहार उराच 

उत्तराशापलाध्यक्षो देव द्वार्यवतिष्ठति । 

फाञ्गत्यन्जमिपाव्कस्प देवदेवस्य दर्शनम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजोवाच 

गच्छाऽपिखम्तित्तं तावदेनमे्र प्रवेशय | 

जानीमः किं दिगन्तेयु इृत्ं गचान्तसंभ्रयात्‌ ॥ २७॥ 
चसिष्ट उवाच 

इत्युक्त उत्चराशेशं प्रतिहारमवेशितम । 

ग्रशामपरमग्रेऽसो राजाऽपश्यद्‌ बलाधिपम्‌॥ २८॥ 

क्षतरिक्षतसर्वाङ्गमङग ङ्गे संततम्‌ । 

श्वासाकुलं वमद्रक्त धैर्यणाञलनिजितम्‌ ॥ २९ ॥ 

स प्रणम्य व्यरायुक्तमुवाचेदमुपक्रमम्‌ | 

संस्तभ्या5ड्रव्यथामाशु संततोच्छासमुच्छुसन्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रीवसिष्ठजोने क्टा---मयन्चत राजा सरापूर्वक यह सब कह दी रद्द था 
कि हारपालने घवराहटके साथ प्रवेश कर प्रग्रामपूर्वक राजासे यड कहा ॥ २५ ॥ 

द्वारपाछ बोरा---महाराज, उत्तर दिशाका सेनाधिपति ड्योदीपर खड़ा है जैसे 
कगळ सूर्यके दनको आउदा करता है वैसे ही. मन्रराजविराजफे ( आपके ) 
दर्शन चाहता है ॥ २६ ॥ 

राजाने कहा--जाओ, वडुत जरूर दी उसे परमेश कओ, सके मुँइसे इचान्तके 
अली गॉति श्रवणमे दिगनतोंगें क्या घटना घटी यह जानेंगे ॥ २७ ॥ 

श्रौवति्ठञोने झदा---शजाफि यह कडूनेपरे द्वारपाल द्वारा भीतर प्रवेशित 
सेनाध्यक्ष उत्तर दिए अधिपतिरों राजाने प्रणाम करते देखा, उसके संपूर्णे अङ्ग 
क्षत-विक्षत थे, पत्येफ़ अवबवों वाण न्यात थे, सस जोरसे चड रही थी, निल 

६६५ 
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वलाध्यक्ष उवाच 

देव त्रयोऽपि दिक्पाला बढेन बहुना सह । 
स्वदाज्येब निर्जेती यमं यमपुरं गत्ताः ॥ ३१॥ 
तदेश्पारनाचर्थमशक्तं मामिमं ततः। 
अनुद्रयन्तो बहनो भूपाः प्राप्ता यलादिह ॥ ३२ ॥ 
महत्परपलं प्राप्तमिदं देवस्य मण्डलम्‌ । 
विधीयतां तथाग्राप्त॑ न देवस्याऽस्ति दुर्जयम्‌ ॥ ३३ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 

अथ तस्मिन्‌ बदत्येवमातिमत्याजिविक्षते । 
सहसैवाऽम्युवाचेदं प्रविश्य पुरुषोऽपरः ॥ ३४ ॥ 
पुरुपा मण्डलस्याऽस्य विपुला दळलीलया । 
स्थितान्यरिबलान्युद्चश्रतुदिक॑ नरेश्वर ॥ ३८॥ 
कचचक्रगदाप्रासकुन्तकानमकास्तिमिः । 

चलिता नोऽरिभिर्भूमिरोकालोकसटेरिव ॥ ३६ ॥ 
पताकायुधयोधरङ्गाथलत्परिकराङछाः 1 
मिसरन्ति रथास्तत्र प्रोड्ठीनत्रिपुरौधवत्‌ ॥ ३७॥ 





दोनेके कारण बह शत्रु द्वारा जीता गया था। उसने घीरतासे देहव्यथा संहनकर 
लगातार साँस लेते हुए प्रणामपूर्वक राजासे जल्दी नल्दी ये वाक्य फहे ॥ २८०३०॥ 

सेनाधिपतिने कह!-राजन, तीनों दिकपाळ वहुत बड़ी सेनाके साथ मानो 
आपकी णाज्ञासे यमक्रो जीतनेके लिए यमपुर चले गये हैं, तदनन्तर उनके देशोंका 
परिपालन करनेमे अशक्त मेरा पीछा फर रहे बहुतसे राजा यहाँ जबरदस्ती पहुँचे दे । 
आपके मण्डश्में शब्रुओंकी यह बड़ी भारी सेना प्रात हुई हे, सो हमारी पराजित 
सेनाकी जैसी दुदशा इन ठोगेनि की है वेप्ती ही इनकी दुर्दशा कीजिये आपके लिए 
कुछ भी दुजैय नहीं दै ॥ ३१०३३ ॥ 

श्रीवसि्जीने कहा-इसके भाद युद्धमृमिमें क्षतविक्षत शरीग्वाले अतएव पीडित 
उत्तरदिशाधिपति यदद कह दी रहे थे इतनेमें दूसरे आदमीने प्रविष्ट होकर राजासे यह 
कहा-महाराज, इस मण्डटके लोग पीएलके पर्दोच्ची-सी कँपकँदीसे विशाल बन गये हैं, 
चारों मोर शबुओंकी सेाइँ प्रचुर मात्रामे व्याप्त हैं 1 दाबुआंने लोकालाक तटोंको तरद 
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कराबुज्वामपन्तः से मांसरक्षवनोपमाः । 
बृहन्ति बारणव्यूहा वर्पारारिद्न्दबत्‌ ॥ २८ ॥ 
नतोन्नतानि झुर्वन्तः स्पन्देनोवीनतोनतैः । 
हेपन्ते हयसंघाता वातस्पन्दमहाब्धिवत्‌ ॥ ३९॥ 
रसन्ति तुरगापूराः फेनिलावर्तपातिनः । 
सर्वतो वलयाकारा लवणार्णक्वारित्‌ ॥ ४० ॥ 
आकाशकान्तिसन्नाहे्दिशं प्रति बलं बलम्‌ । 
उदेत्यलघुकल्लोलेः प्रलयार्णवषूरवत्‌ ॥ ४१ ॥ 


डाराखरशख्रसनाहमुकुठाभरणत्विपः । 
कचन्ति त्वत्मतापाग्ने््वाला इव तदङ्गगाः॥ ४२ ॥ 








हमारी भूमि धेर छी दै, उनके खङ्ग, गदा, प्रास ओर भारोफे समूहाँकी कान्ति चमक 
रही है । पताका, शस्राख और योद्वाश्रोसे मरे हुए चळ और सुम्दर सम्पूर्ण 
सामम्रीबाळे रथ इधर उधर चल रहे हैं। घे उडे हुए त्रिपुरासुरके नगरोंके समूहसे 
प्रतीत होते है ॥ २४ ३७॥ 

वर्षा तुके मेघोंके सदश हाथिरयोके झुण्ड, जो माषे वृक्षोंसे भरे वने तुल्य 
हैं, आकाशमें सूडोक उठाते हुए चिघाड रहे हैं॥ ३८ ॥ 

घोडके झुण्ड, जो गतिके कमसे प्रथिीकी समता, विपमताळी नाई समता 
विषमता फर रहे हैं, वायुसे आन्दोलित महासागरकी भाँति हिनहिना रहे हैं ॥ ३९ ॥ 

क्षीरसागरके जल्फे समन फेनयुक्त आबर्तोफी ( जन्भ्रमियोंकी ) भाँति इघर- 
उधर वृत्तावार धूम रहे घोडे वृन्द शब्द करते हैं ॥ ४०॥ 

जैसे प्रठयकालके सागरका भवाह बड़े बंडे ज्वार भारोंसे त्येक दिशामें प्रच्ट 
होता दै पेसे हो आकाशफे समान स्वच्छ कान्तिवाले कवच शब्बखोंसे युक्त सेमा भी 
प्रत्येक दिशर्मे मस्ट होती हे ॥ ४१॥ 


योद्धाओंके शरीरपर ढगे हुए बाण, अख शस, कवच, मुकुट और 
आामरणोंरी काम्तियाँ आपरे मतापामिफी ज्वालाड़ी माति विकसित होती इ॥४२॥ 


५३२२ योगवासिष्ट [ निर्वाण-पकरण उतरा 





समत्त्यमकरव्यूहाः सचक्रावर्तदचयः । 
उद्यन्ति सैन्यसघड्टाः क्ल्लोडा जलधेरिव [1 ४२॥ 


प्रस्परपरामर्शीत्कुन्तादायुधपड्चायः । 

फोपषादियोग्रहुँकारेज्यैलन्ति पिरटन्ति च ॥ ४४ ॥ 

इति कतुमह देव विज्ञप्ति स्वामिनेरितः । 

तस्मान्मण्डलसीमान्तगुल्माधुद्धाय गच्छता ॥ ४५ ॥ 

तमह देव गच्छामि शक्त्युटिशरसगतः । 

मयेहाऽऽवेदित सब देवो जानात्यतः परम्‌ )। ४६ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


इस्पुप्त्वाञ्थ प्रणाम च स कृत्वा त्वरया ययौ । 
कुत्वा गुलगुलाराव शान्तो पीचिरियाऽम्युधेः ॥ ४७॥ 





अेसे म्ही और मगरोंके समूहसे युक्त चकाकार जरभ्रमिश्रले कोळ 
सामरसे आाविर्गत होते हैं बेसे ही मलय, मरर डीसी आति पाले व्यूहोंसे युक्त, तरवारोंके 
आवर्तसे युक्त सेनासघात आविमूत हो रहा हे ॥ ४३ ॥ 


माले आदि हथियारोंकी श्रेणियाँ परस्पर टकरातेके कारण माधो क्रोधवश 
भीषण हुकरोसि अरती है और कठोर शब्द करती दै ॥ ४४ ॥ 


उस मण्डरकी सीमामे स्थित छावनीरे युद्धफे लिए जाते हुए स्वामीने यह 
लिमेदड करनेके लिए श्रीमानके समीप मुझे भेजा है ॥ ४५॥ 


महाराज, शक्ति, कष्ट ओर याणांसे युक्त में किडोंने मुझ आपके पास भेजा 
था उन स्वामीरे समीप जाता ह, मैंने यहाँ आकर सत्र विवेय आपकी सेवामें 
निवेदून कर दिया, इसके उपरान्त आप जाने ॥ ४६ ॥ 


श्रीवतिष्ठमीने कद्दा-श्रीरामचन्द्रती, गुड गुड शरद करके पिछीम हुई समुद्रकी 
लइरफे समाच वह पुरुष राजासे यह पिवेदन कर प्रणामपूर्वक झीप्रताये चला 
गया ॥ ४७ 1 


सर्ग १०९ ] सीपाबुवादसहित ५३२३ 





nS 


संआन्तमन्त्िनृवयोधनियोगिनाग- 
नारीरथाश्रपरिवारकनागरोवम्‌ । 
राज्ञो शुहं स्वमयत्तोलितहेतिसार्थ 
चण्डानिलाइलमहावनतुल्यमासीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इत्यापे श्रीवासिएमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोके मोक्षोपायेपु 
निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्थे अविद्योपाख्यानान्तर्गतविपश्विदुपा० 
अविद्याक्षेपणे पार्थिवसंरग्भवशनं नामाऽशेत्तरशततमः मगः ॥ 





नवाधिकशततमः सगः 
बसिष्ठ उवाच 


एतस्मिन्नन्तरे मे मन्त्रिणो नुपमाययुः | 
गुनयो वासवमिर देत्याक्रान्तनभोसुवस्‌ ॥ १॥ 





राजाके प्रासादमें खथ्बरी मन गई, उसकी अवस्था आँधीसे व्याकुळ महावनकी- 
सी हो गई | मन्त्री, राजा, योद्धा, राजाके श्राज्ञाकारी कर्मचारी, स्रिया, हाथो, घोडे, 
परिचारक ओर नागरिक सबके सम भयभीत हो गये । सभी जीबोने अपने 
प्राणोंके भयसे अपने अपने बचावके साधन हथियार उठा डिये ॥ ४८ ॥ 


एक सी आठ सर्ग समाप्त । 


CP EE 


एक सौ नो मर्ग 
[मन्त्रियोंकी सारले राजाका अपने शरीरका होम डरना, तदुपरान्द श्रमिसे चार 
शरीरे युक्त राजाका प्रकट हना] 
श्रीवतिष्ठजीने कहा--हे थीराममंदजी, जेमे मुनिगण इन्द्रफे, जिसके गुहोक 
और अन्तरिक्षोकपर देख आक्रमथ कर चुरे, स्गीप आते दे वेसे ही सब मन्त्री 
राजाके समीप आये ॥ १॥ 


५३२४ योगवासिष्ठ [ निर्वाण-मकरण उतरार्थ 








मन्त्रिण ऊचुः 
देव निर्णीतमस्माभिर्यावक्न बिपयोश्यः । 
त्रयाणामप्युपापानां दण्डस्तेपु विधीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रणयोज्नुपवेशी वा न कदाचन यः कृतः । 
अधुना तेपु तं देव झुर्याचेपु कयैय का भ २॥ 
पापा म्लेच्छा घनाद्याश्र नानादेइयाः सुसंहताः 
बहवो खब्धरन्भ्राथ्च सामादेर्नाऽऽस्पर्द डिपः ॥ ४॥ 
तत्सुसाहसमेवेदं वर्जयिस्वा प्रतिक्रिया । 
नान्याऽस्तिश्चीघ्रमेवाऽतो रणोद्योयो विधीयताम्‌ ॥ ५॥ 
वीराणां दीयवामाज्ञा पूज्यन्तामिष्टदेवताः । 
आहूयन्तां च सामन्ता हन्यतां रणदुन्दुमि! ॥ ६ ॥ 








मन्तर्रोने कहा--मदाराज, हमने सब विचार फर निश्चयक्रर लिया है | शबर 
साम, दान और भेद--इन तीन उपायों द्वारा कादूमें आने लाग्रफ नहीं है, अतः 
उसपर दण्डा विधान कीजिये ॥ २ ॥ 

महाराज, द न, संमान आदिसे स्नेह और अनुप्रवेश ( अपने पक्षवालोंका ही 
शरणागतिके बहाने काकोदकीयन्याथसे उनके विनाशे लिए उनके देशमें प्रवेश ), 
जिसका आजतक कभी उनके लिए प्रयोग नहीं किया गया, इस समय उन शत्रु ऑपर 
प्रेम और अनुप्रवेशरूप कोति हरनेवाळे उपाय फिये जायें, इसकी कथा ही क्या है । 

जिनपर थोडा बहुत विश्वास किया जा सरे और जिनको दृब्यकी कमी हो 
उनपर साम, दान आदि उपायोंकी गुंजायश हे, किन्तु ये शत्रु तो ऐसे नहीं हैं, ऐसा 
कहते दें--पापाः इत्यादिसे । 

पापी, सीमाप्रान्तके निवासी, प्रचुरपनसम्पन्न, विविधदेशीय, सुसंगठित, हमारी 
कमजोरीको जाननेवाले बहुतते शत्रु साम, दान उपायोके योग्य नहो हैं ॥ ४ ॥ 

इसलिए इनके विषयमे साम-दानफा प्रयोग करना अत्यम्त सुसाहस है ( अवि- 
चारित कार्य हवे ) इसका परित्याग कर शीप्र ही युद्धका उद्योग कीजिये | इनके 
प्रतिकारका दूसरा उपाय है ही नहीं ॥ ५ ॥ 

बीरोंको युद्धके टिए आज्ञा दीजिये, इए देवताओंका जप-पूजन आदि अनुष्ठान 

कीजिये, सामर्न्नोका आहान कीजिये और रणमेरियाँ बजाई जाये ॥ ६ ॥ 


सग १०९ | भापानुवादसहित ५३२५ 


सन्नहन्तामरोपेण निर्गच्छन्तु रणे भटा! । 

क्रियन्तां कारकम्पाभ्नमेदुराराजिता दिश; ॥ ७॥ 

आस्फाल्यन्तां पनुंप्युचचे: कणन्तु गुणपड्क्तय; । 

मवन्तु जलदशयामा; ककस; खण्डमण्डलैः ॥ ८ ॥ 

स्फुरज्ज्यावियुतः शूरवारिदा पनगजिंताः । 

नाराचघारा मुञ्चन्तु कचत्कोढण्डकुण्डलाः ॥ ९ ॥ 
राजोवाच 

गम्यतां सङ्गरायाऽऽशु संविधानं विधीयताम्‌ । 

सरात्याऽहं पूजयिस्वाऽगं निर्गच्छामि रणाजिरम्‌ १० ॥ 

इत्युकत्वा नृपतिः खातो महारम्भोऽपि स क्षणात्‌ । 

प्रावृषीव नवोधाने गङ्गाजलधरर्षटेः ॥ ११ ॥ 

अथ प्रविशोऽग्निशृहं पूजयित्वा हुताशनग्र | 

आदरेण यथाशाखं चिन्तयामास भूमिपः ॥ १२॥ 


सत्र योद्धाओंको कवच आदिसे सुसज्जित कीजिये युद्धका बाना पढ्नाइये, 
तबुपराम्त वे सबके सब युद्धे लिए प्रस्थान करें ओर दिशाओंको गजपटाओंसे 
काले काले प्रत्यमेघोंसे जैसे पार दीजिये ॥ ७ ॥ 

धनुष खूब ( कानों तक ) तने जाँ, ऽत्यञ्चाएँ टंकार करें, अध॑मण्डणकार 
भनुषोंसे दिशाएँ मेधश्यामला हों, घनुषरूपी बण्डगसे. देदोप्यमान गम्भीर सिंहनादवाले 
शूरवीररूपी मेष, जिनमें प्रत्यक्षारूपी बिजली कोष रही हे, याणरूपी जळघाराओंको 
बर्षीबे ॥ ८, ९॥ 

राजाने कहा--संग्रामके लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिये | नगररक्षां, व्यूहरचना 
आदिकी व्यवस्था कीजिये । में भी स्थानके उपरान्त भग्निदेवकी पजा कर संग्राम- 
मूमिमें आता हूँ ॥ १० ॥ 

ऐसा हकर आदइयक अन्यान्य कार्वोके रहते भी ( अत्यावश्यक अन्यान्य 
कार्योको छोड़कर भी ) राजाने एफ क्षणमें जेसे दर्षाऋतुमें नूतन वगाचा मेघ द्वारा 
सान करता है वैसे ही गङ्गाजल्से भरे हुए घर्डोसे स्नान क्या ॥ ११॥ 

स्नान करनेके उपरान्त राजाने अमिगृह्मे प्रवेश किया और विधिपूर्वक अद्धासे 
अग्निकी पूजाकर निज्ञलिखित बातोंपर विचार किया ॥ १२ ॥ 














५३२६ योगबासिष्ठ [ निर्वाण प्रकरण उत्तराधै 


नीतमायुरनायासयिलासविभयश्रिया । 
प्रजाभ्यो दरतमभयपासमुद्रसमुद्रितम्‌ ॥ १३ ॥ 
आक्रान्तरसुधापीठाः पादपीठे कृता द्विपः । 
लता फलभरेणेव नमिता; कऊुभो दश ॥ १४॥ 
भजाचित्तेन्दुमिम्गरेप लिखितं घयलं यदः । 
भूमावारोपिता कीरतिठता जिपथगामिनी ॥ १५ ॥ 
कोशवद्धरिवा रतेः सुहन्मिमार्यवन्धवः । 
निपीतोऽणेदतीरेपु मालिकेससाययः ॥ १६॥ 
दिषामाफम्पिता भेकगलाङ्गत्यगियासयः । 
मच्छासनाद्धिता जाता डीपान्तरकुलाचला; ॥ १७॥ 
विहतं सिद्रसेनास॒ दिगन्तनवभूमिपु । 
भूम्यन्तभूभतां मूझि रिथान्तं मेघढीलया ॥ १८॥ 
धियेगोचैः पदे ज्लानपूर्णयकान्तशीलया। 
गिखव्धान्ययिनएानि राषटरानी्ार्थकारिणा ॥ १९॥ 
मेने अनायास बिलासमिभिपपूर्ण सम्पतते आयु व्यतीत की, समुद्रपर्यम्त शासन- 
मुद्रापूवेक अपनी सारी प्रशको अमयप्रदात झिया । श्थ्वीपर श्राक्रमण करनेवाले 
इन्रुओको चरणोषर नया दाढा | जैसे ल्ताएँ फर्शेके बेझसे नत हो जाती हैं 
येते ही पर आदि फलके भारते दत्तो ढियाओंको मने नग दिया ॥ १३, १४॥ 
प्रजाके चित्तरूपी चन्छविग्योमे जप शुभ भदा भर दिया, भूगिमे तोमों 
होकॉर्मे फेल्नेयारी फीर्निरू्पी लता लगा दी ॥ १५ ॥ 
सुद्दत, मित्र पूज्य भ हाण (गुरयमे ) और बन्चुभाधयोको विरिध रनोते खजानेके 
समान भर दिया, समुदरवे किनारे नारिरलरराका आमब छक कर पीया ॥१६ ॥ 
डानुओफे पार्णोको गेग्यरी गर्देनरी शेष समान सूच कँपा दाल, ठ्वीप- 
द्वौपास्तरके बुट कुलपवतोपर मेरे यासरी छार ल्म चुरी ॥ १७ ॥ 
दिगन्ते प्रसिद्ध अपूव सुवधमृम्येगि, जो सिइसेनाग्रोसि पूर्ण दै, मैंने खूब 
बिदर किया, लोरालोएपर्वतपयस्त पर्पतोरे जोर सीमआलवर्ती राजानफि तिरपर 
मैपोंकी रीहाहे विश्राम किया और पर रक्वा १८ ॥ 
उमे ज्ञानपर एक्वन्तर्गे समाधि हेनेशली बुद्धिमे परमोच ब्रस वियग 
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रक्षांस्यप्यविनीतानि बद्धानि निगडैधनै;। „ 
धर्मार्थकामैरन्योन्य॑  चयापचयवर्जितेः ॥ २० ॥ 
असण्डितैमया नीतं पीवातियशसा वय; । 
इदानीं शष्पविश्रान्तप्राठेयभरभासुरम्‌ ॥ २१ ॥ 
आगतं वार्घक॑ सर्वभोगसंरम्भमाजनम्‌ | 
तस्योपरयरगो रोद्रा बळवन्तो रपैपिणः ॥ २२॥ 
संभूय स्वतः प्राप्ताः संदिग्धो घतते जय! । 
तदिहैबाऽनलायाऽस्मै देवाय जयदायिने ॥ २३ ॥ 
मस्तकाइतिमेवेमां समुद्यम्प ददामि वै । 
राजोवाच 
कृशानो देव मूर्थाऽयं तुभ्यमाहुतितां गतः ॥ २४ ॥ 
मया पूर्व पुरोडाश इव देवेश दीयते। 
यदि तुष्टोऽसि भगवंस्तदनेन कृतेन मे ॥ २५ ॥ 
चत्वारो भवतः कण्डात्स्वदेहाः धरोद्धवन्त मे । 
बलवन्तः श्रिया दीप्ता नारायणभुजा इव ॥ २६॥ 
ह जा हे ह मा हितका लेवे के रजत जा मे 
और उपार्जन किया ॥ १९॥ 
उद्धत ( विनयरहित ) लड्ढा आदि द्वीपोमें रहनेवाळे राक्षसोंको भी भजवूत 
हथर्काद्‌यों द्वारा मेने जकड़ा, परस्पर एक दृसरेसे अबाधित, वृद्धि-हासशत्य ( समान- 
रूपसे संचित ) धर्म, अर्थ और काम द्वारा अवरथा व्यतीत को | इस समय मानो 
अत्यन्त यशपान करनेके कारण अतिधवलताओ प्राप्त हुआ मे पर्णोपर उदे हुए प्रचुर 
यर्फके समान सफेद बुढ़पेको प्राप्त हो गया हूँ । बुढ़पेके अपर यानी इस बामे 
भीषण युद्धाकाही बर्वान्‌ शत्रु दह याधकर चारों ओरसे लड्नेके लिए उपस्थित है । 
जीत होनेमें सन्देह है, इसलिए विजयप्रदान करनेवाले इन अमिदेवके लिए यहीपर 
इस मस्तकाहुतिको ही उठाकर देता हूँ । राजने कश--हे अमिदेव यह मेरा सिर 
आपके लिए आहुतिरूप चन चुका हे । चैते मैंने पहले आपके लिए पुरोडाशकी 
आहुतियां दी है वेसे ही इसकी आहुति आज आपको देता हैँ । यदि मेरे इस 
कामसे आप मेरे उपर प्रसन्न हों तो आपके कुण्डे मेरे नारायणकी भुजाश्रोंके 
समान शोमायुक्त बहवानू चार शरीर उत्पन्न हों २०-२६ # 
६६६७ 
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सैश्रतुदिवमेवाज्रीन्वध्यामदमविधतः । 
लगा च दर्शन देयं मह्यं मतिमते विभो ॥ २७ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इत्युक्त्वा स महीपालः सङ्ग मादाय चिच्छिदे । 
निरकमलमालोलं छीलयेयाऽऽशु बालक'॥ २८ ॥ 
छिन्रमेप शिरो यावजुहोत्यसितरर्त्मने । 
ताउच्डरीरेण सद्द पपाताऽय्रो स पार्शवः ॥ २९ ॥ 
अुक्स्वाऽ्य यहिस्तं देह ददापस्मै चतुर्गूणण । 
महदतामुपयुक्रं हि सद्य एवाऽभिवर्धते ॥ ३० ॥ 
चतुमूर्दिरयोतस्थी पाएकाइसुधाधिपः । 
भज्यलस्तेजसां पुञ्जारायण इताऽर्णबात्‌ ॥ ३१ ॥ 
ते देहासतस्य चलारो पिरेजुर्भास्यरत्विपः । 
सहजातोत्तमोत्तंतभूपणायुघगाससः ॥ ३२॥ 
हे पिमो, उन शरीरोसे मे चारों दिशाओंमें अपने शठुओंका बिना किसी 
विधवाधाके सहार करू और आपके दर्शनोरी इच्टापे आपका राथ करनेवाले 
मजे आप दर्शत दे ॥ २७ ॥ 
शरो३सिएजीने कहा--श्रीरामचन्द्रती, यह बहकर उस राजाने जेते बालक 
श्नायात चघळ कमलको तोड़ना दे वेसे ही चड शिरूप षमडको सङ्घ लेकर 
शोभ काट डाटा ॥ २८ ॥ 
उ्योहो चहद राजा अपने फटे तिरका अभ्निमें हवन घग्ने रगा स्थोही 
शरीरे) साथ अग्रिम गिर पडा ॥ २९ ॥ 
उस शरीरको खाकर ( श्राटुतिस्पमे प्रश्‍णकर ) अभिने , उसे सहुगुँण शरीर 
दिया । मान रोगों द्वारा स्वीएत वशु धोम दो यृद्धिकों प्राप्त होती है, इसमें पुठ 
सन्देद नहीं दे ॥ १० ॥ 
इसके पश्चात्‌ चार मूति घारगइर राजा तेज़ी राशियोंसे देदीप्यमान हो बहि- 
मुण्डमे ऐसे हो निध्टा जैसे कि तेजके पुञ्जोसे देदीप्यमान भगवान्‌ सागरसे 
निकले थे ॥ २१॥ 
दौहफान्तिवाठे उसके ये चार शरीर अत्यन्त सुशोभित हुए, उनके मारा, 


क 


शामूषण, सखन भर पक्ष शाय ही उतत हुर ये और फरच, चिरसायमी साथ ही 
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सकंकटशिर्राणाः समौलिकटकाङ्गदाः । 
सद्दारकुण्डलामोगाः सर्वाः सर्वे महाशयाः ॥ ३३ ॥ 
सर्व एव समाकाराः सदृशावयवान्विताः । 
चश्चलोचैःश्रवःप्रख्यं हयरल्रमवस्थितः ॥ ३४ ॥ 
ससुवणशरापूर्णतूणीराः सुमहाशयाः । 
सम्रानगुणकोदण्डाः समानवपुपः शुभाः ॥ ३५ || 
समारोइन्ति ते यस्मिन्पुंमि नागे रथे हये । 
सर्वेपामरिदीपाणां नैव गभ्यो भवत्यसौ ॥ ३६ |) 
पीत्वा इत्वा चिरं काल गर्म पुरुपतापिताः । 
वेद्यामिव हितास्तत्र सागरा वडवायिपा॥। ३७॥ 
त्शरदेहङसुमोत्वरपणदेहा- 

अत्वार इन्दुहसितेरवमासयन्तः । 
सन्मूर्वयो हरय एव यथाऽन्धयो वा 

वेदा इवाहुतिहुतादनलात्मसखु; ॥ ३८ ॥ 


पेदा हुए थे । वे मुदुट, ककण, बाजूबंदसे युक्त थे, दार और बुण्डलोकी काम्तिसे 
जगमगा रहे थे । वे सब सबकी रक्षा करनेवाले तथा महान्‌ आशयवाले थे | सबकी 
रूपलेखा एकसी थी और सव एकसे शह्न-प्रत्यड़ोसे युक्त थे, सबके सब चब्चरु 
उच्चैश्रवाके सहद उत्तम धोडोपर चढ़े थे ॥ ३२-३४ ॥ 

उनके सोनेके बाणेसे भरे तरकस बघे थे, एफसी प्रस्यश्चावाले उनके धनुष थे, 
सुन्दर समान शारीरवाले महामना बे मह्घलमय पुरुष जिस पुरुप, हाथी, रथ ओर घोडे- 
पर सवार होते थे, वह शबुभयुक्त मन्त्र, तन्त्र, श्रोषधि, यन्त्र, शखाख आदि दोपोका 
लक्ष्य ही नहीं हो सकता था ॥ ३५-३६ ॥ 

वे चार देह क्या थे चार सागर ही थे । मानो बाडवाजिने पहले पीकर चिर 
काठतक उन्हें अपने गर्भमै धारण किया, तदुपराम्त उन्हें पुरुषके आकारमें परिवर्तित 
किया, तसश्चात्‌ उन्हें वहाँ अमिकुण्डमें रखा ॥ २७ ॥ 

रल्नोसे विभूषित और रल्मूत अश्वशरीरिमे पुप्पराशियेसे पूर्णदेदवाठे चन्द्रमारुपी 
अपनी मन्द मुस्कानसे दशो दिझामको जगमगा रहे वे चार विपश्चित्‌ आहुतियों द्वारा 
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इत्यापे श्रीपासिएमहारामायणे वाल्मीङीये मोक्षोपायेपु निर्याणप्रफरणे 
उत्तरार्ध अपिश यि» अभ्मिप्रवेशादेहलामी नाम 
नयाधिकशततमः सर्गः ॥ १०९ ॥ 


द॒शाधिकशततमः । 
वसिष्ठ उवाच 
पुरोपण्ठसंग्रापतशतुर्दिकं सहारिभिः । 
एतस्मित्नन्वरे तम प्रदत्त दारुणं रणम्‌ १ ॥ 
लुण्ठितग्रामनगरं ग्रजाइलमहाङुलम्‌ । 
अग्निदाहज्चछदेह aR धूमाभ्रपटलावृतम्‌ ॥ २ ॥ 
शरजालमहाधूमच्छन्नाऊरिलसचमः । 
शिप्रद्टरावि लिप्रमदृ्ट्रयिमण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 
अग्निदाहमहातापप्रतपत्पर्णफाननम्‌ । 
रोलालातरताशलप्रसहोपठपूर्णसम्‌ ॥४॥ 


सक करी इज 3 211 2000 तयी त का 
प्रसन्न अम्निसे चार विष्णु ऐसे या चार सदेह समुद्र ऐसे अथपा चार मूर्तिमान्‌ वेद ऐसे 
बाहर निऊरे ॥ ३८ ॥ 
एक सो गौ सर्ग समाप्त 1 
एक सौ दस सर्ग 
[ नगरे समीप पहुँचे हुए शश्श्रोके साथ चारों आर हुए 
घमासान सग्रामड़ा विस्ठृत वर्णन ] 


शीरसिष्ठजीने कहा- है शरीरामचन्द्रजो, इस बीचमे वहाँ चारों ओर 
नगरके समीप पहुँचे हुए शुके साथ भीषण सम्राम डिडा ॥ १ ॥ 

उक्त युद्धं "गर और गाँव छटे गये. प्रजामण्डलम महाव्यावुल्ता छा गई 
आगक्री हपटोंसे शरीर जलने रुगे, धमरूपी मेधोके घने स्तरोंसे आवाह्म- 
मण्डल छिप गया, बाणोंक़ी लगातार घनी बृष्टि और मिविड धुमसे सूर्य ढक गया, 
अतएव चारो ओर अन्धरार फैल गया । वदपर क्षणमै सूर्यमण्डल दील पडता 
था और क्षणमरमें ओझळ हो जाता था। अगिही लफोंके तेज सतापसे वर्मेकि 


सग ११० भापानुवादसाहत ५३३१ 


अननएम्रतियिम्बैद्विसुणञ्यरूनाएुधण । 
रणभम्रमहाश्रप्रापेन्द्रवनितासुधम्‌ ॥५॥ 
उद्दामवारणाराब रणलम्पटहपंद्म । 
अुझुण्डीमण्डलप्रासशूलतोमरवर्पदम्‌ ॥६॥ 
भटकोराइरोल्ञासहङ्भङ्गखतपामरम्‌ । 
रजःपटलशुभ्राभ्रकृतद्युपथवारणम्‌ ॥७॥ 
मरणव्यग्रसामन्तमुक्तनादव्रजदूतजम्‌ । 
इतश्चेतश्च निपतद्वेद्युतोपहतप्रजम्‌ ॥८॥ 
अभिदग्धपतद्गेहप्रोज्झिताभिमयाम्बुदमू । 
मरणाहाददासंख्यश्रधारामयाम्वुदम्‌ ॥९॥ 
नितसागरकल्लोल॑ तुरङ्गमतरङ्गँः । 
दन्तिदन्तविनिप्पेपतारफेंकारकर्कशम्‌ ॥ १०॥ 
कोटकोटिकुटीकुड्यकप्टकोद्भटसङ्टम्‌ । 
चटत्कुण्ठितकोटाइकूटाटननटच्छटम्‌ ॥११॥ 
सब पते मुरझा गये थे, चञ्चछ छठी, शूल, मूल, पत्थर आदिकी राशियोंसे 
आकाश पट गया था, असिके प्रतिबिम्योके पड्नेके कारण हथियारोंकी चमचमाहट 
दुगुनी दो रडी थी, रणमे काम आये हुए मदाशरवीर योद्धाको अप्सराएँ ओर सुधा 
प्राप्त हो रही थी, मदोन्मत्त हाथियोंकी चिधाइसे संम्रागोत्सुक वीरोंको अपर हर्ष 
दो रहा था, मन्दूकोंकी गोलियों, मालो, झूलों और तोमरोंकी वर्षा हो रही थी, 
योडाओंके कोलाहशके उल्लासके सुवनेमात्रसे हृदय फट्नेके कारण अनेकों कायरोंके 
म्राण-पखेरू उड़ रहे थे, धूलिपटळरूपी सफेद मेषने अन्तरिक्ष आच्छन्न कर 
दिया था, मरनेके लिए व्याकुळ हुए सामन्तोंके दे दल चिछाते हुये जा रहे 
थे, इधर उधर गिर रही विजलियोंसे ( उल्कापातोंसे ) ५जाका विनाश हो रद्रा था, 
अझिसे जले हु अतएव गिर रहे गह अभिकी वर्षा करनेवाले घूममय मेपोँफी 
सृष्टि कर्‌ रहे थे । असंख्य बाणोकी वृष्टिखूपी धारावाले मेघ मरणाहाद प्रदान कर 
रहे थे ॥ २-९ ॥ 
अश्चरूपी तरह सागरोंके कल्लोडोंको मात कर रहे थे, द्वाथियोंके दातोंके परस्पर 
टकरानेके कारण कर्णकडु टंकार ध्वनि हो रही थी, दुर्गोंके सम्धिप्रदेशोंमें बनी हुई 
कुटियोफी दीवारोंपर श्रेष्ठ भट काटेदार बाण रोपनेमें ब्यम्न थे, अमिकी ज्याजओंसे 








५२३२ योगबासिष्ठ [ निर्वोण-मकरण उपार 


लुठत्पटनकुद्टाकसाटोपस्फुटपद्िशम्‌ । 





से वट्स्केतुपद्टाइपटरपटपटारयम्‌ ॥१२॥ 
दन्तिदन्तगुणोड़ीणह तिपापाणधर्षणः 1 

७ ७ 2. 
तारक्रेकारहुँकारराइतसुरवारणम्‌ ॥१३॥ 


चहच्छरनदीपूरपणाम्परमहार्णवम्‌ i 
प्रिचळचककुन्तामिधारामकरकर्कशप्‌ ॥ १४॥ 
उत्तादयोघसंघट्केकटोत्कटटांकृतैः ] 
ठसज्झ़णझणारावेधटितद्वीपमण्डलय्‌॒ ॥ १५॥ 
पादपातपरापिष्टशरसंजावकर्दमस्‌ । 


चहद्रक्तनदीरंहप्रोहमाणरथद्विपभ्‌ ॥ १६॥ 

सुपर्णहेलानिपतत््रोत्पतत्यदगपट्विशम्‌ । 
र्तिरिद्वातमम्नायुधणलेचरम्‌ ९ 

शरवारितरद्धातमग्नायुघण ॥ १७॥ 


चेष्टित अतएव भम्मपराय दुर्गसन्थित्यित अटारियॉर्मे पर्यटन द्वारा श्रमिझ्य नाच 
रही थो ॥ १०,११ ॥ 

घटारोपके साथ ट्टे फूटे हुए चरनेमें रुकावट डाळनेत्राले तोमर इधर उधर 
छदके हुए थे, अरारियोंमें, जिनके ऊपर आकाशर्मे वस्रपनाकएँ लहरा रहीं थीं, पट-परे 
शब्द्‌ हो रहे थे, द्वाथियोंके दातेकि शुक्कदि गुगोके उद्विरणसे ( निफलनेसे ), 
हथियारोंकी पत्थरोंपर रगड ल्गनेसे और तीदग टंकार और हुमारोसे युद्धोसाद्री- 
सादनवश् दिग्गजोका मानो आह्वान हो रहा था | १२, १३ ॥ 

छगातार बह रही बाण नदीफे बेगसे आकाशरूपी महासागर भर यया था, 
चल रहे चक, भाले) तलवार रूपी मगरॉसे बह सग्रामसागर भयावना लगता था। 
सिंहयाद कर रदे योद्धाओंके परस्पर टकरानेपर कवचॉकी तीदग टंकारोंसे हो रहे 
झ्ञरॉसे सम द्वीप गूंज उठे ये ॥ १४, १५॥ 

पेरे आधातसे खूब पीसे गये बाणोंसे चारों ओर कीचड़ हो गया था, बढ 
रद्दी रक्तकी नदीऊे मवाहमें रथ, हाथी तक बहे जा रहे थे ॥ १६॥ * 

गरुडफो लोडासे पद्रिश नामक शखस्रविशेष गिर रहे थे ओर उड़ रहे थे, 
बाणख्यी जदतरक्ोसे पीड़ित हुए योद्धाओंके आयुधरूपी जड्चर हुक ट्क ह 
रदे थे ॥ १७॥ 


सगं ११० ] मापानुवादसहित ५३३३ 

TART ETT AT 
हेतिसंघट्टनिप्कान्तज्यालाप्रज्यलिताम्बरम्‌ । 
वलीपलितनिक्तशूराकरान्ततिविष्पम्‌ ॥ १८ ॥ 
पाण्डुपांसुपयोवाहकचचचक्राचिरद्रुति । 








हेतिनिशिविराफाशापुघानाधारमूतहम्‌ ॥ १९॥ 
कटडूटभटाटोपरटत्मतिभठोत्कटम्‌ । 
चटच्छफटसंघडपिष्टकाएलुठद्रथम्‌ ॥२०॥ 
कबन्थभटवेतालमिश्रकण्टकसंकटम्‌ । 


वेतालमुज्यमानाग्यूशवमांसहदम्बुजम्‌ ॥ २१॥ 
श्रशातितशीरार्धशिरःकरखुरोरकम्‌ । 


कमन्धदोमस्पन्दवनीकृतनभस्तलम्‌ ॥ २२॥ 
चरछोलास्यपेतालहासबट्टितपेटकम्‌ ] 
ककटोत्कटसाटोपमटभुकुटिभीपणग्‌ ॥ २३ ॥ 
एकान्तमारणेकान्तमरणेकान्तभूपणमू । 
अहारदानग्रहणकार्पण्यापारद्पणम्‌ ॥ २४॥ 


कडीपर आप्षमें टकरा रहे शखाखोंसे निफलो हुई ज्यालाओंसे आकाश जठ 
रहा था, देवावड़ी प्राप्तिसे बुदापेके कारण वदनपर होनेबाली झुरियों और 
सफेदोसे मुक्त हुए शूरवीर छोगोसे स्पर्ग पट रहा था॥ १८ ॥ 

धृलिरूपी मेघेमिँ चक्ररुपी बिजलियाँ कौध रही शी, शखाख्रोंसे ठसाटस भरा 
होनेक कारण श्रवकाशरहित भूतळ वहापर वारोका आधार नहीं रह गया था ॥१९॥ 

बाणोंकी वृष्टि कर रहे महाभटोंके घराटोपसे गरज रहे प्रतिभटोसे रुमामन्धूमि 
बडी डरावनी श्गती थी, एथिगोको व्याप्त कर रहीं (ढक रही) गाडियोंके आधातोसे चूर 
चूर हुए अन्य गाड़िणेंके अवयवभूत काठोमें रथ ल्ड-खडा रहे थे, सभामभूमि कबन्ध 
हुए मगो और वेतारोसे मिश्रित शत्रुओंसे ठसाठस भरी थी, तिछरखनेफो भी दौर नहीं 
थी, वेताल श्रेष्ठ-श्रेष्ठ भदशवोका हृदयकमटरूपी मास खा रहे थे, शूरवीर पुरषो द्वारा 
बोरोंके सिर, हाथ जधाएँ और खुर झाटे गये छे, पदन्योफे अुजरूपी रोकी हलचल- 
से आक्ाशतर वन सा चन गया था, तेर रहे चञ्चठ मुखवाठे घेत लॉने हपके 
आफिक्यसे हसी खुशीसे अपनी अपनी पेटियाँ दावोसे भरी थो, कवच पहननेके कारण 
घटारोपगाळे भनेकी अउुटिसि रणभूमि भयकर थी । वह्दापर नियमत स्वय मरना या 
दूसरोंको मारना यही भटोका एकमात्र आयषण था एव मदवरोंको देने और अपने ऊपर 











५३१४ योगरदासिष्ट [ निर्वाण-मकरण उत्तरार्ध 
श्ररारणसामन्तमदनारिविश्योपणम्‌ || 
मारणेकान्तरसिफसुतान्तानन्दपोपणस्‌ ॥२०॥ 
अरिकत्यतगुप्ताना शूराणां जययोपणम्‌ । 
अशूगणां च गुप्तानां प्रमायुद्ठोपणं परम्‌ ॥ २६॥ 
शर्यादीनां प्रसुप्तानां सगुणानां प्रमोघनम्‌ । 
धनमाधारभूतानां राष्ट्रु भ्रुजशालिनाम्‌ ॥ २७॥ 
दन्त्यारुदरथास्फोटम्रमग्रकटवारणम्‌ | 
समस्तमत्तगन्धेमदानयारिनियारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
सारसाखसामन्तमुक्तमत्तम्रतद्भ जम्‌ ॥ 
जरजितकरानीकफल्पितासीकवेदनम्‌ ॥२९॥ 
दिनं द्निकरस्थेय नृपरय शरणं शतम्‌ | 
अनागतभटयातपिषार्थमृतमानवम्‌ ॥ ३० ॥ 





हेनेगें असामर्थ्य ही बहाँपर महती निन्दा थी ॥ २०-२४ ॥ 

उक्त सम्राम गजरूपी शूरवीर सामन्तेकि मदजरका शोषण कर रहा था, वहाँ 
दृसरोंो मारनेमें अत्यन्त रसिक चीरभट कारके आनन्दकी पुष्टिकर रहे थे, श्पने 
सुँहसे अपनी वीरताक़ा बखान न करनेसे छिपे हुए शूरवीर भर्टोका काम ही रणमें 
उनकी वीरता देखनेवाले लोगोंको भुँडसे उनके शोयकी घोषणा करा रहा था, ठिपे हुए फायरों- 
कामो काम ही दर्शकों द्वारा प्रभुफे समीप उनको अशरताओ घोषणा करा रहा था, उक्त समाम 
सोये हुए अपने शोय आदि गुर्णोफा उद्टोधव करता था, भुजरछशाले अवश्व राष्ट्र 
दुर्बळ लेगोफे आपारमत झोरे घन था ॥ २५-२७ ॥ 

हाथीपर सवार दोकर युद्ध करनेवाले तथा रथियोंके परस्पर युद्धम बेचारे 
हाथियरोंके गण्डस्थरु क्षतविक्षत हो गये थे, सरळ मदो मठ गन्धगजेके मद्जड उक्त 
युद्धं सुख गये थे, मदोन्मत्त दाथियोंके ताडानोम पुयनेपर सारसोंकी तरह चीतारके 
साथ भाग रहे तरण सामत भी वहापर हाथियोंको छोड जा रहे थे । बूढ़े दोनेपर भी 
खड़विद्यामे सिद्धदस्त भरोकी सेना द्वारा अपनी सड़ग्हरणताप्रकटनता' समर्थन किया जा रहा 
था; भरटोमी सेनाके न आनेपर भी उनके श्रागमनडी आन्तिसे मगदड होनेपर 

१. जिसके मद्को सुधकर श्रम्य गज भाग खडे होते हे, बढ गधंगज कइलातां है 


र चातीकवेदन--शिनका थ्रति (तबार) इचियार हे वे अःसीरु कहलाते हें। उनके मावका 
टन थ्रासरेकवेद्न है | मूज्ञस्थित आस $बेरनका हो पाय सञ्जपइरपत। प्रकटन है | 





सर्ग ११० ] मापाबुवादसहित ५३३५ 








भानवायुबलोन्मत्तनतग्रारूपकुद्ठनम्‌ | ® 
घनानां प्राणपण्यानां नवमापणपत्तनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पटनद्धपताकोधजातसंचारिदोह्रमम्‌ । 
रक्कोउवलत्वात्वरेलोक्यलश्म्या भूषणविद्रुमम ॥ ३२ ॥ 
मन्दराहननोद्भ्तक्षीरोदजलसुन्दरेः | 
छक्रैदछादितहेत्योधपुष्पाव्वगगनाङ्गनम्‌ ॥ ३३॥ 
गणगीर्वाणगन्धर्वगीतशुराशय कृतस्‌ । 
तद्वातरलतालाग्रहेतिद्दालाहलायुधम्‌ ॥ १४ ॥ 
संघप्रहरणासंख्यपातुधानाझणञ्झ्णमू्‌ । 
अक्त्या चाउड्रिजुदागेइपूरितापूर्वदर्मम्‌ ॥ ३५॥ 
कचत्कुन्तवनव्यस्त शिरःकरबताम्बरम्‌ । 
क्षेपणोन्युक्तपापाणपूरसुतकळुव्ठतया ॥२६॥ 
परस्पर पेरॉसे कुचळे गये मनुष्य अधमरे हा गये थे, अतएव दिन जेसे तूर्यकी शरणीं 
रहता है वैसे ही राजाके परोफी शरणमें वे अपने आप चले गये थे ॥ २८-३० ॥ 
अभिमानरूपो उन्माद वायुके कारण उन्मत्त हुए अं द्वारा प्रणत (शरणागन) 
लोगोंपर भी प्रहारपर प्रदर किये जा रदे थे । वह संग्रामस्य प्राणों द्वारा पात करने 
योग्य धोका नूतन बाजाररूप नगर था | वखोंसे बंधी हुई पताकाओकि समूह हो 
लड़ा रहे हस्तवृक्ष बव गये थे । खूनसे अत्यन्त ठाळ होनेके कारण वद रणाङ्गण 
प्रेलोवयरुक्ष्मीका भूपणमूत मूंगा बन गया था ॥ ३१, ३२॥ 

. युद्धभूमिक्का गगबरूपी आंगन मन्द्राचळके आघातसे उछले हुए क्षीरसागरके 
जुलके समान सुन्दर छत्रोंमे आच्ञदित तथा शस्राख्रोके समूडरूपी कूडोते युक्त था । 
उक युद्धस्शतमे पमज, शार्हे तथा देखाओं दृश दरी मर्दक नसह आरि- 
के गीत गाये जा रहे थे, उनको ( गणों और गग्पर्बोंकी ) कान्तिसे चचळ घवजाग्रोसे 
तथाहधियारसपी मसे उन्मत होनेके कारण भट बहा पर उस्रामरूप बन गये हैं 0३३,३४) 

उस युद्धमें बहुत बड़ा झुण्ड वायर अनायास प्रहार करनेवाळे असंख्य 
राक्षस दवारा चुपचाप स्वयं भटमास खाकर शोके देरके देर उठा छे जाकर पर्वत- 
गुहारुप अपने घरमै अपने परिवारके--विपृक्षतडय--सव राक्षे भोजन 
कराया गया था ॥ ३५ ॥ 

चमचमा रहे भार्लोकी श्रेणियोंसे भाहेकि वन ऐसे प्रतीत हो रहे भालोसे लड़नेवाले 


६59७ 


५३३६ योगवासिष्ट [ निर्वोणन्म करण उत्तराथ॑ 
महाचटचाशव्दस्फुटद्रववृहदूटरमम्‌ । 
मारीहरुहलारापरणक्षगरमन्दिरम्‌ ॥ ३७॥ 
मन्द्रायानठाफारनभोभातायुधनजञम्‌ । 
परित्यज्य धनं गेहं दूरोयीविद्रतप्रजम्‌ ॥ ३८॥ 
सरतो हेतिरदनात्समकषमर्षकोज्झितम्‌ । 
वर्जित भीरुमिः पत्षिराजवुन्दमिवाञहिमिः ॥ ३९ ॥ 
दन्तिदन्तविनिप्पिएशिएमद्धटसंक्रटम्‌ । 
फटे मृत्योरिव नद्धाक्षापीउनयन्ग्रके ॥ ४० ॥ 
यन्त्रपापाणसघइपिषटाम्ररगतायुघम्‌ । 
योधनादनदइन्तिदृन्दवन्धुरकन्दरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
घराघरदरीरन्तःग्रतिश्रुत्यीतयार्मितम्‌ 1 
अजितं प्राणस्स्वमर्जयद्धिरपार्जितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

भनेँ द्वारा काटकर फेके गये सिर और हाथोसे रणभूमिका आकाश पट गया था, 

क्षेपणोसि ( गुरेलरी तरहका एक देशी अन्न जिससे डेले दूर दूरतक फेके जाते है ) 
फेके गये पत्थरोफी राशियोसे दिशारूपी छठा लाघी गई थी॥ ३६ ॥ 

ताउ ठोक्ने आदिसे उत्पन्न महान्‌ चट चट शब्दोंसे मिश्ञाल बृक्षेकि हटनेकी- 
सी ध्वनि हो रही थी एव सियोंके हाहाकार शब्द्सि नगरोंके घरूके-घर जगे रहे 

थे || ३७॥ 

आकाशमें मम्द-मन्द ध्वनिवालो अमिके तुल्य सखाखोंरी राशियाँ शोमिव 
हो रही थीं, सब्रकी सब प्रजा अपना घर द्वार छोडफर दृरदेथोगे भाग गई थी, 
हथियारोंके चारों ओर चल्नेसे युद्धदशंक लोगोंने भी भयसे चारा ओरसे युद्धभूरि” 
का व्याग कर दिया था, भयभीत सापोंने युद्धभूमिरा गरुडे झुण्डकी तरह 
त्याग कर दिया था तथा रक्त युद्धमाममें मनुप्यरूपा अगूरकों पीसनेक कोलके 
यन्त्र ऐसे गण्डस्थल्में हाथियों द्वारा दाँवोंसि पिस चुके हुओंते बचे हुए उत्तम भटोको 
बडी मुसीबत हो रही थो || ३८-४० ॥ 

आकाराने चल रहे हथियार अक्षणी द्वारा फेके गये पत्री टक्करसे चूर-चूर 
हो रहे थे ओर योद्धाओंके सिंदनादसे, विंधाड रहे हाथियोंके समूहसे, कन्दराप भर 
गई थी ॥ ४१॥ 

उस युद्धम झुरके सिंदनाद पव॑तों युफाअमें पढुँचकर प्रतिध्वनियोंसे मिल गये 
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भर्जितं हेतिदहनैरभिदाहेश. संततैः। 
तैरेवाऽन्यैरथाऽन्येथ इन्दयुदेरनिष्ठितम्‌ ॥ ४३॥ 
वेष्टित सृतशिष्टेध सारैः सुभटपेटकैः । - 
कैलासेरिव संशुद्वैरी्राधारतां गतेः ॥ ४४ ॥ 
तेरदारेः समाक्रान्त ये मृत्योरपि मृत्यवः । 
मरणे जीवितं येषां जीयितं मरणं रणे ॥ ४५ ॥ 
रणे नभसि निर्लनवावारणवारिजे । 
सारसाः सरसीवाऽन्न रेजुरत्युद्भटा मटाः॥ ४६॥ 
यन्त्रारमक्षेपणानां प्रसरण- 
सरिता घूकृतैः फूत्कृतेद्राक्‌ 
कान्तानां च्योञ्नि मूर्धा शर- 
सलिलमुचां सैनिकानां च नादैः । 
थे ओर अन्मसे ले$र बडे प्रयत्नसे <पार्जित बलसबर-को प्रकट कर रहे शुरबीरो द्वारा 
बह चराया गया था ॥ ४२॥ 
उक्त युद्धभूमि हथियाररूपी अमिसे तथा चारों ओर फेलो हुई आझिसे भूनी 
गई थी तथा पूर्ववर्णित युद्धोंसे तथा अन्यान्म इन्द्रयुद्धोंसे वहाँ युद्ध समाहिको नहीं 
प्राप्त ह्ये रहा था ॥ 9३ ॥ 
मरे हुते अवशिष्ट, बलशाली, स्मामीडी ५छच) न करनेवाले, हृदये 
हैश्वरको धारण करनेवाले, उत्तम भररूपी केलासोसे ५४ युद्ध चारों ओर परिवे्टित 
था। केशास भी अत्यन्त पवित्र, सारवातर और श्रीशङ्करजीका आधार है । 
जिनका रणसे भागकर जीना मरनेके समान अप्रिय है और रणमें मरना 
जीनेके समान प्रिय है ऐसे उदार पुरुषोसे त्रेलोस्य भी जीता जाता हे । वे ही काह 
के भी काळ होते है यानी परमपद प्राप्त है । "से कहा दै--दो ही पुरव नो 
सूर्यमण्डलका भेदन कर परमपदको प्राप्त--होते दै योगयुक्त सन्यासी और रणमें 
सम्मुख मारा गया योद्धा ॥ ४४, ४५ ॥ 
अत्यन्त झूरवीर योद्धा कटे हुए सुन्दर सुन्दर हाथीरूप कमलोते भरी हुई 
युद्धमूमिके आकाइामें तालाबमें सारसोंके समा सुग्नोमित हुप ॥ ४६ ॥ 
गुलेलसे फेके गये पत्थरोफे ्रवाहरूपी नदियोंक्रों लनियोंत्ते तुरन्त ही बह कर 
आक्रमं उडे हुए मस्तक्ोंफी फृफ्मरोंसि, बाणरूपी जळ बरसा रहे सैनिोके 
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रांकरेरायुधानां नमसि 
पिसरतासश्चकेमसब्दे- 
रासीनिःसथधिंबन्योपलनरर- 
जडं जीर्णफर्ण गततं तद्‌ ॥ ४७॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे पाल्मीकीये मोक्षोपायेपु निर्याणप्रकरणे उत्तरा 
अमिद्यो० विप० सग्रामयर्णन नाम दशाधिस्शततमः सर्गः ॥ ११० ॥ 


९ 
एकादशाषिकशततमः सगः 
बसिष्ट उयाच 
इति कल्पान्तसदृशे यत्ते समरसंभ्रमे । 
पतन्तीपूत्पतन्तीपु सेनासु समरेजिरे ॥१॥ 
तूर्यमेरीमहाश्वसज्ञेप खे नदत्सु च । 
घदुर््यनिपु वीराणा ताखेंकारकारिपु ॥ २॥ 
अन्योन्यफठिनासफोटविकटे भटपेरके । 
कपत्कटकटारोपे क्ट॒कुड्टिवकडटे 121 
सिंहनादसि शर आकाशमें फेल रहे झस्राल्लोकी सरसराहटोंसे एव सात घोड़ों तथा 
हाथियॉके हिनहिनाने ओर चिधाडनेसे व्याप्त युद्धने सबके घानोंको बहिरा बना दिया 
था । वह रणस्यळ कहीपर भी सूराखसन्धि-सम्बन्धसे रहित पत्थरके समान जड हो 


गया था ॥ ४७॥ 
८ ७ हि 
एकसो दसवॉ सर्ग समाप्त 


एकसौ ग्यारह सर्ग 
[ श्रपनी सेनाकी हार होते न होते रणभूमिके लिए निके हुए राजा 
द्वारा घायव्यात्रोंसे चारों थोर शच श्रोके सहारका वर्णन ] 
ओऔवसिएजीने कहा--भद्ध, इस प्रकार प्रव्यतुरय घमासान युद्ध चळ रहदा था, 
सम्रामभूमिर्मे सेनाएँ हार और जीत रही थी, पूरी, रणसिंगा भोर मद्दाशङ्वोँकी ध्वनियाँ 
प्रतिध्वनि द्वारा श्राकाशर्मे बज रही थीं, आकाशमें तल्यारें सरसराहटके साथ बोल रद्दी 
थीं, वीरोंके धनु्षोंकी दीर्घ टकार ध्वनियाँ हो रही थीं, भटगण परस्पर जोर शोरसे 
ताळ ठोक रहे थे, निदयतासे कुटे ( पोटे ) हुए काच जोरके कट-कट शब्द कर 
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किंचित्रभज्यमानासु पिश्वत्कश्मासु सगरे । 
विपश्षित्पक्षसेनासु्‌ ठूयमानलतास्विय ॥ ४ ॥ 
उदभूतपूरय्जाशा च्पनिर्याणदुन्दुभिः । 
चतुघोऽञ्चनिसंपूर्णरल्पाभ्ररवमांसलः  ॥ ५॥ 
स्फुटतां कुलशैलानां तुल्यकाठमिबोत्कटः । 
स्फु्ट्चटास्फोटैनेडितासिलदिक्ततटः ॥ ६॥ 
ठोकपाठेरियाऽऽमारर्नारायणशुजैरिव । 
स चतु्थिश्रतुर्दिव' निर्जगाम महीपतिः ७॥ 
चतुरङ्गेण महता सैन्येन परिवारितः । 
अट्ठालबलयातमुच्छानिर्गत्य नगराद्भहिः ॥ ८ ॥ 
ददर्शा&त्मबळ रिक्तं वलपद्रिपुमण्डलम्‌ । 
गन्तं च लयाफूत्या भीम युद्ोद्धतार्णवम्‌ ॥ ९ ॥ 
शरसीकरनीरन्त्र मकरव्यूहसुलम्‌ । 
चारणव्यूहत्रलित तरङ्गव्यूहरिस्दृतम्‌ ॥ १०॥ 


IT 
रहे थे, राजा बिपश्चित्‌की सेनाएँ कुछ हारसो रही थीं, काटी जा रहो रताओंकी 
भति सेनाका बहुत बडा भाग मूर्छित हो रहा था, इतनेमे राजा विपश्चिते रणभूमि- 
प्रयाणकी दुन्दुमि, जो वञ्जयुक्त प्रख्यकालीन मेधीसी ध्वनिसे पूर्ण थी, दिशाओंको 
अपनी घ्वनिसे पूर्ण करती हुई मजी। उक्त दुन्दुभि ध्यति एफ साथ टूट रहे फुल- 
पर्वतोंकी ध्वनिके समान प्रचण्ड थी, उसने प्रकट हो रही अपनी गडगडाहटमे सकळ 
दिकतरोंको स्तब्ध कर दिया था | वह राजा विपश्चित्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णुजीकी संदेह 
भुजा ऐसे चार शरीरोंसे रणमूमिके लिए चौतरफा निझला ॥ १०७ ॥ 

चटुरङ्गिणी महती सेनासे चारों ओर विरे हुए राजाने अटारियोंसे परिवृत 
नगरसे फठिनाईके साथ निफलकफर संग्राम सर अपनी सेनाको खाली ( बलद्वीन ) 
देखा और शत्रुसेनाको बच्युक्त देखा । शत्रुसेना क्या कहना था, वह युद्धके लिए 
सन्नद्ध गरज रहा भयङ्कर चलनेवाल समुद्र ही थी, बाणरूपी जलऊणोंसे खूब भरी 
थी, मफराकार सेनाके व्यूहोंसे पूर्ण थी, हाथियोंके झुण्डोंसे बिरी थी, अश्वोऊी 


वरतारेति क्लिखुक थी ५८-१० ॥_______---7 विस्तारयुक्त थी ॥ ८-१० ॥ 





१ सागरपछमें मगरोके समूहोंसे मरा हुआ । जक्षइलियोके समूदसे मरा हुधरा 1 
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चकावर्तवहदूव्यूहकल्लोलकलितान्तरय्‌ । 
चलद्रथशतायत पताफालहरीगणय्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रस्फुरच्छत्रफेनात्य॑ हयहेपितफीत्कृतम्‌ । 
समुन्नसद्धेतिजलल॑ कचद्भारारं परम्‌ ॥ १२॥ 
तरत्तररमातड्तुरङ्गो घतरङ्भकम्‌ 1 
हेत्यम्भसि कचत्पापयुद्यदगुलुगुलोदरम्‌ ॥ १३॥ 
दरीदलनसंज्ञुव्धमरुजनितरधुधुमस्‌ ! 
नतोन्नतकुताद्रीन्द्रमहास्पन्द्शरीरकम्‌ ॥ १४॥ 
मञ्जन्मातङ्ग हुरंगहेलाइतमहीधरम्‌ || 
अपारसिचरत्पूरकल्लोलालमदाजलम्‌ ॥ १५॥ 
अफालफल्पान्तदशासमुत्यानथनाकृतिम्‌ 1 
आक्रान्तरोदसीरन्ध्रुधिरिकमहाणवम्‌ ॥ १६॥ 
कचदायुधसण्डौघडीनरल्तावृतोदरम्‌ ! 
चळूद्व्यूहचलद्रथस्तयन्त्रामभ्षेपणारमकम्‌ ॥ १७ ॥ 
चक्राफार आवतेफे समान यइ रहे सेनाके व्यूहरूपो (रचमामेद्रूपी) ज्वारभार्टोसे 
च्यात थी, चल रहे सैकडौं रथ टी उसमें सैकड़ों जडअनियाँ थी, पतामाएँ ही 
छोडो छोटी ररर थीं, चमक रहे स्येतठनरूपी फेनसे वड छबाटब भरी थी, धोडोंफा 
हिनहिनाना दी उसमें जलजा फुफफार थी, हथियाररूपी जळ चमचमा रहा था; 
विकृत्तित हो रही बाणरूपी घाराओंको वह उत्तम आफर (खान) थी, तैर रहे चन्चल 
हाथी और घो झुण्ड ही उसमें तरे थी, हथियाररूपी जल्मै काले सेके ऐसे 
ग्लेच्छ उसमें दीस पड रहे थे, द्राविड आदि भर्टोकी बातचीतसे उसमें गुडगुड 
दाग हो रहा था, फन्दराओंके कटनेसे क्षुभित हुए चायुसे उममें घुम्‌ घुम्‌ भ द हो रहा 
था, ऊँचे नीचे हाथी उसके बिशाल केक पर्वेतेकि हवने उतरनेसे होनेवाही महा 
हलवल पेदाऊर रहे थे, डूब रहे हाथी घोडे ही उसमें अनायास मारे. गये ( पक्ष 
काटनेसे पगु बनाये गये ) पर्वत थे । असीम चारों ओर फेला हुआ सेनासमूह हो 
उसी फहोरोसै ( महानगोंते ) अरुत अपार जलराशि थी ॥ ११-१५ ॥ 
अरारमे ( अनवसरे ) मद्ाप्रल्पके आविरभीवके सदृश उसका आदार अत्यन्त 
धना था, सूतके महासागरने एथिडी और अन्तरिक्षे मध्यवती अपाक ढक दिया 
या, देदीप्यमाने शसाख्रोके सर्ण्डाकी राशिब्पी ३छछ रदे रल्मोसे उसका मध्यमाय 
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र ५२ 
रक्तसीकरनीहारसं्याश्रपरलानतम्‌ | 
कचित्पांसुपयोवाहपीतहेतिपयो धरम्‌ ॥ १८ ॥ 


तमालोक्थरणाम्भोथिमगस्त्योऽस्य भवाम्यहम्‌ | 
इति संचिन्त्य मनसा स पातुं तंरणार्णवम्‌ ॥ १ 
अस्तर सस्मार वायव्यं चतुर्दिक च संदधे । 
धळुपि शिखराधारे त्रिपुरान्त इवोधतः॥ २०॥ 
आत्मीयदेशसैन्यानां श्रेयोथशान्तयेञ्नलम्‌ । 
नमस्कृत्याऽथ जप्त्वाऽऽगु स तत्तत्याज दारुणम्‌ ॥ २१ ॥ 
यथा तथैव तत्याज तस्य साहायकाय सः । 
य्जन्याखं महाखेशं द्वियदातयशान्तये ॥ २२॥ 
तस्मादखजुपो घोराद्वनुपः परिनिर्गताः । 
अप्मूर्तेश्रतुर्दिकमाशाकुहरपूरकाः ॥ २३॥ 
निययुर्बाणसरितखिशलसरितिस्तथा | 
शक्तीनाप्ग्रसरितो गुगुण्डीसरितस्तथा ॥ २४ ॥ 
पटा था, चल रही सेनाओंमें चळ रहे क्षेपणी यन्त्रके ( गुळेळके ) पत्थर व्यस्त थे। 
रक्ते छोटे छोटेक्ण और कुहरेरूपी सन्‍्ध्याकालके मेषसे युक्त थी, कहीपर धूरिरूपी 
मेषसे अ्शख्ररूपी जरूका सागर पी डोला गया था ॥ १६-१८ ॥ 
उक्तसग्रामसागरको देखकर मे इसका अगरत्य ( अगछयने जिस प्रकार 
सागरको पी लिया था वैसे ही इसे पी डाळ.) ऐसा मनम विचार कर उसने संग्राम 
सागरको पीनेके लिए वायव्य सका स्मरण किया और जैसे मेरुरूप धनुषे 
त्रिपुरासुरके वधके लिए उद्यत हुए शिवजीने छखका सन्धान किया था वैसे ही चारों 
ओर उसने उसका सन्धान किया ॥ १९-२० ॥ 
राजाने अपने देशके सैनिक्रोंके हितके लिए शत्रुवधार्थ अभिदेवक्ो नमस्कार 
कर और अपकर शीघ्र जैसे उस भोषण अखको छोडा, वैसे ही उसकी सहायताके लिए 
महान्‌ अखशभेष्ठ पर्जन्यास को शयुरुपी आतपकी झान्तिके लिए छोड़ा ॥ २१, २२॥ 
चारों ओर वायब्याख ओर पर्जन्याशाससे युक्त अनएव अएमूति उस भीषण - 
धनुपसे दिशाओकि अवकाशको पाट देनेवाठी वाणोंव्री नदियाँ, त्रिशुलेंकी नदियाँ, 
शक्तियोंडी विकट नदियाँ, बन्दूकोंकी नदियाँ, सुद्ररोंकी नदियाँ, भारोंकी नदियों, 
चक्रोंकी नदियाँ, कुए्हाडोंडी नदियाँ, तोगराँत्री नदिया मिन्दिरलो ( तोपों ) का 
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मुद्दराणां च सरितः म्रासानां सरितो रयात्‌ । 
चक्राणां चेर सरितः परश्वधनदीरयाः ॥ २५॥ 
तोमराणां च सरितो भिन्दिपाछमद्ापगाः । 
पापाणानां च सरितो वाता; कन्पान्तर्ंसिनः ॥ २६ ॥ 
अशनीनां च सरितो विद्यतां सरितस्तथा ; 
जल्घारासरितूराः ङ्गवर्पसमन्विताः ॥ २७ ॥ 
सनाराचा मदावर्षदर्षलोत्यातपीबराः । 
नागाय युयषर्यन्तस्फुटिताद्रीन्द्रजा इव ॥ २८ ॥ 
तेनाऽन्वपयेगेन भुतः सोऽरिविलार्णवः 
झटित्येय न फालेन पांसुराशिरिवाऽभित; ॥ २९ ॥ 
सलिलाशनिशखाणामासारण्डमारुतैः । 
सरांसीय बिसेतूनि सैन्यानि परिदुद्रयुः ॥ ३० ॥ 
» चतुरङ्गथतुदिकं वढीघः स पराइमुस; । 
ययौ प्रावद्विरिणदीमद्दावाह इव द्रुत; ॥ ३१ ॥ 








नदियाँ, पत्वरोंडी नदियों, वज़ोडी नदियों और बिजलियोंक्री नदियाँ बह निकलीं । 
कह्पान्तेके ( प्रद्यके ) सूचक प्रचण्ड वायु बटने लगे । जढधाराकी नदियोकि प्रवाह 
तळवारोझी वृष्टिके साथ बृह निकले । युगोंके अवसानमें टूट फूटकर पराशयी हुए 
कुलपर्वतोसे निफळे हुए, प्रचण्ड वायुसे बढे हुए, उत्पातोके समान मोटे ताजे सोप 
बाणेकि साथ बह तिरके ॥ २३-२८ ॥ 

उस शखाखवृष्टिके घेगसे वह पूर्वोक्त विशाळ शत्रुसेना सागर शीश्र ही घूर" 
के ढेरकी मति चारों ओर उडा दिया गया। उसमें कुछ भी समय नही लगा ॥रेका 

जह, यज्ञ ओर शस्राम्रोकी वेगवती दृष्टि तथा प्रचण्ड आँधीसे शत्रुसैना 
बाँधरहित ताळाबके जलको भाँति चागे ओर भाग खडी हुई । बह चतुरप्लिणी तेना 
युद्धसे विमुख होकर वर्षाकाठी पर्वतनदीके महामवादके तुल्य भागती हुई चारों 
दिशाओंको चली गई ॥ ३०,३१ ॥ 

सेनाम पर्वंतगदीकी समताफा उपपादन करते हुए भाग रही सेनाका वग 
करते है--वहत! इत्यादिसे । 
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वहत्स्विनबृहच्छिभपताकाकेतुपादपः । 
मरीचिपुप्पशत्रलविलोलासिलत्तावनः ॥ ३२॥ 
विरुठतपु्टपापाणपपद्रक्तद्रवावचः 1 
पोरेपरघुराराबरल हृदयभङ्गदः , ॥३१॥ 
उद्यमानबृहददन्तिदन्तद्रमविधडनेः t 
स्फूर्जचटचटारावतमितोद्रिताम्यु.ः  ॥ ३४॥ 


हेतिवोग्रसंघटटपृष्पजातझणज्ञणः ] 
तरत्तरलसारावतुरज्ञमतरज्ञक! ॥ ३५ ॥ 
रथादिभट्चक्रौघरिलाक्रेकारपीवरः । 
पदातिरथहस्त्यश्वशिलासंघट्टसंकटः ॥ ३६ ॥ 


कडुचंकारचीत्कारक्रेकारपरिपीवरः | 
सरता सता वयमिति घनकोलाइलाङलः ॥ ३७॥ 
सेनावारिमहावर्तचलदलुगुठारवः । 
रक्तसीकरनीहारसन्ध्याम्बुदवितानकः ॥ ३८॥ 


बायुके ्रवाइमें बह रहे पसीनेसे तर कटे हुए बड़े बड़े पताका-दण्ड दी उस 
गिरिनदीरूय सेनामें दृक्ष थे, किरिणरूपी फूलोसे चितकवरे (मिश्रित) चम्चछ खङ्ग ही 
लताओंके समूह थे, दौड्नेको शक्ति होनेसे लडखडा रहे, भोटे ताजे पुरुषरूपी 
पत्थरॉके बिन्दुरूपी खूनके पनालेसे यह अवर्णनीय थी, भयंकर घुर-घुर शब्दोसे 
“बह कायरोंके हृदयको ठुकड़े टुकड़े करनेवाली (डरावनी) थी, बह रहे महागओंके दाँत- 
रूपी बृक्षोंके परस्पर टकरानेसे प्रकट हो रहे कर-कट शब्दसे गरज रहे मेर्घोको मात 
7 कर रही थी, हथियारों पत्थरोंत्री तेज टकर ही उसमें नदोके किमारेके पुप्यदृक्षपर 
हुआ मँबरोंका झंकार था, तेर रहे चञ्चल तथा चिल्ला रहे घोडे ही उसकी तरङ्गं थीं । 
रथादिके तथा भटवून्दके पश्थरांसे टकरानेपर हुए आतंस्वररूपी मेढक सथा 
पक्षियोके शब्दसे युक्त थी, पेदळ सेना, रथ) हाथी ओर अश्‍्वरूपी पाषाणोके परस्पर 
टकरानेसे वह संकुल थी, कर्णक टंकार, चीत्कार, क्रेतरसे पुष्ट भी, इम मरे हम 
मरे इस प्रकारके जनकोटाहटसे मरी थी, :सेनारूपी जळके बड़े-बड़े आवतोंमें गुढ- 
शुड ध्वनि हो रही थी, रक्तके कण तथा वुहरारूपी सन्ध्याकालका मेष उसका 
चेदबा था ॥ ३२-३८ ॥ 
६६८ 
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हेतिवीचिसटाच्छिक्षारिवामनपारिदः । 


वर्षपङ्किरभूपीटतटण्डनमण्डितिः ॥३९॥ 
इन्वशूलगदाप्रासयदत्तलवटाऱ्धतः | 
साक्रन्दरमीरुतनवाप्रवपन्ध्रगपोवकः ॥ ४० ॥। 
मतहस्त्यश्वयोधीषजीर्णपर्णनिरन्तः । 
पिषटदेहवसामासपङ्कसंजातमर्टम ॥ ४१ ॥ 
चूर्णक्रतसुरापिएमद्वास्थिघनसैम्तः 1 
उद्यभानशिठापूरकाष्टकोटिफटडूट! ॥४२॥ 
उद्द्खलयाम्मोटदरवहरअलयपापुमिः । 
अपतत्पलयासारें! प्रलयाशनिमंक्टः ॥४३॥ 


पह्रिलासिलभूपीठेः यल्लिपसुवस्थले । 
सितशत्यरशाइयानधाराक्रतमप्जः ॥४४॥ 
समग्रनगरग्रामगृहज्यलितयह्धिमिः । 
प्रजाश्रेमपदातीनामाक्रन्देनाईपि. घर्षर, ॥ ४०॥ 

शखाखरूपी लढ्रोसे वट्वृक्षोके समान काटे गये मेव जस्से नग्न हुए थे | 
बर्षासे पक्ठयुक्त हुए भूप्रदेशके तरस तोडनेसे वह विशेष शोभित थी ॥ ३९ ॥ 

मार्ग यनानेके लिए भाले, त्रिशूल, गदा, वहाको धारण करनेवाले भाग रहे भर्गेसे 
बह रहे तालयवके समान अद्भुत थी, रो धो रहे कातर होग ही उसमें गिर रहे 
भृगहीने थे ॥ ४० ॥ 

मरे हुए हाथी, घोडे और भर्टोक समूहरूपी जीर्णशीर्ण पत्तोमे वह आच्छन्न 
भी, पीते गये शरीरोंके बसा ओर मास्के कीचड्से उसमें चारों ओर कीचड ही कीचइ 
हो गया था, चूर चूर की हुई हड्डियाँ ही उसमें कुछ स्थूल बाळवाळे तट थे और 
खुरोंसे खूब पीसी गरे महदा हड्ियाँ हो उसमें महीन बाळवाळे तटप्रदेश थे । उसमें 
बढ रहे पत्थरसमृह्दों तथा लफ़डियोंको चोर्योंके आपसमें टकरानेसे कटकट शब्द 
होता था ॥ ४१, ४२॥ 

गरज रहे प्रत्यकाछके मेथोसे, बट रहे प्रश्‍यमाल्के प्रचण्ड वायुओसे, गिर ग्ही 
प्रल्यकालीन मूसछाघार वृष्टिसे,प्रल्यकाल्के बञ्जपातरूपी समयेंसे, पङ्गमय सकल भतलें 
से, जलले उपद्रवपूण स्थछोंसे, तिज शातते जग गे वर्णधारोकेो आकारको आकाशने 
यने विंजड्डोंसे, समस्त नगर, याँव और घरोको जलकर राख कर चुकी अमियोसि, 
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रथाम्मोभरनिहदैर्दिवि भूमौ घनारबेः 

चतुर्दिकै घनं तारक्रेकारस्य चतुष्टयै; ॥ ४६ ॥ 

विद्युद्दलयविस्तारकारिसंधड्टयरपणे | 

शरञ्चक्तियदाग्रासभिन्दिपालादिवयणेः ॥ ४७॥ 

सर्वदिकमसंर्यानि मलानि बलशालिनाम्‌ । 

भूतां रिदरवन्त्याशु पिनेशुर्मशकोधवत्‌ ॥ ४८॥ 

उद्दामपावकवनोपमहेतिसार्थ- 

मेघानलाकुलूजनाश निवर्षपातैः । 


आसन्यलानि चपलाब्धिजलाबलानि 
पर्याकुलानि वडवापिमिया5अयिश्वन्ति ॥ ४९ ॥ 


इत्पार्पै श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेपु निर्वाणप्रकरणे उत्तराधे 
बि० चतुर्दिग्गतबलद्रवणं मामैकादशाधिकशततमः सर्गः ॥ १११ ॥ 








प्रजा, घोड़े, हाथी और पैदल सेनाओंके रोदनसे, आकाश ओर भूमिमें हो रहे तीक्षण 
ध्वनिवाल़े रथ और मेधों के घर घर शब्दोसे, चारों ओर विपश्चितूके भनुपके चार 
तेज केकारोसे, बिजलीरूपी ककण विस्तार करनेवाले भेधोंके परस्पर टकराने और 
रगड खानेसे, बाणो, शक्तियों, मुद्गरों, बछमों, भार्लो और बन्दुवों ही वर्षाओंसे चारों भोर 
बलशाली राजाभेकि अस्य सेनिङ भागते हुए मच्छरोंके समूहकी भाँति शीघ्र नष्ट 
हो गये । सीमान्तके राजाओंी सेवाएँ तीश्ण वहिराश्विके सह्य शसास्रसमूहख्पी मेपों- 
की आगसे लोगोंको घमडाहटमें डाळ देनेवाले चज्रपातोंसे व्याकुल होकर चन्चल 
सांगरजलमें उपारे जा रहे जर चरोकी माई बाडवामिमे प्रेश कर रही थीं ॥४३-४९॥ 


एकसौ ग्यारह सर्ग समा 


५३४६ सोगवासिष्ठ [ निर्वाणअकरण उत्तरार्ध 





हादशयाधिकशततमः सर्गः 


बसिष्ट उवाच 
लोकहाराग्वरव्याठं चेदिचन्दनकाननसू । 
छिन्नं परगुधारामिः पतितं दक्षिणाणवे ॥ १ ॥ 
ूर्णवत्ओरोहझ पूरेण पारसीकाः परस्परम्‌ । 
प्रहरन्तो विमोहदेन * चिनष्टा बञ्जुलावने ॥ २ ॥ 
ददुसद्दी दुरन्तेपु दरदीणहुदन्तराः । 
दरीरन्ध्रेषु संहीना दरदा दानवा इय॥ ३॥ 
चतुरायुधधाशग्रचूर्ण नीहारघारिणः । 
बिदयुद्दलयिनो वाता वेल्लितायुधत्रारिदाः ॥ ४ ॥ 
दन्तिनोऽन्योन्यमाभग्नदन्तदेहोघपीडिताः । 
सत्यूदरोम्भक्ग्रासपिण्डपिण्डा इवाऽभवन्‌ .॥ ५॥ 


एकसौ वारह सरग 
[ जीवन लेकर माग रदे जिस जित देशके पेदल भट जहाँ जश जिस 
- परकार विनष्ट हुए उसका बर्णन ] 

श्रीवसि्ठजीने कहा--वास, चेदिरूपी चन्दनोका बन, जहाँ गोतियोंके हार, 
धन्न ओर सॉप दर्शनीय होते है, कुल्दाडियॉकी धाराओंसे कटकर दक्षिण सागरमें 
गिर गया ॥ १॥ 

पारप्तदेशके भट अश्तप्रवाहसे पत्तोंकी भाँति बहाये जाते हुए मोहबश आपसमें 
प्रहारकर बञ्जुढावनमें विनष्ट हो गये ॥ २ ॥ 

दरददेशके भट ददुर पर्वतपर आरपार रहित ( असीम ) गुफाथॉके विलोमे 
ममे विदीणंदददय होकर दानवोकी माति विहीन हो गये ॥ ३ ॥ 

याण, बम, तलवार ओर कुङ्हाइरुपी चार शस्राख्रांकी धाराफे श्रम्रभागसे 
हुए पत्थुर, कवच आदिफे चूर्णहपी वर्फको धारण करनेवाले विजहिमो आवेष्टित 
बारुणास्से उत्पन्न हुए मेघ चले ॥ ४ 1) 

आएसके आघातेंसे भमदन्त ( जिनके दात टूर गये थे ) देहोंमें रविर- 
राशिसे लथपथ पीडाकान्त हाथो भ्रयुफे पेटको पूर्ति करनेवाळे मासे घरावरके पिण्ड 
ऐसे हुए ॥ ५ ॥ र 
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तज्ञा रेवतिका रात्री रोद्रतोमरताडिताः । 
रुपिकामिः पिशाचीमिर्जुक्ता भागीकुताङ्गकाः॥ ६ ॥ 
तालीतमालमहने दशार्णाजीर्णजङ्कले । 
गले पादं निघायाऽन्तः कचाः सिंहेगेतासवः ॥ ७ ॥ 
पश्चिमार्णवतीरस्था नालिकेरघरावनी । 
यवना विगतप्राणा निगीर्णा मकरोत्करेः ॥ ८ ॥ 
नाराचनिकर नीलं निमेषं नाऽसहञ्छकाः । 
रमठा नछिनीपण्डा इव ताण्डवितासवः ॥ ९ ॥ 
श्रवणाभोगशह्वाग्रो महेन्द्रोद्रिदिषि ब्रजैः । 
विद्वुतैब॑लितो वोठैर्जालैजेलयुचामिव ॥ १०॥ 
चामीकखराकारा भमा तङ्गणवाहिनी । 
मृता हृताम्बरा चोरेथह्ेकान्ते निशाचरैः ॥ ११॥ 
चौरिव्षमरेरासीचदासारं खुवस्वकमू । 

। कचद्धिर्ज्बलनायुपैः ॥ १२॥ 
भीषण लोमरोंसे पीटे गये दरद अक्क बड़े जो कद दके ही कोई नट रकम अपने रूपसे ही कोई मट रात्रिम अपने रुपसे 
पुरुषको विउ करनेवाली विशाचियों द्वारा उपशुक्त हुए और फिर उन्होंने उनके 
अङ्ग आपसमे बांट सिये, यों वेचारे रेवतकपर्वतमें बिहीन हो गये ॥ ६॥ 
दश्ञा्णदेशके भट तार और तमाठसे घने पुराने जंगसमे सिंदों द्वारा गलेमें पैर 
डालकर छदय चीरकर मार डाले गये ॥ ७ ॥ 
पश्चमसागरके तठवर्ती देशोंके यवनभट वेलामूमिमें मगरोंके झुण्डोंसे निग 
जिये जानेके कारण मर गये ॥ ८ ॥ 
शक लोग छोदमय बाणराशिको क्षण भर भी सहन न कर सके एवं रमठों- 
के प्राण कमलिनीसमूहूकी आँति मारे भयके कांप उठे ॥ ९॥ 
अवण नक्षत्रके संस्थानके ( शरीर गठनके ) समान तीन शिखराम्रेसे-युक्त 
महेन्द्र पर्वत स्वामि जा रदे मोते परिवृत होकर मेषोंसे परिइत-सा हो गया ॥ १०॥ 
तद्कणमर्गेकी सेना, जिसका आकार सुन्दरपुवर्णके सदृ था, चोरों द्वारा 
इक छित्न-मिन्न की गई, फिर निशाचरों द्वारा एकान्तमें चट कर षी 


गई थी, यों मटियामेट हो गई ॥ ११॥ 
तङ्गणसेनाके भक्षणके समय वढाँका भूमितक चारों भोर घूम रहे उल्मुक 











५३४८ योगवामिष्ठ [ निर्वाण-मकरण उत्तराधै 








घासधरघरारन््रप्रतिशरुद्धनथुंधुमा । 
जगद्वेहगुहासीदथीर्षण गातमिमीधता ॥ १३ ॥ 
हविपान्तरजनाश्रक्रेजरजैरा जीरित जहुः। 
मीनजड़लजम्पाले जीर्णमत्स्या इवाउजले॥ १४ ॥ 
यायदूद्वीपा जिताः इक्षो सह्याद्रौ सममूर्तयः । 
आश्वस्य दिवसान्सक्ष ययुरायासमन्थरम्‌ ॥ १५ ॥ 
गन्धमादनप्रनागरनशु्ञेएु  पुजिताः । 
यिद्याघरुमारीभिर्गान्थारा. परिरक्षिताः ॥ १६ ॥ 
हृणचीनकिराताना पुवे स्तेथक्रयपणः । 
कमलानीय लूनानि शिरास्यमिमुयानिलेः ॥ १७ ॥ 
निलीपा नलिनीनाले कण्टका इव निश्चहाः । 
दुमेद्रुमे द्रुममया भयाचस्याञयसबिरम्‌ ॥ १८ ॥ 





( छठी ) लिये हुए अतएव चमर रहे निशाचरोंसे नक्षत्र-मण्डलसे आकाशकी नाई 
शोमित हुआ ॥ १२ ॥ 

उक्त विपश्रितकी बिजय होनेपर जगदुरूपी ग्रृहगुहावाल) अन्तरिक्ष लोक मेधोके 
पृथिवी-बिलेमिं गजेगकी अतिध्वनिसे गम्भीर घुम्‌ घुम्‌ ध्वनियुक्त ( विपुल ृदङगध्वनि 
युक्त ) होकर मानो उसकी प्रचुर यश गानेके श्पउद्यत हुआ ॥ १३॥ 

मठलिश्रोके विहाररूप शिवारके छोटेसे तालाबके भाग्यवश सूख जामेएर ( जल" 
शय होनेपर ) बड़ी बडी मछठियोंके तुल्य अशरण होकर खब्गोसे जर्जर हुए 
अन्यान्य द्वीपोंके भटोंने अपने माणो का परत्याग किया ॥ १४ ॥ 

जीते हुए सकल हवीपोके भर साद्यद्रिमें छिपकर सात दिन तक विश्रामकर 
चिकिसा आदि द्वारा घावोंके पूरे होनेसे स्वस्य होकर बाणवृष्यॉसे केशित होते 
हुए कठिनाईके साध धीरे धीरे अपने देशोंको चले गये ॥ १५॥ 

मारे भयके गन्धमादन प्रर्वतके पुनाग इक्षेंके झुरुरमें इहे हुए गान्धार 
देशके भर्दोकी विद्यापरकुमारियोंने रक्षा की ॥ १६॥ 

हूण, चीन और किरातेकि सिर विपश्चित्से छोड़े गये भुँहमें आगते युक्त 
वेगवान चर्कोसे कमछकी तरद फाटे गये ॥ १७ ॥ 

निडीप नामक देशके भट कमळनालमें उगे हुए निश्चल काँटेकि समान 
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चारुसारङ्गरङ्गासु शैलकाननभूमिषु । 
चतुर्दिकं तदापातैः संपन्नं क्षोमणं घनम्‌ ॥ १९ ॥ 
कण्टकस्थलनामानः कण्टकस्थलकर्कशा; | 
कण्टकस्थलगा आसन्कण्टकस्थरमण्डले ॥ २० ॥ 
पारसीकाः परं परे पारं आप्य पयोनिधेः । 
निपेतुः पवनेः पूता प्रलये तारका इच ॥ २१ ॥ 
वबुरम्भोधिकुड्डाका पदां करकाड्किताः। 
सवेदिग्वनहुण्टाका पाताः प्रलयशङ्किताः ॥ २२ ॥ 
आसारसाराः पङ्काम्बुझुताः सधनघुंघुमाः । 
माक्तद्चदिशोऽध्श्या बहुछ्लुब्धायुशनिलेः ॥ २३ ॥ 
निर्हादकारिभिवातैर्वहच्छपछपारवम्‌ । 
्रससुर्खुवि नीहारा महार्णवरया इव ॥ २४ ॥ 
विपश्चिवके भयके मारे प्रत्येक वृक्षमें दृक्षमयसे निश्चल हो चिर फालतक निवास 
करते रहे ॥ १८॥ 
मुगो और पक्षियोके विहारके लिये सुन्दर रज्ञ भूमिप पर्वत और बनभूमिर्योम 
विपश्चिते आगमनोसे या शख्रात्रोफे संपातोंसे चारों ओर अत्यन्त घबडाइट 
फैल गई ॥ १९ ॥ 
करञ्जवनके समान कठोर कण्टफ-स्थळनामक भट दस्युओंके देशमै करल 
आदिके बनोमें छिप गये ॥ २० ७ 
पारसी भट सधुद्रके तरङ्गवेगसे परली पार पहुँचकर, वायुसे पाक होकर प्रझय- 
कालम तारोंके समान गिर पडे ॥ २१ ॥ 
समुद्रको तरङ्गोंके आन्दोरनों द्वारा कूटनेवाठे, पत्थरोंडी मारसे पर्ववनिखरोपर 
बिद्व करनेवाले, सब दिञाओंके दर्नोको झफझोरकर विनए करनेदाळे तथा मरलयकी 
आइङ्का पैदा करनेवाले प्रचण्ड पवन बहने लगे ॥ २२॥ 
दों दिद्याएँ अत्यन्त क्षुन्य हुए शस्रास्रो और वायुओं द्वारा मूसलाघार इश्टिसे 
सम्पन्न होकर कीचड़ और जलसे सरायोर, गंभीर घुम्‌ घुम्‌ शब्द युक्त तथा अद्य 
हो गई ॥ २३ ॥ 
साये साये शब्द करनेवाले वायसे ग्हासागरकै प्रवाट्से बरफ छप« 
छय दन्दके साथ प्रथिवीयर गिरने ल्या ॥ २२॥ 
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बिद्रस्था रथेभ्यश्च वीचिचीत्कारकारिणः । 
सरोम्मस्यनिलेः पेतुः पद्मेभ्य इव पद्पदाः ॥ २५ ॥ 
आयुधौधेऽपि चक्रोघातपादातं बलमाविरम्‌ । 
रजोराशिरिवाऽऽसारे न समर्थ पलायने ॥ २६॥ 
हणा आमस्तफं मग्ना उत्तरार्णयसेकते | 
्विन्नासतत्रैव पड्ढान्तः पूरणाविलशुलबत्‌ ॥ २७॥ 
तीरैलावनलेखासु शकाः पूर्वपयोनिधे; । 
नीता बदूध्या दिनं मुक्ता न गता यमसादनम्‌ ॥ २८ ॥ 
मन्दं मन्द्रा महेन्द्राद्रौ कन्दन्तः पतिता दिवः! 
आश्वासिता मुनिवरेर्निजाश्रममूगा इव ॥ २९॥ 
प्रविष्टा याचनं सहव लब्धाः सुरबिलादू दयम्‌ । 
अनर्थेनारर्थ आयात्ति काकतालीयतःक्कचित्‌ ॥ ३० ॥ 
यायुसे उड़ाये जा रहे विवूरदेशके रथिक रुइरोंका-सा चीलार करते हुए 
कमलोसे अमरोंकी तरद रथेसि तालावके जलमें गिर गये ॥ २५॥ 
उनकी पैदल सेना तो पासमें शस्रासराशिके रहते भी विपश्चिदकी चक्रराशिसे 
आँख़के श्रथुओसे भर जानेके कारण, मूवलाधार बृष्टि होनेपर धूलराधिके समाव, 
भागनेमें समर्थ गदी हुईं ॥ २६ ॥ 
हृणदेशके भट उतर सागरके रेतीले तटपर सिर तक हूवकर सूमिमें गाडनेके 
कारण म्मेला हुआ रोहेका शुरु जैसे मोरचेसे युक्त होनेसे झेदयुक्त हो जाता है 
बैसेही छेद युक्त दो गये अर्थात्‌ सद्‌ गये ५ २७॥ 
डाकभदोको पूर्वसागरकी तटमूमिफी एरा (इलायची) वन" श्रेयमे पहुँचाकर 
बिषरिचतने उन्हें एक दिन तक बाँवरूर छोड दिया, अतएव ये यमलोक नही गये, 
नहीं मरे ॥ २८ ॥ 
मन्द्रदेशके भढ भोरे धीरे सिसफते सितस्ते युलेक्के समान ऊँची पर्वती 
जोटीसे महेन्द्र पर्वंतपर गिरे ओर अपने आश्रमे मृगोंडी भाँति मुनिवरॉने खान, पात, 
स्यान आदि पदान द्वार उन्हें आइगमन दिया ॥ २९ ॥ 
जो भट सद्याद्विमे रिष्ट हुए थे, वे तो सूरास्थिरारे समीप युदभाझ नामक 
सप्माद्रिशिसरके देवविर्में भाग्यवश प्रविष्ट हुण, उक्त बिर्से उन्हें ऐहिक और पार- 
हीकक पिद्ठियाँ प्राप्त हो गई । कभी कमी माग्योदय ! छ अचानक] अनर्थसे भी 
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पतिता दरदुरारण्ये दशार्णा जीर्णपर्णवत्‌ । 
अक्त्वा विपफलान्यज्ञा मृतास्तत्रैव ते स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
विशल्यकरणीं सुव्वा काकतालीययोगतः । 
हिमाद्री हैहया याता गृहं विद्याधरा इव ॥ ३२ ॥ 
पुएुनुम्लानकुसुमा घनुमिगृहमागताः । 
चङ्गा नाऽद्याऽपि इश्यन्ते पिशाचत्वमिवाऽऽगत्ताः ॥ ३३ ॥ 
अङ्गा वमफलेभुकरवि्यावरपदम्रदेः । 
विद्याघरीमिः क्रीडन्ति दिवि विद्याधराः स्थिताः ॥ ३४ ॥ 
तारीतमालखण्डेषु पतिताः यातिताङ्गकाः । 
पारसीका गता मोहं श्रमाद्वैमानिका इव ॥ ३५ ॥ 
तररासारमातङ्गं पतितं तङ्गणाङ्गणे। 
अङ्गेरङ्ग कलिङ्गानां चतुरङ्गं बल इतम्‌॥ ३६ ॥ 
अर्थ ( पुरुषार्थ ) हस्तगत हो जाता है, कारण कि मरनेके लिए थे सुरविलमें 
घुसे थे, झिन्तु उन्हें सिद्धिएाँ मिल गई ॥ ३० ॥ 
दाशाणे देशके भट पुराने पत्तेके समान ददुरारण्यमें पहुँचे | घे मूखे विषफल 
खाकर वहींपर अपने-आप मर गये ॥ ३१ ॥ 
हैहयदेशके भद हिमाख्यमें काकतालीयन्मायसे विशस्मकरणी [| औषधिको 
खाकर विद्याधरोंकी भाँति आकाशचारी होकर अपने घर चले गये ॥ ३२ ॥ 
इसी मकार बंगके भट मी हिमाळयकी औषधियाँ साकर भनुष्योंकी 
नाई ग्लान ( कुम्हलाए ) शेखर पुष्पोंसे युक्त हो बाणोंके चुक जानेसे केवल भनुषोंसि 
युक्त हो अपने-अपने घर आये, मारे भयके आज भी बाहर न निकलने कार 
पिशाचताको प्राप्त हुए जैसे दिखाई नहीं पड़ते ॥ ३३ ॥ 
अङ्ग देशके मट विद्याधरो पद प्रदान करनेवाले वनफलोके भक्षणसे स्वर्गगं 
विद्याधर होकर वहा विद्याधरियोंके साथ क्रीडा करते दै ॥ ३ ॥ 
पारसो भट ताल और तमालके सोम प्रविष्ट हुए, प्रविष्ट होते ही श्बुओेंने उनके 
अङ्ग-अङ्ग काट डाले, अतएव वे वारे मूर्च्छाको प्राप्त हो गये । वहापर आन्तिषश 
ग्मानचारी ऐसे हो गये ॥ २५ ॥ 
हे वत्स, कलिङ्लोंकी चश्वळ और निस्सार हाथियोंसे युक्त चतुरङ्ग सेना श्रङ्ग- 
देशवासी भोसे घायल होकर तङ्गण देशमै पहुंची ॥३६ ॥ 
३६९ 
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क्रमत्यरििले साल्वाः शरशैरोदफोदरे । 
पतिता; प्रभुणा साथमद्याऽप्येयोपछाः स्थिताः ॥ ३७ ॥ 
असंख्याः ्रपलायन्तः कळुभं ककुभ प्रति! 
नराः सरत्तरड्रेप सागरेषु रयं गताः ॥ ३८ ॥ 
कुल्याग्रहारसरिदब्धिशरगुदुमेपु । 
ग्रामारपद्रिगिरिकूपगुद्दागृहेपु 
भ्रष्टानि कः कलयितुं कुरलानि शक्रः ) ३९ ॥ 
इत्योर्प भीयासिएमहारामायणे वाल्मीकीये भोक्षोपायेषु निर्याण- 
प्रकरणे उत्तरार्धे अवि० वि० बलपरिभ्रंशो माम 
द्रादशाधिफशततमः सर्गः ॥ ११२ |) 





सारवदेशके भट बाण, पत्थर ओर जरसे युक्त शत्नुसेनाके आक्रमण फरनेपर 
अपने प्रभुके साथ घराशायी हो गये, वे आज भी उस देशके गआमदेवताहप प्रतिमा 
बनकर स्थित हैं ॥ ३७॥ 

प्रत्येक दिशाकी ओर भाग रहे असंख्य भट तरसे व्याप्त सागरोंमें लीन 
हो गये ॥ ३८ ॥ 

२ केवल सागसेंगे दी डीन नहीं हुए किन्तु सेतोमे, जगरोंमें, बगरोमें, जलेमिँ 
स्थरो, पहाडोंमे, गदी और समुद्रोके तटेमिँ, गहरं, बाहो दिये गये माफी 
आमि, नदयो, स्मुद्रोमे, भृगुओंमें, इक्षेमि, कसबे, खुरक जगरोमि, पति, 
कुओमिं, गुहाऑंमें, गृरोमे विनष्ट हुए भगोड़े सैनिोंको चचानेमें बौन समर्थ या॥३९॥ 


एक से बारह सगे समाप्त 


नुन 
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त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठ उवाच 

वछान्यचुतरन्तोऽथ तदित्थं द्रवतां दिपाम्‌ । 
दूरादूरतरं आश्षाथ्चतवारस्ते विपश्चितः ॥ १॥ 
सवशक्गिमयैकेन चतनेनेश्वरेण ते। 
म्रदिता द्ग्जयं चक्रः सर्च एव समाशयाः ॥ २॥ 
दूराचावदविच्छिन्नमनुससुर्वछानि ते। 
यावचीरं समुद्राणां प्रवाहः सरितामिव ॥ ३॥ 
दूराविश्ान्तयानेन तेषां तत्सर्वसाधनम्‌ । 
आत्मीयं परकीयं च क्षीणं इसरिदम्बुषत्‌ ॥ ४ ॥ 
आत्मीयान्यन्यदीयानि तेषां चीक्ष्य बलान्यलम्‌ ¦ 
शोणानीव उसुळूणां एण्पणपाति घाबबाए ॥ ६ ॥ 
स्वयमख्राणि शान्तानि क्ृतकृत्यान्यथाऽम््रे । 
ज्वालाजालानि वद्दोनां दाहमस्याऽसंभवादिय ॥ ६ ॥ 


एक सौ तेरह सर्ग 


[ शङ्के विनायसे विजये धाधनम्‌त दाज्ाश्नोके बिनाश तथा 
समुद्रोके वेमरवका विश्तारसे वर्णन ] 


तदनन्तर इस प्रकार भाग रहे शब्रुओकी सेनाका पीडा कर रहे वे चार 
विपश्चित्‌ अत्यन्त दूर चले गये । सर्वशक्तिशाली सब्र देड़ेंमें स्थित एक चेतेव ईश्वरसे 
दिग्विजय करनेके लिए प्रेरित, तुल्य अमिप्रायवाले उन सोने दिखिजय 
किया ॥ १, २ ॥ 

नदियोंके प्रवाहोंकी नाई उन्होंने दृरसे अपनी सेनाओंका निरन्तर इश्ु- 
सेनाले सम्पर्क रखते हुए समुद्रके तट तफ अनुसरण किया | दुर तक बिना विधाम 
हिए चळमेसे विपश्चितके सैनिकाके वे जीवननिर्वाह और युद्ध आदिके साधन 
्रतिदिनके व्ययसे छोटी-छोटी नदियोंके अछकी भाँति क्षीण हो गये ॥ ३,४॥ 

दौड़ रहे विषक्षियोंक्षी, अपनी और दूसरोंकी दशनीय सेवाएँ, मुमुश्चु जनोके 


पुण्य-पापोंकी तरह पूर्णरूपसे मटियामेट हो गई ॥५॥ छ 
इसके उपरान्त जैसे जाकी ज्वाला दाह्य बतुमरेकि ( लकड़ी आदिफे) 
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आहमेपु रथाश्वेमबृक्षौषादिषु हेतयः । 
आसन्निद्रावो लीना दिनान्ते मिहगा इव | ७ ॥ 
तरङ्गा इव तोयेऽन्तनींहारा इच घारिदे । 

मेघा वायाविवाऽऽमोदा च्योमनीव निलिल्यिरे ॥ ८ ॥ 
घारापइूतलारीनशान्तहेतिजलेचरः । 
नाराचसीकरासारनीहारपरिवर्जितः ॥९॥ 


ait sl lb $ सौम्यतयाऽच्छया । 
्रशान्तमेघसंरम्भररङ्गो तुङ्ग र्णः ॥१०॥ 
अम्तलीनक्षेरबोधफोणसस्थाऊवाडवः । 
शून्यत्तावारिरमलो व्योमैकाब्धिरभृत्यधुः ॥ ११ ॥ 
रम्पप्रकाशगम्भीरे प्रसन्नं कान्तिमत्ततम्‌ । 
रजोविरहितं रेजे सं मनो महतामिव ॥ १२ ॥ 
अभावसे शाम्त हो जाती हँ वेसे हो अपना कार्य सम्पन्न कर चुके दिव्या भी 
आकाशमें छीन हो गये ॥ ६॥ 
तर्क, म्यान आदि अपने निवास गृ्हेमि, रथो, द्वाथियों और बृक्षेकि 
समूहोंमें अख सायझाठके समय निद्रा पक्षियोंके समान लीन होकर निश्चेष्ट 
हो गये ॥ ७ ॥ 
उक्त आधुध, जैसे रहरै जलके अन्दर विठीन हो जाती हैं, जैसे कुइरा बादर 
में विलीन हो जाता है, जेसे बादल वायु विळीन हो जाते हैं वैसे हो तरकस, ग्यान 
आददमें विलीन हो गये ॥ ८ ॥ 
शून्यतारूपो जल्से भरा निर्मेछ आकाशरुपी एकार्णव प्ररुकफालर्मे प्रसिद्ध 
एकत्र अति विस्तृत सागर बन गया, क्योंकि उसके अस्त्र शस्त्ररूषी जळनन्तु 
मूसलाधार वृष्टिसे हुए कीचडमे विलीन होकर शान्त हो चुके थे, चक्ररुपी से+ डॉ 
जआवतौंसे वह रदित था अत निर्मल सौम्यता उसमें चारों और विराजमान थी, 
घाणरुपी जलकणोंकी येगवती दृष्टि जौरबुद्दरा उससे हट चुका था, बादलॉके घरारोपसे 
हुईं तरगोंको भाँति ऊँची ऊँची जढघाराएँ उसमें शान्त हो चुकी थीं, नक्षत्ररूपी 
रब्राशि अन्द्र डिप चुकी थी तथा सूर्यरूपी वडवाश्वि उसके एक देशमें 
स्थित थी ॥ ९-११ ॥ 
एकार्णव-सा बिस्तृत आकाश, नो विश्तृत ( केळे हुए ) सर्यप्रकाशसे गम्मीर 
अतएव कान्तियुक्त ओर धृष्टिप्स्से रदित अतएव प्रसन्न था, मद्दात्माओंके मनकी 
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अधाउणेवांस्ते दहगुराकाश्स्याथ्वुजानिव । 
विस्तीर्णान्विमलाकारान्पूरिताखिलदिक्तटान्‌ ॥ १३॥ 
तरङ्गकणकल्लीठमहागुलुगुलाङ्लान्‌ । 
भूरिसीकरनोहारद्दारिहारिशरीरिणः ॥ १४॥ 
स्थितानात्मानमास्तीर्य भूमी व्याध्यातुरानिव । 
श्वसनार्ताश्वलददहान्विवर्तोर्मिमहाभुजाना ॥ १५॥ 
जडानपि स्पन्द्मयान्कल्लोलाकोटकोटरान्‌ । 
संसारानिव विस्तीर्णाश्रक्रावर्तदश्ाकुलान्‌ ॥ १६ ॥ 





रलराशितटोद्योतपीवरीकृतभास्करान्‌ | 
शहराशिविशद्वातशब्दतर्जितघुंघुमान्‌ ॥ १७ ॥ 
मांसलोमिंघटाघोपधर्घराम्बरडम्त्रान्‌ । 
वर्ुठावर्तविस्तारप्रश्रमदिदुमहुमान्‌ ॥ १८॥ 





भाँति सुशोमित हुआ । महात्माओका मन भा आत्मज्ञानसे गम्भीर होनेसे प्रकाश 
मय तथा रजोगुणसे रहित होनेके कारण प्रसन्न रहता है ॥ ?२॥ 

तदुपरान्त उक्त चार विपश्चितोंने आकाशके छोटे भाइयोंके सदृश विस्तार 
युक्त, निर्मळ आङारवाले, सम्पूर्ण दिशाओं तक फैले हुए चार समुदोको देखा ॥१३॥ 

उनमें श्रोंके सण्डों ओर कल्लोलोंसे चारों ओर महान गुड गुड शब्द हो 
रहा था, प्रचुर जलकणरूपी कुहरेको हरनेवाले मेघोंते उनका कलेवर बढ़ा रमणीय 
प्रतीत होता था, रोगाकुल पुरुषोंकी भाँति वे अपनी कायाको पसारे हुए ये, ये वायु- 
से पीड़ित ( आन्दोलित ) थे, अतएव उनका कलेवर चळचळ था और वे तरङ्गरूपी 
बाहुओंको बार-बार ऊपर उठा रहे ये « ॥ १४-१५ ॥ 

वे संसारकी नाई जड़ होते हुए भी चेशमय थे, कलोलळपी टेडे-मेदे खोडरों- 
से मरे थे, | चक्राकार आवर्तरूपी ( जल्अमिरूपी ) दशाओंसे न्यावुळ तथा 
विस्तीणे थे । स्लोंकी राशियोंको धारण करनेवाले तटोडी जगमगाइरसे उदय 
समममें मानो वे सूर्यको विशाल बना देते थे । शह्ठोंके झुण्डोमे प्रवेश फर रहे 
वायुका शब्द ही मानो उनकी तर्जेनध्वनि ( डाट-डपटकी हुकार ) थी) बड़ी-बड़ी 
रहरोंकी परम्पराओंकी ध्वनियोंसे वे मेघोकी गड्गडाहरसे पूर्ण आफाशके 


रोगाकुलरू परचमे-सांप्त रोगछे पीडित भ्रतएव चेञ्चलशरीर तया पीडाके मारे 
na भुचाद्ोंको ऊपर उठा रदे 1 ३ ससारपद्धमे घडूर्मियोसे ( काम, क्रोध, लोम, मोद 


आदिसे ) कुटिल जडाशयोंसे पूर्ण । 





सगं ११३ ] भापानुवादसहित ५३५७ 





लहरीवध्वरीवाठान्पृष्ठतालिपु माघवान्‌ । 
फचिदम्तरविश्रान्तसपरिच्छदमाघवान्‌ ॥ २४॥ 
एकदेश्स्थितासंख्यनानासुरसुराङयान्‌ । 
तारानयतरड्रीधपरिदन्तुरिताम्घरान्‌ 1 २५ ॥ 
गुदामशकवद्गतभीतथाखायिताचलान्‌ । 
नयतोऽम्बुतरङ्गपेलाद्रीनतिखर्वताम्‌ 1॥ २६ ॥ 
सक्षेत्रारोपितानल्परतरश्मिपथाइूराव्‌ । 
शुद्धशुक्तियुखोन्यक्तमुक्तान्तरितसेकतान्‌ ॥ २७ ॥ 
नानारलांशुकौशेयसत्रचित्रांस्तरङ्गितान्‌ । 
बिशन्नदीन्दशादिस्मिः समाकीर्णान्पटानिव ॥ २८ ॥ 
इन्द्रनीलतरे्युपतमुक्तागुक्तिशताडितेः । 
कचिदशयतः कान्तशतेन्दुकनखश्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 





आवास बने थे, फेन आदिरूप तारोंसे युक्त नूतन तरङ्गराचियोंसे वे आकाशका 
परिहास कर रहे थे, गुफामे स्थित मच्छरफी नाई” पातालरूपी गडहेमें प्रविष्ट 
द्वोकर बाहर निकळनेगें भयभीत पर्वत उनमें मूछशाखासे ( जड़ोंकी शाखाके तुश्य ) 
प्रतीत हो रहे थे, वे अपनी तरंगराशियेसि तटवती पर्वतोंको छोटे बना रहे थे 
( तटतर् पर्वतोंकी अपेक्षा तरंग राशियाँ बहुत ऊँची थी, अत; वे छोटे दिखाई दे 
रहे थे ) ॥ २२-२६ ॥ 

उन्होंने ( चार सागरोंने ) आकाश रूपी खेतमें बहुतसे रत्न किरणरूपी 
अङ्कूर ढगा खखे थे, स्वच्छ सीफ्रेंके मुँहसे गिरी हुई मोतियोंसे उनके बाढमय 
तट्प्रदेश श्राच्छत्त थे, विविध प्रकारके रत्नोंडी किरणख्पी रेशमी सूप्नोति उनका 
कलेवर चित्र-विचित्र हो रहा था, प्रविष्ट हो रही नदियाँ ही उनके तुरीमें प्रविष्ट 
किये ( लपेटे ) जा रहे तन्तु ( सुत ) थे, दशा (किनारा) रूपी दिशाओंसे वे चारों 
ओर फैलये गये थे, तएव बीने जा रहे वस्रेकि तुल्य प्रतीत हो रहे थे ॥२७-२८॥ 

कहींपर वे इन्द्रनीळ मणियोंके तटोंसे, जिसमें इतस्ततः बिखरो हुई मोती- 
वाढी सैकड़ों सीप जड़ी थी, अपनी नख शोमाको सैकड़ों सुन्दर ( पूर्ण ) चन्दर 
माओसे युक्त-सी दिखला रहे थे ॥ २९ ॥ 





५१५६ योगवासिष्ठ [ निर्वाणअकाण उत्तराष 


मकरव्यूइनिर्हादयर्थरोदरपुंघुमान्‌ | 
मत्स्यपुच्छच्डटाच्िनमञ्जत्पोतकृतारयान्‌ ॥ १९ | 
उद्घोगकूर्ममकरनिगीणॉणनरोत्करान । 
ऊर्मिगिम्वितसप्ताश्रसहसारेनभोनिभाना ॥ २० ॥ 
भाकारकारिपवनपतद्भत्यततोद्वटान || 
उम्युंदस्तमणित्रातरलाज्झणझध्यनीन्‌ ॥ *१॥ 
नानाजालैगलसुजेहेलासपष्टाकमण्डलान । 
नमदुन्नमदुद्रशिमरद्रमाणिक्यमण्डलार्‌ 1! २२ ॥ 
उत्फाठफेनिलायर्तमियर्तमकरोत्करान्‌ । 
कचित्करिकरोन्नामेः क्षण वशवनीऊृतान्‌ ॥ २३ ॥ 


आडम्यसपे युक्त थे, उनके गोल गोल आब्तोके विस्तार्में मगेके वृक्ष जोरसे 
घूम रहे थे, गगरोंके झुण्डोके घर घर शब्द ही उनके पेटकी गुरुगुडाहट थी, 
हेल मछरियोंक्री पूछोंके अगळे भागडी मारसे फटे हुए अतएव इब रहे जहाओं- 
के कोहाहलसे भरे जा रहे थे, उनी वल्ल पहने हुए नातिरंको ऊपर गर्दन 
निकाले हुए फ्छुए और मगर निग रहे थे, हजारौं लहरोंगें प्रतिबिम्बित सूर्यस 
वे जिततमे सद सूर्य उदित हुए हों ऐसे आफाशके तुर्य प्रतीत हो रहे थे ॥१६-२०॥ 

मालसे छदे हुए तथा तने हुए पालपर फर फर ध्वनि करनेपाले वायुओंके 
कारय चछ रहे जझाजोगी कार उपरको उउड रही थी, लद्वराम उल्य्ली हुई 
रहराशियोंके गिनेके धवमेसे उनम झार ध्वनि हो रही थो, विविध जसे 
युक्त सेनाश्रॉही बराहुओं द्वारा अनायास सूर्यमण्डरका स्पर्श घर रहे धे (या 
विविध समुदायोते पूर्ण तरगख्पी बाहुओंसे वे अनायस तूर्यमण्डरफा स्पर्श कर 
रदे थे), उपरको छिफ रही किरणांसे थुक मगिमागिक्योके समूह उनमें ब और 
उतरा रहे थे, फॉदनेसे फेनवाले आवतम ( जलभमियेमि ) मगरोक शुण्ड 
झुण्ड घुम फि( रहे थे, चकर उगा रहे थे, कहीपर हामिर्योफे सूर्होग्रो उपर 
करनेसे वे क्षणमरके (ए बोसफे यतसे बनाये जा रहे ये, द्वाथियोंक्री पूँछ 
उनमें रइरियोडी बोर-सी मादस पड रद्दी थी, द्वाथियोंकी पीठम्यी पक्तियोंमें सटी 
हुई पेनरासिमे वे पुष्सत बसन जसे मतःत हो रहे थे। कदीपर ( अवेत द्वीप 
झादिमें ) माइम पडठा था कि मानों बसत अपने परिवारे साथ उनके अन्दर 
बिश्राम कर रदा है, उनके एक स्थानपर असल्य माना प्रकारके सुर और अरोक 





सगे ११३] भाषालुवादसहित ५३८७ 


रहरीचल्ञरीवालान्णृष्ठतालिषु माधपान्‌ । 
क्रचिदन्तरविश्वान्तसपरिच्छदमाघपान्‌ ॥२४॥ 
एकदेशस्थितासंख्यनानासुरसुर(लयान्‌ । 
तारानवतरङ्ौधपरिदन्तुरिताम्बरान्‌ ॥ २५॥ 
गुहामञञकवद्गतेमीतञ्चाजायिताचलान्‌ । 
नयतोऽम्बुतरङ्गीयवेलाङ्रीनतिखर्वताम्‌ ॥२६॥ 
सक्षेत्रारोपितानल्परलररिमपथाडूरान्‌ 
गुद्धशक्तिमखोन्सक्तमक्तान्तरितसैकतात्‌ ॥ २७॥ 
नानारल्नांशुकोरोयद्तचित्रांस्तरङ्गितान्‌ । 
विश्दीन्दशादिम्मिः समाकीर्णान्परानिव ॥ २८ ॥ 
इन्द्मीडवरेव्युप्षपक्तागुक्तिशरताडिवः । 
कचिदपयताः कान्तशतेन्दुकनखश्रियम्‌ ॥ २९॥ 








आवास बने थे, फेन आदिरूप तारोंसे युक्त नूतन तरङ्गराशियोंसे वे आकाशका 
परिहास कर रहे थे, गुफामे स्थित मच्छरमी नाई पातालरूपी गड्देमै प्रविष्ट 
द्वोकर बाहर निकलनेमें भयभीत पर्वत उनमें मूळशाखास्ते ( ज्टोंडी द्याखाके तुल्य ) 
प्रतीत हो रहे थे, वे अपनी तरगराशियोंसे तखतीँ पर्वतोंको छोटे बना रहे थे 
( तटवर्षी पर्वतोंकी अपेक्षा तरग राशियाँ बहुत ऊँची थी, अत वे छोटे दिखाई दे 
रहे थे ) ॥ २२-२६ ॥ 

उन्होंने ( चार सागरोंने ) भाकाश रूपी खेतमें बहुतसे रत्न किरणरूयी 
अडर छगा रखे थे, स्वच्छ सीपोंके झुँटसे गिरी हुई मोतियोंसे उनके बाढूमय 
तत्प्रदेश च्छक थे, विविध प्रकारके स्तोकी, किरणरूपी रेशप्री सुत्रोते उनका 
केवर चित्र-विचित्र हो रहा था, प्रविष्ट हो रही नदियाँ ही उनके तुरीमें प्रविष्ट 
किये ( लपेटे ) जा रहे तन्ठ ( सूत ) थे, दशा (किनारा) रूपी दिथाओंसे चे चारों 
ओर फैलाये गये थे, अतएव बीने जा रहे वंके छुरय प्रतीत हो रहे थे ॥२७-२८॥ 

महीर वे इन्द्रनीळ मणियेकि तरौंसे, जिसमें इतस्तत विखरो हुई मोती. 
वाली सेरे सीपै जडी थी, अपनी नख शोभाको सैकडो सुन्दर ( पूर्ण ) चन्द्र 
आसे युक्त-सी दिखला रहे थे ॥ २९ ॥ 


५३५८ योगवासिष्ठ [ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 








रल्ाशुजाठसदिग्थास्तरद्वाटेशबिम्यिवाः । 
परिवर्तयत, फुल्लास्तीरतालीयनावछी, ॥ ३०॥ 
एलारयङ्गकट्डोलफलमाला  जिचृच्ुमिः । 
वेलावनलताभ्रषटामात्ताउचीञ्ञलेचर. ॥ ३१ ॥ 
चृतनीपक्दम्माग्रविदगानूम् तियिम्नितानू । 
अुज्ञानेविभलभ्मेन ऊताच्छोटाजलेचर ; ॥ ३२॥ 
खेचरप्तिबिम्बेन विद्रवद्धिरितस्वतः । 
भग्नवन्धृहत्सेत्न्क्षण प्रति जलेचरै; ॥ ३३॥ 
अभूर्तान्त्रतिमिम्बेन हृदपस्थजगत्रयान्‌ । 
चतुरो व्योमविषुलान्दिछु नारायणानिव ॥ ३४ | 
अतिगाम्मीर्यनेमल्यविस्तारविभवेनभ । 
निगीर्य सदर्शगयतो हृदयादिव पिम्बितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
जलवारिविहड्ाना साकाश ्रतिप्रिम्गितम्‌ । 
आशयैदेवतः सारे, पम्नान्भूज्रामिवा5 त्मगम्‌ ॥ ३६ ॥ 

व रक्षांको किरणराशियोंका सन्देह करानेवाळो तरहोंमें प्रतिबिम्बित तट 
भूमिकी पिकसित तालकी वनपक्तियोंको तरझोंके परिवर्तनोंसे परिवर्तित षर 
रह थे, तीरमूमिके वर्वोकी लताओ्रोंसे घिरे हुए इलाइची, लोग, कड्रोळेंके 
फ्लोको ठेनेकी इच्छा करनेवाले जलजन्तु बार-बार आ जा रहे थे, आम, 
भूकदम्ब, कदम्बकी चोरियोपर बैठे हुए पश्चियोंकों मिकक्री जलमें परछाँडै पडी 
थी मष्ष्य मास आदिके प्रदर्शनके न्याजसे खहरे समीप लाकर खा रहे जलजन्तु 
उनमें चुटकी बजानेकी सी ध्वनि कर रहे थे, नभचर जन्तुओंके प्रतिविम्द पडनेके कारण 
इधर उधर दोड रह जलजन्तु उनमें प्रति क्षण बडे भडे ( पुल ) तोड रहे थे और बाँध 
रहे थे । उन्होंने चार दिशाओर्मे चार समुद्रोक्री देखा। वे अमूर्त थे किन्तु भतिबिम्बिसे 
सारा ब्रैलोक्य उनके हृदयमें स्थित था, आहाशके समान वे विशाल थे, अतएव 
अमूर्त, त्रैलोक्यको दृदयमें पारण किये हुए और आकाशके समान 
व्यापक नारायणके समान थे ॥ ३० ३४ ॥ 

अयन्त गम्मीरता, निर्मलवा ओर विस्तारके अपनेमें प्रतिबिम्बित 
आऊाशकी मानो छुदयसे निकाल कर दिखछ रहे थे, वे जलचर पक्षियोके 
आकाशमद्ित पतियिस्वक्ती रलराशिर्षोके किरणोस्ते कर्बुरित अपने दृदयोसे 
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तरघ्सरलास्फालमारुतराहताम्बराव्‌ 

कन्दरोद्वारगम्मोरेः कल्पान्तजलदालयाच्‌ ॥ २७ ॥ 
तनिर्धोपाशनिभीपणाद्‌ू । 

भूसं भावयतो ग्रस्तानगस्त्योर्बानठानिव ॥ २८ ॥ 

भूरिसीकरुप्पाणि तरङ्गौधतरुणि च। 

आपान्यम्युवनानीव लहरीमञ्जरीणि खम्‌ ॥ २९ ॥ 


सरत्तरद्गजालाति प्रोड़ीनप्राणिमन्त्यथः । 
आकाशखण्डखण्डत्यात्पतितानीव विभ्रमात्‌ ॥ ४० ॥ 


~ 


एलाळवद्कयङुलामलकीतमार 
हिंताठतालदलताण्डवसणिडताग्रे । 
प्रापे पतज्लयणवारिपिदीर्षतीरं , 

रेसा बभावलिनिमाऽम्बरशेलमरूमि ॥ ४१ ॥ 


हत्या भरीवासिषठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्ध 
अवि० विप० सगुद्रवर्णनं नाम त्रयोदशाविकगततमः सर्ग: ॥ ११३॥ 
धारण कर रहे थे, श्रएव पक्ष के के मे अर कोरके बी बीचे स्थित भदरोंफो धारण चरनेवाले पर्मोके 
सद्दश दीख रहे थे, तरंगोसे चश्लतापूर्वक उछले हुए यायुओकि झोकोंसि आकाश 
तढपर आभात कर रहे थे, मध्यवर्ती पर्वतोकी कन्द्राओमै बायुके प्रवेश ओर 
निकलता रुप जो उद्गार था, उससे श्रबुगेय कन्दराओंके गाम्मीर्योसे वे प्रढयमालके 
बोके निवासरूप थे, गुहाओगें आवर्तोकी गुड्मुडाहट ध्वनियोंसे वे वेञ्जकी भाँति 
भीरण थे, अपनेकी पी डालनेवाले अगरखेंडो और वड़वानलोंकों अपने गुहारुपी 
उदरोमें खूब असे हुए दर्थ रहे थे, जलकूपी व्नोंक्रो, जिनमें प्रचुर जङकण ही 
पुष्प थे, तरंगराशिणॉ ही इक थे, छोटी लहरें ही मंजरी ( बौर ) भी, आकाशमें 
पहुँचे हुए दर्शा रहे थे, उडे हुए मछली आदि जीवजन्तुओंसे युक्त चल रही तरंग- 
राशियों आकाशके जस्त्रोते कठनेपर खण्ड रूपसे नीचे गिरे हुए दुकडेसे 
दर्शी रहे चार समुद्रोंको उन्होंने देखा ॥ २५-४० । 
आकाश तक पहुचे हुए पर्वेतोके क्षिखरोपर तढोंके आगे पूर्वेदणित रीतियोंस 
दरों द्वारा स्वागत कर रहे झार-सागरके तटपर विपश्रित्सेनाके पहुँचनेपर 
चारों ओर इलायची, ढोंग, मैलपिरो, आँवछा, तमाल, हिंताल और ताइके परेके 
ाण्डबेति विमक्त मरके समान पाली दनपड्क्ति शोभित हुई ॥ ४१ ॥ 
एक सौ तेरद सर्ग समाध 
६७० 
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¢ ९ 

चतुदशायिकशततमः सगः 

चसिष्ठ उवाच 

अथ तेपां तदा तत्र ततस्वांस्तानदशैयन्‌ । 
पाश्‍वंगा वनशक्षाव्धिरैलमेधगनेचरान्‌ ॥ १ ॥ 
देव पश्याऽस्य रहस्य येयमन्नेकपाञ्त्रभू; । 
समरुन्मध्यदेशादेररमदेशमुपेयुप; ॥२॥ 
डमा बकुरुपुजागनाडिकेरबुलाकुलाः | 
विपिनावठयो वान्तविविधामोदमारुताः ॥ ३॥ 
लुनात्युपत्पका वार्थिः शैलशालिशिलावलीः । 
बनालीलेहरीदानेरापादफलपत्नबाः ॥४॥ 





एक सौ चौदह सर्ग 
[ पाश्यर्तो द्वारा विषाशितोंकों दर्शाये गये बन, इच, सगर, शैड और 
बनचरोंका वर्णन] 
श्रीवसिएजोने कह्ा--भद्ध थीरामचन्द्रजी, इसके पश्चात्‌ विपश्चितोंके पावर्ती 
मन्त्री आदिने वहाँ पहुँचनेके बाद वहाँपर भाँति भाँतिके चन, वृक्ष, सागर, 
पर्यत, मेघ और वनेचर कोतुकके रिए विपश्चितोंको दिसलामे ॥ १ ॥ 
महाराज | तरहरी, मध्यभाग तथा चोटीके क्रमसे आगे पापाणमयताको 
प्राप्त ( अत्यन्त पथरीले ) इस शेठकी आकाशसे बातें करनेवाली अतएव प्रचुर 
चायुसे पूर्ण ( अयञ्च ीडाविहार कर रहे गन्धर्व आदिसे भरी हुई ) शिखर- 
भूमिको आप देखनेको कृपा कीजिये ॥ २ ॥ 
देव, मौलसिरी, फेसर, नारियलके शक्ोंसे भरी हुई इन वनस्यलियोपर भी, 
जो विविध सुगन्धियोसे पूर्ण वायुओको बदा रही हैं, पया इष्टिपात कीजिये ॥ ३॥ 
यह महासागर रूद्रीरूपी हँसवोंसे तराईको ( पर्वतके पासकी सम भूमिको ) 
और पर्वतपर शोमित शिलाओको काता हे ओर घोटीसे लेकर जड तक फ्लो 
जर परर्वोंसे रदी हुई वनपंक्तियोंझे भी पाग्ता हे || 9 ॥ 
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अधित्यकासु मेषाछीनेत्यता स्वाम्बुभूभताम्‌ । 
घुनोति जढधिर्घाछो शृहधूमावलीमिव ॥ ५ ॥ 
राकान्धिपूरसंग्रोतशद्वगाखास्तर्ढुमा। । 
चन्द्रबिम्बर्फका; कल्पददक्षा इव विभान्त्यमी ॥ ६ ॥ 
सत्नपुप्पभरापूर्णरक्तपछ्ववपाणयः । 
भवन्तं पूजयन्दीव लतादागन्विता दरुमाः ॥ ७॥ 
ओ्रोतो्मिमकरयासैरपदन्तैगुहामुखैः | 

डते घुरघुरारवम्‌ ॥ ८ ॥ 
महेन्द्रो मन्द्रगर्जाभिरभि्षिपति गर्जतः । 
पर्जन्यानूजितों जन्यः ग्रतिजयान्यथा जडैः ॥ ९॥ 




















जैसे कोई बालक अपने घरकी धूम-पडक्तियोंको पह्लेसे कम्पित करता है. 
ञे ही यह सागर वायसे हिलाई गई वृक्ष और छता रूपी झुजाओॉके अमिनय- 
से नाच रही, स्वेदतुल्य अपने जलकणोंसे व्याप्त, पर्वतोंकी ऊपरकी भूमिपर बैठी 
हुई मेघपडक्तिको कम्पित करता है, कपया देखिये ॥ ५ ॥ 

पूणिमाके दिन चन्द्रोदयके समय वृद्धिको प्राप्त समुद्रके होसे 
जिनकी शाखओंमें शङ्ख उल्झ गये थे, ऐसे ये वटवृक्ष चन्दरमिम्बके समान अमृत- 
रससे भरे और सफेद फलोंसे पूर्ण कल्पबृक्षसे शोभित हो रहे है, तनिक दृष्टि 
पात कीजिये ॥ ६ ॥ 

लतारूपी धर्मपत्तियोंसे युक्त ये दक्ष, जिनके छार पछवरूपी हाथ रलोके 
तुल्य पुप्पोंते भरे हैं, अपने घरमै आस अतिथिरूप आपकी मानो पूजा 
करते है ॥ ७ ॥ 

यह ऋक्षवान्‌ नामका पर्वत लहरोमें उलझे हुए मगर्रोफो अपनेमें अत्तनेवाे 
सफेद पत्यररूपो दोतोंमे युक्त गुद्दार्पी मुखोंसे ऋत्षके समान ( भाढके समान ) 
धुरघुर शब्द करता है॥<८॥ 

जैसे ववान युद्धशरु भट रिपुओंको जड चचनोसे ललकारता हे पेसे हो 
यह महेन्द्र पर्वत उपरसे गरज रहे मेथोको नीचेसे गम्भीर गर्जनाओं द्वारा 
सामने डाट-फटकार रदा दै ॥ ९॥ 
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चन्दनारूपितः श्रीमाञ्जेतु जठधिवेळनाः । 
समुद्यत इयोचोऽसो मल्लो मलयपर्मंतः ॥ १०॥ 
सर्वतः कचितोऽज्ख खपीचिमिरम्बुधिः | 
भूरलवलयभ्रान्त्या प्रेक्ष्यते सर्यमा्गगेः ॥ ११॥ 
सरन्ति  रल्मूर्घानथलफानिलपायिन; । 
चानपूराः पर्वतका; सर्पा इम भतोक्षतेः | १२॥ 
अमन्तो बीचिशड्भेण मकरेमाः करोत्कटैः । 
हरन्ति सीफराम्मोदा मेघालुद्रायिता इय ॥ १३॥ 
आपरेवलिताकारः सीकरोत्करकीणदिर्‌ । 
पूर्णत्वात्‌ शिरोःआक्ती म्रियतेञ्त्युत्करः करी ॥ १४ ॥ 
वियिषप्राणिसपूर्णाः सजलाद्रिनतोन्नताः । 
ययैनाऽम्भोषय, सर्मास्तथेय द्वीपभूमयः ॥ १५॥ 
चन्दमक वृक्षास व्याप्त, अतिशयश्ञोमाशाशी, अति उन्नत यह मलय पर्वत 
रूपी मल ( पहलवान ) प्रतिमलरूपी सांगरकी रहररुपी भुनाओंकी लपेटको जीतनेके 
लिए उदयत सा हो रहा है ॥ १०॥ 
चारों ओरसे रल-मिश्रित तरहोंते निरन्तर व्याप्त समुद्रको आकाशचारी 
जाव, भूमिके रलकइणको आग्तिसे देखते हे ॥११॥ 
बनसमूहोसे भरे हुए छोटे छोटे पवत, जिनके शिखरोंपर रल विराजमान 
हे वायुवश वने कम्पित होनेपर नीची ऊँची गतियोंसे चल्नेवाले बनकर 
सर्पोकी भाँति सरकते है ॥ १२॥ 
तरझोऊ शिखरोंपर घूम रहे समुद्री मगर और जगली हाथी तरइशिखरों 
के निकछने ओर म्रविष्ट होनेपर एक, दूसरेके अइणके छिए ऊूँडों और खोले 
हुए मैंहीले बादलोंसे अनुद्रुत जथ्क्ण !गिरानेवाळे मेघोकी मति कौतुक देखने 
वाहोंफा मन हरते है॥ १३॥ 
उनमेसे एक हाथी भाग्यवश अगाघ जन्मे भैवरोकी पकडमें आकर 
जल्फर्णोंकी मूसलावार बौडारोसि दिशाओं व्याप्त कर डूबनेके कारण जलसे 
अर जानैसे सिर उठ़ानेम असमर्थ हो सूइ ऊपर कर मर रहा है, जरा दृष्टिपात 
कीमिये ॥ १४॥ 
जेते सागर वित्रिष प्राणियोसि पूर्ण, जलसे भरे हुए तथा पर्वतेसि-कँचे 
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आवर्तानात्मनोऽनन्यानप्यन्यानिव भाखरान्‌ । 
ग्रृह्ममाणानसद्रपान्दरयमानानपि स्फुटान्‌ ॥ १६॥ 
तरङ्गतरलानन्तजडानष्यम्बुधिश्वलाब्‌ । 
भत्ते ब्रह्म जगन्तीव सान्तानप्यन्ववर्नितान्‌ ॥ १७ ॥ 
यानन्वरिन्द्रवद्धानुमणीन्थत्तेडम्युधिर्गहून्‌ । 
मन्धापद्ृतसबस्वो देवेभ्यः परिरक्षितान्‌ ॥ १८ ॥ 
इृद्यमानान्महातेजस्तया पातालतो$प्यमू । 
ग्रतिबिम्वबिमद्वथाञ्न्तरसत्यानिव गोपितान्‌ ॥ १९ ॥ 
तेपां मध्यादेकमेक प्रत्यहं पश्चिमार्णवे । 
निष्लेपाय क्षिपति यं तेन मन्ये दिनं भवेत्‌॥ २० ॥ 
नानादिग्देशपयसामब्धी. साधुसमागम/! ! - 
यात्रायामिव लोकानां मिथः कलकलान्वितः॥ २१ ॥ 


नीचे ( विषम ) है वैसे ही सब द्वीपभूमियाँ भी दे ॥ १५॥ 

जैसे अक्ष भपनेते अमिन्त द्वोते हुए भी मिन्नसे प्रतीत होनेवाळे, दिखाई देते 
हुए भी असद्रप, जड होते हुए भो चढनेयाले, सान्त होते हुए असीम जगत्को 
धारण करता है वेसे ही जलधि अपनेसे अभिन्न होते हुए भी भिन्नसे माळम 
पड़नेवाले, दिखाई देते हुए भी चञ्चल, विनाशशील होते हुए भो अन्त रदित 
असीम आवतोकोी धारण करता है ॥ १६,१७ ॥ 

जैसे इन्द्र अखुराँसे रक्षा करते हुए मणियोको अपने अन्दर रखते हैं वैसे 
ही मन्थनके समय देवता और अपुरो द्वारा हृत-सरवेप्व सागर मन्धनके समय 
देवताओंसे परिरक्षित जिन बहुतसी मणियोंको अपने अन्दर रता है और 
महातेजरूप अतएव पातालसे मी भरीमाँति दिखाई दे रहीं जिन मणियोको 
प्रतिबिग्बरूपसे असत्यसी बनाकर अन्दर छिपाक्र रखता है, उत मणियोमें से 
एक जिस मणिको प्रतिदिन पश्चिम सागरमे रखनेके लिए आफाशमें फेफता है, 
उससे दिन होता है, ऐसी मेरी मति है ॥ १८-२० ॥ 

जैसे यात्रामें लोगोंका कटकल ध्वनिसे युक्त परस्पर समागम होता है वेसे ही 
नाना दिशाओं और देशोंके जलोंका फलक शन्द्रसे मिश्रित परस्पर समागम 


होता है ॥ २१ ॥ 
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जलेवरावरा नूनं सागरार्णवसंगमै । 
अन्योन्यवेज्ञनायुद्धं न कदाचन शाम्यति ॥ २२ ॥ 
ताम्यत्िमितरङ्गग्रनतेनावतेविश्रमम्‌ । 
चछ्यन्यायुरायाति चान्तसीकरमौङ्किकैः ॥ २३ ॥ 
सस्स्पुक्तालतामध्यमध्यस्थाब्दमणीश्राः । 
दीर्घाः खणखणायन्ते चञ्चलाः सर्वतोऽम्बुषेः ॥ २४ ॥ 
महेन्द्रद्रेगृदागेहपरावृचाणवाध्यनाम्‌ । 
भांकारिण्यो खवः सिद्धसाच्यानां सुसुसावहः ॥ २५ ॥ 
मन्द्रः कन्द्रोद्गीणेः प्रसरेमातरिदवनः । 
कम्पाकुलवनोमोग्रः पृप्पमेघांस्तनोति खे ॥ २६ ॥ 





युद्धम उत्साह रखनेवाशोमें जलचर ही श्रेष्ठतम होते हैं, पेसा मेरा तक है, 
क्योकि पूर्व ओर पश्चिम सागरके संगममें इनका संदेव परस्पर आस्फालनवश 
कभी मी युद्ध शान्त नहीं होता ॥ २२॥ 


रतिखेद्से शान्त हुदै मछलियोके छहरोंकी चोरियोपर नाचनेभे जो 
आवतों कासा ( जन्भ्रमियो का-सा ) विला हुआ उसको उड़ाये हुए जळकणख्यी 
या जरकणसहित पारितोषिकरूप मोतियोंसे वेष्टित करता हुआ प्रमुकी भाँति यह 
बायु आ रहा है, देखिये ॥ २३ ॥ 

नदीरूपी मोतियॉकी मालाओंफे बीच-बीचमें गुँचे हुए मेधरूपी उत्तमो- 
तम चञ्चछ रतन सागरके कप्ठमे सबसे बढकर सम्यमाद होनेसे आपसकी टक्करसे 
खनखना रदे दै ॥ २४ ॥ 

महेन्द्र पर्वतको भरतिकारिणी ( उदास ) भूमियोमे पहुँच कर उनमें अभिः 
रुचि न होनेसे गुहारूपी ग्रहोंमे रतिके लिए समुद्री मार्गसे छौटे सिद्ध और 
साध्यरूप देवयोनियोंके रतिश्रमको हरानेसे- सुखकारी यह यायु मह 
रहा हे ॥ २५॥ 

यह मन्द्राचछ पर्वत कम्दराओंसे निले हुए वायुफे झोकोसे आकाइमें 
पुष्पी मेधोंका विस्तार कर रहदा है अर्थात्‌ शिखरपर छाये हुए मेघोको फूरडों- 
से पूर्ण कर रद्द द्वे, देखिये ॥ २६ ॥ 


सगे ११४ | मापानुवादसहित ५३६५ 








चूतनीपकदम्वाव्यगन्धमादनकन्दरात्‌ । 
विशन्ति मेषद्दरिणासतडित्तरललोचनाः ॥ २७ ॥ 
हिमवत्त्कन्द्रोद्रीर्णा यल्लीवलयताण्डवम्‌। 
तन्वाना वायवो यान्ति विभिन्नाब्दाब्धिवीचयः॥ २८ ॥ 
तात चूतकदम्बाग्रपरामर्शसुगन्धयः । 
बलयन्त्यब्धिकश्लोलान्गन्धमादनवायघः ॥ २९॥ 
जलदान्वलयन्वायुरलकालकतां गतान्‌ । 
इत आयाति पृष्पाअ रचयन्वनवीथिपु ॥ ३० ॥ 
कुन्दमन्दारसंदोहमधुरामोदभन्थरान्‌ ] 
तुपारसीकरोन्मिथानिवाऽत्र कलया$निलान्‌ ॥ ३१ ॥ 
नाठिकेरलतालास्यलब्धतिक्तसुगन्ययः । 
पतन्ति पाः पश्य एरसीकपुरीः पुरा ॥ ३२॥ 


SE 31 

ये बिजलीरूपी चञ्चल नेत्रवाले मेघरूपी हरिण आम, धूरिकदभ्ब और कदग्योसे 
परिपूर्ण गन्थमादनकी कन्द्राओमि प्रवेश कर रहे हैं ॥ २७ ॥ 

हिमालयी गुफाओंसे निकले हुए, मेधों और समुद्रकी तरही छिन्न- 
भिन्न करनेवाले तथा रताश्ोको नेचा रहे मन्द-सुगन्ध शीतळ पवन मह 
रहे हैं ॥ २८॥ 

हे देव, आम और कदमको झासाथोकी चोरिधोके सम्पर्कसे धुगन्धवाले 
गन्धमादन पर्वते ये वायु सागरकी तरङोंको वेष्टित फर रहे दै ॥ २९ || 

अरकापुरी ( छुबेरनगरी ) के अलक ( चूर्णकुन्तळ ) बने हुए मेर्घोक्रो वेष्टित 
कर रहा तथा वनश्रेणियोमें पुप्पमेषकी रचना कर रहा वायु इघर ही आ 
रदा है ॥ ३०॥ 

चुन्द और मन्दार ( पारिजात ) की पुप्पराशियॉकी सुमधुर सुगन्धे मारसे 
मन्दगतिशले अतरव तुपारकणोसि संष्टक जेसे वायुश्रोका इस गःधमादन पर्वतपर 


स्पर्श कीजिये ॥ ३१ ॥ 
नारिकेल इं तथा मल्लिका आदि ल्ताओंडो नचानेसे क्रमशः उनकी 


दीइण मधगन्ध और सुगन्धको प्रात पवन पारसीक पुरीमें गिरते हैं, देखिये ॥ ३२ ॥ 


५३६६ द योगवासिष्ठ [ विर्वाण-मकरण उत्तरार्थ 


घुन्वानाः पुव्वितेशानवनकपूरयारिदान्‌ । 
चारयन्तोऽनिछा वान्ति केलासकमलाकरान्‌ ॥ ३३ ॥ 
फरीद्रकुम्मनिप्कान्तमदमन्धरमूर्वयः । 
इमे शुकशुकायन्ते विन्ध्यकन्द्रयायवः | ३४ ॥ 
शबरीणां शरीरेषु शीर्णपर्णत्करे गिरी ! 
नाराचैः पर्णशबरेवनाली नगरायते ॥ ३५ ॥ 
अब्ध्यद्रिसरिदम्मोदवतरेपाङ्गिका दिशः । 
स्वत्मतापवलेरेता हसन्तीवाञ्वररिमाभिः ॥ ३६ ॥ 
अंत्रोपणैलवनवीथिपु पृष्पशय्या 
विदाघरीविरचिताः परिवर्णयन्ति । 
यादबद्यस्थपरिवृत्तयदात्तमुद्रा- 
दुब्याइत्तमुग्धवनितापुरुपायितानि ॥ २७ ॥ 
इत्यार्प श्रीयासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो? निर्वा० उ० 
आवि० विप० दिग्दशर्न नाम चतुद्शाधिकशतंतमः 
)॥ ११४] 
भगवान्‌ शिवजीके विकसित भमद्वनके फेलेके कपूरसे सुरभित, मेर्घोको 
कपा रहे और केलासके कमळाकरोंको हिल रहे वायु बढ रहे दै ॥ ३६॥ 
गजेन्द्रोंके गण्दस्थटसे चु रहे मदजलसे मन्थर मूतिवाठे ये बिन्ध्याचछकी 
फन्दराके वासु, काशके उप्ठलेंते होनेवाडी शुक-शुक ध्वनि करते हे अथवा विश्ध्याचलके 
सु्गोकि साथ निक्रलनेसे उनके रगसे हरेसे प्रतीत होते हैं ॥ ३४ ॥ 
झबरियोके शरीरेमें वखोंकी कल्पना द्वारा जोणंशीर्ण पत्तोंके देरवाले मलमाचल 
पर्यतपर पते पहननेवाले शबरोसे तथा बाणोंसे पूर्ण अतषव थोडेसे अवशिष्ट भर्गो" 
पक्षियोसे युक्त मर पवाराजियों नगरन्सी माम एडती हे ॥ ३५ ॥ 
ये दिशाएँ जिनके सागर, पवत, नदियाँ, मेघ, दनपक्तियॉ अवयव हैं, आपके 
प्रताप परिपुष्ट हुई सूयकी किरणोंसे मानो हॅसनी है ॥ ३६ ॥ 
इस प्रदेशमे परंत तथा बनवोथिग्रॉफे समोप रतिफे लिए विद्याधरो द्वारा रची 
गई पुष्पशय्याएँ रहासकी छापसे युक्त दोनों बाजुओमें स्पष्टरीतिसे उठे हुए चरण- 
चिइसे पुर्पके रति श्रान्त होनेपर अधोदेशे व्यावृत्त हुईं मुग्धपनिताके पुरुप- 
आचरणे सूचित करती हैं ॥ ३७॥ 
एक्‌ सी चोद्दवा सर्ग समाप्त । 


संग ११५] मापाबुवादसदित ६३६७ 





TTT 
पञ्चदश्ाविकराततमः सर्गः 
पार्या ऊचुः 
अत्रोत्तमाशय लतावलयालयेपु 
लीलाबिलोललल्नाः कलयन्ति गीतम्‌ । 
उद्दामभावरसविस्मृतवासरेहा 


विश्रम्य किंनरगाणाः कलकाकलीकम्‌ ॥ १ ॥। 
एते हिमाद्रिमलयाचलविन्ध्यसहय- 

श्चा महेन्द्रसधुमन्दरददुरायाः , । 
दूरस्थिता इसि सिताभ्रपटा बहन्ति ४ 

संशुष्कप्णेठबलाज्छिवठोष्टलीठाग्‌ ॥२॥ 
अमी दूरालोकव्यवहितमहावर्त्मनिचयाः 

पुरः प्राकाराणां ङुलशिखरिणी विश्रतिवपुः ! 
विशन्तीरम्भोधि कलय लुलिता भान्ति सरितः 

पस्याऽन्तः सक्ताः प्रतचुसितसत्ना इव दशा! ॥ ३॥ 


ण  एकसीपद्रहस 
[चारो दिथाओमें बन, पर्व) इच, नदी, हमुद्र, बाय, पशु-रदी, 
मेघ श्रादिका बदन ] 
पाश्चवचरोने कह्ा--है उदाराशय, जिनकी ठडगाएँ बिहारकरीयामेमि सदा 
आसक्त रहती है, ऐसे किन्नरगण उत्कट संचारिभारें और संभोगश्क्ताररससे दिवस- 
चेष्टाओको भूलकर इस पर्वतपर लनानिउखोमे अस्फुर मधुर तानवाळे गीत गाते हैं 
और सुनते हैं ॥ १ ॥ 
अत्यन्त ऊंचे भी पर्वत दुरसे दिखाई देनेके कारण बहुत छोटे मादम होते 
हैं, ऐसा कहते है---'एसे! इत्यादिसे । 
महाराज, देखिये, हिमालय, मंठयाचल, विन्ध्यादछ, सदादि, कीशादि, महेन्द्र, 
मधु, मम्दर, दर्दुर आदि ये सफेद मेघरूपी क्बॉसे ढफे हुए पर्वत दूर होनेफे 
कारण दर्शक्रोंकी इट्टिमे सूखे हुए फठेति वेष्टित देहोड़ी रूपरेखाकी भारण 
फरते हैं ॥ २॥ हि 
राजन, देखिये, ये कुले, दूरसे देखनेपर जिनके मध्यवर्ती मागसमूद 
६५१ 
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दशायाः शैलानाहुपरि परितः ग्राइतघना 

घनश्यामाकारा; खगकलकलालापलपिताः । 
ढतायुक्तेः पुप्पेलॅलितयनठेसाथुजलवा 

हसन्त्यस्ते राजन्‌ भवनपनिता भान्ति पुरतः ॥ ४॥ 
ताढीतमाहबपुठाकुलतुइभूङ्- 

मेकीक्कताकुति बने तरलं विभाति। 
अभ्याहत जळनिषेस्तररैस्तरङ्ग- 

स्तीरान्तलप् पनशैवलजालक्ल्पस्‌ ॥०॥ 
इत) स्पपिति केशयः कुछमितस्तदोयद्विपा- 

मितो$पि शरणार्थिनः शिखरिपत्रिण; शेरते । 
इतोऽपि वडवानल: सह समस्तसंपर्तकै- 

रहो विततमूजितं भरसहं च सिन्धोबपु; ॥ ६ ॥ 


दृसरोको नहीं दिखाई देते, परस्पर सटे होनेसे चारों ओर नगरके प्राकार ( बहार 
दीवारों ) जेसे प्रतीत होते ढे 1 सागरमें प्रवेश फर रही प्रयेशत्वरासे छड़सडाती 
हुईं नदियाँ वस्रके भीतर छगी हुई महीन सफेद सूतकी किनारी-सी लग 
रही हैं ॥ ३ ॥ 

दे राजन, सामने दसों दिशाएँ, जिन्होंने चारों ओर पहाडोंकी चोटियोपर 
मेघोंकों फैला रक्खा है, जिनकी मेघके सद्दश श्याम आकृति है, पक्षियोके कलरव 
ही जिनके वार्ताझाप हैं, जिनकी बन-श्रेणि्पी भुजरताएँ टताश्रोसे वर्षाए गये 
कूडेसि अश्कृत हैं, आपके श्रमन्तपुरकी सनियोकी हेस. रदीती भाढम 
पड्ती हैं ॥ ४ ॥ 

ताड, तमाल, मोलसिरीके पेडोते मरे हुए ऊँचे ऊँचे पर्वटन्मिखरोंसे युक्त दूरसे 
प्राफारके सरश प्रतीत हो रहे शेलॉमे एकाकार तथा वायुसे च्छ वन सागरकी 
तरङ्गॉसे आहुर तीरममिसे सत हुभा सेवारसमूहसा माढम हो रहा है ॥ ५ ॥ 

इसमें मगान्‌ शेषशायी सोते दे, इसमें उनके शत्नुआँका ( अछुरोंका ) 
निवास है, इसीमें इन्द्रके भयसे झरणमें आये पर्वत निर्भय होकर सोते हैं, इसीमें 
वडवानल भी प्रटयकाटीन मेपेंके साथ वाम करता दे। ओह | सागरका शरीर 
कितना विस्तीणे, कितना चरवान, और स्तिना भारसहिप्णु है। शायद दी इसके 
समाद विस्तृत, चरी और भारसह दूसरा हो ॥ ६॥ 


सर्ग ११५ ] मापानुवादसाहित ५२६९ 


एते जम्बुनदीतटा रविरेराभान्ति हेमाखिल- 
ग्रामारण्यपुरस्थलीगिरितरस्थाण्यग्रहारोचयाः । 
ज्वालाछीबलिताम्बरान्तरलिहो मुश्वन्ति भासोऽभितः 
सर्वा भूमिप भूरिहैवममरासेन्याऽस्ति नो मालुपैः ॥ ७ ॥ 
एते कद्म्बवनकम्बलमम्युदाभ- 
माभान्ति भास्करपथानुगता वहन्तः । 
अस्या$्चलस्य वसुधेब तट तवाऽस्तु 
मा सर्यरोघकनमस्थपनोधशङ्का ॥<॥ 
एपो$्सौ मलयो5लयोःग्रलबलीवज्लीलसचन्दन- 
स्पीतामोदमदाद्रसेन तरयो वक्रे क्रियन्ते त्रिभिः । 
सज्याठोदहनाक्षसंस्थितकपोलोष्मोदयोत्ताण्डवे 
अङष्ठाङ्लिभिर्ययोष्णककणास्तप्ता यथा योपिताम्‌ ॥ ९॥ 
oe ७ 3. स्स्स लटक एप सस् 
कोई दूसरा पार्वचर उपर दिशाकी ओर मुडे हुए विपद्चितसे मेरुही तई 
सुवर्णमय जम्बूनदीके तेंको दिखाता हुआ कहता है--एते! इत्यादिसे । 
ये जम्बूनदीके तट, जिनमें सब गाँव, वन, नगर, उपवन, पर्वत, इक्ष, ठूठ 
और विश्रोंको दिये गये आम छुवर्णमय हैं, सूर्यकी किरणोंसे व्याप्त होकर चारों ओर 
जगमगाते दै तथा ज्वालाओंकी पह़ि.ोंसे वेहित आऊाशर्मे पहुँचफर चारो ओर 
दीपियोकी बौछार करते है । दे महाराज, यहाँपर इस प्रकारकी यदद सारी भूमि 
देवताओंके उपभोगयोग्य दे, मनुप्योकि आवासयोग्य नहीं दे ॥ ७ ॥ 
इस पर्वतकी मेघसद॒श कदम्बवनरूपी कम्मरको धारणकर रही सूर्यके 
मार्गको चूमनेवाली शिखरमूमियाँ शोमा पा रही हैं। अत इन सूमियोंमें मेरी 
भूमिकी तरह ही ये भी भूमियाँ ही दे ऐसी आपकी बुद्धि हो, ये सूर्यको ढफ्नेवाटी 
कायस्य मेघराशिया है, ऐसी शा आप न करें ॥ ८॥ ` 
दूसरा पाइबंचर दक्षिण दिशारी ओर प्रस्थित विपश्चिते मल्याचल्का वर्णन 
करते हुए कहता है-- एप! इत्यादिसे । 
महाराज, समीपमें दिखलाई दे रहा यह मळयाचह हे, इसके प्रभावका क्या यखान 
करें, श्रेष्ठ छवलीलताओंसे विभूषित चन्द्नवृशंकी प्रचुर मनोहर सुगन्धिसे इसके 
झर पृष्ठ भी चन्दन चन जाते हैं, देवता, असुर और मनुष्य उनका मुखकमस्में. 





५३७० योगवासिष्ट [ निर्वोण-मकरण उत्तरा 
एपो४व्धियोतकछघीतजटाधिस्ठ- 
भोगीन्द्रमोगपरिवे्टितचन्दनोऽगः  । 
विद्याधरीवदनपङ्गजदीपिपुञ्ज- 
हेमीकृताखिकशिलों मर्याभिधानः ॥१०॥ 
कूजकुखकठोरगहरनदीक्तत्कासत्कीचक- 





स्तम्माउम्बरमूक्रमौङुलिङलः क्रौथ्वाचलोञयं गिरि; 
एतस्मिन्मलाकिनां प्रचलतामुद्देजिता! कूजितै- 
द्वद्जन्ति पुराणरोहणतरुस्तम्मेणु कुम्मीनसा। ॥ ११॥ 


कोमलकनकरतारय- 
बिळसितललनाविलोरवलयकतम्‌ । 
श्रवणरसायनपानं 
विततमिहाऽकर्णयाऽस्य तटे ॥१२॥ 





OS 
भुंगंके तुल्य तिलक लगाते है और इसकी मनोहर सुगन्धिसे भगवान्‌ शिबजीके 
कोहो गर्मी पैदा करनेवाले ताण्डव कये उसन्न हुए गरम स्वेदबिन्द खियोके 
ुरतश्रमसे उसन स्वेदबिन्दुओकी भोति अत्यन्त झीवड बनाये जाते दे ॥ ९॥ 

इस मरुयाचळ पर्वतने, जिसके सागरसे धोये गये सुवर्णमय तटोपर उगे हुए 
चन्दनम सोसि परिवेष्टित रहते हैं, विद्यापर ख्ियोंके वदनकमलके कान्तिपुजते 
सकळ शिलाओंको सुवर्णमय बना दिया है ॥ १० ॥ 

यह क्रौद्याचल पर्वत है । इसमें रहनेवाले कोए निकुल्लो, शिलामय प्रदेशों 
( पथरीरी भूमियों ), गुफाओं और नदियोंकी ताउध्वनियोंसे युक्त बज रहै बाँसेकि 
मोतोको छुननेकी तीत्र इच्छे चुपचाप हो गये है । इसमें इपर उधर उड़ रहे 
मयूरकी केकाध्वनियोंसे भयभीत हुए साँप सोखलेवाले पुराने इक्षोके तनोंमें अपने 
शरीरको छिफ्ये रडते है ॥ ११॥ ८ 

हे रजत, या इस कोझादिके तटपर कोमळ कवकलतासे निर्मित निकुआमें 
बान्तके साथ कोडा फर रही छडनाओंके रत्यवस्थामें चञ्चल कंकणोसे क्रिया हुआ 
कर्शोके रिग अतिमधुर होनेसे रसायनपानके तुल्य दूरतक फैले भूपणशच्दको 
आप पुन्यि॥ १२ ॥ 


सर्ग ११५) भाषालुवादसहित ५३७१ 
की. न SIS नस 


करिकरटगलितमदजल- 

बलितश्रलयीचिचश्वरीकचयेः | 
सर्वित एप कदर्थित इव 

कणनिकरो विरोति वारिनिधो ॥ १३॥ 

पद्या$मलेन्दुरामृत- 

नवनीतशरी रसुन्दरीवलितः । 
पितुरुत्सङ्गे ङरुते 

जललीठां क्षीखारिनिधौ ॥ १४॥ 
नृत्यन्ति मत्तकठफोकिलफाफलीकाः 

पश्या$मठे मलयसानुनि याठयल्ल्यः | 
छोलालिजालनयनारुणपत्रपाणि- 

पुष्पा मधूत्सवविलासविशेपवत्यः ॥१५॥ 





|“ ९ 0 हत 

हाथियोकि गण्डस्थळोसे चुए हुए मदजहोंसे मिश्रित अतएव चञ्चछ अमर-वृन्द 
द्वारा चबाया हुआसा पीडित कणसमूह सागरमें मानो रोता है॥ ११॥ 

कोई पाचर सागरमै मतिबिम्ित चे चन्दविग्बको दर्शाते हुए कहता 
है-.'पश्या०! इत्यादिसे । 

है राजन, अगृतन्मथनसे उत्पन्न हुए नवनीतके सदृश स्य निर्मळ चनमा 
कैसी दी सुन्दर शरीरवाडी ुन्दरियोंसे परित होकर क्षीरसागरमे प्रतिबिम्बित हो 
पिताकी गोदमें जलक्रीडा करता हे॥ १४॥ 

दूसरा फोई पार्थचर मलय पर्वतपर राजाको लतादृत्य दिखराता है--*नृत्यन्वि' 
इत्यादिसे । 

तिर्मछ मठयपर्यतशिसरमें बाउरताएँ. नाचती दै देखिये, मतवाडे फोकिरोंरी 
मीठी तान होइनका पञ्चमसवर दै, चळ भगर ही इनके नयन हैं, नूतन किसलय- 
रुपी द्वा्मोंमे उन्देनि फूड छे रके दे ओर बसम्तोतसमे विरासरूप पुष्पपरागोंकां 
तिलक छगा रखा दै ॥ १५॥ 

कोई तोन उत्तम मोतिया खानों और उनमेंसे उत्तम मौतियोकरी उत्पति वर्णन 


करता दै- -विंशानाम्‌' इत्यादिने । 


५२७२ योगवासिष्ठ [ निरवौग-पकरण उत्तराषे 
बंशानां हृदि पर्वतेष जठ्घौ तोयार्थिनीनां तु ये 
शुक्वीनां हृदये विशन्ति समये वर्षाम्भसां विन्दयः । 
ते मुक्ताफलतां ब्रजन्ति करिणां इम्मेपु वाऽन्यङ्कवेत्‌ 
शुद्धी मौक्तिकवत्स्युरुचमगुणा एतात्िया जातयः॥ १६॥ 
शेेळ्यो पुरपेऽवनो जलघरे भेके शिलायां गजे 
नानाकारधरा भवन्ति मणयः कर्माणि तेषां विभो | 
हादोचाटनमारणज्यरभयश्जत्तिप्रकाशान्यता- 
सेदोत्तापनभूनभोगतिद्शो नाशो विधानं तथा ॥१७॥ 
बातायनोद्रगवाक्षकवाटकक्षा- 
द्वाराननैरिह  पुराण्युदिते पठन्ति । 
श्रश्राश्रकन्द्रदरीवनवेणुरन्त्र- 
वर्गेण मन्दर इवाञ्जतसिन्धुमिन्दुम्‌ ॥ १८॥ 
सकी बेप बॉलेंकी गॉठके छेदर्मे ओर सागरमें जडाकाह्विणी सीपोंके 
भीतर खाति नक्तो जो वपीबिन्दु प्रविष्ट होते हैं, वे मोतीझ रूप धारण करते है 
एवं मोतिगोंकी तीसरी जाति गन्थगजोके मस्तकॉमे होती है। इन पूर्वोक्त 
मोतियोकी ये तीन प्रसिदध जातियाँ स्थानशुद्धि होनेपर स्थूतारूपी उत्कृष्ट गुणसे 
शी उत्तम गुणवाडी होती हैं ॥ १६ ॥ 
इसी परकार रहोंकी भी विभिन्न आकररेमि ( खानेमि ) उत्पत्ति और विभिन्न 
गुण और कार्यसिद्धि रतशालमे प्रसिद्ध है, यद कहते दै---शैले' इत्यादिसे । 
प्रभो, प्यते, सागरमे, पुरुषे, एथिवीमे, मेघमें, मेढकमें, पत्यरमे और 
हाथी नाना आक्राराडी मणियाँ होती दे । कृपया आप उनके काम सुनिये, 
संतापनिद्ति, शुका उच्चाटन मारण, ज्वर, मीति, आन्ति, अन्धता, खेद, 
अपने स्वामीफि प्रति व्यवहित ( डिपी हुई ) तथा दूरस्थित वस्तुको 
प्रकाशित करमा) पर गमनद्ी शक्ति पेदा करना, या भूमि में छिपकर गमनशक्ति, 
दाति उद करता, अतीत और मविण्यको दिखाना, रोग तथा दुर्निक्षका 


आफार ह क 
शमन करणा, दुसरें द्वारा मरे विष, हत्या, यन्त्र, मन्त्र आदिका प्रतीकार करवा 


आदि. ॥ १७ ॥ गरें 
कोई दूसरा पार्शवर चरोदये समय नगरमे द्वश हुए स्विडकी झादिसे 





च क 








तर्ग ११५] भाषाठुवादसदिव ५३७३ 











एतच्छृङगं इरति पवनः किंस्विदित्युन्सुखीमि- 
इटोत्साह्चकितचकितं सुग्पतिद्वाङ्गवाभिः । 
आलेयाद्रेः अतितटवनं ग्रोत्पतत्यभ्रमुध्ये 
वज्ञस्तम्मो गगनसुवलोत्तोलनायेव भूमेः ॥ १९॥ 
गङ्घातरङ्गहिमसीकरशीतलानि 
विद्याषराध्युपितचाहद्चिलातलानि || 
धुष्पाभ्रसंवलितपुप्पितकाननानि 
राजन्विलीकप महेन्द्रगिरेस्वटानि ॥२०॥ 
देशान्तरेपु विततानि वनान्तराणि 
पुष्पस्थलान्युपवनान्यथ पत्तनानि । 


जनघोष और मन्दर पर्वतमें गते आदिके घोषके उपमानोपमेयमावसे उप्रेक्षा करत 
है--बातायने/ इत्यादिसे | 

इस प्रदेशमें नगर, चन्द्रमाके उदित होनेपर खिड़को, झरौखे, दुरवाजे आदि- 
रूपी मुंद्रोंसे अमृतसिन्धुमूत चन्द्रमाकी ऐसे ही स्तुति करते दै जैसे कि मन्दराचल गर्त, 
मेष गुफा, यले याँतेकि ठिदोसे असृतसागररूप चन्द्रमाकी स्तुति करता दै ॥१८॥ 

कोई दिमाल्यके तटोसे मेघोंकी उड़ानमें पवन द्वारा किये गये शिखरहरणकी तथा 
भूमिसे उठे हुए आक्राश-यातालक़ों तोलनेके सम्मेकी उस्लेज्ञा करता हे--'एतत! 
इत्यादिसे ! 

आकाश और पातारुकी गुरुता और रुघुतके परीक्षार्थ तोटनेके लिए मूमिफे 
वजस्तग्मकी माई हिमाल्यक्री तटवनभूमियोसे मेघ ऊपर उड़ता हे । ऊपरी 
ओर मुँ की हुई मुग्ध ( मोठी ) सिद्वाङ्गनाओं द्वारा बड़े आश्चर्ये साथ देखा गया 
वायु मानो इस पर्वतके शिखर ले जाता दे क्या ॥ १९ ॥ 

दे राजन्‌, गह्ातरद्ध और हिमके कर्णोसे शीतल महेन्द्र पर्वतके तरको 
देखिये । इनके सुन्दर शिनवर्लोपर विद्यापर लोग बैठे हैं और इनके पृष्पित वनै 
फूछ और मेषोसे व्याप्त हैं ॥ २० ॥ 

पुण्यतम प्रदेश, बन, तीर्थ आदिके दर्शनमे दीर्माग्यनिवृत्तिस्ध मदान्‌ पल 
होता हे, ऐसा कहते हे--'देशान्तरेपु' इत्यादिसे 1 

देश-देशान्तरोंमें फैले हुए अन्यान्य यनो, पुपवादिकाओों, उपदर्नो सथ 
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ट 














तीथेंपु पूतभुयनानि जलानि द्रा 

दौर्माग्यभीतिरपयाति जाबुपिद्वा ॥ २१॥ 
शृङ्गाणि पूरितदिगन्तरमण्डलानि 

अश्राश्नरन्दरनिकुज्ञइलाइलानि 1 
व्योमोपमान्यपि च वारिधिकुण्डलानि 

दृष्टा गलन्ति कुकृतानि वृहचराणि ॥२२॥ 


रम्याश्वन्दनवीथयो हि मलये विन्ध्ये मदान्धा गजाः 
कैलासे नृय पादजाति कनकं चन्द्र महेन्ट्राचले । 
दिव्याथोपघयस्तुपारशिएरे स्त रत्नानि बै 
सन्त्यन्याएुगदेय जीर्णसदने व्यथे अनो जीर्यदे ॥२३॥ 
सोनतं जगदिवोरुवटाक 
वारिशा  बिवलिते तिमिरेण । 
प्रस्फुरन्ति च युगान्त इवेता 
विद्युतः शफरिका इप लोलाः ॥२४॥ 








नगरोंको ओर तीथोमें पवित्र स्थानों और नलोंको देखकर दौर्माग्यभीति बड़े वेगसे 
दूर भाग जाती है ॥ २१॥ 


दिशाओकि मध्यवती अवकाशऊो पाट देनेवाले गर्त, मेघ, गुफा और निवसे 
परिपूर्ण श्राफाशतुट्य पर्वतशिखरोको तथा निर्मल सेतुषधादि ती्थोंक्ों देखकर 
जडे घडे अल्नहत्या आदि पाप मी नए हो जाते हे ॥ २२ ॥ 


राजम्‌, मल्याचल्मे चन्द्मदशक्री मनोहर श्रेणिया हैं, विन्ध्याचलमें मतवाठे 
दामी हैं, कैलासमें श्रेष्ठ सवण हे, महे द्राचल्में चन्द्र ( होरा ) हे, डिमालयमे दिव्य 
ओपधियाँ हैं, सब त्थागोमे रल हैं, किन्तु भाग्यद्ीन पुरुष उनको न देखकर अन्ये 
चुद्ेकी तरह जीणे शीर्णे घरगें बृथा दिन वितागा है ॥ २३ ॥ 


मेघरूपी अधरारसे आइत ये दिशाएँ प्रलय कोलमें जर्से ब्याप्त अन्परिक्त- 
शोक तक भरे जगद्रपी एक ताराच-्सी माठम पडती हैं. और उनमे चञ्चर मिजेरियाँ 
तानाबेमिं मछलियोँ सी झुरती हैं ॥ २४ ॥ 
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सापश्यायाह्याननीहारधारा 
धारोद्वारान्वारिदान्मादयन्तः । 
शीतानीतोदामरोमासचर्चाः 
ग्रोदचच्छच्द॑ वान्त्यहो चर्षवाताः ॥२७॥ 
हो वाति नीलजलदगसराजुसारी 
यातः किरन्विटपिपज्लवपुप्पगुच्छान्‌ । 
घीरोत्करटुमयनान्तरचारचारु- 
रासारसीकरकदम्वकसारसारः ॥२६॥ 
मारुताः सुरतङ्गान्तकान्तानिः्सितैरिमे । 
बहन्ति बृद्धि गन्धं च ठवे स्वगांदिव च्युताः ॥२७॥ 
कुबलूयकुबलयविकचन- 
कुपुमलताविद्लनोधदा सृदचः । 
घनपटपाटनपटवो 
विधुतोपवना  वहन्त्यमी पवनाः ॥२८॥ 








स्वयं दिमरु्णोसे लदे हुए, भूमिस्थित तुषारपडक्तिको शोषण द्वार हरी 
बनानैवाले, जलधारा वर्षनिवाले तथा मेषॉको मतदाले बना रदे शीतस्पर्दसे शरीरोमें 
प्रचुर रोमाश् पैदा करनेवाले ये वर्षाऋयुके वायु सायें सायँ बहते है ॥२५॥ 

हा, नीले चादलोफा पीडा करनेवाला यह धंर वायु बह रहा है। गह 

पेड्रोंके पदर और (टोके गुच्छोंडो वसेर रद्द है, अहुर ओर पेइनयीघोंके बनोंके 
अन्दर संचारसे भला लगता है एवं मूसठाधर वृष्टिफे जरकणोसे अत्यम्त हो घुडावना 
हे॥२६॥ 

जैसे स्वरगसे च्युत हुए जीव पूर्व पुण्यवासनाफे ठेशको धारण करते हैं वेसे 
डी सुरतमे कान्त ( थरान्त ) कप्ताअंके निश्चासोमे ये वायु वृद्धि खोर सुगन्धिको 
घारण करते हैं ॥ २७ ॥ 

भूमण्डठके कमलोंळी खिलाने ओर पुसल्यारश्रॉफो खोलनेगें सवेष्ट, मेपरूपी 
वर्सोंडी चीरफाइ ( छेदन-भेदत ) में दक्ष तथा उप्वदोंको कम्पित करनेवाठे ये मन्द 
मुगन्ध शीतल पवन बइते है ॥ २८ ॥ 

१७२ 
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संध्याश्रठेशानुपयन्ति घाता 
नभस्तले कोमलऊम्पनेन | 
नृपाइ्णे पुप्पविचित्रठेणा- 
नुवासिते भृत्यवरा घेते ॥२९॥ 
कचित्कुसुमगन्धयः कमलपर्गगन्धाः कचि- 
त्कचित्कुसुमवर्षिणो ललितकेसरासारिणः | 
फचिच्च हिमपाण्डवो हरितपीतरुशपामछा 
बइन्ति शिसरानिला! सुरतमन्दघर्मच्छिदः।। ३०॥ 
फचिदधुंकारकांकाररङ्जारनिकरान्यरेः । 
किंररेविकिरस्यको मूर्ससंसर्गयानिव ॥३१॥ 
नररसायनंतृप्तिवियुक्तया 
प्रमदया मदयापितलज्जया । 
उपगते बपुपा न विपद्यते 
विपविमूच्छेनयेय. समायता ॥३२॥ 
जैसे फूलोंकी बिरिध विचित्र पडक्तियोसे सुजित ( फूलेसे सजाये गये ) 
राशके आँपनमें मन्त्री आदि श्रेष्ठ भृत्य पूरको विना कुचे जतनसे चलते हैं वैसे 
हो ये वायु गगनतरुमें मन्द-मम्द्‌ कम्पन साथ सान्ध्य सेघोंके समीप जाते हैं ॥२९॥ 
ये पर्वत-शिखरके यायु षहॉपर फूलोँक्री सुगन्धिसे भरे हैं तो कहींपर विविध 
कमलोंकी भीनी-भीनी गन्धवाले हैं, कीपर सुन्दर केसरराशिसे लदे हैं. तो कहींपर 
बर्फसे सफेद हैं और कहींपर हरे, पीले और काठे पर्वतीय धातुओंते हरे, पीछे और 
काले रगके हैं। ये सुरतमें छान्त टोगोंके सेदबिन्दुऔरो दूर करते हुए मह 
रदे हैं ॥ ३० ॥ 
कद्दीपर सूर्य सूर्खाकी उसगतिमें पडे पुरुपको नाइँ सेवकोकी भाँति आज्ञाकारी 
सूर्परान्तमणियोसि गुफा आदिमै जल ये जा रहे प्राणियोके हुकर ओर चीत्कार पूर्ण 
रॉदनेसि युक्त जगारोको अपनी किरणोंसे ( हाथोंसे ) फेड रहा है ॥ ३१ ॥ 
पुर्परूप ( संगम द्वार आस्वादनीय ) रसायनमें अतृत्त अतएव मदवश 
लज्बारहित महिला ठाय शरारसे आहिङ्गित पुरपकी घुरतक्की समाप्तेके लिए आवश्‍यक 
अन्यान्य कार्य वर्णनरूप वञ्चनोक्ति विषबिमूच्छनासे हुई अपनी मृत्युके समान नहीं 
सही जाती है ॥ ३२॥ 
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हो गई है ॥ ३६॥ 
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वलिततामरसा मृदुसीकराः 

शश्चिकरोत्करपीचिविमेदिनः | 
सदहना इय तापमया; पुरो 

घिरदिणीपू वनावनिवायवः ॥३३॥ 
इह हि पूर्वपयोधितटावटे 

विकटपत्रएटाः कटकीवदाः ! 
नवमदासवयौबनसंश्रयाः 

कलय यान्ति कथं शत्ररत्रियः ॥ ३४॥ 
नवरसासवसारनिञ्यागम- 

क्षयभयातुरचित्ततयाऽङ्गना || 
त्यजवि कान्तमियं न मनागपि 

हुतमितो पलितेन पुरोऽद्िमिः ॥३५॥ 
ग्रभाततूयेमुसरेरदिवसैरिय तिता । 

हृयेव स्फुटिता नारी निलीना दयितोरसि ॥३६॥ 
प्रोत्फुन्नकिंशुकैपा 

दक्षिणजलघेस्तटेऽत्र पनराजी | 





कमलोंकी सुगग्धिसे परिपूर्ण, शीतरु जलरुणोंसे उदे हुए, चन्द्रकिरणोंके 
समूहकी तरह स्वच्छ लह रयॉंरो छिन्न-भित्न करनेवाले सामने थह रहे ये वनमूमिके 
स्वच्छ वायु विरहिणी नारियोके लिए आइपूर्णके तुल्प संतापकारी होते हें ॥ २२ ॥ 
हे राजन , इस पूर्वसागरके तटरूप निघ मूमिमें कॉसेके कडे पढनी हुई 
बड़े बड़े पत्ते रूपी वखवाठी शपरखियाँ, जो नवीन मदरूप आसवक्को पैदा करनेवाले 
योवनसे युक्त है, देखिये केसे चळ रही हे ॥ ३४ ॥ 

यह महिला पिलक्षण सुरतानन्दको देनेवाले मदसंमोगसे युक्त रात्रिफे बीतनेके 
भसे दुखी होकर सामने दिखाई दे रही साँपमि वेष्टित चन्दनठताड़ी तरह द्ववित 
हुए अपने पतिको जरा मी नहीं छोइती दे ॥ ३५ ॥ 

नौबतखानेमें बजी हुई मतःकालकी सइगईसे फोलहळयुक्त दिवसों द्वार 
डॉरी-डपटी गई भतएव विदीर्ण हदयन्सी नारी अपने पतिफे वक्ष,्यकरमें विहीन 


यहां दक्षिण मदासागरके तीरपर इस वबनपद्धिको, जिसमें फिशुकके पेड 
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ज्वलितेव जलतरद्वः 

पौनःपुन्येन सिच्यतेऽम्बुधिना ॥३७॥ 
अस्या निर्योन्त्यनिढे- 

मा इय छृप्णकेसरास्वुधराः । 
अङ्गारा इव इुसुमा- 

न्युयशान्ताद्गाच खगबृद्गाः ॥२३८॥ 
इदृद्येय विलोकय 

चनराजी सत्यवद्दिना ज्यछिता । 
गिरिशिरसि तृत्तरस्पां 

दिशि दूरे धूयते च खे पवनैः ॥१९॥ 
कोश्वाचलस्य अवि मन्थरमेषचक- 

गम्मीरताररवनतितब्दिणीयम्‌ । 
पश्योन्यिते  तुमुलभाकुलवपेवात- 

च्याधूतपुप्पफलपञ्लयकाननीयम्‌ ॥1४०॥ 


कूरे हँ, अतएव जो जडी हुई सी दिखाई देती है, सागर अपनी जल्तरङ्गोँसे बार-बार 
सीचता है, देखनेफी इपा कीजिये ॥ ३७ ॥ 


फूले हुए किशुस्बृक्षो्रे भरी हुई इस वनपकिसे धूमफे समान काहे-काले 
ऊपरी भागसे युक्त मेघ घूमके समान निकलते हें, किंशुके फर अगारोंकी माँति 
निकडते हैं और पश्षी तथा मेंबर बुते हुए अगारोंझी तरह निकलते हैं ॥ ३८ ॥ 

जिसमे सच आग नहीं थी, किन्तु बिंशुक फूलरूप कल्पित आग थी, ऐसी 
यनपडतिको दिखडाकर उत्तर ओर सब आगवाडी वेनराजिफो कोई पार्धचर 
दिखलाता है--ईदब्येव! इत्यादिसे । 

महाराज, यासे दूर पर्वतकी चोटीपर उत्तर दिशाकी ओर सच आगसे जळ 
रद्दी ऐसी दी बनपडूक्ति वायु द्वारा जाकाशमें केंपाई जाती हे, कपया दृष्टिपात 
कीजिये ॥ ३९ ॥ 

राजन्‌, फ्रीचाचल्की भूमिमें मन्द-मन्द चळ्नेवाठे मेपवन्दके गंभीर और 
तेज गर्जेनेसि नाच रहे मयूरोसे पूर्ण तथा तेज दृष्टि और वायुसे गिरे हुए फुछ, 
फळ और पहश्ठवोंसे पटे हुए उँचे वनसमृहको पया देखिये ॥ ०० ॥ 
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अस्ताचछे विकटकाश्वनकूटकोटि- 
संघइनस्फुटितजर्जरचारुसघिः । 
खर्च रथः पतति स स्म रवेः सचक्र- 
चीत्कारतारतरकूपरास एपः ॥४१॥ 
ुवनभवनब्राकारेऽद्रौ निशाऊरभेरक 
परितिकसित भीत भासा मलालिरुपाश्रितः । 
तदिह जगता वस्तु श्रेष्ठं न किंचन बिद्यते 
तिधिरुपहतः कुर्यान्नो यत्क्षणेन कलड्डितम्‌ ॥ ४२ ॥ 





ञुवनमहाभरन एप मङ्गोछः । 


गगनाब्धेश्ान्द्र आलोकः ॥४३॥ 
स्पृष्टप्रदोपमयमन्द्रमथ्यमान- 
चन्हार्णयोल्लसितदुग्थतरइमड्ः । 
यह सूर्यका रथ असाच पर्वतमें ऊँचे नीचे सुवर्णमय शिखरोंकी नोकोंसे 
टकरानेके कारण सुन्दर जोडेंमें जजेरित हो पियोंरी घरपराहटसे तीक्ष्णतर कूवरध्वनि- 
वाळा होकर नीची मूमिमें उतर रहा हे॥४१॥ 
झुबनरूपी भवनके प्राकार (माचीर ) रूप डदयाइल पर्वते शिखरपर 
चन्द्रमाख्पी माङ्गलिक फूल मझरसूचर होनेसे श्रमहलसे भयभीत हो चारों ओर 
कान्तिमे विकसित हुआ 1 उस प्रकारके मङ्गलमय फूले समीप भी अमद्गलमारो 
बिधि द्वारा प्रेरित हुआ करङरूपी अमर प्राप्त हो ही गया। एमी परिम्यितिमें इस 
भुवनमें ऐसी श्रेष्ठ वस्तु कोई भी नहीं हे, तिमे करमेंदा विधि क्षणभाम कलक्वित न 
कर दे। भाव यह कि एथवीशा सश न फर पर्वतझिखराक'शमें चस्नेवाले चन्द्रमडी 
जब यइ ददा है, तर जोरकी तो कथा ही क्या हे॥ ४२॥ 
यह चन्द्रमाकी चाँदनी प्रदीषकाल्मै नाच रहे त्रिसुश्‍नसद्दार हारी झियर्णीका 
अट्टहास है या भुवताब्पी मदाभवगकी चुने झादिसे होनेराठी सफेदी दै या 
आकाश्रूपी समुद्रके दुखरूपी जरा स्वच्छ पवाह ह॥ ३३॥ 
सन्ध्याके धातुगगेसि मिशित प्रदोषमय मम्दरसे मध्यमा चन्दमारूपा शोर 


4३८० यौगवासिष्ट [ निर्वाण-पकूरण राधं 
पश्य प्रभापटलफेः परिपूरिताङ्गीः 

पूरंरियोग्रसरितः  प्रसरद्धिराशाः ॥४४॥ 
एते पतन्त्यहुलवालस्राठलोल- 

घेताठय़ालयलिता निशि मुद्यकौघाः । 
हूणेश्वरत्य नगराणि निरस्तशान्ति 

स्वस्तित्रमादिशिकळानि परेन भोकुम्‌ ॥ ४५॥ 
तापद्विमाति गगने परिपर्णचन्द्रो 

यापद्वयूयद्नमेति न समगाह्म्‌ । 
अभ्युट्गतेऽद्गणनभस्यपलाननेन्दा- 

विन्दोः सिताभ्रशय्लस्य च को पिशेषः ॥४६॥ 
वृद्धानि चन्द्रांशुनषाम्मराणि 

गद्भांधनिर्धृतशिलान्यमूनि । 
हिमाततान्युमठताजदानि 

तुपारमैलेश्वरमस्तफानि ॥४७॥ 


सागरसे उठके हुए दुग्घतरन्नरूण्ड ऐसे फेल रहे प्रभाजालेंसे, जो शिवजी द्वारा 
छोड़ी गई गड्जाजीके फेळ रहे प्रवाह जैसे स्वच्छ हैं, परिपूरित अवयववारी 
दिज्ञाओको देखिये ॥ ४४ ॥ 

हे अनुपम, दाछफे वृक्षोके तुस्य फराळ वेताडोंक बच्चोसे परिबृत ये गुद्यकगण 
त्रिके समय शान्तिपाठ, स्वस्तिवाचन आदि मङ्गराचरणोसे रहित तपय उत्पातोंसे 
पीडित आपके शत्रु हणेश्वरके नगरवबासियोफो खामेके लिए आते हैं ॥ ४५ ॥ 

आकाशमै पूर्ण चन्द्रमा तमीनऊ शोमा पाता हे जब तक कि वघूका मुँह घरके 
बादर खुले आँगनमै नहीं आता | घरकै बाहरके ऑगनूपी आऊाशमें वधूमुखरूपी 
चन्द्रसाके उदित होनेपर तो उसकी सुन्दरताके सामने फोके पडे चन्द्रमा ओर 
सफेद बादलके ठुझडेसै कोई अन्तर नहीं रह जाता हे ॥ ४६ ॥ 

कोई अन्य पार्श्वचर चन्द्रक्रिरणोसे व्याप्त हिमालयके शिखरो वर्णन करता 
है 'बृद्धानि! इत्यादिसे | 

ये हिमाठय पर्वतके विशार हिमाच्छन्न शिखर हैं! ये च द्रकिरणरुपी 
नुतन वस्र पढ्ने हैं, गहरे भवाइसे इनकी शिलाएँ दिळ रही हैं तवा बड़ी बदी 
छताएँ, इनकी जत सी मादस हो रही हैं ॥ ४७ ॥ 
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स एप मन्दाखनावतंसो 

दोलाप्सरोगेयविसारिवातः । 
फचिन्मणि्योतविचित्रचित्रः 

संच्श्यते व्योमनि मन्दराद्रिः ॥४८॥ 
प्रोनिद्रनीरन्त्रशिठीन्त्रसान्द्र- 

पुप्पार्ध्पपात्रध्रमहामहीधाः । 
सान्द्राम्रनिद्वादगमीरकुप्षी 

सक्षान्तरिक्षश्रियमुद्वइन्ति ॥४९॥ 
इतः स कैछासगिरिगरीयसा 

प्रभागवाहेण मितेन यस्य खम्‌ । 
शुम्भोरिवा55भाति सुतस्य कुट्टिमं 

चन्द्रोऽपि च क्षीरसमुद्रगो यथा ॥५०॥ 
स्थाणूनां छिन्रशासानां सन्‍्मयानां च वासवः | 

संघत्ते पशय दूराणां चातैर्पुक्षशिसा इव ॥५१॥ 


पारिजातके बृक्षोसे विभूषित यह मन्दराचिछ, जिसफा पवन झूल रही अप्सराओंगे 
गीतोंको फैलाता है और जो कहीपर मणियोंकी प्रभासे विचित्रस्वरूप है, अति ऊँचा 
होनेके कारण आकाशने दिखाई देता है ॥ ४८ ॥ 

खिळे हुए और फूलोसे भरे टुए इडुस्युचारू पुप्पपूर्ण अध्यंपारोकों घारण करने- 
वारे महान्‌ पर्वत तेज मेघनिर्धोपोसे गंभीर कम्दरामें नक्षत्रेंसे पूर्ण जाकाशकी शोभ! 
धारण करते हैं ॥ ४९ 0 

यहाँसे उत्तरफी तरफ प्रसिद्ध बैटासपर्वतपर दृष्टिजनिक्षेप कीजिये जिसके चारों 
ओर व्याप्त हुए विरठूत प्रमाप्रवाहसे श्राकाश नीचेकी तरफ भगवान्‌ शिवजीके पुत्र 
श्रौ्वामी फातिकेयका मोतीके चूणसे बना कीटागृद्रका गचरा शोमित हो रहा है। 
उपरी तरफ जैसे क्षीरसागरमे इबा चन्द्रमा शोमित होत हे देमे ही शोमित 
होता है ॥ ५० ॥ _ 

राजन्‌, पोठुकी इन्द्र बुएहोंसे निरी शाखाएँ फर गई हैं ऐसे टूरेंड जार 
अग्नि द्वार जिमडी छप्पर आदि शाखाएँ नष्ट हो गई ऐसी मिट्टी फौ दीपा, जो 
एक दुसरेसे दूर है दोगोमें ब्टितेत्से अङ्कर पैदा कर दोनो छुटी 
शखावाले-से दनापर वायु द्वारा मानो परखर बाँच्नेकै लिए इकट्ठा करता दे ॥५१॥ 


५३८२ योगवासिष्ट [ निर्वांण-पकरण उत्ता 


एते कदम्बकुलकुन्द्सुगन्धिवाता 
लिम्पन्ति मांसलतया मऊझरन्दवरेः । 
घराणं घने! परिमलेरलिजालनीला 
व्यालोब्य मेघपटलै; समिया5भ्रकाया। ॥५२॥ 
उन्निद्रकुड्मलदलास वनस्थलीपु 
मच्छायद्याद्वलघनेपु च जङ्गलेषु । 
ग्रामेपु सततफटद्रुमसंडुलेपु 
लक्ष्मीः स्वयं निवसतीव निवासहेतोः ॥५३॥ 
वातायनागतरताठृतसोघकोश- 
कोशातकीकुसुमकेसरमाइरङ्धिः । 
आगुल्फकीर्णपुुळाजिर एप वातै- 
मो तिभाति नगरं चनदेवतानास्‌ ॥५४॥ 
उन्निद्रामरचम्पकहुमलतादोलाविसोलाङ्गनाः 
कूजन्िझरवारय; परिसरप्रोनरिद्रतालहुमाः । 
उत्पुन्नोज्ज्वलमख्रीमितलतागेदे ब्वसद्ध हिणः री 
पर्यन्तोन्भतसाठलम्यजल्दा रम्या गिरिग्रामकाः ॥५५॥ 
महाराज, देखिये, ये विविध प्रफारके कदम्बो रौर कुन्दोसे सुगन्धित वायु 
मकरन्दकी ( फूरोकि रसकी ) वर्षाने खूब घन, अमरराशिसे काले ओर मेघके 
सह थन फर तथा सब तरहकी सुगन्धियोसे सनक्र जैसे मेघ आकाशको व्यापत 
करते हैं वैसे ही होगोरी नाकको व्याप्त कर रहे हैं ॥ ५२ ॥ 
वर्षा म्हतुमें कलियोंकी विकसित पैखुरियोसे सुशोमित वनस्थलियोमें, छायादार 
वृक्षेके झुण्डों तथा हरी-हरी दूयसे आच्छन्न मेदानोंसे मनोहर जंगछोमें एव कतार 
बढ़ खरे; फल्खाले ऐसे, भरे हुए गमे, लब्सी छतिशय, शोध देखलेमे; कारण खनेके 
छिए अपने-आप बस जाती है ॥ ५३ ॥ 
यह सामनेका गाँब, जिसके आँगन झरोखो तक आई हुई लताओंसे वेशित 
मद्वन्‌ घोंके मध्ये तोरईफे फूल ओर केको ला रहे वायुऑसि घुटने तक फ्रोंसे 
भरे हैं, वनदेवताओके नगर से मर्म पडते हैं ॥ ७४ ॥ 
महाराज, देखिये से पर्वतफे रमणीय आम है, इनमें खिली हुई तिर्मल चग्पव- 
वृश्षोकी ल्ताके झूलोंमें स्ताएँ कोडा कर रही हैं, शरनेका जक झर झर ध्वनि कर 
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बावालोलबिचित्रपत्रलतिकासंपूर्णनीलस्थला: 
कूजज्ञाबककोककुकुटघटा गायतपुलिन्दाङ्गनाः | 
वाछाव्याकुलतर्णका दघिमधुक्षीराज्यपानोज्ज्यलाः 
कस्येवाऽएतमण्डपा व्रिरचिता रम्या गिरिग्रामकाः ॥ ५६ ॥ 
इत्या श्रीयासिष्ठमहारामायणे याल्मीकीये मोक्षोपाये निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धे अवि० बिप० विपथिदञुङृतपदार्थवर्णनं नाम 
पञ्वदशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११५॥ 





पोडशाविकशततमः सर्गः 
अचुचरा ञचुः 
देव पश्याश्त्र संग्रामलमसीमान्तभूषवाम्‌ । 
कचन्ति हेतिसंघाता मिसरन्ति वलानि च ॥ १॥ 


रहा है, सीमाओमें चारों ओर ताइफे वृक्ष फे हैं, विसित चम्कीही मज्ञरियोंते 
झडत रामह मयूर नाच रहे हैं तथा चारों ओर ऊँचे ऊँचे प्ाचीर या बृष्ीपर 
मेष लटके हैं ॥ ५५॥ 

वायुदश हिळ रदी डाळ, पीछे ओर हरे प्चोब्राली छोटी-छोटी रताओंसे इनके 
हरे-मरे मैदान भरे हैं, गोरेया, कोक और कुकुट घहचहा रहे हैं, झबरोंकी लिया 
गा रही हैं, बालकों द्वारा पाहित होनेसे इनमें बड़े आनन्दमम हे यानी उनमें किसी 
प्रकारकी घबड़ाहट नही है और बाहक तथा अग्याकुर बउड़े दही, शहद, दूध भोर 
घी पीनेसे खुब तगडे है।इस प्रकारके परवतप्राम बरहमफे विभामके लिए निर्मित मण्डप-से 
ढग रहे हैं ॥ ५६ ॥ 

एक सौ पन्द्रह सर्ग समा 


एक सो सोए सर्ग 
ए संग्राम, आकाश, वियोगी, पवतप्राम, पेत गुराके मेव और कौ्रो चा वंन ] 
अनुचरोंने कडा--मराराज, यहाँपर युद्धरत सीम्रापाम्तके राजाओके अम्न- 
दांडी राशियाँ चमचमा रही है। चउुरङ्िगी सेना रिरक्षग रीतिसे इषर-उघर 
चल रही है, ऋृपारर देखें ॥ १ ॥ 
श्र 
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हतान्दतानमिगुसान्योरान्यीरी सदृ्तशः। 
आरोप्या55रोप्य सं यान्ति पश्य पश्याउड्नना रथैः ॥ २॥ 
विजिगीपोः पुनः ग्रासे संकटे प्रमदे रणे | 
घ्य विराजते युद्धं यौरने सुरतं यथा॥ ३॥ 
ठोकैरनिन्दिता लकषमोरारोग्यं श्रीसमन्तितम्‌। 
घम्यं युद्धं परार्थेन जीतितस्योत्तमं फलम्‌ ॥ ४॥ 
अविरोधेन धर्मस्य युद्वे संमुखमागतम्‌ । 
योधाउुरुप यो इन्ति शूरः स्प्यः स नेतरः ५॥ 
इस्तस्थितासिवरनीउसरोजदाम- 
इयामो हयोत्यघनरेणुनिशागमोध्य । 
आलोकय क्रमणमेप कथं करोति 
प्रोन्नामहेतिभरभूषणभाजि लक्म्याः ॥ ६ ॥ 
मदाराजञ, देखिये, देखिये, अप्सराएँ पीर्रा द्वारा सम्राममें अभिषु मारे गये 
हजारौ वीर योद्धाओॉको चढा-बढाझर विमानों द्वाग आफाइमै जा रही है ॥ २॥ 
रणमें शबुओंका संकट उपस्थित हानेपर बरूयान विजेतासे धर्मके बिना 
उसका बध शोभा नहीं देला, किन्तु युवास्स्थामें धर्मयुक्त ( विहित ) सुरतके समान 
भर्मसे युक्त युद्ध ही शोभा देता दै ॥ ३॥ 
होगें द्वार! अनिन्दित र्मी, थरीयुक्त आरोग्य, धर्मयुक्त युद्ध और दुसरेके 
लिए जीब---पे दी जीवनके उतम फल हैं । लोक़निन्दित सम्पत्ति आदि जीवनी 
फूल नहीं हें ॥ 9 ॥ 
जो युद्धमें सामने आये हुए योद्धाको धर्मके अविरोधसे योद्धाके अनुरूप# 
मारता दै, वदी झर स्वर्गगामी होता है, दूसरा नहीं ॥ ५ ॥ 
हे. राजन, उद्यत शस्तखरूपी मृपणोसे आसुर इम इारवीर पुरुषे समाम 
शदुमीके हाथमे रियः श्रेष्ठ तख्याररूछी नीर कमर्टोकी माल्यतते इयाम, घोडोके 
खुरोंसे उठी घनी घूरिसे हुआ अन्थसरख्यो यह निनागम सम्रामभूमिमें कैसे 
क्रमण करता है । आशय यह कि यया लक्ष्मी इसरो इस रान्रिके समयरूप स्यय- 


क योद्धाको श्रनुरूषका तम्पय यह हे कि यद्‌ योदा एक शो तो एक दी उधे लडे) 
यदि बिपी सवारोरर हो तो रुषारावाल! ही, घनुषसहित हो तो बमुपयुर दी, खब्नयुत्त दो पो 
सयुक्त ही, आयुषरद्वित हो तो आगुपरद्दित दी चाहुयुद्ध करता हुआ शके, अयपा नडं । 








सगे ११६] भपाबुवादसब्ति ५३८५ 


एते कचन्ति शरश्क्तिगदाशुसुण्डी- 

शूलासिकुन्तपदुतोमरचक्रपूर्णाः । 
तापाः संताण्डबकचप्र चले चलेळधो 

देहेन वल्गति भुवीय फणीन्द्रसंपाः ॥ ७ ॥ 
पश्याऽम्बरं बलवदम्बुधराब्धिपूर्ण 

पर्याअबरं तरलतारकतारहारम्‌ । 
पश्याअम्परं सुघनसक्तमसैकसारं 

पश्याञ्मरे विशदचन्द्रकरावसिक्तम्‌ ॥८ 11 
यत्ना$नेकसुरासुरास्पद्धटा तारापदेश गता 
ऋक्षाणां च यदास्पदं विसरतां सर्वोन्षतानां च यत्‌ । 
तस्मिम्छून्यमिति प्रतीतिरधुनाऽप्यस्तं गता नाऽम्परे 
कोऽन्यो मार्जयित जनोऽज्ञरचितं लोकापवादं क्षमः ॥ ९ ॥ 





वरम बरती हे या नहीं, यह कोठुरु देखिये ॥ ६॥ 

बाण, शक्ति, गदा, पन्दुक, त्रिशूळ, तरवार, भाले, तेन तोमर, चक आदि 
हृथियारोंसे लदे हुए ये योद्धा इध(“उधर धूम रहे केशरूए विके और काठोसे चश्च 
पर्व॑तपर प्रज्वलित बनाखिरी ताइ चमकते है ओर उनपर झर, शक्ति आदिके 
समूह सागरके देहके कम्पित होनेरर एभिवीपर फेडे हुए बहाँके सर्पादिस्मूट जैमे 
चमकृते हैं ॥ ७॥ 

महाराज, बलवान, मेपरूपी साग्से भरे हुए आकाशको देखिये, चञ्च 
तरेरूपी र्ये हारसे युक्त आकाशपर इष्टिधत कीजिये, सत्र पने अन्धकारे 
हस्य फाले आकाशको देखिये तथा निर्मल शुत्र चन्दिरिणोसे धवलित भाषाध- 
को देखिये ॥ ८ ॥ 

जिस जाऊाशतछमें सुर और असुरोके अनेक बिमान तारोफे सदश मादम 
पडते हैं, जो अश्विनी आदि नक्षेत्रोका निवासत्त्यान है, जो रात-दिन च़नेवाले 
महोन्ञत सूर्य, चन आदिका भी स्थान है, उस चोगिर्द भरे हुए भी आकाशमै 
मूर्ख जनोंकी 'झ्या ऐसी प्रवीत्ति अप तऊनए नहीं हुई ] जहाँप इस प्रकारका विद्याल 
सौर शक्तिशारी आडाश अज्ञं द्वारा रगागे गये अपपादको निटानेमे समर्थ नहीं 
हुआ यहाँ दुसरा फोन पुरुप छोकापवादकों मिदनेमें समर्ये होण $ ॥ ९ || 
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मेघाटोपैः प्रझयदइनेरद्रिपक्षाभिघाते- 
स्तारापूरेरमरदितिजज्षुब्धसंग्रामसंयः । 
व्योमाऽद्ाऽपि ग्रकृतिविकृ्ति नाम नाऽऽयात्यसंख्यै- 
रन्तः साराणयशुणवतां लक्ष्यते नो महिम्नः ॥ १० ॥ 
आन्दोलयस्यविरतं गगनार्कमङ्क 
नारायणं च शशिनं च तथेराणि। 
तेजांसि भासुरतडित्रशृतीनि साधो 
चित्रं तथापि न जहासि यदार्ध्यमन्तः ॥ ११ ॥ 
आकाश काशसि तु यत्र शशाङ्कविम्वं 
तस्की्णेकञ्ञलतमोमलिनोऽसि तत्तयम्‌ | 
सद्रान यन्नयसि तत्खलु चित्रमुच्चैः 
को नाम बाऽन्तरमछं मलिनोकरोति॥ १२॥ 
मेघोके अगणित श्राडम्बरोंसे, भळयकालकी असख्य अ्रमियोंसे, पर्वतोके 
कोषपू्ण परोकि आपातोंसे, तारोंके छन्दोंसे तथा देवता और देत्योके संग्रामोंसे 
आकाश आज तक भी प्रहृति-विक्ृतिको प्राप्त नहीं होता हे । सचमुच जिनके स्थिरा- 
शयतारूप गुण हैं, उन्हीकी महिमाका अन्त नहीं दिखाई देता ॥ १० ॥ 
हे साधो, हे आकाश, तुम सूर्यको निरन्तर अपनी गोदमें झुराते हो, केवलं 
सूर्यको नहीं, भगवान्‌ नारायण, उनके अनुचर अन्यान्य देवता, चन्द्रमा, अन्यान्य महो 
तथा चमकीले बिजडी आदि तेजोंको भी अपनी गोदमें झुलते हो, फिर भी अपने 
अन्द्रके अन्धकारक (कारिमाडा) त्याग नहीं करते, यह मदान्‌ आश्चर्य है ॥११॥ 
हे श्राझाश, तुम मलिन हो, जहाँपर चन्त्रबिष छिद्वरूप तुमसे व्याप्त हो 
काजळके तुल्य कारा हुआ वहाँपर कलङ्के बहाने मेला सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता 
है। ऐसी अवस्थामें तुम अपने सम्पकसे सम्पूर्ण चद्रबिम्बको जो काला नहीं करते यह 
बहुत बड़े आश्चयेकी बात हे । अथवा मल्निके संसर्गसे जिसके अन्दर 
भी मेळ हो, वही बाहर भी मलिन किया|जाता है जो अन्दर निर्मल है उसे कौन 
मलिय कर सकता है 1॥ १२॥ 
अथवा भले ही मलिनता आदि भी दोप ठुममें हॉ. फिर भी लिर्विक्ररतके 
बलपर भी दोषमुक्त सकळ अनर्थोसे विद्दीनतारूप सुख तुम्हें सुळम है, इस 
अमिमायसे कहते हे--'धूर्णस्याडपि' इत्यादिसे । 
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पूर्णस्यापि जगद्दपैः सर्वदैवाऽव्रिकारिणः । 
खस्य मन्ये चुधस्येव सुसं सर्वार्थशन्यता ॥ १३॥ 
कल्पाञ्रहुमबीरुदुन्नतिइशा कर्ताऽसि घर्ताऽसि च 
आकाशेन्दुधनार्ककिन्नरमरुत्स्कन्धामराणामपि । 
सब रम्यमसंडुलाशयसमस्वच्छस्वभावस्य ते 
यच्वेतददहनत्वमङ्ग तदहो मुर्याय खेदाय न; ॥१४॥ 
आकाश काशमसि निर्मलमच्छपरुच्चै- 
राधार उन्नततयोत्तममुत्तमानाम्‌ । 
तामेत्य किन्तु विरलं करकावमोऽयं 
लोकं विदर्मयति तेन परोऽसि नीचैः ॥ १५॥ 
आकाश क्र्पेकप एव निकरपैणं ते 
मन्ये चिरं समचितं न तु किंचिदन्यत्‌ । 
शूस्योऽसि यञ्जलभरक्षैविमामचन्द्र- 
सु्यानिलान्‌ वहसि भासि न चारऽ्थशून्यः ॥ १६॥ 
यद्यपि आकाश जगतके सम्पूण दोपॉसे भरा है फिर भी सदा अजिङारी आऊाशको 
तलवज्ञानीके समान सर्वानर्थ शूल्यतारूप सुख है, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ १३ ॥ 
हे उदारमते, हे अकाश, सुम अपनी उन्नति चाहनेवाळे भल्यकाठीन मेषो, एको 
और लताओंकी-अवकाश भदान द्वारा-उन्नतिके कर्ता हो, सूर्य, चन्द्रमा, मेघ, किन्नर, 
वायुम्तरों और देवताओको धारण करते हो ( आधार दो ), सम ओर निर्मल 
स्वभाववाले तुम्हारे सब कार्य रमणीय ही दै, सुन्दर ही हैं, लेकिन अग्नि और सूर्यके 
प्र्ञ्वलनको अवकाश देगेके कारण तुममें जो सन्तापऊता हे; तुम्हारा यह फाम हमारे 
खेदके लिए है, सुखे लिए नहीं हे | यद वनामि और पुर्यके सम्तापसे सन्त 
पुव्की उक्ति है ॥ (४ 
हे भाझाझ, तुम अत्यन्त विर्मेछ, स्वच्छ, चमकदार और उन्नत होनेके कारण 
उत्तम देवता श्रांदिके उत्तम आधार भी हो, किन्तु भवकाशयुक्त घुग्दारा आसरा 
लेकर यद ओले बरसानेवाला बादल टोगोंको ओढोसे घायल करत! है, उसके दोपसे 
घुम अत्यन्त अपरुष्ट हो गये हो ॥ १५॥ 
हे आकाश, में तुम्हें सोनेके समान करौटोफे पत्थरपर घिसना बहुत अच्छा 
समझता हुँ । कसौटीके पत्थरके सिमा दूसरों तुम्हारे परीक्षा लेनेक्री जाइ नही है! 
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यामा घ्यान्तपटेन शीतलरुचिः कर्पूरपूरे; फरे- 
रका होकनवांशुफेन दिवसस्तारोषणुष्पोत्करेः। 
चौरस्मोदतुपारवारिकुसुमैः सर्वतैयो भूपय- 
न्त्येते कालकलात्मनोखियुवने च्योमाङ्गणं नाथयो; ॥२०॥ 
'धूमाभ्ररेणुतिमिराकनिश्रेशसंघ्या- 
ताराविमानगरुडाद्रिसुरासुराणाम्‌ 1 
क्षोमैरपि अक्ृतियुज्ञति नाःन्वरिक्षं 
चित्रोत्यिता स्थितिरहो चु महाशयस्य ॥ २१ ॥ 
< दिग्मितिवद्धमिदमूर्थ्यंतलान्तरिक्ष- 
सुवीतलं घनपुराचलभूरिमाण्डम्‌ ] 
विद्याघरामर्महोरगजालकारं 
लोकीघसंसरणसंधपिपीलिकात्यमू._ ॥ २२॥ 








रात्रि आकाशको अन्थकाररूपी वरूसे, चन्द्रमा कपूरके प्रवाहके तुल्य शुम्न 
किरणेसि, दिन सूर्यके आउप ( घाम ) रूपी नुतन वल्से, चुलोऊ रात्रिके तारा- 
समुदायरूपी पुप्पराशियसि और सब ऋतु मेघ, बरफ तथा जरुरूपी पुप्पोसे भूषित . 
करती है 1 ये सभी मिलकर समय ओर फशतमक त्रिमुवनफे स्वामी सूर्य ओर 
चम्द्रमाफे विद्दारस्थळ आकाशको भूषित करते है ॥ २० ॥ 
आकाशरूपी आँगन धूप, बादल, घुलिपटल, अन्धकार, सूर्य, चन्द्रमा, ताराइन्द, 
'विमानराशि, गरुङ) पवेत, सुर और असुरोंके क्षोमॉसे भी श्रपनी तिका ( पूर्वावस्था- 
५ का) त्याग नहीं करता है, कारण कि महाशय पुरुषी स्थिति आइचर्यमय तथा 
उन्नत दिखाई देती दै ॥ २१ ॥ 
कोई दूसरा पार्थचर त्रिमुदनका एक जीर्णशीर्ण शृहके रूपमें वर्णन करता 
है---दिग्मित्ति०! इत्यादिसे । 
देव, इस त्रिमुवनरूपो जीर्ण गृहको, जो दिशारूपी दीवारोउर खड़ा है, 
अन्तरिक्ष लोक जिसकी छत है, भूमि जिमफा निचरा भाग हे, मेघ, नगर ओर 
पर्वत जिमके बड़े-बड़े परत आदि गृहोपकरण हे, वियाघर, देवता तथा महान नाग 
जिसमें मकडी मामके कोडे हैं एवं जो जरायुज, अप्डत्त, सेद ओर उद्विज इन चार 
प्रकारके प्राणिवगरूपो चीटियोंड्ो वाराठसे भरा है, देखनेरी कृपा कीजिये ॥ २२ ॥ 
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काल; क्रिया च भुवनं भवनं चिराय 

नामाऽधितिएत इवोपवनं विकासि ! 
आशङ्कते प्रतिदिनं ननु नष्टमेव 

नाऽद्याऽपि नश्यति च केयमदो चु माया ॥२३॥ 

{ युगलकम्‌ ] 

सं मन्ये पादपादीनां रोधयत्यविकोन्नतिन्‌ । 
अकर्तुरेव महतो महिञ्नोदेति कदा ॥ २४ ॥ 
जगतां यत्र लक्षाणि नभवन्त्युङ्भवन्ति च! 
तच्छून्यमुच्यते व्योम घिक्रपाञ्दित्यमखण्डितम्‌ ॥ २५ ॥ 
ब्योभन्येत्र प्रलीयन्ते व्योमतः प्रोद्भयन्ति च । 
गच्छतोन्मत्ततामेतामीश्वरान्यभिदा कुता ॥ २६ | 


जैसे माळी और मालित--भत्ति पत्नी पिकास ( फनेनफूले ) यागी रक्षा करते 
हैं वैसे ही इस मकारके न्रिभुवनरूपी भसनकी काल और कियारूपी पतिन्पती 
चिरकालसे रक्षा करते हे | यद्यपि काल और क्रिया इसकी रक्षा नहीं करते, अपि 
तु प्रतिदिन इसके नाशकी ही आशङ्का करते हें. तथापि यह आजतक नष्ट नही 
हुआ । नष्ट होता भो है तो प्रराइसे फिर उग जाना हे । श्रक्ष नष्ट होता हुआ भी 
नष्ट नहीं होता, यो विहद्धपर्मयान्‌ होनेसे यह इन्द्रजाळफे सदश्च है ॥ २३ ॥ 

आकाश वृक्ष आदि बृद्धिशीळ पस्तुओंकी अधिक उन्नतिको रोकता है, 
उन्‍हें बहुत ऊँचा नहीं बढ्ने देता । 

शङ्का---आवाशम कोई निरोधक व्यापार नहीं है, अत वदद निरोधका कर्ता मदी 
दी है, इसलिए उसमें विरुद्ध निरोपस्तृंल कैसे हो सहता दे! 

उत्तर-- यर्यपि आश्य जर्ज दी है, तथापि मदान्‌ आपारामे करता महिमासे 
हो उदित होती हे ॥ २४ ॥ 

जिपमें लाखो जगत्‌ पिळीन होने है और जिससे उत्पन्न होते हैं उप आकाशको 
व्य वहा जता है, ्ाराशद्धऱयतात्ादीके देमे मोडू पाण्डव्यकी बलिदारी है॥२५॥ 

आदाशमे सब मूत दिशोन होते हैं, आकारसे ही उतन्न होते दै बीर 
आकाशमै ही स्थिर रहते हैं, इसलिए 'अन्माचस्य यत? यह शास्रसिद्ध ईश्वरल्क्षण 
आपाशर्म ही दीखता है, इसछिए आकाश ही इधर हे । आकाश ईइकासे मित्र 
है, ऐसा मेद उम्मच्ताकों पास ( पागल ) चादीने किया हे. २६ ॥ 


सा ११६ } भापानुवाद्सहित ५३९१ 





सर्गश्रियः कणघटा इस पावकोत्या; । 
यत्रा$मलं तटहमेकमनादिमध्य 
£ मन्ये खमेव न तु कारणम्ीश्वराख्यम्‌ ॥ २७॥ 
आधारमायततर निजगन्मणीना- 
मङ्ग विभत्येमितमन्तरशेपवर्तु । 


व्योमैव चिडपुरह परमेव मन्ये 

यग्रोदयारतमयमेति जअगभ्रमोऽयम्‌ ॥ २८॥ 
वनावनो बनचरचार्कामिना 

मनोहरुमगहनेषु गीपते । 


इतो गिरे शिरसि त्रिलोक्यते$्युना 
वियोगिना पथि बहता रसाङुलम्‌ ॥ २९ ॥ 


यदि अमिसे चिनगारियोंकी तरह आकाशसे ही जगतूके जम्म, स्थिति और 
लय मानते हो तो श्राकाश जड नहीं है, किन्तु चिदूव्योमरूप में ही हँ, मुझमें ही 
सब उत्पन्न हुआ है, मुझमें ही स्थित है और सब मुशर्गे ही लयको प्राप्त होता है । 
वह अद्वितीय ब्रझ भै हैं! इस आशपकी भगवती श्रुतिसे मे ही ईश्‍वर हूँ, यो तटस्थ 
ईश्वर पक्ष खण्डनाई है, ऐसा कोई तत्त्वशानी वहाँपर कहता है--आगान्ति' 
इत्यादिपे । 

जिसमें सृष्टियाँ अमिसे उत्पन्न हुई बिनगारियोंकी नाई उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती 
हु, हीन होती हैं और भावि्भृत होती हैं, आदि, मध्य ओर शन्त शून्य एक निर्मल भाझा 
में हो हैँ, ईश्वर नामका नैयायिरोंफा अभिमत तत्व कारण दूसरा नहीं है ॥ २७॥ 

किसमें यह जगड्ठान्िका उदय ओर अस्त होता है, जो निस्सीम आकाय 
अपने शरीर अरोप वलुशोफो घारण करता है तथा व्रेरोषम्पी 
मणिर्योच्च ।बह्हुत आधार हे वह आकाश ही विन्मस पर अ्मब्प दे ऐसा मेरा 
बिशाप्त हे ॥ २८॥ 

फोडू पाती पर्वतपर विशेष कौतुक दिखराता हुआ पदता दै--बनाएनी' 
इस्पादिते | 
१ र्यतके मिघरपर ववसण्णि कोचर सुटर कामी पडके स्मणीय धुने 


‘yy 





५१९२ योगवातिष्ठ [ दिरवाण-पकरण उपरा 





~ 





गीतं खृङ्तरूबपन्नपपुटे निःश्वस्य सोत्कण्ठया 
फण्ठार्लिएगिरा पियोगहतया विद्याधराणां स्रिया) 
यन्नामाऽ्य तदेप नाथ पथिकः सोच्छपासमाकर्णयन्‌ 
दोलान्दोलनयेव चञ्चलधिया नो याति नोञ्यूच्यते ॥ ३० ॥ 
गायत्यद्रिशिरम्तरो दलपुटे निःश्वस्य विद्याधरी 
काकल्या तिलक नियोगविधुरा वाप्याकुठेपा धुरः । 
नाथोत्सङ्गगृहे गृदीतचिबुक स्मेरं भवच्चुम्दन 
स्सत्वाऽऽ्वाच रसायन हतसमा नीता मयैता इति ॥ ३१ ॥ 
अस्याः प्रांग्मरसत्यति स सुनिना शापेन इक्षीक्ृतो 
वर्षदाददयर्क तदेव ग्रणयन्त्येपैय साऽय स्थिता ! 
गांयट्युत्कलिता तदेव दयित त पादपं सञ्चिता 
भार्ग मार्गविद्यरिणा बदनतो राजन्ममेतच्छुतम॥ ३२ ॥ 
जो गीन गाता हे, नीचे मागमे चळ रह यह वियोगी पुरुष उस गीतको सुनकर सृगार 
रसाकुछ हो ऊपर देखता है॥ २० ॥ 
दूसरा अनुचर वैसा ही दूसरा कौतुक दिखाता हुआ कता हे--“गीतम्‌? 
इत्यादिसे | 
हे नाथ, पर्वतशिखरके ऊँचे पेइके किशट्यपुट्सइश निवुझमें वियोगवडा 
दुखी उत्सुक विधाधरोंकी ख्रीने छवी साँस लेकर सँधै हुए कष्टसे जो गीत गाया उसकै 
नोचे चल रदा राही उद्लासपूर्वक उसे सुनकर झूलेकी नाई झूलरदी चश्चल बुद्धि 
सेन आगे जाता है और न उसके अनुगामी ही उसे जुरते हैं, यह बड़ा 
झाश्चर्य है ॥ ३०॥ 
सामने पर्वत-शिखरके वृक्ष पत्तोकी आइमें वियोगिनी अतएव बार बार ओतू गिरा 
रही यह बिद्याधरी सॉस छोड़कर बिना कोई तिलक रगाये दी मधुर रंबरमे हे नाथ, 
(मैंने आपके गोदरूपी घरमें चिबुझ पकड़कर हँसते हुए आपके चुखनक! स्मरणकर 
बार-बार उसका आस्वादन कर यहाँपर इन करदे वर्षाको छेशसे बिताया इस आशय 
गुने गाती है ॥ २१ ॥ 
क्यों वह वहीपर बेटी हे, ऐसी आशङ्का होनेपर कहता हैन" अस्यार 
इत्यादिसे । 
इसके युवक सुन्दर पतिको ( विद्याथर्को ) सुनिने झिसी अपराघवश शापसे 
बारह वर्षे तकके लिए वृक्ष बना दिया हे! उ ह वर्षोको मिन रही यह यहींपर बैठी है 1 
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पश्यैप सोऽस्मदयलोकनश्चान्वश्ापो 
विद्याधरो बिटपितामपयुच्य वालाम्‌ । 
कण्ठेकरोति बिटपाळृतिविप्रलम्मै- 
स्तेरेव बाहुमिरल॑ स्फुटपुष्पहासः ॥ ३३ ॥ 
शिखरिणां करिणां इसुमोत्करे 
, विटपिएु स्फुटरोमसु राजते। 
गगनविच्युततारकलीलया ` 
शिखरमे तुपारसमानया ॥ ३४ ॥ 
भीनावलीसरभससुतिधडिताम्बु- 
चीचीबिलोलविरुगत्कुररीकााला ] 
कावेयहो इसुमशङ्गपटाऽ्वभाति 
निःशङ्करङ्कुलसंकुलकुलकच्छा ॥ २५॥ 
भात्यत्र परय रविणा कटके सुवेल- 
शेलस्य काश्चनशिला सकलाऽमलथीः । 
उत्कप्ठित होकर उसी अपने पतिरूप इक्षके आश्रित होकर गाती हे | हे राजन, 
मार्गमे वियोगी पथिकोंके मुँहसे यह खबर मुझे मिरी है ॥ ३२ ॥ 
हे राजन्‌, हमारा यहाँ आना शोर दमारा दशन होना यही युनिने इसके 
शापान्तकी अवधि की थी, देखिये यह गृक्षयृत +द्यारर हम छोगोंके दर्शवते ही 
शापमुक्त हो गया दै, श्रत वृक्षताका त्यागकर युवती वियाधरीका शाखाम्रोके बहाने 
उन्हीं बाहुओंसे खूब 'श्रारिक्षन करता दै। खिले हुए फूछ ही उसके दवा 
चव गये हैं ॥ ३३ ॥ 
दूसरा अनुचर पर्वतका वर्णन करता है--'शिएरिणाम्‌' इत्यादिसे । 
पर्व॑तकूपो ह्ाथियेंक्रे शज्षरूपी खड़े हुए रोंगटोंमे पुः्परासि घिखरोंमें बसम्त 
ऋतुके दिमकणके सदश आकाशसे च्युत तरोंको छोणसे शोमित हो र्दी दे॥ २४॥ 
बहा, पुष्परूपी शुभ्र वस्त्र ओढी हुई कावेरी, जो सकजियोंडो तेज 
उछालोंसे फटी हुई जललइरियोंमें खेछ रही शर्दायमान कुररियोसे मयकर दे सया 
जिसके तट और जलमय प्रदेश निशा मृगकुल्से भरे हैं, बड़ी सनी रगतै 


दै॥१३५॥ व 
हे गउन्‌, इस सुमेश्प्यतशिसरपर सर्यसे सूप चमरमा रही पूरी पोनेशी 
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वेलाबलोलूररुणालयगीचिभङ्ग- 
पयेस्तयाउवकृ़ाडुकणोएमानण्‌ ॥ ३६ ॥ 
आसंन्पीनजरुदावलितालयाना 
गेहोपशल्यपरिफुच्चयनट्रमाशाय्‌ | 
लक्ष्मी! पलाशपटलायलिताम्बराणा 
घोयोकसां|  समयलोफय पर्वतेषु ॥ ३७ ॥ 
डन्निद्रपुप्पपदुपाण्डरपुप्पखण्डा 
मन्दारमाण्डविशिसण्डिकरण्डफच्छ; । 
गरमा; प्रपातजलजालपिलासवाचा 
बल्गद्गुहागहनगीतजना शपन्ति ॥ ३८ ॥ 
उन्निद्रफन्द्दलान्तरलीयमान- 
फूजन्मदान्धमघुपोन्मदपामराणाम्‌ । 
मन्ये न सा भति तुटिरिहाञमराणा 
या गोउलेपु गिरिगहरिशा नराथाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शिला तरप्रदेशमिं चञ्चल सागरकी सरङ्भराशियोंते ब्या॥ बडवानकके कणको सरहद 
मालूम पडती हे (| ३६॥ 
राजन, पर्वतोपर श्रहदरोक्री ठोलीके घरोंकी शो 1 देखिये । इनके हरएक 
घर निकटवर्ती मोटे-पोटे मेपोंसे ढके हे, घरोंकी आस पासकी सृमियोंमिं वनवुक्ष 
फले हैं, ढाकके पेडोंके झुरमुटोसि इन्होंने आकाशको पाट रखा है ॥ ३७॥ 
किले हुए फलोंसे अत्यन्त शुभ्र पुप्पचाटिकाओसे भरे हुए ये गाँव, जिवे 
मदारके बृक्पी बहुतसे फूलोंके वतेन दे और नाना प्रकारके मयुरॉके नाचनेके 
स्थानरूप ठण्ड पदे हं, प्रशताफ़ी ( बढ बड़े झरेकी ) जलराशियोके विशत दी 
जिनमें म्यूरोके नाचके बजिफा काम करते हैं एव भतिध्वनियासे गूज रदी गुहाओति 
पूर्ण जगछोंमें जिनकी जनता गाना गाती हे, स्वगसे भी घदकर हैं ॥ ३८॥ 
इस षवतीय आममें गार्योक झुण्डोंके बोचमें तुरन्त लिडी हुई कलियोंकी 
बँखुडियोफे आदर डिप छिपे गुज्ञत फर रहे गदो मप मेंवरोंके दर्शनसे फामोद्रेकवाठे, 
पर्वतगुफाम रइनेवाले पामर छोगोंको जो आनन्द प्राप्त होता ह यह थे 
आनन्द नन्दनवतमे विद्वार करनेवाले देवताओं भी सुरम नहीँ है, पेसा मेरा 
विश्ञास दै ॥ ३९ ॥ 
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शृद्धावदोलितलताकुलकाननान्त 
गायतपुलिन्ददयिताननदत्तनेत्रम्‌ । 
लीलाकुला गतघृणं गिरिगहरेपु 
किं भन्ति शत्रुमिव सुखधसगं किराता ॥ ४०॥ 
नानाविकासिकुसमीत्करसारलब्घ- 
बज्लीद्लावरनशीतलिताष्यगङ्गाः । 
साम्म/प्रथप्रसरणेन तरचरङ्गा 
ग्रामा गिरीन्द्रगहनेपु जयन्ति चन्द्रम्‌ ॥ ४१॥ 
कूजकिद्रवारयः  परिसरप्रोनिद्रतालदुमा 
हेलोल्लासितपुष्पपन्ननवलइब्लीवितानाम्बराः । 
पर्यन्तोन्न॒तसाललम्गिजलदा रम्या गिरिग्रामका- 
भ्नन्द्राधत्यमितावर्नि शशिपुरोधानस्य भागा इव॥ ४२ ॥ 
भृगो द्वारा झूलनेके लिए झला बनाई गई छताओंसे हळचल्वाठे जगल्के 
अन्दर शुफाश्नोमे गा रही शबरियोंके मुँहोपर सतृष्ण टटकी रगाये हुए अतएव 
श्राह्नारिक चेशवाले किरात सुन्दर ओळे-भारे सगोंको शत्रुको तरह फेसे मारते दै १ 
ओहो, अन्यत्र दृष्टि गाये रीर अन्यमनस्फ शबरोंकी चड निशानेको वेधनेकी चतुराई 
~तथा ऐसे अवस्तरपर भी नियता विश्य पैदा करती 'हे । अथवा गृगोसे कम्पित 
ठताओंके सदृश पुलिन्द-चलनाओंकि नेकी सुन्दरताइरण ओर हतापल्ववभोजनरूप 
धर्मका उनमें परिशान होनेसे उन्हें शत्रु समझ रहे किरात दयायोग्य सययमे भी 
उन्‍हें निर्देयतापूर्वक मारते हैं बया ' यो उप्रेक्षा हे ॥ ४० ॥ 
पर्दतराजके वर्नेके मध्यमें स्थित ये गाँव, जिन्दनि मात भाँतिके फूडे हुए फूर्ों 
की राशियोंसे शीतल्ता, सुगन्धि, पराग आदि सारो प्राप्त बायुफे रतापत्रोके परि- 
। चालनोसे पथिकोकि अड्टोंको झोतल्ता पहुँचाई है, जिनमे बलके गुण शौवल्तासे 
प्रख्यात वायुओके प्रसारसे जलाशये रहरियाँ तेर रही हैं, सीगन््यगुणकी 
आधिकतासे चन्द्रमण्डरको जीत रहे दि! चन्दमण्डरस्थ देवनाम हपेश्ना प्राम- 
वास्ियोंकी अधिक सुख दे, यह भाव हेह २१॥ 
स्दर्गस्थ चन्द्रनगरके उपवनोके माग-ऐसे ये मनोमोदक पर्वतीय गाँव, बिनेमे 
शनोका जल विरत कडक ध्वनि फर रहा है, चोगिई ताइफे पे सिठे हें, 
लिनका आकाश स्वामाविक उहासमे युक्त फण दौर पकबोंने छदी हुई स्ताओकि 
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आसन्नपीतपनपर्षरमेषनाद- 
नृत्यच्छिएण्डिनयताण्डयविग्रकीणेः । 
आमा; कलापिङ्ठफोमलबईखण्डै; 
ग्रोड्टीनचन्द्रकमणि्रकरा अयन्ति ॥४३॥ 
पार्श्वस्यचारुशशिमण्डरुमण्डनेषु 
विश्रान्तवारियुरुरारिदयारणेषु । 
ग्रामेषु या गिरितटेपु तिलासलक्मी 
राज्येषु सा पिमववत्सु इतो विरिञ्चे; ॥ ४४ ॥ 
स्वामोदनन्द्नवनान्तरसुन्दरेषु 
सन्तानरस्तयकहासिनिकुजकेपु । 
उलिद्रमन्द्रमधुपाकुलपारिमेद्र- 
सान्द्रहुमेप्पमिरमे गिरिगह्वरेषु ॥ ४५॥ 
हरिणीरामरम्येपु हारिदारिवदारिपु | 
गिरिग्रामेपु पुष्पेषु घुरेष्यिव रतिर्मृणाम्‌ ॥ ४६॥ , 
वितानोसे आच्टन्न है और जिनमें आसपासके ऊँचे ऊंचे साले पेड्रोपर मेघमण्डळ लटका 
है, चन्दरामृतको चुञनेवाठे अश्वत्यसे युक्त ब्रझलोकको मात करते हैं ॥ ४२ ॥ 
ये पर्वत आम, जिनमें मिजठीसे वेष्टित गँमीर गर्जन-तर्जनवाळे निकटवर्ती बादलोंके 
गर्जनसे नाच रहे मूरोफे अभिनव नृत्यॉसे बिखरे हुए मयूरोंके झुण्डोंके नये नये 
सोरपह्वेसे चन्द्रकरूपी मणिराशियाँ उडी है, दिव्य बनकर जद्षलोकको अपने सनस 
फोका बना रहे है ॥ ९३ || 
, एक बगलमें चछ रहा सन्दरमण्डर ही जिनका आमूपण हे, जदसे भरे मेघरूपी 
हाथी जिनमें आराम करते है ऐसे पर्वतशिखरोपर बसे हुए इन ग्रामेमिँ जो 
सोन्दर्यातिशय है, बढ सौन्दर्यातिशय वेमदपू्ण अक्के राजयमें कहाँ पुळम है !॥४४॥ 
अपनी मनोहारिणी छुगन्पिसे वन्दनवनके केन्द्रकी तरह सुन्दर कदपशक्षके 
कूरोके गुच्छोका परिहास करनेवाठे निकुज्ञांते भरी हुई पर्वतकदराऑर्मे, नो 
पुष्पित दोनेके कारण गमीर गुञ्जन करनेगाळे मेंवरोंसे व्याप्त नीमके पेड़ोंसे पटी हैं, 
; भुसे बडा आनन्द मिलता हे ॥ ४५॥ 
हरिणियोके निनादसे रमणीय, मनोहर हारीत पक्षियोसे सुन्दर पर्शत-प्ामोमे 
कामके माराम जैसो छोगोंकी प्रीति है ॥ 9६ ॥ 
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सफाटिकस्तम्मसंमाररम्यनिझरवारिणि । 
नृत्यन्त्येताः शिखण्डिन्यः प्या5स्मिन्‌ ग्रामगद्दरे ॥ ४७ ॥ 
शिखण्डिन्यो बिलातिन्य; पुष्पभारनता लता | 
अत्र ` नृत्यन्ति ढुञ्जेयु रणसिधरपुप्करे ॥ ४८॥ 
हारीतहारिहरितोपवनद्रुमासु 
वापीम्रमाणरणितामलकाकलीपू | 
ग्रामस्थलीपु गिरिगद्दरगोपिवासु 
मन्ये प्रदैप रमते खरसेन कामः ॥ ४९॥ 
श्रीमदूरचमहाशयातपहर प्रोच्चेगभीराळृते 
भूमन्मूर्धसु भूषण भवसि सो भूमे रसैकासपदय्‌ । 
एतत्त क्षपयेन्मनांसि यदिदं मेघ त्वया वर्षता 
ह्ाद्यरपन्वलस्थतरुप्वम्मोविभागक्रमः ॥ ५० ॥ 








राजन्‌, स्फटिकके सम्भोफी राशियोंकी तरह रमणीय झरनोंके जळते पु ) 


इस ग्रामरूपी फम्दरामें देखिये, ये मयूरियाँ गाचती हैं ॥ ४७ ॥ 

राजन्‌ देखिये, झाझर शब्द कर रहे झरनेकि जळे सहावने हस आमे निकुञ्ज 
विद्यसबती मयूरियाँ और पूरछोसे छदी होनेके कारण झुकी हुई छताएँ नाचती 
हैं॥ ४८ ॥ 
। पपर्वतन्कन्दराओसि अपनी गोदर्मे डिपाये गये आमके मैदानेंगें, जिकर 
अगीचोके पेड़ हारीत पक्षियोंसे मनोहर और हरे हैं भोर वावडियोके आप्पास 
हंस, सारस आदिकी कूजरूप निर्मळ मधुर तान दुबाई देती है, मादरम होता है 
काम स्वेच्छासे आनन्दके साथ मौज लेता हे ॥ ४९ ॥ 

दे श्रोमानोंके स्वमावके समाव महोदार स्वभाववाले, है महाशय, हे सन्तापहारिन्‌, 
झत्यन्त उन्नत ओर ग्रंभोर आइतिवाळे हे मेघ, तुम पर्वतोके शिगेभूपण हो और खेत, 
उपवन आदिकी समृद्धिके कारणभूत जलके एकमात्र आश्रय हो | यों हजारों गुण छुममें 
है फिर भी हर्षसे बरस रहे तुमने जो अपात्रमून ऊपर प्रदेश, ताउनलैया, कंदीले पेड़ 
आदिमें छुन्दर उपजाऊ खेतोंके समान जलुविमागक्ा कम अपनाया है, यह तुहा 
सद्‌-असत पात्रका अपरि सम्जनेकि मनो कॉटेकी तरह वेघता है । यदि तुम्हारे 
ऐसे मदान सपात्रोके उत्कए गुर्णोका आदर न करेंगे, तो कोन करेगा १ [ यहासि लेकर 
प्रामः सर्गकी तके सब्र होक अन्योसिसे मरे हैं | मेषे बहाने किसी दानी 
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नित्यं स्नासि सुतीथबारिपिसरेरुबैःपदुस्योच्म्युद 
शुद्धः सन्पिपिनापनी निपससि आ्रारब्धमौनततः | ~ 
स्किस्पाञ्प्यतिकान्तिरेग भरतः कायाश्रया सक्र्त ` 
ओत्यायाऽशनिमातनोपि किमिद तुच्छं तवा5आचेषितम्‌ ॥५१॥ 
वस्त्वस्थानगतं सं शुभमष्यश्ुभं भवेत्‌ । 
दुर्मध स्थानमासाथ वारि त्वमिततां गवम्‌ ॥ ५२॥ 
अहो नु मेघेन जल पिमुक- 
महो हु तोयेन विप्रिता भू:। 
अहो चु भूमी परिषोषितथ 
जलेघमात्य। प्रणयीय दीनः ॥५३॥ 





मद्ादायके प्रति भी जो पावाएत्रफा विचार नहीं रखता है, यह उक्ति लागू 
दोती है] ॥ ५०॥ 


हे मेघ, तुम नित्य समुद्र, गन्ना आदि सुनीथो जरराशिसे रनान करते हो, 
ऊँचे स्थानपर बेठकर सब जीवोंको अल देते हो शुद्र होकर मुनियोंका-सा मत लेकर 
'बनभूमिमें नियास करते हो एव शरत्‌ कालमें यद्यपि तुम खाली हो जाते हो फिर गी 
तुम्हारे शरीरपर अत्युत्र प्र घरलरान्ति ही शोमा पाती हे । यों सर्यथा श्रेष्ठ होनेपर 
भी तुम जल्दानिके लिए उठकर जो बिजली ओर ऋणिके साथ कडुशब्द करते हो 
यह तुम्हास आचरण फैक्ष हे ? सर्वथा अनुचित है । ५१॥ 
अनुचित स्यानपर पडी हुई सुदर वस्तु भी अतुद्र हो जाती हे । दु मेष 
ख्य अयोग्य स्थावको पार सच्छ मधुर जल भी काळा और क्षार हो जाता 
है॥ ५५॥ 
अहा | मेघने जर बरसाया, अहा | जळले एथिवी आएावित हो गई, अहा | 
जैसे धनाढ्य पुरप अपने दीन हीन मित्रो धन दोल्मसे पुछ करते दै वैसे दी 
जहोंने भूमिम मुरझाये हुए घन आदिको पुष्ट किया हे ॥ ५३ ॥ 
कोई पाइवचर दया, उदारता आदि गुणेकि वर्णवके सिळमिळेमें उनसे विपरीत 
निर्दया, अनुदारता आदि दुर्गुणोसे युक्त मूर्घोडी, कुउके गुणोंसे अदला बदलीके 
सन्देह *पदर्शन द्वारा, निन्दा करता हे--'नेधुण्य ०? इत्यादिसे । 


$ 
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नेधृण्यमस्थैर्यमथा<शुचित्व॑ 
के रथ्याचरत्वं परिकुस्सितत्वम्‌ । 
श्वस्यो गृहीतं किम नाम मूख 
मुर्खेभ्य एवाऽथ गुना न जाने ॥५९॥ 
गुणेः कतिपयैरेव बहुदोपोडईपि कस्यचित्‌ । 
उपादेयो भवत्येव शौर्यसन्तोपभक्तिभिः ॥ ५५॥ 
उन्मत्तमत्तपतनोन्मुखधावमान- 
मानाधिकान्विपयवीथिपु मुक्तमूत्तिः [ 
यन्मन्यते तृणलवाग्र विलोकयेच्छा- 
सत्रं जडत्वमुत वाऽस्य विचार्यतां तत्‌ ॥ ५६॥ 
निर्देयता, अस्थिरता, अशुद्धता, गरियोस मारे मारे फिरना, सभा निम्यता आदि 
दुर्गुण कुर्चोसे मू्खोने सीखे या मू्खोसे ही कुपेने लिये इसका मुझे सन्देह है, 
निश्चय नहीं हे ॥ ५४ ॥ 
यदि,मूर्ख सर्वथा निन्दनीय ही है, तो नरेश आदि उनको अपने पास क्यों 
रखते हैं £ इस संशयपर कहने हे' --'गुणे इस्यदिसे 1 
यद्यपि मूर्खजन दोपेकि भण्डार होते हैं फिर भी जैसे कोई कुदूपति कुरोको 
पालते है वैसे हो कृतके सद्दश कतिपय शुरता, सन्तोष, स्वामिभक्ति आदि मुणोके 
कारण दी कोई कुनरपति आदि मूखोंक्रो अपने पास रखते हैं ॥ ५५ || 
मोग-परग्पराऑमे संख ( विषयरुग्पर ) मूर्ख धतूर खानेसे उन्मत्त हुए, 
मदिरा आदि पीनेसे मदम हुए, प्रमाद और कोधावेशादिबश कुमे गिरनेके 
लिए उद्यत हुए, भूतावेशसे इधर उधर दौड रहे तथा तत्त्वशानके उससे 
देहादिके परिच्छेदकी विश्यतिवश भं बरहम हूं! यों सर्वोकृष्ट प्रमाकी प्रतिष्ठा होनेसे पठ 
आदि मू मेशमें आरूढ़ हुए पृरुणेंकी--अपनेमें अमिज्ञतके आरोपसे--जो शणबुएष 
समझता है, दे तृणख्वाम्र, उसे तुम्दीं देखो | यह इस दिपयरम्पट पुरुषकी इच्छा- 
सत्ता दै या जडता हे इस रहस्यका तुप्हीं विचार करो । यदि इच्छारुता है, तो 
वढो कु्षोके तुल्य है, यदि जड़ता हे, दिपपलग्पटका आदि दोषोंकी अधिकतासे वद 
सब्य तृगठवसे भी नीच है; अतः विवार करनेपर उसकी तृणसमातता भी दुलम 
हे, यह अर्थात्‌ सिद्ध हो जायगा । देसी अवस्थामे उन्मत्त आदिसे भी बह अधिक 
नीच है, इसमें कहना डी क्या है! | ५६ ॥ 
६७६ 
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कोलाइलः समानेऽपि तिर्यक्त्वे छुब्धमानसेः 
अन्यथा सदते सिंहमीलितैन्पथा श्वभिः ॥1०७॥ 
नित्पागुचे प्रियजने भपणेकनिष्ठ 
रथ्यान्तरभ्रमगनीतसमस्तकाल \ 
कौरेयकाशयसमानतयैत्र मन्ये 
मूर्खेण केनचिदहो चत सिक्षितोऽसि ॥ ५८॥ 
नित्यं सवं जगदसरशं बुर्वतोचर्विधामा 
दौदितनेऽस्मिञ्छुनि समइशे निर्मितं सर्वमेव । 
वासोऽमेध्याउकरवुदरे मोजन गथपयं 
सर्वालोके कुरतिकुरतिः सर्वनिन्यं शरीरं ॥ ५९॥ 
खस; कोऽथम इत्युदीरितवते श्वोपाच हासान्वितं 
मतो मौरूय॑ममेध्यमान्ध्यमशुभ यः सेते सोऽधिकः । 


यथपि सिंह और कुत्ता-दोनोंमें पशुता समान है यानो दोनों तिर्यग्‌ योनिके 
जीव हैं, तथापि मेघगर्जन आदिके कोठाहरको सिंह बिना क्षोभके अनादरवश आँखें 
मूँदकर स्ते हैं, किन्तु कुत्ते क्षुन्य हो भयवश आँखें मुंदकर सहते है यदी दोनोंकी 
पर्पर विशक्षणता है ॥ ५७ ॥ 
हे नित्य अपवित्र, अपने मियजनके अति हू हू करनेमें प्रवीण, गढी-कूचोमें 
घूमनेमें सारा समय वितानेवाठे भरे कुचे, माढम होता है जैसी मेरी चित्तइृत्ति है. येशी 
ही इसकी भी दे यह देखकर तुम्हे अपने गुर्णोको शिक्षाका पत्र समझ रहे किसी 
मूसने नित्य अशुचिता आदि अपने गुण तुम्हे सिछागे हैं ऐसी परिस्थिति 
शिष्यकी अपेक्षा गुरुमें गुणाधिकत$दर्शन उपपन्न होता है ॥ ५८ |) 
कमांकी विपमतावश अत्यन्त विषम जगतूकी रचना कर रहे विधाताने अपने 
दौहित्र ( सरमा नामकी देवशुनीके पत्ररूप ) इस कुेमें अनुरूप सब धर्मॉके दुर्शनके 
डिप वक्ष्यपाण सभी कुड समान रूपये घना डाला | वह सब-कुछ है, कूडे करकटके 
खनिर्मित गमे निरास, पुरीष ओर पीब मोजन, सडक आदि खुली जगहोमें 
चिरकाळ तक मन्मिरूप कुत्सित मैथुनमें दुरिच्छा तथा सर्वनिन्दनीय शरीर ॥ ५९ ॥ 
चुमसे बढकर अघम कोन हे ऐसा पूडनेवारेके प्रति कृपेने हँसते हुए क~ 
जो अज्ञान, अपवित्र देहाधमिमान, विचाररश्शिस्यताका सेवन करता है, वह मुझसे 
बढकर श्रधम है । फिन गु्णोसे तुम मूर्खकी अपेक्षा श्रेष्ठ हो यह पूछगेपर उसने 
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शौर्य मक्तिरक्त्रिमा छतिरिति श्रोमान्युणो योऽस्ति मे 
मूखदिप सुणः प्रयतननिचयैरनमिष्य नो लम्यते ॥ ६० ॥ 
ु्क्तऽमेध्यममेध्य एव रमते नित्यं महावस्करे 
तृष्णीमत्ति सचेतमं कृतरतिनिश्चेतमं कृन्तति । 
समेरेत्य रते शुनीगिवलिते लोणेजनेस्ताब्यते 
घात्रा खेळसमन्वितस्थितिरळं ठोके कृतो नेश्वरः ॥ ६१.॥ 
हिङ्सयोष्े रटत्काफ आत्मानं दर्शयत्ययम्‌ । 
सर्वाघःपातकोशुङ्गगतं पश्यत मामिति ॥६२॥ 
काकक फडकल्कारव 

कवलितगुणकर्दमे भ्रमन्सरसि । 








अन्तरयसि मधुपरवं 
यदतो मे शिरसि फलभूतः ॥६२॥ 
कहा--शरता, नैसर्गिक स्वामिमक्ति, ही सन्तोष ये जो मुझमें पुन्दर गुण हैं, 
मूर्खमें वे गुण लाखों प्रयलोसे दृहनेपर भी नहीं पाये जा सकते ॥ ६० ॥ 

कुचा सदा अपवित्र वस्तु खाता है, अति अपवित्र वि्ठाके देसे ही खेल्ता है, 
बेचारे जीवित ने उर, चूढे आदिको भाग्यवश पाकर बडे चावसे खा डालता है, विष 
बकरी, बछडे आदिको बिना किमी अपराधके काट खाता हे, कुतियाके साथ सटने- 
पर सत्र लोग उसे देठे मारते है । सचमुच ब्रह्माने अत्यन्त अप्तमर्थ कुतेको छेकमें 
जन्मभर दु ख भोगनेके लिए दी रचा हे॥ ६१॥ 

कहीपर नदीके किनारे निर्माल्य, अक्षत ओदि खागेके लिए सिवरिङ्गके 
ऊपर काँब-काँ कर रहे कौवेको देखकर कोई अनुचर उसके काँव-काँव करनेके 
आशयकी उसेक्षा करता है--' लिङ्गस्य? इत्यादिसे । 

शिवलिज्के उपर काँव काँद करता हुआ यह कीवा अपनेको दृष्टन्तरूपसे दर्शा 
रहा है--दे रोगो, अधोगतिके हेतुभूत सत्र पातऊॉमेंसे शिवस्वमक्षणके लिए 
शिवलिज्ञाथयणहूप सर्वोकृष्ट पाठकको भाष हुए भ्य काऊरूप मुझे देखो ॥६२॥ 

दूसरा अनुचर तालाबों काँव-काँव करते हुए घूम रहे कीएके प्रति कहता 

--“काकक' इत्यादिसे । 

आरे निन्य कोण, अरे अपनी कर्णक काव-काव हैस, सारस आदिके सुगुणोफी 

भटियामेट करनेवाले, धाठाबमे कीबढमें घूमता हुआ त सन्दर अमरोंकी गुस्ो 


५ 
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कवलयति  नरफनिफर 

परिहरति मणालिशा धाहरः । 
यदतोऽस्तु मा स्मयस्ते 

सम्पस्तै सर्वदा स्मदते ॥६४॥ 
विविघयनइसुमकेसर- 
; घयरुरपुईंस इथ हदष्ट । 
काफः  कूमिकुलफालं 

क्रिमयो कगलयन्‌ श्ञातः ॥ ६५॥ 
तुल्यपर्णच्छदैः कुष्णः संगतैः किल कोकिलैः । 
केन रिज्ञापते काक; स्वयं यदि ने भापते) ६६0 
आरण्यान्या मृद; स्थाणो स्थितः बाको निरीक्षते ! 
चचैत्यादशदिशयोरो निशि सुप्ते जने यथा | ६७॥ 





अपनी वर्णक वॉँब-्काँवसे जो तिरोहित करता है, इससे मेरे सिरपर झल्यकी-सी 
बेदूना पैदा होती है ॥ ६३ ॥ 

अपने मित्रके प्रति कोई कहता हे--“कमलयति' इत्पादिसे । 

कौआ नाना प्रकारकी अपवित्र वस्तुओको साता हे, मृणाठकी उण्डीको, जो 
प्राप्त है, छोड देता है, इस विपयमें आपको आश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यसम 
होनेके काग्ण खूब आदत पडी रहती है, तो निन्दनीय वस्तु भी बढी स्वाद लगते दे 
जैसे कि लहसुन मिश्रित खर आदि निन्दित बस्तुएँ अभ्यस्त लोगॉको अच्छी 
शगदी हैं ॥ ६९ ॥ 

विविध वनपुष्पोके केसरसे धवरदेहवाले कोरको छोगोंने हस समझा | 
भादको जब उसे सडे-पडे षीडे भकोडे विगलते देखा तब जाना कि यह 
कौआ है ॥ ६५॥ ५ 3 

समानरगके ( एकसे ) परवाले कोयलोमे हिलेमिले कीएको कोन पहचामता 
यदि वह स्वये फॉव कोय न कर बैठता ॥ ६६ ॥ 

महा अरण्यकी मिट्टोकी बनी पुरानी भीतफे ऊपर बैठा हुआ यदद कीआ जेते 
रात्रिक समय लोगोफे सो जानेपर चोर इमशानवक्षपर चढ़कर दसौं दिशाओंकी 
कोर झार्छा दे देसे ही चारों ओर देखता है ॥ ६७ ॥ 
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सरभससारसविदल- 
त्युप्करमफरन्दसुन्दरे सरसि । 
कथमिह विहरति काकः 
स्फुरदवकरनिकरधूसरस्कन्यः ॥ ६८ ॥ 
हा कष्टमिष्टमपुपि सफुटपुण्डरीफ- 
कोशे -कपाहननयोग्पमुसः पिशाचः । 
पश्यैप काक उपविश्य छुपल्वलेऽस्मिय्‌ 
लीलाः करोति विविधाः सह हंसैः ॥ ६९ ॥ 
हे काक कर्कशरव करुचेकचिद्व 
तारकस्पश्ट्टनमपि क चु तेऽद्य यातम्‌ । 
कस्मादनर्थकमिदं पिऊपाफमेक- 
, पुत्राशया तदपि ते द्युपहासमिद्धय ॥ ७० ॥ 
बेगसे उड़ रहे या कछियोंके आण-पास मॅडरा रहे सारसों द्वारा चट-चट खिल 
रहे कमलोके मकरन्दसे ( पुप्परमसे ) मनोहर इस तारावमें कौआ, जिसके कन्धे 
कूडे करकटकी उड्‌ रही घूलिसे धुमैले हे, केसे कीड़ा करता है ? उसका यहाँ क्रीड 
करना अनुचित है, यह भाव है ॥ ६८॥ 
हे राजन्‌ , खिले हुए कमरोंके आउर स्वानुरूप स्थानरुप सरोधरमे तेर रहे 
रामहसोके साथ यव्यड खाने योग्य कुरूप सुवाला पिशाचतुल्य यदद कौआ [ जिप 
सुन्दर सरोवरें राजहस विर करते इं उसमें बिहारफे अयोग्य यह कार-इछटा 
कीआ ] इस कोचडपूर्ण तठेयामें घुर राजहसोंको नरुळ उवारनेरे लिए विविध 
लीलाएँ करता है, यह बडे खेदकी बात है, कृपया देखिये ॥ ६९ ॥ 
अश्चवा, चोरी आदिसे मुझे प्राप्त होनेवाठे धनादि मागको न्याययुक्त उपायसे 
कोई सज्जन न ले जाय, इस आशङ्कासे सन्तफे खण्डने लिए राजसमामें अवाञ्छनीय 
फर्णकडु प्रछाप कर रहे खन्कै प्रति अन्योक्ति द्वारा कोई कहता है--हेफ़ाक! 
इत्यादिसे । 
अरे कोए, अरे कठोररव सुननेवालेके झानोंको चीर डारनेयाला काँब काँच 
इब्दरूपी आग ही तुम्हारा एकमात्र लक्षण हे । मेरे मागो कीएते मिन्न कोई 
न खा जाय इस आशट्कामे तुम सदा कोओंझा आद्वान करते हुए काँच कोंबडी रट 
छगाते रहते हो, तुम्हारा आज पेसी घडा करना शहा चरा गया! तुम्ही मेरे एकमात्र 
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आहलोक्य पडूजयने सविलासवन्त 
काक कटडूसद्यय भूशमाररन्तम्‌ । 
हा कश्शव्दशत्तनएविचेष्टितो यो 
नो रोदिति क्रकचफेन विदार्यता सः ॥| ७१ ॥ 
विश भरुशरारुमये 
बकमद्गुषने च पल्बले चपला । 
स्युर्यदि कोशिकफाका- 
स्तस्स्यादेपा समन्विता गोष्ठी ॥ ७२॥ 
कोकिल काकसघाते समसवरणाक्ृृति । 
गदितेव्यक्ततामेति सभायामिव पण्डितः ॥ ७३ ॥ 
सदुडुसुमाडूकुरदलन 
सोहमर फोफिल्स्थ इसुमलता। . 
बच्चे हो, तुम विरकालतक जीवो इस आशासे कोकिल्फे बच्चेकी तुम व्यर्थ पाळते 
हो । तुम एकमात्र कटु बोलनेबाले हो, पुत्रआन्तिसे तुम्हारा सुस््वरवाले फोयलके बच्चोंकी 
पाळता भी मनोरथसिद्धिके लिए नही होगा अपि तु उपहासाहपद ही होगा ॥ ७० ॥ 
कमछवनमें विविध क्रीडाएँ कर रहे करुद्सदश कौरको जोर जोरसे पाँव काँ 
करते देखकर किसीने कहा--हे काक, तुम्हारे या तुम्हारे सहश खल पुरुषोंके सेकडों 
कटुशब्दोंके श्रजणते दु खबश भोचका होकर जो नहीं रोता उस आदमीको रेके 
तुरम्‌ कड वचनेंसे तुम्हें चीर डालना चाहिये, में तो वेसा नहीं हूँ, अत कयोंकर मेरे 
सामने काँव काँप फरते हो | ७१ ॥ 
खडकी समामें और मी खळ ही योग्य हैं। वहाँपर एक भी साधुका रहना 
ठोक नहीं दे याँ अ योक्त द्वारा कोई कडता हे--'मिशरारु०! इत्यादिसे । 
इधर उधर घूम रहे दसर जरजीगोसे पूर्ण बगुले, जरकाक आदिसे पढ़े हुए 
छोटेसे कीचड्मय तालाप्में यदि चल उल्लू ओर कौए रहें, तो य॒ बिकी समा 
अपने योग्य सदस्योसे सम्पन्न हो ॥ ७२ ॥ 
रग, शरीरको ढर्नेवाले पर ओर शरीरी गठनमे कौश्रोंके झुण्डोंके तुल्य 
दोयल, मुर्खॉकी रुभामे पण्डिते सश वाणी द्वारा व्यक्त ददोता है ॥ ७३ ॥ 
कू्लेंकी रता कोकिण्के धीरे घीरे फूलों ही दैखुरियोकि छेदनको भरे सहन कर 
सकती है, किन्तु घीळ, गीष, जल्फार, यगुला, दुर्गा ओर थी"के छेदनको कदापि 
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न तु कडूग्रघमदूगुक- 
बकळुंक्कुटवायसादीनाम्‌ ॥७४॥ 
श्रोत्रोत्सवं तव कलं कलकण्ठ कोऽत्र 
नादं शृणोति रतिगिग्रहसंधिदूतम्‌ । 
फाकैरुठूफकलहेरिह गुल्मकेपु 
केकारघर्घररवैः  श्रुतिरागरताऽस्तम्‌ ॥ ७५ ॥ 
बाचा कोमलया सुकोकिलशिशुः कल्याणकल्पां कथां 
सर्वावजनमार्जवेन झुरुते यावत्युरो रागिणाम्‌ । 
तावन्मचनयो5यमित्ययिरतं द्रांकारमीमारवैः- 
घांडूक्षेणोपबने निपत्य नमसः सर्वे कृता नीरसाः ॥ ७६ ॥ 
किं किं कोकिल कूजसि दरुतरबं हर्पात्सयुल्लासितं 
ग्रीवाकोटरतः प्रवेशय पुनर्मा भूचिरं ते श्रम; । 
उद्दामैः कृसुमैनिरन्तरतर नेद मधोर्जम्मित 
हेमन्तेन कृतास्तुपारनिङं' शुप्फा अमी पादपाः ॥ ७७ ॥ 
नहीं सह सकती ॥ ७० ॥ 
हे भधुरकण्ठ हे कोयल, यहाँपर कानोके लिए उत्सवरूप तुम्हारे कररवरो, 
जो रतिरूपी बिग्रइका सन्धिदूत है, कौन सुनता है । क्योकि यहाँ नीमके झुरमुरने 
उल्ुुओके साथ सदा कलह करनेवाले फौओंने कोव काके कोलादल्से सबके कान 
बहरे कर दिये हैं ॥ ७५ ॥ 
उपवनमें तान सुननेके प्रेमी छोगोंके आगे कोयशका मनोहर बचा कोमल 
बाणीसे मद्दोस्तवतुल्य कथा कर अनायास सम लोगोंका ज्योंही मनोरझव करता है 
त्योह्ी कौरने आकाशसे यागमें उतर कर यह मेरा बच्चा है, में ने इसे पाळा हे, यों 
उर्ोरेवरूपी रुक्ष वाणीसे सब भोताओंडो निरुत्माह कर दिया ॥ ७६ ॥ 
अयोग्य ओताओके बीच अनवसरमें अयोग्योंरो योग्य समझऊर भान्तिसे अपने 
गुणोंका प्रदर्शन करनेके रिए उत्सुक किसीये प्रति कोई दूसरा श्रन्योचिसे कता 
हेन कि किमू? इत्यादिसे । 
हे कोइरू, तुम थोताओंकी योग्यता आदिका विचार किये विना द्वी अपने 
मुणोके प्रस्यापनकी उससुतरतासे उतपन्न दर्पसे जटदी जल्दी क्यों इक्‍्ते हो १ गले 
. छुपी कोटरे हर्पवश हो रहे कुइकनेके उछासको अपने अन्दर प्रवेश करा दो, मीन हो 
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कूजत्कोकिल्कोमर्द कलरवैर्नित्यं प्रशस्वाकृते 
केनेदं बत शिक्षितो$सि वचनं दुःसम्रदं दुर्भगम्‌ । 
चेतरे चिजनवाडकुरे विरहिणी वक्रि तया याऽऽत्मनः 
कस्या$य॑ मधुरित्पतस्तवतवेत्युक्क त्गोचस्तरोः ॥ ७८॥ 
मौनस्पन्दविद्दाखणेमपुपा साम्येऽपि काकमजे5- 
काकः कोकिल एप कान्तिरुचिरो द्रात्परिज्ञायते। 
मध्ये मूर्खजनस्य पण्डित इव स्वाकारभव्यक्रिय: 
सत्रौं हि प्रथिम्रानमेति सद्शस्वान्तश्वमत्कारतः )| ७९ ॥ 
आतः कोकिल झूजिवेरलमल ना55यात्यनर्यों गुण- 
स्तृप्णीमास्स्व विशीणपर्ण पटलच्छन्ने कृचित्फोररे । 
जाओ । यह गुणेकि प्रस्यापनक्रा अवध दे और ये श्रोता! वणी योग्यता रखते हैं 
ऐसी आन्ति तुम्हें न होनी चाहिये । यह फूडोंफो बहारसे फा हुआ वसन्तमम्लुक्रा 
उन्मेप नहीं है, किन्तु हेमन्तने इन पेड़ोंफो पालेकी वर्षसि सुखा डाला है । इनके 
बीच तुम्हारी वाणी सफर ने होगी ॥ ७७॥ 
रुग-विरगके नये मये अङगुरोसे मरे हुए. चेत्रके महीनेमें जो वियोगिनी नायिका 
है, वह कहती है--हे नित्य प्रशसनीय आकतियाले, हे कुहक रहे कोयळ, (यह चेत्र 
महीना किसका है ? इस तरहके मेरे प्रश्ने उत्तरमे तुमने अपने मधुके (चेतके) ऊँचे 
ऐड्परते जस्दी जलदी जोरसे 'ठव ह$? ( तुम्हारा तुम्हा ) यो मधुर स्वत जो मीठी 
बाणी रुही, खेद है, यह दु खदायी असत्य वचन तुमरे किससे सीखा ! श्राशय 
यह कि यहद बिरहसे दुलियादा ( मेरा ) वहन्त नहीं है, किन्तु अश्नी सहघरीके 
साथ गा रदे तुम्हारा दी बसमत है। देमी परिसिथितिसें तुम्हें 'मम मम! (मेरा मेरा) 
कहना चाहिये, 'तव तञ! इस तरहका तुग्हारा असत्य वचन मुझे पीडित करनेके 
हिए ही है ॥ ७८ ॥ 5 
कोओंके झुण्डमे गोन, चेष्टा, पक्षादिवाठनरूप व्यवहार, वर्ण, रग और आकार 
एकप्ता होनेपर मी यदद रातिये मनोहर कोयल हे, को नहीं हे, यों ोयछ मुर्ख 
रोगो वोचे पण्डित तरह दूरसे पहचाना जाना हे । अपनी आकृतिसे अपना 
उत्तम गुण सूचित करनेवाले सभी पुरुष अपने अनुरूप हृदयचमत्ारसे, भरे ही वह 
गुप्त हो, विख्यातिरो माते होते हैं ॥ ७९ ॥ 
अरे माई कोयछ, कर्णकढु कॉर कॉ फा रहे बोर्योके झुण्डसे भरा हुआ 
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उद्दामद्रुमकन्दरे कढुस्टकारारलीमंकुल। 
कालोऽयं शिशिरस्य संप्रति ससे नाऽयं पसन्तोत्सर; ॥ ८० ॥ 

चित्र मातरमेप कोकिठणिशुः संत्यज्य काझी गतः 

सपने तुदतीति यात्रदहभप्याचिन्तयामि क्षण्‌} 

तारत्मोऽवि तथाऽऽशु मातसड्ययं एलो रसाइर्थितु 

यामार्‍याति दिशं स्भाइसुभगः सैपाञ्स्य माटान्म्यदा ॥८१॥ 
इत्यापै श्रीरासिष्ठमहागमायणे वाल्मीरीये मोक्षोपाये निर्या० 

३० असि विपथि० श्वफाफरोरिलान्योत्तिमर्णनं नाम 

पोडणाविकशततमः सर्ग; ॥ ११६॥ 


यह शिशिरका समय हे, वसन्तरूपी उत्मय नहीं हे । इस समय युहक्मेसे उत्तम गुण 
( प्रशत्तारूप गुण) प्राप्त नहीं होता, अत उट्सनेरी आयडयकमा सदी है । फड 
विशाल वृक्षके खोबरेंगें, जो गिरे हुए पोते दरा है, चुरचाप उठे रहो ॥ ८० ॥ 

यह कोग्रलका बच्चा अपनी दीदी माताको छोटफर यो चल गया, वह एफ 
आश्चर्य है। उसके बाद यह योगी माँ देस बोयर बचेरों चोच और पञ्ेमि 
घायल करती है, यह दूसरा आधये है, यो क्षणमर जा में मोचने लगता हे तप तर 
कोषका वचा भी उवाद्दसे अपी गोंके सदश घटने? शि तसर हो गया, यह 
त्रो झाक्चयं हे ४ अञ्जन भाग्ग्रव छ एप निग दिशारो शता हे चदा हिमा 


उमकी महिमा बाती हे ॥ ८०॥ 





एक सी सरिद्‌ सम सप 
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सप्दशाषिकशर्ततमः सर्गः 
सहचरा उचुः & 

पदयाफद्रिप्तानाबिष विस्मितं खं 

बुरःसरो  भाखुरासरो यः । 
कडारपग्रोत्सलनाठनाट- 

ढडडिचित्राचपप्चिवीठम्‌ ॥ १॥ 
विकासितोदण्डसहसपत्र- 

कोशस्थलस्थोद्धुरराजहंसम््‌ । 
पीठडिरेफद्विजलोकजुट् 

शुवीव गेहं कमलासनस्य ॥२॥ 
आकीर्णेतीकरकरालदिगन्तराले 
फुन्लोपकाबजपटठोदररेणुगौरम्‌ । 





एफ सौ सत्रहयाँ सर्ग 
[कारक झु वया नीळ कमलेसे इयोमिद तालागका बयत 
घोर उसके हिलवितेमें कमश, मौरे, इस, धारक 
आदिका बर्णन ] 

पहले तेरइ छोको द्वारा सरोवरका ही मुझ्यरूपसे वर्णन करनेफे लिए 
कोई भूमिका बॉधता दे---पश्य! इत्मादिसे । 

सायियोने फहा--हे राजन, यहाँ सामने पर्वतनिलरएए% जो सरोबरकी 
शोभा बढ़ानेके कारण कामोददीपक होनेसे कामका प्रधान थूत्य-पा (दाहिना-हाथस।) है, 
हाङ कमळ, श्वेत कमळ और नीठे कमछोंके समूरोंकी इंड्योमें मृणाछके लिए 
बिचर रहे भाँदिन्माँतिके कररव करनेवाले पक्षियोसे यापन, अतएव नक्षत्र (तारे) 
ओर पक्षियोके साय प्रतिविम्बित हुए आकाशके तुल्य सरोवरको देखिये ॥ १ ॥ 

इन्दनीळके पोढेके सड अमरों, सारस, कोव आदि पक्षियों और जाक्षणो द्वार 
सेवित उक्त सरोवर, जिसमें खिळे हुए भोर उपर उठे दण्टवाठे विविध कमडोकि 
कोशत्पडोमें बैठे और उनकी शोमाझो धारण करनेवाले राजइस बैठे हुए हैं, मूमिमे 
माया हुआ अझावा घर-स मादस पडता हे ॥ २॥ 

रामन्‌, इस सरोवर देखिये । यह बातें ओर बिरे हुए सीइरोंसे (अढकर्णोसे) 
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आमोदमत्तमघुपद्धिजगीतिगीत॑ 

यातं ब्रितानकमिवाऽम्बरगं बददन्तस्‌ ॥ ३ ॥ 
छचित्तरत्तारतरङ्गभङ्ग 

कचिवृद्विपद्‌भूरिविराविशङ्गम्‌ । 
झचिद्न भीरामलपारिसुप्त 

कृचित्सरोजोज्ज्यलपुष्पगुसम्‌ ॥४॥ 
फणागुमुक्ताजलतापटालं 

वीरेप॒ सिंहे सुलतासुटाठमू । 
तरइनिर्धृतशिलोग्रकच्छे 

मदीतलाकाशमनन्तफच्छम््‌ ॥५॥ 
तडित्मकाशोद्रमस्य मेध- 

लुन्नाग्जजातोत्थरजःप्रभामिः ] 


दिशाओकि मध्यमागोक्रो यफेय यना रदा है, खिले हुए नीलकमळ और साधारण 
कमलोंकी राशियोंके बीचके पुष्पपरागसे चारों ओर पीछा बना हे, सुगम्थिसे मस्त हुए 
भोगों और सारस, कौघ आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों द्वारा गोतोंसे इसका यच 
गान किया जाता दै, ऊपर तने हुए चेदवेके समान आकाशस्थ वादळ और 
कुहरेको परछाईके ब्याजमे धारण फर रहा दे ॥ ३ ॥ 

देखिये, कदीपर इसमें लम्बी, टी लहरे तेर रहो हैं, कहौंपर भेंवर अधिक 
मत्त्तोसे आपसमें लड़ते हुए शुनगुना रहे है, कहीपर मह गरे शीर स्वच्छ जरसे--- 
निश्वडतावश-- सोया हुआनसा हे एवं कद्दॉपर कमरों और कुमुदोसे सोखा हुष्ण-सा 
आस्छन्न है॥ ४॥ 

मोती-ऐसे छोटे-छोटे जरबिन्दुओसे यदद लोगोंके सम्हाएकी निटि करता 
है, तटमूमिरमे सिंदकी प्रतियिम्मरूप अन्य सिंहकी श्राशक्वासे जळ पीनेमें होनेवाही 
हिझकको वृक्षकी चोरीते लेकर जळपक छटनी छताओं द्वारा प्रतिविम्वके दर्शनमें 
रुकावट डालकर मली मोति निवृत्त करता हे, तरहोंने इसफे झासपासके पत्थरों थोर 
कौचड्मे मरे दछदलोंकों साप-पुथरा पना दिया हे एवं यह अस्य यादछोंसे अनन्त 
कच्छवारा ( अळ्यायदेशवाडा ) आकाश दी मानो मदछमें उतरा है ॥ ५॥ 

मेपोंडो छिन्ञ-मिज्ञ कर देनेवाले वायुसे कम्पित करूोंडी रादियोंसे मिरे हुए 
वरगन]झकी आमासे इसका मध्यमाग बिजरीके मकार से पूना माइस होता हे, 


५४१० योगवासिष्ट [निर्वाण पकरण उदरीं 





पपद्भरध्यान्तमयेङदेश १ 
सन्थ्याग्यराभोगमियाळ्परफागयग्‌ ॥ ४ ॥ 
वातापकीणशरदम्युदसण्डसण्ड 
व्योमेय केपलसमीरणमावृताङ्गम्‌ । 
स्सेलमद्विमलताउरलारसासे 
फालेन सचयक्ृतैरिय चन्द्रपिम्मे, ॥ ७ ॥ 
आमोद गन्दम फरन्दकराठयात- 
च्याधूवपडूपुटपाटनपाटवेन । 
उद्चन्महापटपटा वयतीप लेसा- 
तुभ्यत्सगागितलतोज्यितपुष्परपेम्‌ ॥ ८॥ 
चेलन्महाकमलपल्लयतालऱन्त दि 
सराजित बलितचामरचारुफेनम्‌ । 
राजायमानमछिगोमिछगीतगीत 5 
मदूडतपद्कजलताललिताङ्गनौषम्‌ ॥ ९ ॥ 


इसलिए एक र जर्रुणांम भत हुआ तथा दूसरी ओर अन्पफारपण यह सरोवर 
सम्ध्याकालके आऊ शफी तरह चारों ओर प्रकाशवाटा या अल्प प्रक शवाहा है ॥६॥ 

अपने बोरे लिए धोमझ्येमं छे जाये जा रहे कमट-नाल, फमल-कन्दरूपी 
आसोंफे भारसे थफे कन्धेशले सोसे, जो काल द्वारा इकट्ठा विये गये च द्रयिग्ब 
जेम हैं, घिर मन्दता, सुगधि, शीनता आदि गुणोंसे रहित केवळ वायुयुक् 
भी यह बायुसे शिस+ दारल्कारफ मेघ छिन्नभिन्न म्ये गये पेसे,आकाशकी तरह 
शोग रहा हे यदि यह मन्दता, सुगी 1, शैत्य आदि गुणोंसे सम्पन्न वायुमे युक्त होता 
सो फिर इसकी झोमामा कया ठितना था ॥ ७ ॥ 

इम ततारात्रवी लहरी, झु्ीधक मारते भानो मन्दगामी तथा पुष्पप्तके 
समर्गसे नम वादुओं द्वारा कम्पित जरमिश्रितपफभागके पकको मीचे दयाइर 
जसे एपक करनेरो चदुराईवदा जिसमे श्ीघ्रतासे परन्पर शब्द हो रहा है, अपनी 
ध्वनिमे खिम होऊर उडे हुए पत्चि्याकी निवासमूत रताओं द्वारा छोडी गई पुप्प 
बुर्का विस्तार परी है ॥ ट 

राजन, इस सरोपरका राचर मा उ? शट हे । देविये न, वायुवश दिल रहे 
मंदौकमल ओर प४.रूपी पहाँस यह सवीजत ( अशा गया ) है, छदर पेन ही इसके 
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भूद्ठाग्रभाजनमनोहरहारिमीतं 
राजीवरेणुरणकौर्णपिशद्वतोयम्‌ । 
डिण्डिरपिण्डपरिपाण्डुरपुण्डरीक- 
सण्डोपमण्डिततटोपतनापतसम्‌ ॥ १०॥ 
विविक्तह्ृदयाम्भोजं हृदयाह्लादन परम्‌ 1 
रसमस्स्वाद. भातीदं सर सत्सगमोपमम्‌ ॥ ११ ॥ 
विस्मितेन मरुव्योम्ना भातीद सोम्यनिर्मलम्‌ । 
शाखार्थपरिणामेन महतामिर मानसम्‌ ॥ १२॥ 
फिचिछक्ष्यमपश्यामं पपत्परुपमारुतम्‌ | 
हिमाभ्रमिय भातीठ सरः सरससारसम्‌ ॥ १३॥ 





डुलाये गये जबर हे, भौरे और कोयळ अपने गीतोंसे इसका गान करते हैं तथा 
कमललतारूपी सुरूप, सुडीर, सचरित्र तथा सुन्दरी अनेक हएनाओंसे यद 
घिरा है॥ ९॥ 

सँवररूपी श्रेष्ठ सरपात्र मनोहर गुणियोशा इसमे मनोज गाना होता है, इसका 
जर कमल्पगरगोंके सम्पर्कसे ब्याप अतएव सुनट्ला हे ओर इसने तरवर्ती उपवनको 
मस्तफालङ्ञारमूत पुष्पराशिको फेनपिण्डोंफे समान सफेद कमर्राझिसे सुशोभन 
कर सखा हे । १०॥ 

पवित्र हृदये समान निर्मळ कमलोमे भरा हुआ हृदयफो अत्यन्त आनन्द 
देनेवाळा जळयूणे यह मुधुर सरोवर परत्र (निर्मल) हृदयकमछाले, हृदयको अत्यन्त 
आहादित करनेव छे, परीतिपूर्ण तथा अत्यन्त मधुर सत्संगके तुल्य है ॥ ११॥ 

हे सौम्य, जैसे ब्रद्मफार वृर्सि (नरम स क्षा !रतृत्तिसे) महात्माश्रोका निर्मल 
मन शोमित होता है घेमे ही य निर्मळ सरोवर अपनेमें प्रतिविम्बित मरुदेशत्रत्‌ निर्जल 
आकाझ्चसे शोमभित है ॥ १२॥ 

इेमन्तमपुमें इस सरोवरकी केमी दशा होती है ! इस प्रश्नपर कहते हैं-- 
'किश्विद! इत्यादिसे । 

, हेमन्तआतुर्मे सुन्दर सारसोंसे पूर्ण यह सरोवर ष्टेमन्त घानुके मेपोंकी तर 
झोमिन होता है, बुहरेते चारों ओर घिरे रुनेके कारण कुठ-उछ दिखाई देता दे 
कुहरा इसे अपने रगमे रग लेता है, अतएव इसकी बाच्मि ( श्यामटना ) चरी 
जाती दे और अग्बिदुओंसे इमकी हवो अनि कठोर यन जाती है ॥ १३ ॥ 
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यथेदं ब्रह्मणो इश्यमबिकारादि नेतरत्‌ । 
यथाऽम्भसि तरङ्जादि राजन्‌ पृथमिव स्थिवम्‌ ॥ १४ ॥ 
आत्मनैयोह्ममानानां  चकरावर्तविधायिनाम्‌ । 
जडाशयामां विपम्रा हा कल्लोठपरम्परा ॥ १५॥ 
कूपधापीसरोब्धोनां श्यते यारगन्तरम्‌ । 
नारीपुरुपतोयानां श्न्नियं ताइगन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
जन्तोरिराऽस्य मनसो जलजातिवन्ध्‌- 

जीर्णम्य जर्जेरदशालहरी्रमेण । 
आवर्त वृत्तियरितान्यतिसंततानि 

को माम संकरूयितुं कमलानि शक्तः || १७॥ 


हे राजन्‌, जैसे विकारादिशूत्य यह जगत्‌ कूटस्थ नहीं है, किन्तु अक्षमात्र ही है 
तथापि त्रक्षमे पथक्‌ -सा पतीत होता है। वैसे ही जन्मे तरझ आदि लममात्र ही 
है फिर भी एथकसे माम होते हैं ॥ १४॥ 

जैसे अपने ही जरसे बढदाये जा रहे तथा चक्राकार भवर बतानेताले जलाशयोंक्े 
क्लोळोंकी परम्परा बडा आश्चर्य पेदा करती दै वैसे ही अपने अशानसे ही संसारके 
प्रवाहमें बद्दाये जा रहे सदसतूकर्मरूप भ॑बरों ही रचना करनेवाले जड छोगोंके मनोरथोकी 
परम्पराएँ आश्चर्यर्मे डालती हें ॥ १५॥ 

जैसे कुआँ, बावडी, तालाब और सागर आदिरूप उपाधिके भेद्से जलम 
तारतम्यक्षी ( उत्कप-अपकर्षकी ) प्रतीति होतो हे, वेसे नारी, पुरुष आदिके शरीरके 
उतूकर्पसे उनकी आस्मामें उत्कर्ष और अपकर्षके तारतम्यकी प्रतीति होती है, पेता 
कहते है--'कूप०! इत्यादिसे । 

कुशी, बावडी, सरोवर और सागरके जल्में उपाधि मेदसे नेता अन्तर इष्टिगोचर 
होता हैं. वैसा ही अन्तर नारी, पुरुष, बाळक आदिके शरीरके ( उपाधिके ) उत्कर्षसे 
उनंकी कामामे भी उत्प ओर अपकर्ष का तारतम्य समझना चाहिए ॥ १६॥ 

* -जढमै उत्पन्न होनेवाठे कमऽ, सेवारं आदिके संसर्गसे जीर्ण हुए इस 
सरोवरे विविध योनियोके सम्पन्धमे जीण हुए जीवके मनको तरह कमल आदि, 
की ( तदःतत्‌ देहोफी ) जर्जर दाप्रयेन्ठ लइरियोकि ( भोगोत्स होके ) अमसे 
अध्यन्त व्याप्त हुए आवतोंके सदश इच्छा, द्वेष आदि वृतियोके परिवर्तनोंकी माँति 
आनगिनत फमछोंके गिननेमें कौत समर्थ है अर्थात्‌ कोई मो नहीं ॥ १७ ॥ 
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चित्रं विजम्मितमही जडसंगमस्य 
पोऽपि यञ्रिज्ञगुणानगुणानिवैप; 
अन्त; प्रगोपयति कण्ठतठे निवेशय 
सर्वस्य दशयति दुर्भगकण्टकोघम्‌ ॥ १८ ॥ 
सच्छिदरैरच्टे मैर्गोपितैरजाब्यसंयुतः । 
अनन्पैरपि निःसारः पप्नस्येव गुणेरलम्‌ ॥ १९ ॥ 
महतां कुलपम्नानां गुणसौन्दर्यशालिनाम । 
प्रभावें नाऽस्ति संख्यातुं वासुफेरपि शक्तता ॥ २० ॥ 
हरिव्तोगता लक्ष्मीरपि शोमार्थमेव यत्‌ 
बिभर्ति कमलं हस्ते फाडन्या शंसाऽधिका भषेत्‌ ॥ २१॥ 
यहाँसे पद्मोंका वणन आरम्भ करते हे--'चित्रम! इत्यादिसे । 
सहा | यह आश्चर्यड्री यात है कि जिस फमलकी लोक्में सौन्दर्य, तोगन्ध्य 
आदि सुवूगुणोंकी छ चिके रूपे प्रसिद्धि है, वड भी मुढुछ्तावश्थामें जो सीगल, सोन्दर्य, 
माधुयं आदि गुणोको दोषोंकी तरह गलेमें निगलकर अन्दर ठिपाता है और कुरूप 
काँटोको बाहर २ बको दिखलाता है, यदद जरकी (जइ--मूखकी) सर्गवकी बल्दिरी 
है। यदि मूसंकी संगति न होती तो ऐसा क्यों बरता १ [ वहाँसे लेकर पाय समी 
शोक अन्योक्तिमय हैं ]॥ १८ ॥ 
जो कमझके गुणशब्दसे पुकारे जानेव'ले तम्तु हैं उनके दृश्य दोप-पुक्त 
पुगेकी सर्वत्र उपेक्षा हो करनी चाहिये, यों प्रसगवश कहते हैं--.'सच्छिद्रै!/ 
इत्यादिसे | 
जो गुण कमल्के गुणोंके ( तन्तुओके ) तुर्य छेदवाले ( सदो ष ), पे, ऐसे 
सूक्ष्म कि माम भी न पडे, छिपाये हुए, जडत।पूर्ण, थोडे और विससार (तुच्छ) हों 
उमदी स्वंया उपेक्षा करना ही दोक द्वे । वे कदापि उपादेय नहीं 6 ॥ १९॥ 
सुगन्धि, सुन्दरता आदिसे शोमित होनेवाले बडे बडे उद्ृष्ट कमढोफे ( ८श- 
रूपी सुमन्धिसे अपने वुल्को प्रह्यात करनेव'ले महान पुरपोके) ममाबका ३खाने 
कुरनेको साम्य शेषनागमें भी नदी दे ॥२०॥ 
भगवान्‌ भीइरिके वक्ष;स्पर्में निवास षरनेदाडी सकल सोन्दर्योबी अधिदेवी 
दक्ष्मीजी जिम क्मळको शोभाके लिए ही अपने हायोगिं धारण करती हैं, उसकी इसमे 
बढ़कर दूसरी मग्रसा मया हो सक्ती हे ॥ २१ ॥ धे 
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तितातिताभ्यां रुपाम्यां कमलोत्यलसण्डयो! । 
वैसाइश्यं भवेत्‌ किन्तु समा जडजडैतयो! ॥ २२॥ 
साम्यं न फुल्लनिपिनेन सरःसु याति 
च्योस्ना न तारकयुतेन न चेन्दुवृच्दैः | 
नृत्यद्वपृरिहमिताननशोभयेति i 
फुल्लस्य पड्डजपनस्य नगोदिता श्रीः ] २३ ॥ 
येपां पुप्परताम्वादैरनन्यमनसां गतम्‌ । 
भृङ्गाणामायुरायामि त एव सुभगोत्तमाः ॥ २४ ॥ 
चृतचारुचमत्कार चखरीकाश्रान्ति ये । 
त एव मचमाकाग इतरे जातिपूरणम्‌ ॥ २५॥ 


कमर श्रौर नीठकमछकी केरळ सफेद ओर काडे रूपाँसे ही परस्पर बिरक्षणता 
है, किन्तु इनकी जलमे जड ( अचेतन ) चन्दसूयद्वेपरूप मूर्सअरवरूप शि 
समान है ॥ २२ ॥ 


तालाबोंमें खिले इए कमोड नवोदित शोभाकी फूले हुए पारिजात वनसे 
तुळना नहों की जा सकती, तारेंसे भरे हुए आकाशसे ओर अनेक चन्दविग्बोसे भी 
उसकी बराबरी नहीं हो सकती हे । यदि उसको बरारी हो सकती है, तो नाच रही 
बहूके चॉदके टुकड़े ऐसे मन्द मुफानयुक्त सुखशोमासे ही हो सकती है ॥॥ २३ ॥ 


कूल और स्ता्रोरो छोडकर अ्रन्यत्र कभी भूलकर भी मन ग लगायैवाले 
जिम भेंशरोंको रग्बी आयु पूर और रताओंका ही आस्वाद लेनेमें बीती, सच्मुच 
वे ही सीम ग्शाडियोम श्रेष्ठ हैं। या भुमग उत्तगा/ दो प्रथक्‌ पद भी हो सकते 
हैं । चेसी स्थितिमें हे सुभग, चे भृङ्ग ही उत्तम है, ऐसा अर्थ हे ॥ २४ ॥ 

जो अमर ओर फोयळ आमकी सुगन्धि, मझरन्द ओर पोका कपाय रस 
चखते हैं, उन्हींगा जीवन चमतारवूर्ण है, नोरोंका तो केकर आयु विनाना है या 
योनि भोगनमात्र है ॥ २५ ॥ पु 


पद्मोके गषन्दको चरूनेशले अमर पञ्ममे अतिरिक्त करोमे आसक्त अमशेंक् 
मागो परिक्षा करते हैं, पेसा मते दे-'मचा' इत्यादिते | 
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मत्ता मधुमदामोदैः  पुष्फरेष रणन्ति ये । 
तुशनामिवरस्वादैम्रेमराणा इस्ति ते ॥२६॥ 
येनोपितं विरुतमुल्लसितं प्रसुप्तं 
पद्योदरेपषे शशिफोटरफोमलेपु । 
भृङ्गः स एप शिशिरे पिरसेपु भावं 
कष्ट करिप्पति कथं तरुपुष्पकेपु ॥ २७॥ 
अफुन्नमन्निफोद्ाममुकुछीपरि.. पटूपद | 
दृश्यते कालरुद्रेण शाले प्रोत इवाऽन्घ ॥ २८॥ 
आस्वादयन्‌ िविधपुष्पमधूनि भङ्ग 
नित्यं भ्रमन्सकलरीललताग्रहेण । 
नाद्याऽपि तुष्यसि झिम दुराशयोऽसि 
मन्ये न सारुपगच्छसि वा पनेभ्यः ॥ २९॥ 
कमलङलकवलसोगिद्‌ 
गच्छ सरो मधुप मा रूढम्‌ । 


जो अमर कमलमधुमदसे उत्पन्न आन्म्दसे मस्त होकर कमहोंपर जते हे, वे 
मानो अन्य फूलोंके आम्वादोंसे सन्तुष्ट भैररोंझा परिहास करते हैं ॥ २६ ॥ 

जो अमर दारदादि ऋलुओंमें चन्द्रमाके कोटरफे तुल्य कोमल ( सुन्द्रतम ) 
कमलोके अन्द्र रहा, खेल, सोया ओर गजा, हा सेद है, बही यह बेचारा अमर 
शिशिर ऋतुके आनेपर अन्य नीरस बृक्षोंत्रे कैसे प्रीति करेगा ॥ २७॥ 

माछतीकी कहाते भी तनिक भो न फूली हुई शलसदृद्द कठोर फलके 
उपर पेठा हुआ अम कात्र द्वरा शूल्पर पिरोया हुआ अन्थकामुर-सा. मादस 
पडता है॥ २८ ॥ 

अरे अमर, तुम माँति-माँतिफे फूळोंके रस चखते हुए सब पर्वतोंके निदे 
नित्य चक्कर गाते हो, आजतक तुम्हे सन्तोष नदी हुआ । पुप्परसनम्पर दोनेके 
कारण सचमुच तुम्हारा आशय शुद्ध नरी हे । माढम पढ़ता है, आजतक तुम्हें वनोति 
सार प्राप्त नहों हुआ | यदि सार वस्तु घु्टें मिल जाती, तो तुममें असन्ताप न रा 
और तुम्हारे इस तरह मटफ्नेद्री मो समायना न रहती ॥ २० ॥ 

कमरयमोम ममरन्द चसनेने प्रयीय हे अमर, चुम वम्णासे भरे सराबरमें 

६७७ 
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बद्रद्रीपु विदीणं _ 
देइ कुरु कण्टकक्रकचे! ॥ ३० ॥ 
अतसीकुसुमे कुपलय- 
दलवल्ये विकसिते च तापिच्छे । 
प्रमागमेहि मधुना 
तासु विसद्दशीव पण्डितः पुरुपः ॥ २१ ॥ 
पश्यैपा नाभिनलिनीकेसरैः पालिता श्रिया । 
हंसमालामरापल्ली सामगायनकूजिता ॥३२॥ 
" दोलाकमठमीलस्थां दृष्टा खे प्रतिबिम्मिताम्‌ । 
इंसो हंसीमलुसरन्‌ मण्डले नेह चेतति ॥ २३॥ 


जाओ मकरन्दसे परिपुष्ट अपने शरीरको वेरोकी झाडियोमें कॉटेरूपी भरोसे 
मत चीरो ॥ ३० || 

जैसे पण्डित पुरुष अपने अनुरूप प्रभु, समाज आदि न मिलनेपर विद्वान्‌ 
प्रभुकी प्रातिके छिए अयोग्य (मूर्ख ) प्रभुके समीप भी बस जाता है, किन्तु बिरातोंके 
बीच वास नहीं करता वेसे ही हे अमर, जिन नतुश्ोमे--हेमन्त, शिशिर आदिमें-- 
तुम्हें कमल नहीं मिळते उत ऋतुओंमें भो अपने रगते मिलते-जुश्ते अलसीके 
फूलोमें, नीछकमच्समूहमें तथा फूले हुए तमारमें यथावसर प्राप्त हुए मधुसे 
अपनो गुजर करो, जीवननिर्वीह करो ॥ ३१ ॥ 

कोई पाइवंचर हसश्रेणीका वर्णेन करता हुआ उसे राजाको दिखलाता दै-- 
“पदः इत्यादिसे | 

राजन्‌ देखिये, सरोवरोंकी नामिरूप नलिनियाके उपभुक्त केसरोंसे उनके 
समान कान्तिवाली शोमासे पालित यह हसश्रेणिरुपी सुन्दर रता है, इसकी ध्वनि 
सामगायनक्रे समान गभीर है ॥ ३२॥ 

राजन देखिये, आकाशमै हसीफा पीछा कर रहा हस इस सरोवरके मध्यमे 
प्रतिबिम्बित, झूलेके सह कमलरूप घोमलेमें स्थित हतोको देखकर उसके गिरमे 
और इबनेकी आशङ्कासे मुच्डिन हो गया है ॥ ३३॥ 


हसकी-सी खोग्यसनिताक्ी ( खीलम्पटताकी ) कोई अनुचर निन्दा करता 
हेमा भूत श्यादिसे | 
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मा भूस्कस्यचिदेवेपा राजन्‌ व्यसनिता भृशम्‌ । 
पश्यैतां विम्वितां इंसो हेसीमनुसरन्द्रतः ॥ ३४ ॥ 
हेलया राजइसेन यत्कृतं कलकूजितम्‌ । 
न तद्दर्पशतेनाशपि जानात्याशिक्षितुं वकः ॥ ३५॥ 
समानेप्वाकराकारजातिचेष्टाशनादिपु | 
हंसस्य राजहंसस्य दूरमत्यन्तमन्तरम्‌” ॥ ३६॥ 
शुक्रपक्षस्थितो व्योति इुसुदाकरभासकः ! 
आहादयति चेतांसि हंसथन्द्र इवोत्थितः ॥ ३७॥ 
उन्नालमलिनीनालकदलीस्तम्मसंङ्ले ] 
वने विहरतां लक्ष्मी हंसानामेति कः खगः ॥ ३८ ॥ 





हे राजन्‌, अत्यन्त ख्रोढम्पट्ता किसीकी भी न हो । देखिये न, तालायमे 
प्रतिबिम्बित इस हसीका अनुसरण फर रहे (पीठा कर रहे ) बेचारे हेसने प्राण 
गैंवा दिये ॥ २४ ॥ 

राजन्‌, राजहंसने अनायास जो मनोमोहक मधुर कूजन (ध्वनि ) किया उसे 
बगुछा पूरे सी वर्षोमे भी बोलना नहीं सीख भकता ॥ ३५॥ 

राजहंस और हंसका जन्मस्थान, आकृति, जाति, चेष्टा, आहार, नाम ओर रंग 
सब कुछ समान है । फिर भी साधारण हंस और राजहंसमें महान्‌ अम्तर है, महान्‌ 
अन्तर हे । राजहंस सुण .पक्मोमे विचरते डे, समुद्रमै गोता मारकर मोती चरते हैं एवं 
जापर किसी भी पक्षीकी पहुँच नही है ऐसे आकारके उपरी भागर्मे उडते है, 
साधारण हंसोंमें यह बात कहाँ है १ यह भाव है ॥ ३६ ॥ 

सफेद डैनेसि आकाशमें स्थित तथा कुमुदाऊरकी शोभा बदानेवाला हंस उदित 
हुए चन्द्रमाके समान छोगोंके चिर्चोको आहादित करता हे # ॥ २७॥ 

ऊपरको उठे हुए नालदण्डबाही नलिनियोफे नालरूपी कदलोस्तम्मॉसे 
भरे हुए कमरवनमें विहार कर रहे हंसॉकी शोमाफी कोन दूसरा पक्षी पा सकता 
है ३ यह सरलार्थ हे । योगसे जिसके नाळ उपरको की गई हे ऐसी हृदयकरमल- 
रूपी नलिनीके--प्राणायांमाभ्याससे--विकासवद्य कदलीस्तम्बवत्‌ स्तम्बसे व्याप्त हृदय- 

चन्द्रमा भी, झुक्रपछपे हशम दना भी झुकते प्राझरती रियत होता हे तया इमा सको सिलाना है, यो दोनो 

का साम्य हे॥ 
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तरञ्पछयालोलसीकरोत्करहारिणी । 
कुम्नुदोत्पलकङारपुप्पसंभारसुन्दरी ॥ ३९॥ 
भृङ्गलोलालफलता रणत्सारसनपुरा । 
पर्तुलारतैनामीका चलङ्वीचिविहोचना ॥ ४० ॥ 
प्रताक्षमाणा दयित रसपूरकरं धरम्‌ । 
नारीव «सरसी चारुहसकाभ्यां विराजते॥ ४१॥ 
हे हंस महुवफकाकशरारुसारे 
मा त्वं सरस्यगिरतं कुरु वासमेकः । 
आपद्यपीह समशीलवयोवचोभिः 
श्रेयःफला भरति सगतिरत्मरयगः ॥ ४२॥ 
पादाक्रान्तमहेभमस्तकतटः पद्माकरेकालयः 
कहारोत्पछकुन्द्चम्पकलतासमोगसौमाग्यवान्‌ । 
भृङ्गोऽप्येप व्िधेशेन शिशिरे छोएं ठृणं स्यादयन्‌ 
शते शुप्क्रकत्यददो नु विपदा दैन्ये मनो दीयते ॥ 
क्मडत्रयरूप वनमे ब्रिविधापहारी निरतिशय आनन्दके आस्वादसे सदा विहार कर 
रहे यतियोकी जीवःमुक्तियुखसाम्राज्यरूप सम्पत्तिको कौन देवता पा सकता है! 
यह गूढार्थ हे ॥ ३८ ॥ 
यह सरप्ती ( तालाब ) जैसे नारा नुपुरोसे विराजमान होती दे वैसे ही हसरे 
बसे घुशाभित हो रही हे । दरब हा «सके काकण दे, चञ्चल जेलकणराशि हा 
इसका हार है, कुई, मील्कमठ, रारउमळ आदि फूछेकि समारसे यह सुन्दर है 
भँयर ही इसके चक्र कुन्तळ है, फूज रहे सरस ही नुपुर हैं, गोळ मँवर हो नाभि 
है तथा चश्चछ तरङ ही नेत्र हैं, यह मनोरधको पूर्ण करनेवाले (जछफे प्रवाहको बढ़ाने- 
वाळे ) पर्वेतरूप+पतिफो देख रही दै ॥ ३९ ४१ ॥ 
हे इस, जलकाक, बगुल, कोआ आदि दिंसोंसे भरे ताशबमें सदा अकेछे 
मत रहो, क्योकि शस ग्रापततिमें भी समान झोल, श्रवस्था और योडीवाे अपने बर्गके 
साथ सगतिसे अच्छा ही फल होता हे ॥ ४२॥ 
अपने पैरोसे गजराजके मस्तकपर आक्रमण फ्रनेबारा एकमात्र पद्मा 
रहनेबाठा तथा रककम, नीठकमछ, कुन्द और अम्पकण्ताओरे भोगरूप सौभाग्यसे 








~ 
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पुत्रस्येद्द दूलोदरे चूतितरत्तारं चिरं संस्मृतं 
हसस्यांञ्सविचुत्ननालगहने संचारिणा भो मया । 
शुक्लासारमिवाऽब्जिनी विकिरति स्वं वारिविन्दृत्करं 
मध्याहे शिशिरं विकासि सहसा मूधि स्फुटे दृश्यताम ॥ ४४॥ 
व्योञ्नीन्दोरिव सौस्यवारिणि चिरं निःशब्दकं सर्यतो 
हंसस्यांसहतान्जनालवलनानिप्कम्परङ् क्षतैः h 
गङ्घावारिवद्‌त्र एप्करषुटा दृव्राह्मादिवाऽस्योपरि 
भ्रष्टा येजलविन्द्वो जलचरा हृटाः पित्रन्त्याशु तान्‌ ॥ ४५॥ 
इत्यार्पे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकोये मोक्षोपायेपु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्धे अविद्यो० विप० पद्मअ्मरहंसपर्णनं नाम सप्तदशाधिक- 
शततमः सर्गः | ११७॥ 





युक्त यह अँबर भी भाग्यवश हेमन्त ओर शिशिर ऋतुमें ढेले और पत्थर चाटता हुआ 
स्थल्में रहनेवाले बगुलेके तुल्य आचरण करता है । अहा | विपत्तिके समय महान्‌ 
पुरुष भी दीनतामें मन लगाते है, दीन-हीन बन जाते हैं ॥ ४३॥ 

हे राजन्‌, मेने इसके परोंसे चीरे गये कमलवनमें प्रविष्ट होकर देदीप्यमान 
कमलके अन्दर बैठे हुए हंसके बच्चेका अपने पिताफे प्रति निर रद्दी जो जोरही 
चीतकारं थी, उसका स्मरण झिया । उसका वह वचन था, हे तात | कमलिनी जैसे 
सफेद मोतीके तुल्य जलबिन्दुआंकी बृष्टि करनी हे घेसे ही आकाश जल- 
बिन्दु्लोकी राशि बरसाता हे, ऊपर [वरपर दोपहरके समयमे भी सूच जवानीको 
पहुँचे हुए वर्फको प्रत्यक्ष देखिये ॥ ४४ ॥ 

हे राजम्‌, इस सरोवरगे, आशम चन्द्रमाफी ताह प्रसन्न ( स्वच्छ ) जगे 
चुपचाप चिरकाठ तऊ तैर रहे हंसके परोसे प्रताडित फमछनाहोंके संबशमेरूप निष्क*्य 
रहाधातोंसे ब्रह्माके आसनभूत कमलपुरके समान क्मलपुरमे जो जअर्खबन्दु इसके 
उपर गिरे, उःहें मढळी आदि जलचर बड़ी प्रसत्नतासे गद्गाजल्फे तुल्य दीप्र 
पीते है ॥ ४५ ॥ 





एक सी सत्रदवोँ सर्ग समाप्त 
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अष्टादशापिकशततम: सर्गः 
सहचरसहचर्यः क्रमेणोचुः 

निगुणस्प बकस्पाञ्स्य गुण एकोःस्ति श्यताम्‌ । 
यल्माउप स्मारयति प्रावृद्प्राइडिति श्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
बक हेस इवाऽऽमासि सरःस्थो मद्गुसौहदस्‌ । 
नृशंसत्वं च वाणीं च त्यक्त्वा हंसो भव स्फुटम्‌ ॥ २ ॥ 
गम्भीरं वारिगभं प्रसृतजठचरं ये ग्रपिश्य प्रविश्य 
आइमत्सान्त्रोतचम्थश्तुरतर परं जग्धमन्तो विदग्धाः । 
ते फेनाऽप्यद्य दिया सृततिमिगमिताः कालयुक्ते महिम्ना 
नाउउक्रामन्ति क्रमस्थाः सुहरमपि पुरः पड़यो मद्ववोऽमी ॥ ३॥ 











एक सौ अठारह सर्ग 
[ बगुले, जलकाक, मोर, वियोगी पथिक, मच्छी और चातकोंके चरित्रका वर्णन ] 


सहचर और सद्दचरियोंने क्रमसे कहा--देखिये, यह बक यद्यपि प्राय निर्गुण 
है तथापि इसमें एक गुण है, वह यह कि प्रावृट्‌ प्रावट्‌ कहता हुआ यह प्राइट्का 
( नपा ऋतुका ) स्मरण कराता है ॥ १ ॥ 

अरे बगुळे, तालाबमें बैठा हुआ तू रगसे ( सफेद परोंसे ) हस-सा मालूम 
पता हे 1 वौश्ञोके साथ मित्रता, क्रूरता ( महलियोंपर निर्दय महार करना ) और 
कडु वाणीका त्यागकर॒तू सच ( असली ) हस चन जा ॥ २ ॥ 

हे चतुरश्रेष्ठ, मछल्योंकों मारनेमें अत्यन्त मवीण जिव जठवीऑने जरू 
जोसे परिपूर्ण गम्भीर जलके मन्द्र बार-बार मेश कर पहले ( निमलनेंके समय ) 
मछलियोंसि चोंच भर कर मछडियाँ खाई, घे ये कोए जिनके गलेगें भाग्यवेश्च किसी 
कारण मरे हुए 'तिंमि! जतिको मछलियोंके मश्नणसे रोग उत्त हो गया दे, अत्यन्त 
छुधासमयमै ( आक्रमणके समयमें ) तीरमें कतार बावकर स्थित हुए भी, पु. द्वोनेके 
कारण, अपने सामते तटपर आई हुई, श्रदागास पकइमें आने ओग्य मछलियोंपर 
आक्रमण नहीं करते, यह बड़े आश्चयेकी बात दे ॥ ३ ॥ 


सर्ग ११८] भाषानुवादसहित ५४२१ 


एवं विनयते लोकः स्वार्थेनेहि प्रदर्शयन। 
मद्गुर्मेदगुरुतां यात इत्येयं स्तोति दुर्जनः ॥ ४ ॥ 
उत्कन्धरो विततनिर्मलचारपक्षो 
इंसोऽयमत्र नमसीति जनैः प्रतीतः । 
गृद्ाति * पल्वलजलाच्छफरीं यदाऽसौ 
ज्ञावस्तदा खलु बकोऽयमितीद् लोकैः ॥ ५ ॥ 
अविबहुकालबिलोला- 
नवलोक्य ककाँस्तपोदम्मान्‌ । 
अत्रैवाऽतिमिरस्थां- 
स्तटवनिता विस्मिता पूर्तान्‌॥ ६॥ 
अत्र जले हिमहेछाः 
पश्यैता अपहरन्ति सितपद्राद्‌ । 
दुसे छोकहिंसा द्वार छपरी स्थार्थशिद्रि काचा जलके कोयते झील, ऐसा 
प्रकारान्तरसे कहते है--एवम्र! इत्यादिसे । 
इसी तरह ( जलकोएके समान ही) अपनी खार्थसिद्धिके लिए 
लोगोका गरा घोटमा उचित है, इस बातको दर्शता हुआ जलकोआ भिरा शुरु बन 
गया है, यों दुष्ट जन कौएकी प्रशंक्षा करते हैं ॥ ४ ॥ 
आकाशमै यह सामने खडा बगुला, जियने सुम्दर गर्दन ऊँची फर रक्सी है 
और सफेद सुन्दर पर फैश रखे है, इस हो है यों रोगों द्वारा निर्णीत हुआ, जब 
यह भूमिमें कीचडसे भरी छोटी तठेवामें मठलियाँ पकडता है, तय लोग यह यगुला 
है, ऐसा निश्चय करते है॥ ४॥ 
कीचइसे भरो छोटो-सी तठेय़ामें मछलियोकी पकड येके लिये चिरकाळ तक चच्च- 
लता दिखला चुके इसी सदोतामें तपका ढोग बाँधे हुए बगुलोंको देखकर घूतोके 
चरित्रको भली भाँति जाननेवाळी कोई तीग्पदेशस्थित महि बगुलोंके समान हो 
अन्यत्र चिरकाळ तफ विपयलग्पटतावरा चञ्चखतावाले यहोंपर तपस्यामा दोंग बाँधनेगले 
_रात्रिको प्रतीक्षा कर रहे घु्तोक देखकर आइवर्यमें पड़ गई ॥ ६॥ 
पिकी खी कमण तोटुनेवारी महिउाओँको देख रहे अपने पतिके 
(पथिकके) प्रति कहती है--अग्र! इत्यादिसे । 
दे प्रियतम, इस जलमें झोतफों कुछ भी न गिननेवाडी ग्रामीण सियोंको देखो, 





५४२२ हि योगवासिष्ठ [ निर्वाण प्रकरण उततराघं 


ट्र्च्डसि ता अनुगन्तुं 
नाव्हं ते वभा प्रापीति ४० 
कुपितां तामनुनेतुं 
यल्रपरः पान्थ एप पथि कान्ताम्‌ | 
अयलोकय नरनायक 
झुसुमरताइहरकेलितीरवने Wen 
दरति हावमापपिलसित- 
विवलनऊोपार्धदट्विहसितानि । दि 
कुर्जाणा वरवनिता 
कग्यति ते इश्यता राजन्‌ (९ ॥ 
बकर्मदूशुशरारूणां नित्यमेकौक्सामपि 1 
~ संकरीऽस्ति मिथो बुद्धेन मूर्खविदुपामिच ॥ १०॥ 
चन्व्वग्रे खञ्जरीटस्य कीटः किटिकिटायते । 
दोमाग्यस्य पुराणस्य पताकेगोय्छितोन्नते ॥ ११॥ 


ये सफेद कमलको ळे जानी हे । तुम इनका अनुगमन करना चाहते शो इसल्यि 
so तटी 

हे नरनाथ) एवोक्त वचन कहनेवारी रूठी हुई अपनी प्रियाको मनानेके छिए 
मदद सरोद र गंके पुणरुदापनिदु जोति भरे ्ोडातस्वसमे बड़े जननते अपनी प्रेपसी 
छा आणन यिवय करता है, हृपया जाप देखिये ॥ ८ 2 

कोई पादवचर इसी पथिक जोडेके ( स्री-युरुपोके ) चरि दिठाईके साथ 
कह रही वेश्याकों शनाके लिये दिखलता हे--'इति? इत्यादिसे । 

दे रावर, झव, भाव, विराम, शरीरको मटकाना, कोप, कटाक्ष, और दास कर 
रद्दी बेश्या उक्त पथिक जोडेका चरित्र कहती है, कृपया आप देखें ॥ ९ ॥ 

बगुरा, अटकाक और दृसरोंपर घात करनेवाले मछए आदि नित्य एक ही जगद 
रहते है, फिर भी सय और विद्वानोो बुद्धिके ममान इनको बुद्धका आपसमें मेळ 
नहीं है॥ १० ॥ 

खज्ञाकी चोंचमे फ्तीगा पर फडुफडाता है, कोपताहे ] उसका पर फहफड़ाना 
बयो दे मानो बढ़ पूर्वजन्मसचित [पकी डेंची जगदमें पताका हे ॥ ६१ ॥ 
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तारं तीरतरी स रौति तरलो यावद्धकः प्रोल्लसं- 
स्तावतपश्वरूगोप्पदेऽम्युकलिले यावद्वशादेइकम्‌ । 
मज्जन्त्या प्रिययक्षसीव निपुणं त्रातं शफयो भया- 
दूञ्भङ्गेन महापदीह हि मतेर्नाऽन्यद्भयेत्सौरुयदम्‌ 1 १२ ॥ 
यकाजगरमद्गूनां हृदि या प्राणिनां शृतिः। 
अचर्वितनियो्णीनां मन्ये निद्रीपमैत सा॥१३॥ 


आसन्नमद्गुवकण्धबिडालसर्प- 

दृष्टया भयं भवति यत्सलिलाशयानाम्‌। 
वस्पाश्रतखणमिवाञ्शनिपातभन्गो 

जातिस्मरेण विदुषोक्तमदः पुरा में॥ १४॥ 
इह सरोगरतीरतरोस्तले 


कुसुमशालिनि मुग्धमगान्पुए । 


छोटी क्छैपाके तटके वृक्षपर उललीसफे साथ वह चपल बंभुझ जम जोरसे 
चोळता है तब थोडेसे जस्से गीडे ललेयारूपी गोखुरगें पूर्णशक्तिमे--प्रेभसे मियतमकी 
छातीमें जेसे-भयसे चिपट रही वेचारी मछलीने मरकर भी अपने शरीरकी रक्षा की | 
इस ततार मदा आपत्ति आप्त होनेपर हृदय फरनेसे हुई सुतयुते बढकर दूसरा 
सुखप्रद शरण नहीं है । मरकर भी जो उसने अपने शरीरकी रक्षा को, बह भी 
उचित हो किया ॥ १२॥ 

बगुळा, अजगर और जळकाकके पेटमें बिना चबाये निगले हुये मडली भादि 
प्राण्णिंकी जो चित्तस्थिति है, में समझता हूँ वह सुपटि-सी ( गहरी नीद सी ) या 
मुर्जीन्सी होती होगी ॥ १३ ॥ 

जलचर मछली आदि जीवोंको समीपमें जळकौआ, बगुरा, चीछ, बिलार, साँप 
देखनेसे जो भय होता है उस भयके आगे वजपातसे हुआ भय तृणफ्रे समात नगण्य 
है । यह रहस्य बात जातिस्मरण्से मळशी भादि जलनीरोंकी योनिश्रेक्ति दुखका स्मरण 

करनेवाले विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा अनुभृतहे, इसे असत्य नहीं समझना चाहिये ॥ १४ ॥ 

हे राजम्‌, फूलोंकी राशिसे सुशोभित्र यहाँ सरोयरफे कफे पेडके मोचे सामने 
अमर रहनेपर नयन और कार्मोको शोमासे नुतन नील कमल और केतक बिखेर रहे 
भोने-माले सुन्दर रगोको वियाक्रों दिखराइये ॥ १५॥ 


द््द त 
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समवळोकय छोकमही बल्ा- 
त्समवकीर्णनवोत्पलकेतकान्‌ ॥ १५॥ 
चरी ओोन्नतचिचत्यातो यमिन्द्रं प्रयाचते । 
स पूरयति तेवाऽस्य महात्मा निखिलां महीम्‌ ॥ १६॥ 
मेघानजुसरन्त्येते मयूरास्तवपा इव । 
महिनो मलिनस्येव पुत्र इत्यनुमीयते ॥ १७॥ 
सृयानालोक्य पथिकबिन्तयन्दपितेक्षणे ! 
पुरःस्थेपु पदार्थेणु यन्तरपुत्रितां गतः ॥ १८॥ 
शिखी वार्यपि नाऽऽदत्ते भूमेचङ्क्ते वछादहिम्‌। 
दौरात्म्य॑ तन्न॒ जाने किं सर्पस्य शिखिनोज्थवा ॥ १९॥ 
सज्जनादायनीकाशं त्यक्त्या वही महत्सरः | 
पिदवस्यम्ब्यञ्रनिष्ठधतं मन्ये तन्नतिमीतितः ॥ २० ॥ 
ससत्कलापजर्दाः पश्य नृत्यन्ति वर्दिणः । 
चुत्वानाः पिच्छकान्तीन्दु आग्या पोतका इव ॥ २१॥ 


मोर क्षुद्राशय न होनेके कारण इन्द्रे जळ माँगता है, अत्यन्त उदार इन्द्र 
श्रुद्रचित्तत्वरूप गुणसे सन्तुष्ट होकर मोरकी भसक्षताके लिये सारी पृथ्वीको जलसे 
पूर्ण कर देता दै ॥ १६॥ 

ये मोर बडड़ेकी तरह मेधोंके पीछे-पीछे अशते हैं, मलिन मडिमका ही 
बचा दे, ऐसा अनुमान होता हे ॥ १७ ॥ है 
१ पथिक मो देखफर सामनेको वस्तुओंमें प्रियाके नेत्रोका चिन्तन करता हुआ 
कृठसे चळनेवाली गुदिया सा बन गया है॥ १८ ॥ 

मोर भूमिका जळ तफ अदण नहीं करता, किन्तु साँगोंको जबरदस्ती खा हारुता 
हे, यढ सर्षपा दोराल्य हे अथवा गोरकी दुष्टता है, यह में नहीं जावता ॥ १९ ॥ 

मोर सञ्चनकि हृदयके समान स्वच्छ मदान्‌ सरोवरको छोड़फर मेघ द्वारा धूका 
हुआ जळ पोता है, भाइस पडता है उसमा मेघा जलपान सरोवरको नमस्कार 
करना पड़ेगा, इस भयसे है ॥ २० ॥ 

हे राजन देखिये, ये मयूर, जिनके पररूपी मेष चमक रहे हैं जो पिच्छ (परेके 
चन्द्रक ) रुपी चन्द्रमाको कँपा रहे हैं, वर्षाकतुके बाकी नाई नाचते हैं ॥ २१ ॥ 
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चसने वनवातयिसारिणां 
चपलचन्द्रकचारुतरद्विणाम्‌ । 
इह प्योनिधिरेष कछापिनां _ 
बिसृतमुक्ततयेव विकाम ॥ २२॥ 


चर ठणानि पिवाळ्म्यु वनावनौ 
कलय विश्र्मणं कदछीबने ! 
चकितचातक पावकदूपिता 
नहि सुखाय भपत्यतिमानिता ९ ॥२३॥ 
नाऽयं मयूर मकराखयवारिपूर- 
पूर्णोद्रो ञलधरोःम्बरमारुरुत्षुः । 
दावागिदग्धवनपादयकोटराग्र- 
धूमावलीवळय उत्थित एप शैलात्‌ ॥ २४॥ 
येना$व्देन शरद्विधावपि शिखी संत्तर्पितो वारिमि- 
मों वर्पास्थपि पूरयेयदि सरस्तद्वाललोफोचितम्‌ | 
यहाँपर मोतियोंको देनेफे कारण सागर ही सुन्दर बनगें बनके बायुसे फैलने 
चाले तथा चश्चल चन्द्रक रूपी सुन्दर तरङ्गॉंमे युक्त मयूरोंओ नचानेवाल होता है, 
मेघ नचानेवाला नहीं है, देखिये ॥ ९२ ॥ 
है चकित चातक, सुम्दारा वनभूमिमें गर्मीके दिन अम्निसे दूषित ( सदा अभिकी 
सभावनाबाठे ) सूखे पेडके खोखलेमें निवासके आम्हसे सूचित अनि अभिमानिता 
सुखफे लिए नहीं है। तुम केळेके वनके समीपत्रती शोतछ हेरे तिनकों को चरो, 
नहर आदिमें जळ पीओ एव केलेके यनमे विश्राम हो ॥ २३ ॥ 
हे मयूर, यह सागरके जलसे भरा हुआ श्रत आफाश्मे चढनेकी इच्छांचा 
मेघ नहीं है, यह तो पर्वतम उठी हुई <न,झिसे जले हुए वनवृक्षोंक़े 'ोखठेकी अभित्री 
घूमराशि है ॥ २४ ॥ 
अनावृष्टिके समय भूमिका जल न पीमेवाळे मयूरके आशयका फाई अनुचर 
“----वर्णन करवा दै---यिना इत्यादिसे 1 
ˆ जिस मेघने शरत्‌ ऋतुमें भी मयूरको ज्ळघाराओसे तृप्त किया वह वर्षा नुमे 
भी ताशमको न भरे ऐसा उसका जो चरित्र हे, वइ बाछजनोनित (भुद्रोनित) है, उस 
महानके योग्य नहीं हे! उदारताके समयगें भी की गई इस छनुदारताऊा देखवर पामरों 
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आर्यं समवेक्ष्य सञ्चनजनो हासेन दु स्थो भवे- 
दहीत्यात्मतपेर नेतुमसिलं कालं समस्युचतः ॥ २५॥ 
रफटिशबिमछं पीत्या तोयं घनोदरनिर्गत 
पिति न पुनर्मार्ग जञु्यस्दपाऽपि शिखी जलम्‌ । 
स्फुरति च धन स्मृत्या स्मृत्या न चाऽपि विपद्यते 
गुणवति जने बद्धाशानां श्रमोऽपि सुखागहः !। २६ ॥ 
इहाऽतिवाहयन्त्येते मार्गदोरथ्यं घनागमे । 
कथाभिः पथिकाः आयो विमूढा जीवितं यथा ॥ २७॥ 
पइ्याऽत्र नाथ सरस! 
कमलोसपलकुमुदमिसणाहानामू t 
फहारपत्रपयसां 
भारानादाय बालिकाथलिताः ॥ २८॥ 


द्वास क्यि गये उपद्दाससे वह सजन दु खी होगा, यह सोचकर मयूर सदाफें लिए 
अपती प्यास हो न चुझानेके लिए तैयार हो गया ॥२५। 
शक्काट-तो श्या मयूरं अनुचितफारी है ? 
समा० नहीं, मेघके पेटसे निकला हुआ, रफटिक्सा स्वच्छ जळ पीकर मोर 
व्याससे पीडित होकर भी फिर मार्गमें गिरा हुआ कीचडवाला जल नहीं पीता । 
शइ|--तब तो वह मारे प्यासके मर जाता होगा ? 
समा० नहीं, नहीं, वह मेघका रमरणकर हपित होता है ओर मरता मी महीं । 
क्योकि गुणवान्‌ पुरुषरर आशा बधे हुए टोगो परिश्रम भी सुखकारी होना 
दे, दुखद नहीं होता ॥ २६॥ 
यहाँपर ये पथक लोग बरसातमें कथा-वार्तेके श्राप द्वारा मार्गमें होनेवाडी 
शोचनीय दशको ( विशोगशो ) वेने ही बिताते है जैसे कि प्राय मूर्खजन अपना 
जन्म यापन करते है । कान्तायिरदी पथिका वर्षा ऋलुमें कहापर कथाराप आदि- 
से कष्टपूर्वक बेस दी समययापन दोला है जैसे कि आलज्ञनश्वत्य म्खोंका _ 
जन्मयापन होता है, यह भाव हे ॥ २७ ॥ 
हे राजन्‌, यहाँरर तालामसे फमल, नीलकमछ, वुई, सफेद कमळ, मीड, 
षमख्नाळ, रकतरुमल, एते ओर जने योझरो लेकर युवतियाँ चरी ॥ २८ || 
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पृष्टाभिस्ताभिरुक्तमेतस्य 1 
च्यस्नज्यरतप्ताया! 

पथिक वयं यालसख्य इति ॥ २९॥ 
अथ रागरक्हृदयाः 


स्तनभरवितत्ता विछासललिताङ्गयः | 
पथिकानां स्मरणपथं 

भूयोऽप्यनयम्म्रिथाः स्वगेइस्थाः || ३० | 
सा नून मम कान्ता 

दृष्टा सुर्निग्धघनतम'श्यामम्‌ । 
गगन च शून्यगहनं 

ग्रहपति भुवि पतति विस्खलति॥ ३१॥ 
भृङ्घायलीङुगलयावलिताव्जपात्र- 

सप्रर्यमाणनलिनीमधुपानमत्तः ] 





इसके बाद इन कमळ आदिके बोझॉंको क्यों ले जती हो, यह पूछनपर 
उन्होंने पूछभेवालेको ( मुझफो ) यह उत्तर दिया--हे पथिक, इम लोग वियोगरूपी 
दु खके ज्वरसे सन्तक्ष मायिकाकी बालसखियाँ है और उसके उपचारके लिए कमळ 
आदिके बोझोंको ले जाती हैं ॥ २९ ॥ 

तदु परान्त प्रेमपूर्ण हृदयवाठी, ३तनोके भारसे न्त ( झुकी हुई ) तथा विविध 
हावभावोंसे भनोहदर अङ्ञोंबाही चे टर्गाएं देख रहे पथिवोंको उनके घरकी प्रियाओं- 
का बार-बार स्मरण करारी हे॥ ३०॥ 

वहापर कोई पथिक अपनी प्रिया स्मरण कर कहता हे--“सा' इत्भदिसे । 

वह मेरी प्रिया जरसे मरे मेघरूपी अन्धकारसे काले आकाशको चिकने तथा 
मेघ और अन्थफारके समान पाले शुयवनको देखकर प्रशाप करती होगी, भूमिपर 

गरी होगी तथा चर्ते-चरते ठोकर खाती होगी ॥ ३१ ॥ 

हाय, अमरश्रेणी तथा नील्क्मशेसे परिवेष्टित क्म्हरुप पानपात्रसे ( पीने» 

के बर्तन--क्टोरेसे ) उडेळे जा रहे कमलिनीके मधुको पीनेसे मस्त हुआ ओर तरू 
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हां वाति तीरतरुपछपलास्यसब्ध- 
संगुग्धशन्दगणगीतयुणी नभस्यान्‌॥ ३२॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेपु निर्याणप्रकरणे 
उत्तरार्थ अनि० मि० इरिंगमयूररसुग्धादिवर्णनं नामाष्टादशाधिकः 
शततमः सर्गः ॥ ११८ ॥ 


एकोनविंशाधिकशततमः सर्गः 
सदचरा ऊचुः 
कथयस्येप पथिक} पप्य भम्दरशुल्मफे । 
ग्रियायायिरकव्धाया वृत्तां पिरर्सकथाम्‌ ॥ १॥ 
एकत मणु किंदृततमाधर्यमिदयुत्तम्‌ | 
दाह तन्निकटो टूवमह चिन्तान्पितोअद्म्‌ ॥२॥ 





भूमिपर उगे हुए गृक्ष,ख्ता आदिके पलचयोंके त्से पास हुदै मधुर गभीर चन्द” 
राश्विसे प्रख्यापित शीतरता, मृदुता, सुगन्धि आदि शु पूर्ण बायु नहता है ॥३२॥ 
एक सो अठाग्ह सगे समाप्त 





एक सौ उन्नीस सगै 
[ परथिकका अपना प्रियास भेट श्षेनेपर उसके श्रागं उसके बियोगमे हुई 
अपनी मरणा त दशक वणन ] 

सईचरोने कदा---राजन्‌ , देखिव, मम्दरदी शाडीमें यट पथिक चिरकालके 
बथाव्‌ प्राप्त हुई अपनी प्रियाके झगे मृतपूर्व अपनी विरद-क्था कहता है ॥ १ ॥ 

प्रियाके आगे उससे वणित विरहवथारा वर्णन करनेके लिए मूमिक्रा बाँधना 
ह--.एक्ज!ा इत्यादिसे । मद 

हे परिये, घुम्दारे वियोगकी श्रसस्धम्मे मेरी एक दिन हुई श्राश्वर्यपूर्ण दुर्घस्नारो 
सुनी | तुम्हारे समीप अपना समाचार मेजनेके लिये दूतका विचार फरतेकरते 
दिचारमम हुए मेन यह सहा ॥ २ 
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- अस्मिन्महाप्रलयकालसमे वियोगे 

यो मां तर्येंह मम याति गृहं स कः स्यात्‌। 

नैयाऽस्त्यसो जगति यः पादु खशान्त्ये 

प्रीत्या निरन्तरतरं सरलं यतेत ॥३॥ 
आ एप शिखरे मेघः स्मराश्च इव संयुतः । 
विद्यु्ताविलासिन्या वलितो रसिकः स्थित; ॥ ४॥ 
भ्रातर्मेध महेन्द्रचापमुचितं व्यालम्ब्य कण्ठे गुण 
नीचैर्गर्ज मुहूर्तक कुरु दयां सा बाप्पपूर्णेक्षणा । 
बाला बालशणालकोमलतनुस्तन्नी न सोहुं क्षमा 
तां गत्या सुगते गलज्जललबैराश्वासया55त्मानिले। ॥ ५ ॥ 
चित्ततूलिकया व्योम्नि लिखित्वाऽऽलिङ्गिता सती । 
न जाने काऽघुनैवेतः पयोद दयिता गता॥ ६॥ 





oda 
इस महाप्रलयकालके तुल्य वियोगमें ( विरइरूप महती आपत्तिमें ) यहाँपर 
स्थित मुझे समाचार पहुँचाने द्वारा उससे (मेरी प्रियासे ) संमानित करनेके लिये जो 
मेरे घर जाय ऐसा दयाळ दूत कौन दोग ! जो दूसरेके डु सक्र निवृत्तिके ल्यि 
रमसे सरल्तापूर्वक सदा शयन करे, ऐसा पुरुष संसारमें दै ही नहीं ॥ ३ ॥ 
हाँ याद आह, सामने पर्वत-शिखरपर यह दिखाई दे रहा मेष मेमसे सदा 
परदुःखको निवृत्त करना आदि गुणोंसे युक्त दे। यदद कामदेवके धोड़ेके समान शीघ्र मेरे 
पर जा सकता है । परोपकारमें परायण यह बिजलीकी रेखारूप विछासबती नायिकासे 
वेष्टित हो स्थित है ॥ ४ ॥ ठो 
झरे भाई मेष, तुम्हारे गरेमे गुण है यानी तुम गुणवान्‌ हो । गुणशाढी 
अपने योग्य इन्द्रधनुपको लेकर, है सुन्दर आगाझमागेचारी, तुम मेरी मियाके समीप 
जाकर जिनसे जलती बूदेँ गिर *ही हों ऐसे अपने वायुओंसे पहळे उसे दाढस देना 
फिर मेरा सन्देश पहुँचानेके लिये धीरे धीरे गर्जना, क्षणभरके लिये दया करना, 
कारण कि तुम्हारे गर गर्जन्को मेरे वियोगदु खसे अश्रूपूर्णमुखी बाळकमरनारके 
सदृश कोमळ शरीरवाछी कृशाही मेरी मिया सहनेमें श्रसमर्थ दे ॥ ५॥ 
हे मेघ, उस प्रियाका वित्तर्पी तूडमासे हदयरूपी आकाशपर चित्र ठिखकर 
अने आरिब्गन किया, अमी दी न मादस बढ यहाँसे कहाँ चढी गई ॥ ६ ॥ 
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इत्थं यिन्तापरवशमतेस्तन्वि सार्घं सयाच्सा- 
वन्तर्लीनप्रसरमनसः फार्शपे याताः स्मृतिम | 
संपन्नोऽहे परवशजपुः काष्ठुल्वोपमाठड़ी 
भङ्गं सोठुं क इव तरिरहङ्गेशजं चाम शक्त: ७॥ 
पथाजातः कळःलरव! संतते पान्थसार्थे 
दीनालापेर्व्यॅसनव्रिधुरेरालपन्ते च मेधम्‌ । 
कएं पान्थो गत इति महारम्ममंपत्न हाहा- 
शब्दः  प्रोबत्पथिकवनिताविस्मृतोरःप्रहार ॥८॥ 
रोफेऽनायं रत इति ततो वाप्पसंपूरिताक्षे 
शादी पूजां पिरचितवता संचयीकृत्य दारु । 
दग्धुं नीतोऽष्म्यतिभयमहं प्रज्यलचित्यनन्त- 
्रोद्यत्स्फोटस्फुटपटपराराबरौद्रं इमश्ानम्‌ ॥९॥ 
तत्राऽहं तैः कमलवदने बाप्यपर्णाक्षिपहै- 
न्यस्तः फैथिच्चितित्यनके घद्भलोकालिलेखे । 
हे क्यङि) इस तरह मेघमे कहकर तुम्हारी विन्तासे पराधीन बुद्धिवाले मेरे 
मनका ब्णर भीतर ही भीतर लीत हो गया, अतप तुम्हारे हो साथ मेरी स्मृति 
(पूर्वापरके अनुसन्धानकी शक्ति) भी गुम हो गई | तदुपरान्त स्मृतिताशसे मेरा शरीर 
बेकाबू हो गया और मेरे सब अवग्रन काएठो्ठके समान विश्वेष्ट हो गये | भळा 
वियोगदु खसे उत्पन्न परामवको कौन सद सरता है॥ ७॥ 
तदनन्तर मेरी वेसी अवस्था देखकर एकत्र हुए जनसमूडमें महा हाहाकार मचा 
और देखनेके लिये आ रदी पथिकमदिखाओंका भी छाती पीटना भूलकर भहा मेगारा 
पथिक मर गया ऐसा कोलाहल हुआ । वहाँपर शिन्दीने दु खभरप्ते रुघे हुए स्वरवाले 
दीनतापूर्ण आढापोसे मेषकी निन्दा की ॥ ८ ॥ 
उसके पश्चात्‌ पथिक छोगोंने यद मर गया हे, ऐया निश्चय कर आँखेर्मि 
आँसू भर कर शवोचित पूजा ( चन्दन, मारा आदिसे सजावट ) की तथा छकडियाँ 


इकट्ठा कर मुझे जलाने के लिये जळ रही चिनाओठे निकल रहे पटाट फरफट दाब्दोसे 
रद्वेजक तथा अत्यन्त भीषण इमनानमें ले गये ॥ ९ ॥ 


हे कमराक्षि, बहाँपर अश्रपूर्ण नेत्रराजियाळे कुछ पथिकंने मुज्ते चिजाकुमी शाय्या- 
पर रका । वहाँपर चारों ओर छोकपक्तियोंकी तरह जिसकी पक्ति बेधो यी, धूम- 





सग ११९] आपाननुवादसहित ५४११ 











भूमोद्वाराविलधरिले मस्तके मचमृत्यो- 

अडारल्लोत्तम शव कलामात्ररश्येऽगनिहेक्नि ॥ १०॥ 
अस्मिन्काले कुवलयलताकोमला धृमरेखा 

नासारन्ध॑ छृदूगलबिलं मे प्रवत्ता नियाहुम्‌। 
उप्णा कृष्णा नकुलकलिता सत्वरं चालसपीं 

भूमे रन्धं तनुमिव दराहध्यमकोचकुब्जा ॥ ११ ॥ 
स्वत्संकन्पायृतकवचितो नाऽपविद्वस्तयाऽहं 

झुन्तश्रेण्या इढपतनया वन्रकायो यथाऽजः। 
खामासन्नां मदनसरितं हद्रहे गाहमानो 

मर्म्ठेदेष्वषि विलसिता नाऽव्रिदं वेदनार्ताः ॥ १२॥ 
एतावन्तं समयमुचितं तन्वि साथ खयाध्न्त- 

हींलालोलं हृदि चिरतरं तन्मयाच्त्राञ्नुभूवम्‌ । 
यस्मिम्द्छेऽृतहद इवोन्मञजनोवैर्यथाऽसो 

राज्याभोगो विशसनमिवाऽल्पाल्पमेवेति बद्रि) ॥ १३ ॥ 
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सा लीला ते विलासा वचनमपि च तत्तत्स्मित ते कटाक्षा! 
`= सानन्दानन्तरम्प प्रतत्यमुचिता द्रमण्येफभूपा । 
तानीहारारसारादसन चलनावेगरिक्षोमितानि 
किंया वचन यत्सस्शतमम्तरसाहादमन्तः करोति ॥ १४ ॥ 

स्वस्संगमे सुरतसौर यरसायनेन 

यारे ततोञ्दमतिवृप्ततया श्रमात! । 
तत्र स्थितो मृदुनि तल्पतठे शशाइ- 

बिम्बे शरच्छिशिरनिर्मलशोचिपीव ॥ १५॥ 


अग्राञ्न्तरे झटिति चन्दनपङ्कशीता- 
दीर्षादिवेन्दुशकलादशनिः सशब्दः । 
इषे मया चितितरुज्यलितो हुताशः 
क्षीराब्धिवाडमनिभोऽङ्गगतः  स्वतल्पात ॥ १६॥ 
भव दोनेपर यह प्रसिद्ध बैलोक्यराज्यफे आयिपत्यसे होनेवाला सुख भी पूर्ववर्णित 
ममेच्छेदन दु खके समान तुच्छ ही है, ऐसी मेरी राय हे ॥ १३॥ 


हे पिये, तुम्हारी वह केवल स्वानुमत्रसे शेय तिरतिशयानन्दरूष ग्रजुपप छीला, 
वैसे हो भौं मटकाना आदिरूप बिलास, वेसा ही आनन्दमय वचन) वेसा दी मुस्काना, 
वैते ही कटाक्ष तथा वही प्रधान अङ्कारखूप मणिमयी एकावली रहित आभ्यन्तरिकि 
आनन्दके उचित आजिङ्गत, वैसी ही नखक्षत आदि चेशएँ, वेसा ही रतिकूजित, 
चेते हो हँसना, चरना, चित्तविज्ञोभ आदि ये | इनमेंसे जिसका स्मरण हृद्यमें अमृत- 
रसाहाद न फरे ऐसा कोई न था समी हृदयमें आझाद पैदा करते ही थे) १४ ॥ 


दै खु, उसके पश्चात्‌ में तुम्हारे सगमसे अतितृष्ठ होनेफे कारण थकनेसे 
शिथिळ होकर वदपर कोमल शय्यापर, जो शरत्‌ ऋतुमें शीतळ निर्मठ किरणोंसे युक्त 
चन्रनिम्य जैसी स्वच्छ थी, लेट गया ॥ १५ ॥ 


! इस बीचमें एकाएक मैंने जैसे चन्दनपक्के सदश शोतळ , विशाल चन्द्रकिकन - 
से मेघनिपेपिके साथ यञ्च निकले वैते ही अत्यन्त असमावतीय अपनी आब्यासे 


निकली अपी देइसे सण शब्दयुक्त चिनाफे नोचे जरी हुई अभिको क्षीरसागरके 
अढवानलके समान देखा] १६॥ 
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सहचरा ऊचुः 
इत्युक्त्रति कन्तेऽर्मिम्‌ हा इताऽस्मीति वादिनी । 
दुधा मोरध्यादावर्तशङ्कया मूच्छिता स्थिता ॥ १७॥ 
तामेनामेष नछिनीदलबीजेन वारिभिः । 
आश्वासयंस्तथावस्था कण्ठेकृस्वाञ्च संस्थितः ॥ १८॥ 
पुनः पृष्टोऽनया वक्ति पश्य तामेव संकथाम्‌ । 
एप पार्धगतामेनां शृहीत्वा चिवुके प्रियाम्‌॥ १९॥ 
हाहा हुताश इति किंचिदिवोपजात- 
खेदो बदामि खलु यावदहं त्वरावान्‌। 
ताबच्चितिझैटिति तैखलुण्ठिता सा 
पान्यैः क्षणात्खरखराफुलिता लसद्भिः ॥ २० ॥ 
पान्थास्ततस्तररूतालविलाधवाद्य- 
माहिङ्गय भामतनुगेखरपूरिताङ्गम्‌ | 
उर्थापितस्थितिमलं परिवाय सर्वे 
नेदु्जयुजहसुरानसृतुर्ववल्यु: ॥ ॥ २१॥ 
सहचरोने कहा--राजन्‌ , उक्त प्यके ऐसा कहनेवर 'हा में मरी” कहती हुई 
बद्द धुर नायिका मुखतावश्च महान्‌ प्रल्यकी जाशड)से मूर्च्छित दो गई ॥ १७॥ 
मूच्छित अपनी प्रियाको यह वेचारा पति नलिनीके पतोके पद्धेसे तथा जकः 
सेकसे प्रकृतिस्थ करता हुआ मूर्छित प्रियासे गरे छगाकर यहां मन्दराजढकै 
निकुक्षपै बैठा है ॥ १८ ॥ 
फिर प्रियाके पूछनेपर देखो यदद उसी कथाको समे बैठी हुई अपनी प्रिया. 
से उसकी ठुड्डी पकड़कर कहता है ॥ १९ ॥ 
हे म्रिये, सुते जब आगकी लपरोंसे कुछ पीडा हुई तो गोही मैंने भासे 
साथ “अरे भरे आग! कहा संदी झटपट आनन्दर्गे मन हो रहे पिरे लह 
,( चटचट ) शब्दतते व्याप्त वह निता सब छजाठिगोंकी हयक क्षपममे शानत कर 
दी॥ २० ॥ 
तदुपरान्त मरे हुएके पुनः जी जानेसे उत्पन्न हुए हव थिर हीत ऽद 
ताढियेकि विलासी बानेके साथ युते चितासे उठाऋ बहुतसी मङ्कि इ 
मञ्जरियोसि मेरे शरीररों विधूषित का्‌, मुझे गे राक, स्त्र मेरे के शक त 
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वियमरिनायकसुख्चदं 
वलितं भस्मादिद्ववशिरःप्रकरे! । 
शरिधयलास्थिफपार्ल 
पुरिव रौद्रं शमशानमय  इृष्टयू ॥२२॥ 
पाश्चेच्छाया हरन्तो पिचलितनिदलत़रित्नकड्डालगन्या- 
स्तन्वन्तो भूरिमस्मप्रतिततमिहिकामाधुनाना! शयानामू । 
केशानाकाशकोश शशिंगलितशराफारिणः शाङ्कराणा- 
मस्थीना ठाळतेना$5रचितसरगिरस्तनञ याता धहन्वि ॥ २३ ॥ 
ज्नलदनलचितिप्रयाहनिये- 
स्पयनहतोप्ममिशुप्कपर्णर॒क्षा । 
छपलनपयनभाक्तरात्मजानां 
रमणगद्दानुकृति विभर्ति सा भूः1२४॥ 


हो गये । मेरे पुनरुजीवनके ह्पसे सबने श््हास झिया, गाया, संब खिललिलाये 
और नाचे एवं घरको आये ॥ २१ ॥ 


इसके पश्चात्‌ मने संहारकारी रुद्रके शरीरके समान भीषण इमशान देखा, वह ~ 
अति विकट नायकहीन पिशाच आदिके ल्यि सुखकारी था, राख, मॉस और मुर्दोकी 
खोपडियोंके ढेरोंसे व्याप्त था तथा चन्द्रमाके सदृ सफेद इृड्डियाँ और कपाल उसमें 
बिसरे थे । सिद्दाररद्का शरीर भो विकट विनायक आदि «गर्णोको सुखदायक है, 
बिमूति, सर्पहार और शयकपाछोंसे ब्यास हे और चन्दझिरणोसे शुम्रमुण्डमालाएँ भी 
उसमें हैं ॥ २२॥ 

भगवान्‌ ङ्के आमूपणयोग्य हड्डियोंके टङ्कारसे कठोर शब्द करनेवाले 
यायु वहाँपर बहते थे, वे समीपवर्ती बनफी हरियाठीफो राख उद्दाकर हर रहे 
थे, गल रहे सडे-पडे नरकझ्टालोकी दुर्ग-्धफो फेरा रहे थे, प्रचुर भस्मराशिसे गाड 
हुए युद्दरेको उडा रहे थे, मुदा के बालोंको इधर-उधर उड़ा रहे थे और आफाशरुपी 
तरफसमें चन्द्रमासे गिरे हुए बार्णोफा-सा उनका आकार था ॥ २३ ॥ 

बह इमशान सूमि, जिसके वृक्षांे पत्ते धधकती हुई अभ्निवाली चिताओंके 
प्रवाइरूपसे निकल रहे धु ओर चिनगारियेसि पूर्ण वायुसे मुरशाफर सूख गये ये» 
अनि, वायु ओोर शमेश्वरफी कोदाऊ योग्य घरके तुल्य लक्षण घारण करती हे | 
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दष्टं श्मशान तदनन्तभीमकरङ्कट्डालघनामगन्धि । 
माद्यच्छिवावायसकडूर्भ्रपिशाचवेतालविरावरौद्रम्‌ ॥ २५॥ 
आानीतनानाशववन्धुसार्यसरोदनाहादिदिगन्तङुञ्जम्‌। 
खगावकृशशिसन्त्रतन्त्रीनिबद्दघद्नुमखण्डजालम्‌ ॥ २६ । 
छचिचितिश्षोमइतग्रकाशं फचिन्महाकेशकृताब्दवृन्दम्‌ । 

कचिच रक्ताक्ृधग वितानं नक्तस्तनत्यश्रमिवा$प्तगेलम्‌॥ २७॥ 





इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मोक्षोपायेपु निर्वा० 
उ० अबि० विपधि० पथिकविरहदत्तवर्णनं नाम 
एकोनविश्ञाधिकशततमः सर्गः ॥ ११९ ॥ 





TS 


अने वैसा इमशान देखा, जो असंख्य भीषण आधे जले नरकक्गालोंसे अःयन्त 
दुर्गन्धिपूणं था और मतवाले सियारों, कौओं, चीनों, गीधों, पिश्चाच और वेतालेंकी 
चिछ्पेसि मयर था ॥ २५ ॥ 

बहाँपर जलानेके लिये छाये गये नाना मुदेफि बन्बु-पान्धतरेकि रोनेपोनेसे 
उसके दिगन्त और झादियाँ यूँ नती थी, उसमें कौर, चीर आदिसे सींचो गई गीछो 
अतदियोसि अधजले पेह और लता. देंधी थीं॥ २६॥ 

कीपर चिताओकि संचालनसे महान्‌ प्रकाश हो जाता था, कडीपर बहुत 
घरी फेशराशि द्वारा वहाँ बादरफे समूहसे बनाये गये ये, फद्दीपर एयिवीठछ 
रुपिरघारासे लथपथ था, अतएव राजिके समय शैंडशुन्य वद गरज रहे मेपसा शब्द 
करता था ॥ २७॥ 

एक सी उन्नीस सर्ग ममात 


पि 
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विंशाधिकशततमः सर्गः 
मह्चरा उचुः 


एवभ्राया, कथाः दुत्पश्यैनन्मिथुनं महत । 
यानं ग्रवृत्तत्सार पातु पद्मनिभेक्षण ॥ १॥ 
कदलीकम्द्छीस्वच्छुस्छाच्छोटनपण्डिता; ) 
वियिधा वायवो वान्ति पुप्पकेसरमण्डिताः ॥ २॥ 
वान्ति वाता वनोद्वान्तरिसिधामोदमांसठाः । 








पीतघर्मकणा! कान्तलठनाछफछाहकाः ॥ ३॥ 

बुळाचडदागेरवटनोदयन्यूगाविपा! t 

सरन्त्यसुरसरम्मैलेयथार्णवमारुता ॥४॥ 

तम्रालतालतरललीलान्दोलनलालिता: ] 

अनिला जलफछोलोस्क्रान्तकोमलपल्लया! hi 
एक सौ बीस सर्ग 


[ यु, वृद्ध, अमर, चनेपजि, देवाङ्कना, घशुद्रकी लहर, सुबर्णचूड़ पछी श्रादिका बर्ण ] 
सहृचरोने फहा--हे कमल्नेत्र रस तरहफो विग्रोगहारिक कथाएँ कई रहा यह 
खी पुरुषका जोडा इस समय उत्तम आसवपान बरनेके लिये प्रवृत्त है, इसे आप 
देखिये ॥ १॥ 
कोई सहचर विविध वायुओंका वर्णन करता हे--'कदली' इत्यादिसे । 
केल्के गोफोळे सुम्दर गुच्छोंडो फुसनेंगें पण्डित तथा फेके परागोंसे विभ: 
पित ये अनेक प्रकारके वायु बहते है ॥२ । गी 
बनेसि निकळी हुई भाँनि मातिरी सगन्धियोसे हृण्युष्ट, स्वेदबिनदुओंका पान 
फरनेवाले नथा लज्नाओके इधर उघग बिखरे हुए कुम्तझोंकों ( मुँदफी ओर छटकै 
केशोंको ) नचानेवाले बायु महते हैं॥ ३ ॥ 
कुछ पर्वतेकि गुफारूपी ग्रहॉमें पेठकर घूमनेमें -चोगी सिंहोंकी तरह क्षार- 
समुद्रके वायु, राक्षमोंके-से सुमेर्शिखराकमणके उद्योगोंसे बते है ॥ 9 ॥ 
तमाल और ताडके पेइेमि चञ्चल बच्चोंकी तरह कोडाके झलनोंसि झुलाये गये, 
जहतरहोंते छलऊर वृक्षाम्रके कोमल पह्चयोंपर आक्रम करनेवाले तथा नाच रही 
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ललन्नबलतावान्तपुष्पधूलिविधृसरा; । 
सरन्ति मरुतो मन्दमुयानेपु दपा इव ॥६॥ 
मधुरं वंशविकरान्तो गातुमेप वनानिछ । 
प्रवृत्त पाण्डनगरनारीमिरिव शिक्षित; ॥७॥ 
निकारः कर्णिकारेण पवमस्य यदा कृतः। 
तदा परिहरन्त्येनं भ्रमरा अपि दूरतः ॥ ८ ॥ 
न ददाति फलं किंचिदर्थिने न च पल्लवम्‌ । 
तालः स्तम्मतयाऽऽरम्भं हारूयेव विनाऽऽहृतिः ॥ ९॥ 
राग एव हि शोमायै निर्गुणानां अडात्मताम्‌ । 
राजेय राजते राजन्रागेणेयैप किंशुकः ॥ १० ॥ 
आगच्छ कर्णिकारोऽयं व्रिकारस्यैव भाजनम्‌ । 
निरामोदः किमेतेन निर्गुणेन जन्तुना ॥ ११॥ 


HR TNE NR लड 2 अत 
नवीन लताओ्रोंसे निकली हुई पुष्पधू छयोसे धूसर वायु उद्यान! राजाओंकी तरह मम्द- 
गतिसे चलते है ॥ ५५६ ॥ 

बॉसॉके वनमें विश्राम लेता हुआ यह वनवा हरितनापुरशी नारियोंसे सिखलाया 
गया हुआ-सा मीठा गाना गानेके लिए तयार हुआ हे॥७॥ 

जबसे कर्णिकारने सुगन्धि, पराग आदि न देकर वायुका तिरस्कार किया तभीसे 
अमर भी इसका ( कणिकारका ) दूरसे त्याग करते हैं, इसके समीप नहीं जाते 


ह॥<॥ 
तालका पेड सम्मेकी तरह सीधा होता है, अतः उसपर कोई चढ़ नहीं सकता। 


इसीलिए वह कसी अर्थीको न फल देता है और न पछ दी देता है ! इनकी अति 
उन्नत भी आइति अर्थियोंके अमिलापडी पूर्तिके बिता शोभा नहीं देती॥९॥ 

उदारता आदि गुणोसे रहित मूर्खोकी उम, अडडार आदिके भाइमरसे 
शरीरकी सजावट ही शोभाके लिए होती है, अम्य कुड गईीं। राजन, यह फूटा 
हुआ पळाशामा पेड फूलेंडी सजास्ट्से ही रावाके तुश्य मदूम पढ़ता है ॥ शा 

आओ, यह सुगन्धिरहित कर्णिकार विपादरूप चिसदिकारञ्च ही पात्र है, व्यर्थ 
ही हमने इसका आश्रय लिया है । निर्मुण जीवके तुल्य इसके अनुसरणसे क्या लाम 
हे!॥ ११॥ 
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पिलोरमञ्गरीजाऊतडित्सङ्कर्थितोऽसितः । 
व्यातकस्या$म्युदभान्ति तमालः इंस्ते मुघा॥ १२॥ 
पत्राला घनसंघावा; सच्ायावृतभूभृतः । 
गुणाना महतां योग्या वंशा वंशा इवोन्नताः ॥ १३ ॥ 
हेमसान्यासनस्थोळ्र्‍यो वातब्पाधितटोश्म्युद; । 
तडित्पीताग्वरी घते छुंब्यं इरिरिबोडवः ॥ १४॥ 


प्रवेशनिर्गमव्यग्रवरत्सगशिलीमुस! | 
प्रफुल्नकिंशुक भाति वीरो रक्त इवाड्यूना ॥ १५॥ 
भन्दारमञरी पुञ्जपिञराम्मोदमन्दिरे । 


मरेन्द्रमस्तके मत्ताः सुप्ता गन्धरकामिनः ॥ १६ ॥ 


चक्र मज्ञरीराशिरूपी मिजडीके सगसे युक्त तथा कारा तमाठवूक्ष चातककी 
व्यर्थ हो मेघकी आन्ति कराता है ॥ १२॥ 

ये ऊँचे बॉस उन्नत वुलके समान ? । उन्नत कुलके छोग पर्णाति (बाहनोंसे-रथ, 
हाथी, घोडे आदिसे) बिमूषित होते है तो ये पर्गॉसे ( पतोंसे ) विभूषित हैं। उन्नत 
बुछोंका सघ दुर्गेच होता है तो इनका भी सघ दुर्भेच है, उन्नत कुलके जन सज्नेकि 
उपकारे लिए राजाओंझा आश्रय स्वीकार करते हैं, तो इन्होने उत्तम छायाओसे 
पर्वशको आच्छादित कर रखा है। उन्नत कुछके जन सन्मान आदि महान्‌ गुणेकि 
योग्य होते हैं, तो ये ( बाँस ) घनुपापस्थारमे परत्यश्वारूप सुणोके योग्य हैं। यों इन 
बॉँसोंकी उन्नत कुलोंके साथ पूर्णर्पेण समता हे ॥ १२॥ 

जैसे सुवर्णमय शिखररूप आसनपर बेठनेयाला तपय अप्रिमें स्थित होनेवाव् 
वायुख्प व्यापिसे युक्त ओोर-ठोरवाला यह मेष बिजडीसै पीले आकाशको 
क्षुन्प करता है वेसे ही सुवर्णमय शिखरके तुल्य आसनपर चैठनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, बात 
व्यायिसे ( उद्धयसे ) युक्त सत्निधिवाछे उत्कृष्ट ऐश्वर्यसग्पल हरि चमचमा रहे विजहीकै 
सदृश पीताम्वरको धारण करते हैं यों हरि ओर मेघडी समानता है ॥ १४ ॥ 

प्रवेश ओर निर्गममै उतावरीबाले पक्षी और भूमररूण बाण जिसमें सार कर 
३हे हैं ऐसा यह फूरा हुआ पछाशका वृक्ष रुघिरसे रुथपथ वीरके तुर मावस पडता 
हे॥ १५॥ 

महे-द्रप्ब॑त के शिखरपर मदारमझरियोंकी राशिगॉसे पीले मेपरुपी मन्दिर 
ये कामी गन्धर्व मथपानसे मत्त होकर सोये हैं ॥ १६॥ 
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कल्पढुमवनच्छायाविशवान्ता विवतान्विताः । 
पश्य॒ पार्थिव गायन्ति सिद्धविद्याघराध्वगाः ॥ १७॥ 
पश्य कल्पदरुमस्याऽस्य पल्लवे पल्लवे वने । 
विश्रान्ताः सुरसुन्दयो गायन्ति च हसन्ति च॥ १८॥ 
मन्द्रे मन्दपालस्य मन्दरे सदुमन्दिरे। 
सुनेरिदमुदारस्य भार्या सा यस्य पक्षिणी ॥ १९॥ 
अन्योन्यामतसिंदेमनङलोरगकेलिकाम्‌ । 
पश्य सुन्याश्रमश्रेणि  सर्वतुकुसुमद्रुमाम्‌ ॥ २० ॥ 
विद्गुमद्रुममिश्राणामम्मोधितटवीरुघामू । 
बिम्बिताकाः फचन्त्येते  पल्लवेपूदबिन्दवः ॥ २१ ॥ 
बीचयो रल्माणिक्यपदेष्वावर्त्त्तिभिः । 
विलसन्ति विलासिन्यो वक्षसिच विलासिनाम्‌ ॥ २२॥ 
नागलोकेन्द्रलोकम्नीगमनागमनोद्भवः 1 
दिव्यो भूषणझांकार. श्रूयते नभसः शरणु ॥ २३ ॥ 

हे राजन्‌ देखिये, कव्पवृक्षोक्रे वनकी शीतळ छायामें विश्राम कर रहे, उत्तम 
उत्तम वीणा आदि बाजोसे युक्त ये सिद्ध और विद्याधर गाते हैं ॥ १७॥ 

महाराज देखिये, इस कल्पदुमके वनमें पत्र पल्व॒पर बैठो हुई ( विश्राम कर 
रही ) देवामनाएँ गाती हैं ओर हंसती है ॥ १८ ॥ 

सुन्दर सुन्दर मन्दिरोंसे भरे हुए मन्दराचरुपर मन्दपाल मुनिका यह मन्दिर 
है, जिस उदार मन्दपालफी वह प्रसिद्ध जरिता नामकी गृध्री भार्या है ॥ १९ ॥ 

राजन्‌, ये मुनिजनोंके आश्रम, जिनपर जातिवेरका परित्यागकर आपसमे गाढा 
स्नेह रखनेवाले सिंह-दाथो, नकुल-साँग आदि प्रेमकोडा करते हैँ तथा ये सब ऋतुओं- 
में फल देनेवाले वृक्षोंसे पूर्ण हैं, देखिये ॥ २० ॥ 
हे मूँगोंके वृक्षोंसे उलझी हुई सागरतटकी रताओकि पल्लपोंपर जलबिन्दु, जिनपर 
सूर्यका प्रतिबिम्ब है, शोमित होते हैं ॥ २१ ॥ 

.रुल और मगियोंडी खानोमें लहरें बार चार परिबरतनों द्वारा वैसें ही कोडा 
करती हैं जैसे कि हाव-माववाली युवतियाँ अपने विलासो पतियोंके वक्षस्यलॉपर 
बारबार परिवर्तनोंसे क्रीडा करती ह॥ २२ ॥ या 

राजन्‌ सुनिये, नागलोक और इन्दहोककी खिर्योके गमनागमनते होवेवाळा 


६८० 
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सठिलाधोतवप्राणामम्योवितटभूभताम्‌ ] 
नूपुरॉरेव रलोधेः पादा भान्ति ध्यनन्ति च॥ ३०॥ 
पुंनागनमविश्रान्ताः कान्तराश्चनफान्तयः । 
हेमचूडाः खगा भान्ति दिगि देवगणा इव ॥ ३१ ॥ 
अमराम्मोदधूमाल्याः  फुल्लचम्पककानना; । 
कम्पन्ते पश्य वातेन ज्यलिता इव पर्वताः ॥ ३२ ॥ 
कुर्वन्तं कररोराग्रशतान्दोहाउदोछकम्‌ । 
कोकिलं कोक्िलाऽलिङ्गय लोला लापर्यात प्रियम्‌ ॥ ३३ ॥ 
लसत्कलकलाराबमेता लावणसैन्प्रवीः । 
पूर्णास्तट्ुवो भूपे पश्योपायनपाणिमिः ॥ ३४॥ 
आ पूर्वादा परममान्नवणजल निधेरोत्तराददक्षिणाद्वा 
देवोदग्रानिशिशा इह नरपतयः पादपीठी क्रियन्ताम्‌ । 
सागरके तरवर्ती पर्वतोमे, जिनके तट जलतरङ्गोसे धोये साफ सुभरे हैं, पाद 
( तळेट्या ) समुदीय रलराशयोसे नुपुरोके समान शोभत होते दै और शब्द 
करते दै ॥ ३० ॥। 
पुनागके इृक्षोपर विश्राम कर रहे सुन्दर सुबर्णक्री-सी काम्तिवाळे हेमचूड 
नामके पक्षी (एक प्रकारका पीला पक्षो ) स्वगमे देवताओंके समान शोभा पाते 
हे॥ ३१॥ 
अमर ओर मेघ रुपी धुंरसे पूर्ण फूठे हुए चग्परोंके वन जब वायुसे हिलते दै 
तब जल रहे पर्वतसे मालूम पडते हैं, देखिये ॥ ३२ ॥ 
उत्कण्ठित कोयल ( मादा ) कनेरके येड़री अररक्षी शाखारूपी झूठेगे झूल 
रहे अपने प्रिय कोयडका आरिड्गन वर मधुर गाना गा रदी है ॥ ३३ ॥ 
हे राजन्‌, कलक्लध्वनिरूवंक ज्यायन ( सेंट ) हाये लिये हुए ग़जाथ से 
- पूर्ण क्षारसमुद्रफी इन तटमू'मयाँको देखिये ॥ ३४ ॥ 
पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर क्षारमागर तफ इस जम्बू द्वीपमे भीषण युद्धम 
बचे हुए नरपतियोंको अपने चरणोंक आसन बनाइये अर्थात्‌ उनके मस्तकपर 
पदार्पण द्वारा उनपर अनुमह बीन्यि। ओर तत्‌ त्व मण्डहोंकी प्रथिवी ब्र एस्येफ 
दिय्लामें न्रिकाठ तक रक्षाके लिए शाखानुस र (नीनिशरूमें वणित भरारसे) समाधान- 
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शरवणोपान्तयि क्रटमदमचालिनीस्रर | 
ऐरशपणसानभुगोी गावन्तीय गुहा गिरे!॥ २४ ॥ 
दमतोऽनुदितं क्ृप्णपक्षे.. झुष्णान्वलेसिकाः । 
दृश्यन्ते कुशममस्प वाम्तुकापलपोज्म्युध; ॥ २७॥। 
आमोदगन्धधमना गच्छाय,शीवलादिका । 
एकान्तदर्शिताकारा नानाइसुमपरिक ॥ २३ ॥ 
वनबिन्यासरसना निझसमलदामिओोी । 
आस्तीर्णपुष्पासतरणा चन्या  पनगिहारिनी ॥ २७॥ 
रमन्ते सन्दनोयानते न चमोदारबुद्रपः । 
यथोपशान्तशन्दास चुद्रासु वनभूमिपु ॥ २८ ॥ 
सुपिरर सुलेशेती र च पिपयाधिन। । 
हि स्मयन्ति समे रम्या शिजवा वनभूमयः ॥ २५ ॥ 
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सलिलाधौतवप्रागामम्मोधितटभूमृताम्‌ । 
नुपुरेरिष रह्वौयेः पादा भान्ति ध्वनन्ति च॥३०॥ 
पुंनागनगविश्चान्ताः कान्तकोश्चनकान्तयः । 
हेमचूडाः खगा भान्ति दिवि देवगणा इव ॥ ३१॥ 
भ्रमराम्मोदधूमाव्याः पुक्लचम्पककाननाः । 
कम्पन्ते पश्य वातेन ज्वलिता इव पर्वताः ॥ ३२ ॥ 
कुर्वन्तं करवीराग्रडतान्दोलागदोठकप । 
कोकिलं कोकिला5&लिड्रथ लोला लापयति प्रियम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ठसत्करुकलाराबमेता लागणसैन्धबीः | 
पूर्णास्तटथुबो भूपे पश्योपायनपाणिभिः ॥ ३४॥ 
आ पूर्वादा परम्माल्लबणजरु निधेरोचरादक्षिणाद्वा 
देवोदग्राजिणिष्टा इह नरपतयः पादपीठीक्रियन्ताम्‌ । 
सागरके तटवर्तो पर्वतोके, जिनके तट अळ्तरङ्गोसे धोये साफ सुधरे है, पाद 
( वलैंटियाँ ) सथुद्रीय रलराशियोसि नृपुरोफै समाव शोमत होते हे और सब्द 
करते है ॥ ३० | 
पुनागके वृक्षोंपर विश्राम कर रहे सुन्दर सुवर्णकी-सी वान्तिवाड़े हेमचूड 
नामके पक्षी ( एक परझारका पीला पक्षो ) स्वर्गमें देअताओके समान शोमा पाते 
है॥ ३१॥ 
अमर ओर मेघ रुपी धुँ रसे पूर्ण छूचे हुए चम्परोंके वन जब चायुसे हिलते है 
तब जळ रहे पर्वतसे माझम पडते हैं, देखिये ॥ ३२ ॥ 
उत्कण्ठित कोयल ( मादा ) कनेरके पेडूरी ऊपरडी झाखाळूपी झूठेमें झूछ 
रहे अपने प्रिय कोयलका आटिङ्न वर मधुर गाना गा रदी है ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌, कदेकलध्वतितूवक उपायन ( भेंड ) हाथमे लिये टुर राजाअ से 
- पूण क्षारसमुद्रफो इन तटभू'मरयोकी देखिये ॥ ३४ ॥ 
पूर्व, पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर क्षारमागर तर इस जम्मू द्वीपसें मीपण युद्धमे 
बचे हुए सरपतियोंको अपने चरणों आसन बनाइये अर्थाव्‌ उनके मस्तकपा( 
पदार्पण द्वात उनपर अनुग्रह दीम्यि । ओर तत्‌ त्त्‌ म्ण्डलोंशी एथिरोछ श्त्येफ 
टिद्यामें चिरकाळ मच गाते: जित डा खानुस र (नीतिशरूमें वणित पारस) समाधन 
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दीयन्तां मण्डलानां दिशि दिलि च यथाशाखमखाण्यवन्या 
रायै क्षान्तिपूयं चिरमतुलयलं घ्ान्तया शायनानि ॥ ३५ ॥ 
इत्यार्प भ्रीयासि्ठ ० चान्मीकोचे मोक्षो० निर्या० उ० अवि० 
विपयि० दिगन्वरवृियास्यादिवर्णने नाम 
विंधरत्यधिकशवतमः सर्गः 


त तिल 


र. 
एकविंशत्यधिकशततमः सर्गः 
पप्तिप्ठ उपाय 
थप नेप्य्णेउररेप्येते भूमी पिपप्ितः ( 
उपपिष्येवदर्सिल घळ गज्पप्रयोजनम्‌॥ १ ॥ 
नदा तय ते वामभूमि हत्या यभाइमम्‌। 
गरपुर्मण्डलमपांदा श्थापपामातुग्तवाम्‌ ॥ २॥ 
अप पर्णीपतु थरीमाग्तः्रतारपमरियाऽशमत्‌ । 
मंप्ररिम्प मम्ृद्रान्तान्पहारान्रै सर ॥ ३॥ 
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आययौ पामिवीश्यामा मेघलेखेव तानवमू । 
संपादिताइन्योपारास्तस्थुः स्वशयनेपु ते॥४॥ 
आसमुद्र॑ नदीवाहा इव दूरादुपागताः । 
इदं संपादयामासुर्विस्मयाकुलचेतसः ॥५॥ 
अहो दु दूरमध्वानं प्राप्ता वयमयलतः । 
अमावादेवदेवस्य रिव्यः स्ववाहनैः ॥ ६ ॥ 
कियती स्पासविस्तीर्णा रश्यश्रीरियमातता । 
इतः  समुद्रास्तदनु हीपशूरम्युधिः अधः ॥ ७ ॥ 
इतो हीपं ततोऽम्मोधिः किमन्ते स्याचतोऽपि च । 
कियती कोच्शी पा स्यान्मायेयं चेत्यरूपिणी ॥ ८ ॥ 
तत्पार्थयामहे देवे हतार  तढरादिमा: । 
प्रेक्षामहे दिश सर्वा आपर्यन्तमखेदिनः ॥ ९ ॥ 











१०. Tisasp Ds I काळ्या 
आर पौराणिकोंके मतसे मस्तके उत्तर भागं स्थित दूसरे वर्षको ) चरा 
गया ॥ ३॥ 
ेषर्भङकके समान काली रात्रि विस्तारको माप्त हुई ओर ये विपश्चित सारे दैनिक 
छृत्य पूर्ण करके सोनेके लिए शय्याओपर आरूद हुए ॥ ४ ॥ 
दूरसे नदियोंके प्रवाहके समान समुद्र तक पहुँचे हुए अतरव श्राइव्यमे डूबे 
हुए उन्होने नीचे कही जनेवाली यातोपर विचार किया ॥ ५ ॥ 
ओझे | इम लोग देवाधिदेव श्रमिके प्रतापसे बिना किसी बड़े ३-आयासके 
बहुत दूर मार्गमे आ पहुँचे हैं॥६॥ 
यह चारों ओर फैली हुई दृश्य शोभा कितनी विस्तृत होगी | यदासे जम्बू- 
द्वीपके बाद क्षार समुद्र है) क्षार समुद्रके बाद फिर उक्षद्वीप-मूमि हे, उसके बाद 
_ फिर मदान (हार सुरे दुगुना बढ़ा) इश्च स्य है, इछ-पमुदके बाद इद्र 
है, झुशद्वोपके बाद छुगका सागर है ॥ इस तरद कमसे सात समुद्र और सत द्वये 
याद अस्तर्मे कण होगा 7 फिर उसके बाद क्या दोगा ! यइ इइयव्ययशी माग 
कितनी नदी और कैसी विचित्र वस्तुओंवालों दोगी॥ ७, ८ ॥ 
२ बद सर देखनेके लि हम मीअभिदेवको प्रर्यना करें, उनके वरदानमे इन 
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इति संचिन्त्य ते सर्वे यथास्थानमयस्थिताः । 
सममेवाऽऽयामासुर्भगवन्तं हुताशनम_ ॥ १० ॥ 
बभूव भगवानेयामथ श्यो इताशन। 
आकार॒यान्वर पुरा प्रगृढोतेत्युवाच ह॥ ११॥ 
विपश्चित ऊचुः 
पञ्चभूतात्मकम्याईस्य दृश्यस्याधन्त॑ सुरेशर। 
देहेन मन्त्रदेहेन्‌ तमन्ते मनमाऽपि च १र॥ 
यावत्संवेदनं यावत्संभयं यायदास्मकम्‌ । 
पइ्येम इति नो“ देव दीयतामुचमो वरा ॥ १३॥ 
आसिद्धगम्यमध्यानं पश्येम वपुषा घयस्‌। 
तदन्ते मनसेवाञ्थ इदयं पश्येम भो प्रभो ॥ १४॥ 
आसद्भगम्यमध्यानं मसृत्युरत्माकमस्तु मा। 
अध्यन्यसंभवदेहे मन एव प्रयातु नः ॥ १५॥ 


सब दिशाओफो बिना परिभमके अन्त तक देसे । चार सागरोकि तपर बेडे हुए उन 
सबन यह बिचार घर एक ही सथ भगवान्‌ अभिया आह्वान क्रिया ॥ ९, १०॥ 

इसके अतम्तर भगवान्‌ अभि उनफे सम्मुख आकर धारण कर दृश्य हुए 
और उन्होंने उनसे कद्दा--'हे पुत्रो, बर मगो! ॥ ११ ॥ 

विप श्वतोते क्हा--है देवाधिरेग, पश्चमू रूप इस हृश्यका अन्त--जहांतक 
इस झरेरसे जाना सर्भेव हो इस झरीरसे, इस शरीरसे अगग्य स्थानमै बै दक मर्लोके 
प्रभावसे सरहत इसी झरीरसे, उपसे अगम्य स्थानमै मनसे प्त्यक्षके योग्य सब पदार्थ, 
अगुमानगप्य सब पदार्थ तथा श्रुति आदि गम्य सक्छ पदार्थ ` जेते हम देखें दे गाथ, 
चेसा उत्तम वरदान हमें दाजिये ॥ १२, १३ ॥ 

हे प्रमो, गोगप्रमादसे गम्य मार्गगकके इऱ्यको हम इस देहसे देखें इमफे 
पश्चात्‌ योगियों द्वारा योगप्रमावसे अगम्य यरो मनमे हो देखें ॥ १४ ॥ 

योगियेकि योगप्रभावसे ग्य म्पे चल रहे हम होगी मृत्यु न हो, जिस 
मागमे देइका सभव मही यानी दक्षिणायण तथा उचरायण भार्गरूप मर फर ही जाये 
जा सकने योग्य पथमें हमारा मन दी गमन झरे ॥ १५ ॥ 





१ था सम्पूण स्पूल प्रपप्च, सकल सुदम प्रपत्ध और सकर कारण प्रपश | 
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न न न रा डे 
चसिष्ट उवाच 

अधवैवमस्लिति. श्ोच्य पाका सहसाओमद ! 
झणादौर्वतया यातुं समुद्र इय सत्वरः ॥ १६॥ 
अग्रियगामाऽध समाजगाम 

निशा बिलम्ब्याश्य जगाम साऽपि । 
समाजयामाऽपि रविेगाम 
तेपां च घौरर्णवलइनेदा ॥ १७॥ 


इत्यार्प श्रीवासिष्ठमदारामायणे वाल्मीकीये मोश्षोपायेपु निर्वाणप्रकरणे 
उत्तरार्थे अवि० विप० बिपश्रित्रिर्णयो नामैकविंत्पधिक- 
य शततमः सर्गः ॥ १२१ ॥ 


—— 


EN FR RS 


श्रीवसिष्ठजीने कददा-हे श्रीरामचन्द्रजी, यर मॉमनेके पश्चात घडवानलरूपसे 
समुद्रम प्रवेश करनेके लिए खरा कर रहे अभिदेव 'ऐसा हो हो! कहकर क्षणमरमें 
सहसा चले गये ॥ १६॥ 


इस वग यर देकर अलिदेव चले गये, तदनन्तर रात्रि आई वह भी कुछ देर 
न € 
उडरकर ची गई, तदुपरान सये भगान्‌, आये और उनझी विशाल सागरको 
हॉबनेरी इच्छा मी आई ॥ १७॥ 


एक सो इछीस मर्ग समाम 
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हाविशत्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ट उराच 


ततः प्रभाते प्रसभं पृथिव्या 
कृस्या यथाशाखमलं व्यवस्थाम्‌ | 
आविष्टदेहा इव ते रसेन 
निपेध्यमाना इप ` मन्जिमुख्ये ॥ १॥ 
निवार्य सवं परिवारमात्र- 
मक्कन्दमानं वदनै रदह्निः । 
निरस्य चाऽस्नेदतयाऽभिमान- 
मा्सर्यलोमामिमयैपणादि ॥२॥ 
दिगन्तमालोक्य समुद्रपारे 
क्षणात्समायाम उति म्रुबन्तः। 
स्वमन्त्रशक्योत्ततता. गतैस्ते- 
रब्धिः पदैरेव ददा प्रविष्टः ॥ ३॥ 
एक सौ बाईसवॉ सगै 
[ सागरके तरङ्ग में पेरोसे चले रदे चारों विपश्चित्‌ तरङ्गरूपी मगरोंडो चोरकर 
समुद्र पार गये, यदृ वर्णन ] 
श्रीवसिष्ठजेने कहा--श्रीरामजी, तदुपरान्त प्रात!काल मन्त्रियोंके न चाइनेपर भी 
जबरदस्तो नीतिह्याक्ञके अनुसार प्रयिवीके राज्यबिमाग, राज्य-परिपाळनके उपायोंका 
उपदेश, मर्यादास्थापन आदिकी मरी भाँति व्यवस्था कर दिगम्तक्के दर्शनको उत्कट 
उरकण्ठासे ग्रह, मूस आदिके आवेशसे युक्तसे तथा साक्षात्‌ निषेध न कर सक रहे 
श्रे्ठ मन्त्रियो द्वात इयारेसे रोके आा रहे वे चारों विपश्चित्‌ रो रहे अतएव अपूर्ण 
सुखोंसे युक्त सब परिजनोंको निवृत्तकर, स्नेहशूस्य होनेके कारण अभिमान, रद, 
राम, शबुओंके परामवफो इच्छा, राज्य, खी, पुत्र आदिकीइच्डाका त्यागऊर दम छोग 
समुद्रपारमें दिगम्तको देखकर शीघ्र ही आते दें यों परिजनोंकी तसछीके छिए कडते 
हुए गये । अग्निदेवकी भसन्नतासे प्राप्त मरूफ़ी सामथ्येसे ही भूमि, जल आदि 
मूर्तोपर विजय पानेसे उउमताको ( सिद्धतासो ) प्राप्त हुए उन्होंने उस समय 
पेरोसे ही समुद्रमें प्रवेश किया ॥ १-३ ॥ 
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विपश्चितत्ते दिशिदिश्यनल्पै- 

भृत्य समुद्र प्रविशक्षिरेव । 
भृत्यैश्च कैथिस्रनुगम्यमाना 

ययुर्यथा वारिणि पद्विरेव ॥४॥ 
तरङ्गजालेपु पदानि कृत्या 
पृष्ठे स्थलस्येव जलस्य घाऽन्तः । 
चत्वार एकैकतयेय युक्ता 

भृशं रियुक्ता निजसेनया ते ॥ ५॥ 
पदक्रमेणेव महार्णवान्त- 

स्तावेछविष्टा अपछोकितास्ते । 
तटस्थितैर्यावदइश्यमाव 

शरन्रमो  मेथळया इबाऽऽपुः॥ ६ ॥ 
तमध्वानमथोहुस्ते जलधौ यादचारिणः । 
वितताध्यवसायेन वद्धकक्षाहरा इव ॥ ७ ॥ 
उन्नवावनतामद्रिसमारोहायरोदणेः ! 
श्रिय पारितरङ्रागा हरन्तो इरिमूर्तयः ॥ ८ ॥ 


चे चारों विपश्चित्‌ स्नेहको आधकतासे प्रत्येक दिशार्मे समु्रमें प्रवेश कर रहे 
महुतते प्रनाजनों ( पालनीय लोगों ) तथा भृत्योंसे (सेवकॉसे) अनुगम्यमान होते हुए 
स्पल्के समान जलमें भी पैरॉसे हो गये ॥ ४ ॥ 
भूमितल्फे समान जरफे अग्दर तरङ्गराशियोमें भी पर रखकर आकेले ही 
उद्यत हुए दे चारों विपड्चिव अपनी सेनासे अत्यन्त वियुक्त हो गये ॥ ५ ॥ 
चरणौके विन्याससे वी मदामागरके अन्दर प्ररिष्ट हुप उन्हें तरपर खडे हए 
लेगोंने तक देखा अबतक कि वे शरवकानके आकारार्मे प्रविष्ट हुए मेपसण्डके 
समान अरस्यताको माए हुए ॥ ६ ॥ 
>  पोलवानरूपी इृदनिइचयसे प्रेरित हुए समुद्रम पैदल घर्मेवाके उन पारो 
दिपरियतोने पोढपर बाँचे हुए मदान्‌ भरका ढोनेवाळे हा्यियोके तुल्य टस मार्येको 
व्यतीत किया ॥ ७ ॥ 1 
दर्वतकै सदग उतार और चदावते उँचो ओर मीची जलती शौमाको, । 


६८१ 
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ह्वाविंशत्यधिकशततमः सर्गः 
वमिष्ट उवाच 


ततः प्रमाते प्रसभं एथिव्या 

कृत्या यथाशास्रमलं व्यवस्थाम्‌ | 
आविष्टदेहा इच ते रसेन 

निपेष्यमाना इव ` मरित्रमुख्ये ॥१॥ 
निवार्य सर्वं परिवारमात्र- 

माफ्रन्दमान बदयै रुूदद्भिः । 
निरस्य चाऽस्नेहतयाऽभिमान- 


मान्सर्यलोमामिमयैपणादि ॥२॥ 
दिगन्तमालोक्य सघुद्रपारे 
ट्र क्षणात्समायाभ इति मुवन्वः । 


स्वमन्त्रशक्कयोत्तमतरं गतैस्तै- 
रब्धिः पदैरेग तदा प्रविष्टः ॥ ३ ॥ 


एक सौ बाईसबॉ सगे 
( सागरके तरङ्ग में पैरोते चल रे चारों विपश्चित्‌ ठरज्गहपी मगरोको चौरकर 
समुद्र पार गये, पह वर्णन ] 
श्रोवसिष्ठजेने कहा--श्रीरामजी, तदुपरान्त प्रातःकाल मन्त्रियोके च चाहनेपर मी 
जमरदस्तो नीतिशात्रके अनुसार एयिवीके राज्यविभाग, राज्य-परिपाळनके उपार्योका 
उपदेश, मर्यादास्थापन आदिकी मली भाँति व्यवस्था कर दिगन्तके दर्शनकी उत्कट 
उत्कण्ठासे मह, भूत आदिके आवेशसे युक्तसे तथा साक्षात्‌ निषेध न कर सक रहे 
श्रेष्ठ मन्तो द्वारा इशारेसे रोके जा रहे वे चारों विपश्चित्‌ रो रहे अतएव थध्पूर्ण 
सुखेसि युक्त सब परिजनोको निवृत्तकर, स्नेहशूय होनेके कारण अभिमान, खद, 
हाम, शब्रुओंके परामवफी इच्छा, राज्य, खी, पुन आदिकी इच्छाका गकर हम लोग 
समुद्रपारमें दिगन्तको देखकर शीघ्र ही आते हैं यों परिजनोंकी तसछीके लिए कहते 
हुए गये। अग्निदेवकी प्रसत्ततासे प्रात मन्त्रकी सामर्थ्यसे ही भूमि, जड आदि 
मूतोपर विजय पानेसे उचमताको ( सिद्धताको ) मास हुए उन्होंने उस समम 
पेरोंसे ही समुदर्मे प्रवेश किया ॥ १-३ ॥ 
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विपश्चितस्ते दिशिदिश्यनल्पै- 
त्यै समुद्रं प्रवि्ञङ्किरेव । 
भृत्यैश्च फैश्चिखबुगम्पमाना + 
ययुर्यया वारिणि पह्िरेव ॥४॥ 
तरङ्गजालेपु पदानि कृत्वा 
पृषे स्थलस्पेव जलस्य चाऽन्तः। 
चत्वार एकेकतयेव युक्ता 
भृशं वियुक्ता निजसेनया ते ॥ ५॥ 
पद्क्रमेणेव महाणवान्त- 
स्तावत्मविशा अबलोकितास्ते । 
तटस्थितैर्पावददश्यमा्र 
शरन्नमो मेघलवा इवाऽऽपुः॥ ६ ॥ 
तमध्वानमथोहुस्ते जलधौ पादचारिणः 
वितताध्यवसायेन बद्धकक्षाहरा इच ॥७॥ 
उन्नवाबनतामद्रिसमारोहावरोहणेः । 
श्रियं वारितरद्वाणां हरन्तो हरिमूर्तयः ॥ ८ ॥ 
ये चारों विपश्चित्‌ स्नेहकी अधिकतासे प्रत्येक दिशामें समुरं प्रवेश कर रहे 
बहुतसे प्रभाजनों ( पालनीय लोगों ) तथा भृत्योसे (सेवकॉसे) अनुगम्यमान होते हुए 
स्यलके समान जलमें भी पेरोंसे दी गये ॥ ४ ॥ त 


भूमितलके समान जर्के अन्दर तरङ्गराथिर्योमे भी पर रलकर अकेले ही 
उचत हुए वे चारों डिपश्चिव अपनी सेनासे अत्यन्त वियुक्त हो गये ॥ ५॥ 





चरणेकि विन्याससे ही मदामागरके अन्दर प्रविष्ट हुए उन्हें तरपर सडे हए 
रोगेनि तबतक देखा जबतऊ कि वे शरत्काले आकाशमे प्रविष्ट हुए भेपसण्डके 
समान मदृद्यताक्रो माध इए ॥ ६ ॥ 
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आवर्तेयु ठणानीय शान्ता गिगतमंश्नमम्‌ । 


चिर चश्नलमतता्नचन्द्रमण्डलञ्रोमिप्‌ ॥ ९॥ 
मन्यरियायलोजोरिदुजेयाः चरस्रपाणय; । 

~ (9 निंगीर्णेद्रोर्णदे 
कचित्ममतेम फरनिंगीर्णोद्वीण॑देहका! ॥ १०॥ 


जलकल्लोलयिश्रान्तवादोत्सारितमूर्तयः । 
नीतानीता क्षणेने? योजनाना शत शत ॥ ११॥ 


जलकघ्लोलमातद्वतुद्धिताडव्या तया । 
दघ ना निजराज्येभपृष्टरोहम्बितिभियस्‌ ॥ १२ ॥ 
पिम्तीणोमिंघटापड्पाटपट्टनपाटव । 
दर्शयन्तो जलाम्गोद्निप्क्रास्वि मारता इय ॥ १३॥ 
सय भी उसका ग्रहण करनेसे, हर रहे अतएव भगवान्‌ श्रीहरिक्-प्रनिके तुल्य' मृतिवाले 
उन्होंने मस्तमेघ-्घरामे प्रविष्ट हुए नम्द्रमाके समान अपने प्रवेशसे शोभायुक्त 
हुए आवर्तामे ( चल्भवरोर्मे ) सी प्रकारके भय-विस्मग्रके बिना चिग्काळ तक 
तृणोंके समान भ्रमण किया ॥ ८, ९ ॥ 
चे मन्त्र विद्या, बळ ओर तेनरितासे दुर्जय थे तथा रागे शस्त्र लिए 
हुए ये, अतएव कहींपर मस्त मगरोने पहले उनके शरीरोंको निगला फिर पचानेकी 
शक्ति न दोनेसे उगिर दिया॥ १० ॥ 
जढतरङ्रोमे विश्राम छे रद्दे वायुओंसे गेंदको तरह उछाले गये शारीरवाले वे 
एक ही क्षण में सो सो योजन पहले पहुँचाये गये फिर वापस हाये गये ॥ ११ ॥ 
जलतरइख्यी हाथियों द्वारा की गई अपूर्व चमत्कारकारिणी तुद्नदेहता 
९ उन्रतदारीरता ) से पे अपने राज्य हाथियोकि यीठकी सबारीही शोमा करण 
कर रहे थे ॥ १२॥ 
बडी विस्तृत तरङ्गराशिरूपी लाफलकोंको तोडने और उल्थ्नेमें पट्ताओसे, 
थायुऑमे उद्दीपेत बिजलियोंडी ह जळरूपी मेघमे ( निकडना ) दिखला 
॥१३॥ 


१ इस्मितिने भी मन्याचञते मन्यनकालमे जक्षतरज्ञोके आरोइ भीर शबरोहोसि 
उत्त अवनत लचमी को इरा ऐसी प्रसिद्धि दे । 
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ण म सल 
तरचरलमातङ्गतरद्घीधचिधद्विताः । 
अत्यजन्तो निजं येय वेठावरतटा इव ॥ १४॥ 
महोमिमुक्तामाणिक्पमण्डलप्रतिविम्बिताः | 
एकाकिनोऽप परितः पोरुपेयद्रता इव ॥ १५॥ 
पाण्डुडण्डीरपिण्डेपु छर्वन्तो छाघवात्पदम्‌ । 
स्वेतपञ्मपरिक्रान्तराजहंमश्चियं दधुः 1 १६॥ 
घननिर्धातनिर्धोपभीषणार्णवधुंघुमात्‌ । 
न भीता भूमृतस्तत्र वेलावल्यजूम्मितात्‌ ॥ १७ ॥ 
अग्रंलिहजलाद्रीनद्रपातोत्पातविघट्टिता । 
क्षणं पातालमाजग्गु; क्षणमर्कास्पदं ययुः॥ १८॥ 
अशङ्क्तोर्पतद्वारिपूरपात पठाइताः । 
उत्पातपातनिपतडि तानकदृता द _ ॥१९॥ _ 
द्ध वे तेर रहे अञ्चल गजोंका तग्ह तरङ्गराशियोसे विषद ( धक्का-मुक्कीसे 
पीडित ) हुए थे तथापि उन्होंने तीरभूमिके प्रसिद्ध सुन्दर पथरीले तढोंके समान 
अपना धैय नहीं खोया ॥ १४ ॥ 
बड़ी बड़ी ठडरेमि मोतियों और मणियाकी राशियोंमें प्रतिबिम्बित हुए वे 
एकाकी द्वोनेपर भी चारों ओर पुरुषोंके समूहे परिवृत जसे मढम होते थे ॥१५॥ 
शीघ्रतासे सफेद फेनके पिण्डोंपर चर रख रहे उन्होंने सफेद कमलोंपर चढ़े 
हुए राजहंसोंकी शोमा घारण को ॥ १६॥ . , 
मेघके धोर गर्जनकी ध्वनिके सद्य भयंकर सागरके घुम घुम शब्दसे, जोकि 
तटमूमिमे टकरानेसे ओोर तेज दुआ था, वे राजा दोनेफे कारणों विलकुळ नहीं 
डरे ॥ १७॥ 
झाऊाशको छूनेवाठे जटमय पर्वतरानोंके डछहने भोर गिरनेसे घवाइकीमे 
पड़े हुए वे क्षणभरमें पातळ पहुंचते थे और क्षणभरमे सूर्यमण्डलमें पहुँच जाते 
थे॥ १८॥ छ 
झचानक उपर गिरे हुए जलप्रवाइरूपी यमे उके हुए वे उपाती शाति 
होनेपर गिर रहे मेघरूपी चदवेसे ढके हुए-से माग पडते थे ॥ १९॥ 


, १ भूभत्‌ शब्द हिट हे इस राजा और पदत दो पर्थ हैं, पवत समुदर्श टरङ्गोते 
भयमीत नहीं शेवा मत्‌ होनेमे वे भी नहीं हुए । 
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उत्तरस्तृततरकुरूनाराच्य प्राप्रवाज्थियसू । 
त तयेन न बाधन्ते दिगन्ते म्रतभीवय ॥७॥ 
तया मकस्मातड़निगीणोद्वीणेमूर्तिमान्‌ 
अतिचक्राम सुरहन्द्वीपान्तरकुलाचलानू. ॥८॥ 
पिप; पृष्ठमारोप्य हेमचूडेन पक्षिणा । 
कुशडीपे ङुशाङ्गश्रीस्तरसा तारतोऽर्णवान्‌ ॥ ९॥ 


फोश्वद्वीपाचले पूर्वो निगीर्णो रक्षसा बने। 
तद्रक्ष, पादित पेन हृदयेऽन्नविकर्त्े ॥ १० ॥ 








उत्तर दिगम्तको दखनेके लिए प्रद विपश्चितने उपर कुरुदेशमें थीदेबीजी- 
के साथ छोडा फर रहे मगवानकी आराधना कर ऑआणमा, महिमा आदि ऐश्वर्य प्राप्त 
किया) अतएव उक्त विपश्चित्को ऐवर्यक प्रतापसे दिगन्ते व्याप्त मरणप्रयुक्तभय 
दुख नहीं देते अर्थात्‌ वँ अमर हो गया ॥ ७॥ 

उक्त अणिमा जादि ऐखर्यक पतापसे ही मगर और जळाओं द्वारा पहले 
निगही फिर डगही गई मृतिवाट। वद्द अनेकानेक द्वाप-द्ीपान्तरके कुल्शेलॉक 
लाँध गया | ८ ॥ 


पिर पश्चिम दिगन्तरी ओर प्रइत्त विपश्चिके वृणान्तका वर्णन करते दै-- 
'पथिमः' इत्यादिसे । 


पश्चिमको ओर चले विपर्चित्‌को, जिपक्गी अप्नशोभा कुशकीसो थी, पि 
राज गरुडने श्रपची यीठपर बेटाक्र देगसे घुदाट्रीप और अनेक सागरको पर 
कर दिया ॥ ९ ॥ 


फिर पूव विपदिचतूका समाचार कते है--प्रौध्व०” इत्मादिसे | 


क्रोश्चद्वार पेपर वनों रावस पूर्व विमदिचत्को निंगळ शया ॥ तदनन्तर 
उस रा सको विपश्चिवने ऑतडियों+ छदन द्वार चोर डाल ॥ १० ॥ 


फिर दक्षिण पिपाइचतूका वृत्ती त कतत ६-८ दक्षिण! इ यादिसे | 
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दक्षिणो दक्षशापेन यक्षतामागतः क्षणात । 
शाकद्वीपे शतेनाऽसो वर्षाणां मोक्षमागत.॥ ११ ॥ 
उत्तरस्तरसोत्तीणंतारावरतरक्विणः । 
महार्णवसुवणोरन्या सिद्धशापाच्छिलाँ. गत.॥ १२॥ 
ततो बर्षश्तेनाऽमो प्रसादाज्जातवेद्सः । 
तेनैवोन्मोचितस्तत्र सिद्धेन रतिमासबान्‌ ॥ १३॥ « 


वर्पोण्यष्टावभूद्राजा ` नालिकेरनिवासिनाम्‌ । 
पूर्वः परमधर्मिष्ठः प्रापतवान्प्रावम्मृति तत. ॥ १४ ॥ 
कल्पवृक्षवने भेरोरुत्तरे$प्सरसा सह । 


उवास दशवर्षाणि नालिकेरफलाशनः ॥ १५॥ 








शाषद्वीपमें दक्षिणकी ओर चला हुआ विपरिचित्‌ दक्षके शपसे एफ क्षणमें 
यक्ष यन गया एक वर्ष तक यक्ष बने रहनेके वाद उसणी मुक्ति हुई ॥ ११ ॥ 

फिर उतरकी ओर चळे विपश्चितका ६त्त कहते दै-- उत्तर०' इत्यादिसे । 

उत्तर विपश्चित्‌ वेगसे वडे-ण्दे और छोटे-मोटे नदी-नाले तथा समुद्र पार कर 
स्वादुजलवाले महासागरके आगे प्रसिद्ध सुवर्णभूमिमं सिद्धके शापसे शिला 
बन गया ॥ १२ ॥ 

तदुपरान्त एक सौ वर्ष बाद अगिदेवके अनुम्रहमे बाँ उसी सिदने उसे शापसे 
मुक्त कर दिया ओर वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ॥ १३ ॥ 

फिर पूर्व विपश्चित॒का वृत्तान्त कहते हैं--वर्षाणि' इत्यादिसे । 


परम धर्मात्मा पूर्व बिपड्चित्‌ कान्यकुब्ज देशसे उत्तरकी ओर गया | वहाँ आठ 
वर्ष तक प्रधानरूपसे नारियहोंको उत्पचिवारे देशर्मे र्हनेवाठे रोगोंका राजा बन 
गया । तदुपरान्त उसे पूर्व जन्मको स्मरण हो गया॥ १४॥, 


नारियलके फलोंपर निर्वाह करनेवाला दह मेरुपर्वतके उत्तर तरफ स्थित कर 
वृक्ष वनमें दश वर्ष तक अप्सराके साय रदा | १५॥ 7 
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बिइगाञ्ञ्चापतत्ज्च, आल्मलिहोपशाल्मदी । ` 

, पिषः पक्तिणीनीठे क्रीडया न्यत्रसत्समा; ॥ १६॥ 
मन्दराऽद्रौ स्दुतले मन्दारतरुमन्दिरे । 

किंनरी मन्दरीनामी दिनगेकमसेवत ॥ १७॥ 
श्षीरोद्वेलाबनकल्पतृक्षवनायछीनन्दनदेवतामि ! 

साधं समाः सप्ततिमप्सरोभिरनिनाय कामाङलितोऽथ पूः ॥ १८॥ 


इत्या श्रीवातिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये सोक्षोपायेपुनिर्वाणप्रकरणे 
उद्दसथे अदि वि० दिखिइरणे नाम अयोडिंशमिक- 
शततम। सर्गः ॥ १२३ ॥ 





पदम विपड्चित्‌ पक्षियोंडी बदोकरणविदयामें पारंगत था, अतएव पहले उसे 
गर्ने पोठ पर बैठाकर समुद्र पार किया था| बह शाएमली द्वोपके शाल्मी पेरपर 
पक्षीके धोसिकेमें उमके साथ क्रीडायश दूस वपन रहा ॥ १६॥ 

कोमल छनाजेति भरे हुए मन्द्राचठ पर, मन्दार वृश्षोफे निङगकूप गृहमे 
मन्द्री मामकी कि्रीने उस परचम विपश्चितका एकदिन तरु सेवन किया ॥ १७ 

इसके उपरान्त पूर्व विपश्चित्‌ नारियछरे वनसे क्षीरसागरके तटपर 'गया। 
ब्दकी फरपवूशके वनोंकी पडनियोमि नन्दनबनकी देवियो-पप्साओँ-के साथ 
कामायुर इसने सत्तर वर्ष बिनाये॥ १८ ॥ 


पक मौ तेईस सर्ग समाप्त 


